>, 


दवितीय संस्करणके प्रकाशयकका वक्तव्य 


पूज्य श्रीखामीजी महाराजने योगके यथार्थं र्स्य तथा खरूपको मलुष्यमात्रके दटयद्गम 
करानेके लिये (पातज्जलयोगप्रदीपः नामक पुस्तक छिखी थी । उसका प्रथम संस्करण यनक 
चर्णोसि अप्राप्य हो रहा था । अव उसकी दितीयाच्रृत्ति "मार्य-खाहित्य-मण्डल' छारा छपकर 
पाटक।के सम्मुख प्रस्तुत दै । इस वार श्रीखवामीजी म्ाराजने दसम अनेक विषय वहा 
दयि है भौर योग-सम्बन्धी यनेक चिन्नोका समावेदा किया दै 1 दससे अन्थ प्रथम 
संक्करणकी ययेन छगभग दुगुना ष्टो गया दै । इस ग्रन्थं योगदर्शनः व्यासभाप्य, भोज- 
चृतति ओर कही कष्टं योगवात्तिकका भी भाषायुवाद दिया है । योगके अनेक रदस्य--योग- 
सम्बन्धी विविध भ्रन्थौ ओर खानुभवकरे आधारपर भली धक्रार खोटे है, जिससे योन्प 
नये प्रवेश कर्नेवि अनेक भूरसि वच जाते है । श्रीखामीजीने इसकी पडदर्शन- 
समन्वयः नाम्नी भूमिकामे मीमांसा आदि छह दर्शनाका समन्वय वड़े खुन्द्ररूपसर किया 
हे । सिं दयानन्द सरखतीको छोडकर अवीचीन आचार्यं तथा विदान्‌ छा दर्चनेमिं 
परस्पर वियोध मानते हैः क्रतु श्रीखामीजी महाराजने प्रवल प्रमार्णो तथा युकछियोसे यद 
सिद्ध करनेका प्रयास कियाद करि दक्छेनोमे परस्पर विरो नही है । श्रीखामीजी महाराज 
इस प्रयासमे पूर्णं सफल हुए है तथा कपिर ओर कणाद ्रूपिक्रा अनीश्वरवादी न होना, 
मीमांसामे पञ्चु-वलिका निचेध, दत-बदेतका मेद्‌, खष्टि-उत्पत्ति, चन्ध ओर मोक्ष, वेद्‌न्त-द॒शन 
अन्य द्तनाका खण्डन नदी करता, सांख्य गीर योगक्री एकता आदिं कई विवादास्पद विषर्योका 
विवेचन स्वामीजी महाराजने वदे सुन्दर ठंगसे किया है, इसके छिये खामीजी महाराज अत्यन्त 
, धन्यवाद्के पाज है । दनो भौर उपनिषद्‌ आदिमे समन्वय दिखने भौर योगसर्बन्धी तथा 
अन्य कर आध्यात्मिक रहस्यपूर्णं विषयोको साम्पदायिक पक्चषपातसे रहित दोकर अञुभूति, युक्तिः 
+श्रुति तथा सआर्ष्॑रन्योके आधारपर खोलते हुए खामीजीने अपने खतन्त्र विचरयक्रो भरकर 
करिया हे । अतः इन विचासेका उत्तरदायित्व श्रीखामीजी महाराजपर ही समद्यना चादिये 
न किं आयेसाहित्य-मण्डलपर । ॥ 


पुस्तकफो मधिक्र उपयोगी वनानेके उदेदयसे सामीजीके आदेश्चाञ्चुसार यथोचित स्थानों 
च~ [व १ 4 रि (करस व्डा वप्‌ 
चि्रभीदिये गये ह । कुक मासर्नोके चित्र पं० भद्रसेनजीके यौगिक म्यायाम-संधके व्टाकोसे 
लिये [। ॥ स क क 
स्यि गये है । जिनके लिय प० भद्रसेनजी मण्डकी ओरसे धन्यवादके पाच ह 1 


--प्रकारक 





भीदरिः 
गीतप्रेसद्ारा प्रकाशित तृतीय संस्करणके सम्बन्धमें 
निवेदन 


दस ग्रन्थक दो संस्करण अन्य स्थानोंसे प्रकाशित हो चुके थे । हमारे सम्मान्य श्रीहरिङ्ष्ण- 
नास्रजी गोयन्दकाने जव योगदुर्शनकी रीका छिखी, तव उनको इस ग्रन्थते पर्यात्त सहायता 
भि्टी वर उन्होने यपनी सीकाकी भूमिकामे इसका उद्लेख भी किया । इससे प्योगदर्श॑नः के 
बहुत-से पाटृकाने इस ग्रन्धके लियि मोग की । पता वताये जानेपर अनेक पाठकोने धन्थकार 
मदोदरयस प्रन्थ प्राप्त करनेका भी प्रयत्न किया, कितु प्रन्थका दुसरा संस्करण भी समात्तप्राय 
होने तया मृर्य धिक नैके कारण वह सवको सुलभ न टो सका । इसपर श्रन्थकार मोद्यने 
उसे गीनाप्रसफे छाय श्रकाक्नित क्रिये जानेके स्यि अनुरोध किया, अतः गीताप्रेसके 
दरस उश्वरां ध्रक्रादन स्वीकार कर लिया गया । एवं श्रन्थकार श्रीस्वामी ओमानन्दजी 
महाराजम दस ध्न्थके धक्षाक्नका स्वाधिकार गीतताप्रेसको दे दिया । यद्यपि यह श्रन्थ प्रेमे 
मुद्णाध्रं घटत दिनासे दिया हुमा था, कितु कार्यं वहत अधिक होनेके कारण शीघ्र प्रका्रितनष्टो 
सक्र । भगवन्छेपासे यय यह छपकफर तैयार हो चुका दै । सुद्रणकी अनेक कठिनादयो ओर 
मर्हगार्के होति हप भी पाठटर्कोकी रुविधाङे लिय इसका मूल्य दुसरे संस्करणसे आधादही 
रण्त्रा गया रै । इस भ्रन्थमं भ्रीखवामीजी मह्‌ाराजने अपने दशिकोणके अजुसार जो विचार प्रकद 
क्रिय ह, उनका उत्तरदायित्व उन्दीपर समद्यना चाद्ये, प्रकाश्चकपर नदी । आश्वा दै इस प्रन्थसे । 


पाठक खाभ उटावेग। 
© $ 
चतुथ सस्करण 

अकी वार श्रीखामीजी मदाराजने सृयभेदी व्यायाम ( सूये-नमस्क्रार ) का सविस्तर विवरण 
यैर जोड द्विया टै, अतः उखकी पक्रियाको श्रद्धित करनेवछे ९ करगे चिच भी भरपेपरपर छापकरः 
टगाये गये ह । साथ ही कुछ अन्य आसनोके भी द चित्र ओर बढ़ाये गये हैँ । श्नके अतिरक्त स्थान- 
स्थानपर अन्यान्य उपयोगी विपरयोका भी समावेश किया गया दै, जिससे इसकी उपयोगिता ओर भी 
चढ़ मयी द्र । इन्दी कारर्णोसे दस संस्करणमे २४ प्ृष्टकी ओर वृद्धि टो गयी है तथापि इसका मूल्य 
चष्टी रक्खा गया दै। आशा टै कि इन सव उपयोगी सामवियोसे पाटकरगण अच ओर अधिक 


खभ उदा सकरम 
--प्रकारक 





प्राक्‌ व॒क्तम्य 
॥ 


श्रीमान्‌ डा० मद्गरुदेवजी दराखी, पुम्‌ ए०; डी° पिर० ( ओिसन >) भ्रिसिपर सर्करृत- 
काटे वनारस) सुपरटेडंट आफ संस्कृत स्टडीज यू पी० तथा रजिस्टर 
संख्छत-कटिज-परीक्षा युक्तप्रान्तः वाराणप्ती 


पयोग दब्दरका मौलिक अथे क्या हे ? यट पक विचारणीय भरयून टे! तो भी समे कोद 
संदे नदी क्रि ध्योगः का अर्थं वास्तव निपेघपरकमै न रोर विधिपरक ही ह 1 परत 
योगसु्मे व्योगथ्िततनश्रत्तिनिसोधः दसं भरकर योगका जो प्रारम्भिक वणेन किया दे. वह 
निवेधपरक टी द । इसक्रा कारण प्राथमिक अभ्यासीकी, योगके ताच्तिक स्वरूपो, जो (स्वयं 
तदन्तःकरणेन गृदयतेः के भञ्ुसार स्वयंसंवेय दी टे, समद्चनेकी क्षमताका न सोनाष्टीदै। 


योगके विपये ध्यान रस्खनेकी दुखरी वात यष हे कि वष्ट वास्तवमं धक द॒रप्त॑न नदीं 
हे ! वह तो चृत्तियोके रूपमे फुरुद्री-सटश् भरतिक्षण उपक्षीयमाण जीवनी-श्क्िको स्वरूपम 
स्थिर करके अनर्धभास्वर मणिकी तरह स्वयभ्रकाश सात्मकि स्वरूपको “अनुभव करतेकी 
पक विश्ति्ट कला दै । इसी काका विभिन्न णयो खे भगवद्‌गौतपम 'सखमच्वं योग॒ उच्यते, 
वयोगः कर्मसु कौश्रुम्‌! इल पकार चरणन कया दै ॥ पर इस ककम भी दा्यनिक 
आधार दोना चाद्ये । दसि दिखे जैसे न्याय ( तकं ) का कला होनेपर भी, दषरनाम 
समविश्च किया जाता दै, उसी भकार योगकी गणना दुशनोमे कौ गयी दे । | 


उपर्युक्त कारणासे योगद ठीक ठीक व्याख्या केवल _दयष्वः पाण्डित्यके सहारे नदी 
हो सकती 1 अतपव योगसुञ्ौपर अनेकानेक पाण्डित्यपूण खीका्योके दोनेपर भी वास्तविक 
दृघ्रश्चा उनका कोद मत्व नही हे । इसके विपरीत 'पातञ्जखयोगप्रदीपः का म्च्व इसमे 
रे कि द्रलकी रचना पक रे विक्षि व्यक्तिने की हे, जिन्दौने जीवनकी प्रयोगल्लारमे 
दस काका अभ्यास किया ्े । पेली व्याख्याके पकक टाब्द्का महस्व होना चाहिये । ग्रन्थकत्तौ- 
ते अपने अदुभवके आचास्पर न केवर स्रौकी विश्‌ व्याख्या हठी लिखी है, क्रितु योप- 
मार्मके यान्नीको जिस जिस चातके जाननेकी  आवद्यकता हो सकती हेः उस-उसको 
बतङानेक्ता प्रयत्न किया है । दाक्षेनिक निक्षाखमौके च्वि दानिक समन्वयकी विढत्तापूणे 
व्याख्या भी इस श्रन्थका एक विदेप मद द । 

भस्तवर्षपर सत्यन्त प्राचीन्‌ कासे ष्टी योगश्शाख्रका विकास हा द । दसय्यि 
विभिस्न श्षाख्लीय परम्पसाभोौमे योगविषयक अनेकानेक बहुमृस्य अभव ओर उपयोगी 
विचार. विरे पडे है । विखरे पः मोती-खदश दन विचार ओर अलुभवौको भी इस 
व्याख्या विवेचनापुरःखर यथास्थान्‌ रचित करके श्रन्थकतौ महोदयने जिल्ञा्भो 
जोर साधकोौका वडा उपकार किया दे । इस संस्करणमे उ्याख्याकश्ठीने षस व्याख्याको 
सर्वथा खवौज्गपूणे वनानेष्टी चेष्ठा की दै । इसके स्यि हम सबको उनका आभासी होना 
चाहिये । आश है, जिक्षासजन इस संस्करणका पूणं सदुपयोग करगे 1 

क 1 म 


` # अर्थात्‌ -------न न सन तल ह र मन्न २ ठट पन कि्ेभपरक नरी देः वरं अन्वयग्यतिरेकके साथ नेति नेतिद्धास 
प्न परमा्मखरूपको प्रात कता हे। 
४ य 


~ 
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श्रीस्वामी दिन्यानन्दजी महाराज ८ पूवे बा० देवकीनन्दन गुक्च घानभ्रस्थी ) 
( संयोजक पतज्जलयोगप्रदीप-प्रकाशन-प्वन्ध-परिषद्‌ ) 


सन्‌ १९८३९. के अपरे मासमे खर्गीय लाला रघुवरद्यालजी मैजिस्प्रेडकी भरेरणासे भीस्वामी 
घरोमानन्धजी महाराज, स्वर्गीय लाखा प्यरेलालजी रिखायड डिस्द्रिकिट पड सेश्चन जज, जद्यचासी 
लिचचरणजी नगीनानिवासी ओर मेँ रामगढ़ लिखा नैनीताख गये । वहो हम श्यीनारायण स्वामी 
आधमम' ट्रे । व्क श्च(न्त चातावरणमं श्रीस्वामी ओमानन्दजी मष्टाराजने दो वज्ञे अपना मोन- 
धरत खालनेके पश्चात्‌ एक घंडा प्रतिदिन योगदर्श॑नका प्रवचन करना स्वीकार किया । 


प्रवचन समाप्त ोनेपर लाखा रधुवस्दयालजीकी इच्छा हुदै कि जनताकी जानकारीके स्यि 
योग-द नक्र सिद्धान्त वहुत संक्षिप्तरूपमे जनताके समक्ष रखे जाये । थतः उन्होने एक छोदी-सी पुस्तक 
छिखी अर उस पुस्तक्को भरीस्वामीजी महाराजकी ओरसे छपवानेका विचार प्रकट किया । स्वामी- 
जीने कटा क्रि इससे कुछ छाभ न होगा; यच्छा तो यष्ट होगा कि पुस्तक पर्याप विस्ठत टो । 
लालाजीके टच्छाञ्चसार स्वामीजीने एक घंटा प्रतिदिन मोन सोलनेके पश्चात्‌ छिखवाना 
रू कर दिया । परंतु पेखा करनेसे पदं पूज्यपाद शुरुदेवजी श्री १०८ स्वामी सोमतीर्थजी 
महाराजकी स्वीकृति अवदयक समद्ी गयी । गुरुदेवजी महाराजका उत्तर आया कि भाषारीकार्पै 
बहुत है, यतः ससे कुछ खाभ न होगा । यदि रीका विरोष महवकी हो तो कोड आपत्ति 
न्दी दै। 

स्वामीजी गरुदेवजीके आदेश्चके अनुसार अपने अनुभवके आधारपर प्रतिदिन एक धंरा 
दिखाते रहे ! ब्रह्मचारी क्िवचरणजी जर लाला रघुवरदयारजी छिखते थे । छिखनेके पश्चात्‌ 
दोना भिखाकर भूलोको ठीक करलछेते थे । फुछ दिनके पश्चात्‌ वाव गंगाप्रसादजी चीफ 
जस्टिल भ सियासत टि्रीसे रिखायड होकर व्हा आ गये । । 


पदादते नीचे उतरनेपर यष्ट उचित समन्या गया किं छपवानेसे पुवं गुरुजी महाराज 
पुस्तक एक वार खुन छे । स्वास्थ्य अत्यन्त लाव होनेपर भी गुरुजी महाराज दिनम अवकाश 
न मिलनेके कारण सातके समय सखुनते रदे ओर अद्चभवके आधास्पर यथा-तथा संशोधन 


कराते रदे । 
यष्ट भी उचित समन्चा गया कि खघ्रौकी व्याख्या व्यासभाष्यके आधारपर की जाय 
( सौर जनत(के भके लियि जरौ थव्य हो भोजचरत्ति, विक्षानभिष्चुके योगवात्तिक तथा 
, वाचस्पति मिध्रकी सका भी दी जाय । 


{ कख मि्ौके यदुरोध करनेपर हिप्नोरिज्म । ( ४700६97 ) मेसमेरिज्मः ( 11907157 ) 
' आदि एवं उत्तरायण, दक्षिणायन आदिकी यथास्थान व्याख्या भी कर दी गयी ओर हठयोगकी षट्‌ 
क्रियाँ तथा प्राणायाम, मासन युद्धा आदिका विस््तारसरे वणेन कर दिया गया, जिससे पाटको- 
को दुसरी पुस्तकोका सहारा दना न पडे । भ्रत्येक पादके अन्तम उपसंकारके रूपमे यद बतला 


दिया गया कि उसमे क्या-क्या विषय दे । 


स्वामीजी महराजको बहुत-सी अनुभूत ओषध्यो साधुभो, महात्माओसे प्रात इद,थीं तथा 
उन्हे सवयं अभव किया था जर कराया था । साधकोके हितार्थं छु मिघोके आध्रहसे .उनको 
भरी यथास्थान प्रकाशित करा वेना आवदयक समक्षा गया । पुस्तकके धरकाशनका काय पक 
पकाङ्ान-प्वन्ध-परिषद्‌के मधीन कर दिया गया, जिसके निम्नटिखित सभासद्‌ थ-- 


|| 
1 


१-्ी १०८ स्वामी सोमतीर्थजी महाराज 

म-श्रीस्वामी आओमानन्दजी तीर्थं 

३-रायवष्टादुर श्रीगंगाप्रसादजी पम्‌. पए. रिखायडं चीफ जस्टिस टिदसे गद्वाट 

४-श्री वा० प्यारेलाजी रिरायडं डिस्द्िक्र पेड सेशन जज ( स्वर्मीय ) 

५-धी छा० रघुचर्दणलजी र्खियडं मेजिस्दरेट ( स्वर्गीय ) 

दे-श्री खा० हरश्रसादजी एम्‌० पए०? पट्‌-पल्‌० वी०? ददी 

७-श्नी मास्टर वावृप्रसाद्जी कोषाध्यक्ष, सेट्रक को-मोपिरेटिव वैकः अजमेर 

<-श्नी वा० जगदीश्चप्रसादजी पम्‌० प०, सम्पादक प्रदीपत्रेस, मुरादाबाद 

९-्री वा० देवकीनन्दनजी शुत्त वानप्रश्यी ( वर्तमान स्वामी श्वीदिव्यानन्दजी ) 

श्री का० प्यारेखलजी तथा ऊा० रधुवरद्यालजीने पुस्तकके प्रकाशनार्थं सो-सौ रुपये 
प्रदान किये । पुस्तकको यद्कांके रूपम छपवाना आरम्भ क्रिया गया । कितु कुक अद्कोके निकट 
जानेके पश्चात्‌ षडु करिनार्ईका सामना करता पडा । ऊख मिर्ाने सलाह दी कि कार्यको वंद 
कर दिया जाय, परंतु स्वामीजीको यद मस्य था कि कुछ ग्राहकोसि पूरी पुस्तकके दाम लेकर 
उन थोडे-से अङ्क दिये जाये । कछ मि्घोकी सदायतासे छण लेकर कायं पूरद्टो पाया) परंतु 
प्रेसके प्रणस सर्वधा मुक्त करवानेका श्रेय धी छ[० व्रजलालजी 7 ण्न = ० 5610015 
0. 4. ए, (नाच्छ< विभासको है । 

.. पुने पुस्तक-विकरेता्ओका अनुमान था कि पहला संस्करण -निकलनेमं <-१० वपं छग 
जार्येगे, परतु जनताने से इतना पसंद किया कि लगभग पक चपमं ददी खव प्रतियों समाघ्च 
हो गर्यी सौर मोँगको देखते हुए दुखरे संस्करणका निकालना अनिवायं हो गया 1 कितु 
युद्धके कारण कागजके न मिलनेसे यष कार्यं स्यगित करना पडा । स्वामीजी महाराजने इस 
यवसरका काभ उटाते हप पुस्तक करई स्थानपर अधिक विस्तारसे व्याख्या कर दी दे ओर 
छख चिध्रभी दे दिये है 1 विश्चेष वक्तव्य ओर विशेष विचार उनके अपने अनुभवके आघारपर 
हँ, जिनसे पाठकोको विदोषरूपसे खाभ उटाना चाद्ये । 


हम उन सव महान्ुभावोकि अत्यन्त अआभारी हैः जिन्दोने इस पुस्तकके भकाशनमे 
हमारी सहायता की दै । 


कर्कर 


[३ 


श्री चा० गंगाप्रसादजी एम्‌० एु०; एम्‌० आर्‌० ए० एष्‌० ( रायबहादुर 2; रिटियडं चीफ जरटि्षः 
टिहरी गद़्वाकराज्य, भूतपूर्वं प्रधान सा्वदेक्षिक ्॑-परतिनिधि-सभा । 


भीस्वामी जमानन्द तीर्थङ्ृत पातञ्ञखयोग-पदीप भाष्यके पठे संस्करणका जनताने 
अच्छा मान किया 1 पला संस्करण भी पक प्रकारसे सवाङ्गपू्णं था । श्रीस्वामीजीने दर 
संस्करणम्‌ कई विषय चढ़ा दिय ह 1 योगसम्बन्धी श्यद्‌ ही कोई विषय दो, जो भ्न्थके भीतर 
न खा गया हो । षडदर्शन-समन्वयका विषय परिवदधित करके वहत स्पष्ट कर दिया हं । अद्या 
हे किं योग-साधनके च्छुक ओर साधक श्रन्थसे वहत छाभ उडायगे । 


(त „1 न 2 40 4 2 


2 | 


( महामहोपाध्याय ई° गोपीनाथजी कविराज एम्‌० ए०; डौ° लिय्‌०; वाराणसी ) 


श्रद्धेय श्रीभमानन्द्‌ खामीजीरूत पातञ्जल्योगप्रदीप नामक ( द्वितीय संस्करण) श्रन्थ 
देखकर प्रखघ्नता हुईं । इस यन्मे पातञ्जलयोगसत्रौका भावार्थ, व्यास-भाष्य, तच्व-ेरास्दी, 
भोजच्र्ति तथा योग-वातिंकके अनुसार विस्त रूपसे हिंदी संकलित किया गया है ! योग-मागंके 
साधरकङे लिये उपयोगी वहुत-से विषय चित्रादिकोके साथ इसमें संनिविष्ट हुए हैँ । इसमे उपनिषद्‌ 
ओर भारतीय दर्शनौके विभिन्न तच्वोक्रा आलोचन भी ध्रासंगिक रूपम निपुणताके साथ किया गया 
हे ! इसकी भाषः सर तथा सुगम द मौर व्याख्याकारकी तविदटेषण-प्रणाली भी अत्यन्त 
चित्ताकर्षक द । श्रन्थारम्भसे पले भ्रन्थकरारका लिखा हुभा षड्दशंन-समन्वय भी इसमें विस्त 
भूमिकारूपमे दिया गया है 1 इससे ध्रन्थकी उपयोगिता भौर भी वद्‌ गयी हे । इस पुस्तकमं कुछ 
अनुभूत मोषधियोकः विवरण भी दे दिया गया है । माशा है, योग-तच्छ-जिज्ञाखु, ्ञानि-समाज तथा 
विदद्गोष्ठीमे इस भ्रन्थका समुचित आद्र तथा बहुल प्रचार होगा । 
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ग्रन्थकरका वक्तव्य 


पातञ्जखयोगप्रदीपका यह चौथा संस्करण पाठटकौके समक्ष आ रहा टै ! प्रथम संसकरणकी 
छपारईका कार्यं सन १९४९ म चिना किसी साधन यर सामग्रीके अद्भुके रूपम निकालना आरम्भ 
क्गिया गया था । वौच-वीचमे करं घक्रारकी कठिनाद्यो उपस्थित दती री । वे सच जिस परम गुर 
परमेश्वरकी व्रेरणासे ओर जिसके समर्पणरूपमे यद कार्यं किया गया था, उसीक्री अपार ओर 
अद्भुत ्क्तिदढाय दुर होती रही ओर अन्तमे माच १९.४२ को य पुस्तकरूपमें तैयार हो ष्टी मयी । 
एखके प्रकाश्वन-प्रचन्ध-परिपद्‌के खदस्योक्ो प्रे तथा अन्य सजनाके ऋण चुकानेक्रे सम्बन्धं 
अत्यन्त चिन्ता थी" पर एक वर्पके अंदर ही पुस्तक्तकी ऽतनी मोग वहू किन केवल उस्र पूणका 
ही निवटास हो गया प्रन्युत छगभग खारी पुस्तक समान्न हो ग्य मौर सन्‌ शद््रेर्मद्दी दसस 
आचत्ति निकालनेकी आवदरयकता ध्रतीत दोन ठगी । उख भयंकर युद्धके समयं इतने बडे धार्मिक 
ग्रन्थक्ा दिना किसी वादा सष्ायताङे निकाखना यसम्भय था । खन्‌ १९.४८ मे युदधक्ती समाक्षिपर 
येसाश्रमल्ञ किया यरा करि धार्मिक प्ररथर छपवानेके च्यि जो दानिके कर वररट ह. उनर्मसे फोर सक्तो 
छपवाकर कम-से-कम सूलयएर जनवातक्त परष्टुं दे, अथवा किसी पेते दानी मदान्भावकी सहायता जो 
अपने रुपो इख प्रकारके आध्यात्मिक कायम गाना चाहने ह थो दारमोमिं पाटर्कातक पर्हुच सके। 
इसमे खफलता प्राक्च न हयोनेपर दुसरे खंस्करणको “आयं सादित्य-मण्डर, अजमेर '"को जो इस प्रकारके 
धार्मिक ग्रन्थ छापनेमे सराहनीय साय कर रहा है, उख विश्वाखपर्‌ सप दिया गया कि वह इसको 
अधिक-से-अधिक उपयोगी यौर सुन्दर वनति हुए कम से-कम दारमोमिं सर्व साधारणके हार्थोमे पहुचाने. 
का यल्ल क्ररेग।  तोखय खरुकरण गोत्ताप्रेल, गोरखपुरद्च(स उत्तम-से-उनम रूपमे यौर कम-से-कम 
द्‌मोमि गत अगस्त १९५९. ६० मं ५००० की संख्याम प्रकरारित हया था । रितु पुस्तककी माँग इतनी 
अचिक्र ुई करि प्रकाश्लकको जनवरी १९६०३३० ऊे आरम्भमं ही चौथा संस्करण निकाटनेकी मावद्यकता 
प्रतीत होने खगी । नये खंस्करणके सुद्रणक्रा काय प्रारम्भ कर दिया गया परन्तु अनेक कटिनाशर्योकि 
कारण छप्रदेरोघ्र न हो सी! इस संस्करणमे कटं स्थलोफर विपयक्रो अधिक सप्र करनेके उदेदयसे 
परिवर्दनक्िया गया दे । आश्चा है पाठकरगण इससे अधिक-से-मधिक खभ प्राक्च कर सक्तँगो । 
पडदर्शीनसमन्वय--योगके द्‌ाशेनिक खरूपको समद्चनेके लिये तो दरछ॑नोका श्ान आवश्यक 
हैष्ी, कित दर्छनोका यथाथ लन भी योगद्वारा दही प्राघ्त करिया जा सकता है सके विना 
उसको वोध करानेवारे वाद्य स्थर शब्द्‌ आदि बुद्धिके केवर व्यायामरूप साधन षी रहते 
ह 1 प्रवोच विक्र हदय व्यापक-दष्टिवार षि समत्व (समन्वय) बुद्धिस युक्त होते थे ! यथा-- 
वेके कर्मकाण्ड तथा क्ानक्राण्डमे जो विसेघ प्रतीत होने रगा था, उसीके अविरोधी स्थापना 
यर खमन्वय-साधनके उदेदयसे आीजेमिनिजीने पृवमोमांसा अर श्रीव्यासजीने उन्तरमीमां साकी 
रचना की थी, कितु करै नवीन खंकीणै विचारबादले व्यक्ति नाना प्रकारके मेद्-भाव उत्पन्न 
करके हिदुरमौके व्यक्तियत, सामाजिक, धार्मिक सौर राष्ट्रीय अवनति यर पतनका कारण हप 
है, वे द्री प्राचीन ऋधि्यके भाष्योमं भी परस्पर मेद ओर विसोधका विष पेखा गये हैँ 
आधुनिक कामे म्पि दयानन्दने सवसे प्रथम दस चटिका यजधुभव किया यौर दर्श्नोकि 
अविरोध तथा समन्वय-साधनपर पूरा जोर दियाः कितु उनके पश्चात्‌ इस उदेक्यकी पूर्तिफे 
ल््यि कोई विद्ेप अ्रयत्न नर किया गया । न्या, वैशेषिकः सांख्य योर योग--इन चासें 
दर्धनोका मुख्य उदेश्य प्रङूतिके सवेथा परित्यागपृ्ेक शुद्ध अ्थीस्‌ परजह्यको भाष करना 
हे, न कि अपर बरह्म अथीत्‌ ईश्वस्के लण्डनमे जसा किं सामान्यतया उनपर दोव आरोपित 
करिया सया हे । लांख्य थर योगष्टीदो प्राचीन निष्ठर्पे है ओर वास्तवे यष्ती प्राचीन वेदान्त 
( फिखासप्ती ) दे" जिसका श्चुतियोा ( उपनिषदो ) मोर सश्रति्योमिं स्यान-स्थानपर वर्णन पाया जाता 


दे । गोत्त तो सास्ययोगका हौ सख्य अन्यद । सांख्य जर योगके आभ्यन्तर रूपके 
मतिरिक_ कायन्नेतरमे उनका चाद्य व्यावहारिक रूप केला होना चाद्ये, इख बातको मीतामे 
विजेत्रताके साध्य स्पष्ट चाव्दामं द्वा हे । उदाहरणार्थ, जरह ईऽ्वर-समर्पणद्धारा निष्काम 
कर्मयोग वतलाया गया है. वहो योगक्री निष्ठा हे ओर ज्य "युण ही ुणोये वतं रहे ह, 
यात्मा सक्ती ह` रस भावनाट्ारा कछषनयोग बतलाया गया हे, वद सांस्यलिष्टा हे । इसी 
पकार जटो-ज्ं "अन्यद" अथात्‌ पथम पुरुप ओर मध्यम पुरूपद्रारा परमात्माकी उपासना 
चततटायीं यया ट्‌; चह यागक्छ निघा ह्‌ रर नहा "अहुंकारादेराः र "आत्मादेश अथात्‌ 
उत्तम पुरुष आर आत्पद्धासया परमान्माका वोध कराया गया है वष्ट सांख्य-चिष्टा है, इत्यादि । 
, जन मौर चौँद्ध भारतवपंके दो प्रसिद्ध धर्मेकि भ्रवतक आचायं उच्चकोटिके अनुभवी योगी 
हण हे । खांख्ययोगक्ते सदा इनका ध्येय भी असम्प्क्ञात समाधि अर्थात्‌ युद्ध प्रर-बह्य 
परमात्मकी दी प्रान्रि ड । वाद्य स्थृरु शब्दके श्रमजा पफरंखक्र इनके वास्तविक खरूपको 
समद्यनेमे भी वहत _ धोखा खाया गयादै। ये भी एक प्रकारसे हमारे दर्शन-समन्वयके 
अन्तर्गत टौ सक्ते है । अयात्‌ जसे जख्के सर्वच पृथ्यीमे व्यापक होते हप भी पृथ्वीसे 
पृथक्‌ उसके शद्ध खर्ूप्रस टी पिपाखाकी तृप्ति द्यो सक्ती दहै, दसी प्रकार चेतन तरतवके 
सर्वत व्य्रापक्र होते हप भी उनका छक्यं उसके यद्ध खरूप परमाःमा-- परच्रह्धको ध्रा करना 
टे ! सस उसक्रे शवल-खरूप॒ अपर वह्म--डईश्यरका निखकरण न समञ्चना चाद्ये, प्रयत 
उन्न भी किसी स्पम इस छश््यकी प्राक्षिमि उसके अपर सख्वरूपका ही सदारा लिया हे। 
योग, फली स्थान-विद्यपपर निसक्रो टेन कष्टा गया है ( देशवन्धस्ित्तस्य धारणा ), अपर 
ब्रह्म ₹ईश्वरका खष्टारा देकर ( ईश्वरप्रणिधान ) च्िगुणात्मक् स्थृखभूत, तन्माच्नौतक 
सद्मभूत, अहंकार ओर चित्तके मावरणोक्रो क्रमशः वितकं, विचार, नन्द्‌ ओर अस्ितानु- 
गतत समाधिद्वास दटाता हा विवेकख्यातिद्धारा गुणोको सवथा प्रथक्‌ करके असम्श्रक्ञात 
खम(धिम यद्ध॒ पसत्रद्म पस्मात्म-खरूपमे अवस्थिति कराता दै । इख सुक्ष्मदष्टिसे उनके 
मन्तव्य मौर साधनम भी अधिक्र अन्तर नहीं प्रतीत होगा । 
यागमार्मम प्रचेश्यसे पूर्वं संकीणं विचाराके प्रुपमण्डुक न रहकर अभ्वासतीगण हृद्यकी 
विल्ारताकी दण्ट यदह देख सरक करि किस प्रकार वैदिक दर्धनरूपी नदियों विश्वश्चयिता 
पिताके अन्त नक्ते अथाह सागरम समावेश करती हैः इस उदेद्यसे षडदश्षैन-समन्वयकरो 
"पातज्रख्योगव्रदीप॑का भूमिकरा-रूप वनाया गया हे । 
अचिर भारतवर्पीय अ्य॑क्मार परीक्षा परिपद्‌ने (पडदंन-लमन्वय्को अपनी सिद्धान्त- 
श्नाद्की परयीश्चाम रख किया अतः उनके आग्रहसे पड्दरौनसमन्वेयको पृथक्‌ पुस्तकरूपमं शाहपुरा- 
दरवार ( खर्मीय ) श्रीराजा उग्मेदसिहजीने छपवा दिया हे । 
प्रथम संस्करणक्ती सपेक्ना दुखरे सस्करणमें पडदर्शन-समन्वय डिशुणित टो गया 
डे; कयोकषि दरशनौके वास्तविक सखरूपको विस्तारके साथ दिखलाने तथा नाना भ्रकास्की प्रचलित 
शङ्काभोक्े संतोपजनक समाधान करनेका इसमे पूरा यत्न करिया गया हे। 
पातजजल्योगश्रदीप--कई योगके प्रेमी सजनोक्ा विश्चेषकर धरोफोसर विभ्वनाथजी 
विदालंकार भूवपृथे उप-माचायं गुरुर कोगदीका आच्रह्ट था किं स्के भवां तथा की. 
करटी व्यासभाप्यक्रो भी मधिकं से-जधिक खोकनेका यत्न किया जाय । सञ्ीकी _व्याख्यामें 
विश्चिषरूपसे व्यासभाप्य ओर भोजचवृत्तिको जिनका उचित स्थानों टिप्पणीके रूपमे 
भाषाथ भी उद्धृत किया. गया दै तथा _ सामान्वरूपखे विक्ञानभिश्चुके योगवात्तिक 
( जिसके वह्त-से सूजाका जर्टां आचद्यकता प्रतीत हु टे टिप्पणीमें मी भापाथं दे द्यि 
गया हे ), वाचस्पति मिधकरे तस्ववेदारदी तथा ओर वहत-से श्र'चीन ओर नवीन भाष्योको 
दृष्टिगोचर रफ्ला गया दै । विदेष विचार ओर विद्चेष वक्तव्यम अपने स्तन्न विचासेको 
ठेते इण प्रसङ्गधाछ्च बहुत-से दानिक ओर योग सम्बन्धी विषया तथा उपनिष्के रहस्योको 
खोरनेका यत्न किया गया रं । 


१९१ 


योगदर्छनके दो उच्च कोरटिके भाष्यकार विक्षानभिश्चु ओर वाचस्पति भिश्चके भा्यमिं 
जः कही परस्पर विरोध आर यर्शोमि अयुक्ति प्रतीत हृ दै, उसका भी युक्ति ओर धमाण- 
सहित स्पण्ीकरण अ(वद्यक समन्या पया हे । यथा, सन पा० सूत्र ७ सूघ १९ मौर सूत्र ४६ 
का चि० यणः स पाण सूञज्ज४का विण व°) 

साधारण मनुष्य स्थ शारीरडारा कोट विचिच क्रिया तथा भौतिक जगत्‌से सम्बन्ध 
रखनेवाले आश्चर्यजनक चमत्कार अथवा वाद्य व्यवहारसे सम्बन्धित सिद्धि मौर विभूति 
आदिको ही योगक्ा गौरव समक्षते है, उनक्रा य॒ वाह्य-टषटि हटाकर यष्ट निर्दशं कानके 
उदेद्यसे कि योगक्रा वास्तविक खरूप यन्तसमुंख होना ट, समाधिपाद सत्न १८ के वि ० में 
योगकी चार भूमियो--वितकं, विचार, सानन्दः असिता तथा विचेक-स्यात्ति, पर-वैराग्यः 
असम्प्र्षात-लमाधि मौर कचस्य तथा उनके अन्तर्गत चन्द्रटोक ( सृष्ष्मट।क ), आदित्य 
खोक ( कारणज्गत्‌ ) क्रमपुक्ति, सदयोमुक्ति अर अवतार मादिका भी वणन मावद्यक 
सम्या गया है| 

समाधिपाद सूत्र ३९ के वि०व०मे स्म प्राणोके व्णनके साथ-साथ सुक्ष्म नाड्यो, 
खरो, तक्वो, चक्रो यर कुण्डलिनी शक्तिका भी दिग्दर्भन करा देना आवय्यक धा | चक्रके 
सम्बन्धममे वहुत-सी ेक्ली वातं, जिनका राजगरोगसरे कोड सम्बन्ध नही है ओर काटपनिक है, 
केवर तान्त्रिक विचार्योकी जानक्रारीके उदहेच्यसे लिखी गयी ह । तान्निक ग्रन्थ ओर तान्निक 
सम्प्रदायोके सम्वन्धमं हम किसी प्रकरारक्ी विवेचना करना उचित नहीं समद्यते। निःसदेह 
नम॑से कड पक्की तो पञ्चमकारके सम्बन्धमे बडी उच्च आध्यात्मिक धारणा हैः यथा- 
पुण्यापुण्य पञ्युको क्षानखडगसे मारकर पर-तस्वमं चित्त कयका नाम मांसः भक्षण दैः 
दन्द्रर्योका मनसे निरोध कर आत्मामे संग्रोजन करना 'मस्स्यः भोजन दहै । कण्डनी शक्तिको 
जाग्रत्‌ कर सदसख्रदरस्थित दिवके साथ सोमरसके उत्पादनका नाम मैथुनः हे इत्यादि? । 

हिदु्ौमे वैष्णव, रव ओर श्षाक्--तीन प्रकारके तान्धिक ग्रन्थ तथा वैष्णव, रोव मौर 
द्वक --तीन प्रकारके तान्त्रिक सम्प्रदाय है तथा उनके अन्तगंत ओर बहुत-से अवान्तर 
भेद है । जेन ओर बौद्धो भी वहुत-से तान्चिक ग्रन्थ आओौर तान्विक सम्प्रदाय है । इनके 
अतिरिक्त ओर वहुत-से खतन्त्र तान्निक सम्प्रदाय ओर पद्धतिर्या प्रचित ह । छगभग सभी तान्विक 
सम्प्रदाय शुद्ध परब्रह्म परमान्मखरूपमं अवस्थितिकी अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियोकी प्राति 
विशेष प्रचरन्ति रखते है । साजयोगक्ते अध्यरा्म-उग्नति चाहनेवाले साधक्रौकरे लिये उनकी केवर उन्दी 
वातोकरो अ्रहण करना चा{दये, जो उनके अपने मुख्य उदेदयमे सहायक हो सक । 

साधनपाद्‌ सूत्र २० की व्याख्यामे जर्ष हमने योगियों तथा साधारण मनुर्योके ल्यि 
व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक तथा अन्तरीय खम्बन्धसे यदहिखा, सत्य आदि यमका 
आदं बतलाया दै, वरदा सूत्र ३९ के चिदोष वक्तव्यम राषूपतिर्योके ल्यि जिनके ऊपर सारे 
राष्ट अथवा मयुष्यसमाजका उत्तरदायित्व होता दै, उनके चल्ि इसका क्या खरूप होना 
चादिये, इसको मद्दाभारत आदिके करई उदा्टरणोके साथ दर्शया है तथा श्रीङ्कष्णजी 
महाराजने राषटके रक्षणं कणेपवम जो सष््मचणटिका उपदेश्च दिया दै, उसको भी उद्धृत 
कर दिया दे। 

साधनपाद्‌ सूत्र १७; २६, २९ की टिप्पणिरयोमे वैदिक दर््नाके चार प्रतिपादय विष्यो 
का वौद्ध-दुर्नके चार आर्यं सरत्याके साथः, योगदर्ध॑नके अश्ाद्योगका वौद्ध-दर्शनके अण्राङ्भिक 
मार्गके साथ तथा योगक्रे पोच य्मोका वौद्धदशैनके पञ्चशीलके साथ समन्वय दिखललाते 
हप वौद्धघर्मके इन विषर्योपर यथोचित प्रकाशश्च डाला गया दै । तथा जेनधम॑मे जो पाच यमोको 


पाच महावतौकरे नामस जेन धर्म॑का आधारशिखारूप माना है उनको भी उनकी प्रारूत भाषा 
, धर्थसदहित रिखला दिया गया द । 


९ 
॥। 
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स्यान्मे चिषयस्त भोनिक यरीरका क्या सम्बन्ध रेसे विचार योगमार्मये कोई 
स्वानि नेष्ट रम्व सज्ने । आध्यात्मिक उन्नततिमं श्चरीर टी सवसे प्रथम यर मुख्य साधन 
द । पिना स्पस्य, स्वच्छ ओर निम शगीरके योगमारगकगे प्रथम सीदीपर भी पग धरना 
दुगाय ह । सन" धारके स्वच्छ" शद्ध. निर्मल भौर नीसोग रखतके चार उपाय सा० पा० 
श्यत > छो विर वण मं वरिस्तासप्व्त चतलाय्र है--८( १) हटयोगक्षी पर्‌ क्रियायः (२ ) 
पाटन चि, (2) सग्माणन सर संकट्प-प्क्ति। उपर्युक्त तीनो साघन तभीतक 
यामि न नश्छन र जवतष्ठ फ्रि भगीर घौर मन शने करनके याग्य स्वस्थ अवस्थामे हो । कित 
छिस पसा य्याथि सादि पीड्ारो उपस्थितिः जव श्रासरिक अथवा मानसिक शक्तियों इन 
व्रियायाक क्रर्म सवथा यसम हा जार्यै, तच घोपाघयाका हयी सहारा टेना पडता हे । 
धस मासम प्रचा कनया टगभग ९० प्रतिशन किसी न-कसिीं प्रकारकी व्याधि च्थि हप 
दारी सन्पस्य यवम्धान टी तख जान है" उनके स्यि सवे प्रथम कायं उन च्याधियोको 
निनृत्त अथवा दिधि श्वसन हाना दै । प्राचीन समयम जंगल ओर पहाड़ रहनेवाछे 
यानीजनाक् ट्य वोस्त धातत नवी जद्ी-वृरी सादिका प्रान रखना आवद्यक होता 
श्वा, जिखस यविदयकतातुसार उनका कामम लायाजता था । क्रितु इस समयनतो रेस 
स्थान आसानीस् उप्डुक्त हा सकने ह सौर न वहोकी कटिनाश्योको सहन करतके योग्य 
दासीर ण्ह । माध्ुनिक कालम सोपधियामे भी नाना प्रकारके भन्वेपण क्यि गये है भौर 
उत्तम स-उप्तम साधय हर स्यानपर उपन्यद्‌। सकनी है, श्सय्यि मने वेसी आषधियोको, 
जिनका ठमन यभव सन्यासिर्या, महास्मार्भा, उादटगा भोर वैद्ास धान्त क्रिया दे तथा जिनको 
मन स्वयं यलुभव किया दै अश्वा कसाया दै उपा्ररूप (£) मे टेखवद्ध कर दिया है। 
जिस साधक यथवा पथदर्शक किसी योग्य वेय तथा उाफटरकी अजुपस्ितिमे आवद्यकतानुसार 
फाममे ला सकफे । सग तथा व्याधि एक प्रकारतर पापरूप दे ओर ओप्रधि प्रायश्ित्तरूपः पूर्ण 
साव्रधानीपूधक्र यत्न हाना च्य क्रि यद्‌ पाप निकट नआ सके, कितु उसकी उपस्थितिं 
परायश्चित्तरूप पयित चज्नफ्रे चयि नाना धकरार्की युक्तिर्योको दँट्‌ना बुद्धिमत्ता नष्ट हे] 
दन चार उपायोसत धोपधि्योको साघनपाद्के अन्तम परिशविट भागमे दे दिया गया दै। 

सा० पा० सखुत्र ४० की व्यार्यामें जर्द हमने ध्यानपर वैटनेके स्यि कई उपयोगी आसनो 
ध्र नियमो वर्णन कियाद, व्ह विननोप वक्तव्यम ध्यानके उपयोगी स्थान आदिको वतलाकर 
सच प्रकारके वर्धो, मद्रामो यर आसनो तथा गुफामे द्वे समयतक् वैठनेके नियमो आदिका 
वर्णन कर देना भी उचित समचा दैः क्योकि इनकी न केवल श्रीरको स्वस्य ओर नीरोग 
र्खनेरमे उपयोभिता ह चरं वे नादीश्चोधन सौर प्राणके उच्थानमं भी अत्यन्त सद्ायक होते हें । 

सा० पा सत्र ४९ की व्याख्यामे प्राणायामका विस्तारपूर्वक वणेन करनेके पश्चात्‌ उसके 
चिन्निप वक्तव्यमे हटयोगक्री पुस्तकोके आर्तो धकारे भाणायाम तथा उनके अन्तरगत ओर वहुत- 
सी श्रागल्यामको विधिर्योकतो भी दिखलाया गया हे | 

सिद्धिर्यो, विभूतियो जर चमत्कासं आदिके सम्बन्धमं प्रचलित अन्धविद्रवास ओर श्रान्त 
घनान ्टटानेके उदेदयसे वि० पा० सूत्र ६ के विरोष वक्तव्यम संयभके वास्तविक स्वरूप तथा 
उसके छदुपयोग सौर दुरुपयोगपर परी विवेचना कौ गयी हे । 

व्रिभूतिषाद्‌ खघ्न रदे के पिष्टे संस्करणमे रिप्पणीमे व्यासखभाप्यका केवल व ही 
दिया यया था, उसके सम्बन्धमे अपने चिचारोको रक्षित रक्खा गया था। कई महाचुभावोके 
आ्रहसे नये संस्करुणमै उखका स्पष्टीकरण कर दिया गया दे । 


विभूतिपाद्‌ सत्न ३९ में उत्करान्ति शब्दको ठेते इए विदचेप वन्त्यमे देवयान, पिदयानः 
ममुकति, सयोमुक्ति? भवतार आदि मट्‌ विषयोके स्पष्टीकरणकी माचद्यकता समश्च गयो ट | 
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चोवटय पाद सूत्र ३४ के भोजघ्तिम योगके साथ सव द्छनोका समन्वय दिखल्ाया गया दे 1 
किखीको उखके छाया यन्य दश्वनौके खण्डनकी शद्रा न होमे पचे, दस हेतु उसका स्पष्रीकरण भी 
उचित समन्या गया है । 

सूर्ौके विशेष विचार ओर चिदोष वक्तव्य सवद्य पटने चाद्टिये, उनमे पाटकगण वष्ुत-सी 
उपयोगी ओर जानते योग्य वातोको पायंगे 1 सूर्बाकी व्याख्यामे व्यासभाप्य, भोजचत्त ओर 
योगवात्तिक आदिकी सभी सुख्य वातं आ गयी है । रिप्पणिरयोमे उनका भापाद्चवाद्‌ केव विद्चेष 
जानकारीकरे उदेदयसे किया गया द । योगवासतिक जो किचित्‌ वड़ा थर गुङ्विपयक ड केवर 
उच्च श्रेणियौकरे पाटकरके लिये है । इन रिप्पणि्योको यदि चाद तो स्वेच्छानुसार छोड़ सकते है । 

वदुत-खी उपयोगी आवदयक ओर जाननेयोग्य चातके चदा देनेते वर्तमान ग्रन्थ प्रथम 
संस्करणकी अपेक्षा ख्गभग दुगुना ष्टो गया षट] 

दल प्रकार जर्टा इस पत्तस्रख्योगधरदीपमं छगभग सभी आचय्यक विपर्योका सकरन 
किया गया है ओर केवल इस पक पुस्तकक्रो रखते हुए अन्य वहुत-ली पुस्तर्कोौकी सावदयकता 
नही रदती दै, वरटा वहुत-से सत्संगियो तथा अन्य क म्रेमी सजनकि विचासको रपि 
रखते हप दैनिक पाठके लिये “सांख्य-तत्व-समासर तथा योगदर्शने अर्थसदहित सूज 
गुखकारूपम ‹श्सां ख्ययोगसार नामसे अङग छपचा दिये गये है । 

साया ही मनुप्य-जीवन योगके अन्तत दै । इसलिये मष्य-जीवनसे सम्बन्ध रखने- 
चि सरे विपरयोको यथोचित स्थानम दक्षया गया है । मवुप्योकी प्रूतिर्या मौर रुचिर्यो 
भिन्न-भिच्र है । यह असस्भव दै कि सारी वातं सव मनुष्यौको संत कर खद । यतः 
पाठक महाचुभावोसे निवेदन हे कि नाना प्रकारके विचाररूपी पुष्पोकी इख प्रन्थरूपी 
चाटिकामेसे अपने रुचिकर पुष्पां ़ी सुगन्धको ग्रहण कर रं 1 जो उनके दषटिकोणसे अनावदयक 
अथवा दृप्त प्रतीत दौ, उनके धरति उपेश्ता्रत्तिढ्ारा अपने उदार भावोका परिचय दे । 

सारे ही पिपयोको स्वतन्ञ विचचासोके साथ युक्ति, अलुभूनि मोर श्रुति के आधारपर निप्पश्चभाव- 
से उनके सृक्ष्म-से-खुष्षम रूपमे दशशीनेका यत्न फिया गया है । आश्चा है पाठटकगण साभ्परदायिक 
पक्षपात तथा मत-मतान्तकी संकीणेताकी श्चुद्रतासे परे होकर हदयकी विशाख तामे प्रत्येक विषयपर 
अपनी स्वच्छ, निर्मल अर सात्विक वुद्धिसे चिवेकपूणै विचार फरके वास्तविक लाभ उटा्येगे । 

क्छ वाताको करई प्रकरणम उद्धत किया गया दै । हसक्रो पुनरुक्ति दोप नदी समश्चना चाष्िये। 
महस्पू्णं ओर गहन विपर्योको पाटकोको हृदयंगम करानेके ल्यि एेखा करिया गया है जेसी कि 
चार्मिक प्रन्थौकी शरी ची थ रदी दहै। 

जो मदायुभाव इस भ्रन्थमे किसी प्रकरार्की शटि सौर भूर्लोके वतरने, किसी स्थान- 
पर न्यूनाधिक चा परिवर्तेन करने अथवा अपने विद्ेष विचारोके प्रकरः करतेकी रपा करेगे, 
उनका वड आदरः सम्मान ओर चन्यवाद्के साथ स्वागत किया जायगा तथा इसके अगे 
संस्करणमं उनके सम्बन्धे पुरा विचार किया जायगा । 

पाटकाके सखुभीततेके खयि ग्रन्थक अन्तम चार परिषि्टपियिग्येहे । परिद्ष्ट८१)मे 
सास्य ओर योगदरशशनके मुर सूत्रः ( २ ) म बणीचकरमसुत्रसूची, (२ ) म शब्दाचुक्रमणी ओर 
(४) म चिपयसृची है 1 आ्याकी गयी थी क्ति दुसरे सस्करणमं अशयुद्धिर्यो न ्टोने पायेंगीः 
कितु प्रेसवारछाके प्रयत्न करनेपर भी वहृत-खी अद्युद्धयां रह गयी थीं (क पक डवा श्चुद्धचश्चुद्धि- 
प्च छगाना पडा शरा । दस संस्करणमं उन भूरखोको यथासाध्य सुधार दिया गया है । 

अन्तम जिन महाभावे इस अन्यके तैयार कराने ओर प्रकाशन कराने किसी प्रकारकी 
भी सदायता चयी ट उनका धन्यवाद्‌ तथा जिन भराचीन ऋषियों ओर वर्तमान समयके महापुरुषों 
योर विद्धानौके उच्च, पवि यरः रहस्यपू्णं विचारोसे शस च्रन्थको खुशोभित्त किया गया द्वै ओर 
उपयोगी वनाय्ा गया दे उनके प्रति ऊृतश्चताका भरकट कर देना सत्यन्त आवद्रयक ् ह दे । 

तीर्थं 
~ व पुष्कर ` 
१४ 


पातद्चलयोगप्रदीप = 


{ट ॐ -रॐ9- 29 -र" 0 ^> तॐ ८9 र “= 0 -तॐ- “> ~क एक" ~र" पो" क" ~तो त" क ~> {| 


= ननी २. * न~ 
५9 -त्4न ५५६ 
त. 2 


॥) ४ 1 
|. ? ५ ५ ५ 
नि, ५ (र) | ५.९. ~ 
वै; ~> १२ ~“ 9 > ` द 


(1 





पूज्यपाद्‌ योगिराज श्री १०८ श्रीयत खामी 
थंजी 
सोमतीथंजी महाराज 


४ 


‡# 2 -©>--उॐ>- -र9> ~), > ~> -9- -ॐ9- -9 -त9>- रे ~त) > > -त> ए त "2 ॐ" ए ॐ -त9- ॐ 9 त > ॐ = ॥ 
0 ~» -क > ब ~ ~, 8, -2 ब, ~अ) - ॐ. ~. ब द ब). ॐ. च. व -- द -च, श. -द व. ~अ ~क “द द, -व)- द). 


~ य च ट - ट- -र> -श)- -श्‌- ९) र द), द) ~ द द) व द - -, -द- श. दः 


पूज्यपाद योगिराज श्री १०८ 
श्रीयुत खामी सोसतीश्जी महाराज 


का 
आरीर्षाद 
केशान्धक्रारनाश्ञाय शु्रक्षूणां विगक्तये । 
तचज्ञानप्रदानाय क्षमो योगप्रदीपकः॥ 
८ भूयात्‌ ) 
छेरारूपी अन्धकारो नादा करलेके च्य तथा मुसुक्षुननोकी युक्तिके च्ि ओर तोका ज्ञान 
प्रदान करनेके च्यि पातन्नट्योगप्रदीप समथं हो | 


1 
1 





न 
1 "त 


ॐ 
1) 1 र्‌ स्ृद््‌ 
पातञ्जलयोग-पदीप्र 
पृटदश्नसमन्दय। 
भूमिका 
पिस प्रकरण 
वेद्‌ 
गिवप्न्‌ द, जिता प्रादरभवि ऋतरियोपर सृष्टिक आरम्भमे समाधिद्रारा होता है| 
श वद्मन्--न सकी चार नदिताप्‌ हैः जो ऋेद, ययुर्वेट, सापतरेद ओर अथर््रेद 


म दमरनी -मफौ ह परादि भमै ११३३ आषा कड््यती है| 
सा यणयन्- रनम्‌ अपकर मल वैद वताय दए ध्म अर्थात्‌ यज्ञादि कर्मो तथा विधि- 
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निवी चिन्वन्‌ न्योन्य अर व्यवस्य | च्राद्मण' नापकरण्का कारण यह्‌ है त्रि इतका प्रधान विपथ 
यनं ( चन्‌ चने; दटनेवान्य अर्थान्‌ व्रितान यतत) है | उनमेसे चार प्रतद्र है देतेय ऋणरेदका, 


यानथ वदका, नण्स्यत्राह्मण मामतरेदका ओर्‌ गोपय अयत्रतरेदका | व्राह्मणग्रन्योमे कुछ अंश रेसामी 
मम्मिप्रिन दे नवाह) जो मृ केदमन्त्रोकरे आयकरे विपरीत जता है| 

३. उननिषदू- उपनिष्ट्का मुस्र भथ त्रद्मविया हं ओर यहो उपनिषद्‌ त्रह्यवि्ा-प्रतिपादक प्रन्थ- 
विनतः £ | उनम अधिकतर > वनाये दृप्‌ आध्यासिक परिचारको समञ्षाया गया है । रन्दीको वेदान्त 
वने है 1 इनमे सुन्य ग्वार्ट्‌ है--डा) कन) कठः प्रथन; सुण्डक) माण्डुक्य, तैत्तिरीय, रेतरेय, 
ररेनादयन. दान्दोग्य अर्‌ बृहटारण्यकः | 


१ 
~~~ 


ददन 
वेदोमि वन्ये दए ज्ञानकी मीमाम। दर्मनशयासोमि मुनि्योद्यारा सूत्ररूपसे की गयी है | दर्जन 
जन्दका अर्थ द ष्टय्यते अनेन इति दर्नम्‌" जिक्र दयार देखा जाय अर्थात्‌ वस्तुका ताचिक खूप 
जाना जत्रे | 
८ 'प्राणिपाच्र्ठी दुःखनिवृत्तिकी ओर प्रदरत्तिःः 

रटे-पे-दोटे कीटसे लेकर वडे-रे-वड़्‌ सम्राटूतक प्रतिक्षण तीनों प्रकारके आध्यासिक, आधिदैविक , 
ओर आधिभौतिक दृ खोेसे क्रि न-किंसी दुःखकी निवृत्तिका ही यतन करते रहते ह; फिर भी दुःखम 
कारा नहीं मिटना । मृणतृप्णाके सच्छा जिन त्रिप्योकरि पीठे मनुष्य सुख सन्नकः दौडता है, प्रप्त 
होनेप्र वे दख द्वी तिद्ध दयते है | इसस्ि तदरछकि च्य निम्न चा प्रन उपसित होते है-- 


१. चार उपवेद मने गये ई-- 
कऋरण्वेदका उपवेद अर्थवेद, यञुवदका उपवेद धनुर्वेद; सामवेदका उपवेद गान्धर्ववेद, अथरवैवेदका उपवेद 


मायुवंद । 
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द्ीनेकि चार प्रतिपा विषय 


१. हिय--दु.खका वासविक खरूप षया है, जो देयः अर्थात्‌ ्याव्य है ? 

२. हैयहेतु--दुःख कोसि उत्पन्न होता है, इसका वास्तविक कारण क्या है, जो हेय अर्थात्‌ 
त्याज्य दुःखका वास्तविक तु, है ? 

२. हान- दु खका नितान्त अभाव क्या है, अर्थात्‌ श्वानः किंप्त जवसखाका नाम है 1 

४. हानोपय-- हानोपाय अर्थात्‌. नितान्त दु.खनिवृक्तिका साधन क्या है १ 


तीन मुख्य तत्त्व 
इन श्रनोपर विचार करते हर्‌ तीन बति ओर उपद्ित होती ई-- 


7. चेतनत्वः आत्मा; पुस्पं ८ जीव )--दुःख किंसकं। होता है जिसको दुःख होता दै 
उसका वास्तविक खरूप क्या है 2 यदि उसका दुःख स्वाभाविक धर्मं होता तो वह उससे वचनेका प्रथत 
ही न कता । इससे प्रतीत होता है कि वह कोई रपा तच है, जिसका दु.ख ओर जडता खाभाग्रिक 
धर्म नदीं है । वह चेतनत है । दस चेतन--आमा ( पुरुप ) के पूर्णं ज्ञानसे तीतर प्रसन दानः 
पुलश्च जात्ता है । अर्थात्‌ आताक्रे यथा्थर्पके सक्ाच्कार--शखरूपस्िति' से दुःखका नितान्त अभाव 
हो जाता है । 


२. जडतच्वः प्रछ7ि--इस चेतनतत्से भिन्न, इसके पिपरीत, किसी ओर तके माननेकी भी 
आवदयकना होती है, जिप्तका धर्मं दुःख है, जहि दुःखकी उप्पत्ति ह्येती है भौर जो इस चेतनतखसे 
विपरीत धर्मवाला है । वह॒ जडतच है, जिसको प्रकृति, माया आदि कहते है । इसे, ययार्थह्यको 
समञ्च लेनेसे पहल ओर दूसरा दोनो श्ररन युलक्ष जाते हैँ । अर्थात्‌ दु.ख इसी जडतच्यका खाभाचिक 
गुण दहै, न कि आसाका । जड ओर चेतनत आसक्ति तथा अविवेकपूर्णं सयोग दही देयः अर्थात्‌ 
त्याज्य दु.खका वास्तविक खरूप है ओर चेतन तथा जडतचका अविवेक अर्थात्‌ मिथ्या ज्ञान य्‌। अविद्या 
यदेत" अथौव्‌ व्याच्य दुःःखका कारण है । चेतन ओर जडतचखका विवेकपू जान ष्ानोपायः- दु .ख-निदृतति- 
का मुख्य साधन है । 


२. चेतनतखः परमात्मा, शुर्पक्रिष ( इर, वहम )--इन दोनो चेतन ओर जडत्चोके 
माननेकरे साथ एक तीसरे तको भी मानना आवदयक् हो जाता है, जो पहले चेतनतच्चके सर्वादा 
अनुकूल हो ओर दूसरे जडतखके विपरीत हो, अर्थात्‌ जिसे पूर्ण ज्ञान हो, भो सर्वज्ञ हो, सर्वव्यापक 
ओर सथेशक्तिमान्‌ हो, जिसमे दुःख, जडना ओर अङ्ञानका नितान्त अभाव हो, जर्होतक आत्माका पर्हचना 
जासाका अन्तिम ध्येय है, जो ज्ञानका पूरणं भण्डार हो, जहस ज्ञान पाकर आत्मा जड-चेतनका विवेक 
प्रात कर सके ओर अविधाके वन्धरनोक। तोड़कर देय दुःखसे सरधया सुक्ति पा सके । इष तक्के द्वारा 
त तीसरे | चौथे दोनो प्रसनोका उत्त मिल जाता है, अर्थात्‌ यही ष्डानः है जौर श्ानोपाय भी 

सक्ता है | 


परिल प्रकरण ] षडदशनसमन्वय [ वेदोके अङ्क 


पडदशेन 
स्न चारो रहस्यपूणं प्ररनोको समश्नानेके ल्म "दर्शना" मे इन तीनों तोका छोटे-छोटे ओर 
सरल सूत्रम युक्तियुक्त वर्भन क्रिया गया है । इन दर्शनशाखोमे शदर्शन'--छः दर्शन-सुख्य है । 


१. मीमांसा, २. वेदान्त, ३. न्याय, ४. वैशेषिक, ५ सांख्य, ६. योग | ये पट्द्रान वेदोके उपाङ्न 
कहलाते है । 














वेदक अङ्ख 

४. शिक्षा-- जिसका उपयोग वैदिक वर्णो, खरो ओर मात्राओकि बोध कराने होता है | 

२. कलय--जो आग्चलायन) आपस्तम्ब, बौधायन ओर कात्यायन आदि ऋषियोके बनाये श्रौत- 
सूत्र, गृह्यसूत्र, धर्मपूत्र है, जिनमे यागके प्रयोग, मन्त्रके वरिनियोगकी विधि है | 

र. व्याकरण--जो प्रकृति ओर प्रत्यय आदिके उपदेशसे पदके खरूप ओर उसके अर्थका निश्चय 
करनेके ल्मे उपयोगी हैँ । 

४. निरुक्त-- जो पदविभाग, मन्त्रका अर्थं ओर देवताके निषूपणद्रारा एक-एक पदके सम्भावित 
ओर अवयवार्थका निश्चय करता है | 

५. छन्द--जो छौकिक ओर वैदिक पादोकी अक्षर-संख्याको नियमित करने, पाद्‌, यति ओर 
विराम आदिकी भ्यवस्या करनेमे उपयोगी है । 

६. ज्योतिप-- जो यज्ञादि-अनुषठानके कालविंशेषकी व्यवस्था करता है | 

ये बरेदोके अद्ध कहत्मते है । अर्थात्‌ इनके द्वारा वेदमन्त्रोके अर्थोका यथाथ बोध प्राप्त होता है | 





पष्टिखा प्रकरण ] पातञ्जरयोग-प्रदीप [ तीन मुख्य तस 


----------------नन यज्व च्व === 
द््दीनेकि चार प्रतिपाद्य विषय 


१. हिय--दु.खका वासबिक खरूप क्या है, जो ष्देयः अर्यात्‌ प्यव्य है ? 

२. हैयहैतु--दुःख कोस उत्पन्न होता है, इसका वास्तक्रिकि कारण क्या है, जो शेयः अर्थात्‌ 
त्याज्य दु का वास्तरिक देतु, है ? 

२. हान--दु खका नितान्त अभाव क्या है, अथात्‌ षान किपस अवश्याका नाम दै ? 

४. हानोषय-- हानोपाय अर्थात्‌ नितान्त दु.खनिवृक्तिका साधन क्या है 


तीन मुख्य तत्तव 
इन श्रर्नोपर विचार करते इर तीन वात ओर उपधित होती ईद-- 


¢. चेतनतत्वः यात्मा; पुर्प ( जीव )--दुःद किसको होता है : जिसको दुःख होता दै 
उसका वास्तविकं खशूप क्या है 2 यटि उक्तका दुःख खाभाविक धर्मं होता तो वह उससे बचनेका प्रयत्न 
ही न करता । इससे प्रतीत ह्येता है कि वह कोई रे्ा तच्च है, जिसका दुःख ओर जडता खाभात्रिक 
धर्म नीं है । वह चेतनत है । इस चेतन---भाता ८ पुरुप › के पूर्णं ज्ञानसे तीसय प्रदन 'हानः 


सुलक्च जाता है । अथात्‌ आत्माक्रे यथा्थरूपके सा्षाव्कार--'खरूपयिितिः से दु.खका नितान्त अभाव 
हो नाता है| 


२. जडतत्तः भृरकति--इस चेतनतच्वसे भिन्न, इसके विपरीत, फिसी ओर तच्यके माननेकी भी 
आवदयकना होती टै, जिप्तका धर्म दुःख है, जहे टु ःख्की उपपत्ति होती है ओर जो इस चेतनतत्वसे 
विपरीत घगवाखा दै । वह॒ जडतच दै, जिसको प्रकृति, माया आदि कहते हैँ । इसके यथार्थह्पको 
समन्न लेनेसे पहला ओर दूसरा दोनों प्ररन सुलक्च जाते हैँ । अर्थात्‌ दु ख इसी जडतखका खाभाविक 
गुण दहै, न क्रि आ्माका | जड ओर्‌ चेतनत आसक्ति तथा अविवेकपूर्ण सयोग दी देयः अर्थात्‌ 
त्याज्य दु खका वास्तविक खूप है ओर चेतन तथा जडतचका अविवेक अर्थात्‌ मिथ्या ज्ञान य। अविया 
हेयहेतुः अथात्‌, तयाचय दु .लका कारण है । चेतन ओर जडता करिवर ्ञान ष्टानोपायः- दु ख -निवृप्ति- 
का सुल्य साधन है । 


र. चेतनत्व; परमात्मा, पुर्पकिनेष ८ इधर, वज्ञ )--इन दोनो चेतन ओर जडत््रौके 
माननेके साथ एक तीसरे त्को भी मानना आवदयक हो जाता है, जो पहले चेतनतच्यके सर्वाश 
लुक हो ओर दूसरे जडतत्वके विपरीत हो, अरयोत्‌ जिसमे पूर्णं ज्ञान हो, जो सर्वज्ञ हो, सर्वव्यापक 
ओर स्रक्तिमान्‌ हो, जिस्म दुःख, जडना ओर अज्ञानका नितान्त अमाव हो; जहोतक आत्माका पर्हुचना 
आतमाका अन्तिम ष्येय है, जो क्ञानका पूर्ण मण्डार हो, जरसे ज्ञान पाकर आत्मा जड-चेतनका विवेक 
प्रात कर्‌ सके ओर अवियाके वन्धर्नोको तोडकर श्टेयः दुःखसे स्था सुक्तिपा सके । इस तके द्वारा 


ह तीसरे ओर चये दोनों परसनोका उत्तर मिक जाता है, अर्थात्‌ यही शानः है ओर ष्ानोपायः भी 
ठ्‌ सकता है | 


पहिला प्रकरण ] षडदशनखमन्वय [ वेदोके अङ्ग 


पडदशेन 
इन चारों रहस्यपूण प्ररनोको समक्ञानेके लि '्दर्शानश्ाख' मे हन तीनों तत्वौका छोटे-छोटे ओर 
सरल सूत्रम युक्तियुक्त वर्णन क्रिया गया है । इन दर्शनशाखोमे "द्दर्शन'--छः दर्शन-- मुख्य है । 


१. मीमांसा, २. वेदान्त, ३. न्याय, ४. वैशेषिक, ५. सांख्य, ६. योग । ये पट्द्रन वेदोके उपाङ्ग 
कहलाते है । 











वेदोकि अङ्ख 

४. शिक्षा--जिसका उपयोग वैदिक वर्णो, खरो ओर मात्राओंके बोध करानेमे होता है । 

२. कल्म--जो आश्वलायन) आपस्तम्ब, बौधायन ओर कात्यायन आदि ऋषियौके बनाये श्रौत- 
सूत्र, गृद्यसूत्र, धर्मपुत्र है, जिने यागके प्रयोग, मन्त्रके वरिनियोगकी विधि है | 

२. व्याकरण--जो प्रकृति ओर प्रत्यय आदिके उपदेशसे पदके खरूप ओर उसके अर्थका निश्चय 
करनेके लिये उपयोगी है । 

४. निरुक्त- जो पदव्रिभाग, मन्त्रका अर्थं ओर देवताके निषूपणद्रारा एक-एक पदके सम्भावित 
ओर अवयवार्थका निश्चय करता है | 


५. छन्द-जो लौकिक ओर वैदिकः पादोकी अक्षरसंख्या नियमित करने, पाद्‌, यति ओर 
विराम आदिकी व्यवस्था करने उपयोगी है । 


६. ज्योतिप-- जो यक्ञादि-अनुष्टानके कालविरोषकी व्यवस्था करता है । 
ये वेदोके अङ्घ कहलते है । अर्थात्‌ इनके द्वारा वेदमन्त्रौके अर्थोका यथाथ बोध प्राप्त होता है । 
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दसरा प्रकरण 
पूर्वमीमांसा ओर उत्तरमीमांसा अधौत्‌ मीमांसा ओर वेद्तदशन 
्र्मकाण्ड-- वेदमन्त्रोमे वतलयी इई कर्तव्य कर्मो अर्थात्‌ इष्ट ओर पर्त कर्मोफी--रिक्नाका 
ताम करमकाण्डहे | इए वेकर्महै जिनकी विधि मन्त्रोमे दी गयीहो, जैसे यन्द, शौर श्तं 
बरे सामाजिक कर्म है जिनकी आन्ना वेदम हो, किंतु विधि छौकिक्र होः जेते पाटवाः, कूपः; विाट्यः 
अनाथाल्य आदि बनवाना इत्यादि । इन दोनो कमोकि तीन अवान्तर मेद दै नित्यकर्म, नैमित्तिक कमं 
ओर काम्य कर्म | 
2. तित्यकर्म--जो निव्य करने योग्य है, जसे प्रश्चमहायज्ञ आदि । 
२. नमित्तिकर- तरे कर्महै, जो किसी निमित्तके दोनेपर किये जाथे, जसे पुत्रका जन्म होनेपर 
जातकर्भ-संस्कार । 
२. काम्यक--जो किसी लोकिक अथवा पारलौकिक कामनासे किये जाये । इनके अतिरिक्त 
कमेकि दो ओर मेद है, निपिद्धकम ओर प्रायधित्तकपे | 
८ क ) निषिद्कर्म-- जिनके करनेका शाखमें निपेध हो । 
( ख ) प्रायथित्तकर्म- जो विहितकर्मके न करने अथवा विधिविरुद्के करने, या वर्जित कमं 
करनेसे अन्तःकरणपर मछिन सस्कार पड जाते है, उनके धोनेकरे लिये क्रिये जरे | 
किसी कामनाकी सिद्धिके च्ि किये गये करमोक्रा फठ मोगना दी पड़ेगा, तथा प्रतिप्रिद्धकर्मोका 
आचरण अञ्युम फक करेगा दी । अतः इनसे निवृत्ति वाञ्छनीय है, परंतु नित्य ओर नैपित्तिकका अनुष्ठान 
नितान्त आवद्यक्र है । अतः काम्य शौर निपिद्ध क्मोपि निवृत्ति परतु प्रायश्चित्त तथा निलय ओँ नैमित्तिक 
कमेमिं प्रवृत्ति मोक्षकी साधिका है | 
उपाततनाकाण्ड--वेदमन्त्रोमे वतटायी हई ल्वटीनता अर्थात्‌ मनकी वरत्तियोको सव ओरसे 
हटाकर केवर एक लक्ष्यपर ठहरानेकी शिक्षाका नाम उपासना है । 
्नानकाण्ड--इसी प्रकार वेदमन्त्र जहँ-जहों आत्मा तथा परमात्माके खशूपका वर्णन है, उसको 
क्ञानकाण्ड कहते हैँ । मन्त्रके कर्मकाण्डका विस्तारधूतरक वणन मुख्यतया त्राह्मणप्रन्धेि, ज्ञानक्राण्डका 
आरण्यको तथा उपनिषदोमे ओर उपासनाकाण्डका दोनेमिं किया गया है | 
मीमात्ता--इन तीनों काण्डोके"वेदार्थविपयक व्रिचास्को मीमांसा कहते हैँ । मीगसा शब्द्‌ “मान 
्नानेः से जिन्नासा अर्थम माने जिज्ञाप्तायाम्‌ वा्तिककरी सहायतासे निष्पन्न ह्येता है | मीमासाके दो मेद 
दै--पर्वमीमापता ओर उत्तरमीमासा । 
रवमीमासःमे कर्मकाण्ड ओर उत्तरमीमासामे ज्ञानकाण्डपर विचार किया गया है । 
उपासना दोनोमे सम्मिलति है । इस प्रकार ये ठोनों दर्शन वास्तवे एक ही प्रन्थके दो भाग 
कहे जा सकते हं । प्रूजमीमासा श्रीव्यासदेवजीके रिष्य जैमिनि मुनिन प्रवृ्तिमार्गी गृहसियो तथा कर्म- 
काण्डियोके लिय वनायी है । उस्तका प्रसिद्ध नाम मीपासादरीन है | इसको जैमिनिदर्शन भी कहते है । 
इसके . वारह अर्या र जो छंल्यतया कर्मकाण्डे सम्बन्ध रखते है । उत्तरमीमापता निदत्तमार्मवाे 
जानि तथा सन्यातियोके व्यं श्रीव्यास महाराजने खय स्वा है | वेदोके कर्मकाण्ड-प्रतिपादकः वाक्योमे 
जो वितेध प्रतीत होता है, केवर उसके वा्तव्रिक अधिरोधको दिखलानेके चि पू्व॑मीमापाकी ओर्‌ वेदके 
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पन्यम ममः पवनाध्न अर उ्रियेक्की स्वापन दिये उत्तपीमांसाकी रचना की गयी है | उस 
कार्ण रन्‌ दन वनिम्‌ तमरप्रमाणका ही प्रताना दरी मवी है | दोनो दशंनकरार दणभग समकालीन हए 
४} तमा स्मोननित भी व्यो सनव रना चाहिये जो उत्तणीमासाके प्रकरणे श्रीन्यासदेवजी 
मटागिरद्धा येतदयो जयता | 
पूर्वमीमांसा 

सीना प्रयम्‌ सच अयानो उमजितामाः अर्थात्‌ अवर धर्मक जिङ्गासा करते हैं| 

ममान अनुनार्‌ धरनी व्वाल्या वरदविदिन, चिरम आचरण किये हए कर्मोमि अपना जीवन 
सरना ८ | दमं सव उरक वयं ततथा सवतत अन्तर्मत्त कर द्विया गया है | मावान्‌ मनुने भी रेसा 
वा कसा ४--- मदान्ध कंल्ञ्य ाद्यीय कियते तनु" पहायन्नो नधा ग्नोद्रारा त्राह्मण-शरीर वनता है | 
पतिया नधा जपावान्यापम जे द्री री र्था की जानी ८) इनका नाष यज्नं अर अश्वमेधादि यज्ञोका नाम 
प्रायजत 1:  ) अवत - प्रान. अर सायकाल्की सया तवा खाव्याय | (२ ) देषयल्-- प्रात 
तथा साप्रवाद्क् स्वन | ८२३ ) पिनृयत-- दव र पितरकी प्रना अर्त्‌ माता, पिता; गुर्‌ आब्रिकी 
गेया नवा उनसर प्रति श्रना ८2 ) वदधिययद्यपत्--प्रकाये हर्‌ अनमसे अन्य प्राणियोके लिये 
माग सिकश््ना | ("१ अतिदित--वरपः अने टण्‌ अतिपियका सतकार ये यक्ञके अवान्तर मेद्‌ है| 
सौर मनयत वेदाम वनयी स्य वित्रिक्रे अनुसार होने चाहिये | इप्तयिये जैपिनि मुनिने 
मके दि प्डन्दः यथात आनमः प्रमाण दी माना हः ज ऋ ह| 
वदते पाच प्रकारैः त्रिप्रय ८--( १) विति, (२) मन्त्रः (२) नाप्य) (9) निमेष 
^ 


क्रते द| अनध्रानतर अशृ-सारत वचर्नोक्तो भन््र के नापे पकारे हं | यज्ञोके नापकी नामधेयः 
सता £ | अनचिन कार्यते पिल होनेरो "निव कते हैँ तथा किती पदा्थके सभ्चे गुणोक्रे कथनको 
'अरमवादः कटने द | उन पाच त्रियोके दोनेपर मी तरहक ताय व्रिधिवाक्योि ही है । अन्य चारो विषय 
उनतरे केव अद्रनृन द्र तथा पुस्पोको अतु्ानक्रे च्य उतल्घुक व्रनाकर वरिधिवाक्योको ही सम्पन्न किया 
करने दह | पिपि चर्‌ प्रकारकी होती है--क्णके - शूपमात्रको वतदनेवाटी त्रिमि 'उयत्ति-व्रिधि' है | 
अह तया प्रधान अनुष्रानेकिः सम्बन्धवोवक विंधिको ववेनिपोग-तरिधिः; कर्मसे उत्पननन फलके खामितको 
कटनेवाटी विधिको 'अधिकार-विधि' तथा प्रयोगके प्राञ्चुमाव ( शीत्रता ) के बोधक प्िप्रिको श्रयोग- 
व्रिधिः कहते द | त्रिषयर्थकरे निर्णय वर्ने सदायक्र श्रुति, टिज्गः वक्य) प्रकरण) स्थान तश्रा समाल्या 
नामका पट्‌ प्रनण होते हं | 
अमिनि मुनिकरे मतानुपार यति दही खर्म अर्थात्‌. ब्रह्मी प्राप्ति होती है| खर्गकामो यजेत 
घर्म कामनावाटय यज्ञ करे । यज्ञके विपयर्मे श्रीमद्रगवद्रीतामे पेता वणन किया गया है-- 
यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र॒ रोकोऽयं॑  क्मवन्धनः । 
तदर्थ क्र्म कौन्तेय य॒क्तसङ्गः समाचर ॥ (३।९) 
यन्नके च्यि जो कर्मं किये जाते है, उनके अतिस्कि अन्य कर्पेसि यह खोक वेधा हआ है| 
तदर्थं अर्थात्‌ यक्ञा्ं किये जानेवाले कर्म ( भी ) तू आसक्ति अथवा फारा छोडकर करता जा | 
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सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट प्रोवाच प्रजापतिः| 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष बोऽस्त्व्टकामधुक्‌ ॥। ( २ >) 
प्रासम्भमे यज्ञकर साथ-साथ प्रजाको उत्पन्न करक ब्रह्मान ( प्रजासे ) कहा-- दस ( यन्न ) के दरार 
तु्दाी वृद्धि हो, यह्‌ ८ यङ्ग ) तुम्हारी कामधेनु हो अर्थात. यह तुम्हारे शट फलयेको देनवासर हो । 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु बः। 
प्रस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्डयथ ॥ (३।११) 
( प्रजापति ब्रह्मा यद भी बे कि) तुम इस यक्गसे देवतार्ओको संतुष्ट काते रो ( ओर ) वे 
देवता ( वर्पा आदिसे ) तुम्हें संतु कसते रहँ । ८ इस प्रकार › परस्पर एक दटसरेको मतु करते इए 
( दोनो ) परम श्रेय अर्थात्‌ कल्याण प्राप्त कर खो | 
इष्टान्भोगान्हि षो देवा दाखन्ते यज्ञभाविताः | 
तेर्दत्तानप्रदायेभ्यो यो चेद्ध स्तन ए सः।॥ (३१२) 
क्योकि यक्गसे सतुष्ट होकर देवता छखोग तुम्हारे इच्छित ( सव ) भोग तुमह दमे | उन्दीका 
दिया हआ उने ( वापिस ) न देकर जो ( केवल खय ) उपभोग करता है, अर्थात्‌ देवताओसे व्यि गये 
अन्न आदिसे पञ्चमहायज्ञ भादिद्रारा उन देवताका पूजन किये बिनाजो व्यक्ति खाता-पीता है, वह 
सचमुच चोर है । 
यक्ञशिष्टायिनः सन्तो युच्यन्ते सर्वकरिष्विपैः | 
भृञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ (२।१३) 
यङ्ग ८ पच्चमहाय्ञ॒ आदि ) करके दोप वचे हए भागको ग्रहण करनेत्राले सजन सव पापस 
मुक्त हयो जाते हैँ, परंतु ( यज्ञ न कर्के केवल ) अपने लिय ही जो ( अन्न ) पकति है, वे पापीलोग पाप 
भक्षण कसते है । 
अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः। 
यज्ञाद्धवति पर्जन्यो यक्ञः कर्मसमुद्धवः ॥ ८३। १४) 
अन्नसे प्राणिमात्रकी उपपत्ति होती है, अन्न पर्जन्यसे उत्पन्न होता है, पर्जन्य यन्नसे उत्पन्न 
होता है ओर यन्नक्री उत्पत्ति ८ वैदिक `) कर्मसे होती है । 
कम॑ ब्रह्मोद्भवं विद्ि वरदयाक्षरसथद्धवम्‌ | 
तसात्‌ सर्वगतं व्रह्म नित्य॑यज्ञे प्रतिष्टितम्‌ ॥ (३।१५ ) 
उस कमैको त्‌. वेदसे उत्पनन जन ओर वेद्‌ अविनाज्ञी परमात्मासे उव्यन हमा है । इससे सर्व. 
व्यापी परम अक्षरं परमात्मा सदा द्यी यक्गमे प्रतिषि है | 
यँ तीपतरे चेतनत्व अर्थात्‌ ईस्को व्यष्टिरूपसे प्रत्येक यङ्गका अिष्ठातृदेव माना गया है, 
जिसकी उस व्िरष यज्ञद्रारा उपाप्तना की जाती है | 
यथा-- 
“त्द्‌ यदिदमाहुः अं यजां यल' इयेवं देवम्‌, 
एतस्यैव सा विसृष्टिः, एष उ देव स्वे देवाः | (बृ० १।४।६) 
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जो यह ते ह कि उसका याग करो, उसका याग कते, इस प्रकार्‌ एक-एक देवताका 
याग व्रतानि द, वह हमीरी ्रिसृष्टिः' त्रिरा हज अर्यात्‌ व्यष्टिरूप है, नि.सदेह यह ही सारे देवना है 
रणति. अत्रि उस गर्ते उत्पन्न हभ, उसीका। प्रकारक है । इसी प्रकार दूसरे देवता भी उसीके 
प्रकाणिक | इततरय यजनमिं जो अग्नि, इन्र आदि मिन्-मिन देवनाओंकी उपाप्तना पायी जाती है, बह 
वास्तवं उदी णक तर्क्ी उणनना है | 
पुनध-- 
तदवाग्रि्तदादित्यस्तदायुस्तदु चन्द्रमाः | 
तदेवं श॒क्रं तद्‌ व्रह्य ता आपः स प्रजापतिः| (यञ्च मर ३२म० १) 
चटदीयमनि है, व्ह मूर, वह्‌ वायरु ह, वह चन्रमा है, वह जत्र अर्थात्‌ चमकता हआ 
नक्षत्र ठै; क्ट द्र ( दिरण्यगमं ) हैः वह जच ( इन्द्र ) है, वह प्रजापति ( विराट्‌ ) है । 
म घरात स॒ विधत। स वायुनैभ उच्छ्रितम्‌ | (म० वेद्‌ १३।५४।३) 
नोऽ्यमा स बस्णः स सद्र; स महादेवः । (अ० वेद्‌ १३।४।४) 
सोथपरिःमट मर्यः स॒ उ एव महायमः। (अ० वेद्‌ १३।४।५) 
वह (ईर) वाना है) वह विधाता है, वही वायु, वही आकाशम उ मेष है । वही अयमा; 
टी व्रह्ण, स्र मौर म्हावेव ह | वही अननि, सुं ओर महायम है | 
स॒ वर्णः सायमग्निम॑वति स मित्रो भवति प्रातसुचन्‌ | 


स सविता भृत्वान्तरिधैण याति स इन्द्रो भूत्वा तपति मध्यतो दिवम्‌ ॥ 
( अथववेद १२।३। ९२) 


वरह सायक्राट अग्नि ओर कर्ण होता है ओर प्रात कार उदय होता हआ वह मित्र 
होना है, वह सव्रिता होकर अन्तर्िसे चरता है, वह इन्द्र होकर मध्यमे युलेकको तपाता है | 
यास्वने निसृक्तके दैवतकाण्ड ( सप्तम अध्याय ) म समष्ट रन्दोमे विवेचना की है किं इस जगतके 
भूमे एक महयराटिनी शक्ति व्रियमान दै, जो निरतिशय रे.धर्यशालिनी होनेसे ईश्वर कहत्ती है | वह 
एक अद्ितीय दै, उसी एक देवत।की वहत रूरपोसे स्तुति की जाती है । 
यथा-- 
महाभाए्याद्‌ देवताया एक एव आत्मा वहुधा स्तूयते । 
एफस्यात्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवम्ति। (७।४।८९) 
हानोषय--दसी प्रकार जहो उत्तरभीमासामे हानोपायः अर्थात्‌ सुक्तिका साधनः ज्ञानियों तथा 
सन्यासियेकेः व्यि, ज्ञानद्यारा तीसरे तच्च अर्यात्‌ परमात्माकी उपाक्तना वतव्मयी गयी दै, वहो प्रवमीमासामे 
कर्मकाण्ड गृहसियोके व्यि यज्ञास व्यष्टिरूपसे उसी ब्रह्मकी उपासना बत्य गयी है । 
हान--र्वितु हानः अर्थात्‌ सुक्तिके सम्बन्धे जैमिनि ओर व्यास भगवान्‌ कोई विशेष मत- 
मेद नदीं है तया अन्य दशंनकारसे भी अविरोध है । 


सथा-- 
ब्राह्मेण जेमिनिरूपन्यासादिभ्यः । ( बेदान्तदर्शन ४ | ४1 ५) 


1 
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सहयज्ञाः प्रजाः सष पुरोवाच प्रजापतिः। 
अनेन प्रसत्रिष्यध्वमेषप बोऽस्ति्टकायधुक्‌ ॥ (३। १०) 
प्रारम्भे य्नके साथ-साथ प्रनाको उत्पल करक ब्रह्मान ( ग्रजासे ) कहा-- स ( यन्न) केद्वारा 
तुम्हार बृद्धि हो, यह ८ यन्न ) तुम्हारी कामधेनु दो अर्थात. यह त॒म्दारे इ फयेको ठेनेत्राय दो ।' 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्यथ ॥ ८३।२१) 
( प्रजापति व्रह्मा यह भी वोले कि ) तुम इस यक्गसे देवताओंको संतुष्ट काते रहो ( ओर ) वे 
देवता ८ वर्षणा आदिसे ) व्दे सतुष्ट करते रहँ । ८ हृ प्रकार ) परस्पर एक षरूसरेको सव्ट करते इए 
८ दोनों ) परम श्रेय अर्थात्‌ कल्याण प्राप्त कर टो | 
इष्टाम्भोगान्धि बो देवा दाखन्ते यज्ञभाविताः । 
तेदत्तानप्रदायेभ्यो यो सेङ्के स्तन एव सः॥ (३।१२) 
क्योकि यज्गसे सतुष्ट होकर देवता लेग तुम्हारे इच्छित ( स्र ) मोग तुम्हे देंगे | उन्दीका 
दिया हआ उन ( वापिस ) न देकर जो ८ केवल खय ) उपभोग करता है, अर्थात्‌ देवताओसि दिये गये 
अन्न आदिसे पञ्चमहायक्ग॒ आदिददारा उन देवताओका पूजन किये विना जो व्यक्ति वाता-पीता है, वह्‌ 
सचमुच चोर है । 











यज्ञरिष्टारिनः सन्तो य॒च्यन्ते सर्वकरिव्विपैः | 
शञ्धते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ ५,६५.१९ 
यज्ञ ( पञ्चमहायज्ञ आदि ) करके देप वचे इए भागको प्रहण करनेत्रठे सनन सब्र पा्पोसे 
मुक्त ह्यो जते हैँ, परंतु ८ यज्ञ न करके केवल ) अपने व्यि दी जो ( अन्न ) पकाते है वे पपीलेग पाप 
भक्षण करते हैँ | 
अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः। 
यज्ञाट्धवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्धवः॥ (३। ९४) 
अन्नसे प्राणिमत्रकी उत्पत्ति होती है, अनन पर्जन्यसे उसनन होता है, पर्जन्य यज्ञसे उत्पन्न 
होता है ओर यजञकरी उत्पत्ति ( वैदिक ›) कर्मसे होती है । 
त्रहमोद्धवं विद्धि व्रह्मक्षरसञुद्धवम्‌ । 
तसात्‌ सर्वगतं व्रह्म नित्यं॑यक्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ (३। ९५ ) 
उस कमैको त. वेदसे उत्पन्न जान ओर वेद अविनाश्ची परमात्मासे उत्पन्न हृजा है । ज्ससे सर्व- 
व्यापी परम अक्षरं परमात्मा सदा ही यज्ञम प्रतिष्ठित है | 
यहाँ तीसरे चेतनत्व अर्थात्‌ ईखरको व्यष्टिरूपसे प्रत्येक यक्ञका अधिष्ठातृदेव माना गया दै, 
जिक्र उस त्िरेष यज्ञदारा उपापतना की जाती है | 
यथा-- 


“तद्‌ यदिदमाहुः अं यजां यज' इत्येधैवं देवम्‌, 
एतस्यैव सा विचष्टिः, एष उ देव सवे देवाः | (द १।५।६) 


~व 
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मने मि उसका याग करौ, उसका याग कथे, इस प्रकार एक-एक देवताका 
यग वनेन {, त-न "विनष्ट. विष हमा अर्थात्‌ व्य्ठिरूप है, नि.सटेह यह ही सारे देना है । 

त्‌ सि उव नधन उन्न दुआ, उसीका प्रफागक है | इसी प्रकार दूसरे ठेवता भी उसीके 
प्रयत द| द्यवि यता जो समिन, द आदि मिन-मिन देवनार्ओकी उपासना पायी जाती है, बह 


> स्तत्र उण एता तयम इतमनांदु | 





~~---~ 
{ऋ 
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वरन ~} ~~~ 
तदवाचरिम्नदादित्यन्तदरायुम्तदु चन्द्रमाः । 
तद्वव यत्र तद्‌ त्र् ता थाप; स प्रजापतिः| (यज्ञ अ० ३२म० १) 


पत नि दः वद म्प. वह्‌ वयु, वह चन्रमा ह, वह शुक अर्थात्‌ चमकता हभ 
नोत दन" 7 4 निष्ण द, कह जन ( स्द्र ) ह, वह प्रजापति ( कराद्‌ ) है| 


य भ्रानासव्रिधता स वावन उच्छ्रितम्‌ | ।  (अन्वेद्‌ १३।४।३) 
साल्यमाय वर्णः स स्द्रः म महाद्वः। (अ० वेद १३।४।४) 
नो थथिःमट नः सट ण्व मदाव्रमः। (० वेद १३।४।५) 


न्ट {३२} वन्द) तरद प्रिवाना हि, वही वायु, बही आकादामे उखा मेघ है | वही अर्यमा, 
चटी व्यम, द्द अर गाव 2 | वही अनि, मूर्यं अर्‌ महायम है | 
स॒ वर्णः सायमम्नि्मवति स मित्रो भवति भ्रातरु । 
म सुविता यृत्वान्तरिकषेण याति स इन्द्रो भृत्वा तपति मध्यतो दिवम्‌ ॥ 
( अथर्ववेद १३।३। १३) 
वरट्‌ सोया अग्नि ओर व्स्ण होता है ओर्‌ प्रात काल उदय होता इअ वह मित्र 
दोना ह, वरह मरिना दक्र अन्नस्िमे चता है, वह इन्द्र होकर मव्यसे युटोकको तपाता है | 
यास्वने निके दैवतकाण्ड ( सप्तम अध्याय ) मँ स्ट शब्दम वित्रैचना की है किं इस जगत्के 
मृलमं एक महद्ययाचिनी जक्ति परियमान है, जो निरतिदाय रेशचर्यश्चाटिनी होनेसे ईशर कहलाती है । वह 
णक अद्वितीय ह, उमी ण्क ठवताकी वहत खूगेसे स्तुति की जाती है| 
यवा-- 
सहाभाग्याद्‌ देवताया एक एव आत्मा वहुधा स्तूयते । 
एकृस्यात्सनान्न्ये दवाः प्रत्यङ्धानि भवम्ति। 
ह्ानोपफय---इमी प्रकार जहां उत्तरमीमासामे हानोपायः अर्थात्‌ मुक्तिका साधनः ज्ञानियो तथा 
सन्याियेके च्य, ज्नानद्वार तीरे तख अर्यात्‌ परमात्माकी उपाप्तना वतव्ययी गयी है, वरहो पू्॑मीमासामे 
कर्मकाण्ड गृहसियेकरे च्यि यक्ञो्रारा व्य्टिरूपसे उसी ब्रह्मकी उपासना बतलायी गयी है | 
हान--्कितु नः अर्थात्‌ सुक्तिके सम्बन्धमे जैमिनि ओर व्यास भगवान कोई विशेष मत- 
द्‌ नहीं है तथा अन्य दश्चनकारोसे भी अविरोव है । 


यथा-- 
्राह्येण जेमिनिरुपन्यास्तादिभ्यः । ( वेदान्त-दसन ४ ।४।५) 


( ७। ४ | ८-९ ) 





दुख प्रकरण | पातञ्जलयोग-प्रदीप [ पूर्वमीमांसा 


जैमिनि आचार्यका मत है कि सक्त पुरुप ( अपर › ब्रह्मस्य स्थित होता दै, क्योकि श्रुति 
उसी ख्पका उपन्थाप्त ( उदेश्य ) है । 
चितितन्माप्रेण तदात्मकत्ादित्योडरोभिः ॥ ( वेदान्तदर्यन ४।४।६) 
ओीडुलोमि आचार्थ मानते है किं मुक्त पुरम चितिमात्र खद्परमे धित होता हैः क्योकि यदी 
उसका अपना खख्प है । 
एवमप्युपन्यासास्पूवभावादविरोधं वाद्रायणः ॥ (वे द०४।४।७) 
इस प्रकार भी उपन्यास ( उदेश्य › हैँ जीर पूर्वं कदे ए धर्म भी उप्तम पापे जति है, सन्ये 
उन दोननमिं कोई विरोध नदी है । यह बादरायण, ( सृत्रकार व्यासदेवजी ) मानते हैँ । 
अर्थात्‌ प्रवृत्तिमार्मवाले सगुण ब्रहमकरे उपासक शवल ( सगुण ) खच्पसे मुक्तिर्मे गत्र व्रह्म 
( अपर ब्रह्म ) के रर्यो भोगते है जो नेमिनिजीको अमिमत है ओर निवृत्तिमार्गवले निर्गुण छुद्र 
ब्रहमके उपासक्र अद्र निर्गुण खरूपते श्चुदर निर्भुण व्रह्म ( पर्रम ) कौ प्रा होतेह जैसा कि ओडुलेमि 
आचार्यको अमिमत दै । भ्यासजी दोनो विचारेको यथां मानते है, क्योत्रि श्रृतिमे गोर्नो प्रकारकी 
मुक्तिका वर्णन है | 
मीपां्तकोके मोक्नकी परिपा इन भन्टोमिं है--श्रपन्चसम्बन्धविय्यो मोः | त्रेधा हि प्रपञ्चः | 
पुस्प वध्नाति तटस्य त्रिविषस्यापिं बन्धम्य अब्यन्तिको वि्यो मोक्ष. | ( णाक्दीपकिा ) इस जगत्‌के 
साथ आत्माके गीर इन्धिय ओर विपय--दन तीन प्रकारके सम्बन्धक वरिनाराका नाम मोक्ष है; क्योकि 
इन तीन वन्वनोने द्री पुरपको जकड रक्खा है । इतस त्ित्रिध बन्धकरे आत्यन्तिक नाशकी सन्ना मोक्ष है | 
सास्य ओर योगके अनुपार यह सम््र्ञात समायिका अन्तिम ध्येय है | 


जेमिनि ईश्वरवादी ये 

ूवमीमांसाका सुख्य॒विपय यन्न ओर महायज्ञ दै | इसल्ि जैमिनि सुनने प्रसद्गपराप्त उसे 
कमकाण्डका ही निरूपण किया है । ईश्वरे व्िसतारपूर्वक वर्णनकी, जो उत्तरमीमास।का वपय है, अपने 
टरानमे अवश्यकता नहीं ठेखी । इसव्यि कर्टी-कीं ( वैशेषिक ओर सांद्यके सद्या › इस दरानके 
सम्तरन्धरमे भी अनीश्वखादी होनेकी शङ्का उटायी गयी है । इसके समाधानके व्यि उपर्युक्त स्पीकरण 
पर्याप्त है । अनेक व्यास-सूरत्रसे जैमिनिजीका ईदी होना सिद्ध होता है । यथा-- 

साक्षादप्यविरोधं जमिनिः ॥ ( वेदान्त द० १।२।२८ ) 

जमिति आचार्यं साक्षात्‌ ही वैश्वानर पटके ईश्वरर्थक होनेमे अविरोध कयन करते है । 
तथा अध्याय १ पाद २ सूत्र ३१; अध्याय १ पाद सूत्र १८, अध्याय पाद ३ सूत्र ११ से १४ 
तक, अध्याय पाद ¢ सूत्र ५ जैमिनिके ईश्वखादी होनेमे प्रमाण हैं| 

9 $ = * 
पूवमीमास्तामं पश्ु-मांसकी बलिका निषेध 

ूमीपांसापरे जो करीं कहीं पटुक माप्तकी आहति देनेका विधान पाया जाता है | वह पीेकी 
मिखावट माद्धम होती ` है ( जयत्रा उसको सक मापाहारी मनुष्येकरि च्वि यज्गके अतिरिक्त मास-भक्षणमे 
प्रतिवन्वरूप समञ्नना चाहिये ) मूढ सूष्चोमि यज्ञमे मांसमात्रका निपेध है | यथा ^"मांसपकम्रतिपेधः"" 
(९२।२।२) मीमांसा | मास पकाना श्रुतिसे निपिद है ओर सव आरपम्न्ेमें हिसा वरवित है । यथा-- 


क 


ट्खरा ध्रकरण ] पडदक्षंनसमन्वय [ उत्तरमीमांसा 
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सुरा मत्याः पर्रोमसं दिजातीनां बलिस्तथा | 
धृतः प्रवर्तितं शज्ञे नैतद्‌ वेदेषु कथ्यते ॥ 
( महाभारतः गान्तिपर्वं } 
"मर, पी ओर प्युओकता माप्त तथा यननमे दिजाति आदि मनुर्योकरा वचिान धूतेदवारा यज्ञम 
प्रवतत दुवा दै-- अर्थात्‌ दुष्ट रक्षत मसाहासिोने यत्नम च्या है } वेदो मासका विधान नही है 
अन्य नव ठजनेकि सद्य हम पूर्मीमाप्तके भी विगर ख्पको टिखलना चाहते ये, कितु यह 
परिचार फस क्रि उसके यत्नादिनम्चन्धी गूढ विपय ओर पारिभापरिक शब्द योगमार्गवालोकरे व्यि अधिकं 
सतरिकर्‌ न टौ सने, हमने उसका केव वह सामान्य रूप हीः जिका हमारे पड्दर्खनपमन्वयसे 
सम्ब्न् है ओौर्‌ जो सत ब्रन्थके पाटकरोको लाभदायक हो सकता हैः दे दिया है| 
मीमानाप्रन्यं सव ठरनिमिं सवरस वड है । इसके सत्रोकी संख्या २६४४ तथा अधिकरणोकी 
९०९ द । ये मूत्र अन्य सत्र टर्डनोके सूप्रौकी सम्मिलित सस्याके वराव्र है । द्वादस अध्या्ोमे धर्मके 
विये ही वरिभ्तरन परिचार प्रिया गया है | पहले अभ्यायङ्ना विषय है--धरमत्रियक प्रमाण, दूसरेका 
भेद ( एकः धर्मस दृते धर्मका पार्थक्य ); तीसरेका अद्भत) चौथेका प्रयोज्य-प्रयोजकमाव, पोँचवेका 
क्रम अर्थात्‌---करमामिं अने-पीछे होनेका निर्देशः छ्ठेका अधिकार ( यन्न करनेवाले पुरुपकी योग्यता ), 
सातप्रे तवा आघ्मका अतिदेश ८ एक क्मकी समानतापर अन्य कर्मका विनियोग ), नेका ऊह, दसेका 
वाथ, ग्यारहयका तन्त्र तया वारहयेका व्रिपरय प्रसन्न दै । प्र्भीमसापर सतवसे प्राचीन चृत्ति आचार्य 
उपवर्पकी ह । 
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उत्तरमीमांसा 

उत्तरमीमाक्ताको त्रहमपूत्र, शारीर सूत्र, त्रह्ममीमांसा तथा वेका अन्तिम तात्पर्यं बतत्नेसे 
वेदान्तदर्भन जीर वेदान्तमीमासा भी कहते है । इस दरानके चार अध्याय ह ओर प्रत्येक अध्याय 
चार पामि विभक्त है | 

( १ ) पहले अध्यायका नाम॒ समन्वय अध्याय है; क्योकि इमे सारे वेदान्तवाक्योका एक 
मुस्य तावप तरहमे टिषाया गया है । इसके पहले पादम उन वाक्योपर विचार हैः जिनमें ्रहका चिह 
सरृनतादि स्पष्ट है । दूस्रेमं उनपर विचार है, जिनमे ब्रह्मक्ा चिह स्प्ट है ओर तात्पयं उपासनामे है । 
तीसरेमे उनपर विचार है, जिनमें बरह्मका चह स्पश है ओर ताव्प्थं ज्ञानम है। चौथे संदिग्ध 
पदोपर विचार है । 

८ २ ) दूसरे अध्यायका नाम॒ अप्रिरोध अध्याय है; क्थोकि इसमे इत दशनके विपयका तक॑से 
श्रतियोका परस्पर अविरोध दिखाया गया है । इसके पहले पादमं इस द्श॑नके विपयका स्मृति ओर तकव॑से 
अग्रिय; षूसरेमे विरोधी तकंक्रि दोप; तीसरेमे पञ्चमहाभूतके वाक्योका परस्पर अविरोध, ओर चौथेमे 
लिद्ध-दाीर.विपयक वाक्योका परस्पर अविरोध दिखाया गया है । 

८ ३ ) तीसरे अध्यायका नाम साधन अध्याय है; क्योकि इसमे व्रियाके साधनोका निण॑य किया 
गया है । इसके प्रहरे पादमं मुक्तिसे नीचेके फले त्रुटि दिखल्यकर उनसे वैराग्य, दूसरेम जीव ओर 


९, 


पा० यो० प्र" २ 
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क्रम येद्‌ दिखाकर ईसको जीवके स्यि फलदाता होना; तीसरेम उपासननाका खरूप ओर चौथे पामे 
्रह्मदर्खनके बहिरद् तथा अन्तरङ्ग साधनोका वर्णन है | 

८  ) चौये अध्यायमे विचाके फलक्रा निणैय दिलाया है, इसयिये इसका नाम फठाध्याय है । 
सके पहठे पादम जीवन्मुक्ति; दूसरे जीवन्सुक्तकी मृष्यु; तीरम उत्तणति ओर चौं त्रहप्राति ओर 
्र्मल्रेकका वर्णन है | 

अ्धिकरण--पादोमे जिन-जिन अवान्तर व्रिपयपर्‌ विचार किया गया है, उनका नाम अधिकरण है} 

जिकर विषय---अपिकरणोमे निम्नटिित विपरयोपर्‌ विचार किया गया है-- 

१. श्र, २. प्रकृति, ३. जीवात्मा; ४. पुनर्जन्म, ५. मरनेके पीछेकी अधा, ६. कम॑, 
७ उपासना, ८ ज्ञान, ९. बन्ध, १०. मोक्ष | 

्रहमपूतरम व्यासदेवजीने जदं दूसरे आचायेकि मत दिखटाकर अपना सिद्धान्त बतलाया है, वहं 
अपनेको बादरायण नामस वोधन शिया है । इष दर्शनके अनुसार-- 

£ शेय त्याज्य जो दुःख है उसका मू जडत्व है अर्थात्‌ दु.ख जडतका धर्म है । 

२. शेयहेठ”-व्याव्य जो दुःख है उसका कारण अज्ञान अर्यात्‌ जडतच्मे आत्मत्वका 
अध्यास्त अर्थात्‌ जइतचको भूकसे चेतनत मान लेना है । चास अन्तःकरण मन, बुद्धि, चित्तः अहङ्कार 
ओर इन्र्यो तथा शरीरम अहमाव ओर उनके विपये भमत्व पैदा कर लेना दी दुःखो फंस्तना है 1 

२. हान?--दुःखके नितान्त अभावक्री अवस्था खरूपसिति' अर्थात्‌. जडत्वे अपनेको 
सर्वथा भिन्न करके निर्विकार निर्देष ञ्ुद्ध परमात्मरूपे अवसित होना है । 

४. हानोपायः खरूप-सितिका उपाय (परमासतच्वका ज्ञानः है, जहोँ दुःख, अज्ञान भ्रम 
आदि केदामात्र भी नदीं है ओर जो पूर्णज्ञान ओर शाक्तिका भण्डार है | 

देत-अद्धैत सिद्धान्तके मेद 

आत्मत्वके सम्बन्ध दैत-अद्धैत आदि मतावलम्बियोने शब्दके अर्थं निकालनेमे खाप खीचातानी 
की है | अद्वैतवादी हान अर्थात्‌ खरूपसिति, मोक्षकी अवसाम आलमतच ओर परमासततरकी भिन्नता 
नहीं मानते । उनके मतानुसार व्यव्हार-दशामे अ{सतच्के रूपमे परमात्तचका दी व्यवहार हता है । 
मुक्तिकी अवस्थामे आत्मतत्व परमात्म; जो दूसका ही अपना वास्तविक खर्प है, अवस्थित रहता 
है । द्वैतवादी आत्मतत्व ओर परमात्मत जडतच्से विजातीय भेद मानते है; ओर आत्मतच्व-परमात्- 
तमे परस्पर सजातीय भेद मानते है--अर्थात्‌ आत्मा तथा परमातमा परस्पर जडत्यके सदा मिनन नही 
है; कित एकजातीय होते हए भी अपनी-अपनी अलग सत्ता रखते है । सुक्तिकी अवस्थे आत्मा परमाता- 
को प्राप्त होकर उस्तके सद्ग, टुःखोको त्यागकर ज्ञान ओर आनन्दको प्राप्त होता है । ४ 


इसी प्रकार जडतच्के सम्बन्धे भी उनका मतमेद्‌ है । अद्रैतवादी जडतखकी सत्ता परमात्म- 
तसे भिन नहीं मानते उसीमे आरोपित मानते है, जैसे रस्सीम सोप ओर सीमे चोँदीकी सत्ता 
आनेपित है, वास्तविक नदीं । इतत प्रक्रार अदरैतवादी जडत्को अनिर्वचनीय मायाः अथवा अविधा 
मानते हः जो न सत्‌ है न असत्‌ । सत्‌ इस कारण नही कि सुक्ति अर्थात्‌ खरूपसितिकी अवस्थामें 


१० 


दूसरा प्रकरण ] षडदरोनसमन्वय [ उत्तरमीमांसा 








उसका नितान्त अभाव हो जाता है ओर असत्‌ इसल्यि नहीं किं सारा व्यवहार इसीमे चल रहा है, कितु 
जगतक्ा जभिन्निपित्तोपादान-कारण ब्रह्म या चेतनत ही है; क्योकि माया ब्र्मसे अलग कोई खतन्त्र 
सत्ता नही रखती; वह ब्रहहीकी विरोप राक्ति अथवा सत्ता है । ब्रह्मम कोई परिणाम नहीं होता, वह 
सदा एकरस दै । जगतकी उत्पत्ति, सिति ओर प्रय्य मायाका परिम है; यह केवल चेतन सत्तमे 
भ्रमसे नासता है । यह सिद्धान्त विवर्तवाद कहटाता है, जिसमें ब्रह्मको जगता श्रिर्ती उपादान कारण 
माना गया हे अर्थात्‌ बरह्म अपने खरूपको रकिचिन्मात्र भी नही वदठ्ता है; परंतु भ्रमसे बदत्य-सा 
प्रतीत होता ह | 
नादरूपा न॒ सद्रूपा माया नेबोभयात्मिका । 
सदसट्म्यामनिर्वाच्या मिथ्याभूता सनातनी ॥ 
(पाया न असरूप है न सद्रूप ओर न उभयासिक ही । वह॒ सत्‌-अपत्‌ दोनोँसे अनिर्वचनीय 
मिध्यारूवा ओर सनातन ( नित्य ) है | 
यहो केवट रब्दोका उल्ट-फेर है । वास्तवमें तो इससे जगतक्रा उपादान कारण माया ही सिद्ध 
होती है । पायाको चाहे सत कटो, चाहे अप्त्‌, चहि सत्‌ ओर अतत्‌ दोनोसे विलक्षण ! यथा-- 
मायामेषो जगन्नीरं वर्षत्येष यतस्ततः । 
चिदाकारख नो दानिन च छाभ इति यितिः॥ 
८मायाशूपी मेधसे जगत्रूपी नीर वरस रहा है ओर आकाराके समान निर्ठेप चेतनकी बु 
हानि नही, न वह आकाररूपी ब्रह्म भीगता या गीला ही होता है ।' 
छन्दांसि यज्ञाः क्रतवो त्तानि भूतं भव्यं यच वेदा वदन्ति । 
असाल्मायी सजते विश्वमेतत्‌ तस्मिंान्यो मायया संनिरुद्धः ॥ 
मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेखरम्‌। 
तस्यावयवभूतैसत॒ व्याप्तं स्॑मिदं जगत्‌ ॥ 
( दवेता० ४ | ९-१० ) 
“न्द्‌, यज्ञ { हविरयज्ञ ); क्रतु ८ ज्योतिोमादि )› त्रत, भूत, भक्ष्यत ओर जो बुछ ओर 
वेद्‌ वताते है, इस सबको मायाका खामी ८ मायी ) इससे स्वता है ओर उसमे दूसरा ८ पुरुष ) 
मायासे रुका ( र्धा ) है । प्रकृतिको माया जानो ओर मदेश्चसको मायी, सारा विश्च उस ( मायी--माया- 
राबल ›) के अद्धौसे व्याप्त है ।' 
सामरूपविनिरय्तं यसिन्‌ संतिष्ठते जगत्‌ | 
तमाहुः प्रकृतिं केचिन्मायामन्ये परे त्वणुन्‌ ॥ ( वृरदयाप्षठ ) 
न्नाम ओर रूपसे रदित यह जगत्‌ जिसमे व्हरता है, उसको कोई ८ जगत्का 
उपादान होनेसे प्रकृति कते है, दूसरे ८ जगत्‌की मोहक होनेसे ) माया बोल्ते है ओर कु लेग 
परमाणु नाम ङ्ते है) 
देतवादमैं इस्त जड प्रकृतिको एक खतन्त्र त्र श्रकृतिः नामसे मानते है । सुक्तिकी अवसाम 
इसका नादय केवल सुक्तिषालकि व्यि होता है । इसका अपने खरूपसे अमाव नहीं द्योता, क्योकि जो सुक्ति- 
अत्रस्थाको प्राप्त नहीं हए है, उनके व्व यह वनी ती है । 
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यथा-- 
(कताथ प्रतिनटमप्यनष्टं सदन्यसाधारणत्ात्‌ । (योगदान २ | २२) 
“जिसका प्रयोजन सिद्ध दहो गया है, उसके च्यि न हआ भी (व्ह अप्रने खरूपसे) 
न नहीं होता, क्योकि कह दूसरोकरे साश्चेकी वस्तु दै ।' यदी प्रकृति जगतका उपादान काएण है, जगत्‌ 
इसका कार्थ है | जिस प्रकार घट (घडा) कार्थ है, दिद्री उसका उपादान कारण है, कुम्हार 
निमित्त कारण है ओर इसका प्रयोजन पाकादि कायेमिं चना दै, इसी प्रकार प्रकृतिं जगतक्ता उपादान 
कारणः व्रह्म निपित्त कारण ओर पुर्पोका भोग अपवर्ग उसका प्रयोजन है | 
दैत-अद्धैत सिद्धान्तके मेदे अविरोध 
जड तथा चेतनत्वे सम्बन्धे दैत-अद्वैतवादियोके पिद्ान्तमे जो मेद दिखाया गया दै वास्तव- 
मे वह कोई मेद नहीं है । किसी साधारण दृद्यका यदि करई टेक वर्णन कर तो वे सव एक-जैसे नदी 
हो सकते । ठेखकेकिं विचार, उनकी सचि, टशकोण ओर लेखनदोटीके अनुसार भिन्नताका होना आवट्य 
है । ये तीनो त्व केवर अनुभवगम्य है, वुद्धिसे अधिक सूक्ष्म होनेके कारण वर्णनमे टीक-टीक नदीं आ 
सकते ! इस कारण तचवेत्तार्ओंकी वर्णनदौरीमे भिनताका होना खामाविक है | वाद्यदष्ठिवाटोको भले दी 
यह सिनता वास्तविकः प्रतीत हो; कितु पुद्ष्मटष्टिसे देखनेवाककरि व्यि इसमे को भिन्नता नदीं । 
इस प्रकार 
हान दु ःखकी अत्यन्त निवृत्ति अर्थात्‌ खरूपसिति वेदान्तके दवैत-अदधैत दोनों ही पिद्रान्तोका 
अन्तिम लक्षय है । वह खख्पस्िति श्रह्मसद्र" होना हो अथवा श्रह्मखखूपः होना हो, यह केवर रब्दो- 
का उल्ट-कफेर दी है । इषी प्रकार हेयहेतुः दुःखका कारण जडतच् है, इतका आतमतच्रसे सयोग हटाना 
दोनो सिद्धान्तवाका ध्येय है ] चद्धैतवादि्योने इसको रज्छमे सर्पके सद्दा, परमात्म आरोपित एक 
कल्पित वस्तु वतलाकर आत्मत्वे इसका संयोग छुडाया है | द्ैतवादि्यनि इसको आत्मतक्चसे सर्वथा मिनन 
एक अलग तख दिखाकर उसर्मेसे आत्मतच्चका अध्याप्त हटाया है | । 
नहानोपाय--दुःखकी निदृत्तिका साधन परमाव्मत्का ज्ञान दोनो सिद्धान्तवालेके च्ि समान- 
खूपसे माननीय है । यदी वेदान्तका मुख्य विपय है | 
हमने केवर दैत ओर अद्धैत सिद्धान्तोका वर्णन किया है | अन्य सम्प्रदायोके 'िरिष्टद्वैतः, 
प्लुद्धद्रैत, द्वैताद्रेतः इत्यादि सव सिद्धान्त जिनका दसी प्रकरणके अन्ते वर्णन किया जायगा, ई्न्द 
टो मुख्य सिद्धान्तेके अन्तर्गत हैँ । 
यों इतना वत ठेना आवद्यक है कि परिणामत्राद्‌ सांख्य ओर योगका सिद्धान्त, जिसका वर्णन 
चोये प्रकरणे किया जायगा, एक अंशम अदधैतवादसे मिलता है अर्थात्‌ खरूपावसिति' (परमस॒क्तिः 
की अवस्था आत्मत ओर परमात्तच्वकी अभिननता होती है । व्यवहार दशाम आत्मतच्के रूपमे 
परमात्मतका दी व्यवहार होता है ओर दूसरे अंशम दैतव्रादियेसे मिक्ता है । अर्थात्‌ जडतत्व एक 
खतन्त्रतचच त्रिगुणात्मक प्रकृतिनामसते है । परम सुक्तिकी अवस्थामे इतका नारा केवल मुक्तिवा्योके ल्य 
हो जाता है । दृ सरके व्यि खखूपपे इसक। अभाव न्दी हौता । 
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वेदान्तद्नका प्रथम सूत्र है-- 

अथातो बह्मजिज्ञासाः 
“अत्र ब्रह्करे वरिपियमें विचार आरम्भ होता है | 
दूसर सत्र है-- 
जन्माद्यय यतः" 

“स॒ जगत्की उत्पत्ति; सिति ओर प्रख्य जिससे होती है अर्थात्‌ जो जगत्‌की उत्पत्ति, शिति 
ओर प्रयया निमित्त कारण है, वह व्रह्म है ।› जै्ा कि श्रुति बतलती है-- 

यतो घा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीषन्ति । यसप्रयन्त्यभिसंविशषन्ति । तद्‌ 
विजिज्ञास । तदुत्रह्म ॥ ( तै०२।१) 

“जिसे ये भूत उत्पन्न होते है, उत्पन होकर जीते है ओर मरते हए जिसमे टीन होते हैः 
` उसकी जिज्ञासा कर, वह सव्य ब्रह्म है 

वेदान्तदरनका तीसरा सत्र है-- 

(शास्रयोनित्वात्‌' ( १।१।३) 

ब्रह्म प्टासप्रमाणक है ।› ब्रह इन्दियोकी पर्हैचसे परे है; इसलिये वह प्रत्यक्षका विषय नही; 
अनुमान भी उसकी ्जल्कमात्र ठेता है । पर शाख उसका दिव्य खरूप दर्शाता है, जिसपते अनुमान इधर ही 
रह जाता है | अतएव कहा है-- 

शेन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः । नावेदविन्मयुते तं बृहन्तम्‌ (त° ब्रा ३।१९) 

'जिस तेजते प्रदीप्त होकर सूर्य तपता है, उस महान्‌ ( प्रभु ) को वह नही जानता जो 
वेदको नहीं जानता है ॥' 

वेदान्तदर्नका चोथा सूत्र है-- 

तत्त समन्वयात्‌ (१।९।४) 

"वह व्रह्मका शासप्रमाणक होना एक तातपर्यसे है । सारे शाका एक तात्पर्य॑तबरह्मके 
प्रतिपादनमें है, अतएव कहा है-- 

(सवे वेदा यत्पदमामनन्ति (कठ १।२। १५) 

'सरे वेद जिस पदका अभ्यास करते है |; इस्व्यि श्रुतिका तात्पर्य॑एक ब्रह्यके प्रतिपादनमें 
है, कहीं श्ुद्धखरूपसे, कही शाबलखसरूप अथवा उपटक्षणसे । 

वेदान्तदर्शनके आदिके ये चारों सूत्र वेदान्तकी चतुःसूत्री कहलाते हैँ । इनमे सामान्यरूपसे 
वेद्‌।न्तका विचार कर दिया है, विरोषरूपसे अगे किया है । 

वेदान्तमे परमात्मत ८ व्रह्म ) का दौ प्रकारसे वर्णन है--एक उसके शुद्ध खरूपका, जो 
्रकृनिसे प्रथ्‌ अपना निजी निर्गुण केवल शुद्ध खरूप है । यह ॒पसर्वतचरविशयुद्रम्‌ः सारे तोते निरा 
इभ ८ खे० २ १५) है । खरूपमात्र होनेसे उसे यद्र कहते हैँ । दूसरा, प्रकृतिके सम्बन्धसे जौ 
उसका राबल अपर अथवा सगुणरूप है, वह है । 
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-----------------------न न जच वव्व्य्य्व्=--- 
इस राव खद्पका भी समटिव्यटि मेदसे लो प्रकारका वर्णन किया गया टै अर्थात्‌ सारे 
विश्वमे उतकी महिमाक्ना एक साथ ठेखना उपके समष्टि रूपका दर्शन है जर उसके साथ उसका वर्णन 
समष्टि ख्पका वर्णन है । इतस्के तीनो मेद-- 
१. विराट्‌ ( चेतनतच्य+स्थूट जगत्‌. ), 
२. हिरण्यगर्भ ८ चेतन त्त+सृक्म जगत्‌ » ओर 
२. ईर ८ चेतन-त+कारण जगत्‌ ) 
योगदर्खन समायिपाद सूत्र २८ पर "विशेष विचर विस्तारपूर्वक दिखनयरये गये है | शवठ 
खरूपको भिन्न-मिन्न शक्तियोमे देखना उपवे व्यष्टि ख्पक्रा दर्धनि है ओर उनक हारा वर्णन उसके व्यष्टि 
रूपका वर्णन है | 
वेदान्त ( उपनिषदो ) म शव ब्रह्मकी उपासना समष्टि गीर व्यष्टि दोनों प्रकारसे वतव्ाथी गयी है । 
वेदान्तदर्शने इसी बातको स्पष्ट करते हए कहा गया है करं वेदो ओर उपनि प्दोमें जर्दो-नहों इद्र, सविता; 
वैश्वानर, अग्नि, आका तथा प्राणादिकी उपाप्तना बतलायी गयी है, वह उन दिव्य शक्तियोकी नही है त॒ 
व्य्टिरूपसे ब्रह्मकी ही उपास्तना है । 
पूर्वमीमासा व्यष्टिरूपसे सगुग ब्रह्क्गी यन्ञोद्रारा उपासना वतायी गयी है, उसन्यि करई एक 
तार्वि्तोको इसके वहु ईर तथा अनीशखादी होनेकी रद्का हई है । इसके अनुसार उपासक मुक्ति 
अपने सगुण खरूप अर्थात्‌ जीवरूपसे अपने सगुणोपास्य ईर अर्यात्‌ अपर ब्रहम साथ उसके देर्य ओर 
अनन्दको भोगता है । अन्य चार दर्खनकारो ८ न्याय, वैशेषिक; सास्य ओर योग ) को परत्र अर्थात्‌ 
शुद्धख्पेण परमात्माकी उपासना अभिमत है, इत्य करई एक तार्विकोक्रो उनके अनीश्वरवादी होनेकी शद्धा 
हरं है ।- इनके अनुसार उपासक कैवल्यरमे अपने शुद्ध आतलखरूपसे पररह निगुण तरह, अर्थात्‌ चुद्ध 
परमात्मतच्चमे एकीमावसे लीन ह्यो जाता है । 
वेदान्तमं ब्रह्मका वर्णन कर्ी-कर्हीं अन्य आदेञसे जैसे (तमपि, कीं "अहङ्कारादेशः से जैसे 
अहं ब्रह्मल्षिः ओर कहीं “आत्मदेदाःसे जैपे अयमात्मा त्रह्म' से किया गया है । अद्रैतवादी इन वाक्योको 
अदधैतपरक समन्नकर महावाक्य कते है । । 
प्राचीन वेशन्त सास्य ओर योगके अलु्ार इन महावाक्योका अभिप्राय गरीरमे भासनेबाले 
आत्मके शद्ध खशूपकी परह्य परमात्ाके णद्ध खशूपके साथ अभिन्नताकी प्रतीति कराना है । इनमे श्वं", 
“अहम्‌, 'अयमामाः जात्पाके शद्ध खखूपके सूचक है जौर (तत्‌ः; श्रमः, "पहः परमात्मके खद्ध 
खखूपका निर्देश करते दै । ॥ 
उपलक्षणसे बह्यका व्णैन 


जहो बाह्य पदार्थके द्वारा उसके अन्तरात्मापर्‌ दृष्टि ठे जान। अभिप्रेत होता है, वहं वह वाद्य 
पदाथ उसके अंदर सित परमात्माके जाननेका उपलक्षण होता है, जैसे - 


यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ प्रथिव्या अन्तरो य॑ पृथिवी न वेद्‌ यख पृथिवी शरीरम्‌ यः 
पृथिवीमन्तरो यमयत्येप त आत्मान्तयाम्यस्रतः ] ( ब₹० ३।७।३ ) 
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| =+ ८ ऋ = ७ 1 १५. त, [४ [५ ॥ द) ् तर ॥ 
। 2 नन्वा स्तो वृधितेमे सशो ध जितत परथिवी नहीं जानती, जिसका प्रथिवी 
वृद वर सण निल स्वता द चः ते आत्मा अन्नर्याभी अग्रत है) ( केान्तदर्खन 
१ [व 


१२१7 दधगे युत ल यन्त दपिद्तम ) | 


अ: 


गष ~ १ „५१ नन ^ = न गक = <; ४ { रपम र त्र (म क्तिसे छ र््प 
५7१ लर दम गुद जद द् त् सवरद्‌ रपम तासा वरिशिष्र स्प क्ट हअआदहेता 
फ ष < 2 +~ 


वर ठ, उ पम उन्म यतिः यना ठजा कैर खन होता| 
चनननक्वक्रा शुद्ध खरूप 

नदव्यक्तमाह हि | ( वेदान्त० ३।२।२३) 
ग म ध त अन्न युत खन्य ट |: तेना कि श्रुति कहती है-- 

लुट मपापयिद्रम्‌ | (ईश० ८ ) 
गा + 11... 

टु रनम नोय नत द) नु सन-खतस्प ह~ - 

मन्यं त्ानमनन्तं तरत्र । ( ०२.९९) 

५ सुर 1 प्रर भय, साने सर अनननद्टु 

तन्दुभरं उ्यातिषां ज्यातिः। ( शुण्डक° ) 

"य रुन निर्या मनि ६ ।' 

छ घल व्यग्राय" नेतिनेति निवधमुम्व गर्दै वर्णन क्रिया गया है; क्योकि उसका 
म्वरप त्म, प्न्य नो आमानुभतने ही जानी जा सकनी दहै; उपदेण केवर यदी दहो सकताहै 
ति न उन्नुोमे उनतत प्रे होना जंचा द्विया नाय, जप्ता किं महर्भिं याज्ञयल्क्यने देवी गार्गीको 
उपदे द्वि ४-- 

प्तं तद्र माभि व्राणा अभिवदन्त्यस्पूरमनण्हखमदीष॑मरोदितमस्तेदसच्छाय- 
मतमोऽवाय्यनाराथमसंगमरसमगन्धमचध्चप्कमश्रोत्र मवागमनोऽतेजस्कमग्राणमयुखममात्रमन न्तर 
मवराद्यं न तदच्नानि किञ्चन न तददनाति कथन | (१६० ३।८।८ ) 

ट तार्निं | श्वो व्राह्मण अनर्‌ कहतेर्है वहन मोटा, न पत्य है, नोय है 
नच्न्वारै, नव्य ( उमम कोर नीहि); विना स्नेहे है, त्रिन। छायाके है, विना अंधिरेके 
है, वद्‌ वारु नही दै, आन्न नहीं ह, वद अपद्ग है, रसते रहित है, गन्धे रहित है, उसके नेत्र नही, 
श्रोत्र नदी, वाणी नही, गन नरी, उक्तके तेन ८ जीवनकी गर्मी ) नही, प्राण नही सुख नही, परिमाण 
नी, उसके ऊ अदर नही, उसाकरे छु वाहर नही, न वह बु भोगता है, न कोई उसको उपभोग 
करता है!" 

यत्तददरर्यमग्राद्यसगोत्रमवर्णमचक्चः्ोतरं तदपाणिपादम्‌ । नित्यं विँ सर्वगतं मं तदव्ययं 
तद्धतयोनिं परिप्यन्ति धीराः ॥ ( एम्डक० १।१।६) 

‹जो ओंखोसे दिखल्मयी देनेवात्म नही है, जो हाथोसे ग्रहण नही किया जा सकता, जिसका कोर 
मोत्र नही है, जप्ता को वर्ग (रंग अयत्र आक्रति ) नही है जिसक्तीन (भौतिक) चक्ुदहैः न 
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रोर है, जिसके न हाथदहै नपैर है, जो नित्य है, विश्च है, सर्वन्यापक दै, सक्षमसे सूक्ष्म है, जो नाञ्ञरहित 
है, जो सव मूतोका योनि दै, उसको धीर रग टेखते है ।' 


स तत्र चक्ु्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विमो न विजानीमो यथेतदनुरिष्यात्‌, 
अन्यदेव तद्‌ विदितादथो अविदितादधि, इति शुश्रुम पूर्वेषां ये नस्तद्न्याचचक्षिरे । ८ केन ९।३) 
ध्न वह्यं नेत्र परचता, न वाणी पर्ुचतीदहै, न दही मन ( पूर्ैवताहै), न समद्चते 
है, न जानते है, जैसे उसका उपदेश करे, वह जाने हृएसे निरास है ( ओर ) न जाने इएसे अचः 
यह सुना है पूर्वजो से, जिरन्दोनि हमारे व्यि उसकी व्या्या की है ।' 
यदातमस्तन्न दिवा न रारन सन्न चासच्छिव एव केवर; । ( यवे ४। १८ ) 
जब त्रहज्ञानका प्रकाश उदय होतादहै, तवर वहँंनदिनदहै नरातदै, न सत्‌ है न भसत्‌ 
( न न्यक्त है न अव्यक्त है ), वहां केवल रिव है ॥' 
हमारा सारा ग्यवहार जडतच् अथवा रावल चेतनत चल रहा है | ज्ुद्ध चेतनत जडतच्से 
व्रिकक्षण है ! वह वैशेपरिक दशनम वतरये हर व्यक सदा किसी गुण, कर्मं अथवा समवायकी 
अपेक्षा नहीं रखता । उपनिपदमे महसे उसकी विचित्र व्यापकता जीर अणुत्से विचित्र मृष्ष्मताका; 
न कि परिच्छिन्नताका निर्देश किया है | तैसे-- 
अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ |  ( स्वै ३] २०; कठ० २] २० तै° आ० १०।१२।१) 
“अणु-से-अणु ( सुक्षम-से-स्मतर ) ओर महानसे महत्तर 
महान्तं विशचमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ (कठ० १।२।२२) 
८उस महान्‌ विमु आत्मको जानकर धीर पुरुप सोकसे परे हो जाता है| शुद्ध चेतनत 
अपरिमामी, निर्विकारः निण्किय ( केवल ज्ञान-खरूप ) कूटस्थ निलय है, जडतत्व विकारी; सक्रिय ओर 


परिणामी नित्य है; जङतच्चरमे ज्ञानः नियम ओर भ्यवस्था्र्वक क्रिया चेतनत्वकी संनिधिमात्रसे है । 
यह सिद्धान्त सास्य ओर योगके समान वेदान्तको भी अभिमत हे | जैसे-- 





निष्क निष्क्रियं शान्तं निरवचं निरञ्ञनम्‌ । (वे ६। १९) 
वह्‌ निखयव है, निश्चल है, शान्त, निर्दोष ओर निर्टेप है ॥ 
अनेजदेकं मनसो जवीयः । ( ईल० ४) 


'अडोक, एकः; मनसे वढृकर्‌ वेगवाला ( सवत्र व्यापक होनेके कारण ) है |; गीतामे इसका 
विस्तारे साथ वर्णन है । जैसे-- 


अच्छेधोऽमद्‌्ोऽयमक्ले्योऽशोष्य एव च 
। निव्यः स्वगत खाणुरचलोऽय॑ सनातनः ॥ (२।२४) 


ध्यह॒ आत्मा अच्छे है, यह आत्मा अदाह्य, अछेव ओर अरोष्य है तथा यह आत्मा 
तरि;सेह निलय, सर्वन्यापक, अचल, स्थिर रहनेवाल ओर सनातन है | 


प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्व्लः। 
अर्हकारविमूटास्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ (३। २७) 


शद 
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बरह्मसूघ्मे योग-साधनकी शिक्षा 
ध आसीनः सम्भवात्‌ ॥ ( व्रहासत्र ४।१।५७) 
शङ्भा--उपासनाके मानसिक होनेसे गरीर-स्ितिका अनियम दै । इसपर वतरते है-- 
उत्तर--उपासना किसी आक्षनसे वैटकर्‌ करनी चाहिये, क्योकि एक प्रत्ययका प्रवाह करना 
उपासना है ओर उसका चकते या दौडते दए पुर्प्मे सम्भव नही है; क्योकि गनि आदि चित्तम 
क्षेप करनेले है । खडे रहनेवालेका भी मन देहके धारण करनेमे व्यग्र रहता है, इसच्यि वह सद्म 
वस्तुके निरीक्षण कसम समरथ न्वी ह्येता । ल्टे हएका मन भी सम्भव है कि अक्रस्मात्‌ दी निद्रासि विवश्च 
हो जाय, वितु प्रैव हआ पुर इस प्रकारके वहृत-से दोर्गोका परह्दार मटीमोंति कर सकता है । इस 
व्यि उप्त उपासनाका होना सम्भव है | ( गाङ्करभाप्यार्थं ) 
ध्यानाच ॥ ( ब्रहममूत्र ४।१।८) 
ओर एक प्रत्ययका प्रवाह करना ही ध्यायति ( व्ये धातु ) का अर्थं है ओर ध्व्यायति' शब्द, 
जिनकी अद्ग-चेटा शिथिल हो, दृष्टि शिथिल हौ ओर चित्त एक ही विपयरमे आसक्त हो, उन्म उपचारपे 
योजित होना दिखायी देता है । जैसे किं वुल ध्यान कता है, निका प्रिय विदरेकमें गथा है) व्ह स्री 
ध्यान करती है | वरै इञ पुर्ष आग्रासरहिन होता दै, इससे भी उपासना वैठे हएका कर्म है | 
( गाङ्करभाप्यार्थं ) 
अचलत्वं चापेक्ष्य ॥ ( ब्रह्मसूत्र ४।१।९) 
ओर ध्यायतीव प्रथिवी" ( प्रपिवी मानो ध्यान क्ती है ) इस श्तिमे प्रथिशी आदिमे अचच्त्वक्री 
अपेक्षासे ही ध्यायति, शब्दकां प्रयोग होता है ओर वह उपासना वैठे इएका काम दै) इसमे द्र है | 
( गाङ्करमाध्या्ं ) 
खरन्ति च ॥ ( ब्रह्मसूत्र ४ । १। १० ) 
“टुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य सिरमाक्तनमात्मनः' ( पकरि देङामे अपना स्थिर आसन स्थापित कके ) 
इत्याहि स्मृति-वचनसे रिष्टलोग उपाप्तनके अद्वषूपसे अंपिनका विवान करते हैँ । इतीपषे योगशा 
पद्मक अ।दि आसनोका उपदेश है । ( शाङ्करमाष्का्थं ) 
यत्रैकाग्रता तत्राविशेषात्‌ ॥ ( बहासूत्र ४। १। ११ ) 
गिरशेपता न पाये जने जौँ चित्त एकाग्र हो सके, उसी देशम वैठ्कर समाधि ल्मावे अथत्रा 
उपासना करे अर्यात्‌ समाधि अथत्रा उपाप्तनाका सम्बन्ध चित्तवृ्ति-निरोधसे टै । किसी दिशा, काल 
ओर देद-पिरेपसे नदीं | 
जिस दिद, देश या कारकम उपा्कका मन स्मे ही एकाग्र हो, उसी दिशा आदिमं उपासना 
( ध्यान ) करनी चहिये, कपरोकि पूरव दिराः पूर्वा, परं देदाकी ओर निम्न स्थान आदिक सभान यहं 
वरिगेपका श्रवण नही है, क्योकि अभी एकाग्रता सर्वत्र तुल्य है । परंतु कितने ही वरिरेप मी कहते है । 
यया-- 
समे शुचो शकैराषद्धिवाकामिवर्चिते शब्दजलाश्रयादिभिः। 
मनोऽदुकूले न त॒ चक्ुपीडने गुदानिवाता्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥ (इवे० २। १०) 


१८ 
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"पम ओर्‌ पत्रित्रः सृ पएवाण बरहि ओर रेती्े वर्मित, रच्छ ओर जलाशय आदिसे 
वर्जित. मनक अट्ट अर ेर्गेश्ते पीडा न ठनेवटे निर्वात या एकान्त प्रदेदमे ्ेण्कर योग साधन करे । 

टमेधर्‌ कते {--दीक दै, उत प्रकाा नियम दहै, पतु रसे नियमके रहनेपर भी विशेषे 
नियम नक ८ दत्ता तुष्ट रोक आचये करते है | "मनोऽनुकूले, नके अनुकूल" यह श्रुति जहो 
एकराप्रने। द, शष्ठ, दता तना ही दिवयती ह | ( श्टुरमाप्यारथं ) 








अपि च संराधने अ्त्यक्षाुमानाम्याम्‌ ॥ (रर सू ३।२। २४) 
उक्त परपनकतं कोर श्रीर्‌ पुर समाधि.-द सारम शाम्‌ जान सकता ह यह 
कथिद्धीरः प्रत्यगात्मानमक्षदाद्ृत्तचक्ुरम्रत॑मिच्छम्‌ ।' (क्ठ०२।१।१) 


'तानग्रमादन विद्यद्रसचस्ततस्तु तं पश्यते निष्कर्ध्यायमानः ॥ ( मु° ३।१।८) 
ये विनिद्रा जितश्वासाः संतः संयतेन्द्रियाः 
ञ्योनिः पय्यन्ति युञ्लानाम्तम भोगात्मने नमः॥ 
शत्या शति ओर स्मूतिसे जाना जाता द| 
अथत्ति समन प्रम्से यूय आर्‌ अव्यक्त टस आत्मको योगीटोग सराधन समयमे देखते है । 
साधत समर्यो येी्योप परमालाको वतते हैः यह केसे समज्ञा जाता हं ? प्रत्यक्ष ओर अनुमानसे, 
श्रुति जीर स्दने जाना जाना, क्योक्रि (कथिद्रीर.० ( जिस नेत्रादि इ्दियों विपरयोमे व्यावृत हो 
गयी पन्ना अदनको चादनेवारा कोह विवेकी पृस प्रव्यामाको देखता ह › ज्ञानप्रसादेन गिदयुद्रस्त्०? 
( ज्ञानकी निर्मदतमि जिस्तका अन्त करण विदुद्र हआ है, वह ध्यान करता इभा सव अवयवभेदसे वर्जित 
आत्पाक्ता देखना ६ । ) स्यादि श्रुति्या ह | उश्री प्रकार-- 
ध्य परिनि चितश्वामा.० ८ निद्रारहित शासको जीते इर मनुष्य, जिप्की ऽन्यो 
लगमे है "पान कले द्र जिन ग्योतिकनो देखते ह, उस योगटभ्य आलसाको नमस्कार है, उस 


सनातन भावानक योगी सम्यकर्पसे वते है| इस प्रकरी स्प्रतियों भीदहै। ( गाङ्रभाप्यार्थं ) 
दोनों मीमांसाओकिः मन्थकार आचार्योका समय ओर उनसे पै 
आचा्योकि नाम 


उनत्तरभीमस। अर्त्‌ त्रहम्‌त्रोकि कर्ता महरि बादरायण हैँ } इनके सम्बन्धे ेसा निश्चय प्रधिद्ध 
ओर प्रचच्ति कि यद्टी परदार ऋपिके पुत्र कृष्णदरैपायन वेदव्यास है जो महाभारतके समयमे हए हैँ । 
निन्दने कुरुभेत्रमे हयनेत्राठे युद्धकी सारी घटनार्ओंमे धृतराटरूको जानकारी कराते रहनेके न्य सजयको 
दियद्टिदी थी ओर जो खय महाभारत ओर गीताके स्वधिता वत्रये जाते हैँ | कपिंलुनि, आघुरि, 
पद्चशिख, जगीपव्य, वार्पगण्य, जनक ओर पराङर--इन सव प्राचीन अचा्येनि क्रमसः सास्यज्ञानमे निष्ठा 
प्राप्त करके जगवम उसका प्रचार किया था । वास्तवे सास्य ही अपने व्यापक्ररूपरमे उपनिपदोकी प्राचीन 
वेदान्त किञखसफी है ओर जिसको पिछले कल्के पाग्प्रदायिक आचायेनि, जिनका हम आगे वर्णन करंगे, 
अपने सम्प्रदायशी संकीर्णतामें संकुचित करके द्याया है, वह सव नवीन वेदान्तव्रिचार हैँ } बादरायणका 
अयं बादर्कि पुत्र है | इससे सिद्ध होता है कि पराद्यर विका दूरा नाम बादरि था । बादरि आचार्यका 


१९. 
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नाम ब्रहतत्रोमे चार वार (१।२।३०३२1 १। ११४९।३६।५७) ४।४]। १०) आयादै 
जर जैमिनिके मीठा सूत्रोमे णी च॑र खानों (३ १।६३;)६। १२५७, ८।३।६ ९। 
२।३०) मे.अयाहै] इसते सिद्ध होना है कि बादरि चछषिने कर्थ-मीमसा ओर ्ञन-पीमापता दोरनोपर 
सतरमन्थ वनय ये | इनके मतम वैदिक कर्भमे स्रक्षा अधिकार दै | उक्तम जन्मसे जातिभेदको कोई सन 
नही दिया गया है| 

वादरायणके व्रह्मूत्रमे जैमिनिका नाम (१।२।२८१।२।३११।३।३१ 
१।४। १८३२४०६३ | ४ ।२-७ ३।४॥ १८३ ।%। ००; ४।३। १३) 
| ४।५, | 9] ११) ग्यारह वार आया है । ओडुलेमि आचधैका नाम (त्र 
सु० १।४।२१,२।४। ४५ | ४। ६ मेँ) तीन वार आया ह ओर काञङकघ्न जचर्थका 
नाम ( ब्रह्म० सृ० १।४।२२ मे) एक वार आया है | अत्रय आचार्यका नाम ( ब्रह्म सु ३। 
£ । ४४ मेँ) ओर जैमिनिदर्बीनमे (४ ।३। १८, ६।१।२६) दो वार्‌ आया है | आचार्य 
आद्नरथ्यका नाम ( व्रह्म० सु १।२।२९) १।४।२०) ओर जेमिनिसत्र (३।५। १६) 
म आया है | आचार्यं का्णजिनिका नाम ( ब्रह्म० सृ० २। १।९) ओर मीमासापत्र (४।३। १७) 
६।७। ३५) मेअग्राहै। इत्तसे सिद्ध होता है कि जैमिनिसुत्र ओर बादरायणसूर््रसे पर्वं दोनों 
रवमीमासा जर उत्तरमीमासापर वहते प्राचीन आचायेकि सूत्र विमान थे ओर परस्पर वरिचरोमे मत- 
मेद भी था, क्योकि एसे गूढ विपयेमे व्रिचारेकी भिन्नताका होना खाभाव्रिकि ददी है| कितु उन सुष्नोके 
भाग्यकरार नवीन साग््रदायिक आचायेकरी कटाक्ष ( ८००६०४९75४ } की रेशरीकरे विरुद्ध वे जपने त्रिचासेसे 
भिन्नता रखनेव्रारे आचायेकि मतको आदर ओर सम्मानसे दिखलते थे । 


वेदान्तपर भाष्यकार आचार्योकिं नवीन सम्दाय 

प्राचीन समये उपनिषद्‌ वेदान्त कहलते थे, किंतु वे भिन-मिन समयमे भिन-मिन ऋपियोदरारा 
प्रचार किये गये तथा वनाये गये थे | इसलिये उनकी व्रिचार-मिनताको जिप्तका हयो जाना खाभाविक था जव 
वादरायण आचार्थने अपने ब्रह्मसत्रं सव उपनिषर्दोकी व्रिंचारेकता सिद्ध कर दी, तव यह ब्रह्मतूत्र मी उपनिमदोके 
समान दही प्रामाणिक माना जाने दगा | इन्हीं बादरायण आचर्यद्रार व्यास नामपे भगवद्रीतामे सारे उप- 
निपदोका सार अति निपुणतासे समक्ाया गया है । इसल्यि अन्तम उपनिवद्‌, ब्रहमसुत्र ओर भगवद्वीता ये 
तीनों प्रस्थानत्रयी नामस वेदान्तके मुख्य प्रामाणिक ग्रन्थ माने जाने टगे । वद्ध धर्मके पतनके पश्चात्‌ प्रत्येक 
नवीन सम्प्रदाये प्रवर्तक आचार्यको वेदान्तके प्रखानत्रयीके इन तीनों भागोपर अपने सम्प्रदायके सिद्धान्तके 
आधारपर माप्य टिखकर यदह सिद्ध करनेकी अआवद्यकता इई किं उसका सम्प्रदाय वेदान्तके अनुसार है 
ओर अन्य सम्प्रदाय इसके विरुद्र है | साम्प्रदायिक दृष्टिसे प्रस्थानत्रयीपरर भाष्य टिलनेकी रीति 
चर प्रडनेपर भिन-मिन पण्डित अपने-अपने सम्प्रदायोके माष्येके अधारपर दीका ट्खिते व्ये | इसके 
परिणामघरूप नवीन वेदान्तके पोच सम्प्रदाय अद्रैत, विशिद्धैत) दैत, जद्राैतः दैतद्धेतके सिद्धान्तोके 
आवारर ख्गमग पोच दृिकोणसे ब्रह्सूत्नोपर भाष्य किये गये हैँ | 

पोच अन्नमयः प्राणमयः मनोमयः विनानमय ओर आनन्दमय कोर्योका विस्तारपूरव॑क वर्णन योगद्र्भन खमा 


पा० सू० १७ वि व° मे तीनो स्थूलः सूम, कारण शरीर्यौका समाधिपाद्‌ सूत्र २८ के विरोष वक्तव्यर्मे, पुनर्जन्मका 
साधनपाद्‌ सूत्र १३ के विदोप वक्तव्यम ओर्‌ देवयानः पितृथान आदिका वि० पा० सू ३९ वि० व० मँ देखें | 


[य 


2० 


दुक्षरा प्रकरण |] पडश्लंनसमन्वय [ उत्तरमीमांसा 


==--~~----------------------------------------------------------------------------- ~ 
+> +~ ~+ ~~ ~~ +~ ~~ ~~ ~~~ ^ ~ ~ "~ ग 









~~ ~~~ = ~~~ =~~ ~. 


१ =त्र्सत्रपर माप्यक।र श्रीसयामा शङ्गराचायंका ॐ तसिद्धान्त 
स्ट योन १. आदिमे द्विणेनयी दनम सार जगत्‌ अर्यात्‌ छक पदार्योकी अनेकता 


सय नेप $] वराननम्‌ "ह त एक हरु चैन्य तत्ता ८ तच ) है, जौ निर्मुग) निर्विशेष, जद्ध-ज्ञान- 
स्प ८. सनक पर पा पन्त्य कृत ह | २. परसमालाक्ते साथ अनादिसे, एवः त्रिगे शक्ति है 
भिन्त सावा वत श्या कन्ति जान तत द ओर न जतत्‌ अर्यात्‌ अनिर्भचनीय रै | ब्रहम हस 
॥ खतरिया अयता मायाष्रारा स्वता है | जित प्रकार मायावी 
1 अय ममा सनि सान, प्रान्तः यट-यनन पावकिं प्रवय करके दिखता है, जो अपनी 
पान्नदिता सन्नी वने ६, के तननि हान द | ३. उपतथिये मायातम्बद्ध त्रम ही इस जगत्‌का 
= उदयान करता £ | मओ सम्व्न्यये त्र्यो श्र कहते है जर अधिवक्रे सम्बन्धसे 
जी 1 £ तीर अगत जन तेपे त्र-वतन्यं अर्त्‌ युद्ध तानखस्यको मूखकर बुद्धि) अहकारः मन; 
नन्दि ओर रामर जिका उषादिजफा सवना वास्तवा खनूप समन्नकर उनकी अवस्थाओको अपनी 
दरन्य गन ठन | इय लन्णमके कारा उफयत्तना, अन्पयक्तिमत्ता अर्‌ परिच्छिनताकी सीपामे आकर 
वर्सा यीः मोक्ता वरन ना द धेर नाम करेद्ररा पुण्य आर पाप्रका सचय करता हज आत्रागसनकरे 
चकम प्म ठन कर्मज भावना द} + आल्या जर परमासा अथवा जीव आर ब्रह्मकी एकताके 
सुम्मिद ए दनम अगरिया नान दौ जानेपर्‌ जदीरः च्च्छियो, मन) अहकार्‌ ओर्‌ बुद्धि आदि 
उपाथिनोनेमे जन्भ पिट जाना द; जिमक्र उपयन्त कर्ता-भोत्ताका अभिमान निवृत्त हयो जानेप्र कर्म 
उनके फात्र अर आव्रागमनसे शक्ति पाठर परिच्छिनता अर अत्पन्गताकी सीमाको तोडकर अपने अनन्त 
यद जानखख्पे अश्विन हा जातता द ] वह दैत तिद्धान्त क्ता है | उसको निर्विेपा्ैत तथा 
परिवाद भो क्ते ६] इत सब्दायक्र आचायं श्रीखलामी जङ्कुराचाययं हए है जिनके सम्वन्धमे कई 
रनिदासदटिख्ो्टाय वह निश्रितं किया गया दै त्रि इन्दोने विक्रमी सवत्‌ ८४५ तदतुसार ७८८ ६० सनम । 
जन्म ग्रहण क्रिया था कौर ३२ वव्रधम्‌ प्रि० सं० ८७८) ई० सन्‌ ८२० मे शरीर यागज्िया था; क्रतु 
शरीघ्वामी दरयानन् जी महाराजने घामी गदराचार्थक्रा समध आजे २२०० वर्य पव मानाहै। 
श्री्लामी रादुसचार्म॑जी अपने समयक अद्वितीय विद्यान्‌ ये | इनका बहसूप्रपर भाष्यशारौरकमभाण्य कहलाता 
है । त्रमनृत्रेक संस्टलमे जितने माय हए है, उनमें सवस अधिक प्रचलित ओर प्रसिद्ध श्रीखमी शङ्कराचार्यका 
ह ओर याद््रतिपादिन मन दी सामान्यद्पसे वेदान्त समज्ञा जाने वगा है । क्रतु व्रहृत-से विदार्नोका विचार 
है कि सामी यद्धुशचार्थजीने अपनी अलौकिक बुद्धि ओर्‌ परिवारो वादरायणसूत्रोके आश्शयको स्पष्ट करनेकी 
अवेश्ना अपने प्रवर्तित सम्प्रदायको मण्डन ओर अपनेमे वरिभिनता रखनेवाटे मतोके खण्डनमे अयिकं 
प्रयोग किया दहै | 
उक्रटर घने व्रेदान्तः नामक अग्रेजी पुसतकमे शङ्करः रामानुज, निम्बक, मध्व तया वह्छभके 
व्या्यानोका तारतम्य अनुश्षीरनकर मृष्ट सुत्रोके प्रतिपा सिदधान्तोको खोज निकाल्नेका यतन किया 
हे | उनकी सम्मतिमे शङ्कराचार्यके अनेक धिद्धान्तोकी पुष्टि सूम न्दी की जा सकती । कार्य-कारणके 
सम्बन्धमे सूत्रकार 'परिगामवादःके पक्षपाती प्रतीत होते है न किं 'करिवर्तवादके | 'आलङ्ृतेः पणिामात्‌! 
(व्र सू०१।४।२६) मे सत्रकारने पिम श्ब्दका स्पष्ट निर्देश किया है| 
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अनुसार कर्माशय, क्भाशयके अनुपार जन्म, आयु ओर भोग तथा उनमें घव ओर दुःख उत्पन होते है | 
सम््रह्ान समापिकी चारौ भूमिय वितर्कं, विचार, आनन्द ओर अस्तिता अनुगते ये सव्र क्टेश्र तनु 
अर्यात्‌ शिवरिट हयो जाते हैँ ओर उप्तकी उच्चतम अव्रस्था त्िवरेकल्यातिमे सकी व्र्ुद्रतासे सारे कटे 
अपनी जननी अत्ि्या्तहित दग्ध वीत्रतुल्य हो जाते है | अव्र वही तम अपरने अधियाखूप धमैको 
छोडकर इस ससे उतम साधिक वृत्तिको स्थिर रने सहायक होता है | स्वृत्तिनिरोधख्प 
असम्प्रज्नात समाधिम चिनत्तमे कोई वृत्ति न रहनेके कारण द्र्रकी छुद्र परमामखरूपर्मे अवल्िति होती है । 
उस समथ चित्तम निरोधक संस्कार्या प्ररिाम होता है । कैवल्ये व्युव्यानके सारे सस्कार्ोको नए करनेके 
पश्चात्‌ निरोवके सर्कार खय भी नए हो जाते हैँ | तव अपने धर्मी ( उपाढान-करारण ) चित्तके अपने 
कारणम टीन होनेकरे साथ दग्ध वीजद्प अविधा क्टेदाका भी ख्यो नाता है| 
हं करके निर्विरोष अद्वैतिद्धान्त ओर सांख्य-योगके द्वैतसिद्धान्तम ठटना 
्ेदिक दश्नकारोनि जहौ चेतन तच्को निमित्त कारण ओर जड त्को इसत जगतका उपादान 
कारण वतव्या है, वहो गकरने चेतन त्को ही जगतका अभिन निमित्त-उपादान कारण माना है | 
राद्भरने व्रहमसूत्रके भाप्ये एक स्थानपर सांख्ये इस आक्षेपको कि चेतन तसे जड त्य कैसे उत्पन्न 
हो सकता दै ( अर्थात्‌ चेतन तच जड तका उपादान कारण नहीं हौ सकता ) दस प्रकार निवारण 
किया है श्रि जैसे तुम्हारे अग्यक्त मू प्रकरतिसे न्यक्त महन्तख अहकारादि उन्न होते है, वैसे दी चेतन- 
तसे जड तच उव्पन्न हो सकता है, कितु सद्य-योगका जड तच मूढ प्रकृति त्रिगुणात्मक है| 
सयम ग्ज अर्‌ तम जितना वदता जाता है उतनी ही स्थूच्ता ओर जितना रन ओर तम कम होता दै 
उतनी ही सृक्ष्मता वदती जाती है । स्थुठ्ताके क्रमकरो वक्त होना ओर्‌ सुक््मताके क्रमको अव्यक्त होना 
कहते हैँ । इसय्यि सारा स्म ओर स्थूल अर्थात्‌ अन्यक्त ओर व्यक्त संसार तीनों गुणका ही परिणाम है । 
रितु एक अपरिणापी निर्रिक्रार कूटस्य निय ब्रह्मम इन नाना प्रकारके वरिका ओर परिणामोंकषा होना कैसे 
सम्भव हो सक्ता है | इसय्िये शकरको भी जगतक्रे उपादान कारण त्रिगुणात्मक प्रकृतिके स्थानमें ब्रह्यके 
साध एक अनादि तच माया अर्थात्‌ अवि्यका मानना अनित्रा्य हो गया, जिक्षके द्वारा ब्रह्म खय 
अपरिणिामी ओर निर््रिफार रहता हरज भी इस सारे ससतारी रचना कर्‌ सकता है । जैषा किं शांकरभाष्य 
उपसदारटर्डन अधिकरणपूत्र २४ मेँ वतलया है -- 
यद्धैतं क्तो व्रह्म तचाव्रियासहायवत्‌ । 
नानाकार्थकरं कार्यक्रमोऽविद्याखदक्तिमिः ॥ 
(व्रण सू अपार १ मधि० ८ शाक्ररमाप्य)` 
ध्ययविं परमार्थतः ब्रह्म एक ही है, तयापि वह अव्रि्याकी सहायतासे अनेक विचित्र 
कार्योको उत्पन कर सकना है भौर भवि्याकी शक्तियों से कार्य-करमकी व्यवस्था हो सकती है | इस 
माया अर्थात्‌ अश्रियाकी अव्या सत्ता माननेमे अदरैतपिद्रान्त खण्डित होता धा ओर असत्‌ माननेमै इसके 
अन्त्गततारा ससार श्रुति, सप्रति ओर खय अपना द्रैततिद्ान्त असत्‌ ओर मिथ्या सिद्ध होता था, 
दृसटिये इसको अनिर्वचनीय नाम दिया गया, निसको न सत्‌. कह कहते हैँ ओर न असत्‌ । इस प्रकार 
द्रवी त्रिगुणात्मक माया अर्धात्‌ अवया साँस्यकी त्रिगुणात्मक प्रकृति है । अनिर्वचनीय अथवा सत्‌ 
ओर असत्‌ ठोनोति व्रिरु्षण कद देना केरल शब्दोका ही रूपान्तः है । दोनों तिष्टान्तका इससे परे 
द्ोकर अपने शद्ध चेतन घछ्वष्टयम अवसित होना अन्तिम ध्येय है एक जौर सुष्य येद्‌ इन दोनो सिद्धान्त 
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मे यह्‌ दह करि जहां स्ताल्य चेनन-तच्की सनिधरिसे त्रिगुणात्मक जड-तच्नमै खाभाविकः ज्ञान, नियम भौर 
वयवश्थप्रवक क्रियाका होना इत सस्तारकी स्चनाका कारण वतलाता है, वहो राकरको तरहमकी खतन्न्रता, 
सवेच्छाचारित। ओर महिमा टिलन्रनेके ल्व यह मानना पडा कि व्रह्म अपनी इच्छसे अपनी महिमा 
दिखन्यनेके च्वि गेविदेवाज मदारीके सद्शा अपनी अनादि माया अर्थात्‌ अविदासे इस जगत्‌की स्वना 
कता | इसम्‌ नाना प्रक्तारकं दौप आत हे, जिनका युक्तिद्रारा -सतोपजनक उत्तर नही मि सकता 
अर्घात्‌-( १ ) तरसा क्यो सं जगत्‌कं स्वनेकी इच्छा होती है, निस दु.ख-ही-टुःख है ओर फिर खयं 
ही उससे सुक्ति पिके ध शुति-्कृतिदधार उपदेदा दिखाता है । ( २ ) यदि यह कहा जाय किं जगत्‌ 
ओर उम्र अन्तगंत सुल-दुःख सव्र मिष्या ओर भ्रमरूप ही है) केवर एक ज्ञानखरूप त्र ही सत्य है 
तो व्र्ने इत भ्रमकौ क्या फैटाया ओर निरन्त व्रह्म श्रम वैसा? ८३) अविचासे ब्रह्म जगत्की 
स्वना कसा द ओर अविया त्र्यसै अभिन ह फिर अविया ओर जगतसे द्ुटकारा कैसे सम्भव हो सकता 
१८) वर्की शक्तिरूपम अप्रियासे जगव्‌की उत्पत्ति है, इसय्ि विया अर्यात्‌ ज्ञानद्वारा ही इससे 
मुक्ति हो सकती है; किंतु अव्ियाके अन्तर्गत होनेके कारण सारे साधन श्रुति ओर स्यति भी अविचा 
ल्प दी होने । विया ओर ज्ञान व्र्मसे बाहर कटति लया जा सकता है । ८ ५ ) सर्वज्ञ ज्नानखरूप ब्रहमकी 
क्ति भाया अर्यात्‌ अव्या नही होनी चाद्ये । प्रव्युन निर्भान्त विदा ओर सत्य ज्ञान होना चाहिये । (६) 
जर यद्रि उसमे संता स्वनेकी इच्छा भीदहो तो वह निर्भान्त विचा ओर सत्य ज्ञानके साथहोन कि 
माया ओर अत्रियाकरे साय ! (७ ) मटारीवेसा कमाने अथवा अपनेसे वड़े आदमियोको सुखा करनेके प्रयो- 
जनते ज्नोवदे ओरनमाये दिखता है । आप्तकाम त्रहमको इस मायाजार्के फैलानेमे प्रयोजन स्या है ? (८) यदि 
अपनी महिमा अर प्रता दिखद्ानके चि, तो यह किसको दिखल्रना 2 जवर क्रि एक त्रह्मके सिवा 
दूरा को है दी नहीं । ८ ९ ) यदि अयनी प्रता ओर महिमा दिखलानेके व्यि जीवको उत्पन्न करता है 
तो इस प्रकारक महिमा ओर प्रघता दिखलानेकी अभिका होना ही महिमा ओर प्रसुताके अभावको सिद्ध करता 
है] (१०) यदि विना किसी अपने विेष प्रयोजनके बरहरा सतारकौ रचना केवर जीवोके कल्याण 
अर्थात्‌ भोग ओर जपतव्र्गके चये खामाव्रिक मानी जाय तो यह साख्य ओर योगका ही सिद्धान्त आ गया | 
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हम प्रकार जह्य द्वैतवादी साख्ययोग सारे दोपे, विकारे ओर परिणामो आदिको, त्रिगुणात्मक 
्कृनिम डाल्कर ब्रह्मका अद्वैत, निदो, निर्विकारः अपरिणामी, निष्कामः निच्रिय) कूटस्थ, नित्य द्ध 
ज्ञानरूप सिद्र करता द जीर उस जुद्ध ज्ञानखदूपमे अवसितिं अपना अन्तिम ध्येय ठहराता है, वय 
यद निर्विशेष अद्वैतवाद इन सारे टोपोका व्रह्ममे आरोप करके ब्रह्मो सदोषः विकारी, परिणामी, सक्रिय, 
सकाम ओर अपनी महिमा दिखाने ओर प्रतिष्ठा पानेका अभिलाषी, प्रसववर्मी, अज्ञान, अविया ओर भरम- 
युक्त सिद्ध करता है, कितु यचपि यह निविंशेप अद्वैत सिद्धान्त व्यवहार-दसामे इस प्रकार दोषयुक्त ओर 
युक्तिदीन है, तथापि यह भावना कि यह सारा दरष्टव्य संसार मिथ्या, अविचा ओर्‌ भमरूप है केवल 
एक ब्रह्म ही सत्य है, साधकोकौ साधनरूपसे छुद्ध-चेतन-खरूपमे अवस्थिति प्राप्त कराने रोचक ओर 
सहायकं प्रतीत होता है । इसीयिये बहत-से महात्माओने इस सिद्धान्तको अपनाया है ओर अपना हे 
हि । इसलिये सा्ययोगके दैतवाद अर्थात्‌ परिणामवाद ओर शाकरके निर्विशेष बद्धैतवाद अर्थात्‌ विवर्तवादमे 
अन्तिम ठक्ष्यकी प्रापिमे कोई वास्तविक अन्तर नही है | 


२५ 
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२--बह्मसूत्रके भाष्यकार श्रीरामानुजाचार्थका विरिष्टाद्रैत सिद्धान्त 


राकरसे त्माभग २५० वर्ष पश्चात्‌ ( जन्म विक्रम सं० १०७३ तदनुसार ई० सन्‌० १०१६ 
श्रीरासानुजाचार्थने विरिष्टद्धैत-सम्प्रदाय चलाया । इनका ब्रहमसूत्रपर भाष्य श्रीभाष्य कहलता है | 
परसिद्ध है कि ब्रह्मसूत्रपरं एक अति प्राचीन न्या्या धत्ति अथवा (कृतकोटिः, नामसे बौधायन पिकी 
बनायी हई थी; किंतु वह ट्त हो चुकी थी; उसको टकटूमिड, गुहदेव आदि धूरव-आचार्योनि संक्षेप क्रिया 
था । उसके आधारपर श्रीरामानुजाचार्यं अपने श्रीभाष्यका छ्खा जाना अपने वेदाथ-सग्रहमे बतलाते 
है “भगवान्‌ बौधायनकी विस्तीर्णं दृत्तिका जो पूरव-आचार्योनि सक्षेप किया है, उनके मत-अनुपार सुत्रोका 
व्याख्यान किया जाता है |” 


श्रीखामी रामातुनाचायका विशिष्टदैत-सिद्धान्त--इस सम्प्रदायका मत है किं राकराचार्यका 
माया-मिध्यात्ववाद ओर अद्रैत-सिद्धान्त दोनों इठे हैँ । चित्‌ अर्थात्‌ जीव ओर अचित्‌ अर्थात्‌ वरिपय, 
शरीर, इन्द्रियो आदि पोंचो स्थर भूतोसे बना हा भौतिक जगत्‌ ओर तरह ये तीनों यचपिं भिन्न है 
तथापि चिद्‌ अर्थात्‌ जीव ओर अचित्‌ अर्थात्‌ जड जगत्‌ ये दोनों एक ही व्रह्मके शरीर है, जैसा किं 
अन्तर्यामी ब्राहमण ८ ब्रह० उप० ३।७) मेंक्हा है कि यह सारा बाह्य जगत्‌ रारीर इत्यादि ओर 
जीवात्मा ब्र्मका शरीर है ओर वह इनका अन्तयौमी आत्मा है । इसलिये चित्‌-अचित्‌-त्रिशिष्ट त्रह्म एक 
ही है | इत प्रकारसे विशिष्ट रूपसे ब्रह्मको अद्वैत माननेसे यह सिद्धान्त विशिटद्रैत कहत्मता है | 
इस सिद्धान्तके अनुसार मोक्षम जीवात्मा ब्रह्मको प्राप्त होकर ब्रहमके सदृश हो जाता है न कि ब्रह्मरूप । 
पुरुषोत्तम, नारायण, वासुदेव ओर प्रसेश्वर ब्रह्मके पर्यायवाचक है । उपर्युक्त सारी बातोसे सिद्ध होता 
है कि इस सम्प्रदाये सगुण ब्रह्म अर्थात्‌ अप ब्रह्म=रावर त्रहयकी प्राति दही अपना रक्ष्य माना है, जो 
योगकी सम्प्रज्ञात-समाधिका अन्तिम व्येय ह्यो सकता ह । 


२--त्रह्मसूत्रके भाष्यकार श्रीमध्वाचार्यका दवैत-सिद्धान्त 


श्रीरामालुजाचार्यके १८२ वर्ष पश्चात्‌ विक्रमी स० १२५४, तदनुसार ० सन्‌ ११९७ मेँ 
श्रमदानन्द वीथैका, जो मध्वाचार्यके नामसे प्रसिद्ध है, जन्म हुआ । ८६ वर्षकी अवस्थामे विक्रमी स° 
१३४०५ तदनुसार 8० सन्‌ १२८३ म इनका शरीरत्याग हा । इनका त्रहमसूत्रपर भाष्य धूरणप्ज्ञ- 
भाप्य' के नामसे प्रसिद्ध है । यह दैन-सम्परदायके प्रवत॑क इए रै । इनका पत है कि ब्रह्म ओर जीवको 
कुछ अशमे एक ओर कुक अंशोमिं भिन्न मानना परस्पर पिरुद् ओर अपतम्बद्ध वात है । इसि दोनोको 
सदा मिन्न ही मानना चाहिये, कर्योक्रि इन दोनोमें पर्णं अथवा अपूर्णं ीतिसे भी एकता नहीं हो सकती । 
ल्मी ब्रह्मकी शक्ति ब्रह्मे ही अधीन रहती है; कितु उससे भिन्न है | 


आर्यसमाजके प्रवर्तक श्रीखामी दयानन्दजी महाराजका सिद्धान्त मी द्वैतवाद कहलाता है, किंत 
इन दोनोमे अन्तर यह है किं जँ श्रीमध्वाचार्यजीने अधिकतर पुराणोका आश्रय च्या है वहोँ श्री 
खामी दयानन्दजीने वेदो, उपनिपर्दो, वैदिक दर्दनों ओर प्रामाणिक स्म्रतिर्योका उसके साथ समन्वय 
दिखलाया है । श्रीखामी दयानन्दका द्वैतवाद सव वैदिक दर्शानोके समन्वयके साथ साल्ययोगका ही 
सर्वारामं द्वैतवाद है; कितु ठेखकका यह व्यक्तिगत खतन्त्र विचार है कि उन्दने चैतन्य-तत्वका शद्ध 


ग्द 
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नवस्य अर्वन परमसो म दिगवनटाकर केवट श्र-जीव बौर प्रकृतिका ही वर्णन करिया है; जो इस 
द्षिकी मापी चाय रचनाम पवि जा द्धे ह | इम सिद्धान्तके अनुसार पुनरावर्तनीयशूप अपर त्रह्मकी प्राति 
म मुक्ति मीमा ध सक्ती ह, जो योगकी सम्धरन्ात-समापिका अन्तिम ध्येय हो सकता है, वितु 
स्वामीनीरः मरानमाध्नपर पररा जोर देने अर उत्को ही वरमात्माकी प्रा्तिका साधन बतत्ने तथा पातञ्ल- 
योगकौ योगक्ता मुनय प्रामाणिकः म्रन्य माननेसे योगकी अन्तिम सीमा अक्षम्परज्ञात-समाधि ओर उसका 
अन्तिम प्वेय युद परमात्मश्वस्सरमे अव्रधियतिंख्प कैवल्य भी आ जाता है । खामी दयानन्दजीने ईर, 
जी ओर्‌ शरङ्ति प्न तीर्नीता जो व्िनेपर्पसे वर्णन किया है, उप्तसे सामान्यतया इनका सिद्धान्त त्रेतवाद 
ममल नना दैः किन चनन न्वा समष्टि ्रह्मण्डके सम्बन्धसे ईर नाम है ओर्‌ व्यष्टि-पिण्डोके 
सम्बन्धमै जीद | ये दाना चैनन-नच्यक्रे शव्रट अर्यात्‌ मिध्रितरूप है । उसय्िये रेके व्यक्तिगत विचारक 
अनुमार्‌ वामी द वानन्धका सिद्धान्त दरैतवाद दी ह । खामी दयानन्द जीने शुद्र चेतन-तच्च अर्थात्‌ पल्रह्म- 

का वर्मन विषस्य ठन कारण नदी किया कि उस समयका जनसमूह उसके समञ्नेम अयोग्य था 
ओर उनन्ञा पल्य उदैय्य मनाज-छुधार ओर धर्मरक्षा चा | खामी दयानन्दजीके समयमे हिदू-समाज 
अर अदिक-थम जक्ती पिकट प्रिस्ितिमे मृत्युकी ओर जा रहा या, उस्तका उदाहरण किसी भी पूर्वाचार्थके 
समयमे न मिद मकरेण | खामी दयानन्दजीका हिदू-धमं ओर समाजकी निम्न प्रकारकी दुर्दशाको 
हटाना म्य उदेध्य धा-- 

१. घरक धर्मका नाना प्रकारके मत-मतान्तर ओर सम्प्रदायोमे विभक्त होकर परस्पर एक-दूसरेका 
विरोध करना । 

२. एक ऽ्वर-उपामनाके ग्नम न कैवलं अनेक देवी-देवताओ किंतु भूत प्रेत, पीर, पैगम्बर, 
क्त्र, मजार आद्रिको सासासि कामनाओके व्ये पूजना । 

द. मूर्वि्ूनाका दुरुपयोग ओर मन्दिर-तीर्थं आदि पवित्र स्थानम नाना प्रकारके दु्य॑वहार । 


९. गुण, वर्म, खभावको दोदकर जन्मसे जात-पातकी व्यवस्था माननेके कारण ऊंची कहलानेवाटी 
जानियोकी प्रमादतः कारणं अवनति ओर नीची कहलनेवात्यी जातियोकी उन्तिके मागम रुकावट इसका 
परिगामरूप सारे हिद -पमाजकी अधोगति । 

५. खय अपने गुण, कर्म ओर सलभावको ऊँचा वनानेकी अपेक्षा एक दूसरेको नीचा, छोटा, श्रू 
ओर अपूर्णं वतत्रकर अपनेको ऊँचा, वडा सचा ओः परणं सिद्ध करनेकी आघुरी चे । इस प्रकार 
हिंदुओं परस्पर भ्रातृमाव्र, समानता, आदर आर सत्कारका अभाव । 

६. ऊँचे सवर्णं कह्ने सक्रर्ण-हदय मलुष्योका नीची क्नेवाटी निर्धन जातियोका न 
कवर वार्गिकर-सामाजिक ओर नागि अपिकार्ौका हरण करना कितु उनके प्रति पिशाचवत्‌ अत्याचार 
करके उनको दूसरे मजहवोके जाटमे फंसनेके लिय मजर करना । 

७ वाल्-विवाह. वृद्ध-वरिवाह आदि नाना प्रकारकी कुरीतियों । लियोको शद्धा बतलाकर उनको 
जन्म-तिद्ध धार्मिक अधिका्ोसे वश्चित रना, विधवाओकरे साथ अन्यायपूर्वक दुर्व्यवहार । 


८. हिदुजओके सामाजिकः धार्मिकः र्ट, नागि ओर वैयक्तिक आटि सारे अद्गोमिं खार्थमय जीवन | 
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९ सार्वभौम वैदिक-धर्मको मूष्धेता ओर अन्नानतासे संकीर्णं करके न केवछ अन्य मतावठम्बियोके 
न्य उसमे प्रवेशका द्वार वद कर देना कितु अपनी शी खार्थ-सिद्विके चये अपने वैदिकधर्मी भाष््योको 
छोटी-छोटी वा्तेमिं अपनेमे प्रथक्‌ करके विंधर्भियोके जालमे फंसनेमें सहायक होना | 


१०. उपर्युक्त सारे दोसे अनुचित लम उटाकर टो विदेशीय मजहर्वोका न केवट विवाहीन 
छोटी जातिवाठे गवो, पहयाडो ओर जगलो रहनेवले अनपढ़ दहिंदुओको कितु नीय्कण्ठ-जैसे वडे-वडे 
अंग्रेजी पटे हए विद्वानौको पौराणिक कथाओं अयुक्ति ओर दोष दिखटाकर्‌ अपने मजहवके जाल्म फसाना । 

११. राषटूका परतन्त्र होना; विठेरी राजकरे कारण देराभक्ति; प्राचीन सम्यता ओर धर्म-भाषाके 
परति प्रेमका अभाव, टासताके विचार, विदेशी भापा, संस्कृति ओर सम्यताकी ओर प्रवृत्ति इत्यादि-हृत्यादि । 


४-- बह्यसू्रके भाष्यकार श्रीबच्छभाचार्यका शुद्धाद्रेत-सिद्यान्त 


श्रीवह्भाचार्यैका जन्म विक्रमी सवत्‌ १५३६ तदनुसार १४७९ ई० सन्‌ मे इभ । इनका 
्रह्मसूत्रपर भाष्य “अणुभाप्या, कहलाता है | उनका मत निर्विशेप-अद्ैत) विरिष्ट-अद्रैत ओर दैत तीनों 
सिद्रान्तोसे भिनन है | यह शंकराचार्यके समान ऽप वातको नदीं मानते कि जीव ओर ब्रहम एक दै ओर 
न मायात्मक जगतुको मिथ्या मानते है; वत्कि मायाको ईशवरकी इच्छसे विभक्त रई एक शक्ति वतत्रते 
है । माया-अधीन जीवको बिना ईशवरकी कृपाके मेोक्ष्ञान नष्टं हो सकता, इसब्थिि मोक्षका मुख्य साधन 
ईैरमक्ति दै । मायारहित शुद्ध जीव ओर पखरह्म ( शुद्ध ब्रह्म ) एक वस्तु ही है ठो नहीं है | इसव्यें 
इसको शुद्ध-अदरैत-सम््रदाय कहते दै । इस अशमे यह सिद्धान्त सां्ययोगके सद्या है; किंतु पौराणिक 
रमे इसकी दारनिकता छिप गयी है | 


५--्रह्यसूत्रके भाष्यकार श्रीनिम्बाकौचार्यका हैत-अद्ैत सिद्धान्त 

श्रीनिम्बार्काचार्थं क्गभग विक्रम स० १२१९ तदनुसार ११६२ ई० सन्‌ मे इए है | इन्होने 
वेदान्त-पास्निातः” नामसे ब्रह्सूत्रपर भाष्य छवा है । जीव, जगत्‌ ओर ईश्वरके सम्बन्ध इनका मत 
है क्रि यद्यपि ये तीनो परस्पर भिन्न हैँ तथापि जीव ओर जगतूका व्यवहार तथा अस्तित्व ईखरकी इच्छापर 
अवटम्ित है, खतन्त्र नही है ओर समे दी जीव ओर जगत्‌के सुक्ष्म तंख रहते है । विरिष्ट-अद्रैतसे 
अल्ग करनेके ल्य इसका नाम द्वैत-अदवैत-सम्प्रदाय रखा गया है । 

उपर्युक्त सम्प्रदाय शंकरके मायावाटको खीकृत न करके ही उत्पन हए हैँ ओर ज्ञानकी अपेक्षा 
भक्तिप्रधान हैँ । वष्णवसम्प्रदरायसे सम्बन्ध रखते हैँ । इसय्यि जर्हो खामी राकराचार्यका भाष्य 
उपनिपर्लोपर निर्भर है, वहो इन सम्प्रदायोके माप्य पुराणो ओर विरोपकर विप्णुपुराणको अधिक 
उद्धृत क्रिया गया है | 

प्राय" ये सव सम्प्रदाय चार्‌ प्रकारकी मुक्ति मानते है-- 

( १ ) सालोक्य सुक्ति--किष्णु अर्थात्‌ $श्वरकरे वयेकर्मे निवास करना । ( २ › सामी्य सुक्ति-- 
ईश्ररके लोकें ईस्के समीप रहना । ( ३ ) साद्प्य मुक्ति-- विष्णु अर्थात्‌ ईश्रके समान शूपवाला 
वन जाना । ( 9 ) सायुज्य गुक्ति-- वि्णु-लोकम विष्णुके समान त्रिमूतिको प्राप्त होना । ये सुक्तिकी 
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ततप ज््िनिमिक्षुकता भाव्य नवे छयका चवि्ञानामृतः नामसे है; जिसमे श्रति, स्मृति ओर 


दयनोगी एठः कव्यमे नानि दिक्यायी गी है, किंतु वह किसी भी साम्प्रदायिकरूपमे नही है । 
व्रह्मसू्चोें अन्य वेदिक दर्शानोंका खण्डन नहीं है 

तयनर््िं किमी उदक ददीनकाो चण्डन नही है; वत्कि श्रीन्यासजीने तो जिन सिद्धान्तोमे अन्य 
निर्न उनम भन-मेद्र भरा. उनको भी आरसूर्वक दिखाया हैः रितु साम्परायिकं आचायेनि जहो 
मरतः सन्दोने अपने नम्म्रदायके पलमे ओर अपनेसे भिन सम््दरायोके विपक्षे अर्थं निकालनेमे 
गवीचतानी की £, कहौ प्राचीन तच्वतरत्ता छिर्योके दरर्नोको भी जो वेदोके उपाद्वरूप है, दूषित टहरानेमें 
प्रा जोर दायादं | सी कारण कणाद्रमुनिप्रणीत वंशेपरिक ओर्‌ कपिलि सुनिके सास्यका ब्रहसूरत्रोमि 
व्वञ्टन होनेकतं भम हया द | [ष 

जन्माधन्य वन (त्र० नू° १।१।२ ) के अर्थं जो तैत्तिरीय उपनिपदूके “यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्न येन॒ जातानि जीवन्ति । यत्परयन्त्यभिसंविशन्ति तद्‌ षिजिज्ञासख तद्‌ ` ब्रहम के प्रतीके 
ह, तीन प्रकारे हनो सकते ६ । १. जगवकी उत्पत्ति, सिति ओर प्रख्यका अभिनन उपादान- 
निमित्तकारण जड-नच्च ८ मांल्यकी प्रकृति, वै्ेगरकिके परमाणु अथवा चार्वाकके चार भूत) है । 
२.नगव्क्ी उतत; दिति ओर प्रल्यका अथिन-निमित्त-उपादान-कारण चेतन-त्व है । ३. जगत्की 
उत्पत्ति, भ्थिति ओर प्रटयका निमित्त-कारण चेतन-तच्च अर्थात्‌ आसमसत्ता ओर उपादान-कारण जड-तत्ल 
८ प्रक्रि अथवा परमाणुं ) अनात्मसत्ता है । उस प्रकार मुख्य तीन वाद अथवा सिद्धान्त हो सकते है । 

१. जड-अदधैत-बाद ( चार्वाकवालोका जडवाद्‌ ) 

२. चेतन अद्ैतवाढ ( नवीन वेदान्तियोका अद्रेतवाद्‌ ) 

३. चेतन जड अर्धात्‌ आत्म-अनासम द्ैत-वाद ८ वैदिक दर्रानोका द्वेत-वाद ) } सिद्धान्तरूपमे 
तो यह द्रैतवाद है; किंतु व्यवरहाखशामें त्ैतवाद हो जाता है अर्थाव्‌ ( १) ईशर ( सगुण तह 
राव व्रह्म ~अपरर त्र्य ) जो व्रमाण्ड अर्यात्‌ समष्टरूपेण जड-तत्लके सम्बन्धसे चेतन-तत््व अथात्‌ 
परमालसत्ताका नाम दै । (२) जीव, जो पिण्ड अर्थात व्यष्टिरूपेण जड-तत्वके सम्वन्धसे 
चेनन-नल अर्यात्‌ जत्मपत्ताका नाम है ओर ( ३ ) प्रकृति ( जड-तच्ल ) जो अनात्मसत्ता 
है ओर केवट कैवल्य-अघस्थामे ही जवर द्र्टकी द्ध चैतन्य ( परमात्मापखरल्निगुण 
र्ग व्र ) खरूपमे अवस्थिति होती है, तव उस कैवल्य प्रात क्रिये हए जीवकी अपेक्षासे अद्वैत 
कद्वाजा सकना हैन कि मासासकि जीवोकी अपेक्षासे | यह द्वैतवाद सास्य, योग, न्याय, वैशेषिक 
चारे दर्जनोका सिद्धान्त है । दु खनिवृरत्तिके उदेदयसे इन प्राचीन दरनकारोने खोजकी है| दुख- 
प्रतीति ओर उसकी नित्रत्तिका प्रयतत चेतन त्च ( आत्मसत्ता ) के अस्तिखको सिद्ध करता है । इसलिये 
प्रहा जड अद्भेतवाढ दूषित ठहरता है । यदि दुःख चेतन तत ( आत्मसत्ता ) का ही ध्म होता तो 
उसकी प्रतीति न होती ओर यदि दुःकी प्रतीति भी आत्माका धर्म माना जाय तो दुःख ओर उसकी 
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प्रतीति टौनो चेतन-तच् ८ आ्मप्तत्ता ) का खाभाविक गुण होनेसे उसकी त्रिकाटमे भी नित्रत्ति असम्भव 
होती । इसलिये दूसरा सिद्रान्त चेतन-अद्रैत-बाद भी इनको सतुष्ट न .कर सका | इप्तच्ये ये त- 
वेत्ता ऋषि इसी परिणामपर पर्वे है कि एक तो चेतन-तत्च ८ आत्मसत्ता ) है, जो हमार वास्तविक 
खरूप टै ओर इससे भिन्न एक कोई दूसरा जडतत्व ( अनासक्ता ) है, जिसके खाभाविक धर्म 
दु"खादि दै, जिनके हटानेका प्रयत्न किया जाता है | इसके अतिरिक्त सिद्धान्त स० १ तथास०र्‌के 
पक्षम न तो कोई श्रुति पिल्ती है न युक्ति ओर न संसासमे कोई उटाहरणः; परंतु सिद्धान्त स० ३ को 
सारी श्रुति, स्मृतियों, युक्ति ओर उदाहरण सिद्ध करते हैँ | 
चङ्गा-जैसे सुवर्णके आमूयण नाना प्रकारकी आक्रति रखते इए भी घुवर्णखूप ही है जैसे 
तरे, बुव्चुटे, नदी) ताटाव आदि सव नक्ल्प ही है, वैसे ही सारा जगत्‌ केवट एक अद्वितीय ब्रह्मरूप 
हीहे। 
समाधान-ये उदाहरण तो द्वैत-सिद्धान्तकी ही पुष्टि करते दै; क्योकि सुव्णैके आभू पणोके 
आकारो एक दूसरा त्व भाकाशा, जलके तरङ्ग-बुलबुले आदिमे वायु ओर नदी-तालव आदिमे प्रथिवी- 
भेदक है | 
सङ्का--“यथोर्णनामिः सृजते गृहते च तथाक्षरात्‌ सम्भवतीह विश्वम्‌ ॥ 
(मर०१९।१।७) 
४जिस प्रकार चेतन मकड़ी जड-जन्तुओंकी अभिन्न निमित्त-उपादान-कारण है, इसी प्रकार 
चेतन ब्रह्म इस जड जगतकषा अभिन्न निमित्त-उपादान-कारण है ।' इप्तसे चेतन-अैतवाद सिद्ध होता है । 
समाधान -यद्र श्रुति दैत सिद्धान्तको दी सिद्ध करती है । अर्थात्‌ जिस प्रकार जड तन्तुकी 
उद्पत्तिका चेतन मकड़ी निमित्त-कारण दै ओर उ<के भुंहका जड टेप उपादान-कारण है, इसी प्रकार 
जड जगतका उप्रादान-कारण त्रिगुणात्मक जड प्रकृति ह ओर निमित्त-कारण चेतन ब्रह्य है | 
शङ्खा -- “र्म खत्विद ब्रहम", इस श्रुतिसे केवल एकः ब्रह्म ( चेतन-त्व ) टी सिद्ध होता है । 
तमाधान--इससे यह अभिप्राय है किं ब्रह्म ( चेतन-सत्ता ) ददी सारे त्रिगुणात्मक जगत्‌ 
न्यापक हो रहा है; जड-सत्ताका अभाव सिद्ध नहीं होता । 
यह श्रुतिं ब्रह्मके रावल, अपर, साकार, सगुण अर्थात्‌ त्रिगुणामक प्रकृतिसे मिले हए खरूपका 
बोध करारी दहन क्ि युद्ध) पर, निराकार, निर्गुण, प्रकृतिसे सर्वधा निंखरे हए केवली खरूपका । अन्य 
रतिर्या भी सरा ही वताती है । यथा-- 
तदनन्तरसख सवस्य तदु सर्वस्या वाह्यता ॥ ८ ैग० उ० मन्त्र ५ ) 
वह ब्रह्म इस सव ( त्रिगुणात्मक जगत ) के अदर, है वह निश्चय ही इस सव ( त्रिगुणात्मकं 
जगत्‌ ) के बाहर दै । तथा-- 
न तत्रभचषर्णच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विग न विजानीमो यथैतदनु शिष्या- 
दन्यदेव तद्विदितादथो अविदिता दधि । इति शश्चम पूर्वेषां ये व ॥ 
(केन उ० १।४) 
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वहो ( उपस त्रह्तक ) नेतरे्धिय नही जाती, वाणी नही जाती, मन नहीं जाता | अतः 
जिस प्रकार शिप्यको इस ब्र्मका उपदेश करना चाहिये; वह हम नहीं जानते-- वह हमारी समक्षम नही 
आता । वह विदितसे अन्य ही है तथा अव्रिदितसे भी परे है- रेषा हमने ध्व पुरुपोसे एना है जिन्होंने 
हमारे प्रति उसका व्याख्यान किया था | 
यद्ाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । तदेव ब्रह त्वं विद्धि नेदं यदिदयपासते ॥ 
(केन उ० १।४.) 
जो वाणीसे प्रकाशित नी है, किन्तु जिससे वाणी प्रकाशित होती है, उसीको त्‌ ब्रह 
जान । जिप्त इस ( इन्ियगोचर त्रिगुणात्मक जगत्‌ ) की लोग उपासना करते हँ वह व्रह्म नहीं है| 
यन्मनसा न मनुते येनाहुम॑नो सतम्‌ तदेव ब्रह्म स्वं विद्धि नेदं यदिद मुपासते ॥ 
( केन उ० १। ५) 
जो मनसे मनन नहीं किया जा सकता बल्कि जिससे मन मनन किया इजा कहा जाता 
है, उसीको च्‌ ब्रह्म जान | जिस इसत ( इन्द्ियगोचर, त्रिगुणात्मक जगत्‌ ) की लोक उपासना करता है 
वह नरह नहीं है । 
यच्च्चुपा न पयति येन चक्षुरपि पश्यति । तदेव ब्रह्म खं विद्धि नेदं यदिदग्ुपासते ॥ ) 
( केन उ. १।६) 
जिसे कोई नेत्रद नहीं देख सकता वरन्‌ जिसकी सहायतासे नेत्र देखते ठै, उसीको त्‌ 
रहम जान । जिस इस ( इन्दियगोचर, त्रिगुणात्मक जगत्‌ ) की लोक उपासना करते है वह ब्रह नदीं है । 
यच्छ्रोत्रेण न श्रृणोति येन श्रोत्रमिरद श्चुतम्‌ । तदेव ब्रहम त्वं विद्वि नेदं यदिद पासते ॥ 
( केन उ० १७) 
जो कानसे नही घुना जना सकता वरन्‌ जिससे श्रोत्रोमे सुननेकी राक्ति आती है, उसी 
कौतु ब्रह्म जान | जिस इस ८( इन्दियगोचर त्रिगुणामक जगत्‌ ) की व्येक उपासना करता है वह 
ब्रह्म नहीं है । 


यत्मराणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते | तदेव ब्रह्म खं विद्धि नेद्‌ यदिदञ्रपासते ॥ 
(केन उ० १।८) 


जो प्राणके द्वारा विषय नहीं किया जा सकता वरन्‌ जिसे प्राण अपने विषर्थोकी 
ओर जाता है उसको त्‌ ब्रह्म जान | जिस इप्त ( इन्दियगोचर त्रिगुणालक जगत्‌ ) की लोक उपासना 
करता दै वह बहम नहीं है । 
स्मृति भी देसा दी बताती है । यथा-- 
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः । 
क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥ ( गीता १३।२२) 
हे भारत । जैसे सूर्यं अकेला इस सारे ल्रेकको प्रकाशित करता है वैसे क्षित्रका मालिक 
८ ह्म ) इस सारे लोक ८ इन्द्रियगोचरः त्रिगुणालसक जगत्‌ ) को प्रकाशित करता है । 
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श्रीखामी राङ्कराचार्यने भी अपने निर्माण पटक इषी वातको तिद्ध किया है । यथा-- 


मनोवुद्धथहंकारचिच्तानि नाहं न च श्रोत्रजिहे न च घ्राणनेत्रे । 

न च व्योमभूमिनं तेजो न वायुधिदानन्दरूपः रिवोऽदं शिवोऽदम्‌ ॥ १ ॥ 

न च प्राणसंज्ञो न बे पश्च वायन वा सप्र धातुनं वा पश्च कोशः। 

न वाक्‌ पाणिपादं न चोपखयपायु धिदानन्दरूपः शिवोऽहं रिबोऽहम्‌ ॥ २ ॥ 

मँ अर्यात्‌ आत्मत, मन; दद्धि; अहकार ओर चित्त नहीं है; कान ओर जिह भी 
नही, नासिका ओर नेत्र नहीं है, आकारा ओर प्रश्वी न्दी, तेन नहीं है, वायु नहीं है। मँ 
अर्थात्‌ आत्मतत्व चिढानन्दरूप है रिव है शिव है ॥ १॥ | 


मै अर्थात्‌ आसतच प्राणर्व्ग नहं है, पवाद नहीं है, सप्त धातु नही है, पेच कोश 
नही है, वाणी, हाथ, पैर नही है, जननेद्िय ओर गुदा नहीं है । मै अर्थात्‌ आत्त चिदानन्दखूप है 
रिवदहैरिवदहै॥२॥ 


इसण्यि सव दर्डनकारोका सिद्धान्त जड-चेतन द्वैतवाद है | जड-तत्च ( अनात्सत्ता ) को 
चेतन-तच्च ८ आत्मसत्ता › से भिन्न॒ करनेके उदेश्यसे जड-त्वके अवान्तरभेद करण, माप ओर वर्णेन- 
दोढीमे मेद होनेके कारण वाह्यटटि रखनेवाछोको इनमे परस्पर भेद होनेका श्रम होता है । 


दार्शनिक दष्टिकोणसे जानना अपनेसे भिन्न वस्तु जड-तच ८ अनात्मसत्ता ) का दी हो सकता 
है । अपनेको अर्थात्‌ चेतन-त्व ८ परमात्मसत्ता ) अर्थात्र्‌ परत्रहमको जाननेका शब्द प्रयोग 
करना अयुक्त है । यया "विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌, सबके जाननेवाठे विज्ञाताको किंससे 
जाना जा सकता है। अर्यात्‌ किंसीसे भी नदी जाना जा सकता है । चेनेदं सवे द्विजानातिं तं केन 
विजानीयाव्‌' ॥ (ब्रू ६। ४ ) जिससे यह सव्र जाना जाता है, उस्तको किससे जानं ? सम््ज्ञात-समाधिकी 
सारी भूमिय वितर्कं, विचार, आनन्द, अस्मिता ओर विवेकख्यातिमे त्रिुणातमक ग्रहृतिके दी सारे कार्योको 
साक्षात्‌ करते हए इनसे आसक्ति हटाकर रिरक्त होना होता है । असम््ज्ञात-समाधिमें कुछ जानना रोष न 
रहनेपर केवल शुद्ध चैतन्यखरूप ( परमात्म~पस्रह्म ›) म खरूप-अवस्थिति होती है । इसी प्रकार जहो-जहों 
परमात्मा अधवा परत्रहमके जाननेका वर्णन आया है जैसे आत्मा वा अरे द्वश्व्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्या- 
तितव्य ।" वह अनास ज्ञेय पदार्थोको ८ चाह उन्हे प्रकृति कहो, चाहे माया, चाहे अवरि्या ओर चाहे ्रम ) 
जानकर ‹नेति-नेति? द्वारा प्रथक्‌ करते हए अन्तम सारे ज्ञेय पदार्थोकी समा्िपर शेप जाननेयोग्य न बु 
रहनेपर शद्ध परमात्पखसरूपमे ही अवसिति होती है । यथा-- 
यदा पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। 
बुद्धि न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ (कण्ठ० ६। १०१ 
जव पायो ज्ञानेन्दि्यों मनके साथ सुक जाती है जीर बुद्धि मी वेष्टरहित हो जाती है, उसको 
परमगति अर्थात्‌ परमातसखेरूपम असिति कहते हैँ | 
इसच्िये इन तच्ववेत्ता प्राचीन दर्शनकारोका ऋतम्भरा-ग्रज्ञाद्वारा साक्षात्कार परप्रत्यक्ष है, जो रब्द 
ओर अनुमानका वीज है अर्थात्‌ जिसके आश्रय शब्द जीर अनुमान होते हैँ । 


५. 
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श्रृतानुमानग्रताभ्यामन्यविषयाविशेषाथ॑त्वात्‌ ॥ (यो द० १।४९) 
शाब्द अर्‌ अनुमानकी प्रन्नासे कतम्भराप्रज्ञाका विपय भल्ग है, पिरोपरूपसे अर्थका साक्षात्कार 
करानेमे | कैद न्द ओर अनुमानता आश्रय ठेनेवाठे आचार्यो ओर उनके आधारपर पाश्चात्य विद्रानोने 
उनस् बरान्तमि 2 क स प 
के वान्तगिक सग्कोौ न सम्पर्‌ इन प्राचीन दरशनकरयोके कहीं अनीश्वरवादी ओर कीं बटु ईश्वरवादी 
नेको धोका स्मया द्‌) 








अग्र उत्ता-मीम ताके जिन मम अन्य दर्नेकि खण्डन होनेका भ्रम हुआ है, उनका स्पष्टीकरण 

किया जात्ना ६ । 
ईघतेना्व्दम्‌ 
'तनद्निन्दम्‌ । ( बह्म० १।१।५) 

( श्नः ) श्ण ( अन्व्दम्‌ ) उब्ड-प्रमाणरहित ( न ) नीं है । अर्थात्‌ ब्रह्को जगत्की 
उनत्ति आरिमे निमि्त-कारण मानना जव्दप्रमाणरहित नदीं है; क्योकि उसमे यह शब्द प्रमाण है । 
मनद व्र न्या प्रजनियेति' । उमने ईरण किया, पै वहत होऊ प्रनावाका होऊं । 

८ द०--सः नाप्रदाय भाप्यकारयौने (अशब्दम्‌,के अग्र प्रमाणरहितं प्रकृति लगाकर 
मोल्यदर्थनतत ग्वण्डन क्रि है, ते सर्मा अनुचित ओर अन्यायष्ूणं ह; क्योकि सास्यकी त्रिगुणास्कं 
्रकृनि अने श्रनियो अर स्पृनिवेचि प्रमाणिन ह । यधा--- 

प्मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं त॒ महेश्वरम्‌ । ( चवेता०४] १०) 

्र्निरो माया जानो ओर्‌ महेश्वस्को मायावाखा 1 

'अनासेकां लोहितच्कङकप्णां कही प्रजाः छजमानां सरूपाः ॥ = ( स्वेत ४।५) 

"कः अजा ( अनादि प्रकृति ) है जो खल, इवे ओर काटी ८ रजस्‌ +सत्च ओर तमस्‌-इन 
तीन गुणोवादरौ ) दे 1 बह अपने समान रूपवाली ८ तीन गुणोवाखी ) बहुत-सी प्रजा्ओंको उत्पन्न 
कर्‌ रीर) । 

(दतः परमन्यक्तमच्यक्तात्‌ परुषः पर; ॥ 

'महृत्तते फर अपक्त ( मदप्रकृति ) ओर अत्यक्तसे परे पुरुप ८ व्रह्म ) है । निम्न वेद मन्त्रम 
वितनी उत्तम रीति प्रकृतिका वणन किया गया ट 

रा सयर्णा सयजा सखाया समानं. दृं परिपिश्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पठ सखाद्वसयनश्न्नन्यो अभिचाकशीति ॥ 
समाने द्र पुरुषो निमभ्नोऽनीशया शोचति युद्यमानः । 
जुष्टं यदा प॒श्यत्यन्यमीश्चमख महिमानमिति वीतशोकः ॥ 
( श्विता० ४1 ६७; अ० का ९ सूक्त ९ मंत्र २०) 

८८ पुरुप ओर पुरुपविशेप अर्थात्‌ जीव ओर ईखरशूप ) जो पक्षी जो साथ रहनेवाठे ओर 
मित्र, वे दोनो एक ही त्रिगुणात्मक प्रकृतिरूप वृक्षको आच्द्िन कयि इए है । उन दोनोमेसे एक 
जीवरूमी पश्च ( जन्म, आगु ओम मोगरूपी उल-टुःख ) खादवास फख्को खाता है ओर दसय ईश्वर- 


२ 


( कठ० १।३।११) 


पा० योऽ प्र ५ 
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रूपी पक्षी फल न खाता हआ केवल साक्षीखूपसे रहता है । उसी प्रकृतिखूप ब्रघ्पर जीवरूपी 
पक्षी आसक्त होकर असम्थतासे धोखा खाता हभ शोक करता है ८ किंतु ) जव योगयुक्त होकर अपने 
दूसरे साथी ईश ओर उसकी महिमाको देखता है, तव शोकसे पार हो जाता है । 


इस प्रकृति रूप ब्रृक्षकी जड ऊपरकी ओर है ओर शाखाएं नीचेकी ओर । पृथ्वीम हिपी हई उसकी 
जड़ अव्यक्त मूल प्रकृति गु्णोकी साम्यावस्था है जो अच्िद्ग कहती है ओर प्रत्यक्ष न होनेके कारण 
केवल आगम जर अनुमानगम्य है । जिसके सम्बन्धर्मे कहा गया है-- 


गुणानां परमं स्यं न टष्टिपथगृच्छति। 
यत्तु दृष्टिपथं प्रप्र॑ तन्मायेव सुत॒च्छकम्‌ । 
। ( वार्ष॑गण्याचा्यं षष्टितन्त्र ) 
अध -गर्णोका अपटी खूप अर्थात्‌ साम्य परिम दृष्टिगोचर नही होता । जो ( विषम परिणाम )} 
दृष्टिगोचर होता दै वह माया-नैसा है ओर अविनान्नी है | 


दिखलायी देनेवाटा बृ्षका आधार तना गुणका प्रथम विरम परिणाम व्यक्त महत्त्व लिद्गमात्र है 

जो सच ही सच्च है । उसमें क्रिया मात्र रज ओर उस त्रियाको रेकने मात्र तम है, जो कारण जगत्‌; 
देवयानवाका आदित्यलेक ओर ओ३म्के तीसरे पाद साधारण मनुप्योके लये चुुप्ति अवस्थावाटी जीर 
योगियोके ल्यि अस्मिता अनुगत सम्प्ज्ञात समाधि ओर विवेकं स्यातिकी अवस्थावाी तीसरी मात्रा मकार 
है । जो आनन्दमय कोरा कहलता है । यही महत्त्व सकी विञुद्रताको च्य हए विद्ुद्ध सच्वमय 
चित्त, समष्टि चित्त ओर ईश्वरका चित्त कहलाता है | जिसमे ईशरका जीवोके प्रति कल्याण करनेका 
नित्य संकल्प, वेदोका ज्ञान, सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता ओर सारी राक्तियो निरतिरायताको प्रपत किये हए 
विद्यमान है । ओर स्वकी वि्ुद्धताको छोड हए, स्व वित्त=जीवोका चित्त=कारण शरीर कव्यता 
, है, जो संख्याम अनन्त है ओर पचचित्तकी अपेक्षा परिच्छन्न, अत्पज्ञ॒ ओर अल्पराक्तिवठे हैँ । ओर 
इनमे जो केडामात्र तम है उसमे अस्मिता, राग, द्वेष ओर अभिनिवेशादि ऊशोकी जन्मभूमि अविधा 
वतमान है | यह तम किवक-ल्यातिकी अवस्था अविया शोके दवनेपर उप वृत्तिको रोकने मात्रका कार्य 
करता हे । चेतनतच्पुरुपका शुद्ध खषप्‌, जुद् आत्तच्चपखह्य~जुद्रह्य परमात्मा जिसकी सन्निधिसे 
यह व्रिपम परिणाम हो रहा है, उपीके ज्ञानका प्रकारा महत्तच्चके टोनो समष्टि ओर व्यष्टिरूपोरमे पड़ 
रहा है । महत्तच्के ज्ञान-खरूप चेतनतसे प्रकारित होनैको गीतामे अतिषुन्दर शब्दोमें वर्णन किया 
गया है-- 

मयाघ्यक्षेण प्रकृतिः धूयते सचराचसम्‌ । 

हेतनानेन कोन्तेय जगदिपखितेते ॥ ८९। १०) 

मम॒ योनिर्मद्रहम तसिन्‌ गर्भं दधाम्यहम्‌ । 


सम्भवः सवभूतानां ततो भेवति भारत ॥ (९५८।३) 
सवयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः । 
तासा व्रह्म महद्योनिरहं बीजब्रदः प्ति।॥ (९५।४) 
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अध-- हे अर्जुन ! मरा आश्रय करके प्रकृति चराचरसहित सव जगतो रती हे इसी कार 
जगत्‌. परिि्तिन हो रा है । हे अयन ! मेरी योनि ( गर्भ रखनेका स्थान ) महत्तर है । उसमे म गमं 
स्वनाद्र ( अपन ज्ञानक्रा प्रकरा डालता) ओर उसी ८ जडचेतनवे संयोग ) से सव भूतोकी 
उन्त्ति होनी हं । ह अञ्न ¦ सव्र योनियोमिं जो शरीर उत्पत होते है उन सत्रकी योनि महत्त्व है 
ओर्‌ उनमें बरीजको डाच्नेवाल्न तँ ( तन तच ) पिता द | 


चेतननत्प्से प्रजानि अधवा प्रतित्रिग्िन समष्टिचित्त, समष्टि अस्मिता ओर व्यष्टि चित्त, व्यष्टि 
अस्मिता कनलाते ट | सप्टिवित्तके सम्बन्धसे चेतनत्व ऽश्वरनपुरुप विगेषरावल्तर्म-साकार ब्रह्म 
ओर्‌ न्यष्टिविचके मम्बन्धरसे जीर कह्व्रता है । ईश्वर उपास्य ओर जीव यहयपर प्रान रूपसे उपासक है 
( टेन्यो पानस्न्योगपरदरीप्‌ समाधि पाद पुत्र २८ का ष्िष भ्रिचार )| यहो यह बात भी ध्यानमे 
रखनेकी है कि पुरस्य शब्द नीन अर्म प्रयुक्त होता है । पहिला चेतनतच्का शुद्ध खरप अर्थात्‌ 
पररमनयुदधग्रमनपरमान्म । दूर समष्टि जगत्के सम्बन्धसे चेतनतच्वका शवल खरूप अर्थात्‌ ईर 
अपसर =यावन्छ्र्य । ओर तीक्षरा व्यष्टि सरीरोके सम्बन्धसे चेतन त्का शावक खशप अर्थात्‌ 











जीगत्मा | 
दस इक तेम गुर्गोकरा दूर विग्रम परिणाम अव्िशेपरूप अहकार है जो विज्ञानमय कोडा कहता 
है ओर योगियोके चयि अनन्द अनुगत सम्प्रज्ञात समाधिका स्थान है | 


अटंकारसे उत्यन दई शखर्णुं युणोका तीसरा विपम परिणाम ( पोच तन्मात्रा ) पोच मुष्षमभूत 
ओर मनसहित शक्तिल्य पच जञनेन्दियों ओर पद्ध केन्ियो है | ये प्राणमय कोरा ओर मनोमय कोश 
है । तथा दृप्त व्रिपम परिणाम अहकार अर्थात्‌ विज्ञानमय कोराको साथ लेकर व्यष्टिरूपसे जीवोके सूष्म 
गरीर तथा सषष्टिपसे सुम जगत्‌ घौ लोक नतह्लटोक ओर पितृयाणवाला चनद्रलोक-सोमटोक कहलाता 
है । स्थूलनूतोसे लेकर तन्मात्रा्ओंतक सक्ष्मताका जौ तासतम्य चला गया है इसीको ठेकर इसको पोच 
मषम व्यको ख. महः, जनः) तपः ओर सत्यमे व्रिभक्त करके दिखाया गया है तथ। उपनिषदोमे 
गन्धर्वलोक देवलोक, पितरटोक, अजान जदेवचक, इन्द्रलोक) बृहस्पतिलोक, प्रजापतिलोक ओर ब्रह्मलोकं 
आदि करू भागोमें विभक्त करके डिखशराया है । जो वास्तव सूह्मताकी अवस्था हैँ ओर जिनका अनुभव 
योगियोको ब्रिचारानुगत सम्परज्ञात समाधिम होता है | इन सुम शरीरोके सम्बन्धसे जीवकी संज्ञा तैजस, 
उपाक ओर समष्टिरूपमें इन सुक्ष्म लोकोके सम्बन्धसे ईरकी सज्ञा दिरण्यगर्भं उपास्य है । यह ओ मूके 
दूकतरे पादको उक्रार मात्रा है जो साधारण मनु्योके लिये खन्न ओर योगियोके व्यि सम््क्ञात समापिकी 
अवस्था है | 

अन्तकी पतटी शाखार पत्तोप्तहित गुणोका चौथा विषम परिणाम १६ विकृतयो अर्थात्‌ पोच 
स्थूटभूत ओ ग्यारह ऽद्ियोके स्थूरखूप अर्थात्‌ समष्िर्यमे इसकी शाखा स्थुट जगत्‌--नक्षत्रलोकः 
मू्रेक ओर भुव दोक ओर व्थष्टिरूपमे इसके पत्ते जीषोके स्थूल शरीर है जिनको अन्नमय कोडा कहते 
हे । यह ओरमकरे पटे पाद जाग्रत्‌ अवस्थावाटी अकार मात्रा है ( देखो पातञ्ज्योग प्रदीप सम।धिपाद 
सूत्र २८ का विशेष विवार ) स्थूढ़ जगत्‌के सम्बन्धसे ईशरकी सन्ना उपास्य विराट्‌ ओह जीवकी संज्ञा 
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नक्षत्रटोकमे हैँ । हमको अपनी प्र्वीका विरशेपरूपते वर्णन करना होता है इसव्यि इसको अक्ग भूः 
नामस पुकारते दै । दूसरे नक्षत्रवाले हमारी प्थ्वीको भुवः मै शामिठ करके अपने लोकको भूः करेगे | 
व्य्टिरूपसे स्थूल शरीरके अंदर सृक्म शरीर ओर सूद्म शरीरके अंदर कारण शरीर व्यापक हो रहा है ओर 
समष्टरूपमे स्थूल जगत्‌के अदर सृक््म जगत्‌ ओर सुक्ष्म जगतके अन्दर कारण जगत्‌ व्यापक हो रहा है । 
इस गरक्षका फल जन्म, आयु ओर मोग है । उसका खाद सुख ओर दु ख है, जिसको जीवरूपी पक्षी 
चखता रहता है । 
जीवरूपी पक्षीकी असमथैतासे धोखा खाना क्रमक. अविया, असिता, राग, देम ओर अभिनिवेश, 
छेदा, उनसे पाप-पुण्यरूपी सकाम कर्म, सकामकर्भसे कर्मादिय, कर्मारायसे जन्म, आयु ओर भोगके च्य 
स्थूल शरीररूपी अनन्त, अस्थिर पत्तोमं धुमना है । 
योगयुक्त होकर जीवरूपी पक्षीका ईश्ररूपी पी ओर उसकी मह्विमाको देखना योगके अङ्गका 
अनुष्ठान तथा ईश्वरप्रणिधान है, जिसका वर्णन योगदर्खन साधनपाद सूत्र १वद३२्‌ मेँ तथा समाधि- 
पादके सूत्र २३ से २८ तक किया गया है| 
““आत्मा ज्ञातव्यः प्रकृतितः विवेकतन्यः न पुनः आधर्तते" 
'८आत्माको जानना चाहिये, प्रकरतिसे भिन्न उसका विवेक करना चाहिये, बह पुनः नदी लठता हे । 


प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वेशः । ( गीता ३। २७) 
"सम्पूर्णं कम प्रकृतिके गुणोद्रारा किये हए दै । 
मयाघ्यक्षेण प्रकृतिः चयते सचराचरम्‌ । ( गीता ९। १९) 


दहे कौन्तेय | मेरी ८ ईश्वरकी ) अध्यक्षताके रहते इए प्रकृति चराचर जगतकरो उत्पन्न करती है| 


प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि स्वश्चः । 

यः; प्यति तथात्मानमकर्तारं स परयति ॥ ( गीता १३। २९ ) 

“जो पुरुष समस्त कर्मोको सव प्रकारसे प्रकृतिसे दी कयि हए देखता है तथा आत्माको अकर्ता 
देखता है, वदी तच्छज्ञानी है ॥ 

सत्तं रजस्तम इति गुणा; प्रकृतिसम्भवाः । 

निवेष्नन्ति महा्राहो देहे देहिनमन्ययम्‌ ॥ ( गीता १४।५) 

८हे महावाहो ¡ सख, रज ओर तम-- ये प्रकृतिसे उत्पन्न इए तीनों गुण अविनाङ्ी आत्ाको 
८ अविवेकमे › शरीरें बोधते है 

प्रकृतिं पुरूपं चैव बिद्धयनादी उभावपि । 

विकारांश्च गुणांथेव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌ ॥ ( गीता १३।१९ , 

श्रकृति ओर पुरुप--इन दोनोको ही त्‌ अनादि जान ओर विकारेको तथा त्रिगुणातक सम्पूर्णं 
पदार्थोको भी प्रकृति उत्पन्न हए जान ।› 
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जव खयं व्पासनी मद्वाराज अपने खरचित गीताम इस प्रकार प्रकृतिका स्पटशटपसे वर्णन क्र 
रहे ह तो इ्कि सूत्रम “अशब्दम्‌ के अयं श्रमाणरहितः प्रकृति निकाल्ना कितना घोर पक्षपात 
ओर अत्याचार हे ! यह पाठक खय समन्न सक्ते है । 
शरेति ओर स्ृनिद्रारा तो सास्य ओर योग दही प्राचीन वेदान्त ओर्‌ व्रहप्रापिका साधन सिद 
होना है | वथा- 
(तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते स्व॑पाैः ।' 
( उवेता° & । १२३ ) 
“उस्न देवको--जो जगत्‌की उत्पत्ति आटिका निमित्त कारण है ओर जो साख्ययोगद्रारा 
ही जाना जा सकता है--जानकर मनुष्य सारे रफसिसि छट जाता है ।' 
रोकेऽसिन्हिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 
( गीता३।३) 


ष्ट निष्पाप अञ्न ! इस मनुष्य-तोकममे मने पुरातन कालम ( कपिल सुनि ओर हिरण्यगर्भ 
रूपसे ) ठो निष्ठा वतन्रयी हैँ । ( कपिलमुनिद्रारा बतलायी इई ›) सांख्ययोगकी निष्ठा ज्ञानयोगसे 
होती दै ओर ( हिरण्यगर्भ रूपे वतलायी इई › योगियोकी निष्ठा निष्काम कर्मयोगते ।› 


सांस्यखय पक्ता कपिर; परमर्षिः स उच्यते । 


हिरण्यगर्भो योग्य वक्ता नान्यः पुरातनः ॥ 
(मर मा० ) 


८सांल्यके वक्ता परमर्षिं कपिल दै ओर योगके वक्ता हिरण्यगर्भ है । इनसे पुरातन इनका 
वक्ता ओर कोई नहीं दै 
ज्ञानं महद्‌ यद्वि महत्सु राजन्‌ वेदेषु सांख्येषु तथेव योगे । , 


यच्चापि दृष्टं विविधं पुराणं सांख्यागतं तन्निखिलं नरेन्द्र ॥ 
( महाभारतः गान्तिपवं ) 


टे नरेद्र ! जो मदत्‌ ज्ञान महान्‌ व्यक्तियोमे वरेदोके भीतर तथा योगसा््ोमं देखा जाता दै 
ओर पुराणम भी विविध रूरपोमिं पाया जाता है, वह समी सांल्यसे आया है ।' 

इस प्रकार श्रीव्यासजी महाराजने खरचित गीता ओर महाभारतम कपिल क्षिके साख्यकी 
महिमा वतलायी है } न केवल कपिल मुनिका सांख्य ओर उ्तकी प्रकृति ही श्रुतयो ओर स्पृतिर्यसि 
प्रमाणित है, कितु कपिल पुनिको ऋपि्योमिं सर्वच ओर श्रेष्ठ स्थान द्विया गया द । यया-- 

(ऋपिप्रघूतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानेविभतिः । ( च्वेत° ) 

"जो पहिले उस्मन्न हए कपिल मुनिको ज्ञानस भर वेता है ।' 

“सिद्धानां कपिखो अनिः 
धसिद्धोमं म कपि मुनिरहू।' 

श्रीगौडपादाचार्यजीने भी सांस्यके २५ तच्ोके ज्ञानद्वारा मुक्तिका होना बतलाया है । यथा-- 


( गीता १० । २६ ) 
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पश्चविंशतितचज्ञो यत्र॒ तत्राश्रमे वसेत्‌ । 
जरी शृण्डी शिखी वापि युच्यते नत्र संशयः ॥ 

“जिसको ( पराघ्यमे वतलये हृए ) २५ तर्वोका ज्ञान हो गया है, वह चाहे किरी 
आश्रमम स्थित हो, चहि वह गृहस्य हयो; चाहे सन्यपी हो; वह अवदय युक्त हो जाता है, इसमे 
सराय नर्ही है | 

उपर्युक्त प्रमार्णेसे पूर्णतया सिद्ध होता है कि श्रीव्यासजीका अह्म्‌ से प्रकृतिको प्रमाण- 
(हित सिद्ध करना अभिप्राय कदापि नही हो सकता | 

'अशब्दम्‌, को “अव्यक्तः मूलप्रकृति अथवा मायावादिर्योकी अनिर्वचनीय! मायाका पर्याय- 
वाचक मान लेनेपर भी ( यपि श्रीव्यासजीको मायवादका सिद्धान्त किसी सूत्रम भी अभिमत नहीं 
है › सांस्यके साथ समन्वयर्मे ही सूत्रके अर्थ होते है न कि निराकरण ८ खण्डन › मे । अर्थात्‌ सांल्यकी 
अन्यक्त मूप्रक्ृति अथवा मायावादी अनिर्वचनीय माया जगतूकी उत्पत्ति आदिका निपित्तकारण 
नहीं हो सक्ती । वह केवल उपादानकारण दहो सकती दै; क्योकि प्ुदेक्षत वहु स्यां प्रनायेयेति' 
दरार चेतन ब्रह्म ही जगवक्ती उत्पत्ति आदटिका निमित्त कारण हो सकता है । 

इसी अध्यायके चौथे पादके सूत्रौके अर्थं मी इन आचायेनि प्रकृतिके अप्रामाणिक सिद्ध करने 
ओर सांख्यके निराकरणे निकाल्नेका यतन किया है । इसच्ियि इनका भी सेक्षेपसे स्पष्टीकरण कर देना 
आवद्यक प्रतीतं होता है | 

आलुमानिकमप्येकेपामिति चेन्न शरीररूपकविन्यसतगृहीतेदशयति च । 

( ब्रह्मसूत्र १।४। १) 

( एकेषाम्‌ ›) करई शाखावालोकी शलजम ( आनुमानिकम्‌ ) आगम ओर अनुमानगम्य 
खतन््र प्रकृतिका भी वर्णन पाया जाता है | 

यथा-मृहतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरूषः परः ॥ 

महत्तचसे परे अव्यक्त ८ मूख प्रकृति ) है ओर उससे परे पुरुष दै । ( इति चेत्‌ ) यदि 
रेसाक्होतो (न ) यह टीक नहीं है, क्योकि ( शरीरटपककिन्यस्तगृह्ीतेः ) रारीरके तीरपर 
खूपकसे वतक्यी हका ग्रहण होनेसे अर्थात्‌ जिस प्रकार शरीर आत्मके अधीन है इसी प्रकार प्रकृतिको 
हके अधीन ब्रतच्रया गया है । ( दर्जयति च ) जर श्रुतिव्राकसे भी पेष दी पाया नात है | 

। यथा--अत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ॥ 

‹आत्माको रथका खामी जाने ओर शरीरको रय } 

वरि० व०--योगियोको केवट तीनो गुणोके प्रथम व्रिषम परिणाम महत्तखतक ही समाधिद्धारा 
साक्षात्कार हो सकता है । उससे उक्तके कारण जागमगम्य गुणोकी साम्य अवस्था मू प्रक्रतिः का 
अनुमान क्रिया जाता दै । उसन्ि गुर्णोकी साम्य अवश्या मू प्रकृतिको अगम जीर अनुमानगम्य 
कहा जाता है | 

घ्म त्‌ तदहस्वात्‌ । ८ बहास १।४। २) 
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ध्रा -() पनु । नत) वद्‌ प्रकृति उसी स्थृट जगत्का ( सूक्ष्म ) सृष्टम है 
८ ॐन्गद ) यौ होनेते अर्ति सृकं पृष्म तच द्यी अव्यक्त शब्दके योग्य है | जिस प्रकार वक्ष 
सपमे गन्म अन्यक्तल्यते तत रता ह, सी प्रकार यह चि अपने ब्रीज सूष्मतत््मे अव्यक्तरूपसे 
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रि 


न्ध्नं ्ट्नी ४; 

तदधीनेत्वादु्॑वन्‌ | { व््चू ६१४२) 

( नदीन वत ) उरण्युक्त प्रफ़निां श्रे अध्रीन होने ओर जगवकी उत्पत्ति आदिमे 
ते मुष्यत होनेसे ८ अभवद्‌ ) सार्थक अर्ति प्रयोजनवाद्य दोना सिद्ध होता है । प्रकृतिका सुष्य 


प्रयाय पुरन 2 प्‌ श ए अय 1 १ 
यसन पमा भ्व्य अर अयण ६ | वया-- 


्रकायक्रियाय्धितिमीं भूतेन्दरियात्मकं भोगापवर्गाथ द्द्यम्‌ । 


#्ठ #। 
८ क 


| 


(यो° द०२। १८ ) 
प्रण, सिवः ओरं भविति जिसका खमाव है, भूत ओर न्थ्य जिसका खरूप है, भोग 
तोर अरम्‌ प्विनस्ना प्रमेनम २, वह द्द} 
तयन्या्चनाच्च | (स्य ६।४।४) 
( >यगवच्रनाय्‌ ) सवनः न क जानेमे भी प्रकृति खतन्न्र नही है ब्रहमाधीन दही है । 
अर्णव कन्यका जन्निय व्वेय प्रद्निती प्राप्ति नदी. बल्कि त्रसकी प्राहि चतल्ययी गयी हं | 
( च) त्सचिि भी प्ररि इसके आधीन ष्ठी मिद्ध होती हैः न किं उससे खतनत्र | 
वदतीति चेन प्राज्ञो हि प्रकरणात्‌ | ८ तलक १।४।५) 
(चव, व्पनि( स्ति) पला कौ फ्रि ( वदति ) श्रुति अव्यक्त मूल प्रकृतिको भी ज्ञेय 
व्रनग्रती £ | चया -- 
अराव्दमम्प्यमरूपमन्ययं तथारसं नित्यमगन्यवच यत्‌ । 
अनायनन्तं मरतः परं धरुवं निचाय्य तन्परत्युञुखात्मघुच्यते ॥ 
( कठ० १।३।१५) 
वह जौ चन्द, सपर्य, स्थ, रमः गन्धे शून्य अन्य है, निचय है, अनारि-अनन्त है 
यट््तदयसे फर ह, अदन ६, उमक जानकर पुर मृतयुके पुखपते छूट जाता ह ।' ( न ) तो यह ठीक नही 
ह (हि) क्योकि ( प्रकरणव, प्रकाथसे यहो ( प्राज्न ) चेतन ह अौत्‌ यहो चेतन ब्रहमका 
प्रकरण उपरते चन भारा न क्रि जड प्रकृतिका | 
त्रयाणामेव चैवयुयन्यासः प्रच । = ( तरहष् १ ।४।६९ 
(च) ओर (श्वं) इस्त प्रकार ( त्रयाणाम्‌ ) तीन पदार्थोका ८ एव ) ही ( उपन्यासः ) 
वर्णनउत्तर (च ) आर (प्र्च ) प्रश्च भी हे | इसन्ि यदो अन्यक्त मू प्रकरतिका प्रसङ्गे वर्णन 
है न कि मुख्यतया ज्ञेय होनेसे । 
अय्‌ मृदु जीर नचिकेताके संवादम नचिकेताके तीन ही प्रच ह । भप्निः जीवासा ओर परमातमा 
उनके तीन ही उत्तर है 1 तीसरे परमात्मविषयक प्रका यह उत्तर है, जो 'अरान्दमस्पर्शम्‌? इत्यादि 


२९. 


दुखा प्रकरण | पातञ्जरयोग-पदीप [ उत्तरमीमांसा 








वचनम दिया गया है । प्रधान अथवा प्रकृतिविषियक न तो प्रश्च है ओर न उत्तर दी | ऽसव्ि इस 
वचने प्रधान या प्रकृतिके कारणवादकी शङ्का नहीं हयो सकती । 


महद्र ( म्रह्यसू० १ ।४।७) 

( महद्बत्‌ ) महत्‌ शब्दके समान (च ) भी । अर्थात्‌ जैसे महत्‌ शब्द महत्तत्वका 
वाचक है, परतु "महान्तं विमुमात्मानम्‌! । ( कठ० २ । २२ ) मे आया हज महत्‌ शब्द महत्त्वका 
वाचक नहीं है, इसी प्रकार अन्यक्त आदि पद मी अपने प्रकरणम प्रकृतिवाचक है | परमाताके प्रकरणमें 
उनको प्रकृतिवाचक मानकर अर्थं करना ठीक नहीं है | 


चमसवदविशेषात्‌ ( बह्मसू० १।४।८) 
( अविशेषात्‌ ) विदेपके न कहनेसे ( चमस्तवत्‌ ) चमसके समान । 


जैसे चमस नाम चमसेका है ओर बृह० २।२।३ मे चपप्तका लक्षण इस प्रकार किया 
दै । अवाग्विलश्‌ चमस उा्ववुध्नः' अर्यात्‌ जिसमे नीचे विल हो ओर ऊपर बुनन पेदा हो, वह 
चमस कहलाता है | चमसके इपर लक्षणसे जरह पर्वतकी गुहाम अथवा अन्यत्र कीं नीचे विल ओर ऊपर 
बुध्न अर्यात्‌ पदा हो तो उसको चमस न्ह कह सकते । इसी प्रकार अव्यक्तका अर्थं इद्धियातीत होनेसे 
मू प्रकृतिको अव्यक्त कहते है, कितु परमात्मप्रकरणरमे आये हए एसे शब्दोसे मू ॒प्रकृतिका ग्रहण नहीं 
किया जा सकता । प्रकरणासुक्तार परमात्मके ही अर्थं हो सक्ते है | 


ज्योतिरुपक्रमा तु तथा ह्यधीयत एके | ( बह्मस्‌° १।४।९) 
८ ज्योतिरुपक्रमा ) आरम्भ जिसका ज्योति है ( तु) निश्चय क्के (एके) कद आचार्य 
( तथा हि ) वैसा ही ( अधीयते ) पाठ करते हैँ । 


अजामेकां लोहितश्षक्छकृष्णां वही; प्रजाः सुजमानां सस्पाः। 

अजो द्यको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां यक्तमोगामजोऽन्यः ॥ (च्वेता० ४।५) 

यहो जीवात्मा, ईश्वर ओर प्रकृति तीर्नोको अज-अजन्मा अर्थात्‌ अनादि कहा है । तो क्या कीं 
अज व्िंरेषणसे जीवात्माके प्रकरणमें ईखरका तथा ईश्वरके प्रकरणम प्रकृतिका ग्रहण कोई कर सकता है ? 
नहीं, क्योकि कई आचार्योने अपने पामे ज्योतिसे उपक्रम अर्थात्‌ आरम्म करके स्पष्ट पढा है | जैसे कि 
छान्दोग्य ०६। ¢ । १ मे तेज, अप्‌ ओर अनका खरूप स्पष्ट करनेको कहा है कि-- 

“यदग्ने रोहितं सूपं तेजसस्तद्‌ रूपं खच्छु्कं तदपां यत्कृष्णं तदन्नखः । 

अप्निकी च्पट्मे लाट रग तेजस्‌ त्का, दवेत अपूतत्वका ओर काव्य अनका खूप है । 
इसीको सख, रज, तमका श्क; रक्त, कृष्णख्प मानकर त्रिंगुणात्मक-प्रकरृतिका वर्णन (अनामेका लोहित ० 


इत्यादि वाक्यम हो जाता है । अजा शब्दके प्रयोग ॒मात्रसे प्रकृतिको खतन्त्र जगत्‌का कारण नहली माना 
जा सकता । 


कटपनोपदेाच मध्वादिवदविरोधः । ( ब्रह्मसू० १।४। १० ) 
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( कल्यनोपदमाव्‌ ) क्यनाषूव्रक उपदेश होनेसे ( च ) भी ८( मध्वादिवत्‌ ) मधु भादि 
कयन उगप्रके समन ( अत्रितेवः ) विरो नहीं दै | अर्थात्‌ इन तीनोकरे विपये (अजाः शब्द न 
आकृति-निित्त र ८ न यौगिक हैः कितु कन्यनासे यह उपदेश है ] अर्यात्‌ तेज, जल, अनन (रन, 
म, तम ) स्य प्रदत्तं भना कल्पना फियागया हं | जसे कोई री लोहितञ्छृष्णा हो ओर 
अग्ने-यगी प्रदी संनानवानी टौ, कोई अज ( वक्रा ) उसके भोगमें आप्क्त न हो, कोई मोग रहा हो | 
ट्प्रफागकी कः ८ | यर्‌ री कन्यना दं जसे छन्दो्य २] १ मे अ्ित्यको जो मिटाई नही है ग्ध 
८ ग्द ) क्ल्यना कियाद तयाव्रृ्ट० ५। ८ मे ्राणीको जो गौ नद्य है चेनुद्पकमे कहा है| 
न संख्योपसंग्रहादपि नानाभावादतिरेकाच्च ॥ ( ब्रहमस्‌० १।४। १९१ 


( ननाभाव्रत्‌ ) अनेक होनेते (च) ओर ( अतिरेकात्‌ ) वच रहनेके कारण 
 सन्योपसग्डान्‌, ) ससयाकर साय कथन करनेसे (अपि) भी८ न) नहीं कह सक्ते [ कि प्रकृतिं 
खनन्तर क्लां | } 








जिस परमानमार्य आधारम प्रक्रति रहती ह, उसी आधारं कहीं एक प्रकृतिके बदले अन्य पोच 
स्राव पदार्थोक्ती भी धिति कद्टी गयी है । इसते एक प्रकृतिके वदे पोच सद्याके उपसग्रहसे विरोध 
अवेगा । उपक्र उत्तर वदद कि य्‌ विरोध नहीं है; क्योकि ( नानाभावात्‌ ) एक प्रकृतिके अनेक हो 
जानेमे अनेक कथन करना विरुद्ध नदीं द तया पच सद्या भी अव्ठ नही है| 


यसिन्‌ पश्च पञ्चजना आकाद्यथध प्रतिष्ठितिः । 
तमेव मत्य आत्मानं विद्वान्‌ ब्रह्मामृतोऽसृतम्‌ ॥ 
( बृद० ४। ४ । १७, 


श्िसमें पाच पञ्चजन ओर आकाश वह हआ है, उसीको मे आमा; ब्रह्य; अमूत मानता हूं , 
उसको जानकर मं अग्रत हृ दर| 

दमे प्चजन शब्टसे पोच मतुप्य नदी लेना ह; कितु अगले सूत्रम वतल्यंगे किं प्राणः चक्षु 
श्रोत्र, अन अर्‌ मनन फंचको यदो पच्नन कहा है । पर तु पश्च पञ्चजन कदनेसे भी आधेयरूपसे पोच 
ही पदार्थेको नहीं कदा; रितु [ अतिरेकात्‌ ] आत्मा ओर आका भी पोचके अतिरिक्त पटे है तथा एक 
्रकरतिकरे नानान्चय होनेसे एकक पच कहना भी विरुद्र नीं हं । 

संयति तो फिर 'पन्चजनाः' से क्या अभित्रेत है ? उत्तर-- 

प्राणादयो वाक्यदेषात्‌ । ( वरहपू० १।४। १२ 

( प्राणादयः ) पोच परष्ठजन यहो प्राणादि पच हैँ | ( वाक्येपात्‌ ) क्योकि वाक्यशेपमें 
उनका ग्रहण है । "्यसिन्‌ प्च पञ्चजनाः” से उत्तराक्यमँ त्रहका सरूप निरूपण करनेके लिय 
प्राणादि पोच कहे है| 


श्राणख प्राणयुत चक्षुषशक्चरुत भरोत्रख शरोत्रमन्नखान्नं मनसो ये मनो विदुः! 
( बृह० ४।४। १८ ) 


4. 
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८जो प्राणक प्राण; नेत्रके नेत्र), श्रोत्रके श्रोत्र, अनके अन्न ओर मनके मनको जानते है 

इस वाक्यङेषसे १. प्राण, २. चक्षु, ३. श्रोत्र, ४. अन्न, ५. मन -इन पोचका नाम पूर्वोक्त वाक्ये पञ्चजन है । 
सगति--यदि यह कहो कि जिनके पामे अचकी गणना नदीं है, उनके पाटमें पञ्चजन किससे 
परे होगे 2 तो इसका उत्तर अगले सूत्रम देते ह । 

ज्योतिपैकेपामसत्यन्ने । ( त्रल्‌ १।४।१३ ) 

८ एकेपराम्‌ ) कई शाखाअकि ८ अन्ने )-अन पद ( असति ) न ह्योनेपर ८ ज्योतिपा ) ज्योति 
पदसे पोचकी स्या प्री की जाती है | 

अर्थात्‌ श्राणस्य प्राणम्‌, इत्यादि पूर्वोक्त माघ्यन्दिन पास्ये ते प्राणादि पोच पटे दँ । पर- 

श्राणख प्रणयत च्चुषशक्षुरुत श्रोत्र श्रोत्रं मनसो ये मनो विदु; ॥ 

( वृह० ४ । ४ 1 १८ ) 
इस काण्व पामे अन्न नहीं पदा है | इनकी पच संख्या ( "्योतिपा ज्योति” ४ । ४ । १६ ) 
इस पूर््॑छोकमे पठित ज्योतिसे प्री करनी चाहिये | 

इन साम््रदापिक माप्योमे दूसरे अध्यायके प्रथम दो पादोकि टगमग सभी सूञ्ोके अथं साख्य 
योग ओर वैशेषिकके खण्डनमे ख्णये गये हैँ । जो वास्तवमे उनके साथ समन्वये है । इस वातको दर्शने- 
के उदेदयसे यदय दूप्तरे पादक प्रथम दस सूरतको उनके पदार्थदहित उद्धृत कर देना पटदररान-समन्वयके 
इष छोटेसे प्रकरणके व्यि साटीपुलकन्यायसे पर्याप्त होगा । 

रचनादुपपत्ते नानुमानम्‌ । (व्रहघ० २।२।१) 

पदच्छेदः--रचनानुपपत्तेः, च, न, अनुमानम्‌ । 

८ च ) पहले पादमे शब्दप्रमाणसे सिद्ध कर अये है किं जड प्रकृति जगत्‌का निमित्त 
कारण नीं हो सकती, वह केवल उपादानकारण है, निमित्तकार्ण चेतन त्र्य है ओर अव उसी बात- 
को यहो युक्तिसे सिद्ध करते हैँ | ( रचनानुपपत्तेः ) वर्वमान सृष्टिकी युक्तिक रचनके असिद्ध होनेसे 
८ अनुगानमु ) भागम ओर अनुमानसिद्ध प्रकृति ८ न ) अचेतन होने जगत्‌का निमित्तकारण नही ही 
सकरन, । बह केवछ उपादानकारण है |! जगत्ञा निमित्तकारण चेतन होनेसे कवल ब्रहम ही हो सकता है । 

प्रवृत्ते । ( ब्रह्मस्‌० २।२।२) 

पद्च्छेदः--ग्रधृत्तेः, च | 

( च ) ओर ( प्रवृत्तेः ) अप्रत्त जड प्रकृति विना किसी चेतन निमित्तकारणकरे खय 
प्रवृत्त भी नहीं हो सक्ती । 

पयो ऽम्बुवच्चेत्तत्रापि । ( ब्रहमसू० २।२।३) 

पदच्छेदः प्योऽम्बुघत्‌, चेत्‌, तत्र, अपि । 

दाथ --( चेत्‌ ) यदि यह कडा जाय किं ( पयोऽम्बुवत्‌ ) दूध चीर जल्के सदृश जड परकृतिकी 


खतः होती हैतो ( तत्र, अपि ) वहो भी जड प्रवृत्ति गाय ओर वषे आदि चेतनके अधीन हयी 
होती है । 
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व्यतिरेकानवयितेशानपेक्षत्वात्‌ । ( हास २।२।४) 

पदच्छेदः व्यतिरेकानवयितेः, च, अनपेक्षत्वात्‌ । 

८ व्यतिरेकानवस्थितेः ) प्रकरतिके प्रथगमावसे अवित न होनेसे (च) ओर 
८ अनपेक्षत्वात्‌ ) अपेक्षारहित होनेसे भी प्रकृति नही; वितु ब्रह्म ही जगत्‌का निंमित्तकारण हो सकता है । 

अन्यत्राभावाच्च न तरणादिवत्‌ । ( ब्रह्स्० २।२।५) 

पदच्छेदः--अन्यत्राभावात्‌; च, न, तृणादिवत्‌ । 

८ तृणादिवत्‌ ) निस प्रकार गौके पेटमे जाकर जड तृणादि खमाव्से ही दूघ बन जते है 
इसी प्रकार जड प्रकृतिकी खतः प्रवृत्ति हो सकती है ? उत्तर-( न ) नहीं हो सकती; क्योकि ८ अन्यत्र 
अभावात्‌ ) गौसे अतिरिक्त वैक आदिके पेट तृणादि दूध नही बनते हैँ । इसलिये इस प्रदृत्तिका निमित्त. 
कारण चेतन गौ है | 

अम्युपगमेऽप्य्थामावात्‌ । (० सू०२।२।६) 

पदच्छेदः--अभ्युपगमे, अपि, अर्थाभावात्‌ । 

८ अभ्युपगमे, अपि ) यदिं प्रकृतिमे बिना किंसी चेतनके खत. प्रवृत्ति मान भी टी जाय तो 
भी ( अर्थाभावात्‌ ) सृष्टि बनानेम नड प्रकृतिका कोई प्रयोजन नही हो सकता । 

पुरुषादरमवदिति चेत्तथापि । (न° घ्०२।२।७) 

१दच्छेदः--पुरुषारमवत्‌, इति, चेत्‌, तथापि । 

८ पुरुपारमवत्‌ ) जित प्रकार अन्धा किससे प्रूछठकर मार्गं च सकता है या कोम चुम्बककी 
समीपतासे गति आ जाती है, उसी प्रकार अचेतन प्रकृति खतः जगत्क्ो रच सकती दै ८ इति चेत्‌ ) 
यदि रेस्रा मानो ( तथापि ) तो भी ठीक नहीं है; क्योकि जैसे अन्धको मार्गं दिखलानेवाटे ओर वोहेको 
चुम्बककी अपेक्षा होती है, इसी प्रकार जड प्रकृतिको प्रवृत्त करानेमे किसी चेतनकी अपेक्षा होगी । 

अङ्धित्वालुपपत्तेश्च । ( चरण सू* २।२।८) 

पदच्छेदः--अद्धित्वानुपपत्तेः, च । 

( च ) ओर ८ अ्गिलवानुपपत्तेः ) प्रकृतिके तीन गुण स, रजस्‌ ओर तमस्‌ जड होनेके 
कारण निना किंी चेतनके खयं अद्ध ओर अद्धीमावसे प्रदत्त नीं हो सकते, इसल्ये उनमे इस क्षोमका 
निमित्तकारण चेतन व्ह ही हो सकता है | 

अन्यथालुमिती च, ज्ञशक्तिषियोगात्‌ । (चर सू० २।२।९) 

पदच्छेदः---अन्यथा, अनुमितो, च, ज्ञशक्तिवियोगात्‌ । 

( अन्यथा ) अन्य प्रकारसे ( अनुमितौ ) अनुमान करनेमे (च) भी ( ज्गशक्तिषियोगात्‌ ) 
चेतनराक्तिके वियोग होनेसे । यदि प्रक्ृतिके तीनो युणोका खभाव अन्यथा अर्थात्‌ कभी सयोग ओर 
कभी वियोग भी अनुमान कर ल्या जाय तो भी उनके ज्ञानरहित होनेके कारण तिना किसी चेतनके 
उनमें ज्ञानप्रवैक क्रिया न हो सकेगी, इसढि ये चेतन ब्रह्म ही जगत्‌की उत्पत्ति आदिमे निमित्तकारण है | 

विग्रतिषेधाचचासमञ्जसम्‌ । ( चण सू० २।२।१०) 
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पदच्छेद--विग्रतिपेधात्‌, च, असमञ्जसम्‌ । 

८ पिप्रतिपेधात्‌ ) परस्पर विरोधसे ८ च ) भी ८ असमन्नसम्‌ ) अनियमिकता होती है | 

तिना चैतन ्ह्मके अस्तित्वक्रो माने हए तीनों ग्णोके परस्पर विरुद उत्पादन ओर नाशन धर्म 
मान लेनेसे भी अनियमिकता होती है | 

इसी प्रकार ग्थारहसे सत्रहतक सात सूत्र वैशेषिकके साथ समन्वयमें है; न किं श्रीकणाद मुनिको 
नास्तिक सिद्ध करके उनके दर्टनके निराकरणम । इस पादके अन्तके चार सूत्रम सांख्य ओर वैरोपिकको 
सेश्वर मानकर भी इन भाष्यकारद्वारा इन दश्नोको दूपतति ठहरानेका प्रयत्न करिया गया है | जिसका मूढ 
सूत्रम नाम-निरान भी नहीं है । त्रह्मसूत्र २। १ । ३ मे श्योग' श्ट देखकर कई सम्प्रदायिकर आचा्यनि 
इस सूत्रा अथं योगके निराकरणमें ल्गानेका यत्त किया है | ईस भरान्तिको मिटानेके च्वि दूसरे अध्यायके 
पहले पादक प्रथम तीन सूत्रोको उनके सरल ओरं स्पष्ट अर्थसहित उद्धृत कर देना आ्रस्यक है | 


स्मृत्यनवकाशदोपषप्रसङ्ग इति चेनान्यस्पृत्यमवकाशदोपग्रसङ्गात्‌ । 
( व्र° सू०२।१।१) 


(चेत्‌) यदि (इति) रेस क्वा जाय क्रि ( स्म्ृ्यनवकाशदौपप्रसङ्गः ) स्परतिके 
अनवकाशषूप दोष अथात्‌ अक्षगतिका प्रसद्गं होगा तो ( न ) नही; क्योक्रि ८ अन्यस्पृत्यनवकारादोप- 
प्रसङ्गात्‌ ) अन्य स्मृतियोके अनवकाशरूप,दोपका प्रपन्न होगा । यदौ सूत्रके पूर्धि यह राङ्क उठयी 
गयी है क्कि यदि त्रह्मको निमित्तकारण माना जाय बौर प्रकृतिको उसके अधीन उपादानकारण, तो 
किपी-किंसी स्पृतिम जो केवर प्रकृतिको खतन्त्र उपादानकारण माना है, उन स्पटृतियोका अनवकारारूप 
दोप होगा | यथा-- 

इत्येष ॒प्रकृतिकृतो महदादिविरेषभूतपयेन्तः 
ग्रतिपुरुषविमोक्षाथं खाथं इव पराथ आरम्भः । ( साख्यकारिका ५६ ? 
€ प्रकार यह प्रकृतिसे किया हआ महत्तध्वसे सेक विरोषं अर्थात्‌ स्थूल भूतोतकका आरम्भ 
प्रत्येकः पुरुषके मोक्षकर ल्ि खार्थकी तरह परार्थं है ।? 
अन्यक्तादुव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
रात्यागमे म्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसंज्ञके ।| (गीता ८ । ८) 

(सम्पण विश्रमात्र भूतगण व्रह्मके दिनके प्रवेशका्ल्मे अव्यक्त ( मूल प्रकृति ) से उत्पन्न होते 

दे जर त्रह्याकी रात्रके प्रतेशकाल्मे उस अव्यक्त नामक मू प्रकृतिमे दी व्य होते है 1? 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वः । ( गीता २। २७) 
८८ वास्तवे ) सम्पूर्णं कर्म प्रकृतिके गुणद्वारा किये हए है) 

सूत्रके उत्तरार्धे इस राङ्खाका यह समाधान किया गया है किं यदि इन स्मृतिरयोके अनवकारा- 
दोपका इर है तो अन्य स््ृतियेमिं जर्हो ब्रह्मको निमित्तकारण ओर प्रकृतिको तदधीन उपादानकारण 
वतलया गया है उनको भी तो अनवरकाशदोपकी प्राप्ति होगी । 


यथा- 
निरिच्छि संचिते रत्ने थथा लोहः प्रवर्तते । 
सत्तामात्रेण देवेन तथा चायं जगन्जनः ॥| ( सा० भरवचन-माप्य ९६ ) 


८९८ 


दुः ४ 
सया प्रकरण | षड्द्शनसमन्वय [ उम्तरमीमांसा 


नेसे विगा इच्छावलि चुम्बकके सित रनेमात्रमे लोहा गतिर होता है, वैसे ही सत्तामात्र त्रह्मसे 
जगतक्री उत्पत्ति आदि होती है }' 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः यते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन फोन्तेय जगद्विपयिित॑ते ॥ ( गीता ९। १० ) 
हे अजुन ! मेरी ( व्रहकी ) अष्यक्षतामें प्रकृति चराचरसहित सब जगद्को रचती है । स 
हेतसे ही यह संसारकूप चक्र धमता है ।' 
इतरेषाश्वायुपरब्धेः । ( ब्रहमषू० २।१।२) 
( च ) ओर ८ इतरेषाम्‌ ) अन्यके ( अनुपलन्धेः ) न पाये जनेसे । अर्थात्‌ कई वेद- 
विरुद्ध चार्वाक आदि स्परतिको छोडकर अन्य स्प्रृतियोके अनवकाशका दोष पाया भी नहीं जाता, जैसा कि 
पहले सूत्रम सास्य ओर गीता दोनो स्परतियमिं स्पष्टरूपसे दिखला दिया गया है । इसव्ि प्रकृति उपादान- 
कारण ओर ब्रह्म निमित्तकारण इन दोनोँकी ही व्यवस्था ठीक है | 
एतेन योगः प्रत्युक्तः । ( बद्यस० २।१।३) 
८ एतेन ) इस कथनसे ( योगः ) संयोगके ८ प्रत्युक्तः ) प्रतिवादका खण्डन हो गया; 
अर्थात्‌ जैसे विना व्रह्मके खतन्त्ररूपेण केवल प्रकृति जगत्‌का कारण नीं बन सकती, इसी प्रकार बिना 
्रह्के केवट संयोग खतन्त्ररूपेण जगत्‌का कारण नहीं वन सकता । इसी बातको सवेताश्चतर उपनिषदूमे 
दर्शाया है| 


कालः खभावो नियतियेरच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या । 
संयोग एषां न त्वात्मभावादात्माप्यनीश्चः सुखदुःखहेतोः ॥ ( श्वेता १।२) 
शक्या काठ या खभाव या नियति ( होनी ) या यद्च्छा ( इतिफाक ) या स्थूरभूत कारण है 
अथवा जीवात्मा कारण है, यह विचारणीय है । इनका संयोग भी कारण नदीं हो सकता, क्योकि वे 
अनास ( जड ) पदार्थं है ओर जीवात्मा भी समर्थं नही; क्योकि वह खयं छुख-दुःखमें पडा है 
ते ध्यानयोगादुगता अपश्यन्‌ देवात्मशक्तिं खगुणे्निगूढाम्‌ । 
यः कारणानि निखिलानि तानि कारात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः ॥ = (स्वेता° १।२३) 
'उन्टौने ध्यानयोगे च्गकर उस परमामाकी निजराक्तिको जो कायेकि अंदर छिपी इई है, 
प्रक्ष देखा--जो देव अकेला काल ओर जीवात्मासमेत इन सारे कारणोका अधिष्ठाता है 
-जिस योगको ब्रहमके साक्षात्कारका श्रुति स्पष्टरूपमे प्ररोसाके साथ मुख्य साधन बतखती है, उसी 
योगकी ब्रहमसूत्रद्मारा निराकरण किये जानेकी सम्भावना कितनी आश्चर्यजनक है | 
योगश्चिखोपनिषद्‌, अध्याय एकमे बतलाया है-- 
ज्ञाननिष्ठो विरक्तोऽपि धर्मज्ञो विनितेन्दियः। 
विना देेऽपि योगेन न मोक्षं रभते षि ॥ २४॥ 
ष्टे विधे | साधक चाहे ज्ञाननिष्ठ, विरक्त, धर्मज्ञ ओर नितेन्धिय क्योनदहो,तोमभीयोग तिना 
इस देहसे सुक्ति-लखाभ न कर सकेगा 


= 
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तीसरा प्रकरण 


स्याय ओर वेदोषिकं दीन 


कणाद्‌ मुनिप्रव्तित वैशेपिकदर्न ओर गौतम सुनिप्रवर्तित न्यायदर्यनके सिद्धान्त एक-जेसे 
है | न्यायदर्खन एक प्रकारसे वरोषिक सिद्रान्तकी दी विस्तृत व्याघ्या है या यो किये कि इन दोनो 
ददानम एक दी पिटाक है जिका पूर्वह् वैरेपिक है ओर उत्तय्न न्याय । 


इन दोनो दर्शनकारेका दीक-टीक समय निश्चय करना अति कठिन है; वितु यह सिद्धदैकि 
ये दोनों मगवान्‌ कपिल ओर पतञ्चलि सुनिक्रे पीठे इए है; वयोकि दन्न अवीन्धिय पदाधेकि वास्तविक 
खरूप जाननेके चि योगका ही सहार ल्या है जोर व्यास तथा जैमिनि पूर्वकार्मे इ९्‌ है; क्योकि 
नहूत्मै उनके सिदरान्तोका वर्णन आया है । इन दोनोमे कणाद गौतमसे पडले इए है क्योकि 
वैरोषरक दरौन न्यायदर्शनकी अपेक्षा अधिक प्राचीन समयका है । 

वैशेषिक दर्शन 

नामकरण-इष दर्रानक्रा नाम वैोपिक, काणाद्‌ तथा ओद्धक्य है । विरोप नामक पदा्थैकी विरिष्टं 

कल्पना करनेके कारण इसको वैशेषिक संज्ञा प्रत्त हई है ओर कणाद तथा उनके पिता उदक ऋषिक 


नापपर इसे काणाद नौर ओक्य कहते है । कणाटका कही-कहीं काद्यप अर्थात्‌ क्यप सुनिका पुत्र 
अथवा कदयप गोत्रवाला नाम भी मिक्ता है | 


वैशेषिक सूत्रौकी स्या तीन सौ सत्तर है, जो दस अध्यायोमे विभक्त है । प्रत्येक अध्याये दो 
आहिक हैँ } प्रयम अष्यायके प्रथम आहिक द्रव्य, गुण तथा कर्मके लक्षण तथा विभागका ओर दूसरे 
म (सामान्यः का, दूसरे तथा तीसरे अध्यायमे नौ द्र्व्योका, चौथे अव्यायकें प्रथम आहिकमे परमाणु- 
वादका तथा द्वितीयमे अनित्य द्रव्य विभागका, पौँचवे अध्यायमै कर्मका, छटे अध्याये वेद्‌-प्रामाण्यके 
विंचारके बाद धर्म-अघर्मका, सातवे तथा आवै अध्यायम कतिपय गुणोका, नवे अध्यायमें अभाव तथा 
्ञानका ओर दस्मे सुख-दुःख-विभेद्‌ तथा विव्रिध कारणोका वर्णन क्रिया गया है | 

वेदोपिकका अर्थं है पदाथोकि सेदोका बोधक । 

पदाथ जो प्रतीतिसे सिद्ध हयो उसे कहते है । 


वैरोपरक दहनमें हेयः हेय-देतु, हान ओर हानोपाय-इन चार प्रतिपा विषयोके समञ्ननेके ययि 
छः पदार्थ-१-छरव्य, र्‌-गुण, ३-कर्म, सामान्य, =वरिनेपर ओर ६-समवायका निरूपण किया है तथा 
उनके सामान्य वर्म ओर विगेप धर्मक्रे तचज्ञानसे नि, श्रेयस अर्थात्‌ मोक्ष वतलया है | 


य्था-- 
ध्मवि दरव्यगुणकर्मस्रामान्यविरे (4 पीनां वेध्य 4 
धमविशेपम्रषताद्‌ द्रज्यगुणकर्मसामान्यविरेषसमवायानां पदानां साधम्यवेधर्म्याभ्यां 
तरयक्ञानान्निःश्रेयसम्‌ । (वै० १।१।४) 
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[० {ज 
तीसरा प्रकरण ] पडदर्तंनसमस्वय [ वैशेषिक दर्शन 


शवमविदोपसे उत्पन्न हआ जो द्यः गुण, कर्म, सामान्य, विशेम ओर समवाय ८ इतने ) 

पदार्थोका साधम्यं ओर वैधर्म्यसे तचकज्ञान, उससे मोक्ष होता है ।! 
| इन पदा्थोमिं केवर धर्मा तो द्र्य है, अन्य पोच पदार्थं धर्म है | अर्थात्‌ गुण ओर कर्मं द्रव्यके 
ध्म है; सामन्य ओर विप ऋय, गुण ओर कर्भ -तीनोक्ते धर्म है ओर समवाय पोंचोका धर्मं है । इन 
छसे पहले तीन द्र्य, गुण ओर कर्म सुल्य पदार्थं है, क्योकि हर्दसि अर्थ-करिया ( प्रयोजन ) सिदध 
होती है ओर यही धर अधमके निमित्त होते है । शेष तीन उपपदार्थं है, क्योकि उनसे कोई अर्थ 
त्रिया सिद्ध नदं होती; वे केवल उब्दव्यव्रहारके ही उपयोगी है | 
नौ द्रव्य 
द्व्य नौ है- व+ 
पृथिव्यापस्तेजोवायुराका्ं कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि । 
(वे०१।१।५) 
परथिवी) नक) अग्नि) वायु, आकारा, काल, दिशा, आत्मा ओर मन--ये नौ द्रव्य है| 
१-प्रथिवीके कारणरूप निरवयव सुक्ष्म परमाणु नित्य दहै जर उनका कार्य्य स्थूक 
भूमि अनित्य है । प्रथिवीमें गन्ध, रस, रूप, स्प चार गुण है । उनमेसे मुख्य गन्ध है | 

२-- जघ्की पहचान शीत स्प है । उण जल्मे जो उप्णता प्रतीत होती है वह अग्निकी है | 
कारणरूप निखथव जक्के सूम परमाणु नित्य है नौर कार्यरूप साधारण जल अनित्य है । जलम 
रस, खूप ओर स्ण्डी तीन गुण है; उन्मेस मुख्य स है । 

२---अग्निकी पहचान उष्ण स्पर्श है । जहो उष्ण स्पशं है वटो भवस्य किंसी-न-किसी रूपमे 
अग्नि है | कारणद्प निरवयव अग्निके सुक्ष्म परमाणु नित्य है ओर कार्यह्प साधारण अनि अनित्य 
है । अन्निमे रूप ओर स्प दो गुण है, उनमेसे रूप सुय है । 

४--वायुकी पहचान एक विलक्षण स्पश है । कारणरूप निर्यव वायुके परमाणु नित्य है 
ओर काैरूप साधारण वायु अनित्य है । 

इन चारो द्र्योसे तीन प्रकरी वस्व बनी है--शरीर, इन्दिय आर परिय । मनुष्य; पञ्ु-पक्षी 
आदिके इरीर तथा बश्च आदि प्रथिवीके है, प्रणिन्दिय प्रथिवीकी दै, शरीर ओर ईच्ियके सिवा जितनी 
गिदटी, पत्थर आदि रूप प्रथिधी है, वह सत्र पार्थिव विपय है | इसी प्रकार जल-मण्डलस्थ जीवोके शरीर 
जलीय है, रसना ( रस अनुभव करनेवाटी इन्द्रिय ) जलीय दै; नदी, समुद्र, बफ़, ओके आदि जगीय 
विषय है । तेनोमण्डरुषय जीरघोका शारीर तैजस है । नेतरेन्रिय तैजस है, अग्नि, सूर्यं ओर जठराग्नि आदि 
तेजस विषय है । वायु-मण्डटस् जोवोका रारीर वायवीय है, त्वचा इन्िय वायवीय है ओर बाहर जो वृक्ष 
आदिको केपानेवाला वायु है तथा अंदर जो प्रारूप वायु है, यह वायवीय विषय है । 

५--आकःराकी पहचान शब्द है । जहो शब्द है वहौँ आकाश है । शब्द सर्वत्र है, अतएव 
आकारा विमु ( व्यापक ) है । विभु निरवयव होनेसे निव्य होता दै, अतएव जकार नित्य ओर एक है । 
आकाशका दायर कोई नही, पर उसका इन्द्रिय श्रोत्र है; कर्ण-छिद्रके अंदरका आकाश श्रोत्र है 


ॐ 


तीसरा प्रफरण ] पातस्जकयोग्रदीप [ वेरोपिक दर्शन 





परथिवी, जल, तेज, वायु जीर अकाश ये पचि द्रव्य पञ्चमूत कहलाते हैँ । इनके क्रमसे गन्ध, 
रस, रूप, स्पदय ओर राब्द--ये पोच गुण हैं प्राण, रसना, नेत्र, वचा ओर श्रोत्र--ये पोच इन्दि है| जिनके 
क्रमसे गन्ध, रस, छप, स्पदरौ ओर शब्द-ये पोच विपय है | घ्राण नासिकाके अग्रवती है जीर पार्थिव होनेसे परथिवीके 
गुण गन्धकी ही ग्राहक है । रसना जिहाम्रवर्ती है मौर जीय होनेसे जके गुण रसकी दही प्राहक है । 
नेत्र काटी पुतटीके अग्रवर्ती है ओर तैजस होनेसे ख्पका ही प्राहक दहै | वचा सर्वशरीरगत है ओर 
वाय्रीय होनेसे सपर्छकी दी ग्राहक है । 


६ काल--ध्यह उससे आयुमे छोय है, वह इससे आयुर्मे वडा है ] यह जल्दी हौ गया है ओर 
वह देरसे हआ है | हृ्यादि जो परिरक्षण प्रतीति क्षेती है, उनका निमित्त काठ है | कार सारे कार्यो 
८ जनिव्यौ ) की उत्पत्ति; स्थिति ओर विनाशे निमित्त होता है । काल नित्य, विभु ओर एक है वितु 
व्यवहारे च्वि पट) घडी, दिन, रात, महीना, वषं ओर्‌ युग तथा भूत, मविष्यत्‌ ओर वर्चेमान आदि 
उसके अनेक भेद कल्पनासे कर चल्े जाते हँ । अनित्य पदार्थोकी अपेक्षासे कल्पित है | 


निव्येष्वभावादनित्येु भावात्‌ कारणे कालाख्येति । (वै° २।२।९) 
"नित्यमि न होनेसे ओर अनित्यो होनेसे कारणम काल संन्ना है । यहो कारणर्मे कालको मी गिना है ] 


७ दिशा--यह इससे पूर है, दक्षिण है, पथ्विम है, उत्तर है, पूर्वदक्षिण है, दक्षिणपश्चिम है, 
उत्तरपश्चिम है । उत्तरपरव है; नीचे है, ऊपर है'-भादिं ये दस प्रतीतियों जिससे होती दै वह दिशा है । 

दृत इदमिति यतस्तदि्यं लिङ्गम्‌ । (० २।२। ९०) | 

हसि यह प्र है या अपरः यह प्रतीति निससे होती है वह दियारा लिङ्गि दै । सारे 
कार्योकी उसपत्ति, स्थिति यौर विनाशम काच्व्‌ दा भी निमित्त होती दै ! कालवत्‌ दिडा मी विमु है 
वीर एक है; वितु व्यवहास्के व्यि उसके भी पूर्वादि मेद कर व्यि जाते है । परिच्छिन पदार्थोकी 
अपेक्षासे कल्पित है | 

८ आत्मा--आत्माकी पहचान चैतन्य ( ज्ञान ) है । ज्ञान, शरीरका धर्म नदी दो सकता; क्योकि 
शरीरके कारण जो ए्यिवी आदि मूत है उनमें ज्ञान नीं । यदि उनमें ्ान होता तो उनसे वने हए 
घटादि भी ज्ञान होता । ज्ञान इन्धियोकषा मी गुण नहीं है; क्योकि किसी इन्दियके नष्ट शौ जनेप्र भी 
उसके पहर अनुभव किये हए विषयक स्फृति रहती है जीर स्मृति उसीको होती है जिसने अघुभव 
किया हो; इसन्यि यह अनुमव करनेवाला इन्दियोसे भिन्न है । ज्ञान, मनका गुण भी नही क्योकि मन 
जाननेका साधन है, ज्ञाता नहीं । इसलिये परिशेष ज्ञान अत्माका गुण सिद्ध होता है । इससे आसमाका 
अनुमान होता है | इी प्रकार इच्छा) द्वेष, प्रयत, सुख, दुख भी शारीरसे भिन्न आत्ाका अनुमान कृराते 
है । दितकी प्राति ओर अद्वितके परिहारके व्यि शरीरकी चेष्टा भी इस वातको प्रकट करती है कि श्म 
रथके सारथिके सदृश अपने हित-अहितको जानकर शरीक च्मनेत्राल शरीरे प्रथक्‌ उसका अधिष्ठाता 
आतमा है | 

आकाशवत्‌ आत्मा मी विमु ( व्यापक ) बर नित्य है-- 

विभवान्महानाकालशस्तथा चास्मा । (वै° ७। १।२२) 
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विभु धर्मवान्‌ महान्‌ है आकाश, वैसे ( ्ञानखशूप ›) आतमा है | 
९ मन--जिस प्रकार बाद्यरूादि ज्ञानके साधन नेत्रादि इन्दियो है, उसी प्रकार सुख-दुःखादिके 
ज्ञानका साधन जो इन्दिय है, वह मन है, मन अणु है-- 


तदभावादणु मनः । (बे०७।१।२३) 
उसके अर्थात्‌ विभुतके अमावसे सन अणु है । 
इस प्रकार द्रव्य नौ ही है । यथपि तम ८ अन्धकार, अघेरा ) काठे रगका ओर चठ्ता हआ 
प्रतीत होता है तथापि वस्तुत. वह कोई द्रव्य नहीं| प्रकारका अमाघही तम दहै, प्रकारके न होनेसे 
न दीखना ही उमे कालापन है । यदि वास्तवे उसका कोई अपना रग होता ती प्रकारके साथ दीदता | 
जो चख्ता हआ प्रतीत होता है, वास्तवमे वह अधरा नहीं चलता; वितु प्रकारके आगे-आगे चख्नेसे 
अपेया चलता हुजा प्रतीत होता है, जैसे पुरस्पके चल्नेसे छाया चलती हई प्रतीत होती है । 


चोवीसर गुण 

गुण चत्री है-- रूप, रस, गन्ध, स्पशे, सख्या, परिाण, प्रथत, संयोग) विभाग, परव, 
अपरत्र, गुरुत, द्वव, स्नेह, शब्द, वुद्धि, सुख, दु ख, इच्छा, देष, प्रयत्न, धर्म, अधरम ओर संस्कार । 

¢ सूप--रूप छेत, नीटा, पीला आदि करई प्रकारका है । यह नेन्रसे ग्राह्य है; प्रथिवी, जल ओर 
अग्निमे द्रन्यादिका प्रत्यक्ष करानेषाला है | 

२ रत--रस मधुरः अम्क, क्वण, कटु, तिक्त ओर कपाय-मेदसे छः प्रकारका है, यह रसनेन्दियसे 
ग्राह्य है | 

२ गन्ध---गन्ध सुगन्ध ओर दुर्गन्ध भेदसे दो प्रकारा है ओर प्रणेन्दियसे ग्राह्य है | यहं केवलं 
परथिवीमे रहती है | 

¢ स्प स्पदं तीन प्रकारका है, शीत, उष्ण, अनुष्णाशीत ( न ठंडा न गमं );, यह त्वगिन्दियसे 
ग्राह्य है अर प्रथिवी, जल, तेज ओर वायुर्मे रहता है । 

रूप, रस, गन्य जर स्प -्थिवीमे ये चारो गुण है; जम गन्ध नही, शेष तीनो है अग्न 
गन्ध ओर रस नह्य रेप दो है ओर वायुमे खूप मी नदीं केवर स्पशं हे । 

५ सख्या--ववह एक है, दो है" इत्यादि व्यवहारका हेतु सख्या है । सख्या एक द्रव्यके आश्रय 
मी, जैसे ्यह एक चक्ष हैः, ओर अनेक द्रव्योके भी, जैसे ध्ये दो ब्क्ष है| एकल सख्या नित्य 
दरवयोमिं नित्य है, क्योकि नित्य द्रव्योके सदा बने रहनेसे एकल सस्या भी सदा बनी रहती है । अनित्य 
दरव्येमिं एकत्व सह्या अनित्य है, क्कि उनके उत्पन्न होनेके साथ उत्पन्न होती है ओर उनके नारा 
होनेके साथ नष्ट दहो जाती है | 

एकमे एकत्य सख्या तो सदा दी होती है; किंतु द्वित्व, त्रिस्वादि संख्या सदा नही होती । वह 
तत्र उत्पन्न हयेती है जव हम अलग-अलग दो अथवा दोसे अधिक वस्तुर्ओको इका मिलाकर कहना चाहते 
हैक्रियेदो है अथवा वीन हैँ इत्यादि | द्िख.त्रिादि संख्या अपेक्षाबुद्धिसे उत्पन्न होती है भौर अपेश्वा- 
बुद्धिके नादा होनेपर ना हो जाती है, इसल्यि यह अनित्य होती ह | यह द्विादि सख्या व्यक्ष्यदृत्ति 
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कहलाती ह क्योकि वह अपने आश्रयमूत वस्तुओमि सनम एक ही है, अचा-सल्ग नहीं । सख्या नित्य, 
अनित्य, मूर्त, अमूर्तं सारे द्रव्यो रहती है । 

¢ परिमाण--्यह इतना है इपर व्यवहारका हतु परििाण है । पस्मण चार प्रकारका होता दै; 
अणुल, महच्रः दीर्घ ओर हखत । ये पस्माण एक दप्रकी अपेक्षासे कदे जाते है । एक वस्तुको उसे 

बडी वस्तुक अपेक्नासे अणु या हृष कहा जाता है ओर छोटीकी अपेक्षासे महत्‌ या दर्थं । परमाणु्ेमिं 
जणुत्व ओर हत तथा आकार आदि विधु द्रभ्योमे महव ओर दर्षत सख्य हैँ | पसिण भी नित्य, 
अनिवय, मूतं, अमूर्तं सवर द्र्योका धर्ष है | 

¢ परधकूत्व- “यह इससे प्रथत दै* इस व्यवहास्का दैत प्रथकत्व है । यह भी सव दव्योका धर्म 
है । संख्यावत्‌ एक पृरथकूत् नित्य दरव्यम नित्य होता है ओर अनिरयोमि अनित्यः क्योकि आाश्रयके नाशसे 
उसका नाश आवद्यक है । 

८ सयोग---ध्यह संयुक्त हैः इस प्रतीतिका निमित्त सयोग है । यह तीन प्रकारका होता है- 
८ क ) अन्यतर्‌ कमन अर्थात्‌ सयुक्त होनेवाठे दो पदाथेर्मिसे एकके कर्भसे उत्पन्न होनेवाटा, जैसे स्येन 
प्र्षी ओर प्वतका सयोग, ८ ख ) उभयक्र्मन अर्थात्‌ दोनोकि कर्मपे उत्पन्न होनेवास, जैसे दो मेका 
सयोग; ८ ग ) सयोगज अर्थात्‌ सयोगसे उत्पन्न होनेवाला, जसे हाथ ओर पुस्तकके संयोगसे शरीर ओर 
पुस्तकका सयोग । 

इनमे अन्यतर कर्मज अौर उभयकर्मज संयोग भी दो प्रकारका होता है | 

८ अ ) (अभिघातः शब्दका हैतु-सयोग ओर ८ व ) (नोदनः अदहेतु-संयोग । 

सयोग सव द्रव्यौमे रहता है ओर अनित्य होता है, क्योकि पर्माणु आदि नित्य द्रन्येमिं भीनया दही 
उत्पन्न होता है । हर एक सथोग अभ्याप्यवरत्ति होता है, अर्थात्‌ जो संयुक्त हैँ उनके सारे खरूपमें संयोग 
नहीं होता, कितु किसी एक या किन्दीं एक ग्रदेदोकि साथ होता है | 

९ विभाय---तयोगका नारक युणव्रिमाग है | सथोगवत्‌ यह मी तीन प्रकारका दै-- (क ) 
अन्यतर्‌ कर्मन जैसे श्येन पक्षीके उड जनेसे दयेन ओर पव॑ंतका विभाग, (ख ) उमर कर्ज, जैसे दो 
मेढोके परस्पर पीछे हटनेसे मेढोका विभाग ओर ८ ग ) विभागज) जैसे हाथ ओर पुस्तकके अव्ण हो 
जानेपे शीर ओर पुस्तकका वरिमाग । 

2 ०, ¢ परत्व, अधरत्व--ध्यह्‌ परे है, यह वरे है” इस व्यवहारे निपित्त गुण परत्व ओर अपरत्व 
है । ये दो प्रकारे है--ैरिक्र जर का्ि | दैशिक, दिदासे किये इए अर्यात्‌ दूर-निकटकी अपेश्षासे, 
जपे वह्‌ वस्तु इससे परे है (दरद), यह वरे है (निकट दै), ओर कालिक; काठसे किये हए 
अर्थात्‌ आयुकी अयेक्षासे, जैसे वह पर है, वडा है ओर यदह अपर्‌ है, छोटा है । दैशिक ओर कालिक, 
सारे परत्व ओर अप्स्व अपेक्षा-वुद्रिसे उन्न होते हैँ ओर अपेक्षा-बुद्धिके नाशसे नष्ट होते है । काचक 
परत्व ओर अपरत्व अनिव्योके धर्म है, निव्येकरे नही, दैशिक परत्र ओर अपरत्व प्रथिवी, जक, अग्नि, वायु 
ओर मनवे ध्रै, विमुकरे नही होते । 

९ २ गुरुत्व--गिरनेक। निमित्त गुरुतर ( भार ) है । यह्‌ जक ओर प्रृयिवीमे रहता है । वायुम 
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गुशन्वकी प्रतीति पार्थिव ओर जलीय परमाणुओकरे सथोगसे होती है । गुरुतर नि््योमे निव्य ओर अनित्योमे 
अनित्य है | 
९२ द्रवत्व--यह बहनेमे निमित्त (बहनेका धर्म) है । वह दो प्रकारका है; (क) खामाधिक जैसे 
जल्पे ओर्‌ ( ख ) नैषित्तिक जैसे धृत आदि पार्थिव वस्तुओमिं अनिनिक्रे संयोगसे उन्न होता है । द्वत 
भी नितयोमे निव्य ओर अनिव्येमिं अनित्य होता है | 
& सेह--स्नेह जल्का षिंेप गुण है, विरे हए कणोको मिखनेका हेतु है । यह नित्योमे 

निव्य ओर अनित्योमें अनित्य द्योता है | 

य श्रव्द--यह अकाराका गुण है, श्रोत्र-्राह्य है ओर दो प्रकारका दै--८ क ) ध्वनि-खरूप 
जैसा मृदग आदिमे ह्येता है ओर ८ ख » वर्ण-खह्प जैसा मनुष्योकी भापामे । 

2 $ बुदि-उुद्धि ज्ानका ना है, यह केवर जीवात्माका गुण है, इसके दो मेद है--(क) अलुभव, 
नया ज्ञान ओर ८ ख › स्मृति, पिले जाने हृएक। स्मरण । 

अनुभव दो प्रका होता है--( अ ) यथार्थ, सन्चा, जिसको प्रमा एवं विधा कहते है । इसके 
तीन भेर प्रत्यत, अनुमान ओर आगम प्रमाणक प्रसंगमें बतलाये जायेगे | (ब ) अयथार्थ मिथ्या, 
निपको अप्रमा या अवरिया कहते हैँ । इसके टो मेद सशय ओर्‌ पिपर्ययको मी अलग त्रतकाया जाफा | 

सास्य ओर्‌ योगने आसाक्तो ज्ञानखशूय तथा वुद्धिको तीनो गु्णोका प्रथम विपम परिम माना है, 
जो स्मे रज कैव क्रिधामात्र जौर तम उस क्रियाको केवल रोकने मात्र है | स्के प्रकार ओर आत्मके न्नानके 
प्रकाशने अव्यन्त विटनणता है, फिर मी वुद्धिमे सचक्षी खच्छता एव नि्मलताके कारण आ्माके ज्ञानके प्रकाराको 
ग्रहण करनेकी अनादि योग्यता है । यह आताके ज्ञानसे प्रकाशित इई बुद्धि किपी-न-किसी ज्ञानेन्धिय- 
द्वारा बहिर्मुख होकर नाना प्रकारके यथार्थं ओर अयधार्थं आकरो परिगत होती रहती है । यह्‌ ज्ञान तथा 
अन्नानका परिणाम बुद्धिम द्ी होता है | इष्तथ्यि ज्ञान ओर अक्ञान दोनों बुद्धिदयके धर्मं माने गये है 
वितु वुद्धि जड है । इसलिये उसको इस ज्ञान ओर अङ्ञानका बोध नहीं होता । इसका बोघ आत्माको 
होता है; क्योकि वुद्धिमे इृत्तिषटपसे यह नाना प्रकारका ज्ञान ओर अङ्ञानका परिणाम उसके ज्ञानके 
प्रकारे हो रहा है । इसल्यि आत्माको बुद्धिकी बृत्तियोका दश श्येता हआ भी कूटस्य नित्य ही मना 
जाता है | बुद्धिको आलाके साथ सम्मिलित करनेसे शवक अर्थात्‌. मिश्रित आत्माकी संज्ञा जीव होती है । 
इसलिये वुद्धिके धर्मज्ञान आदिक वरोप्रिकमे जीवात्माके गुण बतटये गये हैँ । कदं समाटोचकोको बुद्धि 
ओर आसाम विवकपर्णं ज्ञान न होनेके कारण यह भ्रम हा है किं बुद्धिके अल्ग हयौ जानेसे वैरोपिकका 
आतमा एक जड द्रव्य रह जाता है | उनको जानना चा्ठिये किं बुद्धिकी वरत्तियोका द्रष्टा न रहते इए 
भी आसा अपने शद्ध ज्ञान खषटपसे च्युत नदीं होता है, कितु बुद्धिके जो विकारादि उसमें आरोपित 
करिये जाति है, उनका भी बाध हो जाता है | 

९७ चुख--घुख इष्ट विपयकी प्रापिसे उत्पन्न होता है ओर सदा अलुकरूढ खभाव होता है । 
अतीत विधरयोमिं उनकी स्प्रतिसे ओर अनागत विषयोम उनके संकल्पसरे होता है । घुखमें मु ओर नेत्र 
खिल जते हैँ । विज्ञानियोको जो विषय ओर उसकी स्मृति तथा संकल्पके तिना सुख होता है वह विया 
शान्ति, संतोष ओर धर्म-विरेषसे होता है । 
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४८ टुःख--यह इष्टके तरियोग या अनि्टको प्रिसे उत्पन्न होता है ओर सदा प्रतिकूर-खभाव 
होता है । अतीत विरोमे स्प्ृति-जन्य ओर अनागत विषयो सकल्प-जन्य होता है । दुःखम मुख सुरन्ना 
जाता है ओर दीनता आ जाती है| 


९ ९ इच्छा--अपने ल्यि या दूसरोके लिय किसी अप्राप्त वस्तुकी प्रार्थना ( चाहना ) इच्छा है | 
किसी वस्तुको उष्ट-साधक या अनिष्ट-निवारक जानकर उसमे इच्छा होती है | इच्छा दो प्रकाकी होती है 
फटकी इच्छा ओर उपायकी इच्छा ] फल, सुखकी प्राप्ति ओर दु.खकी निच्रत्ति है, ओर सव उसके साक्षात्‌ 
ओर परम्परासे उपाय हैँ | 


२० द्रेप--म्रखलन खरूप देप है, यह प्रयलन, स्मरति, धर्म ओर अधर्मका हेतु है अर्थात्‌ दवेपसे 
मारने या जीतनेका प्रयलन ह्येता है । जिससे द्वेष ह्येता है उसकी वास्वार स्मृति होती है | दुशेसे देषमे 
धर्म ओर श्रेष्ठ देषसे अधर्म होता है । क्रोधः द्रोह; मन्यु, अक्षमा ओर अमर्प-- ये देपके भेद हे | 

२९ प्रयल--उचोग, उत्साह प्रयल है । यह दो प्रकारका होता दै--( क ›) जीवनक जो 
सोये इएके प्राण, अपानादिको चछाता है ओर जागप्रत्‌-कालमें अन्त करणका इन्दियोके साथ सथोण कराता 
है, ८ ख ) इच्छा-ेषपूर्वक हितके साधनोके ग्रहणमे इच्छापूर्ैक प्रयलन होता है ओर दु वके साधनेकि 
परियागमें देपपूर्वक । 

२२. २२ धर्म, अधर्म--बद-विहित करमपि धर्म उत्पन्न होता दै, यह पुसुमका गुण है, कतकि 
प्रिय, हित ओर मोक्षका हेतु हयौता है । इसके विपरीत प्रतिव्िद्र कर्मोपि अधर्मं उन्न होता है, यह 
कर्ताके अहित ओर दुःखका हेतु होता है । धर्म ओर अधर्मको अद कहते हैँ | 

२४ संरकार-- यह तीन प्रका होता है--८ क ) वेग--यह पृथ्वी, ज, तेज, वायु ओर मन-- 
इन पाच द्व्योमे कर्मसे उत्पन्न होता है ओर अगले कर्मका हेतु होता है । ८ ख ) मावना--यह अनुभवसे 
उत्पन्न होता है, स्मृति ओर पह्चानक। हेतु है । विया, शिल्प, व्यायाम आदिमे वार-वारके अभ्याक्तसे इस 
सस्कासका अतिशय होता है ] उप्तके वपे उप्त-उपसत विधये निपुणता आती हे । ८ ग >) सितिस्पक-- 
अन्यया किये द्रएक्रो फिर उप्तो अवस्था्म लनेवाला सस्कार सितिखापक कहलता है । जिससेटेदी की 
हई शाला छरोडनेसे फिर सोधो ह्यो जतो है । सत्कार स्पर्शीवाठे द्रव्यो रहता है | 

इन चौवीपर गुणोमेसे रूप, रस, गन्ध, स्परा, स्नेह, सापिद्धिक द्वच, बुद्धि, घुख, दु.ख, इच्छा, 
दवेम; प्रयत्न; धर्म, अवर्म) मव्रना, सस्कार ओर शब्द--ये विरोव गुण है, क्योकि ये ५क द्रव्यको दूसरे दरन्यसे 
निखेरते है ओर सद्या, पसिण, प्रथक्व, सयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुव, नैमित्तिक द्रधत्व ओर 
वेग सस्कार, ये सामान्य गुण है; क्योकि ये एक द्रल्यको दूसरे द्रव्पसे नदीं निखेरते । 

र कर्म---चलना ( हरकत ) ख्प कर्म है, यह पोच प्रकारका है-- 


उरक्षेपणमवक्षेपणमाङशवनं प्रसारणं गमनमिति कर्माणि । (परे १।१।७) 

१ उत्षेपण---ऊपर फेकना २ अवक्षेपण--नीचे गिरना 

३ अकुञ्चन--सिकोडना ¢ प्रसारण--फैखना ओर 
५ गमन--अन्य सव प्रकारकी क्रिया । ये पोच कर्मदहै | 
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प्नुच्यक् कनं पुण्य-पाप्र-ल्य होते ह, महाभूतोके नही | ये कर्म मी नौं द्यरमिसे किपी-न-किसी 


[न्‌ विषौ त 
द्र 3. स | 


~ समान्य --क्िनौ अकी जा जातिं ( किंस्म) है ह सामान्य हे, जैसे वृक्षकी वक्व ओर 
मनुम्‌ यद्ध व जभ ४ | जीन वहती णक हाती ट, जसे सारे वृभ्नोमे बृक्षघ नाति एक दहं । जो 
प्या जका ङ पिल उस्ने जानि नही र्ती, जने दिगा, काट, आकान अर्‌ आमा | 


मन्यन द मेद हप आर्‌ अपर ) णका व्याप्रकः जाति; जिमकफी अवान्तर जानियो आर भी 
दा. भम वनिनः पर-तामान्य चह्ाती ह; उमक्री अवान्तर जाति, नैसे आम्र, अपर-सामान्य कहती 


7 | लज्रममान्य्त समन्य-कििर भी कन्त) क्योकि वह सामान्यमभी ह ओर्‌ विमेव मी। जैसे 
आन सनि छप कमित नु दृमरे वृह्नोते आनोको विरे (अमा) करती ह, उसि 


दय विद ( पत यप) सपित्तं | आप्रताटरिको अपेश्नासे वक्रय पर्‌ ( सामान्य) रै 
सौर मका (पलप यमरत शर्‌ ( कर्ण) ह, कितु वक्ष्य भी परपिवीपवकी अपिश्नासेि अपर दै 
ॐ आ नी अथवी अनन्तर जानियाक्री अवज्ञात पर द । जिसकी जगे कोई अवान्त्‌ जातिन दयो; 
पलो जानि न. नना. सो सान द्या. मरे गुणो ओर कारि करमर दयोती द । सत्ता वह है जिससे 
नत-मत रम प्रान्फी प्रतीति दीनी द अर्थात्‌ द्रव्य सत्‌ है, गुण सत्‌ है, क्म सत्‌ है । ओर सारी 
( दन्यखटि ) उनि नानन्यत्रिटेप दुः क्रित स्न दन्यत्वादवि जातियोमेसे हर एक जाति अनेक 
व्यनियेमि सनी द इमचियि प्रधाननया वे सामान्य हीह वितु अपने आश्रय ( द्रव्यादि ) को दूसरे 
पदादानि यद्यं ची क्वसौ ८, रमलिये गणनया वरिन्नेप शन्दसे कही जाती है, किंतु जो विशेष पदार्थं है 


यर मेनं अदरम ¡ '् | 


1; 
[ 
भ 

[ष्ये 

ल्ट 
। 


५ तिनिव - भने धोऽसे रमे वि्क्नण प्रतीति जाति-निमित्तक होती है ओर एक गौपे दूरी गौमे 
परिरक्षण प्रनीतिका निमित्त स्वादि या अवयत्रोकी वनाव्रट आदििका भट है । इसी प्रकार योगियोको एक 
ही जानि, यण अर कम्र प्रसाणुभोमें जो एक दूसरे व्रिवक्षण प्रतीति होती है उसका भी कोई 
निपित्त होना चादि, परमाणुजोम ओर कोई भेद ( बनावट दिका मेद ) अतम्भव होनेसे, जो वहां 
पटकः वर्म ह वही व्रिनेप पटार्थं द । यह विेष सारे नित्य दरव्येमि रहता है, क्योकि अनित्य दर्यं ओर 
गुण-कमन्रिमि ति आश्रयक्रे मेदसे मद कहा जा सकता ह, कितु नित्य द्रभ्योमे नदीं । इसच्ये हर एक 
निय प्र्यमे णक-५वः विप द्योता है, निससे वे एकः दृप्रेसे विलक्षण प्रतीत होते है ओर देश-काछ्के 
नेदमेव यह्‌ वही परमाणु है, य प्ट्वान जो योगिरयोकी ह्यत है इसका निमित्त भी विशेष पदार्थं है । 

थात्‌ पचान अरर त्रिक्षण प्रतीति क्रिस निमिंततसे होती है, जैसे गौमे गोच जातिसे ओर शुम शुष्त्व 
गुणसे; ओर वह निमित्त परमाणुं कोई ओर न होनेसे उनम भी अवश्य कोई अलग रेता पदाथ है 
जो पहचान अर विचक्षण प्रतीतिका निमित्त हैः वही विष पदाथ हं । इस व्िरोप पदाथका पता इसी 
दर्शने खणाया ह, इसीव्यि इप्तको वैनेपिकः कहते है | 
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ह समवायसम्बन्ध सदा ठो्मे होता है, जैसे कुंडे ओर ददहीका सम्बन्ध है । इनमेसे ददी कुडेसे 
ओर कुडा दहीसे अल्गण भी रहता है । एेसे सम्बन्धको संयोग कहते है । किंतु नो पेसा धना सम्बन्ध 
है कि सम्बन्धी न अल्ग-अच्मये ओरन हो सक्ते हैँ जैसे गुण-गुणीका सम्बन्ध, वहं सम्बन्धको 
समवाय कहते है । अर्थात्‌ गुणे गुण समवाय-सम्बन्धसे रहता है । इसी प्रकार अवयो अवयवी 
क्रियावालेमे क्रिया, व्यक्तिमे जाति ओर निय दरव्येमिं विंशे समवाय सम्बन्धे रहता है | 

अभाव प्दार्थ--पिछटे वैरोपिक आचायेनि उपर्युक्त छः भाव पदा्थौके अतिसर्कि अभाव भी 
एक अला पदार्थं निष्पण किया है | अमाव चार्‌ प्रकारका है । प्रागभाव); प्रष्वप्ताभाव, अव्यन्ताभाव ओर 
अन्योन्याभाव । किंस वस्तुकी उत्पत्तिसे पहटे उप्तका अभाव प्रागमाव ओर नाश्चके पीछे उसका अभाव 
प्रधवंप्ताभाव है | किसी वस्तुका नितान्त अभाव अत्यन्ताभाव है ओर एक वस्तुमे दूसरी बस्तुका अभव 
अन्योन्याभाव है | 


न्याय-दर्ान 
न्यायतूत्रके , रचयिताका गोत्र-नाम गौतम या गोतम है ओर व्यक्तिगत नाम अक्षपाद है । 
प्रमाणोसे अर्यका परीक्षण अर्थात्‌ विभिन प्रमार्णोकी सहायतासे वस्तुतच्चकी परीक्षा न्याय है | 
्र्यक्न ओर आगमके अश्रित अनुमान ( न्याय ) है | अवुमानमै परीक्षा करके अरथैकी घिद्धि की 
जाती है | परीक्षा प्रत्यक्ष आदि श्रमार्णोपे द्यती है, जसे अगनिकी सिद्धिम जव यह प्रतिज्ञा की किं पर्वते 
अनि दैः तो यह शब्दप्रमाण हआ; ज्र रसोहका उदाहरण दिया तो वह प्रवयक्षप्रमाण हआ, जव 
“जैसे रसोई धूमवाटी हैः वैसे यह्‌ पर्वत धूमवास हैः रेस्ता उपनय कदा; तो यह उपमान हइ } इस 
प्रकार प्रत्यक्ष, उपमान ओर शब्द, इन सव प्रमाणोसे परीक्षा करके अग्निकी पिद्वि की गयी | इस प्रकार 
समस्त प्रमाणोके व्यापारसे परीक्षा करके अगनिकी द्वि की गयी । इस प्रकार समस्त प्रपाणोके व्यापारसे 
अर्थका निश्चय करना न्याय है | 
न्यायसूत्र पोच अध्यायोमे विभक्त हँ ओर प्रत्येक अध्याय दो अशहिकमिं । इनम षोड पदाथेकि 
उदेद्य ( न(म-कथन ) तथा लक्षण ( परिषा ) परीक्षण किये गये है | 
प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनचछटान्तसिद्धान्ताऽवयवतकनिर्णयवादनस्पवितण्डाहत्वाभासलछल- 
जातिनिग्रहस्यानानां तचज्ञानाननिःश्ेयसाधिगमः । 
(न्याय १।१) 
श्रमाणः प्रमेय, सशयः प्रयोजन, दान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, 
वितण्डा) हित्पामास, छल; जाति भौर निग्रह ्थान, इनके तचज्ञानसे मोक्षकी प्राति होती है । इनमे 
प्रमेयके तच्न्नानसे मोक्ष मिक्ता है ओर प्रमाण आदि पार्थं उस तचच्ञानके साधन हैं | 
ययाथ ज्ञानका साधन प्रमाण है, जाननेवाख प्रमाता; ज्ञान प्रमिति ओर निस वस्तुको जानना दै 
वह प्रमेय कदत्यती है । 
न्याय-दनके अनुसार चार सुल्य प्रमाण है-१ प्रत्यक्ष, २ अनुमान; ३ उपमान, £ आगम | 
£ प्रत्यक्ष प्रमाण-इन्दर्यो ओर अर्थके सम्वन्धसे उत्पन इ जो अराच्ड ८ नाममात्रसे न 
कटा हआ ); अन्यभिचारी ८ न वदलनेवाटा ) ओर निश्वयातमक दहो, वह प्रव्यक्ष प्रमाण है | 
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लीलरा धङरण ] पडद्शनसमन्वय [ न्याय-दशेन 
(नन च य~------------------------ 


प्रक दा भद (--निपिकतपक अर सविकिन्परफ। वस्तुका आटोचनमात्न ज्ञान, जिसमे सम्बन्धकी 
प्रता नदीनां. निकिन्न्य्दः ओर जिनमे सम्वन्धी प्रनीति होती है, वह सविकल्पक है | निर्धिकल्पक 
पटे प्राना द मपित पेदे | जते नोक्त देलक "मौ" यह्‌ ततान पटलि-पहर नदी होता; स्योकि "मौ! 
टम तनम केव व्धक्रिर तन मन, द्वित एत किन्न व्यक्ति) एका करने जाति (गोच ) से सम्बन्ध रखने- 
त्य प्रदनि शोय | यद नेम्यः लन सन्वनिधियेको पहटे-पदर अद्म जाने चिना नष्हीहो 
नफ | टन नमुतन हना द दि पटन्‌ नोना मेम्त्रनिविया ( जानि) व्यक्ति ) का सम्बन्धरहितन्नान अग 
सन्न्‌ -जा १ पीप षवद मी ह व न दअ 2 | इनर्मेते पहला निक्िल्पकः दै; पीडे जो सम्बन्वको प्रकट 
यनगम य द, वन मृदिन | निपत्या कषम नष्ट आता | वह रसा ही प्रतयक्चहै जैसे 
वल या मुदे छोल ¢ | एमन प्रिीन गजवि्यक कथने-षुननेने अना है | 





२ नं प्रमया मालननताष्य, चिः रिद अववा क्रा्य-कारणक्र सम्बन्धसे जौ ज्ञान उत्पन्न 


त पा उनि कषनतं ( मामिग्यने) का नियम प्रया जता दह, बरही अनुमान पोता 

4 लतः, उमच्ि भृषम अग्निक्रा अनुपान होतार; पर अग्नि विना 
पृ मच +, मदि जनम मूनक अनुतान सशी टना | लिप्त द्रा अनमान करते हैँ उप्तको 
शि ( व्वि, शन ठ आर सिना अनुमान एत, उनके स्री । श्प प्रकार धूम चिद्धि है ओर 
यनि पि दीव पतह, त च्यथिक्र षौ | जहो धूम द वहो अग्नि अवद्य ट) धूमम अग्निकी 
व्प्यता ग, भमः धान्त द अनुमान घ नञ्नाद | यदि व्रिना अग्निक भी धूम ह्येता तो उस 
सगिनिफः अनुमान न हन | अमे जनि पिना धूमके भी दानी द, अतरत अग्निम धूतभका अनुमान नही 
1 ~ वमी अनुपन होना | चंदि ब्रह सम्प्रति हो चि विपम-त्याि 
दो | सन्याप्नि, अम मन्य ओर प्मिवीयक्री ट | मद्टौ ग्रहै व्ही प्रथित्रीच हं ओर्‌ जहां प्रथिवी 
वदान्य | आर्‌ पिमन्यतिः कैन अग्नि अर्‌ धूवकी दहै; क्योकि जहां धूम दहं वदी अगि ह 


[1 


यदुष निवम 2. एर जन जन्निद वदरं धृममीद्ो) दह नियम नीद] 


[॥ ५ 
नि ८९ । पि [न [न 
| श्रम्‌ उन्न, (ष्या ना 


अनुनान नीन प्रक्तरका ६--र्तरत रपत्रत्‌ ओर सामान्यतो । 
एववन्‌--नहा प्यततमून लिद् रिद पके रेखनेसे दूपरेका अनुमान हो । जसे धूमसे 
का} यद नोना प्रस्तके विय है| अर्थत यदा अनुमेय ( छ्छरी) जो अग्नि दहै, वड भी स्ोई 
दिम व्रििवन्यमे श्रन्यन्न दहो चुक्रा 
यपयन्‌- -नर्ह-नला प्रस्व जा सना दै, वहासि हटाकर गप्र वये इएका अनुमान रोषवत्‌ 
ट, तपे धट किनका गुगदः इ व्रिचासें सरि दन्यो प्र्द्न आता | उनमेसे किकषीका भीगुणन 
हानेसे प्रसिते क आक्रायका च््रि( गुण ) टे (३० २।१। २७) । यदी परिरिपाुमान शेषवत्‌ 
कदटूटखाता ह । 
तामान्यतौशट--न सामान्यह्यसे देवा गथा हो पर गशिपरूपसे न देला गया हो । वह वहं 
दोना हे जदा चिद्धिकौ पहले प्रथन्न देवा हज न हो-जैसे देखने-घुनने आदि क्रियाओसे इन्दर्योका 


५५ 


तीस प्रकरण ] पातञ्नख्योगग्रदीप [ न्याय-दश्चैन 


अनुमान । क्रियाका कोई साधन ( करण ) अवद्य होता है, जसे छेदनेका बुल्हाडा । ईप प्रकार देखना, 
सुनना आदि क्रिया है उनका भी कोई करण अवद्य होना चष्धिये | य्होजो करण दहै वही इद्धिय 
है । यद्यपि सापान्यष्टपसे यह देखा गयादहै किंजोक्रिया होती है, उप्तका कोई करण अव्रद्य दहता 
है, जेप छेटने आदिमे कुल्दाडा, पर जपे करणका यहो अनुमान करना है, अर्वाच्‌ इन्दियरूप, वैसा 
करण कमी भी देख। नहीं गया; इसय्ि यह अनुमान सामान्यतो है । उसी प्रकार जगतकी रचनासे 
दप्तको रचनेधाटेका ज्ञान सामान्यतोद्ट है । पूर्ववत्‌ वँ द्योता है, जहो पटे अनुमेषको भी देखा हआ 
है ओर सामान्यतोष्ट वहो होता है, जरह अनुमेयको कभी ठेखा नदीं है । इसी अनुमानसे जो अतीन्दिय 
पदार्थं है, उनका जान होता ह । 

२--उपमान-प्रमाण--प्रसिद्र-पाद्द्यसे सन्ना-सङ्गीके सम्बन्धका ज्ञान उपमान हे, यथा--जो गवय 
( नीवगाय ) को नदीं जानता वह यह. घुनकर कि न्लैसी गौ वेसरी गवय! वनमे जाय ओर गौ-सदश्च 
व्यक्तिफो देखे तो उप्तको यह जान होगा कि यह्‌ गव्य है | य्ह गवय व्यक्ति प्र््न है, पर यह्‌ ज्ञान किं 
८इसका नाप गव्रय हैः प्रवयक्ष नीं | यदि यह भी प्रत्यक्ष होता तो समीक प्रतीत हो जाता | यह ज्ञान 
अनुमानपे भी नदीं हज; क्योकि सङ्ञाका कोः णिद्ग नदीं होता | शब्दसे भी नीं हा, क्योक्रि यह करिंसीने 
चतलाया नह्य । इप्तथ्यि जिससे यह्‌ ज्ञान हआ है वह एक अचण ही उपमान-प्रमाण दहै | 

४-आगम-प्रमाण---आप्तके उपदेशको शब्द-प्रमाण कहते हैँ | अर्थे साक्षात्‌ करनेव्रटे ओर यथ(- 

दरष्टका उपदेशा करनेवाठेका नाम आत्त है । श्षब्दप्रमाण दो प्रकारका है--दए-अथं ओर अद्ष्ट-अथं | जिस 
आप्त उपदेदाका अर्थं यहो देखा जाता है, वह्‌ दष्ट-अर्थं है; जिसका अर्थं यों नदीं देखा जाता, जैसे 
खर्गादि, वह अदष्ट-अरभर है । लौकिक वाक्य दृष्टार्थं है) तरेदिक वाक्य प्राय. अदष्टार्थं | 

न्यायदठेनमें पेसे पटार्थोको जिनके न्यायद्रारा तख-ज्ञानसे निःश्रेयस हो सकता है, सोच्हकी 
स्यामे विभक्त किया गया दहै-- । 

¢ -प्रमाण---चार है, इनका वर्णन उपर कर दिया गया है । 

२-प्रमेय--वारह दै, इनका वर्णन अगे किया जायगा ] 

२-पं्रय--समान धमकी प्रतीतिसे, अनेकोके धर्मी प्रतीतिसे, त्रिप्रतिपत्ति [ परस्पर विरोधी 
पद येकि सहमाव ] से, उपट्च्िकी अत्यवस्यासे ओर्‌ अनुपटच्धिकी अव्यवष्यापे व्रिगेपकी आकराह्लावाला 
विचारस्य .है । सयका साधारण खक्षण एक धर्मामिं विरृद्ध नानावर्मोका न्नान समञ्चना चाहिये | 

£-ग्रयोजन-- जिस अर्थकर लक्षये रखकर किसी विपये प्रवृत्त हौना है, बह प्रयोजन है | 

५-टष्टन्त --लोकिक ओर परीक्षरकोकी बुद्धिकी जिस अर्थम समता हो, वह दृष्टान्त है } जैसे 
अग्निके अनुमानमें रसोई । दृण्टान्तके विंरोधसे ही परपक्ष खण्डनीय होता है जर द्टान्तके समावानसे दी ख- 
पक्ष खापनीय होता है | 

६-पिद्रान्त---दाखके आधारपर अथेकि माननेकी व्यवस्था सिद्धान्त है । सिद्धान्त चार प्रकारका है-- 

( क „) स्वतन्त्रःचिदान्त--जो सारे शार्खोका सिद्धान्त हो, अर्थात्‌ जिसमे किसी शाका 
विरोध-न हो | 


भ 
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तीसरा प्रकरण | '्डदरछनसमन्वय [ न्याय-द्शैन 


#ष्कानकविकिष्यषवगिोष्वयवाररीीषककयीगी मष 1 
म च न भ न त भ भ न +न च न ~ ~न ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ 


८ ग) प्रतितन््-नियनं--जो अपने-अपने गासखका अट्ग-अटग सिद्धान्त हो| 

{ म) रवन्रण-मेगान्त---जित्तकी सिद्धि दतर अयोकी निद्विपर्‌ निर्भर हये । 

{ श ) उन्द्रप्यम-विखन्त--वदरीफी मानी दर वतको ही मानकर उसपर विचार करना | 

८ उवथद--प्रटिा, दनु, उद्राहश्ण, उपनय आर निगमन--ये पोच अवयवह | जैसे श्वट 
निय" यग प्रमितं हः "उपेन्ति एनिनेः यह्‌ हतु द; (उत्यत्ति-धर्मव्रटि पट आदि द्रव्य अनिष्य 


पथे क 


ए चट भी उवयत्ति-धमव्राला ६ उसको उपनय कहते है; !उपय्िये 





¶ 
ठ दनि-गपाद्र मनये धट अनिन्य निद दमा रत्तका नात निगमन (उपर्षहार ) ह | यहो यह्‌ समन्न लेना 
अव्या रज्निणः प्रनम्य अनुध्न मदा कदो प्रकारका होना है--खार्थातुमान अर्थात्‌ 
अवने दि नुन; ध्म कदलानुमान अवति दृषेकते च्वि अनुमान | घार्यानुमान-कर्ना जव्र उप ज्ञानको 
दृमनम विश्य कना कना, नमे उनी निद्धिके ये अयने मुखते उसे जो वाक्य कहना पडता है, 


1. कि) 4 र = १४ ~ 4 पन्ट 
उमर य द्ष्त्‌ जर्लय न प र त सनुमन प्रयमरनुपान कता ५ । 
५ 


ष्ठो उम जानना चाहते हप 


८ नद्--निनद्रा नन्दे शान टर्‌ उ्रम कारणके सम्भवपे 
९ निठ---नधय उदकः पद्न-प्रनिपक्षद्ररा अर्धता उवार ( निधय) निर्णय है | 

०५ तदप जर प्रनिपलसा कः अ्रीकार्‌ जिमने प्रमाोसे ओर तक॑से साधन भौर प्रतिपेध 
न्तम चिन्न व्ये परयो अपयपोनि युक्त टो) वाद कहता है । 

-पए---जा रदे परिणामि युक्त हो, क्रतु जिसमे छर) जानि ओर निग्रहस्थानेसि भी 
2. चट जन्य | 

£ ९ प्निण्या--जन्य जव प्रतिपक्नस्यापनासे हो नो त्रितण्डा होता है| 

ट्म रकार किमी अके निर्णवत्रे चये व्रादरी-्रतिवद्रीकी जो बातचीत होती ह, उप्तकानाम कथा 
द ओदक नीन प्रकरी लेनी दै, तचव-निर्णयकरे दयि बा द्योता है, दूप्तरेरो परास्त करनेके व्यि वा 
तिद्धान्नमी र्षा दिव नन्व दोना ओर जद विजिगीषु ( जीतनेकी इच्छवाटा ) छन-नाति आहिक 
भी प्रयोग करना ह भौर अपने प्रक्ष-म्थापनमे हीन केवट वृस्रेकै, पक्षपर प्रमाण, तक, छट, जाति आदिसे 
मत्र प्रकार आन्धेप करना वह परिनण्टा दह्‌ | 

२ दिल्रामा्--दखाभामत्रेैजोहेतु च्छरणकरे न हौनेसे दें तो अहेतु, कित हेतुक समान 
ठेतुबत्‌ मामते £| ये पोच प्रकारे दते द-- 

(क) पसन्यभिचार हत्वामात्त--नो एकमे अर्त्‌ केवट साध्यम ही निद्रत नहो अरपत्‌ 
अन्यस्यामें हो । तसे करिमीने कहा अब्दः निय दह स्प्मवान्‌ न होनेसे, स्पर्यवात्म "वट, अनित्य देखा 
जाता है, (्वव्दः वैमा स्पर्यवाद्य नदी, इमय्ये शब्द नित्य है । यदो दृष्टान्तमें स्परत्व ओर अनिव्यत्वरूप 
धर्मं साध्य-साधन-मृत नदीं है; क्यङि परमाणु स्पर्गवरान्‌ है, रितु अनिप्य नही, नित्य है | रसे दी यदि के 
किं जो स्पर्जवान्‌ नवीं वह नित्य, जसे (आला, तो यह भी नहीं कह सकते, क्योकि बुद्धि स्पर्शवाटी 
नदीं किंतु निलय न्ह, अनित्य है । उस कारण दोनो दृणन्तो्मे व्यभिचार अनेसे स्परल न होना दैतु- 
सन्यमिचार इञ 
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८ ख ) विरद हेत्वाभास --सिद्धान्तको अद्गीकार करके उसीका विरोधी जो हेतु है, बह विरुद हैतु 
है | जैसे शब्द्‌ नित्य है; क्योकि कार्य है | यह कार्य होना नित्यताका विरोधी है, न किं साधक | 


८ ग ) प्रकरणसम हित्वामास--विचाखे आश्रय अनिश्चित पर्ष ओर प्रतिपक्षको प्रकरण कते 
है । उसकी चिन्ता सशयसे केकर निर्णयतक जिस कारण की गयी दै वदी निण॑यके ल्य कामम खाया 
जाय तो दोनो पक्नोकी समतासे प्रकरणसे भगे नहीं बढता, इसच्ये प्रकरणसम ह्वभा । जैपे किसीने कहा 
किं शब्द्‌, अनित्य है, तो नित्य धर्मक्रा ज्ञान न होनेसे यह हेतु प्रकरणसम है । इससे दो पक्षोमि क्रिस 
एक पक्नका निर्णय नहीं हो सकता, क्योकि यदि शब्दम नित्यत्वधर्मका ग्रहण होता तो प्रकरण ही नहीं 
वनता, अधवा अनित्य धर्मका ज्ञान राब्दर्मे होता तो भी प्रकरण सिद्ध न होता । अर्थात्‌ यदि दो घमेर्भिसे 
एकका भी ज्ञान होता तो शब्द्‌ अनित्य है किं तित्यः-- यह विचार ही कर्यो प्रवृत्त होता । 





८ घ ) साध्यम हित्वाभास्त--खयं साधनीय होनेके कारण जो साध्यसे कोई व्रिरोपता नही 
रखता वह साध्यत्तम है । जैसे छाया द्रष्य हैः यह साध्य है, "गतिवात्र होनेसे यह हेतु है, क्योकि 
छायाका गतिमान्‌ होना खय साध्यक्रोधिमे है, इसच्रिये यह हेतु साध्यसे परोप नही, इसय्यि (साध्यः कै 
(स॒मः हआ; क्योकि छायाम जैसे द्रव्यत्व साध्य है वैसे दी गति भी साव्य दै | 


८ ड ) कालातीत हित्वासास्--जिस अर्थका वर्णन समय चूककर किया गया हो उसे कात्मतीत 
कहते हैँ । हेतुका काल वह है जवर अर्थं सटिग्धदहयो; किंतु जव अर्थ किसी प्रवल प्रमाणसे निधित हो, 
तो वयँ हेतु उसे उल्टकर कुछ सिद नहीं कर सकना । जैसे कोई के किं (अग्नि उष्ण नहीं है, क्योकि 
द्रव्य है तो यह हेतु कालातीत है; क्योकि जव अग्निका उष्ण होना प्रयक्षसे निश्चित है तो य्होउष्णन 
होना सिद्ध करनेके चये हेतुका कार दी न्ह; क्योकि अग्निका उष्ण न होना प्रव्यक्षसे वापित है | 
अतफए्व नव्रीन नैयायिक का्ातीतको बाधित भी कहते है । 

¢ छल--अर्थको बदल देनेसे वादीके वरचनका व्रिघात करना छल है । अर्थात्‌ वादीके 
कहनेका जो अभिप्राय है उससे षिरुद्र अभिप्राय ल्कर उसपर्‌ आक्षेप करना छल है । यह छल तीन 
प्रकारका है-- 

८ क ) वाक्रछट--साधारणरूपसे कटे इए अथे वक्ताकरे अगिप्रायसे विरुद्ध अन्य अर्की 
कल्पनाको वाकूछल कहते हैँ 1 जैसे किपीने कडा क्रि ध्यह वाठक नवकम्बटवान्‌ है, कहनेवालेका यहं 
आज्य यह है कि दस बाल्कक्रा कम्बल नयाः, पर छट्वादी वक्ताके अभिप्रायसे विरुद्ध कहता है 
कि धस ठ्डकरेके पास तो केवल एक कण्व है नौ कहाँ हैः-- नव शब्दके नवीन ओर नौ--ये दो अर्थ 
है | उप छ्वादीकी रोक यह है करि नवकम्बक गन्द जो दो विशेष अर्थोका एक सामान्य शब्द है, उसमें 
जो तुमने एक अर्थकी कल्पना करी दहै, इसकाक्याहेतु है, क्योकि बिना निश्चय किये अर्थ-विरेषका 
निश्चय नदीं हो सकता है कि यह्‌ अर्थं इसको अभिप्रेत है ओर वह विशेष तुम्हारे अर्थम नहीं है, ऽसव्ये 
यह तुम्दाग दपण नहीं सिद्ध ह्येता | 

\८ ख ) सामान्य छट--जो बात वन सकती है उसके स्थानम अति समानताको लेकर एक वनती 
वातकी ऊन्पना सामन्य छच है | जैसे करिसीने कड्या "यह व्रह्मचारी विंयाविनयसम्पनन है, इस वचनका 
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खण्डन अर्थ-विकत्पते ग्रहण तया अतम्भव अर्थकरी कल्पनासे करना कि जैसे ब्रह्मचारीमे विचयावरिनय-सम्पत्ति 
सम्भव हँ वेता व्रात्य ८ यज्ञोपवीतके सस्कारसे हीन )मेभीहैतो त्र्य भी व्रह्मचारी है; क्योकि वहं भी 
विघाव्रिनयसम्यन्त है ¡ इतका खण्डन यह्‌ है कि यह वाक्य प्ररातार्थक दहै, इसव्ि इससे असम्भव अर्थकी 
कलयन! नहो हो सकनी; ब्रह्मचारी सम्पत्तिका विपय है, उसका हेतु नही है । 

८ न ) उपार छ्ट--धर्मके अुल्व प्रयोगमें मुख्य अर्थते प्रतिमेध उपचार छल ह । ययँ वर्मः 
से अभिप्राय त्तिः का है । शब्दकी वृत्ति दो प्रकारकी है-सुल्य ओर अमुख्य । सुख्य अर्मे सु्य 
इत्ति होते है; चसे शद्गाया स्नाति यहो गङ्गा शब्द्‌ मुख्य वृत्तिसे प्रवाहका वोवक है । मुष्य वृत्तिको 
"क्तिः कहते द | आर गद्वाया घोर. ययँ गहना शब्द्‌ अपरुख्य वृत्तिसे गद्ातीरका बोधक है । अमुख्य 
वृततिको "लल्णः कते है । जत्र ठक्षण चत्तिे प्रयोग किया गया हो ओर सुय पृ्तिको केकर कोई 
नियेध करे, जते कडा दै गद्गनिं घोप, घोष तो उप्तके फिनारेपर है तो यह उपचार छल दै | अधवा जैसे 
विसीने का 'मचान चिल्ला रहै हैँ । इसका दूसरा खण्डन करता है कि मचानोपर वैठे हए पुरुप चिल्ल 
र हन कि मचान | मचान शब्दके समुद्य अर्थं क्कडियोसे चनी ऊची वैठकके है, जो किसान खेतीकी 
रखव्राटीके ल्य वना छेते है ओर उप्तम शब्टकात्ति असम्भव दै; इसलिये अप्य वृत्ति ( लक्षणा ) से 
मञ्चप्‌र्‌ प्रद पु ब्रोच्ते है य्न वक्ताका अभिप्राय हं । वाटी इसके अभिप्रायक्तो न लेकर राका करता 
है कि मच्चपर्‌ वरद पुरुप ब्रोच्तदहैन किं मन्व | यदह उपचार छर है । इका खण्डन यह है कि यहं 
मचान शब्द मुल्य नदी, गौण है, मन्रस्य पुर्ोके अरथमे ही प्रयुक्त इआ है ! प्रधान ओर गौण शब्दका 
प्रयोग वक्ताकी इृच्छापर होता हे ओर अर्थं उसके अभिप्राये ल्या जाता है | 


०५ जाति-- साधम्यं ओर वेधर्म्से प्रतिरथ ( खण्डन ) करनेको जाति कहते है । भसत्‌ उत्तर जाति 
है, जव कोई सच्चा उत्तर न पञ्चे तो साधरम्यतरेधर््यको सेवर दी जो समय रास जाता है वहं जाल्युततर 
होता है । जातिकरे चोवीप्त भेद दै जो खानामावते यों नहीं दिये जति है | 

8 6 कि्हुस्वान ( हारकी जगह )-- विप्रतिपत्ति अर्थात्‌ उल्टा समश्चना या अप्रतिपत्ति अर्थात्‌ प्रकरण- 
के अङ्ञानको निग्रहस्यान कहते है, अर्थात्‌ विप्रतिपत्ति या अप्रतिपत्ति करनेसे पराजय होती है  प्रतिपत्तिका 
अर्थ परवृत्ति है; विपरीत अश्वा निद्धित प्रदत्तिको विभ्रतिपत्ति कहते हैँ ओर दूसरेसे पिद्ध किये पक्षका 
खण्डन न करल अथवा अपने पक्षपर दिये हए दोपका समाधान न कए्ना अप्रतिपत्ति है । निग्रहस्थान 
वाईस प्रकारका दै । स्वानाभावसे उन मेदोका ययँ वणन नय किया जा सकता । निप्रहस्यानका साधारण 
लक्षण उत्तरका स्छुरण या उच्टा स्फुरण समक्च ठेना चाहिये | 

वेशेपिकदनके नौ द्रव्योके सदश न्यायदर्खनके इन सोलह पदाेमिसे वास्तवमे सुख्य बारह प्रमेय 
ही है, जो प्रमणद्रस जानने योग्य है | अन्य सव पदार्थं प्रमेयका प्रमाणद्रारा चान कथनेमे सहायक है । 


प्रमेय 
०-आत्पा--जिपके पहचानके व्यि इच्छाः द्वेष छल, दुःखः ज्ञान ओर प्रयल च्द्रि है| यष्टी 
भोगता दै | 
२-च्रसर--नो चेटा, इन्दियो जौर अर्योक। आश्रय ओर भोगका स्यान है । 
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२-इद्धिर्यो-- घ्राण; रसना, चक्षु त्वचा; श्रोत्रः जिनके उपादान कारण क्रमपे प्रध्वी, जठ, 
अग्नि, वायु ओर आकार है । ये भोगके साधन (कण ) है । 
£-अथ--गन्ध, रसः, खूप, स्परौ ओर शब्द--जो पोच इन्दियोके यथाक्रम भोगने योग्य विषय ओर 
पोच भूतोके यथायोग्य गुण है | 
५-वुदधि, ज्ञान, उप्लन्धि--ये तीनों पर्याय शब्द दै । अर्थोका भोगना अर्थात्‌ अनुभव करना 
वुद्धि है | 
$ -मन--जिसका टिद्ग एकसे अधिक ज्ञानेद्धियोसे एक समयमे ज्ञान न होनादै, जो सारी 
इन्दि्योका सहायक ओर सुल-दुःखादिका अनुभव करानेवाठा है | 
७-ग्व॒त्ति- मन, वाणी ओर्‌ शरीरसे कार्यका आरम्म होना प्रवृत्ति है | 
८-दीप--परदृत्त करना जिनका लक्षण है वे राग, द्वेष ओर मोह तीन दोष हैँ | 
९-परेतमाव--पुनर्जम अर्थाद्‌ सुक्ष्म ररीरका एक स्थुल शरीर छोडकर दस्रा धारण करना 
प्रेतमाव दै | 
? ०-फल-- प्रवृत्ति ओर दोपसे जो अर्थं उत्पन्न हो उसे फल कहते हैँ । फल दौ प्रकारका होता 
है, मुख्य ओर गौण । मुख्य फर घुख-दु खका अनुभव है ओर खुख-दु.खके साधन शरीर, इद्धियो) विपय 
आदि गौण फर हैँ | यह दोनो फलके ग्रहण करनेके च्यि अर्थं कहा है । राग, देष ओर मोह जो दोष 
है, उनमेसे मोह रागदरेपका कारण है ओर्‌ प्रवृत्ति फल्की उत्पादक है । 
९ £ -दु :ख--जिप्तका लक्षण पीडा है । सुख भी दु .खके अन्तर्गत है, क्योकि सुख विना दु.खके 
नहीं रह सकता । 
2 २-जषवर्ग--दु ;खकी अत्यन्त निषृत्ति अर्थात्‌ ब्रहम्राति अपवग हे | 
इन दोनों दर्शनोके अनुप्तार आत्मा, आकाश, काल, दिका, मन ओर ( वायु, अग्नि, जर ओर 
पृथिव्रीके ) परमाणु निव्य दै, ओर शरीर, इद्धि, चारो स्थुढभूत अर्यात्‌ प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु ओर 
इनसे वनी इई सारी सृष्टि अनित्य है | 
निव्य द्रव्य निरवयव होना चाहिये । आलम, आकाश, काठ ओर दिशा विमु अर्थात्‌ व्यापक होनेके 
कारण ओर मन तथा चारो मूतकि परमाणु जो अणु है, अति सुक्ष्म होनेके कारण निखयव शोनेसे निय 
है । इस अशम विपु ओर अणु द्रव्य समान है वितु अणु परिच्छिन्न, एकदेशीय होनेसे सक्रिय होते हैँ 
ओर विभु व्यापक होनेसे निग्विय । इस अशमे अणु ओर विमु एक दसरेसे विरोधी धर्मवबले है । 
पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, शरीर, इद्धर्योः तया भूमण्डक आदि समस्त मूर्तिमान्‌ पदार्थं अवयव्राटे, सक्रिय 
जर अनित्य है । इन दोनो दरनेनि साख्यके स्या पलमालमतचको आ।ततच्वमे सम्मिलित कर दिया है 
अर्यात्‌ उक्तका। अचण वर्णन नह्य क्रिया है । इससे यह सिद्ध नषे ह्येता है कि इन्दोने उ्तके अस्तित्वको 
अष्ठोक्र क्रिधा ह | ईरीयज्ञान वेदको दोनो दश्चनोने आगम ( रष्द ) प्रमाण माना है | 
इत प्रकार परमासतचक। अलग वर्णन न कलनेका कारण यह है किं इन दोनो दङनोने वेदान्तके 
समान येतु, अर्थात्‌ दु.खक्रा कारण अविया; मिथ्याज्ञान या अविवेक माना है हान अर्थात्‌ दु.खका 
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अव्यन्त अमाव खरूप-अवस्िति, अपवग, निःश्रेय या ब्रह्मप्राप्ति वत्या है, क्रतु श्दानोपायः अर्थात्‌ 
दुः खे-निदृत्तिका साधन जर्हो वेदान्तने ब्रक्ञान वत्या है वहो इन दोनों दशैनोने जड ओर चेतनतत्वका 
विवेक अर्थात्‌ तच्चज्ञान माना है} 

दुःखजन्मप्वृत्तिदोपमिथ्याज्ञानानाघरुत्तरोत्तरापाये तदनन्तराभावाद पवः । 


(न्याय१।१।२) 
सोलह पदाेक्रि तचज्ञानसे मिध्या-ज्ञान अर्थात्‌ अविदाका नाड होता है | मिध्या-ज्ञानके 


नारे दोपरो (रग, टेप) मोह ) का नशा होता है । दोर्पोके नारसे प्रवृत्तिका नाश्च होता है । प्रवृत्तिके 
नाशचसे जन्मका न पिल्ना ओर जन्मके न भिलनेसे सव दु खोका अमाव होता है | सव दु खोका अभाव 
ही अप है | 
आलेन्द्रियमनोऽथंसन्निकर्पात्‌ सुखढुःखे । ८ वेशेतक ५। २ । ९५) 
आमा, इद्दिय, मन ओर अथके सम्बन्धसे सुखदुःख होते है (% 
तदनारम्भ अत्मस्थे मनसि शरीरख दुःखाभावः स योग; । ( वैरे ५।२। ९६) 
मनका आत्मा्मे सित होनेपर उसका ( मनके कार्थका ) जो अनारम्भ (कार्यका वद॒ कर 
देना ) है, बह योग है, जो शरीरके दुःखके अभावका देतु है | 
अपसर्पणयुपसपणमशितपीतसंयोगाः कार्यान्तरसंयोगाश्चेत्यद्कारितानि । 
( वैशे° ५।२। १७ ) 
८ यह जो मरनेके समय मनका प्रदेहसे ) निकलना ओर ( दूसरे देहम ) प्रवेश करना है तथा 
८ जन्भसे ही ) जो खनि-पीनेकी वस्तुजोके सयोग हैँ तथा दूसरे ररीरका जो सयोग है, ये ८ सव मनुष्य 
के ) अद्टसे कराये जाते है । 
यहो अदृ ( धर्म-अधर्म ) मीमासकोकि अपूर्वं ओर साख्ययोगके कमारायके अथ प्रयोग हज है । 
तदभवे संयोगाभावोऽप्रादुभविश्च मोक्षः । ( वैशे ५।२।१९८ ) 
८ तच्लज्ञानसे ) उप्त ( अष्ट ) का अमाव ह्यो जनेपर ( पूर्वं शरीरसे ) संयोगका अभाव ओर 
नयेका प्रकट न होना वीक्ष है | 
न्यायमञ्चरीमें मुक्तिके खरूयका इस प्रकारका वर्णन किया गया है-- 
सखस्यैकम्रतिष्टानः परित्यक्तोऽखिलैयंणः । 
उर्भिषटूकातिगं सूपं तदखाहूर्मनीषिणः ॥ 
संसारवन्धनाधीनं दुःखक्लेश्चा्यदूषितम्‌ । 
मुक्त दशाम आत्मा अपने विद्ध ( ज्ञान ) खख्पमे प्रतिष्ठित ओर अखि गुणोसे 
विरहित रहता है । ऊ्मिका अर्थं क्लेदे है । भूख-प्यास प्राणके, रोम-मोह चित्तके, शीत ओर तप 





# ठेस ही उपनिषर्दौम बतलाया गया है-- 
आसेन्द्रियमनेोयुक्त भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः । ( कठोप ° ) 
इन्द्रि यओर मनसे युक्त आत्माको बुद्धिमान्‌ भोक्ता कहते दै । 
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शरीरके क्ठेशदायक होनेसे ऊर्मिं कदे जाते हैँ ¡ सुक्त आत्मा इन छः ऊर्भियकि प्रभावको पार करच्ताहै 
जीर दु.ख-क्लेशादि सासाकि बन्धरनेसि विमुक्त होता है । मुक्त अवस्था बुद्धि, सुख, दु ख, इच्छा, 
देष; ज्ञान, प्रयत्न; धर्म, अधमे तथा सस्काका मूखेच्छेद हो जाता है । आत्माके इस शुद्ध खरूपको 
वेदान्तमे बतलाया गया है सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः (ते° २।१। १) पस्रह्म सत्य ज्ञानरूप ओर 
अनन्त है | यही सास्य भौर योगका कैवल्य है । ओर वेदान्तकी शुद्ध; निगुण; निर्धिंदोप ब्रह्मके खल्पमें 
अवस्िति है । सुख, दुःख, ज्ञान, प्रयत, धर्म, अधर्म आदि साख्यमे वुद्धिके धमं बताये गये हैँ | वितु 
न्याय ( सून १। १० ) ओर वैशेषिक (सूत्र ३।२८) मेँ बुद्धिको आसरम सम्मिलित करके आत्ाके 
राबकु खशूपको जडपदाथेसि भिन्न पहचान करनेके ल्य उसके चिद्ग ( चिह ) के ख्पमें वर्णन किये 
गये है । यह श्रममूक शका नदीं होनी चाहिये करि मुक्त अवस्थां ज्ञानके न रहनेसे आत्मा एक जड 
पदार्थं रह जायगा; क्योकि बुद्धिका धर्मरूप ज्ञान तों त्रिगुणासक जडग्रकृतिके तीनो गुणोर्मे सत्वगुणका 
साचिक प्रकादरूप है; ओर आत्माका ज्ञान उससे अति विलक्षण चेतनरूप है, क्योकि आत्मा खयं 
चैतन्यस्वरूप है । उससे प्रकाशित हयोनेके कारण बुद्धिम चेतनताकी प्रतीति होती है । सुक्त अवस्थामें 
दु.ख-घुख दोनोका अभाव होता है, क्योकि वास्तवमे तो दुःख-निदृत्तिका ही नाम सुख है । सुखके साय 
राग ल्गा रहता है ओर बह बन्धनका कारण है । तथा-- 

'परिणामतापसंस्कारदुः खेगणव्त्तिविरोधाच् दुःखमेव सवं विवैकिनः ८ यो° सा पा० १५) 

क्योकि ८ विषरयषुखके मोगका्ल्मे मी ) परिणामदु ख, तापदु'ख ओर सस्का्टुःख बना 
रहता है ओर गुणेकि खभाव्मे भी विरोध है, इसल्ये विवेकी पुरुषके व्यि सन कुछ ( छख भी जो 
विषयजन्य है ) दुःख ही है | त्रिगुणासक प्रकृतिके रजसे दु.ख है ओर समे घुख है । इसव्िये ुखके 
बने रहनेम गुणातीत अवस्था नहीं रद सकती । सुख विषय ओर विषयभोक्ता दोनोकी अपेक्षा रखता है | 
इस कारण मुक्त अवस्थामे सुखके माननेसे निर्विरोष, निर्गुण; छद्ध अद्रैतकी सिद्धि न हो सकेगी | 

उपनिषदोमिं जलँ ब्रहके साथ आनन्दका शब्द आया है वह ज्ञानके अर्थम है | अथवा वे श्रतिर्यो 
शबल ब्रह्म अर्थात्‌ अपर ब्रह्मकी सूचक हैँ । ओर वह मुकतिकी अवस्था राबल ब्रह्की प्राप्ति है जो 
पुनरावर्तिनी है ओर ब्रह्मलोकतक सुषम लोकोके आनन्दको मोगना है । ओर जो साख्य ओर योगके 
अनुसार सम्प्र्ञातसमाधिका अन्तिम ध्येय है । इसय्यि कैवल्यलूप ओर पुनरावर्तिनी खूप दो प्रकारकी 
भुक्ति है । जो जिसको अभिमत हो वह उसकी इच्छा करे जओौर उसकी प्राप्तिके ल्यि यतन करे | 


कायकारण 

रतयेक संहत्यकारी अर्थाव्‌ किसी प्रयोजनके व्यि वनी इई वस्तु, जैसे वख कार्यं कहलाता है । 
बिना कारणके कोई कर्यं नही हो सकता । यह कारणं तीन प्रका होता है-- 

८ 2 ) उपदान कारण-जिससे वह वस्तु बनी हो, जैसे तन्तु जिससे वह वख वना है । यहां 
तन्तुवस्रका उपादान कारण है | 

८ २ ) निमित्त कारण-तन्तुओंका सयोग-विरोप करनेवाला जुखाहा निपित्त कारण है । 

॥ ( ३ ) साधारण कारण- तन्तुओका ओतप्रोतखूप्मे सयोग-विदोप तथा कर्थ आदि साधारण 

कारण है | 
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~ 





न्याय ओर वरैरोषिकका सिद्धान्त 

इन दोनो दर्जनोका सिद्धान्त आरम्मिक उपादान कारण अर्यात्‌ परमाणु-वाद है । इनके सिद्धान्ता- 
ठतार सारे स्थुल पटाधकि मल उपादान कारण निखयव सुषम परमाणु हैँ । देसे दो परमाणुभंके आपसे 
संयुक्तं हो जनते द्रवणुरकी उत्ति होती दै, जो अणु पराणुरशिष्ट शेनेसे खयं अतीन्द्रिय होते है । 
पसे तीन द्रबणुकोकि योगसे तरयणुक ८ त्रसरेणु या चुट ) की उप्पत्ति होती है, जो महत्परमाणुसे संयुक्त 
होनेसे जन्य पदार्मोका उत्पादक तथा इन्ियगोचर होता है | धरते छतके छेदसे जव पूर्य-किरण प्रवेरा 
क्ती है. नत्र उने नाच्ते हए जो छोटे-छोटे कण नैत्र-गोचर होते ह, वे ही त्रसरेणु हैँ । यया-- 

जालान्तरगते भान यत्‌ म॑ रष्यते रजः । तख पष्टतमो मागः परमाणुः स उच्यते ॥ 

त्यगुकका महच द्रवणुकोकी संख्यके कारण उत्पन्न हआ माना जाता है, न कि उनके अणु- 
परगमिणते चार्‌ त्रसनेणजओके योगसे चतुरणुककी उत्पत्ति होती है । फिर स्थुल पदार्थोकी इत्यादि । इस 
प्रकार प्रव्वी, जट, अनि, वादु ओर उनके सारे स्थुल पदार्थो उत्पत्ति होती है । ये परमाणु उपादान 
कारण टै ओर वनका त्रिप रूपमे सयोग दोना साधारण कारण दहै; ओर ईश्वर, जिसके ज्ञान ओर 
्ररणासे यद परमाणु विने ॒रूपरसे सयुक्त हो रहे है, वह ओर अद ८ पुरुपक्रा भोग ओर अपवर्गं अथत्रा 
कर्मागिय ) उनका निमित्त कार है । इत प्रकार न्याय ओर वैनेपरिकने सांस्यकी प्रकृति ओर महत्त 
वते जटतके वर्मन करनेकी अव्यक्ता न देखी] जिस प्रकार सांस्यने पोच तन्मा्राओं ओर 
टका स्थूलभूरतो ओर ददधियो आद्रिका प्रकृति ( उपादान कारण ) माना है, सी प्रकार न्याय ओर 
वरेगेपिकने परमाणुओंको स्थृटभून, शरीर ओर इद्दिर्योका उपादान कारण माना है । पितु जहाँ सास्यने 
अकार ओर्‌ तन्मात्रा्ओको महत्तच्च गी विकृति ( कार्य ) माना है, वयँ न्याय ओर वैरोप्रिकने मन ओर 
पराणुर्ओको निस्रयव होनेके कारण इनके अतिरिक्त उनके अन्य किसी कारण ( प्रकृति) की खोज 
करनेकी आवय्यकना न समी | 

जिस प्रकार साख्य अर्‌ योगने स्थूटभूत ओर इन्िरयोको केवल गङ्कति ( विकार ) माना हैः वैसे 
ही इन ठोनो दर्नकारेने श्थूटभूत ओर्‌ इन्िर्योको मध्यम परसिणवाला ओर अनित्य माना दै । 

साल्यकरे तीनो गुणेकि परिणामक स्थानपर इन्दयने परमाणुओका विशेष रूपसे संयोग ही साधारण 
( अमायी ) कारण माना है । तीसरा निमित्त कारण ईश्वर, चारों दर्जनकायो ( न्यायः वैरोपरकः 
साख्य ओर योग ) को समान-रूपते अभिमत है । ययपि उसको विदोष रपृसे वर्णन करनेकी आवर्यकता 
नदीं समश्ी है-जिस प्रकार सुवर्णसे वने हए आमूपणकी परीक्षके समय घुवर्णकासकी परीक्षा करनी 
बुद्धिमत्ता नहीं है । विंतु ईश्ररके अस्तित्वको तो सभी द्जनकरने माना है । यथा-- 

“धित्यादिकं सकठेकं कार्यत्वाद्‌ धटयत्‌' 

जिस प्रकार कुम्हार घटका वनानेवाला है उसी प्रकार ईशर जगत्का बनानेवाला है | 

ईश्वरः कारणं परुपकमौफल्यद शनात्‌, (न्याय०४।१।१९) 

मनुष्योके कमेक्ि फल जिसके हाथमे है वही ईश्वर है । 


ठरे 


तीसरा प्रकरण ] ` | पातञ्जलयोगध्रदीष [न्याय ओर वैशोपिकका सिद्धान्त 








“सज्ञा कर्म तसद्विशिष्टानां लिङ्गम्‌ । प्रत्यक्षप्रवृत्त्वात्‌ संज्ञा कर्मणः' । 
( वेशेप्रिक २।१। १८ ) 
न सूत्रोकी शंकरमिश्रने इस प्रकार व्याख्या की है-- 
संज्ञा नास कर्म का्य्ित्यादि तदुभयम्‌, असद्विशिष्टानामीश्वरमहषीणाम्‌ सच्वेऽपि 
रिङ्खम्‌ । घटपटादिसंज्ञानिवेशनमपि ई्वरसंकेताधीनमेव । यः शब्दो यत्र ईश्वरेण संकेतितः 
सतत्र साधुः । तथा च सिद्धं संज्ञाया ईधरलिङ्गतवम्‌ । एवं कमापि ईर लिङ्गम्‌ । तथा 
हि त्यादिकं सक्कं कार्यत्वात्‌ घटवत्‌ इति । 
सज्ञा अर्थात्‌ नाम ओर कर्मं अर्थात्‌ पृध्वी आदि का्थ॑ये दो चीजे हमसे वढकर एक 
विशिष्ट ईर ओर महर्धिं आदिके अस्तित्रको प्रमाणित करती हँ | घट, पट आदिनामसेवे दी पदार्थ 
किस प्रकार समने जाते है । ईश्वरे सकेतसे | प्रश्वी, जल जव कारय, तव इनका क्वा मी अवदय 
होना चाहिये, वही ईश्वर है । 
तद्वचनादाम्नायस प्रामाण्यम्‌ । (३० १।१।३) मे तद्‌ र्द ईशवरका वोधक है । 
इन मूलम परमाणुओको अव्रकाड ठेनेवाल एक व्पापक जडत् चाहिये था | उसके भ्य न्याय 
ओर्‌ वैशेभिकने आका महान्‌ पर्मिणवाला मू प्रकृतिं ( प्रधान ) के स्थानप्र माना है । आकारासे 
अतिरिक्त इन दोनो दर्जनकारोने परमाणुओके संयोगक्रम तथा परल्र-अपरत्र दिखल्यनेके च्ि दिशा ओर 
कालको भी महत्परिमाणवराखा माना दै, जिनको साख्य ओर योगने वुद्धिका निर्माण करिया हआ मानकर 
चौबीस तोम सम्मिलित नहीं किया है | 
साख्य तथा योगके सदकञ ये ढोनो दधन भी अत्माको वि ओर शरीर, इन्द्रिय तथा मनसे प्रथक्‌ 
चेतन तच मानते दै | आत्मको जड-तच्रसे भिन्न दिवलनेवाले चिह निम्न प्रकार वतच्ये है-- 
प्राणापाननिमेषोन्मेपजीवनमनोगतीन्द्रियान्तरविकाराः सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयलाश्चात्मनो 
लिङ्गानि । ( वैरो० ३।२।४) 
प्राण; अपान, पलक मीचना-खोकना, जीवन, मनकी गतिः ' एक इद्धियके प्रतयक्षसे दूसरे 
इन्दिरे जकार उत्पन्न द्यना, घुल, दुःख, इच्छा, द्वेष ओर प्रयत्न आत्माके लिङ्ग ८ चिह ) है । 
इच्छाद्वेप्रयलसुखटुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गम्‌ । (न्याय १।१०) 
इच्छा, देप प्रयत, सुख, दु ख ओर जान आत्मके ट्िद्गि ( चिहः साधक ) हैँ । 
आतमा उरीरसे भिन्न॒ एक चेतन तख है, क्योकि सरासको बाहर निकालना, अंदर ठे जानाः 
पटक पकाना आदि त्रियारु-उसी समयतकर रहती है, जवतक उसका आत्मासे सयोग रहता है । 
आत्मसे संयोग द््टनेपर मृतक शरीरे क्रियाँ नहीं होती । इसव्ि जहो ये क्रियाए्‌ हँ, बहो आसाका 
होना सिद्ध होता है | 
योग ओर साद्यने बुद्धि अर्थात्‌ चित्तको पृथक्‌ तव माना हैः कितु न्थाय ओर्‌ वैगेपिकने 
इसको आत्मामे ही सम्मिलित करके जाताके दावल खरूपकरे धर्म, ज्ञान, प्रयत्न आदि वतव्यये हैँ । इसन्ये 
जदो साख्य ओर योगने आत्माको त्रान अथवा चेतनखखूय माना है वौ न्थाय ओर वैगेपिकने ज्ञान 
जीर प्रयत्त आदि घर्णवाद्य माना है; क्योकि जान जीर प्रयत्न आदिको आताका धर्मं माने तरिना वैरोषिकके 


#॥. ४ 
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लक्णानुसार ( ञ॒द्र ) आत्पाका अत्तित् इनके प्रमण ओर लक्षणसे सिद्ध नहीं हो सकता था; क्योकि 
उनके ठक्षणदुपततार द्रष्य या तो स्मत्रयीकारण हो) जैसे पलणु स्यु भूतोके; या त्रियावाला हो जैसे 
मन तथा प्रसाणु; या गुणव्राया हो जैसे आकार शब्-गुणवाखा है | 


चेतन खरूप आस्म ये तीनो धम न होनेसे वैरोगरिकि ओर न्यायकरे लक्षणानुसार जो केव 
भौनिक पदार्थे वास्तव्रिक खरूपको वतव्यते दहै, आताका वास्तविक खूप नद्य सिद्ध हो 
सकला था । इसलिये उन्होने बुद्धि ८ चित्त ) को आपा सम्मिडित करके उसके ८ बुद्धिके ) धर्म, ज्ञान, 
प्रयत्न आरिसे आव्ाके शवर खरूपका अस्तत बुद्धिके साथ सिद्ध क्रिया है | 
वैशेपरिक सूत्र (३।२।४) ओर न्याय सूत्र (१।१०) मेँ वतलये हए शद्ग आत्माके 
धर्म नहीं हैँ ओर न इनका आसाकरे साय समवाय सम्बन्ध है ] यह आलाका शरीरके साय असि 
वरतटानेके चि केवल चिह मत्र हैँ | जैसे रात्रे मकानको निर्देश करनेके व्यि यह कहा जाय जिस 
मकान आमक ब्क्र है वही रामक्ता मक्रान हैः इन दोनो सष्नोमे आत्मके सगुण अर्थात्‌ शवल 
ससूपको वतलया है । जिसकी सन्ना जीव ह । क्योकि प्राण, अपान, पटक रमीचना, पल्क खोलना, 
जीवन, यह सव प्राणके धर्म है | मनकी गति मनका धमं है । इद्धियोका विकार इन्दियोकषा धर्म है | 
इच्छा, द्रेप; दृ ःख) सुख; प्रयत ओर ज्ञान बुद्धिके धरम है | ये सत्र तीनों गुणोके कायेकि धर्म गुणरूप 
ही है | इरी वातको गीता अध्याय ५के <वेंतया ९ वैँ शछोकौमे वताया गया है| 


नेव किंचित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ । पश्यज्भृण्वन्‌ स्पृरशजिघन्नश्नन्‌ गच्छन्खपञ्शमन्‌॥८॥ 
प्रटपन्‌ विसृजन्‌ गृहणन्नुन्मिपन्तिमिपन्नपि } इन्द्रियाणीन्द्रिसाथेपु वतेन्त इति धारयन्‌ ॥ ९ ॥ 
तत्वतो जाननेवादा साख्ययोगी तो देखत इः सुनता हइ) स्पश करता हआ, 
सघता हआ; भोजन करता हुआ, गमन करता हआ, सोता हभ, श्वास केता हआ, बोकतां हआ, व्यागता 
हुभा, ग्रहण करता हज, अखोको खोल्ता इअ ओर मीचता हआ भी सव इद्धिरयो अपने-अपने अथेमिं 
वर्तं रही हैँ इस प्रकार समग्रता हअ निःसं देह एसे माने कि मँ कुक भी नहीं करता द्व | 
आलाका जद खूप वैगेपिकके सूत्र (७।१। २२) मे वताया गया दै । 


विभवान्पदानाकाशस्तथा चात्मा । ( वै० ७।१९।२२ 

विमु धर्मवान्‌ महान्‌ है आकारा वैसे ( ज्ञानखरूप ) आत्मा है । वैरोपरिकके इस सूत्रके 
अनुसार ही श्रुति-सपरतियोर्मे आसके सद्र त्रानखरूपको व्यापक ओर निक्िय ही माना है । यथा-- 
आकादावत्‌ सवंगतश्च नित्यः । ( छन्दोग्य० ३ । ९४।३ ) 

आकाराके समान आत्मा भ्यापक ओर नित्य है । 


नित्यः सर्वगतः याणुरचलोऽयं सनातनः । ( गीता २ । २४) 
यह्‌ आत्मा नित्य व्यापक स्थाणु तथा निष्िय ओर सनातन है | 


५ 
यथा प्रकाद्ययत्येकः कृत्स्नं रोकमिमं रविः । कषेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥ 


६५ 
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यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । सर्वत्रावसितो देहे तथात्मा नोपरिष्यते ॥ 
( गीता १३। ३२-३२) 


जि प्रकार सर्वत्र व्याप्त हआ आकार (भी) सुक््ष हयोनेसे च्पियमान नदी होता है, 
वैसे ही सर्वत्र देहभै शित हं ( भी ) अत्मा गुणातीत हनेके कारण देहके गुणोसे लिपायमान नही 
होता है । 

हे अर्जुन ! जिस प्रकार एक ही सूं इस सम्पूर्ण बरह्माण्डको प्रकारित करता है उसी प्रकार एक 
ही आत्मा सम्पूर्णं क्षत्रक्ो प्रकाशित करता है । 

आत्पाके दारु खखूपकी पिण्डरूप व्यष्टि रारीरोमे भिद्धिसे सामान्थतोदृष्ट प्रमाणद्वारा पररमात्माके 
राव खशूपकी ब्रहमाण्डशू्प समष्टि जगत्‌मे सिद्धि होती है । 

वैरोषिक ओर न्याथमें योग साधनकी रिक्षा 

आल्मा तथा परमात्माका अस्तित्व प्रमाण जर रक्षणसे सिद्ध करनेके पश्चात्‌ इन दोनो दर्खनकारनि 
न केवल अ(स। जर परमासाका, किंतु अतीन्धिय जड पदार्थोका भी वास्तविक खरूप जाननेके चि 
योग-साधनका ही सहारा बतखया है । यथा-- 


आत्मन्यात्ममनसोः संयोगविशेषादात्मप्रत्यक्षम्‌ । ( वैशेषिक ९। १। ११) 
आत्मामं आत्मा ओर मनके संयोगविदेषसे आतमाका प्रत्यक्ष होता दै । अर्थात्‌ आसा 
ओर मनका योग-समाधिद्रारा जब सयोग प्रलयक्ष होता है, तत्र उत्त सयोगविरोषसे आत्माका प्रत्यक्ष होता है । 


तथा द्रन्यान्तरेषु प्रत्यक्षम्‌ । (वैशे ९।१।१२) 
इसी प्रकार अन्य ८ सूक्ष्म अतीन्द्रिय ) द्रव्योका प्रव्यक्त ह्येता है | हि 
अश्षमाहितान्तःकरणा उपसंहूतस्पाधयस्तेपां च । (वेशे० ९।१९;१३) 


-युक्त योगी जो समाधिको समाप्त कर चुके है उनके ल्य ( अततीन्दिय द्र््योका ) बिना 
समाधिके भी प्रत्यक्ष होता है | 


तत्समवायात्‌ कर्मगुणेषु । (वैशे ९।६। १४) 
उन ८ द्रव्यो ) म समवेत होनेसे क्म गुण्णैमे ८ युक्त आर युञ्चान दोनो प्रकारके 


योगियोको प्रत्यक्ष होता है ) | 


आत्मसमवायात्मगुणेषु । ( वैरो ९। १। १५) 
आत्मामे समवेत होनेसे आत्ाके गुर्णोका प्रत्यक्ष होता है । 
समाधिविरेपाभ्यासात्‌ | ( न्याय० ४।२। ३८) 
समाधिषिशेपके अम्ाप्तसे ८ तचन्नान उत्मनन होता है ) । 
। अरण्यगुहापुलिनादिषु योगास्यासोपदेशः । ८ न्याय० ४।२।४२) 
॥ वन, गुफा ओर नदी-तीर आदि स्थानं योगाम्यास्तका उपदेशा ( किया जाता है ) | 
तदभावशापवगे | ( न्याय० ४] २।५४५ ) 


जर मोक्षे उसका ( इन्द्रिय ओर अर्थके आश्रयभूत सरीरका ) अभाव होता है | 


तदथं यमनियमाम्यामात्मसंस्कारो योगाचाध्यात्मवि्युपायेः | _ ( न्याय ४।२। ४६) 
उस पोक्षके ल्य यम ओर नियमोसे तथा अम्यासविधिके उघार्योद्राया योगसे आश्माका 
संस्कार करना चाहिये अर्थात्‌ योगकरे प्रतिवन्धक मल-विक्षेप अर आवरणको हटाना चाये । 


६६ 


चोथा प्रकरण 
9 [8 मो द ¢ 
सांख्य ओर योगदशेन 

सास्य ओर योग भारतवर्पकी प्राचीन प्रसिद्ध वैदिक तथा वेदान्त फिखसफी है, जिसने सारे 
भूमण्डलके व्िदरानोंको विसित कर दिया है । 

परमासा ( चेतनत ) के निर्गुण शुद्ध खलूपका वर्णन उपनिप्रदौमे विस्तारपूर्वक किया गया 
है, इसलिये उपनिपर्दोको वेदान्त कहते हैँ । ज्ञानका अन्त अर्थात्‌ जिसके जाननेके पश्चात्‌ कुछ जानना 
दोष न रहे । योग ओर सांस्यमे उसके जाननेके साधन वरिशेपरूपसे वतलाये गये है, इसव्ि सास्य 
ओर योग ही प्राचीन वेदान्त फिंलास्षफी है | यणा-- 


नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको वहूनां यो बिदधाति कामान्‌ । 
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्रा देवं यच्यते सर्वपाजैः | 
( स्वेता० ६ | १६ ) 
निर्त्योका नित्य, चेतनोक्रा चेतन जो अकेला ही बहुतोकी कामनाओको पूरा करता है, उस 
देवको जो ८ सृष्टि आदिका निमित्त) कारण है ओर जो सांस्य ओर योगद्वारा दी जाना जा सकता है 
जानकर ८ मनुष्य ) सारी फंसे दछ्रट जता है । 
वेदान्तविज्ञानसुनिधिता्था;ः संन्यासयोगाद्‌ यतयः श्रुद्रस्चाः । 


ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परागताः परुच्यन्ति स्वे ॥ 
( मु० २ ख०२ म० ६ ) 


वेदान्तवे विज्ञानका उदेश्य जिन्होने टकःटीक निश्चय कर लिया है ओर जो यतिजन संन्यास 
८ सांख्य ) ओर योगसे शुद्ध अन्तःकरणवाले है, वे लोग सबसे उत्तम अगृतको भोगते हए मरनेके समय 
ब्रह्मरोकोमे खतन्त्र हो जाते है । तथा-- 

नास्ति सांख्यसमं ज्ञानं नासि योगसमं वलम्‌ । 

साख्यके समान भौर कोई शूरा ज्ञान नहीं है ओर योगके समान ओर कोई दूसरा वल नदी है | 

ढौ करमो चित्तनाश्चाय योगो ज्ञानं च राघव । योगो वृत्तिनिरोधो हि ज्ञानं सम्यगवेश्षणम्‌ ॥ 


असाध्यः कखयचिद्योगो ज्ञानं कखचिदेव च । प्रकारो दो ततः साक्षाजगाद परमः शिवः ॥ 
( योगवासिष्ठ ) 


हे राम । चिन्तका मारा करनेके व्यि केवकं दौ निष्ठाए्‌ं बतखयी गयी रै योग जर 
सांख्य । योग चित्तटत्तिनिरोधसे प्रा क्रिया जाता है ओर सांख्य सम्यग्‌ ज्ञानसे । किसी-किपीके व्यि योग 
कठिन होता है ओर क्रिसी-किसीको सास्य । इस कारण परम रिवने योग भौरसांस्य दोनों दयी 
मार्गोको बतलाया है | । 


द. 


॥ 


चौथा प्रकरण ` पातञ्जलटयोग-प्रदीप [ सांख्य ओर योगद्रष॑न 





लोकेऽसिन्दिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 
( गीता ३।३) 
हे निष्पाप अर्जुन ! इस मनुष्यलोके मन पुरातन काटे ( कपिठि मुनि ओर हिरण्यगर्भरूपसे ) 
दो निष्ठ वत्ाथी है | ( कपि मुनिद्वारा बतयाथी हई ) साख्ययोगियोकी निष्ठा ज्ञानयोगते होती है 
ओर ( दिरण्यर्मलपसे वतरयी इई) योगिर्योकी निष्ठा निष्काम कर्मयोगसे (ओर भक्ति योगसे ) होती है । यथा-- 


सांख्य यक्ता कपिलः परमर्षिः स्र उच्यते । दिरण्यगभों योगस्य वक्ता नान्यो पुरातनः ॥ 

( महाभारत ) 

साख्यकरे वक्ता परम ऋषिं कपिल हैँ ओर योगके वक्ता हिरण्यगर्भ हैँ | इनसे पुरातन इनका वक्ता 

ओर कोई नदीं । यथपि ये टोर्नो किंटस्फी अलग-अलग नामसे वर्णन की गयी है) कितु वास्तवे 
दोनों एक दी हैँ । यया-- 


सांख्ययोग पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । एकमप्याखितः सम्यगुभयोर्धिन्दते फलगर्‌ ॥ 

यत्सांख्यैः प्राप्यते यार्न तद्योगेरपि गम्यते । एकं सांख्यं च योगं च यः प्यति स पश्यति ॥ 

( गीता ६ | ४-५ ) 

सास्य ओर योगको प्रथक्‌ थक्‌ अविकी लोग ही जानते हैँ न करि पण्डित व्येण | इन दोर्नसे 

एक्का भी दीक अनुषान कर लेनेपर दोनोका फ परि जाता है । सांल्ययोगी जिस शुद्ध परमात्मल्वरूप- 

कालम करते हैँ योगी भी उसीको पते दहै जो सांल्य ओर योगको एक जानता है, वही तच्चवेत्ता है | 
वितु इन ठोनोमे सांख्य विचित्‌ कठिन है । यथा-- 


सन्यासस्तु महावाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । योगयुक्तो य॒नित्र॑द्॒ नचिरेणाधिगच्छति ॥ 
( गीता ५। ६) 
वितु हे अञ्चैन | विना योगके साख्य साधनष्पर्मे कठिन है | योगसे युक्त होकर मुनि शीध ही 
्रहमको प्राप करस्ते । 
जिस प्रक।र सत्व; रजस्‌ ओर तमस्‌-इन तीनोमिसे प्रत्येक गुण विना अन्य दौ की सद्षायताके 
अपना कोई भी कार्यं खतन्त्र्पसे प्रारम्भ नहीं कर सकते उसी प्रकार ज्ञान, कर्मं ओर उपाप्तना भी अपने- 
अपने कायम परस्पर एक दूसरेके सहयोगकी अपेक्षा रखते है । स्यनिष्ठामे ज्ञान प्रधान है तथा कर्म ओर 
उपासना गौण एं योगनिष्ठमें कर्मं ओर उपासनाकी प्रधानता है । 


साद्य ओर योग दोनो आसम्भर्मे एक दी स्थानसे चलते हैँ ओर अन्तम एक दी स्थानपर्‌ मिक 
जाते है कितु योग वीच थोडेसे मार्गसे घुमाव्रवाटी पकती सडकसे चटता है ओर साद्य सीधा कठ्नि 
रास्तेसे जाता हैँ । 

साख्य ओर योगम विर्मुख दोकर संसासचक्रमे धुमनेके कारण अव्रिया) असिता, रागः देष ओर 
अभिनिवेश क्ठेश तया सकाम कर्म॑ वत्य गये है ओर इसी करमानुतार अन्तर्धुख होनेकरे साधन अष्टाङ्ग 
योग अर्थात्‌ यम, नियम, आपन, प्राणायामः, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान जर समाधि है । 


८ 


चौथा प्रकरण ` षड्द्‌ शंनसमन्वय [ सांख्य ओर योगद्र्शन 








योगद्वारा अन्तसख होना--यम, नियम, आसन; प्राणायाम, प्रतयाह।र-ये पोच बहिरङ्ग साधन हैँ ओर 
धारणाः, व्यान; समाधि अन्तरङ्ग साधन हैँ । ये तीनों धारणा, ध्यान, समाधि भी अक्षम््र्ञात समापि 
८ खरूपावसिति ) के बहिरट्ग साधन हैँ । उसका अन्तरङ्ग साधन नेति-नेतिरूप पर्‌ वैराग्य है, जिसके 
दवारा चित्तसे अर्ण आत्माको साक्षात्कार करानेवाटी विवेकल्यातिरूप सालक च्रृत्तिका भी निरोध होकर 
८ जुद्र चैतन्य ) खरूपावछितिका कम होता है | 

सास्यद्रारा अन्तंख ल्लोना--अष्टाद योगके पहठे पांव बहिरट्न साधन साख्य ओर योगम 
समान है, वितु जहो योगम सालम्बन अर्थात्‌ धारणा, व्यान, समापिद्रारा किसी विषयको ध्येय बनाकर 
अन्तर्युख होते है, वहो सांस्यमें निराम्ब अर्थात्‌ विना किसी विंपयको ध्येय बनाकर अन्तर्मुख होते है । 
उसमे धारणा, व्यान ओर्‌ समाधिके स्थानम चित्त ओर उसकी वृत्तियों दोनों ही त्रिगुणात्मक है, इसल्यि 
ध्गुण दही गुणोमे वरत रहे है इस भावनासे आत्माको चित्तसे प्रथक्‌ अकर्ता केवल शुद्ध खरूपमे देखना 
होता है । यह आत्मसाक्षात्कार करानेवाटी विवेकल्यातिख्प एक गुर्णोकी दी साचिक्र वृत्ति है ।° इस 
प्रकार पर वैराग्यद्वारा इस इत्तिके निरोध होनेपर ८ द्ध चैतन्य ) खरूपावस्ितिको प्राप्त होते हैँ । 


योगम उत्तम अधिकारियोके व्यि जतम्म्रन्नात समाधि-लभक्रा विशेष उपाय इर्वर-प्रणिधान-- 
यह ओर मकी मात्राओदरारा उपासना है अर्धात्‌ ओरेमके अर्थोकी भावना करते इए वाणीसे जाप करना 
एक मात्रावलेि अकार ओमूकी उपासना दै | इसमे स्थूल शरीरा अभिमान रहता दै, इसव्ि स्थूल शरीरके 
सम्बन्धसे जो आत्माकी संन विर है, वह उपासक होता है ओर स्थूल जगतके सम्बन्धसे जो परमात्माकी 
संज्ञा विराट्‌ है, वह उपास्य होता है । 

ओ३मक्ते मानसिक जाप्मे अकार) उकार दो मात्रावाले ओरमकी उपासना होती है | इसमें 
सृल्षम शरीरा अभिमान रहता है, इसीयिये सक्षम शरीरके सम्बन्धसे जो आलमाकी संज्ञा तैजस है, वह 
उपासक होता है ओर पुष्प जगव्के पतम्बन्धसे जो परमात्ाकी संज्ञा हिरण्यगमभं है, वह उपास्य होता है । 
जव मानसिक जापर भी सुक्ष्म होकर वकेवल ओरेमक्ता ध्यान ( ध्वनि) ही रह जाय तो यह अकार, 
उकारः, मकर तीनों मात्रावाटे परे ओरेमूछ्री उपासना है । इसमे कारण-शरीरका अभिमान 
रता है । इसल्यि कारणशरीरके सम्बन्धसे आत्माकी जो संज्ञा प्राज्न है, वह उपासक होता है 
ओर कारण-जगत्‌के सम्बन्धसे जो परमास्ाकी संज्ञा श्र है, वह उपास्य होता है | जन यह तीन मात्रा- 
वाटी ध्यानरूप वृत्ति भी पक्ष्म होते-होते निरुद्ध हो जाय तो अमात्र विराम रह जाता है | यह कारण- 
दार ओर कारण-नगत्‌ दोनोसे परे श्ुद्ध॒परमात्मप्राप्तिखूप खशूपावसिति है, जो प्राणिमात्रका 
अन्तिम ध्येय है | 

ताल्यमे उत्तम अधिकारियोके च्वि जतम्न्नात-समाधि-लामका वरिष उपाय ध्यानं निर्विषयं 
मन ,--इसके ह्यरा जो वृत्ति आये उसको हटाना होता है | अन्तमे सतर पत्तियों सुक जानेपर निगेघ 
करनेवाली दृत्तिका भी निरोध करके खरूपावस्ितिको प्राप्त करना होता है 1 योगका, भक्तिका खवा 
मार्ग सुगम है । यह साख्यके ज्ञानका छो मागं उससे कठिन है । 

कार्यक्ेत्रमे सांख्य ओर योगका व्यव्ह्यर-- 


करमाुक्लाृष्णे योगिनस्िविधमितरेषाम्‌ । ( योगद० ४। ७ ) 


६९. 


चौथा प्रकरण 1 पातञ्जखयोगप्रहीप [ सांख्य ओर योगदूर्॑न 








योगिर्योका कर्म न पापमय होता है न पुण्यमय, क्योकि योगीके च्य तो पापकर्णं सर्वथा त्याज्य 
ही है ओर कर्तव्यरूप पुण्यकर्म वह आप्ति, ख्णाव, ममता ओर अहताको छोडकर निष्काममावसे 
करता है । इसव्े बन्धनरूप न होनेसे अकर्मरूप ही है । साधारण अयोगी लोगके कर्म पाप, पुष्य 
ओर पापपुण्यसे मिश्रित तीन प्रकारके होते है } यह सूत्र साख्य ओर योग दोनोके लिये पतमान है; रितु 
योगी कर्मं ओर उसके फठ्को ई शरके समर्पण करके आसक्तिको त्यागते हैँ ओर साल्प्योगी गुण गुरणेमिं 
चरत रहे है, आत्मा अक्ता है, इस प्रकार इसके ठणावसे सूक्त रहते है । योगकी उपासना अर्थात्‌ भक्तिका 
माम छवा कितु सुगम है । सांख्यके ज्ञानका माम छोढा कितु कठिन है । 


योगियोका कार्यक्षत्रमे व्यवहार-- 
ब्रह्मण्याधाय कमीणि सङ त्यक्त्वा करोति यः । रिप्यते न स॒ पपेन पञपत्रमिवाम्भसा॥ 
कायेन मनसा बुद्धया केवरैरिन्दरियेरपि । योगिनः कम॑ इ्व॑न्ति सद्धं स्यक्त्वाऽऽत्मदचद्धये ॥ 
युक्तः कमफल त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌! अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निवध्यते ॥ 
( गीता ५। १०--१२) 
कर्मोको ईशरके समर्षण करके ` ओर आसक्तिको छोडकर जो कर्म करता है, वह पानीमे पद्मके 
पत्तके सदश पापसे ल्म नहीं होता ॥ १० ॥ योगी फलकी कामना ओर कत्तापनके अभिमानको 
छोडकर अन्तःकरणकी श्ुद्धिके व्यि केवल रारीर, मन, बुद्धिं ओर इन्दि्योसि कम कते हैँ ॥ ११ ॥ योगी 
कर्भके फलकरो व्यागकर परमामप्रा्तिरूप शान्तिकरो लम करते हैँ ¡ अयोगी कामनाके अधीन होक फरल 
आसक्त हआ वेधता है ॥ १२ ॥ 


सांस्ययोगिर्योका कार्थक्षतरमे व्यव्हार-- 
त्ववित्त॒ महाबाहो गुणकर्मविभागयोः । युणा गुणेषु वरत॑न्त इति मत्वा न सजते ॥ 


# ( गीता ३। २८ ) 
नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तन्ववित्‌ । पर्यञ्जण्वन्स्पृशञ्जिघनश्चन्गच्छन्खपञ्धसम्‌ ॥ 
प्रखपन्विसृजन्गृह्न्तुन्मिषन्िमिषन्नपि } इन््रियाणीन्दरियार्थेषु वतेन्त॒ इति धारयन्‌ ॥ 

८ गीता ५। ८-९ ) 


दे महावराहो ! गुणत्रिभाग ( अर्थात्‌ सख, रज ओर तम--तीनों गुणोके जो बुद्धि, अहकारः 
इन्दियादि प्रहण ओर पोंचो व्रिषपादि प्ाहयरूप है ) ओर कर्मविभाग ( अर्यात्‌ उनकी परस्यरकी चेष्टाएं ) 
को तत्स जाननेवाखा गुण गुर्णोमं कत रहे है ८ अर्यात्‌ ग्रहण ओर प्राह्यरूप तीनों गुणोकि परिणमिोमे ही 
व्यवहार हौ रहा. है, आत्मा अकर्ता है ) एेसा जानकर कर्म ओर उनके फर्म आसक्त नरी होताः ॥२<८॥ 
तचवेत्ता सांस्ययोगी देखता हा, घुनता इअ छरृता इभा, सूघता हआ, खाता हुआ, चलता हओ, सोत इजा 
सोप केता इञ, बोलता हभ, छोडता हभा, पकडता इअ, ओं खोता इ ओर मीचता हआ मी 
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एसा ही समञ्चताहै किरम कुछ भी नही करता । सत्र चेष्टाओमे केवल इन्दि ही अपने-अपने विपयन 
रवतत हो एही है । ( जसा इनका दर, इनसे प्रथक्‌ निप हैँ ) ॥ ८, ९॥ 
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तास्य ओर योगकी उपासना---परमाताका शुद्र खरूप तीनो पुरुषों ओर तीनों लिद्धोसे परे है, 
कितु ष्पव्रहार-दशामें उ्तका सके किंसी-न-किसी विद्ध ओर पुरपद्रा ही हो सकता है । 


योराद्वारा उप्रा्तना- -योगहारा उसकी उपासना अन्य आदेश अर्थात्‌ प्रयम ओर मध्यम पुर्प- 
दारा की जाती दै | यय-- 
प्रयम पुरद्ारा-- 
ईशा बाखमिद ९ सव यक्किश्च जगत्यां जगत्‌ । तेन स्यक्तेन युद्जीथा मा गृधः कखखिद्धनम्‌ ।॥ , 
( ईशोप० १। १; यज्ु° ४० | १) 
यह जो कुछ स्थावर जर जद्नम जगत्‌ है, वह ईश्वरसे अच्छादनीय है अर्थात्‌ सवम रको 
व्यापक समञ्चन चाहिये । उसका स्यागमभावपे मोग करना चहिये । अर्थात्‌ ईश्चरसमर्पण करके व्यवहार 
करे । सटच न करे, अर्यात्‌ आसक्ति न होने दे । धन किस्तका है ? अर्थात्‌ किंपीका नहीं | 


तदेजति तन्नैजति तद्द्र तद्वन्तिके । 


तदन्तरसय स्वय तदु सर्वाय वाह्यतः ॥ 
( ईशा० ५ ) 


बह दिता है, वह नहीं दिता दै | वह दूर है, बह निस्चयसे समीप है । वह इस सवके अंदर 
हं, वह निश्वय ही उक्त सत्रके बाहर है| 
मध्यम पुस्पद्ारा-- 


उत वात पिताऽसि न उत भ्रातोत नः सखा सनो जीवात वे कधि । 
( ऋग्वेद १० । १८६ ) 


हे परमान्‌ ! त्‌. हमारा पिता है, त्राता है, वु ही सखा है । हे प्रभो | हमारा आयुष्य बदाओो। 


त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रषिणं स्वमेव समेव सवं मम देवदेव ॥ 
आप दही माताहै, अपी पिता, जप दही वन्धु है ओर आप ही सला है| अप्रही शरिया 
है भापही द्य है, हे देवो देव | आप दी मेरे सवर दुख है । 
तत्वमसि । | 
(“वह्‌ ठ्‌ है” यहं “्वम्‌९' मध्यम पुरुप उस दुद्र परमासतच्वका निदेश करता हः जो सबके 
अंदर व्यापक हो रहा है ओर जहो तक पर्टचना प्राणीमात्रका अन्तिम ध्येय है | 
तांस्यद्वारा उपा्ना--सांस्यदारा उसकी उपासना अहकारादेड अर्थात्‌ उत्तम पुरुषदार। ओर 
आत्मादेश अर्थात्‌ जाताद्यारा की जाती है । 
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यथा-- 
उत्तम पुरषद्ारा-- 
अहमात्मा शुडाकेशच सर्वभूताराययितः । अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥ 
( मीता १०। २० ) 
हे अर्जुन ! मँ सत्र भूतोके हृदयम सित आत्मा द | भरँ ही सव भूतोकी त्पत्ति, स्थिति ओर 
संदारखूप हं | 
अहं ब्रह्मासि । 


८५ त्र ह" यो “अहम्‌, उत्तम पुरुष उस त्रिगुणात्मक अहंकारो नदीं वतत रहा है, जो 
त्रिगुणासक महत्तर्वकी विक्रति है ओर न उसके साथ चेतन तके सम्मिश्रणको निकी स्ना जीव है; 
वितु शुद्र परमाततचका निर्देश कर रहा है, जो हमारे सवके अद्र व्यापक हो रा है, चो असम्प्रज्ञात 
समाधि तथा कैवल्यक्षी अवस्यामे रोप रह जाता है, जो हमारा अन्तिम लक्ष्य है ¡ अर्थात्‌ जहोतक हमको 
पचना है, वही हमारा वास्तविक खखूप हो सकता है । कितु हमारा सार व्यवहार त्रिुणासक अहंकार 
द्वार ही किया जा सकता है | रज ओर तम बन्धने डाल्नेवाटे होते दै ओर केव स वधनसे 
चुडनेधाला है । इसच्ि यहो साचिकः अहंकारके राजसी, तामसी अंशको हटाया जा रहा है । राजसी 
तामसी अहंकार नष्ट होनेके पश्चात्‌ केवठ सािक अहंकार रेप रह जाता है । यह एक प्रकारसे विवेक 
ए्यातिकी अवस्था है । जिप् प्रकार विवेक ख्याति अन्य सवर वृत्तकं निरोधपूर्वक खय भी निरुद् हो जाती 
है, इसी प्रकार यहो भी साचिक अहंकार राजसी, तामसी अहंकारो नष्ट करनेके पश्चात्‌ खयं भी निदत्त 
हो जाता है । इस अहंकारके सर्वया अमावदूप असम्प्रज्ञात समापि अथवा कैवल्यकी अवसम जो द्ध 
परमालतक््व शेष रह जाता है उसीको निदेश करानेके लिये यह अहंकारादेक है । 

जआत्माद्मारा-- 


अग्नियंधेको भुवनं प्रविष्टो सूपं सूपं प्रतिरूपो वभूव । 
एकस्तथा स्वभूतान्तरातमा स्यं सूपं प्रतिरूपो बहिथ ॥ 
वायुयेैको अवनं प्रविष्टो सूपं सूपं प्रतिरूपो , वभूव । 
एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा सूयं सूपं प्रतिरूपो वदिथ ॥ 
र्यो यथा सर्वलोकख चक्ुनंरिप्यते वच्ुपे्वा्यदोषैः । 
एकस्तथा सर्वभुतान्तरात्मा न॒ किप्यते कोकटुःखेन वाद्यः ॥ 
( कठ० २।५। ६; १०-११) 
जिस प्रकार एक दी अग्नि नाना भुवनेमिं प्रविष्ट होकर उनके प्रतिरूप ८ उन-जैसा खूपवाख ) 
दोरी ह, इसी प्रकार एक ही सव भूतोँका अन्तरात्मा नाना प्रकारके रूपम उन-नैषा रूपवाल् दो रहा 
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दै ओर उनसे वाहर भी है । जिन्त प्रकार एक ही वायु नाना मुवनोमे प्रविष्ट होकर उनके प्रतिरूप अर्थात्‌ 

उन-नैपता खूपवाल हये रहा है, उषी प्रकार एक ही सतर मूरतोका अन्तरात्मा नाना प्रकारके रूपोमिं प्रतिरूप 
८ उन-नैसा रूपवाल ) हो रहा है ओर उनसे बाहर भी है । जिस प्रकार सूर्य सब लोकोका चक्षु होकर 
भी ओंँखोके वाद्य दोपसे चि नहीं होता । इसी प्रकार एक ही सव भूर्तोका अन्तरासा व्येकके बाह्य 
दु ःखोसे टित नहीं ह्येता; क्योकि वह उनसे बाहर है । 


अयमात्सा व्रह्म । . 
"यह्‌ आला ब्रह्म है" यहं आता शब्द जीवामाके विये नहीं है बल्कि त्रिगुणात्मक वीर्नो 
अरीरेकरि पलियागपूर्वक, द्ध आत्मातच्चक। निर्देश करता है । 


प्रयम पुरू; मच्यम पुर्प, उत्तम पुश्प ओर आतमा कमः एक दूसरयोसे अधिक समौपताके 
सूचक है; किंतु कर्प ओर भक्तिप्रधान योग साधारण मनुप्योको ज्ञानप्रधान साख्यसे अधिक आकर्णक ओर 
सुगम प्रतीत होता है | पर भक्ति ओर करम भी अपनी अन्तिम पीमाप्रर पर्चकर ज्ञानका रूप ही धारण 
करलेते द| 


यथधा-- 
| यदग्ने खामहं तं तं बाघासखा अहसम्‌ । स्युष्टे सत्या इदािपः ॥ 
( ० ६।३अ०।४० वगं २३) 


हे प्रकाशखरूप परमातमन्‌ ! यदि भत्‌ हो जाऊ ओरत्‌ मै हो जाय अर्थात्‌ दैतभाव मिटकर 
एक्रत्वभाव उत्पन्न हो जाये तो तेरा आशीर्वाद ससासें सत्‌ हो जाय | 
यथा-- 
जव मथा तवतूनथातू पायो भै नाय। | 


न्द 


परेम गरी अति सांकरी, तामे दढ न समाय ॥ 
इस प्रकार साख्य ओर योगम वीचके मार्गमे थोडा-सा ही अन्तर है । 
सांख्यदर्श॑न 


गीतम साख्यको ज्ञानयोग तथा संन्यासयोगके नामसे भी वर्णन किया गया है । सांख्य नाम 
रंखनेका यह भी कारण हो पकता है कि इसमे गिने इए पीपर तच मने गये है | 


सास्य नामकरणका रहस्य इसके एक विशिष्ट सिद्धान्त श्रकृतिपुरुषान्यताख्यातिमे मी छिपा इजा 
है; क्योकि श््रकृतिपुरुषान्यतास्यातिः या ॒श्रक्ृतिपुरुषविवेक' का दी द्या नाम श्ंस्या=सम्यक्‌ 
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स्याति~सम्यक्‌ ज्ञान=कितरकज्ञानः है । किसी वस्तुके विपयमें तद्रत॒टोपो तथा गुणोकी छानवीन करना भी 
(संख्याः कहता हे | 





यथा- 
दोषाणां च गुणानां च प्रमाणं प्रविभागतः 
कश्चिदथममिप्रे्य सा संख्येत्युधार्यताम्‌ | ८ महामार ) 
संख्याका अर्थं आत्मके वियुद्ध रूपका ज्ञान भी किया गया है | ` 
यथा-- 


शुद्धात्मतन्् विज्ञानं सांख्यमित्यभिधीयते । 
( शङ्करविष्णुसदस्नाम-भाष्य ) 
साख्य-प्रवतंक--कपिलमुनि 
। साख्यके प्रवर्तक श्रीकपिलमुनि इए हैँ ओर योगदरनके निर्माता श्रीपतञ्नलिमुनि । कपिंष्ठनिं 
आदि विद्वान्‌ ओर प्रथम दर्शनकार है । - 


~ 


यथा--- 


सिद्धानां कपिलो स॒निः | ( गीता १० | २६ } 
सिद्धम कपिल सुनि द | 
ऋषिप्रघ्तं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानेर्विभतिं । ( उ्वेता० उप० ) 


जो पहले उल्यन्न इए कपिक स॒निको ज्ञानसे भर देता है तथा-- ४ 

आदिविदटान्‌ नि्माणचित्तमधिष्ठाय कारुण्याद्‌ भगवान्‌ परमर्पिरासुरये जिज्ञासमानाय 
तस्तं प्रोवाच | ( पञ्चश्चिखाचा्यं ) 

आदिविद्रान्‌ ( पठे दर्खनकार ) भगवान्‌ प्रम ऋरि ८ कपिल ›) ने निर्माणचित्त 
( साप्ताि संस्कारोसे गून्य ) के अधिष्ठाता होकर जिज्ञासा करते हए आसुरि दयाभवसे ८ सांख्य ) 
रास्रका उपदेश दिया । 

सगादावादिविद्रानत्रभगवान्‌ कपिलो महानिरधर्मज्ञानैरागयैर्यसम्पन्नः प्रादुर्बभूव । 

( वाचस्पति मिश्र ) 

सष्टिके आदिमं आदि-विद्रान्‌ प्रूजनीय महामुनि कपिल धर्म-ज्ञान-वैराग्य ओर रेशचर्वसे सम्पन्न 

प्रकट हुए । 
साख्यके प्रसिद्धः प्राचीन आचार्य 


आदिविह्यन्‌ भगवान्‌ कपिल सुनिके पश्चात्‌ विज्ञानभिक्षुके समयतक्र साख्यके निम्नकिवित 
प्रसिद्धे आचाय इर्‌ है-- 
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आघुरिमुनिः प्रत्ररिलाचाय, पतञ्चटि; जैगीपन्याचार्य, वाण्याचार्थ, विन्ध्यवासी ( रुदरिर ) 
जनक, परमर्‌ ( वादी), व्यास; इखरकृष्ण आर्य | करई लेखकोने निम्नटिवित नामोको भी साख्य 
आचागरेमिं नम्मिदित करिया है-- । 

भार्गव, उक, वाल्मीकि; हारीत, देवल ( माटर वृत्तिका० ७१); वाद्धि, कैरात, पौर्कि, 
कचभेश्वर, पत्वाभिकरण, कौण्डिन्य, मक्र ( युक्तिदीपिका का० ७१ ) गर्ग, गौतम, ( जयमह्खला ) 

सांख्यके मुख्य ग्रन्थ 

नांस्यक्रे बहत-ते प्रचीन प्रन्थ इस समय टुप्त हैँ । कई एकके केवर नाम ही मिक्ते है | 

(१) ण्म ऋषि कृष्टि एनिप्रणीत शवक्षमात--इसके वत्तमान समयमे केवर वाईस 
मत्र मिते है | वा्तव्रमे उसीको सा््यदर्भन कहना चाहिये । इसका उपदेश भगवान्‌ कपिलने आसुरि 
निनादुको किव या ओर भगवान्‌ कप्रिल-जतसे आदिविद्रानूट्ारा आघुरिजैसे जिक्ञाघुके च्य 
सा्नात्कासर्यन्त हन्द मूत्रोक्ा उपदे परार्थैक हो सकता है । आसुरि बनाये इए किसी 
वि्नेत् ग्रन्धक्ा तो पना नही चलता, कितु उनके स्िद्धान्तक्रा वर्णन प्राचीन ग्रन्थेमिं उपटव्य होता है | 
स्यादबादमख्ीमे भाघुरिका एक शोक ८ प्रहा छेक ) उद्धृत किया गया है । 

तचक्तमापपर वरिज्ञानभिक्षुके जिप्य भाव्रागणेशकृत सांए्यतच्याथाध्यैदीपन! टीका प्रसिद्ध 
है | तथा श्िव्रानन्दकृत 'साल्यतचव्रतरिचन', प्सर्वोपकारिणी टीका सस्य्‌त्रविवरणः आदि 
टीकार्पभीरहं। 

(२ ) पएविसाचारयफे सूत्र--आुरिनि कपिर मुनिसे प्राप्त की हई सांस्यकी रिक्षाका पच्च- 
गिखाचा्को उपटेदा विया, जिने इस्त शासका विस्तार किया । इस प्रकारका वणन सांस्यकारिकामे 
आता | उन सूत्रोका ग्रन्थ टुत है | व्यासजीने अपने योगदरनके भाप्ये ठगभग इक्कीस 
प्चरशिखाचार्थके मूत्रोको कई स्थानेमिं उद्धृत किया हं । 

( ३ ) वार्परण्याचार्यप्रणीत परि-तन--यह प्रन्थ भी नहीं पिक्ता है । साट प्रधान विपयोकी 
व्यास्या होनेक्रे कारण अथवा साट परिच्छेद होनेके कारण इसका नाम परतन्त्र रखा गया था } ईर- 
कृष्ण आर्ने अपनी सांस्यप्तपततिको प्रष्टितन्त्रके आधारपर दही बनाया है । वे वहत्तरवीं कारकिमे 
ल्िते ह करि प्रष्टितन््रके पवरिस्तर वरिपयवो सांख्यपप्ततिमे सक्षिप्त किया गया है ओर उसकी 
आख्यायिका आदि छोड दी गथी है | श्री्यासंजी महाराजने योगद नके भाप्यमे वा्गण्याचायके वचनोको 
करई स्थारनेमिं टिघा है#। 

(  › त्ास्यतप्तपि-- सांस्यसप्तति अथवा सांख्यकारिका श्यष्टितन्त्र' के आधारप आयं 
मुनि शरङृष्णदरारा टला गया है । इसमे सुल्य सत्तर कारिकां हैः इस कारण' इसका नाम सांख्य ' 
सुप्तनि रखा गधा है । उसपर बाचस्यति पिब्र्मरा की इई टीका ( १ ) (सां स्यतच्कोमुदी, | कहटाती है 
( २ ) नौडपादभाप्यः भी प्राचीन ओर प्रामाणिक है, कितु ( ३ ) भाण्त्तिः सवते प्राचीन 
मानी जाती दै | ( ९ ) शुक्ति दीपिका, ( ५ ) (जयमङ्गला? ( ६ ) श्वन्दिकाः भी प्रसिद्ध टीकर है| 

` कद्‌ विद्रार्नोका रेखा विचार दै किं प्रटितन्तरके रचयिता पञ्चनिखाचार्ं है । क्रित ता विचार ह कि प्र्ठितन्ने स्वनिता पनिलाचा् ह । कंठ प्वद्चिलाचार् 
सूत व्यासभाष्यर्म विदोपरूपसे उद्धृत ह तथा प्रष्टितन्नरका एक दोक वार्पगण्याचार्यके नामसे भी मिलता है| ॥ 
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८५) प्रस्यूत्र--ये पोच सौ सत्ताई सांस्यतूत्र छः अध्याेमे त्रिमक्त है | पह 
अध्यायमें विपयका प्रतिपादन, दृसरेमे प्रधानके कार्योका निख्पणः तीषरेमे व्रैराग्य, च्म सांल्यतच्वेकि 
सुगम वोधके च्य रोचक आस्यायिकार्‌, पौचवेमे परपक्षका निरास ओर चमे सिद्धान्तोका सधि 
परिचय है । इपपर विज्ञानमिक्चुने (्ांख्यप्रवचनमाप्यः टला है | सापान्यतया ये कपिल मुनिके 
वनाये इए सूत्र माने जति है ओर प्रडध्यायी सां्यदर्शनके नामसे प्रसिद्ध है । इनके सम्बन्धे 
कई आधुनिक व्िद्रारनोका विचार दै कि ध्यह सस्यसप्ततिके आधारपर च्खि इभा उसके प्छिले 
समयका ग्रन्थ है; क्योकि इसमे वहत-से सूत्र साख्यकाक्किसे च्य ह्ृए प्रतीत होते है| रांकदाचार्थने 
सांख्यकार्किके अतिर््ति इसके सूत्रोको कहीं भी प्रमाणम उद्धत नहीं किया है | वाचस्पति 
मिश्रने, जिन्होँने अन्य सवर दर्शनों ओर सांख्यकाकिकी भी दीका की दै, इस प्रन्थ्मेसे एक भी 
सूत्रको प्रमाणरूपमे नदीं दिया है । इसमे सिद्ध होता है त्रिं इन सत्रौके संग्रहकर्ता वि्ञानमिक्चु हैं 
ओर सम्भव है उनमेसे वहृतसे सूत्र खयं उनके बनये इए हौ, नैस्ता क्रि (तांस्यप्रनचनमाग्यकी 
भूमिकासे प्रतीत होता है । 


काराकंभधितं सांस्यशासं ज्ञानसुधाकरम्‌ । कलावशिष्ठं भूयोऽपि पूरपिष्ये वचोऽमूतैः ॥ 

(साण प्र भा० भू०५) 

सांस्यज्ञान-चन्द्रमाको काल्पी रहने निगल च्य है | उसकी एक क शेप रह गयी 

; उस्तको फिर मै अग्रृतपी वचनसे पूरा क्गा । खयं विक्ञानभिक्षुने भी तत्व्मास्तको ही अपने 
सांख्यप्रवचनभाष्यका आधार माना है । नेसा कि उन्दने अपनी भूमिकामे टिखा है-- 


त्वसमासाख्यं हिं यत्‌ संधिं सांख्यदर्शनम्‌ । 

तस्येव प्रकर्येणास्यां निव॑चनम्‌ ॥ 

'तत्वसमास नामी जो संक्षिप्त सांस्यदर्चन दहै, उसीको इस ( षडध्यायी दर्शन ) मेँ खोककर 
वतलया गया है | 

इसके विपरीत कईं व्रिद्वा्नेनि इसको प्रामाणिक ओर प्राचीन साख्यदर्दन माना है | उनके 
विचारानुसार साख्यसप्ततिसे स्मे सूत्र व्यि गये हो, इस सम्बन्धे कोई ठेस प्रमाण नहीं मिलता | 
हो सकता है किं इसी साल्यतप्ततिसे वे सूत्र व्यि गये दो--अथवा किसी अन्य साख्य म्रन्थसे इन 
दोनोरमे व्यि गये हो । सांस्यप्तप्ततिक्रो इनकी अपेक्षा अधिक प्रिद्धि ओर लोकप्रियता प्राप्त दोनेका 
कारण इसके सरक जीर आर्या छन्दमिं छोकव्रद होना हयो सकता है । इन सूर््रोपर (अनिरुद्धव्रत्ति 
विज्ञानमिक्षुसे पूरं समयकी मानी जाती है । सां०प्र० भा० भू० ५ से अभिप्राय इन सूरत्रोपर श्रक्वन- 
भाष्यः ट्लिना ही ह्यो सकता है, जिनक्रा सकेन उनके शिष्य भावागणेशने अपने (तच्तयाथार्थ्यदीपनः 
मे स्थान-स्यानपर क्रिया दै । वैसे भी विज्ञानभिक्षुको सां्ययोगको पुनः प्रतिष्ठित करनेका सुयश प्राप्त 
है | इनके योगदर्शन व्यास-माग्यपर्‌ ध्योग-वार्तिकः ओर सांख्ययोगके आधारपर ब्रहमसूत्रपर शविज्ञानागरतः 
भाप्य अति उत्तम ओर्‌ प्रसिद्ध ग्रन्थ है| हनके अतिरिक्त ङन्दोनि मसाल्य-सारः तथा "्योग-सा रः मेँ इन 
दर्जनक सिदधान्तोको संक्षिप्त ओर सरल टंगसे प्रतिपादन किया है| 
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स~ --------------------------------------------- ~+ ~~~ 


कितु इनं मूत्चेकरो कपिदमुनिप्रणीत कहना अत्यन्त भूक है; क्योकि आघेयशक्तियोग इति 
पश्वटिष्वि (अ० मत्र ३२्‌ ) से इनका पद्ठरिखाचा्यके पवात्‌ तथा ज० ५ सूत्र ७९ मेँ वौद्धोका 
गृन्यव्राद, अ० ५ सूत्र ८५५ ने वैरोपिकोके ६ पाथं ओर अ० ५ सूत्र ८६ मे न्यायके १६ पदार्थोका वर्णन 
होनेसे इनका वैनेपिक, न्याय ओर व्रौद्ध धर्मके पीठे बनाया जाना सिद्ध होता है। 





८ ६ ) उतरेताद्वतर उपनिपद्‌ ओरं श्रीमद्भगवद्गीता भी सास्य ओर योगके ही ग्रन्थ है | उेना- 
दबतरमे उसके आभ्यन्तरस्प ओर मीता्मे उसके अआभ्यन्तररूप ओर सिद्धान्तोके अतिरिक्त कार्यक्े्नमे 
व्यावहाकि स्यको विनेनकेे साय टर््ाया है | गीताम योग ओर सख्यदइन ही ढो निष्ठाओंका विरेष 
न्पसे वर्णन है । योगकी निष्ठामे युणोका किसी-न-फिसी अशम सम्बन्ध रहता है । सास्यकी निष्ठा 
तीनों गुणोकरे सवथा परछ्यिगष्वंक होती है । यया निष्काम कर्मयोगे, योगनिषठामै सारे कर्मो ओर 
उनके परतरो इश्वर ८ जो त्रिगुणात्मक त्रह्माण्डके सम्बन्धसे त्र्मकी संनाह) के समर्पण करके फलकी 
वाप्तनाओतते मुक्त कसया जाना है ओर सस्यनिष्ठामे प्तीनो गुण ही प्रहण ओर ्राह्यरूपसे बर्तं॑रहे 
है, आत्मा अकर्ता हैः उन भावनासे कर्तापनका अभिमान हटाया जाता है तथा योगनिष्ठामे अन्यादेदासे 
ओर सात्यनिषएें अहंकाराटेय तया आलादेङरसे ब्रह्मक। निर्देश किया जाता है इत्यादि । 

श्रीमद्‌ भागवतके तीसरे स्कन्धर्मे जो भव्रान्‌ कपिलने अपनी माताको उपदेशा दिया दै, वह भी 
सांल्यकी उच्कोटिकी शिता है | 

कपिलपुनिग्रणीत तच्चप्तमाप्त ( प्राचीन सास्य-दर्न ) की व्याख्या | 

अधातस्तवसमासः ॥ १ ॥ 

अव्र ८ दुःखोकी निदृत्तिका साधन तच्वौका यथार्थं ज्ञान है ) इसण्यि तर्वोको संक्षेपसे 
वर्णन करते हैँ । 

व्याघ्या--ससारमे प्रत्येक प्राणीकी यह प्रबल इच्छा पायी जाती हैकरिं भे सुखी होऊ, दुषी 
कभी न होः | किंनु सुकी प्राति विना दुःखकी निवृत्ति असम्भव है; क्योकि दुःखकी निवर्तिका 
नाम ही सुख है | इसच्ि पुखके अभिव्ापियोको दुःखकी जड़ काट देनी चाहिये । दुः खकी जड अज्ञान 
है | नितना अधिक्र अज्ञान होगा, उतना दी अधिक दुःख होगा | जितना कम अज्ञान होगा, उतना दी 
कम दुम्ब होगा | ज्ञान ओर अक्ञान तोके सम्बन्धसे हैँ । जिस त्का अज्ञान होगा, उसीसे दुःख 
होगां | जिस तच्चका जितना यथार्थन्नान होता जायगा, उससे उतनी ही दु :खनिचृत्तिरूप सुखकीं प्राति 
होती जायगी | जव सारे तोका यथार्थं ज्ञान हो जायगा तो सारे तचयोसे अभमयख्प घुखका छम होगा । 
इसय्यि सारे तस्रोका यथार्थं ज्ञान ही सारे दुःखोकी जका काटना है अतः सारे तरत्वौका सक्षेपसे 
विचार आरम्भ क्रिया जाता है | 

जडतच्व 

तंगति--दुःख-निष्त्तिकी इच्छा ओर प्रयत करनेवलेका दुःख खाभाविक धर्म नही हयो सकता; 

क्योकि यदि रेखा होता तो वह उसकी निवर्तिका यत्न ही नहीं करता । इससे सिद्ध होता है किं 
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ह्‌ 


दुः ल.निवृत्तिकी इच्छा करनेवलेप्ते भिन्न उनसे विपरीत धर्मत्राया को$ दूसरा तच है; निका 
खाभाविक्रि धम दुःख ओर जडता है । यदि यह कहा जाय कि टुःखनिवृत्तिकी इच्छा ओर 
प्रयत कण्नेवाला ही एक॒ अक्रेखा चेतनतच् है । उसते मिनन कोई दूसरा तच नहीं है । दु की 
प्रतीति अव्रिया, अन्नान; भ्रम अथवा मायासे होती है तो ये अव्रिवा, शज्ञान, श्रम ओर माथा भी 
खय किसी भिन्न तच्चक्रे अस्तिव्को सिद्ध करते दै जिसके ये खामाविक धर्म है | 

यदि यह कहा जाय कि यह चेतन तच्चे अतिर्कि ओर कुछ नदीं है, तो यह मात्रिक धर्म 
ठोनेसे दुःखकी कमी भी निवृत्ति नहीं हो सकेगी ओर उक्तके व्यि किसी भी प्रकारका यतन करना व्यथ 
होगा । यदि एसा माना जाय क्रि उप्त चेतनतखको टीक-टीक न जाननेसे यह श्रम इत्यादि हो शहा है | 
यथार्थरूप जाननेसे सव भ्रम ओर दुःखोरी निवृत्ति हो जाती है, तो इससे भी किसी मिन तचकी तिद्धि 
होती है; कर्योविः जानना किसी दूसरी बस्तुका होता है | सवके जाननेवयेको किससे जाना जा सकता है | 

यथा विज्ञातारमरे केन पिजानीयात्‌ ।' 
इससे सिद्ध होता है करि चेतनतच्ते भिन्न एक जडतच है । उसका यथार्थरूप समङ्नानेके 
ल्यि अगठे दो सत्रोमं उस्तको चौवीसत अत्रान्तर भेदो विभक्त करके दिखल्ते हैँ । 
अष्ट प्रकृतयः ॥ २॥ 
पोडश्च विकाराः ॥ ३ ॥ 

८ जडतचक्रे प्रथम ठो मेद प्रकृति ओर विकृति है, उनमेसे ) अठ प्रकृतियों है-- 
प्रधान अर्थात्‌ मूढ प्रकृति, महत्व, अहकार ओर पाँच तन्मात्रा अर्थात्‌ श्ट -तन्मत्रा, स्प -तन्मात्रा) 
खूप-तन्मात्राः रस-तन्मात्रा ओर गन्धतन्मात्रा; ओर सोलह विकृति है--पच स्थूल मूत अकार, वायु, 
अग्नि, जक ओर पृथ्वी, ओर ग्यारह इन्दि्यो अर्थात्‌ पोच ज्ञानेद्धिर्यो-श्रोत्र, चचा, नेत्र, रसना ओर प्राण 
ओर पोच कर्मेदधिर्यो- वाणी, हस्त, पाद्‌, उपस भर गुदा ओर ग्यारह मन । 

व्यास्या--जिसके आगे कोई नया तच उत्पन हो उक्तको प्रकृति कहते है, अर्थात्‌ जो किसी 
नये त्का उपादान कारण हो ओर जिसके अगे जो कोई नया तच उत्पन्न हयो उसको विकृति-- विकार 
अर्थात्‌ कायै कहते है | जड-तच्छरे चौवरीपत विभागो्मेसे जो आट प्रक्रतिरयो वतत्मयी ह उनम प्रधान 
अर्थात्‌ मूल प्रकृति ही एक केवल प्रकृति है, अन्य सात तो प्रकृति ओर विति टौनो है । अर्थात्‌ 
महत्त ( चित्त ) प्रधान ८ मू प्रकृति ) की विकृति ओर अहकारकी प्रकृति दै । अहंकार महत्तख- 
की विकृति ओर पोच तन्मात्राओ ओर ग्यारह इन्ियोकी प्रकृति है । पोच तन्मात्रा अहकारकी वक्ति 
जर पोच स्थूलभूतोकी प्रकृति है । ग्यारह इन्दो अहंकास्की क्ति है । इनके आगे नया -कोई तत 
उत्पन नहीं होता । इसच्ि ये खयं किसीकी प्रकृति नदरी । अतः ये केवछ विकृतयो हैँ । इसी प्रकार पोच 
स्थूटमूत पंच नन्मत्राओंकी वक्ति है । इनके आगे कोई नया त्र उलन्न नहीं होना । इसव्यि ये खय 
करिपीकी प्रकृति्यो नदीं है | अतः ये केवल विकृति्यो है । ये चौव्रीसों मेद बस्तर एक जडतचव 
प्रधानः अर्यात्‌ मूल प्रकृतिंहीके हैँ जो स्रिय ओर चेतनारहित दै । 

जड-तत््वके इन योवीस भेर्ोको साक्षात्‌ करानेके धरात्‌ दही मगान्‌ कपिलने इन टोनो पुत्रो 
का जिन्ञाघु आघुरि उपदे किया हैँ । जिससे कोई नया त्च उत्पन्न हो उसे प्रकृति ओर जिससे अगे 
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कोई नया त्व उत्पन न हो उसे विति कहते है । विृतिखरूपसे अव्यापिं थर व्यक्त अर्थात्‌ प्रकट 
होती है । उपसे उततकी प्रकृति अनुमानगम्य होती है, जो उसमे व्यापि होनेसे उसकी अपेक्षा विमु होती है 
ओर उमे अव्यक्त होनेके कारण उत्तकरी अपेक्षा सुस्म होनी है । 

ग्यारह इन्धो ओर पोच स्थूल भूत अन्यापी ओर व्यक्त ( प्रकट प्रत्यक्ष › है } इनसे आगे कोई नया 
तच्छ उत्प नहीं होता, इसभ्िये ये कैव विक्रृति है । इनकी प्रकृति अनुमानगम्य है जो इनमे व्यापि जर 
अव्यक्त ( अप्रकट ) है । स्थूढ इारीरसे अन्तयल हौनेषर ध्यानकी पटी पखिक्त अवस्थामें दिष्य निर्मल शब्द; 
स्पदौ, रूप, रसं ओर गन्धका साक्षात्कार होता है । यदी पचो तन्त्रा पोचो स्थूक भूतौकी प्रकृति है | 
कितु व्यक्त ( प्रकट ) हो जानेसे ये प्रकृति नदीं रही, विकृति हयो गयीं । इसलिये इनकी अव्यक्त प्रकृति 
अनुमानगम्प माननी पड़ेगी } इन तन्मात्राओसे भी अन्तर हयनेपर ध्यानकी परिपक्त अवस्था केवल 
'अहमस्मि वृत्ति रह जाती है । ये ग्यारह इन्द्रियो ओर पचो तन्मात्राओंकी प्रकृति 'अहकार'का साक्षात्कार 
है; किंतु व्यक्त ( प्रकट ) हो जानेसे यह विकृतिख्य हो गयी, ईइसल्यि इसकी अव्यक्त प्रकृति भी 
अनुमानगम्य माननी पडेगी । इप्त अहंगृत्तिसे भी अन्तर्मुख होनेपर अहंकारसे रहित केवल (अस्मितादृत्तिः 
रह जाती है । यह “महत्त अर्हकारकी प्रकृति है, किंतु अवर वह महत्त भी व्यक्त होनेसे प्रकृति न रहा 
विक्रति हो गया; इसच्यि ईस्तकी भी कोई प्रकृति अनुमानगम्थ माननी पडती है । इससे अभि किप्ी नये 
जडतत्वका साक्षात्कार नीं होता, केरल चेतनतख रह जाता है । इप्तच्यि यह अनुमानगम्य प्रकृति दी 
अव्यक्त प्रधान अथव। मूलप्रकृति है । इस प्रकार कपिलमुनिके बतल्ाये हए जडतत्त्वके ये चोबीो 
अवान्तर मेद्‌ केवल बुद्धि अथवा तर्वीकी उपज नहीं है, किंतु अनुभवसिद्ध हैँ | 

गाति उपर्युक्त रीतिसे जडतके अवान्तर भेदका अनुभव करनेके पश्चात्‌ जौ चेतन-तच् रोप 
र जाता है, उस्तका वर्णन अगले चौथे सूत्रम कसते हैँ । उसके दो मेद हँ । एक जडतच्चसे मिला हज 
अर्थात्‌ मिध्रित~शवल-यपर-सगुणखरूप, दूसरा ुद्ध=परनिगणस्वरूप । गिश्रितके भी दो भेद इ । 

एक व्यष्टिरूपसे अनन्त रारीरे ८ पिण्डो के सम्बन्धे, दूसरा समषटिरूपसे सारे ्रस्ाण्ड ( विश्च ) 
के सम्बन्धसे । इन तीनो भेदोका वर्णन एक पुर्पशब्दसे अगले सूत्रम करते है । 


चेतनत ( पुरुष ) 


पुरुषः ॥ ४ ॥ 
पुरुषे अर्थोका सपष्टीकरण--पचीसरवो चेतनत पुरुप है, जौ तीन अर्थोका बोधक है ।# 


‰ कई एक टीकाकारयोने पुरुष शब्दके अर्थं ( १ ) जीवः (२ ) दिरण्यगभं अर्थात्‌ ईश्वरः अपरव्रह् ओर 
( ३ ) परमात्मा अर्थात्‌ परत्र तो किये है, तु पहले अथं जीव अतिरिक्त अन्य दोनो अर्को विरेषरूपसे नहीं 
खोखा ह । अर्पत्‌-- 
जन्ममरणकरणाना प्रतिनियमादयुगपत्‌ प्रद्त्तेश्च 
पुरुषबरहुख सिद्ध बैगुण्यविपर्ययाश्चेव ॥ ( सा० का १८ ) 
तथा-- 
जन्मादिन्यवस्थातः पुरुषव्रहुत्वम्‌ | (सा०द० १] १४९) 
--के अनुार व्यष्टि अन्तःकरणोके धर्मो अथवा स्थूलः सूष्षम ओर कारणशरीरोकी करियाओंके भेदसे इन 
व्यष्टि अन्तःकर्णो अथशा व्यष्टि शरीर्योकी अपक्राञे जीव अर्थं पुरुषमे बहुत्व दिखलाया है ओर ( २ ) समष्टि 
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८ १ ›) चेतनत व्यष्टि ( पिण्ड ) ठरीरोसे मिश्रित यथा-- 
स य एषोऽन्तहंदय आकाशः । तसिन्नयं पुरुषो मनोमयः । अग्रतो हिरण्यमयः ॥ 
यह जो हृदयके अंदर आकारा है, उसमे यह पुरुष है, जो मनका माल्कि, अग्रत ओर 
ज्योतिर्मय है | अन्तःकरणोके अनन्त ओर परिच्छिन होनेसे ये पुरुष अनन्त ओरं परिच्छिन कहलाते 
है तथा परिच्छिनताके कारण अल्पज्ञ हैँ । इनकी सज्ञा जीव भी है| इनकी अपक्षासे चेतनत 
आत्मा कहता है | 
८ २ ) चेतनत ( ब्रह्माण्ड ) समष्टि जगतसे मि्ित यथा-- 


: । सहस्रश पुरुपः सहस्राः सहस्रपात्‌ । 
स॒ भूमिं विश्वतो व्ृ्वा अस्यतिष्रदशाङ्लम्‌ ॥ ८ श्वेता० ३ । १४) 
वह पुरुप हजारो सिर, हजारो नेत्र ओर हजारो पोर्वीवात्र है । वह इस तरह्माण्डको चारों 
ओरसे घेरकर भी दस अंगुक परे खडा है अर्थात्‌ दसो दिशाओं व्याप्त हयो रहा है । समष्टि अन्तः- 
करणके एक ओर विमु होनेसे वह एक ओर सर््यापक है ओर सर्वन्यापकताके कारण स्ज्ञ है । 
इसकी संज्ञा ईखर-पुरुप वरशेष-सग॒ण ब्रह्म~-अपखरक्म भौर शवरठ नह है । इत्तकी अपेक्षासे चेतन- 
तत्व परमात्मा कहलता है । 





यन्तःकरणकी अपिक्षासे समष्टिरूपेण ईश्वर अर्थं पुरपमे एकत्व इख प्रकार दिखल्या है--जसे वृक्षौके समृष्टकी 
वनल्प एक संज्ञा होती है ओर ८२ ) पर्रहके ञद्ध निर्विशेष स्वरूप पुरुष अर्थम आत्मा्भोके अन्तःकरणे 
अथवा स्थूढ, सृष्षम ओर कारण शरीरसे परे केवली अवस्था्मे एक जातिके सट एकत्व दिखलछया ३ । 

यथा-- 

एकमेव यथा सूत्र सुवर्णे वर्तते पुनः। 

मुक्तामणिप्रवादेषु मृण्मये रजते तथा ॥ 

तदत्‌ पद्यमनुष्येषु तदद्धस्िसगादिषु । 

एकोऽयमात्सा विज्ञेयः सर्वत्रैव व्यवसितः ॥ 

एक एव तु भूतात्मा भूते भूते व्यवसितः । 

एकधा वहुधा चैव इश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥ 

यथा यय च्योतिरात्मा विवस्वान्‌ | 

अपोभिनना वरहुधैकोऽन॒गच्छन्‌ ॥ 

उपाधिना क्रियते मेदरूपो देवः क्षेत्रेष्वेवमजोऽप्यात्मा ॥ 

वायुर्यथेको अवन प्रविष्टो खूपं रूप प्रतिरूपो वभूव । 

एकस्तथा सव॑मूतान्तरात्मा रूप रूपं प्रतिरूपो वदिश्च ॥ 


वास्तवे ्श्रके अर्थे पुरखुषका स्वरूप इस प्रकार दै करं व्यष्टिसस्व चिर्तोम स्वकौ 
विशद्धताः सर्वशताका वीज तथा श्चानः धर्मः वैराग्य ओर रेश्र्यादि साति्य दै जर्होपर ये पराकाष्ठाको 
पहुंचकर निरतिशयताको प्रात दते दै, वद विद्ध सत्वमय चित्त समषटिचित्त दै । उसकी अयेक्षासे चेतनतत्वकी 
ठा ईश्वरः शवल व्रह्म मौर अपर व्रह्म ह | उसमे एकत्व दै ओर व्यष्िपिण्डो अथवा चित्तौ ओर समष्टि 
ब्रह्माण्ड अथवा विल सत्चमय चित्तसे परे जो चेतन तत्वका अपना शुद्ध केवली स्वरूप दै एसे अर्थवाटे पुरुषकी 
संशा परमात्मा, निर्गुण बह्वः ञद्वबद्च तथा परत्रह्म दै 


© 
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( ३ ) यद्ध चेतनत जडतच्से निखरा हा केवर जुद्ध ज्ञानखश्प है । यथा- - 
एतावानख महिमातोज्या्योशध्च पृरुपः | 
पादोऽख वरिश्वाभूतानि त्रिपद सखाप्रतं दिवि ॥ ( ऋ० १०।९०।३) 
| चह इतनी व्डी तो उसकी महिमा दै । पुर्प् ( परमाता=ुदधचेतन-त ) इसे कही 
वडा | सारे भूतं इतका एकपाद्‌ है । उसके तीन पाद अग्रत्वरूप अपने प्रकाम है । इसकी 
संज्ञा य॒द्र्रह्य=निमंणत्र्=परत्रह्म ओर परमात्मा है । यह जडतचकी सार उपाधिं समष्टि, व्यष्टि, एकल, 
वहुत्व श्व्यारिते प्रे केवलं शुद्ध ्ानखरूप है, जिसका वर्णन दूसरे प्रकरणम किया गया है । 
व्यष्टि अन्त.करणाकरे समष्टि अन्तःकरणकरे साय सम्बन्धित होनेसे जीव ईशरका दी अंशरूप 
मिन्न-भिन स्थानोमें वत्या गया है | यया-- 
यचिन्मात्ररसोऽपि नित्वविमलोपाधेगुंणेरीश्चसे देयः क्छेश्सेयणेर्धिरहितो सक्तः 
सदा निर्गुणः ] 
सोऽखान्‌ बुद्धिगुणः खयं निगडिताच्‌ सखंशान्‌ $पासागरो दीनान्मोचयतु प्रथुगुणमयं 
पारं ददहच्‌ रीख्या ॥ ( योगवास्तिक पा० १स१) 
नो चिन्मात्र र्त होकर भी नित्य वरिम उपापिके गु्णोसे र है, नो क्टेदप्रमुल हए 
गुणोसे रित रदा मुक्त ओर निर्गुण है वह कृपासागर प्रमु, स्वयं बुद्धि-गुणोसे वधे हए अपने अंश 
हम दीनोको टीधकरे तौरपर युणमय फढोको जलते हए सुक्त करे । तथा---“शश्वर अद्य जीव 
- अविनाग्रीः" । गसच्ये वर्या पूर्णं अदं जीव ईश्वर नदीं हो सकला, कितु उसकी उपासनाद्षार ( जिन 
गुर्णोदारा उसकी उपाप्तना की जाय ) उसके तदूरूप होकर उसके अनन्त ज्ञान, धर्म एेशर्य, वैरग्य इत्यादि 
गुर्णेकौ ब्रह्यत्रेकमे उपभोग करता है । इस अवस्थाके व्यि भी वैकृतिक बन्ध अर्थात्‌ मनुष्येकके 
वन्धर्नोकी अपश्नाते सुक्तिका शब्द प्रयोग किया गया है । इस सुक्तिकी अवस्था जीव संकल्पमय होता 
हे । यथा-- 
शृण्वन्‌ श्रोत्रं भवति “` ““*ऽदङ्कारो भवति | = ( गतपथ का० १४।४। २ | १७) 
साख्यने आत्माक्र युद्ध म्वरूपको सर्वव्यापकः निर्ुण, गुणातीतः निष्किय, निर्विकार, अपरिणामीः कूर 
निद माना। जो साख्य ग्रन्थि इन रीकाकार्येको भी अभिमत है। इसके अनुसार आत्मामं जाति नदीं रद 
सकती. क्योकि जो विभ ह उसमे जाति नर रदती- जैसे काक । इसके अतिरिक्त एक जाति्मे जो व्यक्तियों होती 
ह, उन व्क्तिर्योमें परस्पर मेद अथवा विलक्षणताके निमित्त कारणरूप; अवयर्वोकी बनावट; गुणः कर्म॑, देशः कार, 
दिश्या आदि दते द| उपयुक्त वतटाये हए आत्मके लक्षणम इनमेसे करिसी मी निमित्तकी सम्भावना न्दी 
सकती । इसङ़्े अतिरिक्त जवर तरियुणात्मक जड़, अग्निः वायु भआदिके शुद्ध स्वरूपमे एकत्व है तो गुणातीत 
आत्मके शुद्ध शानस्वरूप्मे वहुत्व कैसे सम्भव हो सकता है ९ कपिलि-जैसे भादिविद्वान्‌ ओर साख्य-जेसी 
- विशाल प्राचीन फिलासफीके साथ पुरुष अथं परत्रह्मके इस प्रकारके लक्षणका कोई मेर नहीं वेठ सकता | बहत 
सम्भव द करि नवीन वेदान्ति्योके कटाक्षे विरोधे नवीन साख्यवादिर्योनि भी अद्ैतके खण्डन ओर दवैतके समर्थनमे 
दस प्रकारकी युक्तिर्योको प्रयोग करनेमे कोई दोष न समन्ना हो । फिर भी प्राचीन साख्य ओर इन नवीन साख्य 
वादियों आत्माका जुद्ध केवटी स्वरूप एक दही प्रकारका दै | ध्येय वस्तुके स्वरूप अथवा लक्षणम कोई मेद 


नदीं है, केवल कदनेमात्रके ल्य एकत्व ओर वहुत्व भेद है । जातिसे अभिप्राय सत्तामात्र शनस्वरूप माननेमे कों 
दोप नीं भाता दै । तत्व-समासकी व्याख्याके पश्चात्‌ इसी प्रकरणमे इस विषयपर अधिक प्रकाश डाला जायगा | 


८१ 
पा० यो प्रण ११ 
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स॒ यदि पिद्ररोककामो भवति संकट्पादेवाश्य पितरः सष्न्त ` “"" 


तेन सम्पन्नो महीयते ॥ ८ छान्दोग्य० ८।२। १ से १० तक) 
संकस्पादेव तु तच्छरृतेः ॥ अतएव चानन्याधिपतिं; ॥ ( व्र्मू ४। ४।८-९) 


इसका अनुभव विचाराुगत सम्म्रन्नात समाधिकी ऊंची अवश्यामें होता है | आसा ओर परमातमामे 
अभिन्नता है । दोनो शुदधकनानस्वद्प चेतनतच्चके सूचक है । आत्मा पिण्डकी अपेक्षासे ओर परमात्मा 
्ह्यण्डकी । असम्प्रज्ञात समाधिर्मे सर्ववत्तियोका निरोध इस दूसरे प्रकासकी पक्तिका अवुभव है । 
असम्प्रज्ञातसमा््रिमे सर्ववृत्तियोकि निरोध होनेसे जुद्धचेतन स्वरूपम अवस्थिति होती है; किंत॒॒चित्तमे 
सस्कार्‌ रेष रहनेक्रे कारण पुनः ब्युत्थान अवस्थां भना होता दहै । चित्तम संस्काररेषकी निवृत्तिपर 
चित्तके अपने कारणम छीन द्यो जानेपर जो पुनः ब्युत्यानमे नआनेवाटी श्युद्रचेतनस्वरूपमे अवस्थिति 
है, वही दूसरी सर्वोत्तम मुक्ति है । यथा-- 

गताः कलाः पश्चदशप्रतिष्टा देवाधथ स्वे प्रतिदेवताघु । 

कमणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सर्वं एकीभवन्ति ॥ 

यथा नघः खन्दमानाः सयुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 

तथा विदठान्नामरूपाद्‌ वियुक्तः परात्परं पुरपथपेति दिव्यम्‌ | (८ मुण्डक० ३।२।५.८) 


उनकी प॑दह कल्प अपने-अपने कार्णोमे चटी जाती है, ओर उनकी सारी इन्दौ अपने 
सदा देवताओमे चटी नाती हैँ । उनके कर्मं ओर विज्ञानमय आत्मा सब उस परले अन्यय त्रम 
एक हो जाते है । जिम प्रकार वहती इई नदियों सपुद्रमे अस्त हो जाती है ओर अपना नाम ओर्‌ 
खूप खो देती है, इसी प्रकार शुद्ध निर्गुण ब्रह्मका जाननेवाच नामद्ूपसे अचण होकर परे-से-परे जो दिव्य 
पुरुप दै उसको प्राप्त होता है । 


योऽकामो निष्काम आघ्रकाम आत्मकामो न तख प्राणा उत्कामन्ति व्ह्ैव सन्‌ 
ब्रह्माप्येति 1) ( वृह ४।४। ६) 
जो कामनाे रहित है, जो कामना्जसि बाहर निकर गया दै, जिसकी कामना पूरी 
हो गयी है, या जिसको केवर आत्माकी कामना है उसके प्राण नहीं निकठ्ते हैँ | वह ब्रह्म दी द्भ 
्रह्मको पर्हचता है । इस प्रकारकी सक्ति ही सास्य ओर योगका कैवल्य है | ब्रह्मे शवट स्वरूपकी 
उपासना ओर उसका साश्चात्कार कारणश्रीर ८ चित्त ) से होता है । जरुद्धचेतनतचमे कारणररीर तथा 
कारण जगत्‌ परे रह जाता है } यहो न द्वैतरह जाता हैन चैत । यथा-- 
अदधत केचिदिच्छन्ति दतमिच्छन्ति चापरे । मम त्वं न जानन्ति दतादैतविवर्जितम्‌ ॥ 
कोई-कोई अद्वैतकी इच्छा करते हैँ ओर कोर द्वैतकी | ये दोनो मेरे छचद्ध परमात्मतच्वको 
नदी जानते । वह दवैत-अदैत दोनो परे है । उस न द्ैतदहैन अदैत । मेदाभेदविवर्जितपन्थः ॥ 
( तच्तरे्ता तानीका ) मागं मेद-अभेदसे अल्ग दै | 
एक कहर तो अनेक सो दीखत ! एक अनेक जदो कटु नाई ॥ ( उन्दरदास ) 


द 
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यहोपर्‌ यह भी वता देना भावदयक है करि स्वरूप-अवरस्थितिमे पर्हुचकर चित्तसे सारे सस्कारोके 
नाश कर ठेनेपर्‌ भी जो योगी सत्र प्राणियोके कल्याणक्रा संकल्प अपने चित्तम वनाये रखते है, इनके 
चित्तोके वनानेत्राटे गुण अपने कारणम टीन नहीं होते, वितु ये चित्त अपने विशाल साचिक शद्ध 
स्वरूपसे ईइवरफे व्रिशुद्ध सचमय चित्तम जिस्म वे्दोका ज्ञान ओर सारे प्राणियोके कल्याणका संकल्प 
वरियमान ह ( समान सन्य होनेसे ) रीन रहते हैँ ओर वे अपतम्प्रनातप्तमाधरिकी अवस्थाके सद्दा 
गृद्ररतन्य परमात्सद्पमे अग्रस्यित रहते हे । इखरीय नियमानुसार ससारके कल्याणे जव-जव उनकी 
आव्रष्यकना होती ह, तव-तव वे अपने द्र खरूपे इस भौतिक जगत्‌ अवरती्णं होते है । दूसरे 
शदो अवतार लेते है 1 यथा-- 
यद्रा यद हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत । अभ्युत्थानमधरम॑ख तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
पर्त्रणाय साधूनां विनादाय च दुष्कृताम्‌ । धमेसंखापना्थीय सम्भवामि युगे युगे ॥ 
दे भारत ! जत्र-जव धर्मक हानि ओर अधमकी बृद्धि होती है, तवतव्र म अपने-आपको 
प्रकट करता र | ( अने शद स्वूपसे शव्रट स्वरूपम अव्रतरण करता ह अर्थात्‌ भौतिक जगते 
अवतार ना ह्र ¡ ) सञ्जर्नोकी रघाके च्य ओर दूपित कार्थं करनेवाले मनुप्योका सहार करनेके च्यि 
तथा धर्म-स्यापन करने; चयि युग-युगमे प्रकट होतार |; 
साप्य ओर योगको कैवल्य, जिसमे संसारका वीजमात्र भी न रहे, अमिमत है । इसल्ि उन्होने 
पल्य सं० १ अर्याठ जीव्रालमा जो अनन्त अन्तःकरणोकि सम्बन्धसे अनन्त है, जडतच अर्थात्‌ ज्नानरहित 
तुक्रिय त्रिगुणारमक प्रकृति अर पुद् संट्या ३ अर्थात्‌ परमात्र जो शुद्ध चेतन निग्करिय ज्ञानस्वरूप 
हे, उन तीनोका ही वरिगोप्पसे वर्णन किया ह । सांख्य, पुरुप ( स० १ ) अर्थात्‌ जीवोकी जो संल्यामे 
अनन्त है, त्रान ओर संन्याप्त ८ त्याग ) द्वारा जडतच अर्यात्‌ त्रिगुणात्मक प्रकृतिसे पूर्णतया मिनन करके 
पुरूप सम॒० 3 अर्यात्‌ परमासनच्तक ले जाता है । इस्तव्य उमे पुरुप स० १ अर्थात्‌ जीवको बहुच 
( अनन्त सर्यावादय ) ओर पुरम सस्या ३ अर्थात्‌ प्ररमात्तच्वको क्रियारहित शुद्ध ॒ज्ञानस्वरूपके 
व्रिननेपणकरे साथ वर्भन किया गयादहै। 
गोग पुर्प्र स० १ अर्यात्‌ जीवोको पुरम स० २ अर्थात्‌ पुरुपविशेपदईखरप्रणिधानद्रास 
पुरुप स० ३ अर्यात्‌ परमामतच्चतक पर्वता है । सचय उसमे पुरुप स० २ अर्थात्‌ इद्वरतकी जडत््वके 
साय महिमाको विगेपख्पसे दर्गाया ह । 
व्याल्या--इस चेतनतचखक्रा जुदरस्वरूप जडत्वसे सर्वथा विलक्षण है, अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप ओर 
निष्निय है । चुम्बकः ओर तमेदेके सदश इसं॒चेतनतत््वकी सन्निधिसे दी जडतत्मे ज्ञान, नियम ओर 
व्यवस्यापूर्वक त्रिया हो रही है । इ चेतनतच्वकी सननिधिके कारण पूर्वोक्त जडतच्वमे एक प्रकारका क्षोम 
हो रहा है जिससे प्रवानमे महत्त, महत्त अहकार, अहकारम तन्मात्राओं ओर इन्दर्योका ओर 
तन्मत्राओ सुम मूसे केकर पोच स्थुलमूरतोतकका परिणाम हो रहा है । 
दसी आरयको उपनिपदमे दूसरे शब्दोमे वतव्यया है-- 
य्तन्तुनाभ इव तन्तुभिः प्रधानजेः खभावतो देव एकः सखमाद्ृणोत्‌ स नो दधात्‌ 
ब्रह्माप्ययम्‌ ॥ ( स्वेता ६ । १० ) 





१ 
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वह एक अण्ड परमेश्वर जो मकडीके सदश प्रधान ( मृ प्रकृति ) से उत्प होनेवाटे तन्तुओं 
८ कार्यो ) से अपने आपको खमावतः आच्छादित कर ठेता है, वह हरम ब्रह्मे ठ्य ( समापि-खरूपमे ) 
सिति देवे | । 

चेतन-तच्म जड-तख-नैसा कोई परिणाम तथा अवान्तर मेद नहीं है । अतः श्युद्ध चेतनत 
देश, काल) जाति तथा संट्याकी सीमासे मी परे है । जड-त्वकी उपाधिसे उसमे संस्याका जरोप 
कर ल्या जाता है | इसच्यि विकल्पसे पुरुपमे वहुत्व कहा जाता है । अर्थात्‌ व्यष्टि चित्तो प्रतिनिम्बित 
चेतनम, चित्तके अन्य धमेकि समान बहू ८ संल्या ) को भी अतप कर च्या जाता है ओर खरूप- 
अवस्थिति अथवा कौवल्यकी अवस्थ चित्तके अन्य सव धमेकि अमावके साथ वहत ( संख्या ) की भी निदृत्ति 
हो जाती है | चेतनसे प्रतितिम्बित महचच््र्मे जव समष्टिं अहकार बीजरूपे छिपा इ हो तो उसको 
समष्टि अस्मिता कहते है । उसमे समष्टि महत्त््वकी दृत्ति ( गँ ह ) समष्टि अहकार है । ईत समषटि- 
अहकारका क्षोभरूप परिणाप पच तन्मात्रा अर्थात्‌ किसी दूसरे त्से न मिका इभा शब्द-द्य, स्पश 
द्र्य, ख्प-्ल्य, रस-व्य ओर गन्ध-दन्य हैँ | 

इसी प्रकार अहंकारसे दी ग्या इन्धियो उन होती हैँ अर्थात्‌ जव भँ हू की इृत्तिका उत्पादक 
सामान्य द्रव्य उत्पत इञ तो चही रै देखत द" "वही मै नता ह इत्यादि विशेष वृत्तिके उत्पादकं 
विशेम हव्ये परिणत इजा । उपर्युक्त महत्व ( समष्टिचित्त ) मे प्रतिव्रिम्बित चेतन, हिरण्यगर्भ पुरुपका 
वर्णन हआ । इसी प्रकार व्यष्टि चिन्तोमें प्रतिनिम्ित चेतन, अन्य पुरुप ८ जीवों ) को समञ्च लेना चाहिये | 

अहकारमे विदुदध स्वको समष्टि अहकार ओर रजस्‌ तथा तमसे मिश्रित सत्त्वको व्यष्टि अहंकार 
समञ्चना चाहिये । अतः समष्टिचित्त, विह्ुद्ध स्मय चित्त ओौर भ्यिचित्त केवल स्वचित्त कहल्ते 
है । चित्तोमे समष्टि, व्यष्टि ओर अनेकल अहकारकी अपेक्षासे समञ्चना चाहिये । ८ विद्युद्ध समय 
चिन्तका विस्तारप्रक वर्णन समाधिपादके चौबीसवे सूत्रवी ग्यास्यर्मे दिया है । ) 

तन्मात्राओके मेस स्थूलमूत ८ महाभूत ) उन्न होते हैँ । शब्द-तन्मात्राके साथ किच्चित्‌ 
दूसरे तन्मात्रा्कि मेठसे शब्द-गुणवा् आकारा उत्पन्न होता है । इसी प्रकार स्प्च-तन्मातऋकी अधिकतासे 
स्पशच-गुणवाल वायु, रूपतन्मात्राकी अधिकतासे रूप-गुणवाला अग्नि, रसतन्मात्राकी अधिकतासे रसगुणवाटा 
जठ ओर गन्ध-तन्मात्राकी अधिकतासे गन्ध-गुणवाटी पृथ्वी उयन्न होती है । । 

तन्मात्रा ओर स्थूरमूतोकि वीचमें एक अवस्था सृ््मूतोकी है, जिनकी सृक्षमताका तारतम्य स्थूल- 
मूरतोसे चकर तन्पात्रार्बोतक चव्य गया हे । 

इन पोँचोँ स्थूलभूरतोसे आगे कोई नया त्व उत्पन नहौ होता । मवुष्य, पञ्च, पक्षी; चक्ष; धातुः 
दूषः ददी आदि सत्र इन्हीके ख्पान्तर हैँ । इयय ये निरे विकार अर्थात्‌ विकृति ह । 

जडतच्मे सवर प्रकारके परिणामोक्रा निमरत्तकारण पुरुष है ओर इन सारे परिगामोका प्रयोजन 
भी पुस्पका भोग ओर अपवर्ग ही है । चेतनत, जडतत्व, जडतचकी चेतनतत्वसे सननिषि, उस 


सनिधिसे क्षोमको प्राप्त इए जडतच्वका चौबीस तचोमे विभक्त होना तथा पुरुपका प्रयोजन, मोग ओर 
अपवर्म--ये सव अनादि अर्थात्‌ काट्की सीमासे परे € 
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तश्र ति--गद्ा--जैसे अत्यक्त.प्रधान, व्यक्त महत्तादिका उपादान कारण हो सकता है, वैसे ही 
ज्ञानघ्वस्य चेतन-तत्व जडउतका उपादान कारण हो सकता है । इसलिये जड-तच्चको चेतनतत्वसे प्रथक्‌ 
मानना ठीक नहीं | 

तमाधान--जउनच् प्रधान अग्यक्त अर्धात्‌ मूलप्रकृति त्रिगुणासक है । सच, रजस्‌ ओर तमस-- 
इन तीन गुगोकी न्यूनायिकनसे तरिपमताको प्राह होती हई वह चोवीसर अवान्तर भेदो विभक्त हो रही 
ह, कितु चेतन-तच निगुण शुद्ध जानखसरू्य ह, जिम न कोई विषमता हो सकती है न परिम | 


धवृा--उसकी त्रिगुणात्मक मायासे जगत्की उत्पत्ति हो सकती है । 








समाधान--यह केवल ार्व्दोका अटट-वदर ह अर्धात्‌ रेता माननेमें प्रकृतिके सानम माया ज्ुद्धचेतन 
तचे मिन जगच्‌ का उपादान कारण टहरेणी [ यदि मायाको ज्ुद्ध चेतनत ( निर्गुण-निराकार श्ुद्ध्रह्म › से 
अभिन उसकी ही एकः अनित्रैचनीय शक्ति मान टी जाय तो पद्मम देतकी सिद्धि होगी जौर यह द्वैत उसका 
खाभाविकः गुण होनेसे करिमी प्रफार भी प्रथक्‌ नदीं ह्यो सकेगा भौर अद्रतपरक महावाक्य तथा वेद-शाख 
सच व्प्रथृद्धौ जार्येने | इस्तन्ि तीन गुणोका, जिनकी विपमताके कारण प्रधान मूल प्रकृति चौवीस 
अव्रान्तः भेदोमिं व्रिभक्त हो रही हे) अगले सूम वर्णन करते है | 

प्रकरतिके तीन गुण 
्रेगुण्यम्‌ ॥ ५ ॥ 

( चौवीप्नो जउनच सच, रजस्‌ ओर तमस्‌ ) तीन गुणवारे है । 

व्यात्या-- मचा खभाव प्रकाश्च, रजस्‌का क्रिया ओर तमसृका सिति है । ये तीनों खभाव 
रतयेवः वर्ते पाये जति} जो वस्तु स्थिर है उस्म क्रिया उन्न हो जाती है ओर वेगवाटी क्रियाके 
पीटे उसमे प्रकाश्च प्रकट दहो नाता है जो प्रकाशवाटी है वह समयान्तरे प्रकाशदीन हौ जाती है ओर 
अन्तम त्रि्ादीन भी दहो जाती है । जव एक वस्तु स्थिर होती है तो उसमे तमस्‌ प्रधान होता है, रजस्‌ 
जर सख गौणद्पसे रहते है ओर अपने समयप्र उसमें प्रकट द्यो जाते हँ । जब वह वस्तु क्रियवाटी 
होती है तौ उसमें रजस्‌ प्रधान होता है, सच ओर तमस्‌ गोण होते हैँ । फिर वही वस्तु जव प्रकारवाली 
ठो जाती हतो उसमे स्ख प्रधान हो जाता है, रजस्‌ ओर तमस्‌ गौण | इस प्रकार सव वस्तुओमे 
तीनों गुण प्रधान या गौणद्यते विधमान रहते दँ । पुरपसरे अतिरिक्त जो इछ भी है यह्‌ सव 
त्रिगुणासक ही दै । 

कितु ये सवर तीनो गुणोक्रे वरिकृतद्प ही है । 

यथा-- 

गुणानां परमं सूपं न टणष्टिपथग्रच्छति । 
यत्तु द्ण्टिपथं प्रां तन्मायेव सुतच्छकम्‌ ॥ ( वाष॑गण्याचाय-प्टीतन्र ) 

गुणो्ता अटी खूप अर्थात्‌ साम्य पररिणाम दृष्टिगोचर नहीं होता, जौ ( विषम परिणाम ) दृष्ट 

गोचर होता दै, वह माया-जैसा है ओर विनाशी है । 
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गुणोका परिणाम -गुण परिणापर्ीठ है । परिणाम सांख्यका पारिभापिक शब्द है | परिणामके 
अर्थं हैँ तवदीटी अर्थात्‌ पहले धर्मको छोडकर किसी दूसरे धर्मको ग्रहण करना । परिणाम टो प्रकारका होता 
है, एक साम्य अर्थात्‌ सरूप परिणाम-- जैसे दुधर्े दूधके निर्विकार बने रहनेकी अवस्थामे होता है । दूसरा 
वरिषम अर्थात्‌ विषप परिणाम, जैसे दुमे एक निश्चित समयके पश्चात्‌ खटास्त आदि विकारके अनेसे होता 
है । विपरम अर्थात्‌ विरूप परिणामका ही प्रत्यक्ष होता है । उस प्रवयक्षसे साम्य परिणामका अनुमान किया 
जाता है । तीनों गुणका साम्य परिणाम दही अनुमानगम्य अव्यक्त अर्थात्‌ प्रधान मूल प्रकृति अथवा 
केवल प्रकृति है | 
गुणोका प्रथम किपम परिणाम महत्त्त--चेतनतच्पे इस मढ परकृतिम एक प्रकारका क्षोभ होकर 
स्मे क्रियामात्र रनका ओर उस त्रियाको रोकनेमात्र तमका प्रथम विपम परिणाम हो रहा है, जो महत्त्व 
( समष्टिूपमे एक विद्ुद्ध सत्वमय चित्त ओर व्य्टिरूपमे अनन्त स-चित्त ) है । जिस्म कतापनका 
अहकार वीजशरूपसे छिपा हआ है । महत्तमं चेतनत्वके ज्ञानक प्रकादाको ग्रहण करनेकी अनादि 
योग्यता है ओर चेतन-तत््मे महत्तखमे अपने ज्ञानके प्रकाराको डालनेकी अनादि योग्यता है। 
महत्तत्वके ज्ञानखरूप चेतनत्तवसे प्रकारित होनेको गीताम अति घुन्दर रब्दोमे वर्णन किया गया है-- 
मयाध्यक्षेण म्रङृतिः प्रयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपखिकचैते ॥ ८ ९।१०) 
मम॒ योनिरमहद्त्रह्म तकिन्‌ गर्भ॑ दधाम्यहम्‌ । 
सम्भवः स्वेभूतानां ततो भवति भारत॥ (९४।३) 
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः| 
तासां व्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता॥ (९४।४) 
हे अञ्ुन । मेरा आश्रय करके प्रकृति चराचरसषित सब जगतको स्वती है, इसी कारण जगत्‌ 
पितत हो रहा है । 
हे अर्जुन ¡ मेरी योनि ८( गर्म रखनेका स्थान ) महत्त्व है, उसी ओँ ग्भ रखता टँ ( अपने ज्ञानका 
प्रकाश डालता द ) ओर उसी ( जड-चेतनके संयोग ) से सव्र भूरतोकी उत्पत्ति होती है । 
हे अजुन ! सव योनियोमे जो शरीर उत्पनन होते है, उन सवकी योनि महत्त्व है ओर उनमं 
वीजको डाकनेवाला मैँ चेतनत पिता र| 
इसीय्ये दिरण्यगर्भके च्य जो चेतनतत्वकी महत्तच्वके सम्बन्धसे संज्ञा है, वेटोमे इस प्रकार 
कहा गया है-- 
दिरण्यगमैः समवतताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
हिरण्यगर्भ ही पह उत्पन्न इए जो समस्त भूरतोके एक पति ये ] जिस प्रकार महस्त ज्ञानखरूप 
चेतनत्के ज्ञानके प्रकाशको ग्रहण कः रहा है उसको यथार्थ रूपसे समञ्ञानेके च्य इस स्थूल जगम 
न तो कोई शब्द मिट सकता है ओर न कोई सर्वाम दीका ठीक धघटनेवास उदाहरण, फिर भी ईस्तको 
तीन प्रकारसे वतलाया गया है--( १ ) जैसे वायु युवनमिं व्यापक है इसी प्रकार चेतन त्व महत्तमं 
व्यापकद्दोरदाहै। 


< 
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पथा-- 
वरायुयेथेको यवनं प्रविष्टो स्पं॑सूपं प्रतिरूपो वभूव । 
प्कम्तथा सव्रभृतान्तरात्मा स्यं स्यं प्रतिरूपो वदिश्च ॥ 

( कठ० २।५। १०) 
सित प्रज एक वलु-तन् मरे मुप्रनोमे प्रवि हकर ख्प-र्पमे प्रतिरूप ( उन-नैपा रूपत्राखा ) 
म्म प्रर एकः जमा) जो सवका अन्तरा ६) दप-रूपमे प्रतिरूप दो रदा है ओर अपने 
अननन्धन्मे कार भी | 

(२) तरे नय कानपि प्रनिव्िभ्वित हे ग्ा ह इसी प्रकार ज्ञानश्वद््प चेतन-तद महत्त 
हेमेव मर्म चित्तं तथा अनन्त व्यष्टि मच्चित्तो ) म प्रतित्रिभ्वितष्येरहादह। 


एक ण्व तु भूतात्मा भूते भूते व्यरवधितः। 
णका दुधा चत्र दृष्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥ 
( त्र्वरिन्दु उप१० २२) 
एद ल नृनप्ण नृतमं त्रियजमान ६ । जिस प्रकार एक ही चन्द्रमा जलम अनेक होकर 
दन्ना ८, अयो श्रद्धाय णा ही यमा अनेक सपमे ( समष्टि विद्युद्ध सच्मय चित्तम एकरल्-भावसे ओर 
त्यि मन्य (निना अरदरप-भावमे ) प्रनिषपद्धोरद्या ४। 
> द्रः पथगकी सनिमिसे गोम क्रिया उन होती हं, इसी प्रकार चेतनतच्के ज्ञानसे 
प्रपाधिन एमिङ्घ कार्ण मद्स्य तान, नियम ओर न्यपस्याप्रवक क्रियादहोसरदीदहं। 
गृ ~~ 
निर्च्छि संधिते गते यथा रोहः प्रवतेते। 
सत्तामात्रेण देवेन तथा वार्यं जगजनः ॥ 
( साख्यप्रवचनमभाध्य १। ९७ ) 
जये वरिना वच्छे चुम्वकक्ते सित रहनेषात्रसे लोद्य प्रवृत्त होता हं, वैसे ही सत्तामात्र दे 
( परणामा ) मे जगतक्गी उलन्ति आटि होती ह । आभ्यःतर्‌ दृष्टि रखनेवाटे तत्तवरेत्ताओके च्य ये तीनां 
उद्ररया सताना्ुका ह | बेनननयकरे महत्तसमे प्रतित्रिग्वित होने ओर वीजस्पपसे छिपे हए विशुद्ध सच्वमय 
चिनमं समधि अद्छाखते भौर सवितं व्यि अरहकारके क्षोभ पाकर अहमावसे प्रकट होनेको उपनिपदो- 
म अनेक प्रकास्ते वर्णन कियाद । 
यया-- 
सोऽछमयत । ब्रह यखां प्रजायेयेति । स॒ तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा इद “सर्वमसृजत 


यदिदं फरिश्च । तस्यृष्र तदेवानुप्राविशत्‌ । 
( तैत्तिरीय २।६। १९) 
उसने कामनाकीक्रि भर बहत हयो जां । मै प्रजावाला ऊं । उसने तप तपा । तप तपनेसे पीछे 


उसने इस सव्रको रचा जो कुछ यह है } इसको स्वकर वह्‌ दसम प्रविष्ट इआ । यह्‌ स्पष्ट है वि अपने. 


८ॐ 
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क का पना 


को अपने आप रचना ओर अपनेरमे अपने आपको प्रवेद करना--ये दोनों बाति असम्भव है क्योकि ये दोनों 
करिया कतसि मिनन किसी दूसरी वस्तुकी अपेक्षा रती है ओर यहं त्रिगुणात्मक प्रकृति ही है | 

८ २ )महत्तलका विषम प्ररिणाम जहंकार--पुरुप ८ चेतनत ) से प्रतिविभ्वित महत्त ही 
सच्चे रजस्‌ ओर तमस्‌की भधिकतासे विकृत हकर अहकाररूपसे व्यक्तमावमे बहिर्मुख हो रहा है । इत 
अ्ंकारसे ही कर्तापनका भाव आरम्भ होता है | 

यथा-- 

अहंकारः कत्त न पुरुपः ॥ (साख्य ६ ] ५४) 

'कर्तापिन अहंकार है न कि पुरूपमे ।› महक्तचका विपम॒ परिणाम अहंकार ही अहंभावसे 
एकत्व, बहूव, व्यष्टि, समष्टिरूप सर्वप्रकारकी भिन्नता उत्पन करनेवाला है | वरिभाजक अहंकारदीसे 
प्रहण ओर भ्राद्यखूप दो प्रकारके विपम परिणाम हो रहे हैँ! 

८ २ )बहंकारका विषम परिणाम प्रहणरूम ग्यारह इन्धिरयो--महस्तचसे व्याप्य विंभाजक 
अहंकार दी स्मे रज ओर तमकी अधिकतासे विक्त होकर परस्पर मेदवाटी म्रहणख्प पच ज्ानेन्धि्योः 
पोच कर्मन्दियो जर ग्यारह इनके नियन्ता मनके रूपमे व्यक्त होकर बहिर्मुख हो रहा है । 

८ £ ›) जहृकारके विषम परिणाम याह्यरूप पोच तन्मत्राए--महत्तचसे व्याप्य विभाजक अहकार 
ही सच्छे रज ओर तमकी अधिकतासे विकन होकर परस्पर मेदवाटी ग्राह्य पच तन्मात्रा्जके रूपमे व्यक्त- 
भावसे बहिर्मुख हो रहा है | 

८ ५ ) तन्मात्राजोकि विषम परिणाम याह्मर्म पोच स्थूल मूत--वरिभाजक अहंकारसे व्याप्य 
पोच तन्मात्रा ही सच्चमे रज ओर तमती अधिकतासे विकृत होकर परस्पर मेदवले पोच स्थूठ मूतोमे 
व्यक्तभव्रसे वहिर्भु हौ खी दै | 

स्थूर भूत ओर तन्मात्राओंके बीच एक अवस्था सुद्म मूर्तोकी है जिनकी सुहमताका तारतम्य 
स्थूल भूतोसे ठेकर तन्मात्राथोतक चला गया है | 

इस प्रकार महत्तचकी अपेक्षा अहंकारम, अहकारी अपेक्षा रपौँचो तन्मात्रा्ओर्मे ओर ग्यारह 
इन्दियोम, ओर तन्मात्रा्थोकी उपेक्षा स्थूलभूतोमे क्रमशः रज तथा तमकरी मात्रा वदती जाती है ओर 
सवकरी मात्रा कम होती जाती है । यहातक कि स्थुल जगत्‌. ओर स्थूल शरीरम रज तथा तमका ही 
व्यवहार चल रहय दै । सच्च केवल प्रकारमात्र दी रह रदा है । ययँ यह भी वतला देना आवश्यक किं 
महत्तमं प्रतित्रिभ्वित चेतनत ( आदमा-परमासा ) भी इन राजी, तामसी आवरणोसे ठका इभा 
भोतिक शरीर तथा भौतिक जगत्‌ केवल ्ललकमात्र ही दिखायी देता है । इसव्यि उपनिपदोमे पुरुपा 
“निवाप्तस्थान चित्तम जिसका विरोष स्थान आनुमानिक अह्ुष्ठमात्र हदय दहै, वतलया गया है ओर साख्य 
तया योगद्वारा उसकी प्रप्िका उपाय स्थूलमूत) तन्मात्राएु, अदकार ओर महते क्रमशः अन्तरपुख शेते 
इए खरूपवरस्त होना वत्या है | 

जिस प्रकार उत्तरमीमांसाके प्रथम श्वार सुतर वेदान्तकी चतुःसूत्री कहटाती है, इसी प्रकार तच- 
समासके “अटौ प्रकृतयः? "पोढश विकाराः," पुरुषः+? त्रुण्यम्‌“ ये चार सूत्र साख्यकी चतुःसूत्री दै, 
जिनका कपिलमुनिने सारे ज्ञेय पटार्योका जिननाघु घुरि समाधि-जवस्थामे अनुमव कराके उपदेञ किया है | 


<< 
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सग्ि--तीनो गुर्णोक्ता कार्यं अले सूत्रम वतटति है | 
(२ 
सषि ओर प्रख्य 


संचरः प्रतिसंचरः ॥ ६ ॥ 

नणि ओर प्रये ( टन तीनो गुणोकी अवस्थाव्रिसेप ह )। 

व्याग्वा--्यारद्‌ उच्िर्या ओर पाच स्थृट भूत, इन सोलह केषट वरिकृतियोका, जो तीनो गुणक 
केलट प्रिगर >, गजपर नमक अधिन-प्रभायते वर्तमान स्थृट पको छोडकर अपने कारण) अहकार ओर 
पाच ननामयमं कमते दन दौ जनिका नाम प्रय द ओर अपने प्रकृतियोसे, इनका तमपर रजके 
दिद प्रनायक कारण कि विकनिन्फो प्रकट होनेका नाम सषि है । सिके पीछे प्रल्यः प्रल्यके पीछे 
तध -य्द ततप अनावरियि चन आ रषा द] जितत प्रकार ठीक रातके वारहे वनेसे दिन आरम्भ 
ठर गलत वोट यते समाम सोता द, यपि सूर्योयते मूर्यास्ततक दिन ओर ूर्यास्तसे पुर्योदयतक रत्र 
वादने जाती प, र्यी एकार चृि-उन्मुच ओर प्रस्य-उन्सुख अवस्या-परिणाम निरतर चट्ता रहता ह! 
यपर भ्वदभनमि उवे व्यव्हार चद्धानेकी योग्यताकां अभिभव होता ह, तत्रसे प्रलय ओर जव इसका 
प्रादु पना £, तथ्य चृष्ति अग्म्म ष्टोना कषरा जाताद्‌ | 

प्रग्य मानो प्रणनिमोता, सधि अन्तर्य दोनेके सुदक्ष, केवट वृ्तिरूपसे ही ट्य होना वन 
म्ना, न पिः चन्ये, स्येति अविधि क्ले, कमे व्रिपाकं ओर वासना्भकि संस्कारोकी निवृत्ति 
एानिदर विचमा छसे ( अर्त्‌ चित्तको यननेवाटः स्रः रजस्‌ ओर तमसूका ) अपने कारणे लीन 
एन नो केण सवन्यन्स्प पृकतरमिद्ी ति सनाद) 

( नूम भी अध्याय ९ पाट २ मूत्र १ ते ५तकइस वातको दर्माया है । देखो शांकरमाम्य । ) 

तश्र भी व्रतय ठेना आव्व्यक्त है स्थृटभूतोकी सुदमताके तारतम्यको व्ि हए तन्मात्राओ 
नवः) सनावश्या लनी ६, जिनके भन्तर्वत सारे सूम व्मेकलकान्तर है । प्रये केव प्रथिवी, जठ 

] अग्निका व्वन्व्यमे लय ओर्‌ चिम खद््यमे उष्य होना होता हं | 
यपरा-- 
त्रत वद्र खां प्रजायेयेति तत्तजोऽसजत । तत्तेज शत वहु खां प्रजायेयेति 
तदश्ऽयखजत । तमाद्‌ यत्र फ़ च वाचा स्वेदते बा पुरूपस्तेजस एव तदध्यापो जायन्ते।३॥ 

ता चप गेश्वनत व्रहयः साम प्रजायेमहीति ता अन्नमसृजन्त तसाद यत्र फक च यपेति तदेव 
भयिएमन्नं भवरत्यद्रध् एव तदध्यन्नाय सायत ॥ ७ ॥ ( छान्दोग्य० ६।२) 

उसने शक्तण किंवा बहत हो जाऊ प्रजवाद्या होऊं । उसने तेजको रचा । उस तेजने ईक्षण 
तियाय वहत होर, श्रजाघ्राय होऊ ! उसने जसको रचा } इसल्यि जहों कहीं पुरप गमं होता है ओर उसे 
पसीना आता दै, वों तेजसे ही जक उन्न होते है ॥ ३॥ 

उत जलने श्ण किया---ं वहत होऊ, मै प्रजावाल होऊं । उसने पएरथिवीको रचा। इसय्ि जह 
कही र्मा होती है, बही बहुत अन्न अर्थात्‌ पार्थिव पदार्थं उत्पन्न होते हैँ॥ 9॥ 


॥ 


८९, 
पा० यो०प्र १२ 
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न्याय ओर वैरोषिक भी यर्हीसे सष्टिको आरम्भ करते है | श्रीकृष्णमहाराजने गीता अध्याय ८ मे 
सृष्टिक उत्पत्ति ओर प्रख्यका क्रम इसी प्रकार वतलया है | 


यया-- 


आ्रह्मयुवनादलोकाः पुनरावर्तिनोऽ्॑न । 
मायुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्म न मर्ते ॥ १६॥ 
सदस्रयुगप्यन्तमहर्यद् बरह्मणो विदुः 


रात्रि युगसहखन्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १५७ ॥ 
अव्यक्ताद्‌ व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसंज्ञके ।॥ १८ ॥ 
भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूता प्ररीयते। 
र्यागमेऽपक्षः. पाथं प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥ 
हे अदीन ! त्रहमलेकसे ठेकर सत्र लोक पुनरावतीं खभाववले है, परंतु हे कुन्तीपुत्र ! सुञ्चको 
(८ पर्रहमको › प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है ॥ १६ ॥ 
ब्रह्माका जो एक दिन है उसको हजार चौकंडी युगतक अवधिवाला ओर रत्रिको भी हजार 
चौकडी युगतक अभवधिवाटी जो पुरुष तत्वसे जानते हैँ अर्थात्‌ जो अनित्य जानते है, वे योगीजन कारके 
तच्चको जाननेवाले है ॥ १७ ॥ 
सम्पूरणं ददयमात्र भूतगण ब्रहमाके दिनके प्रवेराकाठम अव्यक्त मूलप्रकृतिसे उत्पन्न होते दँ ओर 
्रहमाकी रात्रिक प्रवेशकालमे उस अव्यक्त मूल्प्रकृतिम ही ख्य होते है ॥ १८ ॥ 
हे अजुन । बही यह भूतससुदाय उत्पन्न हो-होकरं प्रकृतिके वशम इञा रात्रिके प्रवेराकाठर्मे ल्य 
होता है ओर्‌ दिनके प्रवेशकालमे फिर उत्पन्न होता है ॥ १९ ॥ 
संगति--अनर सृके अवान्तर मेद बवतलते हैँ ॥ 


सष्टिके तीन भेद 
अष्यात्ममधिभूतमधिदेवं च ॥ ७॥ 

८ सष्टिके तीन अव्रान्तर मेढ हैँ ) अध्यात्म, अधिभूत ओर अधिदैव । 

८ £ ) जध्यातल-- जो सीवे अपने साय सम्बन्ध रखनेवाठे है, जैसे बुद्धि, अकार मनः इन्दो 
ओर शरीर । 

८ २ ) अभिभूत--जो अन्य प्राणिरयोकी भिन-मिन सृटिसे सम्बन्ध रखनेवले दै, जैसे गौ, अः 
पञ्ु-पक्षी आदि । 

८ २ ›) अधिदैव--जो दिव्य शाक्तियोकी सष्टिसे सम्बन्ध रखनेवाले है, जैसे प्रथिवी, पूर्य अदि । 

व्यास्या---अध्यात्म, अधिभूत ओर अधिदैव सृष्टिके सम्बन्धसे तीन दी प्रकारका सुखदुःख होता 
है--आध्यातमिक, आधिभौतिक ओर आधिदैविक । अध्यात्मिक षुख-दुःख दो प्रकारका है--शारीपकि 
ओर मानसिक । 


९.० 


चधा प्रकरण | पडदश्चनसमन्वय [ पोच क्षानेच्ियों 


~~~ ~~~ ----------------------------------------~ ~ ~~ ~ +~ ^~ ~+ ~~~ 






[110 


गधीस्का वद्रान्‌, पूर्ती ओर खस्य होना शरीरि छख है, शरीरका दुर्वट, अश्वस्य ओर रोगी 
यरीक्ि दुख ह । मी प्रकार युम संकल्प, शान्ति, वैराग्य आदि मानसिक सुख है, प्या, त्ष्णा, 








५५ 


ठक, रग द्रप्र आदि मानात्िक्त दुःखं 
नाभिकः भुल वह्‌ द॑ जो दूसरे प्राणियोसे पिल्ता दै, जैसे गौ आदिते दूध-घृतका, घोडे 
आटिते नगरी जर आधिभौनिक दर.ख जते सप, विच्छ आदिके काटनेपे होता है । आधिदैविक घुख 
प्रतान. वटि आद्रिमे निना ६, आभ्ैविक दुःख अतिबृटि ओर त्रिजटी भादिके गिरनेसे होता है । 
ति -- माभ्नकी उपयोगिनी अ्याव्मसृषिका अग्टे सूत्रम सविस्तर वणन करते है । 


पाच वृत्तियों 


पञथ्चाभिवुद्धयः ॥ ८ ॥ 
युद्धि दृत्तिपा पैर 
व्या्या--वृत्तियों पच प्रकारदी है-- प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा ओर स्मृति । 
परमाम यथान पानक करते ए | यष तीन प्रकाका ह--प्रयक्ष, अनुमान ओर जगम | 
परिपर्यय न्या सानक। फते ए, जो यस्तुके असली सूपे प्रतिष्टित न ष्टो; जैसे रस्सीमे सर्पं ओर सीप 
चद्मीरी श्नि । धिक्न्य मदमे अभेद अर अभेदे मेदयाठे जनको कहते है; जेते "पानीसे हाथ जल 
गया अग्नि शरीर परानीक भेदम अभेदका ज्ञान दै; ओर "काठ्की पुतटी---यदयौँ काठ ओर पुतटीके 
कमेदे मटका उन ह | निल अमावकरी प्रतीतिका आटम्न करनेवाटी वृत्तिका नाम है ओर स्मृति उन 
पचो व्रतिर्ध्ग अनुभूत पानका स्मरण दोना ह । ( इनका वित्तासूर्वक वर्णन अगे योगदर्छन सा० 
पा० मृ० ५ से ११ त्कः दें) 
पोच ज्ञनेन्दियों 
प्च टग्योनेयः ॥ ९ ॥ 
पच तानक मोन ( जानेन्धिय --नेत्र, श्रोत्र, प्राण; रसना ओर त्वचा ) दै । 
व्याल्या --नेत्र, श्रोत्र, प्राण, सरना ओर व्चा--ये पोच ज्ञानके करोत है ¦ ये ज्ञानके प्रवाह 
यद्धिके चयि भदर वहते रते द । नेत्र स्य-जानका, श्रोत्र राष्ट-क्ञानकाः प्राण गन्ध-ज्ञानका, त्वचा स्प्ै- 
ज्नानका प्रवाद अदर बहमनी दह । 








१, भावागटा दिने आटे सूत्रे यर्थ हस प्रकार किये दै-- 
भिवन. यभिमान, दच्छा- कर्तव्यता; क्रिया--ये पच अभिुद्धि द । इनमें अभिुद्धि मभिसुखी बुद्धि दै 
अर्थात्‌ यद्‌ आवय्य कसना ध; इम रूपवाली बुद्धिका नाम अभिवुद्धि दै | म करता हूय इत्ति अभिमान है] 
च्छ चाहो कते ई 1 यट मकप मानमीधृत्ति दै । कर्तव्यता; जनेन्द्रिर्योकी शब्दादि विषयो इत्तिका नाम है । 
करिया वचन आदि टक्षणवाी करमिर्योकी त्ति दै। 
२, साख्य तस्य-विेचन, ओर प्तच्वयायार्थ-दीपनः आदिमे नवे सूत्रका पाट ''ञचकमे योनयः? दिया है, लिक 
र्थं इन प्रकार किये टः--कर्मजन्य ओर कर्म॑जनक दोनेसे धृति, भद्धा, सुखाः अविविदिषा ओर विविदिषा--ये पोच 
कमेयोनि कदटाती ई । दनक क्रमसे ट्ष इस प्रकार दै--वाणीः कमम ओर सकस्प्मे जो प्रतिष्ठित ह, वह धृति 
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पाच प्राण 
पश्च वायवः ॥ १० ॥ 

"पोच वायु ( प्राण ) है| 

न्यास्या--वायु पोच है प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान; उन पोचोंको प्राण भी कहते है । 

प्राण-प्रयुका निवास-खान हृदय है । यह ररीरके ऊपरी भागम रहता इ ऊपरकी इन्दियौका काम 
संचालन करता है । अपान-वायुका निवास-स्यान गुदाके निकट है ओर दारीरके निचले भागम सचाल्न कसता 
दै, निचली इन्दियोद्मारा मल-मूत्रके त्यागादिका काम उसके अश्रित है । समान-वायु शरीरके मघ्यभाग नामिमें 
रहता हआ हृदयसे गुदातक संचार करता है । खाये पिये अन्न, जल आदिके रसको सब अद्चो्मे बरावर बोटना 
उसका काम है । भ्यान-वायु सारी स्थूल, सुक्ष्म ओर अतिसुहूम नाड्यो धूमता हआ शरीरके प्रत्येक भाग- 
मे रुधिरा संचार करता है । उदान-बायु सुषम शरीरको शरीरान्तर वा खोकान्तसम छे जाता है । 

प्राणका विस्तासपूर्वक वर्णन योगदर्खन समाधि पा० सु०३४के विं० वि० मे दें, 


पोच कर्मन्दिर्या 
पश्च कर्मात्मानः ॥ ११ ॥ 
पच कर्मक्षी शक्तियो ( कर्मन्दियों ) है । 


व्यास्या--बोलना, पकड़ना, चलना, मूत्र त्याग ओर मल-त्याग--ये पोच शारीरिक कर है । इन 
पायो केकि करनेवाली वाणी, हस्त, पाद्‌, उपस ओर गुदा--ये पौँ च शक्तियों कर्मेन्द्रिय कहघ्यती है । 


पोच गाटवाटी अविद्या 
पश्चपवां अषिदया | १२॥ 
पौव गेर्ञेवाटी अविा है | 
व्याल्या--अविधा पोच प्रकारकी है--अविया, अस्मिता, राग, देष ओर अभिनिवेश । 
अनित्ये नित्य, अपवित्रमे पवित्र, दु :खमेँ सुख ओर अनात्मा आत्माका ज्ञान अविया है । बुद्धिम 
आतमबुद्धि असिता है । घुखकी इच्छा अर्थात्‌ लोभकी चृत्तिका नाम राग है । सुख-साधनमें विध डाल्ने- 
वालोके प्रति घणा अथवा देष-वृि द्वेष है ओर मृल्युसे भयकी वृत्तिका नाम अमिनिवेरा है | इनको क्रमसे 
तमस्‌) मोह, महामोह, तामिस्र ओर अन्धतामिन्त कहते है । 
द।! अनसुया, ब्रह्मचर्य, यजन, याजन, तप, दानः प्रतिग्रह ओर छेम-- यद्‌ श्रद्धाका लक्षण दै । जो अर्था्थीका विद्या 
कमं ओर तपका आचरण करना, नित्य प्रायश्चित्तपरायण होना ( मूर्छ्ौका शोधन करना ) दै, इसको खखा कदते 
ह । वेद-्ानकी इच्छाम प्रतिव्रन्धक क्रिया अविविदिपा ई! यद अचेतन एकत्व है प्रथक्त्व है, नित्य दै, सृषम हे 
सत्कायै देः अश्नोभ्य दै--यद जाननेकी इच्छा विविदिषा है । इनमे चार धृति, श्रद्धा, सुखा, अविविदिषा वन्धके कारण 
हं । केवर आत्माके विषयमे एकत्व यर प्रथक्त्व यदि विष्रयवाटी विविदिषा मोश्चका देव॒ 2, क्योकि यद्‌ 


शान ओर मोक्षके प्रतिवरन्धको नाश करनेवाले क्मौसि उत्पन्न होती ३ ओर उन कर्मौकी जनक भी ३ | 


१. ग्यारदवे सूत्रम भावागणेश्च दिने 'पद्चकर्मात्मानः कर्मात्माके अर्थवैकारिक, तैन, भूतादिः खानु- 
मान ओर निरनुमान कयि ६। 
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टन ब्िनतामपू्कः न्याल्या योगदर्जन सा० पा प्रथम नौ सूत्रम देवे | 
अद्राईंस अरक्तियां 


अष्टा्विश्चतिधाऽदक्तिः ॥ १३॥ 
अदान प्रकरी अयक्ति द| 





णकादगेन्दरियवधाः य॒हवुद्विवधरधक्तिरुदिएा । 
सप्तदर्वधा दधेबिपयंयात्‌ तष्टिः सिद्धानाम्‌ ॥ (साः कार ४९) 


५ 


रन्वपनति जो ग्याष् त्र ह) तरे बुद्धि वधेक्रि माथ मिलकर ( ग्यारह ) अशक्ति वतलायी 
गयी | (नौ) तदवि ओर (आढ) मिद्रिमे उल्टी ( नौ तुयो ओर भठ असिद्धि) ये सतरह 
घुदधिके चथ ( मन्तग्््‌ अशक्ति ) 1 (दस भोति अद्ाईत प्रकारकी अशक्ति है ) | 
न्याहक--मनु्यकः पान अुदधिष्ी दतरी णक्ति है, जिसके दारा बह भोग-अप्वर्गका प्रयोजन सिद्ध कर 
नता ६. यि उनमें ¶1 क्ति हे अर्थात्‌ यरि उसकी शक्तिका किमी प्रकारभी हास न हआ | 
रिती शी तरुटि छाती ६, वरद मव बुद्धिफी अणक्तिसि द्वी षती ह| वुद्धिकी अराक्ति अङ्काईस प्रकार 
कीट { ग्पारर अशकरियं ग्यारह उद्धियेकि मारे जानेसे दोनी ६; जैसे नेत्रसे अधा होना, कानसे विरा होना, 
श्रणनै मन्थ ने दानं हिना; रमनाते रक्रा खद्र न आना, घचामे कुट होना, वाणीते मूगा होना, हाथेसि 
टरा नथा फवनि पट लेना. उपस्यमे नपसक आर गुदासे गुदरावतं (मचन्य ) होना, मनसे उन्माद होना-- 
ये ग्यारदट इन्वाफी अगक्तिनं बुद्धिकी अक्ति ग्यारह प्रकार ह । बुद्धिकी साक्षात्‌ अक्ति सत्तरह 
प्रकाप्फी £] न॑ तुयो एवं जट प्रिद्धियो जो अगले ठो स्रेमि वत्तल्रयी जायेगी उनसे उच्टी नो अतुष्टयों 
जौर जाट अनिद्धियां बिगर बुद्धिकी सतर अराक्ति्या ६ । ये तुटो खय अपने रूपसे तो आतमोनतिमे 
सदायक्र ओर उपादेष £ । उतव्यि शक्तिद है । केवर इनमे आसक्ति भीत्‌ इनमें संतु होकर आतो- 
ननित च्रियन करना शरो देन हेय कोम द| उप्त कारण इनसे उश्टी नौ अतुरो नौ अक्षक्तिख्प है । 
नौ तुर्या 
नवधा तुष्टिः ॥ १४ ॥ 


र्य नौ भ्रकारकी है| 
य्यात्मिक्ाश्रतसः ग्रकृत्युपादानक्रारखभाग्याख्याः । 


वाला विप्रयोपरमात्‌ पश्च नव॒ तष्टयोऽभिमता; ॥ (सार कार ५०) 

गर् नी नानी गयी ह | उनमेते चार्‌ आध्यासिक है) जिनके नाम प्रकृति, उपादानः 

का अर भाग्य ह | ओर पेच वाद्यैः, जो (जसक्ताशनाव्कारसे पदी उनके साधनशूप ) विपरयोमिं 
वैगग्यसे दती द । 

व्यास्या --तष्टि, उपरति अथवा उपरामत। हटे रहनेको कहते ह अर्थात्‌ मोक्ष-प्रापिसे पहले दी 

उसके साधनक ोडकर मतुषट हो जनेका नाम तुष्टि है । यह ढौ प्रकार्की होती है--बाह्यतुट ओर 


आव्यासिकतुष्टि | 


क 
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वाह्य तुष्टि अन्तरात्माको मञ्चे विना केवल वाहरके विपयोसे उपरतिको कहते है । वह 
पच प्रकारवी दै--रब्द-तुष्टि, स्पत, रूप-तुष्टि, रस-त॒ष्टि ओर गन्ध तुष्टि । इन रब्द-स्प्दादि पोच 
विषयमे पच प्रकारे दुःख होते है| अर्थात्‌ ( १) इनके प्राप्त करनेमे दुःख, (२) रक्षे दुःख, 
(८२) नामं दुःख, (४ ) भोगम दुःख; क्योकि मोगके अम्याससे कामना बढती है जीर क्रामनाकी 
अपूर्तिम दुःख होता है--ओर ( ५ › दूसरोकी हिंसाका दुःख, क्योकि विना किंसीकी हिसाके मोगकी 
प्रापि नदी ह्यो सकती । उपर्युक्त तुयो हेयकोषमि है किंतु जन साधनरूप कर्तन्यको विना किसी प्रकारके 
आक्स्य ओर प्रमादके इन विंषयोपे सर्वथा आसक्ति ओर व्ावको त्यागकर किया जाता है तव इस 
प्रकारकी तुष्टिसे संत॒ष्ट॒॒इआ मन निश्वठ ओर क।मनारदित होकर परम शान्तिको प्रप्त कर केता है। 
अतः इस प्रकार दी तष्ट राक्तिखूप है । 

आध्यासिक तुया चार प्रकारकी टै प्रकृति-तुष्ि, उपादान-तुषटि, काल-तुष्टि ओर माग्य-त॒षट । 
ये तुयो उनक्षो होती है जो यह जानते हए भी कि जड-त्व ओर चेतन-तच सर्वथा भिन्न है, किसी 
्ूठे भरोसेपर खरूपावस्ितिके लिये यल नही करते । इन तुष्टियोके क्रमसे ( १ ) पार, ( २) षुपार, 
८ ३ ) पारपार, ८  ) अनुत्तमाम्भ ओर ८ ५ ) उत्तमाम्भ नाम है| 

? -ग्रकृति-त्ि--यह जानकर भी कि आत्मा प्रकृतिसे अल्ग है आसाके साक्षत्कारके लिये इस 
भरेसेपर धारणा-ध्यन-समाधिका अभ्यास न करना किं प्रकृति पुरुषके मोग-अपवर्गके व्यि खय प्रदृत्त हो 
रदी है इसब्ि भोगके सदृश अपवर्गं मी अप ही प्राप्त ह्यो जायगा--यह प्रकृतिके भरोसेपर प्रकृति-तुष्टि 
है यह भरोसा इसच्ि श्रूडा है कि प्रकृति पुरुषकी इच्छके अधीन चल रदी है, जव वह खयं सतुष्ट 
होकर मोक्षके साधनसे उपराम हो रहा है तो प्रकृति उसके च्य क्या कर सकती है | 

२-उपादान-तुषटि--इस भगोसेपर कि सन्यास ग्रहण करनेसे अपवर्गं खयं मिक , जायगा, उसके 
लिय उपाय न करना उपादान-तुष्टि है । यह भरोसा इसव्े ह्लूटा है कि संन्यास एक चिहमात्र है । उसमे 
भी धारा, ध्यान जीर समाधि दी जससाक्षाकारका हेत दै । , 

२-काठल-तुि- दस विश्वासपर कि समय पाकर खयं सुक्ति प्रप्त हो जायगी, उसके व्यि कोई 
यत्न न करना काल-तुटि है । यह काल्का भरोसा इसच्ये च्रूखा है कि काल सव कार्योका समान हेतु है-- 
उन्नतिके सदश वह अधरनतिका भी हेतु दै । इसव्यि उन्नतिके व्यि यल दी अपेक्षित है | 

४-मागय-तुि--इस भरोसेपर कि यदि भाग्ये होगा तो खयं तचज्ञान प्राप्त होकर मुक्ति 
जायगी, उसके व्यि कोई यत्न न करना भाग्य-तष्टि कहती है । यह भरोसा इत्य श्रू है किं 
भाग्य भी अपने पुर्पार्थका ही वनाया हृजा होता है | 

उप्यक्त तुष्टया हेय कोष्मिं है, कंतु जव साधनरूप कर्तन्यको बिना किसी प्रकारके आलस्य ओर 
परमादके करिया जाता है, तव इन तुथियोसे वर्यं ओर शान्ति प्राप्त दोती है| अतः इस प्रकारी वष्टि 
राक्तिख्प है । 

आठ सिद्धिर्या 


अष्टधा सिद्धिः । १५ ॥ 
सिद्धि थाठ प्रकारकी है| 
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जटः शब्दोऽध्ययनं ॥ दुःखविषाताख्चय पुहृसरा्िः। 
दान च सिद्रयोऽ्ौ सिद्धे पूर्वोऽङश्चिषिध, ॥ ( सा० का ५९) 
ऊ, शब्द, अन्यन, तीन दुःखविधातः घुहप्राति भौर दान--ये तिद्वियौ है । सिद्धिसे वं तीन 
प्रकारका अददा है । 


वयास्या--सिद्वियों आठ है--उह) शब्द, अध्ययन, सुमा, दान, आध्यासिक “ दु खान, 
आधिभोतिक दु ःखहान ओर आधिदैविक दु.खहान । 


उह-तिद्धि--धू्व-जन्मके संस्कारोसे स्वय इस सृष्टिक देख भालकर नित्य-अनित्य, चित्‌-भवचित्के 
निर्णयसे चौवीस तच्योका यथार्थं ज्ञान होना | 


शब्द्‌ -पिद्धि--पिवेकी गुरुके उपदेशसे ज्ञान होना । 
अध्ययन-तिदि--वेद आदि शाद्धोके अध्ययने नान होना | 


तुद्टसाि-तिदि--पे सिद्ध पुरुप जो ख्यं मनुप्योका अज्ञान मिटानेके स्यि धूम रहे है, उन्मेस 
किसी दाक पिर जानेसे ज्ञानका प्राप्त होना | 


दरान-पिदधि -वे योगी जो अपने खने-पीनेकी आवहयकताओंसे निरपेक्ष होकर आत्मसाक्षात्कार 
लगे हृए्‌ है उनकी मोजन आदि सव प्रकारकी आवद्यकताओको श्रदधा-भक्तिके साथ प्रा करनेसे उनके 
प्रसादसे ज्ञान छाभम करना | 

गीता अव्याय १७ मे सादिक, राजस ओर तामस मनोवृत्तिके भेदसे तीन प्रकारका दान 
वत्या गया है | 


1 


यसथा-- 
दातव्यमिति यदानं दीयतेऽनुपकारिणे । देे काठे च पात्रे च तदानं साचिकं स्प्रतम्‌ ॥ २०॥ 
यत्तु प्रत्युपकाराथं फटयुदिश्य वा पुनः । दीयते च परिक्रुष्टं तदान राजसं स्प्रतम्‌ ॥ २१॥ 
अदेशकाले यदानमपत्रेभ्यश्च दीयते । असत्कृतमवज्ञातं तताससथ॒दाहतम्‌ ॥ २२ ॥ 


दान देना ही कर्तव्य है--रेसे भावसेजो दान देश, काल ओर पात्रके प्राप्त होनेपर प्रद्युपकार न 
करनेवाेके व्व दिया जाता है, वह दान साचिक कहा गया है | २० ॥ ओर जो दान क्लेशापूर्वैक तथा 
्र्युपकासके प्रयोजनसे अथवा पफलको उद्देश्य रखकर फिर दिया जाता है, वह॒ दान राजस कहा गया 
है ॥ २१॥ ओर जो दान विना सत्कार किये अथवा तिरस्कार प्रवक अयोग्य देर, कालम कुपात्रो ( मध- 
मांसादि अभ्य वस्तुभओका सेवन करनेवाे, हिंसकः दुराचारी, पाप कमं करनेवाले ) कै च्यि दिया जाता 
है, वह दान तापस कहा गया है ॥ २२ ॥ दान देनेवाले तथा दान ठेनेवारे दोनकि ल्य साछिक दान 
ही इष्ट है । राजस तथा तामस्त दान देनेवारे तथा ठेनेवाढे दोनोके लिये राजसी तथा तामसी वृ्तियोका 


उत्पन्न करनेवाला होता है । 
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उपर्युक्त पोच तिद्धियो तचज्ञानके उपाय हैँ ओर निम्न तीन भिद्धि्यो उनके फट हैँ | 
आध्यासिक दुभल-हान--' व आध्यासिक दुःखका मिट जाना । 

जाधिभौतिक दुःख-ह्यन--सव आधिभौतिक दुः खोका मिट जाना । 

यधिदैविक दुःख-हान--सव अ'पिदैविक दुःखोका मिट जाना । 

इनसे उच्टी आठ प्रकाखी असिद्धियोँ बुद्धिकी आठ प्रकारकी अरक्तियोंँ हैं | 

संगि-- आध्यात्मिक विपियोका वर्णन करके अव अगटे सूत्रम मूढ त््वोका धर्म बतलते ह । 





~~~ 


दस मूल धमं 


द मौलिकार्थाः ॥ १६ ॥ 

ददा मूलभूत धर्म है ( अस्ति, संयोग, वियोग, रोपधृ्ित्व, एकत्व, अर्थक, पराध्य, अन्यता 
अकर्त ओर वहू ) | 

व्यास्या ~ अव्यक्त ओर पुरुपके संयोगसे सृषटिर्वना इई है । पुरुप तो सदा ही अपने वास्तविक 
जद्ध ज्ञानखसखूपसे असग, निर्टेप ओर निर्विकार दही रहता है, यह जड अव्यक्ता धर्म-संयोग उसमे 
व्रिकल्पसे कहा जाता है | समे जौ धर्म पाये जाते हैँ, वे कार्य-जगवके धर्म है । उसे पहले मूट- 
भूत अव्यक्त ओर पुरुपमे जो धर्मं पाये जाते हैँ, वे मौलिक धर्म है| 

अस्तित्व, सयोग, वियोग ओर शेपदृत्तिलव-- ये चार धर्म पुरुप ओर अव्यक्त दोनोके है । सयोग ओर 
वियोग परिामी अव्यक्तके खामाविंक ओर वास्तविक धर्मं है, किंतु कूटस्य नित्य पुरषे विकल्पसे 
कटे गये हैँ । अव्यक्त ओर पुरुप दोनो अस्तित्व है । दोनो परस्पर संयुक्त होते है, जिससे सष्ि-स्वना 
होती ह । दोनों वियुक्त होते है, जव मोक्ष होता है । दोनो विबमान रहते है, जव प्रय होती है | 
( भावागणेशादिने जीवन्मुक्ते सस्कारमात्रसे “चक्र शूमिवत्‌” शरीरकी जो स्थिति है, उसको रेष-दत्ति मानकर 
केवर पुरपका धर्म वत्या है ¡ ) 

एकत्व, अर्थवत अर परार्ध्य-- ये तीन धर्मं अन्यक्तमें है | अन्यक्त एक है, प्रयोजनवाव्य है, 
पुरुप ( जीव ).को मोग ओर अपवर्गं देना इसका प्रयोजन है ओर परार्थं है; क्योकि पुरुपके च्य काम 
करता टै अयने लिये नदीं | ( भावागणेश्चादिने “अर्थवच्चणको पुरपार्यरच्च मानकर पुरुपका धर्म कहा है । ) 

एकत्व--यह धमं पुरुप अर्थात्‌ शुद्ध चेतन-तलक्रा तया समष्टि अन्त करण ( किुद्ध-सचमय चित्त) 
की अपे्नासे उपक रात्रटखद्प $्वरका भी है | 

अन्यता आर्‌ वहूत्र-- जडवरगसे भिन होनेसे अन्यत्व धर्मं पुरुपका है ओर व्यष्टि अन्त.करणकि 
सम्बन्धे जीव अथं पु्पका बहुतर धर्मं है, जो व्यष्टि अन्तःकरणों ८ सखचित्तो ) की अयेक्षासे परस्पर 
भिन्न ओर संख्याम वहत ८ अनन्त ) है | 

अक्रत - यह धमं पुरुप ( छद्र-चेनन-तख ) का दै । पुरुव अपने जुद्ध चेतन-खष्टपसे कर्ता 
नही है, वितु व्र ह | कर्नृच--यह धर्मं गुणोमे है | 

स्न ति--अगलटे सूत्रे सृष्टि रचनाका प्रयोजन वताते हैँ । * 
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सिका रूप +. 
अनुग्रहः स्मः ॥ १७॥ 
अनुग्रह सि हे | 
इत्येष प्रकृतिकृतो महदादि विशेषभूतपर्यन्तः । 


्रतिपुरूपनिमेोक्षाथं खा्थं इ पराथ आरम्भः | ( ण का ५६ ) 
इस प्रकार यह प्रकृतिसे किया हज महत्तखसे लेकर तरिरोप अर्थात्‌ पचो स्थूढ भूतो ओर इन्दियो- 
तक्रका आरम्भ प्रत्येक पुरुक मोक्षकर व्यि घार्थकरे सद्दा पराथ है | जिस प्रकार एक मित्र अपने पित्रके 
कार्थमे प्रवृत्त हआ उपे अपने खार्थकरे सदसा साधता है, इसी प्रकार यह प्रकृति पुरपके प्रथोजनको खार्थ- 
की भोति साधती है; जवतक वह मोक्ष नीं पाठेता | मोक्ष पा ठेनेपर फिर उसके लि र्चवना नदी 
स्वती, यपि ूसरौके च्य रचती है ( क्योकि सुक्तको अव्र उप्तकी रचनसे कोई प्रयोजन नहीं है ) | 
ओसुक्यनिवृस्यथं यथा क्रियासु प्रवतंते लोकः| 
पुरुपसखय  भिमोक्षा्थं प्रवर्तेते तद्टदव्यक्तम्‌ | ( सा का ५८ ) 
उत्कण्ठके मिटानेके व्ये जैसे लोक ( दुनिया ) कामम प्रदृत्त होता है ( भूख मिटनेके च्वि 
भोजनमे प्रवृत्त होते है ), इसी प्रकार पुरुषके मोक्षके विये प्रधान अर्थात्‌ प्रकृति प्रवृत्तो रदी है | 
व्यारया--अग्यक्तकी पुरुपके अनुकूल प्रदृत्ति सृष्टि है, क्योंकि अव्यक्त सृष्टि-रचनामे पुरपके ल्यि 
वुद्धि, अहंकार, इन्ियो, शरीर ओर विपय आदि सचता है | उसकी सारी रचना पुरषके भोग ओर अपवर्ग- 
केच्िहीदहै; क्योकि पुरुक्की संनिधिमें पुरूपके दी ज्ञानसे पुरपके व्यि ही उस्म सारी क्रियाएु ज्ञान 
नियम ओर व्यवस्धाघूर्वक हये रही है । 
तद्ग पि--अगले सत्तमे प्राणिर्योकी सृष्टि बतत्मते हैँ | 
चौदह परकारकी प्राणि-ख्ट 
चतुर्दशविधो भूतसर्गः ॥ १८ ॥ 
चौदह प्रकाखी प्राणिर्योकी सृष्टि है । 
अष्टविकरपो देवस्ते्थग्योनश्च  पश्चधा भवति। 
मानुष्यश्चैकविधः समासतो भौतिकः सगः ॥ 
उर्ध्व सन्चविशारस्तमोविशालस्च मूर्तः सगः । 
मध्ये रजोविशालो ब्रह्मादिस्तस्बपय॑न्तः ।| (सा का० ५२-५५ ) 
अट प्रकारकी दैवी सृष्टि है । पोच प्रकासकी तिर्यक्‌ योनियोकी है । मनुप्यकी एक प्रकाखी है । 
ये सक्षेपसे प्राणि्योकी सष्टि है । उपस्क सृष्टि सच्छभ्रधान दै, निचटी तमप्रधान दहै ओर्‌ मध्यकी 
एजःप्रधान है । ये ब्रहमासे लेकर दौवाक्तक सृ है । 
व्यास्या-- चौदह प्रकारकी प्राणियोकी ष्टि इस प्रकार है-- ब्राह्म प्राजापत्यः एेनद्र, दैव गान्धर्व, 
क्य, विदेह ओर प्रकृतिकय--यह आठ प्रकास्का दैव-सं है, नो मिन्न-मिन कर्मोपासनाका फल है | 
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इसके वाद नवां मानुपर-सगं अर्थात्‌ मानुपी-सृषटि है ओर अन्तर्मे, मनुव्यसे नीचे, पञ्ु, पक्षी, सरीसृप 
अर्यात्‌ रेगनेवाले जन्तु, कीट ओर स्यावर--इन पंचका तिर्यक्‌ -सर्ग है । 
उपर्युक्त १४ प्रकरी सष्टिमेसे मनुप्यसे नीचे ५ प्रकारके तिक्‌ सर्गका तो प्रत्यक्ष होता है, करतु मनुष्य- 
से ऊचे ८ प्रकारके दैव-सर्गका मनुप्योसे सुक्ष्म होनेके कारण प्रत्यक्ष नदी हयो सकता । वितकाुणतसे ऊंची 
प्रकादामय विचारानुगत सम्र्नात समाधिम सुद्मतकरे तारतम्यसे जो आनन्दम अन्तर है, इसी प्रकार इर्ते पे 
६ सगेमिं परस्पर अन्तर टै । इन छम भी सुक्मताके तारतम्थसरे आनन्दम परस्पर ओर कर अवान्तर 
मेद हो सकते है । इसी कारण ब्रहदारण्यक उपनिषद्‌, शतपथ व्राह्मण ओर तैत्तिरीय उपनिपदादिर्मे इनके 
नामो कुछ अन्तर प्रतीत होता है; कितु जिस प्रकार प्रकाद्ठमय वरिचारानुगत संकल्पमयी अवस्था 
समानद्पसे होती है, यचपि इसमे समाधि-अवस्याकी सुक्ष्मतके अनुसार अन्तर्‌ होता है । इसी प्रकार 
इन सतर सरगोमिं जीव संकल्पमय होता है, यचि संकल्पोर्मे परस्पर सूक्ष्मता भौर आनन्दके तारतम्यसे 
अन्तर होता है । ये सव ख.› मह. जन.› तप. ओर सत्यमूकरे अन्तरत है | विदेह ओर प्रकृतिलयोका आनन्द्‌ 
जीर पूल्मता पहले ६ सरगोकी अपेक्षा अधिक है ओर उनकी अवधि भी इनसे अधिक दै, क्योकि 
विदेह ्रिचारानुगतसे ऊंची आनन्दानुगत सम्प्रन्नातसमाधिकी भूमितक पर्हैचे इए है जीर शीरसे अभिमान 
छोडे हए हैँ तथा प्रकृतिर्य इसे भी ऊंची अस्ितादुगत भूमिम अहङ्कारका भी अभिमान ®ड इर है । 
ये दोनो अवधार केवल योगियोको ही प्राप्त होती है । इसच्यि तैत्तिरीय उपनिषद्‌, बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
ओर रातपथ ब्राहमण इनका वर्णन नहीं है । श्रीव्यास्तजी महाराज विभूतिपाद्‌ सूत्र २६ के भाप्ये 
इनके सम्बन्ध ठिलते है - “विदेह ओर प्रकृतिलय नामकः योगी वैवल्थके तुल्य सितिमें है, इसव्यि वे 
किसी ( दिन्य ) टोकमे निवास करनेवायोके साथ नहीं उपन्यास किये गये, | अवान्तर मेदोको लेकर 
ही उपर्युक्त प्रथम छः सरगोका करई प्रकारसे वर्णन किया गया है | यया-- 
तेक्तिरीय उपनिषद्‌ शीक्षावल्ली अञुबाक ८ । 
१. मनुष्यके भानन्दकी काष्ठाका सौगुना आनन्द मनुष्य-गन्यवर।कवार्केको । 
२. मवुप्य गन्धर्वका सौगुना आनन्द दैव-गन्धर्वटोकवार्लेको । 

. दैव गन्धव्का सौगुना आनन्द पितरट्येकवा्येकरो । 
. पित्ता सौगुना आनन्द आजानजदैवलोकवार्मेको | 

अआलजानज देषनाओका सौगुना आनन्द कर्मदेवल्ेकवारकको | 

कमट््रका सौगुना आनन्द दैवटोकवाव्येको | 
* ठेषका सौगुना आनन्द इनद्रटोकवार्योको । 
" इन्द्रका सौ पुना आनन्द चुस्पतिन्रेकवार्छोको । 

वृहस्पतिकरा सौगुना आनन्द प्रजापतिटोकवा्को | 

१०. प्रजापतिका सौगुना आनन्द ब्रह्माकै लेकवार्टोको । 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ४।३ 1 २। 

१. मनुण्यकरे आनन्दकी पराकाष्टाक्रा सौगुना आनन्द पितग्ोकवालमेको । 
२. पितरा सौगुना भानन्द गन्धर्वोकवार्लोको । 


„९५ 


५ ^ 


९८ 


चौथा प्रकरण ] पड्दर्शैनसमन्वय [ सोदह प्रकारक प्रामि-खष्टि 








३. गन्धर्थका सीगुना आनन्द आजानजदेवलोकवाटोको । 
४. आजानजदेवका सोगुना आनन्द प्रजापतिलोक्वाखंको । 
५. ग्रजापतिलखोकधाखोका सौगुना आनन्द ब्रह्मके छोकवालोको । 


शतपथ १४।७। ९ | २१ । 
१. भनुप्यका सौगुना आनन्द पितरल्ेकथालेंको | 
२. प्रितरका सौगुना आनन्द कर्मदेवल्योकवा््येको । 
३. कर्मठेवका सोगुना आनन्द आजानजदेवलोकवार्छको | 
४. आजानजदेवकरा सौगुना आनन्द देवल्येकवाल्मको | 
५५. देवका सौ गुना आनन्द गन्धर्वलोकवाल्को | 
६. गन्पर्थक्रा सौगुना आनन्द प्रजापतिलेकवालोको । 
७, प्रजापति फा सौगुना आनन्द ब्रह्मके लोकवालको । 
उन्हीं सक्षम व्मेकोको ही चन्द्रक, सोमक ओर खः, महः, जन , तपः, सत्यम्‌ कहते है। 
जिस प्रकार ब्युत्थानकी अपेक्षा सम््रज्ञात समाधि योग है, किंतु असम्प्रज्ञात समाधिकी अपेक्षा 
सम््रज्ञातस्माधि ब्युत्ान है, इसी प्रकार मलुष्यक्रे मृव्युोकवी अपेक्षा यह॒ सत्र अमरलोक ओर 
मनुप्यके वन्धनकी अपेक्नासे यह पुनरादृत्ति मुक्तिकी अवरसथार है, कितु अपुनराढृत्ति सक्ति ८ वौवल्य 
की अपेक्षासे यह सतर वन्धन दहै । यथा-- 
आ ब्रह्मयुवनाष्ठोकाः पुनरावरतिनोऽज॑न । माघपेत्य त॒ कौन्तेय पुनर्जन्म न वियते ॥ 
( गीता ८ । १६ ) 
ब्रह्मलोकसे केकर सब लोक पुनरावर्ती खभाषवले है वितु हि अर्जन | पुश्च ( शुद्ध चेतन- 
तसखः पस्रह्म, परमात्मा ) को प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता । इस पुनर्जन्म न होनेप्राटी सुक्तिके भी 
दो भेद हदो सकते है-८( १) वे योगी जो असम्प्रज्ञात समाधिद्रारा चित्तके सर्धं संस्कार ओर अवियादि 
छ्ेश नाश कर चुके है, वितु उनके चित्तम केवरक संसारके प्राणियोके कल्ाणका सकल्प शेष रह गया 
है, इसल्ि यह संकल्प ईश्वर प्राणिर्योके कल्याणके नित्य संकल्पके तदाकार होनेके कारणः इनके चित्त 
ईशवरकर व्रिजुद्ध सत्वमय चित्तम लीन हयेकर पुनः न आनेवाली सुक्तिका लाभ करते ह ओर समय-समय- 
पर॒ उसके नियमानुसार प्राणीमात्रके कल्याणके च्य संसारम अव्रतरण करते हैँ अर्थात्‌ अवतार छेते 
हैः । यथा-- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । अभ्युत्थानमधर्षसख तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । धर्पसंस्यापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ 
( गीता४।७८) 


हे मारत | जव-जव्र घर्मकी हानि ओर अधर्मकी वृद्धि होती है, तत्र-तव मेँ अपने-आपको प्रकट 
करता द । सञ्जनोकी रक्षा करनेके शि ओर दूपरित कर्मं करनेवार्छेका नाडा करनेके च्य तथा 
धर्मस्थापन करनेके च्वि युग-युगमें प्रकट होता हू | 
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(२) जो योगी असम्प्रज्ञात समाधिद्वारा सारे सर्कार ओर अगियादि क्लेश नाञ्च कर चुके है 
तथा उपर्युक्त संकल्पदेप भी निवृत्त कर चुके है, उनके चित्त बनानेवाठे गुण अपने कारणमें 
टीन दहो जाते है ओर अत्मा ८ चेतनत्च ) अपने जुद्ध वौवल्य खद्पमे अवलित हौ 
जाता है । पहली अवस्थावाले योगी ईस संकल्पको हटाकर चित्तके बनानेवाठे गुणोको अपने कारणमे 
लीन करनेका हर समय अधिकार रते दै तथा कर्ही-कर् कल्ओंकी न्यूनाधिकता दिखाकर 
अवतारोके करई अतव्रान्तर मेद बतखये हैँ | 

इसी प्रकार कही-करहीं इन चित्तोको सिद्ध चित्त तथा निर्माण चित्तके नामसे वर्णन किया गया है । 

संगति--जगये सूत्रमे उनका वन्ध ओर मोक्ष बतटते है । 


वन्ध ओर मोक्षके तीन प्रकार 
त्रिविधो बन्धः ॥ १९॥ 
त्रिविध मोक्षः ॥ २० ॥ 


तीन प्रकारका वन्ध ( वैक्ृतिक, दाक्षिणिक ओर प्राकृतिक ) होता है ॥ १९ ॥ तीन प्रकारका 
मोक्ष ( वैकृतिक, दाक्षिणिक जर प्राकृतिक ›) होता है ॥ २० ॥ 


व्याल्या---बन्ध तीन प्रकारका दै--वैकृतिक ८ वा वैकारि ); दाक्षिणिक ओर प्राकृतिक । 
जो योगी वितकानुगतवाटी प्रथममूमिमें अआत्पसाक्षात्कारसे रान्य केव भूत; उच्छिय, मन आदि 
१६ विकर्म ही आसक्त हदो रहे हैँ अयता राजसी प्रवृति मनुष्य जिनके कै सगुण, तमोगुण 
दोनोसे मिश्रितैः वे इन वैकृतिकं वासनाओकि अधीन उसी मूमिमे मनुष्यलोके जन्म ठेते है । 
इनका यह वन्ध वैकृतिक वा वैकाचि कदलाता है | 


जो विचारानुगतवाटी दूसरी भूमिम जआत्मसताक्षात्कारसे शरुन्य रहकर केवल सुक्ष्म विषयमे ही 
आसक्त हो रहे हैँ तथा जो आससाक्षाच्कारसे शून्य रहकर फलठ-कामनाके अधीन होकर केवर सकाम 
इथ-पूर्तं आदि परोपकार ओर अर्हिसा्मक साचिक कमेमि लगे ह्र है, वे इन साधिक वासनाओकि 
अधीन होकर दक्षिणमा्गसे चनद्रलेक अर्थात्‌ साचिकताके तारतम्यानुसार सूत्र १८ मँ वतव्ययी इई 
६ टेव सगर्मिं साचिक वासनार्थोका फल भोगकर आत्मता्षाव्कारके व्यि अपनी पिछिटी भूमिकी 
योग्यताको च्य इए मनुप्यलोकमे फिर जन्म चेते है | इनका यड बन्ध दाक्षिणिक कहलता है । 
( देयो विभूतिपाद सत्र ३९ का विक्षेप वक्तव्य ) सम्भ्ज्ञात समाधिकी उच्तर ओर उचतम भूमि 
आनन्दानुगत ओर अस्ितातुगतक्तो प्राप्त किये हर्‌ योगी जो आतरसाक्षात्कारसे शून्य रहकर केव इन 
मूमियोके आनन्दम आसक्त रते हैँ ओर विवेकट्यातिद्वाया खरूपावसितिका यतन नही करते है, षे 
रीर व्यागनेकरे पश्चात्‌ इन वासनाओकरि अधीन टवे समयतकं व्रिटेह ओर ( अस्मिता ) प्रकृतिलय अवस्थे 
वैवल्यप-जैसी दिति रहकर आलमताक्नात्कारके य्य पानीमे इवकी टगानेवाये पुस्पके सद्द 
फिर उटते दै अर्यात्‌ उच्च कुल्वाठे योगियोके धरम अपनी प्छिटी नूमिकी योमग्यताको प्राप्त किये इए 
फ़िर जन्म ठेते है ( देखो समाधिपाद० १८, १९ ) | इनका यह्‌ वन्ध प्राकृतिक बन्ध है | 
अर्यात्‌ आमपताक्षात्कारसे गून्य रहकर वितर्काजुगत भमूमिमे आसक्त हए यौणियोका वन्ध वैकृतिकः 
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व्रिचाराुगतमे आमक्त हर्‌ योगियोका बन्ध दाक्षिणिक ओर आनन्दानुगत तथा असितानुगत भूमियोमे 
आसक्त हए वोणियोका वन्ध प्राकृतिक कहलता है । 


ईन तीनो बन्धो छरटना तीन प्रकारका मोक्ष है । स्थूल विपयोसे आसक्ति हटाना तथा राजसी, 
तामसी वाप्तनाओका दछोडना वैकाछि बन्धसे पेक्ष है ] सूष्म विप्रयोसे आसक्ति हटाना तथा साचिक 
कायम निष्काम भाव होना दाक्षिणिक वन्धे मोक्ष है । आनन्दानुगत तथा अस्मितानुगत भूमिके आनन्दे 
आसक्तिसे पखराग्यद्ारा चित्तको हदाकर खरूपावखितिका त्यम प्राप्त करना प्राकृतिक बन्धसे मोक्ष है | 


ऊप्रर तीन प्रकारका वन्य ओर मोक्ष दिखत्मकर यह वतल्य देना आवदयक हो जाता है किं 
वन्ध शर मोक्ष किसको होता है " उपस्तका क्या खरूपं है ° ओर किंस कारणसे होताहै १ तथा 
नास्तिर्कोकी उस शदाका समाधान कर ठेना उचित प्रतीत होता है कि यदि संसारी उत्पत्ति 
करनेवाल्र को$ ईखर माना जाना है तो जीवोके वन्ध ओर दुं लोका उत्तरदायित् भी उसीप्र आ जाता है | 


दो अनादि तच 


साद्य ओर योम चेतन ओर जड दो अनादि त्व माने गये है | पुरुष अर्धात्‌ चेतन- 
तच त्नानख्हप, निंक्िय, असन्न, निरटेप ओर कूटस्य नित्य है ओर जड तत्व ( सच, रजस्‌ › तमस्‌ ) 
त्रिगुणात्मक सक्रिय ओर परिणामी नित्य है | सख प्रकाश) हल्का, घुख, ज्ञानः वैराग्य, देश्यं ओर 
धर्म खपाव्रवाटा ह | तमस्‌ भारी अन्धकार, मोह; अज्ञान) अवैराग्य ओर अधर्म खमाववाटा है । 
रजस्‌ क्रिया, गति, चच्चलता ओर दुःख खभाववाला है । इन तीनो गुणोके सरूप अर्थात्‌ साम्य परिणाम- 
की अवश्याका नाम मृ प्रकृति है जो कवल अनुमान ओर आगमगम्य है | चेतन तत्व पुर्षकी 
सनिधिसे इस जड-तच्चरमे एक प्रकारका विरूप अर्थात्‌ विपम परिणाम हो रहा है | 


अवरोहण क्रम ( 0९डन्छ्णा ) 

८ १ ) महत्तख--पहिखा विपम परिणाम महत्त्व है जो स्छर्मे रजस्‌ त्रियामात्र ओर 
तमस उम क्रियाको रोकनेमात्र है । यह महत्त सकी वि्ुद्धतासे समष्टि रूपमे विशुद्ध सच्वमय 
चित्त कन्त है जिसमे समष्टि अहकार वीजखूपसे रता है जो ईञ्वरका चित्त है । ओर 
सखकी गिहुद्धताको छोड इए अपने व्यष्टि रूपमे सच्च॒ चित्त कहखाता है जो अनन्त 
हे । इन अनन्त सख चित्तम व्यष्टि अहंकार वीजरूपसे रहते हैँ । ये जीवेकि चित्त कहते है । 
चेतन-तखमे अपने ज्ञानके प्रकार लनेकी ओर महत्तत््मे इस ज्ञानके प्रकाराको लेनेकी अनादि योग्यता 
चटी आ रही है | उदाहरण थोडे ही अशम घटा करता है । किन्तु चेतन-तच् ओर महत्त्व जैसी 
कोई भी वस्तु भौतिक ससार उदाहरण देनेके लिय नही मिट सकती । इसव्ये पारिभापिक उदाहरणेसि 
इन ठोननो त्योकी सनिधि वतलनेके विपयको समद्च लेना चाहिये । इनके टीकिक अर्थोपिर नदीं 
जाना चाद्ये । 





योगका उदाहरण 
निस प्रकार सूर्यका प्रतिवरिम्ब अनन्त जलाशयोमे पड रहा है, इसी प्रकार चेतन-त्के 
्ञानका प्रकाश समष्टि विद्यद्र सखमय चित्तम तथा व्यष्टि सत्व चित्तम पड़ रहा है } यथा-- 
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चथा प्रकरण 1 पातञ्चल्योगप्रदीप [ अवसेहण क्रम 


एक एव त॒ भूतात्मा मते भूते न्यवखितः। 
एकधा वहुधा चैव दृद्यते जलचन्द्रवत्‌ । १॥ 
यथा हाय ज्योतिरार्मा विवखान्‌ अपोभिन्ना वहुभकोऽलुगच्छन्‌ । 
उपाधिना क्रियते भेदसूपो देव; रतरे्वेवमजोऽप्ययमत्मा ॥ २॥ 
अर्थ--एक ही भूतात्मा मूत-मूतमे विराज एहा है । जितत प्रकार एक ही चन्द्रमा जलम अनेक 
होकर दीखता है उसी प्रकार वह आत्मा ( चेतन-तख ) भी अनेक्र रूपमे प्रतीतहोषादहै॥ १॥ 
जिस प्रकार ज्योतिःखरूप सूर्य॑एक होता हआ भी भिन्न-मिनन जलाराम अनेक होकर दीखता है । 
यह भढ उसका केवट उपाधिके कारण है उसी प्रकार अनादि परमात्मदेव ८ चेतन-तच ) कषत्रभेदसे 
अनेक खूपमे दिखायी दे रहा है ॥ २ ॥ 
सांख्यका उदाहरण 
जित प्रकार चुम्बरककी संनिधिसे लेहे क्रिया होती है इसी प्रकार चेतनतत्वकी सनिधिे 
समष्टि तथा व्यष्टि चिर्तौमिं जान-नियम अर व्यवस्थापूर्वैक क्रिया हो रही है । यथा-- 
निर्च्छि सखिते रत्ने यथा लोहः प्रबतते। 
सत्तामप्रेण देवेन तथा चायं जगजनः॥ 
अत॒ आ्मेनि कवैत्वमकर्वतवं च संखितम्‌ । 
निरिच्छत्वादकतीऽसौ कत्त संनिधिमात्रतः ॥ 
( साख्य प्रवचनभाष्य १। ९७ ) 
अर्थ--जैमे त्रिता ईच्छावाटे चुम्बककरे लित रनेमात्रमे खोदा ( आप-से-जप ) गतिस्ी 
होना है, वैसे सत्तामात्र देव ८ चेनन-तच ) से जगती उयत्ति आदि होती है । इस कारण परमात्र 
८ चेनन-तच ) मेँ कर्तृ ओर अकर्तृ भी अच्छे प्रकार सिद्ध है] वह निरिन्छि होनेसे अक्तं जीर 
सामीष्यमात्नसे कर्ता है | 
उपनिषदका उदाहरण 
जिस प्रकार वायु सारे भुवनो व्यापक हो रहा है, वैसे ही चेतन-तच्च समष्टि तथा व्यष्टि 
चित्तम व्याप्त हौ रहा है । यथा-- 
अश्चियथेको वनं प्रविष्टो सयं सूपं प्रति रूपो वभूव । 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरुपो विश्च ॥ 
वायुरेको यवनं प्रविष्टो सूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव | 
एकस्तथा सवभृतान्तराटमा स्यं रूपं प्रतिरूपो विव ॥ ( क्ठेप० २।२।९०) 
जेमे एक ही अग्नि सारे मुघनोमे प्रविष्ट होकर प्रतिय हो दा है उसी प्रकार एकः दही 
आत्मा ( चेनन-त ) जो सत्र भूकर भीतर दै --ख्य-ल्पमे प्रतिरूप हो एा है ओर व्राहर भी है । 
जे ण्कदही वायु सारे भुवनोमे प्रवि होक्रर खूप-ख्पम प्रनिह्प हो रहा है इसी प्रक्रार एक ही आत्मा 
जो सवर भतेक्रे अरर दै) च्प-ख्पमें प्रिय हो रहा है ओर बाहर मी है| 
, महत्त्यके ज्ञानखद्प चतन-तच्वते प्रकारिन होनेको गीतामे अति सुन्दर शब्दो वर्णन किया 
गपा दह्‌ | व्रपा-- 
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मयाध्यक्षेण प्रकृतिः द्यते सचराचरम्‌ । 

हेतुनानेन कौन्तेय जगदिपखितंते ॥ (अण ९ छरो° १०) 

मम योनिरमहद्त्र्य तसिन्‌ भम॑ दधाम्यहस्‌ | 

सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ 

सर्वयोनिपु कौन्तेय मूत॑यः सम्भवन्ति याः| 

तासां व्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता।| (० १४ ° २-४ ) 
हे अर्जुन ! मेरा आश्रय करके प्रकृति चराचरसषित सव जगत्‌को रचती है} इसी 
करण सारा जगत्‌ पचिर्तित हो रहा ह । हे अर्जुन ! मेरी योनि ( ग्भ रखनेका स्थान ) महत्त है | 
उसीमे परै गम रखता ह ( अर्थात्‌ अपने ज्नानका प्रकाश डरता ) ओर उसी ( जड-चेतनके सयोग ) 
से सव भूतोकी उत्पत्ति होती ह । हे अर्जुन । सव योनियोमे जो रारीर उलन होते हैँ उन सवकी 
योनि महत्त है ओर उनम वीजको डाटनेवाल मै ( चेतन-तच् ) पिता ह्रं । 

पुर्पसे प्रतिविभ्वित समष्टि चिन्त, समष्टि असिता ओर व्यि चित्तः व्यष्टि अस्मिता करते 
है | पुरुप निष्किय ह्यते इए भी अपने चित्तका द्रष्टा है अर्थात्‌ चित्तम उसके ज्ञानके प्रकारमे नो बु 
भीहोरहा है वह उसे खय ज्ञात रहता है । व्य्टि चित्तोके सम्बन्धसे चेतन-तच्वका नाम जीव है| 
जो स्यामे अनन्त हैँ ओर अल्पन्न है । समष्टि चित्तके सम्बन्धसे चेतन-तच्वका नाम रर, अपह 
सगुण ब्रह्म ओर गवक व्रह्म है जो एकः सवैन्पापकः सर्वशक्तिमान्‌ ओर सर्वज्ञ है । अपने शुद्रखरूपसे 
चेतन-त्का नाम परमासा, निगुण ब्रहम, पखरह्म ओर जद्भनरह्य दै । पुरुप शबग््रका प्रयोग जीव, ह्र 
कीर परमास्ा वीरो अधमे दता है | किंस प्रकरणम पुरम शब्दका प्रयोग क्रिया गया है इसका 
टीकः-टीक्‌ विवेक न रहनेके कारण वहुधा विदान्‌ सास्य ओर योणके वास्तविक सिद्धान्तको समञ्नेमे 
धोखा खाते है | 

८ २ ) महत्तचचका विपम परिणाप अहकार-- पुरुप ( चेतन-तच ) से प्रतिविम्ित महत्त 
ही स्मे रज ओर तमक्री अभिकतासे विकृत होकर अहंकार रूपसे व्यक्त भावमे बहिर्युव हो रहा है । 
यह्‌ अहंकार ही अहमावसे एकत, वहु, व्यष्टि, समष्टि रूप सरव प्रकी भिन्नता उत्पन्न करनेवाला है | 
विमाजक अहकार्दीे ग्राह्य ओर ग्रहण रूप दो प्रकारके विम परिणाम हौ रहे है | 

( ३) अहकास्का विपम परिणाम प्राह्रूप पञ्च-तमात्रा््‌-- विभाजक अहकार ही सच 
रज ओर तमकरी अथिक्रतासे विरत होकर परस्पर मेदवाटी ग्राह्यरूप शव्द, स्पश, रूप, रपत, गन्ध 
नन्पात्राओके रूपमे व्यक्तमावसे वहिर्णु हो रहा है । 

( £ ) अहकासका विषम परिणाम ग्रहण रूप एकादश इन्दिये --वही अहकार से 
रज जौर तमकी कुक विरोषताके साथ अधिकतासे विकृत होकर परस्पर मेदवाटी शक्तिमात्र पांच 
्ञनेन्धियो, पोच कर्ेन्दियो ओर म्यारहवों नके नियन्ता मन रूपमे न्यक्त होकर बहिर्ुल हो रहा है । 

( ५.) तन्मात्राकोके विषम परिणाम ग्राह्य रूप पोच स्थूल भूत--अहंकारसे व्याप्य पोच 
तन्मात्रा दी सच्मे रज ओर तमकी अधिकतासे विकृत होकर परस्पर भेदवाठे आकारा) वायु) अन्ति 
जठ, पृथ्वी रप परव स्थूल मृतो व्यक्तमावसे बहिशल हो री ह । 
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चौथा प्रकरण ] पातञ्जलयोगप्रदीप [ अवरोहण क्रम 








उस प्रकार वहिंख्ता ( अवरोहण ) म महत्तचकी अपेक्षा अहकारमे, अहकारकी अपेक्षा पोचों 
तन्मात्राओ ओर ग्यारह ईच्धिर्योमिं ओर तन्मत्राजकी अपेक्षा भीँचोँ स्थूट भूमे क्रमशः रज ओर तमकी 
मात्रा वदृती जाती है ओर सत्तकी मत्रा कम होती जाती है | यर्हतक किं स्थूट जगत्‌ ओर सथू 
शारीरम रज ओर तमका ही व्यवहार चल रहा है | सच केवल प्रकारा मात्र ही रह रहा है | महत्तखमे 
प्रतिविग्वित चेतन-तत्च भी उपरोक्त राजसी ओर तामसी आवरणे अच्छादित होकर स्थूल शरीर 
ओर मौनिक जगते केवल ्लल्क मत्र ही दिखायी दे रहा है| 


उपरके क्िश्णसे यह ब्रात स्पष्ट हो जाती है कि पुरुप अर्थात्‌ चेतन-तच्चके शुद्ध खरूपे तथा 
जड अर्थात्‌ गुणोक्रे स.म्य परिणामे न कोई कायं हो दा है ओर नदयो सकता है | जड-तत््व क्योकि 
त्रिगुणात्मक दै } इसल्यि चेतन-त्चक्री संनिधिमात्रसे होनेवारे विपय परिणामे ग्राह्य ओर ग्रहण रूपमे 
तीनों गुर्णोकी न्यूनाधिकताके कारण सारे मेदभाव ओर कार्य तथा वन्ध ओर मोक्ष भीहोरहादहै। 
कारण, सूक्ष्म तथा स्थुठ जगत्‌के सम्बन्धसे चेतन-तत्व ईश्वर ओर कारणः सुक्ष्म तथा स्थूल शारीरके 
सम्बन्धसे चेतन-तच जीव कहल्ाता है । इसण्यि सार कार्थं जीव, शर ओर प्रकृति--इन तीनो 
त्छेमि हो रदा है ओर ह्यो सक्ता है । ईरको समषटिरूपमे ओर जीरको व्यष्टिटपमे जड ओर 
चेतनका सम्मिश्रण सपक्चना चहिये | कारण जगत्‌ अर्थात्‌ समष्टि विद्र सखमय चित्त एक है | 
इसलिये ईर एक है । चकि इसमे जीवोके प्रति कल्याण करनेका सकल्प; वेदोका ज्ञान; सर्वन्यापकताः, 
सर्वशक्तिमत्ता आदि सारी शक्तियों निरतिशयताको प्राप्त किये इए हैँ इसव्यि ईर इन लक्षणोसे युक्त है । 
सख-चित्त अर्थात्‌ कारण शीर संख्याम अनन्त है इसव्ये जीव सख्यम अनन्त हैँ | ये विद्ध 
स्वषय चित्तकी अपेक्षा परिच्छिन्न, अल्पज्ञ ओर अल्प शक्तिवाले हैँ इसलिये जीव भी इन रक्षणोसे युक्त 
है } ये सच चित्त चकि सकी वि्ुद्रताको छोडे इए दै इसव्यि इनम लेशा मात्र तम है 
जिसमे अवि्या वर्तमान है । अषिासे आसा ओर चित्तम अभिन्नताकी प्रतीति करानेवाला अस्मिता 
क्टेश उन्न हो रहा है । 

छददयनकषक्तयोरेकात्मतेवासिता । (यो° द० सा० पाद्‌ चत्र ६ ) 

द्र ू-शक्ति अत्मा ओर द्शोन-रक्ति यित्तफा एक खख्प-नै्ता भान होना 
असिता क्ठेद है | 

अस्मिता क्ठ्से राग, द्वैप ओर अभिनिवेश क्टेश; उनसे सक्ताम कर्म, सक्राम कर्मसे 
जम्‌, आयु ओर भोग--उनमे सुख ओर दुःख होते है । इष प्रकार वन्धकी शरह्वया वदती जाती है । 


द्रष्टुदश्यो ¦ संयोगो हेयहेतुः । (यो० द° सा० पाद सूत्र १७) 
अर्यै- दरष्टा ओर दृश्यका सयोग “हेयहेतु ८ दुःखका कारण › है । 
तस्य हेतुरविद्या । (यो० दन सा० पाद सूर २४) 


अर्थ--इस सथोगका कारण अविंया है । 
तदभावात्‌ संयोगाभावो हानं तदद्े केवल्यम्‌ | (यो द० सा° पाद खन्न २९) 
उक्तके ८ अवरियके ) अभवसे संयोगका अमाव दानः है | वह चिति शक्तिका वीवल्य है । 
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यौशा पकरण 1] प्रडदशंनसमन्यय 


[ आरोहण कम 








विवेकख्यातिरविषएवा हानोपायः (यो° द° सा० पाद सूत्र २६) 

अविग्ुव विवेक-द्याति हानका उपाय हैँ | 

इस वित्रेक-ख्यातिकी अवस्था सच्च चित्तम सकी विंुद्धता इतनी वढ जाती है कि उसके 
दामान तममे जो त्रिया वर्तमान थी वह अपने अस्मिता क्ठेश आदि पखिरसहित दण्धवीज भावको 
प्राह होने ल्णती है अजर तम उस केवट साचिक वृत्तिको रोकनेका काम करता रहता है| उस्र 
वितेकष्यातिमे जो अत्मप्तश्नत्कार होता हे उनसे सच्च चित्ती क्डद्धता इतनी बढ़ जाती है कि उस 
चृत्तिकौ सिर सनेतराले तमको भी दवा ठे | तवर उस अन्तिम साचिक वृत्तिकि भी निरद् ह्ये 
जानेपर आ'माकी असम्प्रज्ञात समाधिरूप परमासलरूपमे अवस्थिति हो जाती है । यही वास्तवमें प्राक्रतिकं 
मोक्नका नूना द । 

किन्तु विवेक-स्यातिकी प्राक्तिका उपाय अद्र योग वतखया है | यथा-- 

योगाङ्गानुष्नाद्‌ शद्विक्षयेज्ञानदीभ्निरविवेकख्यातेः | (योर द० सा० पाद सूत्र २८) 

योक्रे अङ्गे अनु्रनपे अ्युद्धिके नश्च होनेपर ज्ञानका प्रफाद्च विवेक-द्याति पर्यन्त 
हो जाता है । 

योगकरे आठ अद्व--यम, नियम, आसनः; प्राणायाम, प्रस्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि 
चतलये गये हँ ! इनमे ससे अन्तिम अङ्ग ८ सम्भ्रजञात ) समाधि है| इस सम्प्ज्ञात समाधिकी चार 
भूमिर्थो, विंतकलिगत, विचारानुगत, आनन्दानुगत ओर अस्मितालुगत है | 

ऊपर हमने अवयोह क्रम वतला दिया है] इससे उल्टे आरोह क्रम ( ^५९९८ ) मँ जितनी 
अन्तर्मुखता वदती जायगी, उतना ही रज ओर तमका विक्षेप तथा मल हटकर सच्यकां प्रकाश बढता 
जयेगा } ओर उस सके प्रकाशमे चेतन ( आव्म-स्प्शं ) की अधिक स्पष्टतासे प्रतीति वदती जायेगी । 
यदी क्रम वन्वको हटाने ओर मोक्षकी प्रातिका है । 

८) दस आतेह करभे सवसे पहटी अवस्था वितर्कासुगत  सम्भ्ज्ञात समार दै जिसमे 
रन ओर तमके दवनेपर सके प्रकारम्‌ स्थुल भूतो ओर उनके भ्यवहारके वास्तविक खरूपका 
साक्षात्कार होता है । इस भूमिका सम्बन्ध चकि पचो स्थूल भूतो ओर उनसे ने इए स्थूक पदाथः 
सथूट शरीर भौर स्थूठ जगतत ८ भू मुवः अर्थात्‌ प्ध्वी ओर नक्षत्र लोक ) से है । इसज्ि इस भूमितक 
वैकारि बन्ध वतलया गया है | 

८ २ >) दृस्ती अवस्था विचाशनुगत सम््रज्ञात समाधि है । इसमे रज ओर तमके अधिक दबनेपर 
सके अधिक प्रकारा पोच ध्थूट भूतोके कारण पचो सूक्ष्म भूतोका उनकी सूक्ष्मताके तारतम्यसे 
पोच तन्मात्राभोतकका सा्नात्कार होता है ओर उसका सम्बन्ध पचो सुक्ष्म भूत; सुक्ष्म रदारीर ओर 
सक्षम जगत्‌ ८ चन्द्रलोक, सोमलोक अथवा खः, महः, जनः, तपः ओर सत्यम्‌ जो एक प्रकरे 
स्षताकी अवस्था है ) से है ओर इनमे आसक्त योगी इस पुनरानर्तिनी सुक्तिको प्राप्त होता है | 
इसल्यि इस वैकारिक वन्ध अर्थात्‌ जन्मः गर्यु , जरा ओर रेगसे तो मोक्ष हो जाता है किन्तु इसमें 
दाक्षिणिक बन्ध अर्थात्‌ सद्म शरीर ओर उससे सम्बन्ध रखनेवाले राग-दवेष आदि मानसिक विकार बने 
रहते है इसव्ि इसे दाक्षिणिक बन्ध बतत्या गया है । 
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चौरा प्रकरण ] पातञ्चलखयोगपरदीप [ आरोहण क्रम 


न विद्ोपगतिर्निष्करयस्य | ( साख्य ५। ७६ ) 
क्रिमे गतिका प्राप्त हो जाना वास्तविक मुक्ति नदीं है; क्योकि आता अपने शुद्ध ज्ञान 
खरूपसे निच्िय है | 
संयोगा वियोगान्ता इति न देश्ादिलभोऽपि । ( साख्य ५। ८४ ) 
संयोग वियोगान्त है । इल्ि करिप्ती देश व्रंशेष ८ चन्धटोक्रके अन्तर्गत किसी सुषम 
लोक ) का कमभ भी वास्तविक मुक्ति नहीं है | 
८ ३ ) तीसरी अवस्था आनन्दानुगत स॒म्प्रज्ञात समाधि है । जिसमे तन्मात्राभकि र ओर तम 
दध जानेपर, सचछकर प्रकाश वढनेपर्‌ उनके कारण अहंकारका “अहमु अस्मि” वृत्तिसे सा्लात्कार होता 
है । उस्र सके आनन्द ओर प्रकारम चेतन-तच्की इतनी स्पष्टतासे प्रतीति होती है किं कुछ योगी 
इसी अवस्थाको आतमस्थिति समङ्मकर इसीमे आसक्त हो जाते हैँ जर शरीर व्यागनेपर इस अवस्था्मे दिव्य 
लोर्कोपि परे होकर उनके काठ्की अवधिसे अधिक समयतक कैवल्य-जैसे आनन्दको मोगते रहते है । 
ये व्रिठेह कहते है । 


८ ४ ) चौधी अस्या अस्मितानुगत सृमप्रज्ञात समाधिकी टै । इसमे अहकारके एज ओर तमके 
दव जानेपर सके प्रकारा उक्षके कारण चित्तका साक्षात्कार “असिः दृत्तसे होता दहै । 
इस सके प्रकाम चित्तम प्रतिवरिम्वित चैतन्य ८ आल-स्पद्ी ) की इतनी स्य्टतासे प्रतीति 
्ोती है किं कई योगी इसी अतवस्थाको ओत्म-स्थिति समञ्चकर इसी आसक्त हयो जते है ओर 
शरीर व्यागनेपर इस उत्स्य दिन्य लोकसे भी अधिक अवधितक कौवल्य-जैसे आनन्दको भोगते रहते है । 
ये प्रकृतिव्य कहत््ते हैं | 

उपर्युक्त टोनो अवस्थाओमें दाध्षिणिक वन्ध अर्थात्‌ सुषम रारीरं ओर रम जगत्के बन्धसे तो 
मोक्ष हो जाता है किन्तु इसमें भी प्राकृतिकः वन्ध वना रहता है । विदेहोको अहंकास्का ओर प्रकरतिव््योको 
अस्िताका । यथा-- 


नानन्द्भिव्यक्तिेक्तिनिरधमेत्वात्‌ । ( साख्य ५। ७४) 

अनन्का प्रकट हो जाना मुक्ति नदीं है, ( क्योकि वरह आसकरा) धर्म नही दहै 
८ विन्तु अन्त.करणका धर्मं है ) | 

न कारणलय्रात्‌ कृतकृत्यता मग्नवदुत्थानात्‌ । ( साख्य १।५४ ) 

कारण ( असिना प्रकृति) म स्य होनेसे पुरप्रको कृतकृत्यता ( खर्ूप-अघस्थिति ) 


नही को सकती, क्योक्रि इसमे इतकी छ्गानेवरारेके समान ८ पानीसे ऊपर ) आत्म स्थिति प्राप्त करनेके 
यिय उठना ( मनुप्य-टोकर्मे आना › होता है । 





असम्ध्ज्ञात समाधि ओर कैवल्यकी अवस्थां केव इतना येद है कि असम््रन्नात समाधिम 


सव वृत्तिर्योका निरोध द्योता ह । चित्ते निरोधके मंस्कारसे अन्य स्व ब्युव्यानके संस्कार दवे 
रहते है ओर व्ह आ्माकार होता है ओर ञआलमाकी श्चुद्र परमात्म-खख्पमे अवस्थिति 
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यौया प्रङ्गण | पडदरदंनसमन्यय [| तीन प्रमाण 
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हन ६ किलल क्पे चित्तये; उनानेवाल रुण अपने कामे टीन हो जातिह। यथा-- 


पृर्पाधगन्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः केवलस्य सखसूयप्रतिष्ठा ग॒ चितिश्चक्तिरिति | 
( योग केवस्य पाद्‌ सूत्र २४ ) 





रसे दन्य रण चित्तव, उनानेवाले युर्णोका अपने कारणम ठीन हो जाना कैवल्य 
ह समप चितिणनिका अपने रस्यमं अपसि द्र जाना कैवल्य है| 


तीन प्रमाण 
त्रिविधं प्रमाणम्‌ । २१ ॥ 
प्रनत तानि प्रकरारक्य ए ( प्रत्यक्न, अनुमान ओौर्‌ आगम अर्थात्‌ आप्वचन ) | 


सयाया --प्नयरन् प्रनाण--जो किसी रद्धियते जाना जाय; अनुमान--जो किसी चिहसे समश्चा 
काय जीर अ-चज्न- सिम चका उपदश--आप्त उसे कहते रह जिसने पदार्थको साधनात्‌ किया 
मे ॐ ता £ | शनौ परिननगपूव्रक स्यास्या योऽ सर्म० पा० पु० ७मंकीगयीहै | त्रिगेष 


मगाधि--नन्यतानका दर कते हए अगद मूतं ग्रन्थको समाप्त करते है | 


पतत्र सम्यग्‌ लाल्ा कृतकृत्यः स्यात्‌ । 
न पुनस्िविधेन दुःखेनाभिभूयते ॥ २२॥ 
य टीकटीक जानकर पुरम कृलकत्यह्यो जाता ह ओर फिर तीन प्रकारके दुःखोसे नी 
दवाय जाना। 
मम्यग्‌ज्ञानाधिगमाद्‌ धमादीनामकारणप्राप्र । 
तिति संस्फायश्राचक्रप्रमिवद धरतरीरः ॥ ६७ ॥ 
प्राप्ते श्ररीरमेद चरितार्थत्वात्‌ प्रधानविनिवृत्तो । 
एकान्तिकमात्यन्तिकमुभयं केवरयमाप्नोति ।॥ ६८ ॥ 
धर्यं जान ( क््रिकञ्ञान ) की प्रासे जव कि धर्मादि अकारण बन गये तो पु्प सस्कारके 
वसे चक्रक वरुमनेके सद्दा शरीस्फो धारण किये हए व्रा रहता है । अर्थात्‌ जिस प्रकार कुम्हारके 
चक्रको चाना वद्र करनेपर भी उद्धः ठेरतक चाक पहलेकरे वेगसे चल्ता रहता है । इसी प्रकार 
यथा ज्ञान ८ व्रिरैकन्नान ) की प्राप्िपर भी पहले सस्कारोके अध्रीन बु समयतक शरीर चलता 
रहता ह । यद अस्या जीवन्मुक्ति कहटाती है ॥ ६७ ॥ शरीरके दृटः जानेपर ओर चरितार्थ होनेसे 
प्रधानी निवृत्ति दोनेप्र पेकान्तिकः ( अवद्य दयोनेवाटे ) ओर आ्यन्तिक ८ सदा रहनेवाले ) केवल्यको 
प्राप्त होना द अर्थात्‌ परमालश्वद््यमे पूर्णतया अत्रस्थित हो जाता है ॥ ६८ ॥ 
पश्च्विश्रतित्चज्ञो यत्र॒ तत्रामे वसेत्‌ । 
जटी ण्डी शिखी वापि मुच्यते नात्र संशयः || ( गोडपादाच्ाये ) 
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जि्तको ८ साख्यमे वतलये हए ) २५ तत््वोका ( सम्यकू ) ज्ञान हो गया हैँ, वह चाहे किंसी 
आश्रमम सित हो, चाहे गृहस्थे ही हो, चाहे सन्यासमें-- वह अवद्य मुक्त हो जाता है । इसमे कोई भी 
सशय नही है । 

दर्नेकि चार प्रतिपा विपर्योपर सांख्यके यख्य सिद्धान्त 

हेय ~ त्याज्य जो दु.ख है, वह तीन प्रकाखी चोट पर्हुचाता रता है-- १ अष्यानिक अर्थात्‌ 
अपने अद्रसे शारीप्कि चोट, जैसे उबर आदि; या मानसिक चोट, जैसे रागदरेप आदिकी वेदना। 
२ आधिभौतिक अर्थात्‌ किसी अन्य प्राणीद्रारा पीडा पर्हैचना ओर ३ आपिदैविक अर्थात्‌ किसी दिव्य 
राक्ति जैसे विजल्ी आदिसे पीडा पर्हचना | 

इनके दूर करनेके साधन यपि वर्तमान हैँ ओर श्रौतक्मोसि इनका प्रतीकार हो जाता है, वितु 
इनका नितान्त अभाव नहीं ह्येता; क्योकि इनका वीज वना ही रहता है । 

हेय-हैतु - इस दु ;खकी जड अज्ञान, अविचा, अविवेक है | जितना अज्ञान शूर होता जाता है, 
उतना दी दुःखका अमाव होता जाता है । इसब्यि-- 

ह्यान-- दु ःखका नितान्त अभाव अज्ञान अथात अविधाका सर्वथा नाश हो जाना है | उपनिषदोका 
भी यही सिद्धान्त है, यथा--अवियाया अपाय एव हि परप्रािर्नार्थन्तरम्‌ ॥ अर्थात्‌ अवियाकी निंदृत्ति 
ही परमा्माक्री प्राप्ति है, इससे भिन कोई अन्य वस्तु नहीं | ( मुण्डक १।१।५ शाकरभाष्य ) 

ह्यनोपय-- सारे तोका विवेकपू्णं यथार्थं ज्ञान है } निस्-जिस तवका यथार्थं ज्ञान होता 
जायगा, उस-उस तच्छके दुःखकी निवृत्ति होती जायगी । सारे तोका विवेकप्रणी जनान होनेसे सारे दुःखोकी 


निवृत्ति हो जाती है | ( तोका यथाथ ज्ञान समाधिद्रारा ही अपनी-अपनी भूमिम हो सकता हैन कि 
व्युत्यान टश्ञामे | ) 


मख्य तततव 
यख्य तच्छ दो है-- जड ओर चेतन 
जड-तच्चके चौवीस मुख्य विभाग हयो सकते है; ओर चेतनत पुरुष जडत्वे सम्बन्धसे 
जीव तथा ईखछर ओर अपने शुद्ध खदूपसे परमात्मत कहटाता है । परमात्मत अन्तिम ष्येय अथवा 
ष्टान, है । सारे त्किं व्ितिकपूर्ण यथार्थं ज्ञानके पश्चात्‌ वहीं पर्हैचना है । ऽसव्ि सास्यने उसकी 
परीघ्ना करनेकी आव्व्यकता नदीं समञ्च | अन्य पचीस त्वक इस श्रकार बतलाया है-- 
अष्टौ प्रकृतयः, पोडश्च विकाराः, पुरुपः । 
आट प्रकृतिर्यो, सोलह विकार ओर पुरुप । ये इस प्रकार है-- 
मूलग्रकृतिरविकरति्महदायाः प्रकृतिविकृतयः सप । 
पोडश्फेस्तु विकारो न प्रकृतिनं विकृतिः पुरुपः | (ख०्का०३) 
( आट प्रकृतियेमिंसे ) मू प्रकृति विकृति नही है अर्यात्‌ कारण-दन्य खय रिसीका विकार-- 
कृत परिणाम--कयिं नहीं है । देण सात महत्त्व आदि ( महत्त्व, अहंकार ओर पोच तन्मात्रा ) 
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स्वोय। प्रकरण | पडदशंनसमन्यय [ सष्टि-कम 
प्रल्नि-वितन दोना 2 | सत्‌ महत सृ प्रपतिकी गकि ओर अहकारकी प्रकृति, अहकार्‌ महत्तसकी 
पिद आ" पन ठन्मत्यो नम म्यारन्‌ उचितौ प्रकृति दै ओर पोच तन्मात्रा अहकाखी विकृति ओर 


---+~ = ~ - -~-~- 


न्य सपय भिरित ( पच स्थृल-भूत ओर ग्यारह उन्दियो ) केवल [विति है, किंसीकी 
रस्ति नद | वयि नापे स्थर वन्तुद्‌ र्ती पचो स्थृल-मृतोके कार्य कितु वे अपने विकृत 
य्‌ द सया ऋय कारणदप पकर नटी नाते । 


(कः) [क 


धुरर प्रनत पिद्नि, सर्पात्‌ न व्ट्‌ किसीका खयं विरत परिणाम है, न उप्ते को 


युषि-क्रम 
्रकरनेर्मर्ततोऽरंकारस्तसाद्‌ गणश्च पोडशकः । 
तखादपि पोडशकरति पञ्चभ्यः पश्चभूतानि || ( सा कार २२ 
मृ प्रमि नयतत, भहत्तचते अट्कारः अद्क्स्से सोटहका समृह अर्यात्‌ पोच तन्मात्रा 
र ववर रन्त, ठन सोच्दमेमे सो फरीच तन्मात्राद्‌ ६) उनसे पच स्थृट-मूत उत्पन होते है । 


त्याय-तरनपिकः तथा सास्य आर योगकरे सिद्धान्तमं तुरना 


क्क 


न प्राग सन स्वाय जीर परलपरिकने जद द्रव्ये पृध्वी, जल, भन्नि ओर वायुके प्ररमाणु तथा 
मनो अं ( अनि मम ) ओर्‌ आक्र, द्विदा तथा काटको व्रि्ु--व्यापकरूपसे निरयव ओर्‌ नित्य 
माना ट; स्य ओर वरोगने उनमते काट ओर डिगाको जड तमे सम्मिटित नही किया है; क्योकि ये 
ब्ास्तवरि तय नही ६--न प्रकृति ठै, न विकृति ओर न पुर्पके सदृशा प्रकृति ओर विकृति ठोनोसे भिन्न 
क यनन पायं ही | माद्य अर्‌ यागक्रे गन्म ये दोन एक क्रमसे दूसरे कमम ओर एक सानसे दूसरे 
स्यानम्‌ पर्य, अपरत्र ( अनो, निकटना अर्‌ दी ) वतटानेके च्य केवल युद्धिकी निर्माण की हई 
वसतु ट; खयं अपना कोई अन्तिवर नदी रते । 


नन स्वानपः अकार्‌ ओर प्री, जल, अनि तया वाके परमाणुभोके स्थानपर तन्मात्रा 
अर उनको अत्रक देनेवाटे आकारे स्थानपर महत्त हो सकता है । एेसी अवस्था मूढ प्रकृतिको 
मानी थआवध्यक्रता नही ग्हती; वर्मेति तन्मात्रा अणु होनेस्े अर महत्त विथ होनेसे अन्य किसी 
समवायी अर्थात्‌ उपादान कारणकरी अपेश्न। नहीं रखते; कंतु जहति न्याय-वैेपिकने स्थूठ पटिका 
त्रम दिष्ठ्या है, बहस मास्य मृष्ट जड तत्रकी खोजमे सृक्ष्मतर एवं सृक्षमतम सष्टिके क्रमकी ओर गया 
टे | निक्त जट-तचवे; अन्तर्गत विमु अर अणु दोनो प्रकारके जड पदारथ है, वह सवसे प्रयम जड-त्व 
तीन गुण दै, सख, रजस्‌ अर तमस्‌ । इतटिये कपिल सुनि वतयते ह 

वरंगुण्यम्‌ ॥ ५॥ 

आयो प्रकृति अर सो विकृतियों स-रजस्‌-तमस्‌ गुणद्प ही हैँ | न्याय ओर वैशेपिकमं 

जिस प्रकार द्रव्येके चोवीस्त गुण ( धमं) वेतश्मये है, उस प्रकार ये तीनो गुण किसी द्ष्यके गुण 
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( धर्म ) नहीं है कितु खय द्रव्य ( धमी ) है; जिनके संयोग-व्रियोगसे सारी रसष्टिकी उत्पत्ति, सिति 
ओर प्रख्य होती है | इनको गुण इसय्ि कहा गया है कि चेतन ओर जड-तचरमे पुरुप चेतन-तल तो 
मुल्य है अओौर ये जड-ततव गौण है; अथवा जिम प्रकार तीन व्पेटकी रेठसे रस्सी वटी इई होती है, 
उसी प्रकार जड-त तीनयुण अर्थात्‌ तीन ठ्पेटवाव्य है, जिससे सारी सृष्टि वनी इई है । 


्रत्यग्रीतिषिषादात्मका; प्रकालप्वत्तिनियमार्था; । 
अन्यीऽन्याभिभवाश्रयजननमिथुनवृत्तयश्च गुणा; || ( खा° का० १२) 
गुण घुख-दुःख ओर मोह-खखूप हैँ प्रक, प्रृत्ति ओर रोकनेकी सामर््यवाटे है; एक दूसरेको 
ठवाने, सहारा देने, प्रकट करने ओर साथ रहनेके कर्वे है] 
गुणका खरूप 
+ स्वगुण घुख-खरूप दै, रजोगुण दु ःख-खरूप है जीर तमोगुण मोद-खदूप दै । 
गुर्णोकी सामथ्यै 
^ सच्च प्रकाश करने समथ है, रजस्‌ प्रत्त करनेम जर तमस्‌ रोकनेमे । 


गुर्णाका काम 
गुण एक दूसरेको दवाते है । जव सचगुण प्रधान होता दै तवर रजस्‌ ओर तमसृकतो दवाकर 
एल-प्रकाश्ादि अपने धर्ेसि शान्त दृति उत्पन्न करता है } जव रजस प्रधान होता दै तव स ओर तमसो 
दवाकर टुःल्हृतति भदिसे धोर वृत्तिको उत्पन्न करता है । इसी प्रकार तमत्‌ प्रधान होकर सत्व ओर 
रजसो दवाकर आल्स्य--ुश्ती आदिसे मोहवृरत्तिको उतपन्न करता है । 


थे तीना गुण एक दरेके आश्रय हैँ | सच रजस्‌ ओर तमसूके सहारेपर प्रकाशको प्रकट करता 
है ओौर प्रकाराद्रारा रजत्‌-तमसूक्ता उपकार भी करता है । इसी प्रकार रजस्‌-तमस्‌ भी अन्य दोका 
सहारा ठेते है जौर उपकार भी कसते दै | 


तीर्नो गुण एक-दूसरेको प्रकट करते है । सितवस्तु क्रियावाटी ओर क्रियावाटी प्रकाशवाटी 
दो जाती है । इस प्रकार तमस्‌ रजसृको ओर रजस्‌ तमसृको प्रकट करता दै । 


एक गुण अन्य टेके साथ रहता दै; कमी अलग नहीं होता; सव एक-दूसरेके जोड़े है । सव 
सवत्र दै, विमु है । रजसुका जोडा सच दै, स्का रजसु; इसी प्रकार तमसे सच- 
रजस्‌ जोदे दै; ओर ठोनो सत्न ओर रनसूका तमस्‌ जोडा ( साधी ) है । इनका खरूयसे 
कोई पहला सयोग उप्व्य नहीं ह्येताहै ओर न कमी वियोग उपट्न्व ह्येता दहै | 


सं ठचुप्रकारकमिश्युपरटम्भकं चलं च रजः | 
गुरुवरणकमेव तमः; प्रदीपवचा्ंतो वृत्तिः | ( सा० का० १३) 
सच हल्का ओर प्रकारक माना गया है रजस्‌ उत्तेजक ओर चर; ओर तमस्‌ भारी जीर 
रोकनेवराच् है । दीपकके सदश ( एक ») उदेद्यसे दनका काम है | 
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शुणेकि धरम 

सच हल्का ओर प्रकाशक है, इसस्ि सख-प्रधान पदार्थं हल्के होते है । जैसे हल्की होनेके 
कारण आग ऊपरको जला करती है, वायु तिरी चलती है, इन्दिथौँ शीघरतासे काम करती है । सत्वकी 
प्रधानतासे अन्नम प्रकार है, इसी प्रकार इन्दिय ओर्‌ मन प्रकाशशील है | सख ओर तमस्‌ खयं अक्रिय 
ह इसलिये भपना-अपना काम करने असमथ है । रजस्‌ क्रियावाद्म होनेसे उनको उत्तेजना देता है 
ओर अपने-अपने कामे प्रदत्त कराता है । जव शरीरम रजस प्रधान होता है, तब उत्तेजना ओर चद्चल्ता 
वदृ जाती है | रजस्‌ चल्खभाव नेसे हल्के सको प्रवृत्त करता दहै, कितु तमस्‌ माश होनेसे रजस- 
को रोकता है । जव शरीरम तमत्‌ प्रधान होता है) तव शरीर भारी होता है ओर कामम प्रवृत्ति 
नही होती | 


गरणोके परस्पर विरोधी होनेपर.भी सवका एक ही उदेश्य है । स्व हल्का है, तमस्‌ मारी है । 
तमस्‌ दिर करता है, रजस्‌ उत्तेजित करता है 1 इस प्रकार तीनो गुण परस्पर विरोधी है, वितु दीपकके 
सद्दा इनकी प्रवृत्ति एक ही प्रयोजनसे है । जिस प्रकार वत्ती ओर तेर अग्निसे विरोधी होते इए भी 
अग्निके साय मिले हए प्रकाशका प्रयोजन सिद्ध करते है, इसी प्रकार सत्व; रजस्‌ ओर तमस्‌ परस्पर 
विसेधी होते इए भी एक-दुसरेके अनुकूल कार्यं करते हे | 

प्रत्येक पदार्थमे तीनो गुण पाये जति हैँ । हरएक पदार्थं सुख, दुःख ओर मोदका उत्पादक है । 
इससे सिद्ध होता है कि उसमे सुख, दु.ख ओर मोहको उत्पन्न करनेवाला तीन प्रकारका द्रव्य विमान 
है । वही सल, रजस्‌ ओर तमस्‌ है । हल्कापन, प्रीति, तितिक्षा; सतोष, प्रकाश आदि षके साथ 
उदय होते हैँ; इसलिये स्गुणके परिणाम है । इसी प्रकार दुःखके साथ चञ्चलता, उत्तेजकता आदि) 
जीर मोहके साथ निद्रा, भारीपन आदि रते है । इसब् ये क्रमशः रजस्‌ ओर तमसुके परिणाम है । 


गुणोंका परिणाम 


चेतन-तच् कूटस्थ नित्य है जीर जडतच ध्गुण' परिणामी नित्य दै; एक क्षण मी बिना पणिम- 
के नही खता । परिम साख्य ओर योगका पारिमापिक शब्द है, जो पिर्तन अर्थात्‌ तबदीढीके अर्थम 
प्रयुक्त होता है । पिामका लक्षण एक घर्मको छोडकर दूप्रा धर्मे धारण करना है । यह परिणाम दौ 
प्रकारका होता है । एक सरूप अर्थात्‌ सदृशा परिणामः दूसरा विरूप अर्थात्‌ विसदृश परिणाम । जसे जव 
दुध दुधहीकी अस्मे वना रहता है तवर भी उसके परमाणु स्थिर नीं रहते, चरते ही रहते है; इस 
अव्य दुमे दूध ही वने खनका परिणाम हो रहा है । यहं सटरा अर्यात्‌ सरूप परिणाम है । दृ 
जामन पडनेके पश्चात्‌ जब दही १बननेका परिणाम होता दै, अथवा एक निशित समयके पश्चात्‌ जब 
दुघ धके विगडने अर्यात्‌ खदा होनेका परिणाम होता है, तब वह विरूप अर्थात्‌ विस परिणाम है | 
विप अर्थात्‌ विसदृश परिगामका तो प्रवयक्ष होता है किंतु उस प्रवयक्षसे सरूप अर्थात्‌ सद्ररा पणिम 
अनुमानसे जाना जाता है । इसी प्रकार तीनो मुर्णोका परथक्‌-पयक्‌ अपने सखूपमे अर्थात्‌ स्का स 
रूपे, रजसुक्षा रजपृष्टसे, तमसका तमसृख्पसे प्रवृत्त द्योना, अर्थात्‌ स्वका सर्म, रजसूका रजसूमे 
जीर तमस॒का तमप जो परिणाम है वह सदश्च परिणाम है । यह गुरणोकी साम्य अवस्था है । इसीको मूर 
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प्रकृति, प्र्णन, अव्यक्त कहते है जो सारे जड-तच्योका मू कारण दै । जव तीनो उक होकर एक 
दूसरेको दवाकर परिणाममे प्रवृत्त होते हैँ तो वह विख्प परिणाम है | इसको गुणोका वरिपम परिणाम 
कहते है । महत्तसे ठेकर पचो स्थृल-मूतपर्यन्त तरपो तच तीनो गुणोके विपम परिणाम ही है; जो सव 
प्रकृतिके कार्य है | उसकी अपेक्षा ये सव विकृति ओर व्यक्त दै | 

यद्यपि अपनी-अपनी विकृति्योकी अपेक्षा महत्त, अहकार एव पचो तन्मात्रा अव्यक्त ओर 
प्रकृतिर्यो है, कितु मूल प्रकृतिकी अपेक्षासे सव न्यक्त ओर क्रति हैँ । यदो यह भी बतला देना 
आव्रस्यक है कि जिस-जिस विकृतिका प्रयक्ष ह्येता जाता है उस-उस प्रव्यक्नसे उसकी प्रकृतिका अनुमान 
किया जाता है । समध्रिद्रारा सवसे अन्तमं गुणोका सरसे प्रथम व्रिपम परिणाम महत्तखका विवेक-स्याति- 
द्वारा साक्षा्तार होतादहै। उस साक्षात्कारसे गुर्णोकी सत्रसे प्रथम साम्य परिगामवाटी अवस्थाका 
अनुमानसे ज्ञान हयता है | गुर्णोका साम्य तथा विषम परशणाम, दोनो अनादि है | साख्यका यह सिद्रान्त 
परिणामवाद कहश्रता है, अर्थात्‌ यह सारी सृष्टि गुणोका ही परिणाम है | 

न्याय ओर्‌ वैरेपिकसे विपरीत सांल्य ओर योगम यु-दु ख, इच्छा, द्वेष, ज्ञान, प्रयत; दुद्धि 
[ चित्त अर्थात्‌ अन्तःकरण ] के धर्म माने गये हैँ ओर यह बुद्धि पुरुषसे एक्‌ एक जड-तत है । 
पुर केवल ॒चेतनखह्प है । बुद्धि ८ चित्त अथवा अन्त.करण ) उसक्रा गुण नहीं है, किंतु उससे 
पथक्‌ उसक्रा दद्य जयवा “ख, है | वह उसका द्रष्टा अथवा खामी है, उ्तका पुर्पके साथ आसक्ति 
तथा अविवेकपूर्णं सयोग होनेके कारण उसके गुण पुरुपर्मे अविवेकसे आरोप कर यि नाते हैँ । 

सृष्टि-उत्पत्ति 

गुण सारी सष्टिकी उत्पत्तिके समवायी अर्थात्‌ उपादान कारण है | 

गुणका विग परिणामः जिससे तमे एथक्ता होती है, साधारण अस्तमवायी कारण है | 

चेतनखषूप पुरुप व्यष्टिष्पसे ओर पुरुष-विरोेप समष्टिरूपसे अपनी सनिपिसे चम्बकके सद्दा 
जानः व्यवस्था तथा नियमपूवैक जड गुर्णोकि विषम परिणामं निमित्त कारण हैँ | 

उस विप्रम परिणामका प्रयोजन पुरपका मोग ओर अपवग है; क्योकि यह पुरुपकी ही सनिधिसे 
पुरुपकरे दी ज्ञानम परार्थं अर्थात्‌ पुरुपके ही अर्थ ज्ञान, नियम ओर व्यवश्यापर्वव, हो रहा है | 

्रिगुणाघक जड-तच ओर पुरुष दोनो अनादि द, इस्छिये इनका पुर्पके साथ सनिधिमात्र सयोग, 
साम्य परिणाम) त्रिपम प्ररिणाम तथा पुरूपक्ता भोग ओर अपवरणका प्रयोजन भी अनादि हैँ | अनादिका 
अभिप्राय काठक सीमान्ते परे होना है ओर काठ कोई वास्त्रिक वस्तु नद्य है, विषम परिणामक पे 
करमेकि परत्र ओर अपर वतलनेके व्यि केवट बुद्धिका निर्माण किया इ पदार्थं है | 

पुरुषका बहू 

साष्यने जहो पुरुगको अनेक माना है वहो केवल व्यष्टि अस्मिताकी अपेक्षासे है ] चेतन-तचसे 
्रिविम्विन व्यष्टि चित्त ( महत्त ) जिनमें अर्हकार वीजख्पसे छिपा रता है, उसकी संज्ञा व्य 
क 1 प्रधान प्रकृतिके सष पृदभी सख्यारहित हं । निस प्रक्रार बुद्धि ८ चित्त 

भ्रम पुनद ख, प्रेतमाव, क्रिया आदि पुरुप आरोपित कर व्यि गये है, इसी 
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प्रकार अस्मिताका वहुत्व पुरूप्मे केवल आरोपमात्र है; क्योकि बुद्धि ८ चित्त अर्थात्‌ अन्त करण ) चेतनसे 
प्रतित्रिम्वित होकर ही चेतन-जैसी प्रतीत होती दै । जैसे एक दी सूर्यं अनेक नल्रायोमे प्रतिविम्नित 
होकर्‌ उन जल्याशयकि प्रतिषिम्बकी अपेक्षासे अनेक कहा जाता दहै, इसी प्रकार एक ही चेतन-तख अनेक 
चित्तरूपी जलाश्योमे उनको सस्याकी अपेश्वासे अनेक कहा जाता है | जव त्रिगुणातक, परिणामी, 
सक्रिय जड-तचख अपने अव्यक्तरूपमे सल्यारहित है, तव गुणातीत, अपरिणामी, निष्छिय चेतन-तत््वके द्र 
ननानघरूपमं जो अग्यक्तसे भी सूह्मतर है, सख्याकी सम्भाव्रना कैसे हो सकती है । पुरषे अनेकलखका 
आरोप असिता क्लेशकी अदपृत्तिके साथ आरम्भ होता है ओर विवेक-ख्यातिद्रारा इस अहंवृत्तिके अमावसे 
निदृत्त ह्ये जाता है; क्योकि अहंकार ही अहम्‌-भावसे भिन्नताका सूचक है । भाव यह है क्रि खह्प- 
दिति अथवा वौतवरल्यकी अवस्णर्मे बुद्धि ( चित्त अर्थात्‌ अन्तःकरण ) का संयोग न रहनेपर उसके धर्म, 
ुल-दुः्वः क्रिया जादिके सद्दा बहुत्र ( संख्या ) का भी अमाव हयो जाता है। 


जन्ममरणकरणानां  प्रतिनियमाद युगपत्‌ ब्त । 
पुरुपवहुखं सिद्ध मगुण्यविपर्ययाच्चेव ॥ ( सा० का० १८) 
जन्म, मरण ओर कर्णो ८ अन्तःकरण, इन्द्रियो ) के अकग-अलख्ग नियमोसे, एक साथ भ्रवृत्त न 
होनेसे ओर तीनो गुणोकरे मेदसे पुर्पका अनेक होना द्ध है । 
अर्यात्‌ सव पुरुप न एक साथ जन्म ठेते है, न एक साथ मरते है, उनका अव्ग-अलग जन्म- 
मरण होता है । उसी प्रकार करणोमें भी मेद है---कोई अन्धा है, कोई वहिरा है, कोई र्व है, सव एक- 
लैसे नही है, सव्मे एक ैसी प्रवर्ति भी नहीं है अर्थात्‌ एक समये सव एक ही कर्म नहीं करते | जव 
एक सोता है, तव दूलरा जागता है, तीसरा चता है, इत्यादि । सवके गुण भी एक-जैसे नही होते, 
कोई सच्गुण्राख है, तो कोई रजोगुणी ओर कोई तमोगुणी । | 
किंतु यह अनेकत्च ८ संख्या ) वद्ध ॒पुर्पोकी अपेक्षासे होता है, न कि मुक्त पुरषोकी अपेक्नासे, 
क्योकि जन्म-मरण, इन्िय-गोपर ओर सच्गुणी रजोगुणी ओर तमोगुणी, होना इत्यादि जौ पुरुषके अनेकत्वके 
साधन है, अन्त.करणादिके धर्म है, न किं श्ुदध चेतन-ततवके | 
यथा-- 
वायुर्यथैको धुवनं प्रविष्टो स्यं सूपं प्रतिरूपो वभूव | 
एक्रस्तथा सर्वभूतान्तरत्मा सूपं सूपं प्रतिरूपो वहि ॥( क° २।२।१०) 
तिस प्रकार एक ही वायु नाना भुरनेमिं प्रविष्ट ह्योकर उनके प्रतिरूप (उनके रूपवाच्म) हौ रहा 
ह इसी प्रकार एक हयी सव भूतोका अन्तरात्मा ( चेतन-तत्व ) नाना प्रकारके रूपोमे प्रतिरूप ( उनके रूप- 
जैसा ) हो रहा है ओर उनसे बाहर भी है । 
उपद्रणातुमन्ता च भतं भोक्ता महैशवरः। 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽखिन्‌ पुरुषः परः | (गीता १३।२२) 
पुरु ८ चेतन-तख ) इस देहम सित हआ भी पर अर्थात्‌ त्रिगुणात्मक प्रकृतिसे सर्वथा अतीत ही 
है । ८ केवल ) यथार्थं सम्पति देनेवाच होनेसे अटुमन्ता ( एवं ) सबको धारण करनेवाला होनेसे भर्ता, 
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जीवखूपसे भोक्ता; ८ तथा ) ब्रह्मादिकोंका भी खामी होनेसे मे श्वर ओर अपने छुद्र चेतन ज्ञानखरूयसे परमात्मा 
है-पेसा कहा गया है | 
थ॒ एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह। 
सर्वथा वर्तमानोऽपि न सर भूयोऽभिजायते | ( गीता १३।२२) 
दस प्रकार पुरषको ओर गुणक सहित प्रकृतिको जो मनुष्य तसे ( समाधिद्रारा अन्तर्मुख होकर 
अर्थात्‌ विवेक-ल्यातिद्रारा ) जान ठेता है, बह सव प्रकारसे वर्तता हआ मी पुनर्जन्मको नह प्राप्त होता है । 
अन्तःकरण अनेक है, इसच्यि अन्तः करर्णोकी अपेक्षासे पुस्यमे भी अनेकता विकल्पसे मानी गयी 
है । पुरुप ओर अन्तःकरण आदिमे वित्रेक मेदज्ान न होनेके कारण जैसे उनके अन्य सव धर्म पुरपमे 
अज्ञानसे आरोपित होते हैँ वैसे दी उनका धर्म अनेकत्व ( सख्या ) भी अज्ञानसे पुरूषम आरोपित होता है । 
विवेक-ज्ञानके पश्चात्‌ खरूप-सितिकी अवस्थाम जहो चित्तके निरोध होनेके साथ उसके सारे 
धर्म-- क्रिया आदिका अमाव हो जाता है, वैसे ही अनेकलव ( सख्या ) का भी अमत्र हौ जाता है | 
पुरुष-- बन्ध ओर मोक्ष 
यह बन्ध ओर मोक्ष भी वास्तवमे प्रकृतिके कार्यं चिन्तमे ही होते ह । पुरुष खय खरूपसे सदा 
असहन है; वह न वद्ध ह्येता है न सुक्त | 
जेसे-- 
तसखरान्न वध्यतेऽद्धा न युच्यते नापि संसरति कथित्‌ । 
संसरति वध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति; ॥ (खा कार ६२) 
इसव्यि साक्षात्‌ न कोई न्द्र होता है, न कोई छ्ुटता दै, न कोई जन्मान्तर धमता है । प्रकृति 
टी नाना ( देव, मनुष्य, पञ्च॒ आदि शरीरो ) आश्रयवाटी धरूमती, वेधती ओर छरटती है | 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि स्वंशः। 
अर॑कारविमूटात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ 
तच्विततु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः । 
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते | ( गीता ३।२७-२८ ) 
सम्य कर्म प्रकृतिके युणोद्राया क्रि ह्र हैँ ८ तो मी ) अहकारसे मोहित हर अन्तःकरणवाठा 
पर्प भँ कर्ताः दसा मान लेता है | परतु हे महावाहो } गुणविभाग (५ स्थूठ भूत, ५ तन्मत्रा् 
५ कर्मद्धियो, ५ ज्ञानि, ५ शब्दादि विपय, मन, जहकार, बुद्धिः चित्त ) ओर कर्मवरिभाग ( इनकी 
परस्पस्की चेरे ) के तच्छको जाननेवाख ज्ञानी पुरुप सम्पूर्णं गुण गु्णोमं ब्त रहे है सा जानकर आसक्त 
नीं होता । 
अन्नान जो बन्धका कारण ओर्‌ ज्ञान जो पोक्षका कारण है तथा धर्म-अधमं जो सतारके कारण 
दे--ये सव वुद्धिके धर्म है । उनका साक्षात्‌ सम्बन्ध वुद्धिसे दै, क्योकि परिणाम बुद्धिम होताहैः न कि 


अपशिगामी पुस्पमे । इसलिये इनका फल वन्ध, मोक्ष जर संसारफा मी ताक्षाव्‌ सम्बन्ध बुद्धिसे दै । 
पुस्प सदा वन्वः मोक्ष ओर संसारम भी एकरस रहता है । बुद्धिम मेद होता है । अनानमे जो अवस्था 
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बुद्धिकी होती है, ज्ञानम उप्तसे भिन्न हो नाती है । पर्ष बुद्धिका द्र होनेसे बुद्धिके आकारसे अपनेको 
भिन्न न समञ्लनेकरे कारण उन अत्रसाओंको अपनी अव्यां समञ्च ठेता है; किंतु बास्तवमें वे अवस्थां 
उसकी नही, बुद्धिकी है । इसव्यि बन्ध, मोन ओर ससारका सम्बन्ध बुद्धिसे है, जो प्रकृतिका रूपान्तर 
है । ऊपर वतलये हृ९ प्रकारके अनुसार बुद्िका पुरूपके साय परम्परा सम्बन्ध है ! इसल्यि ये बुद्धिके धर्म 
पुरुपने आरोपित कर च्य गये हैँ । जैसे योद्धाओकी जीत-हार राजाकी जीत-हार समञ्ली जाती है । 
प्रकृति जिस प्रकार अपनेको वोधती ओर द्ुडाती है, कारिकाकार्‌ उसको निम्न प्रकारसे वतवते है - 
स्पैः सप्तभिरेव त॒ वष्नात्यास्मानमात्मना प्रकृतिः। 
सैव च पुरूपा्थं प्रति षिमोचयत्येकस्ूपेण | ( खा का ६३) 
प्रकृति खयं अपने आपको सात रूपो ( धर्म, अधर्म, अज्ञान, वैराग्य; अवैराग्य, देश्यं ओर अनैशर्ं } 
से ब्रोधरती है जौर वही फिर पुरूपार्थके स्यि ८ पुरूपका परम प्रयोजन मोक्ष सम्पादन कटनेके व्यि ) एक 
ल्प ( ्ानरूप ) से ( अगने-आपको ) द्ुडाती है । 
सांख्य-दरशनमे पुरुपा बहुत्व 
सांद्य-दर्थनमे जहो इस विपयका वर्णन करिया गया है, अव उसपर प्रकाश डालते है । 
जन्पादिन्यवस्यातः पुरूपवहुत्वम्‌ । (सा०द्० १] १४९) 
जन्म॒ आदि व्यव्रस्यासे पुरुप बहुत है--अथौत्‌ जन्म; मरण, ख, दु.ख सव अन्तःकरण 
( सचचित्त ) के धरम है ओर अन्तःकरण अनन्त है; इचि अन्त.करर्णोकौ अपेक्षासे पूरुषम बहल 
माना जाता है यह उपायि-भेद है, जैसा किं अगले सूत्रम वतलते है । 
उपाधिभेदेऽप्येकख नानायोग आकाश्चस्येव घटादिभिः। 
( सा० १। १५० ) 
उपाधिभेदमें भी एकका नाना प्रकारका प्रतीत होना होता है आकाशके सदश घटादिकोके साय । 
अर्थात्‌ एक ही आकाश नाना प्रकारके धटादिककि साथ उपाधि-मेदसे उन घटाटिक-जेसा मिन्न-भिन् 
प्रकारका प्रतीत होता है । इसी प्रकार एक चेतनत्व अन्त ;करणोकी उपाधिसे बहुत धर्मवाला प्रतीत 
होता है | 
उपाधिर्भियते न त॒ तद्न्‌ । ( सा० १। १५१) 
उपाधिक्रा भेद होता है; परत उपाधिवालेक। भेद नदीं होता है | अर्थात्‌ बहुत्व केवर उपाधिरूप 
अन्त.करणेनिं है, न कि पुरपके वास्तविक ` छुद्र चेतन-खरूपम । ( विन्ानमिक्षुने सूत्र १५० को 
पू्वपक्मे ओर सत्र १५९१ को उत्तरपक्षमे रखकर अन्त करणोके उपाधि-भेदसे पुरुपमे बहृत्व सिद्ध किया 
है, जो हपापी तच-समासके चौथे सत्र पुरपः"? कौ व्यास्यासे भविरुद्र है, निसमें व्यष्टि अन्त.करणोके 
सम्बन्धसे जो पुरूपकी संन जीव है इसमे बदह्भव बताया गया दै । ) 
एवसेकत्येन परिर्वमानख न विरुदधधमाध्यासः । (खा १।९५२) 
इस प्रकार एक आत्मा ( चेतनत्व ) माननेसे उपाधिवलेक रिरुदर घर्मवाला भान न होगा | 
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नाना प्रकारके धर्मो अर्थात्‌ पुख-दु.ख आदिका मान होना केवल अन्तःकरणोकी उपाधिमे धट सकता है 
न कि निर्विकार ञुद्ध चेतन-खरूपमे । 
अन्यधर्मत्वेऽपि नारोपात्‌ तत्िद्धिरेकत्वात्‌ । (सा १।१५३ ) 

अन्यके घर्भं होनेपर्‌ भी एक होनेके कारण आरोप करनेसे उसकी सिद्धि नदीं है । जन्म-मरण, 
एुख-ट॒ ःखादि आत्मके धर्म नहीं है | अन्तःकरणोके धर्म उसमे आरोप किये गये है । इससे आत्मके 
वासविक शुद्ध खरूपमं बहुल नदय सिद्ध होता है । 

यदि कटो किं पुर्पोको बहुत माननम अदत श्रुतियोंसे विगेध आयेगा तो उसका समाधान ईस 
मकार है-- 

नाद्वेतश्ुतिविरोधो जातिपरत्वात्‌ । ( सा० ० १। १५४) 

ये श्रुतियौ जातिप है ( अर्थात्‌ शुद्ध चेतन-तच अर्थं पुरषके सत्तामात्र आत्मखरूपका निर्देश 
करती हैँ ), इसव्मिि ( जीव अर्थं ) पुरूको ८ अन्तःकरर्णोकी अपेक्षापे ) जन्मादि व्यवस्थासे बहुत 
मानने उनसे विरो नदीं हो सकता । 

यहं जातिसे मनुष्य, पञ्यु आदि जैसी जाति, निस्तके अन्तर्गत बहत से व्यक्ति होते है, अभिप्राय 
नदीं है, वितु सत्तामात्र जुद्ध॒चेतनतच्से, जो सदा एकरस ओर सभानरूप दै, अभिप्रायदहै, जो 
व्यक्तियेकि भेदक दिशा, काक, नाम, रूप, आकार ओर ॒गुणोके परिणामसे परे है । जिस प्रकार वेदान्त 
( उपनिषदो ) म चेतन-तख दो प्रकार शुद्ध ( पर, निर्गुण ) ओर रावल ८ अपर, सगुण ) रूपसे 
वर्णन किया गया है- शवलं खरूपकी व्यष्टिख्पसे विश्व, तैजस ओर प्राज्ञ, ओर समष्टिरूपसे विराट्‌, 
हिरण्यगर्भं ओर ईर संज्ञा की है; इसी प्रकार सांख्य जर योगमे प्रतिविम्वित चेतनतत्वकी व्यषटिरूपसे 
पुरुप सज्ञा है ओर समष्टिरूपसे हिरण्यगर्भ, पुरुषविशेप ओर ईश्वर संज्ञा है ! इस व्यष्टिरूपेण प्रतिविग्ित 
पुरुपसंज्ञक चेतनम बहतर ८ संज्ञा ) है, न कि शुद्ध चेतनतच्मे, जो कि तदाकार ( एक समान रूप 
ठै | इसीको अगले सूत्रम ओर स्पष्ट करते है । 

विदितवन्धकारणस्य इष्ट्या तद्रूपम्‌ । ( सा० द० १ 1 १५५ ) 

जिसने वन्धका कारण ८ अविवेक ) जान च्या, उसकी दृष्टि ( सव पुरुपोकी ) तदृरूपता 

८ समानरूपता › है 


सर्वेभूतखमातमान सर्वभूतानि चात्मनि । 
दक्षते योगथुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ 
आत्मोपम्येन सर्वत्र सम॑. पश्यति योऽर्जुन | 
सखं चा यदि वा दुखं स योगी परसो मतः॥ 
( गीता ६। २९३२) 
सर्वव्यापी अनन्त चेतनम एक ही मावसे स्थितिरूप योगसे युक्त हए आत्मावाद्ं तथा सवे 
समभावसे देखनेवाय योगी आत्माको सम्पूर्णं मूर्तो व्यापक देखता है ओर सम्पूर्ण मूर्तोको आत्मामं देखता 
है । दे अन । जो योगी अपनी साद्द्यतासे सम्पर्धं भूमे सम देखता है चौर सुख अथवा दुःखको 
भी सरमे सम देखता है, वही योगी परम श्रेष्ठ माना गया हे । 
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यदि यह का जाय क्रि समानरूपता है तो सबको क्यों नहीं प्रतीत होती, तो उसका समाधान 
इस प्रकार है-- 


नान्धाऽरएया चक्चुष्पतामतुपलम्भः । (सा० द० १।,१५६ ) 
अन्धोके न देखनेसे समाखोको अनुपटन्धि नही होती रेषा नही अर्थात्‌ यदि विवेक-चक्षद्ीन 
अव्विकियोको पुस्पोकी समानन्लप्ता नही दील्ती तो इससे यह सिद्ध नष्टौ होता किं विवेकी ओंखोवाले 
समाखोको भी समानरूपताकी उपल्न्धि न हो | 
गीता अध्याय १८ म इस्त ज्ानके साचिकः, राजसी भौर तामसी तीन सेद दिखकये है । यथा-- 
ज्ञानं क्म च सूर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः। 
प्रोच्यते शुणरस॑र्याने यथावच्छुु तान्यपि ॥ १९॥ 
सर्वभूतेषु येनेकं भावमव्ययभीकषते । 
अविभक्तं बिभक्तेपुं तज्ज्ञानं विद्धि साचिकम्‌ ॥ २० ॥ 
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं मानाभावात्‌ प्रथग्‌ विधान्‌ । 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥ २१॥ 
यत्तु दृर्स्नवदेकलिन्‌ कार्ये सक्तमहैतुकम्‌ । 
अतच्वावदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्‌ ।॥ २२॥ 
जान ओर कम तवा कर्ता भी गु्णोके मेदसे सांल्य-शाच्मे तीन-तीन प्रकारसे कहे गये है । 
उनको भी तू. मवी प्रकारसे खन ॥ १९ ॥ जिस ज्ञानसे मनुष्य प्रथक्‌ पृथक्‌ सव मूर्तम एक अविना 
परमात्म-मावको विंभागरहित समभावसे सित देखता है, उस भावको त. साचिक जान ॥ २० ॥ ओर जो 
ज्ञान अर्थात्‌ जिस न्नानके द्वारा मनुप्य सम्पूणं भूतोमे भिन्न-मिनन प्रकारके अनेक भार्वोको न्यारा-~नयारा करके 
जानता है, उस ्ानको त्‌ राजस ज्ञान समक्न ॥ २१ ॥ ओर जो ज्ञान सब कार्यरूप शरीरम ही 
सम्पूर्णताक्रे सद्य आसक्त दै तथा जो विना युक्तिवाला त्व-अर्थसे रहित ओर तुच्छ है, वह ज्ञान तामस 
कहा गयाहै ॥ २२॥ 
सांख्य ओर ईश्वरबाद्‌ 
सांस्यने पुरुपकी सनिधिको विपम-परिणाममे निमित्त कारण माना है, पुरुष-विरेषका वणेन 
नदीं किया; किंतु सामान्यतोद््ट प्रमाणसे उप्तकी सिद्धि होती है, क्योकि जिस प्रकार व्यष्टिरूपसे 
पुरुपकी सनिधि गुणोके व्यि परिाममे निमित्त कारण है, इसी प्रकार प्तमष्िरूपसे पुस्प-विदोषकषी 
सनिधि गुणोके क्यक्त साम्य परिणाम तथा समष्टि व्यक्त गुणोकि विपम परिणामे निमित्त कारण हे । 
नोट--यर्हो यट भी वता देना आवण्यक है कि जि प्रकार कुछ पक्षपाती अविद्या अथवा मायावादी 
नवीन वेदान्तियोने साख्यके जड-तचव-प्रधान अर्थात्‌ चिगुणात्मक मूल प्रकृतिके अस्ित्वके खण्डन करने ओर 
केवल अदत चेतनवाद सिद्ध करनेमं॑श्रुति ओर स्मृतिर्योके अर्थं निकाल्नेमै अर्थोकी खीचा-तानी की दै | 
इती प्रकार कक एक नवीन सास्यवादिर्योने मी उनके विरोध श्रति भोर स्मतियोद्धाया चद चेतन-तत्वमे वहुत्व 
सिद्ध कसनेका यत्न किया दहे। किंठु यह उनका अविधावादी नवीन वेदान्तिर्योके सदश कैवर पक्षपात दैः जो 
्रुति-स्छृति ओर युक्तिके विरद्ध है ओर सारूय-वेदान्तको उसके उतम सिद्धान्तसे गिराता दै। 
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कर्द साम्प्रदायिकः पक्षपानियोने कपिठ मुनिपर नास्तिकता ओर उनवे टर्शनपर्‌ अनीश्चखादका 
टोपारेपण क्रिया है | इसके कई कारण हो सकने दै - 

उनके विचारे ( १ ) सांख्यने प्रधान ८ मूढ प्रकृति ) को जगत्‌का तन्त्र कारण माना है, 
ईसा वर्णन नहीं किया है । बास्तवमे मूल प्रकृतिको साख्यने जगतूक्ा उपाटान कारण माना है, उत्तको 
उक्तके उपादान कर्थिकी अपेक्षासे खतन्त्र बतलाया है, क्योकि वह गुर्णोकी साम्य-अवस्था है, जो पुरषके 
य्यि निष्प्रयोजन है| इस साम्य परिणाम तथा विपम परिणाममे निमित्त कारण ईर ही है, जिस्तकी 
सनिधरिसे परिणामो रहा है । (२) सांख्यने ईरो २५ तच्चोरमे अमा वर्णन नहीं क्रिया है | 
उपव सम्बन्धमे ऊपर बत्य आये हैँ वि पुर्पमे पुरुप विरम ईरो सम्मिलित कर दिया गया है । 

केवट वेदान्त ८ उपनिषद्‌ ओर ब्रह्मतूत्र ) ने ब्रह्मको ष्टानः ओर ब्रहमज्नानको श्दानोपायः 
अर्यात्‌ साध्य ओर साधन टोनो माना है | इसय्ि उनमें ब्रह्मका दी पिशेपरूपसे वितापपर्क वर्णन है; 
अन्य चारय दर्जन-न्याय, वैशेषिक, साल्य ओर योगने परमासतचको केवल श्वानः अर्थात्‌ साध्य माना दै । 
्टानोपाय' अर्यात्‌ साधन जड ओर चेतनतका विवेकपूर्ण जान बतलाया है, इस्ि इन्दे उसको विरेष- 
ख्पसे अलग वर्णन करनेकी आवद्यकता नहीं प्रतीत इई; क्योकि जानना तो केवल अपनेसे मिनन वस्तुका 
होता है, जो दद्य कहलाता है ओर वह त्रिगुणारकष जड-तस् है । जिसके वास्तविक खरूपको 
विेक्ूर्णं जानकर आत्मासे भिन्न करनेकरे लिये ठर्मनकारोने अपने-अपने माप ओर वर्णन-दौटीके अनुसार 
अवान्तर भेम विभक्त करके दिल्या है । अपने जद परमात्मखरूप्का जानना न्दी होता, उसमे 
तो खल्प्रावयिति होती है | 


धेनेदं सवं विजानाति तं केन विजानीयात्‌! । ( वृह ६।४) 
जिससे यह सव जाना जाता है उक्षो किसे जाने 2 


तथा--विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ । 





विक्तानभिक्षुने नो उपयुक्त राज्ज तथा चवामदेवादिुक्तौ नाऽदैतम्‌? ( १५७ ) शवामदेवादि मुक्त 
हुए उसे अद्वैत नहीं रहा से जो भन्तःकरर्णोके धर्मोको साथ लेकर पुरपरमे बहुल वतलया दै, इससे हमारा कोई 
विरोध नदीं दे । 


हमने तच्व-समासके चौये सूत्रकी व्याख्यार्म तथा अन्य कई स्थानो पुखपके केवल छद्ध चेतन-खरूपर्म 
एकल गत॒ उख्के व्यि अन्तःकरणोकि खाय मिश्रित खरूपमे जिसकी सना जीव है ब्रूत दिखलाया दे | 
साख्यने व्रन्घ ओर मोन प्रकृति दी माने ई | यवथा-- 


[> नत 

रूपेः सप्तभिरेव तु वध्नात्यालसानमात्मना प्ररुनिः। 

ॐ ० ति ~ ध ~ ०६३१ ) 

सव॒ च पुरप्राथं प्रति विमाचयव्येक्ररूपेण॥ (खा कार ६६ 

( घम, अवमः अजान, वैराग्य; अ्रैराग्ध, रे-धर्मं ओर वमने) इन सात स्मे प्रकृति अपने- 

आपको व्ोधनी दै) वही किर युख्पार्थके लि एक रूप ( जान) मे अपने आपको ददाती दै । इमलियि प्रकृतिके 
कार्योकी साय टकर जीवक्षनक पुखुपमे बन्ध, मोनः सन्व्या आदि सवर कु मिद्ध होते है । माख्यके वास्तचिक्र सरूप 
फो समस्मनेके टियि दख वातका विवेक टना अति यावव्यर दै) करि करदो पुखपक्रा नब्द जीव-सर्थमे प्रयोग हमा हः 
क ईदवर-अर्यमे यीर्‌ करौ शुध चेतन परमात्मम्वन्नपरके अर्थम | 
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यक्ते नोननेत्राल व्िज्नानाक। किनसे जाना जा सकना है अर्धात्‌ किसीसे मी नही जनाजा 
स्तना ६ 1 योवदयनने ?धरप्रमिधरानकोौ भी ९क ष्हानोपायः अर्थात्‌ साधनरूपमे वर्णन किया है । सास्य 
तीनों युभोके तम्या परस्िनम्छक सीव एक साथ परूसकी ओर जाता है जैसा किं हमने दसी प्रकरणमे 


) 


न्नाम + ६1 प्या र नि कण्डे यरा र 
ढो सानि साप्य निपान वनवा द| 


"दृश्वरामिद्धेःः का समाधान 

ईश्रगमिद्धेः | (कर ० १।९२ 

उट मत्ते नाट्तषर्‌ थनीखसमद्री दोनेका दोष टगाया जाता है । 

ट मृ प्ल यायक परन्यत्प्रनाणकरे श्रसद्नने आया दै ।अव उसे स्प किये देते है । 
चन्‌ मम्ब सत्‌ तदाकागेल्टेखि वित्नार्न तसरत्यक्षम्‌ । ( सर द° ६।८९ , 
रम नूम प्रत्यत छन्न वत्या ट्‌ । अर्थात्‌ इन्दरियेकि सनिकर्परूप सम्बन्धक प्रात इभ जो 

उन विग याकस्वः चित लीचनेवाय्र विन्नान ( वित्तकी दृत्ति ) है, चह प्रत्यत कहलाता है । इसपर यह 

दू होती 7 ति योनियोको तिना उच्छिरयोके मंनिकरधके चित्तृत्तिका वस्तुक तदाकार होकर प्रव्यक्ष ज्ञान 

दाता दै, उनच्यि उवरुक्त ल्तणमे अव्यपि दोष आ जाता है । इसका समाधान अगले सूत्रम करते ह 
यागिनापवाचप्रव्यक्षत्यान दोपः | (सर द० {।९० ) 
वािवोका वाध प्र्न्न न ोनेते उपर्युक्त टक्नणमे अन्यापि दोप नही आता, अर्यात्‌ उप्यक्त 

क्षण केवर वरान प्रसक्त ज्ञानका है, योणिर्योका ठस प्रकारका ज्ञान वाद्य प्रत्यक्ष नहीं है, वह आभ्यन्तर 

परतयश्न ह | ठनयिये सूर्म वनन्यये ए लक्रणमं अव्याप्ति दोष नहीं अता | 
अथवा-- 
रीनवस्तलच्धातिश्यसम्बन्धाद्वादोपः । (सा द० १।९१) 
योपिर्योका टीन पम्तुर्ओ ८ मृषम) व्यवहित) विप्रकृष्ट ) म अतिशय सम्बन्ध होनेसे अव्याप्ति दोप 


1 


4 


1 


नदी आत । व 
मर यदा उस प्रकार उयन्न होती है कि ोगि्योको ईश्वरका प्रप्क् होता है इसव्ये सूत्रम 
वरतन्ये हृष खश्नणरम अत्या्ति दोप आता द 1 इसका उत्तर सूत्रकार निम्न सूत्रमे देते द-- 

ईश्रासिद्धेः । (सा द० १।९२) 

रक्री असिद्धिमे ( अन्याति दोप नदी आना है )। 

यह मूत्र शसक अस्तितवकरे अभावको नही वतेखाता है, कितु इससे ईश्वरके जद खरूपका प्रत्यक्ष 
अन्तःकरणद्वाय नहीं होता अर्थात्‌ चित्तवति दईदवरकरे छद खरूपके तदाकार होकर उसका ज्ञान ने प्राप्त 
करा सकती है । सन्य इस सूत्तसे ईशस भस्तिलरकी अतिद्धि नहीं बतचयी गयी है, वितु जिस प्रकार 
मोतिक पदार्गोका साधारण मलुष्योको वाद्य प्रयक्षसे ओर योगियोको सृष्षष पदार्थोका आभ्यन्तर प्रत्यक्षसे 
जरान होता है, इस प्रकार ईखरका प्रयक्षद्रारा ज्ञान नहीं होता । 

सास्यने ईरको पेना स्वेच्छाचारी सम्राट्‌ नहीं माना दै, जो अपने मनोशन्ननके व्यि सृष्टिकी 
स्वना करता है भर खारथ-सिद्धिके व्यि सरवदितकारी निय्मोका भी उल्द्वन कर सकता है; वितु सर्वज्ञ, 
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` सर्वराक्तिमान्‌ ओर ज्ञानखश्प माना है, निसकी ज्ञान-राक्तिसे जड-प्रकृतिमे सारे पुरुपरोके कल्याणाथं सृष्टि 
उव्पत्ति, सिति ओर प्रखयकी ज्ञान, नियम ओर व्यवखपूर््क क्रिया ह्ये रही है । नैषा खयं व्ि्ञानभिक्षुने 
सूत्र सत्तानवेके प्रवचन-माप्यमें छ्ला है | 


निरिच्छे संखिते रत्ने यथा लोहः ग्रवर्तते। 
रत्तामप्रेण देवेन तथा चाय जगजनः॥ 
अत॒ आत्मनि कर्तलमकर्व॑ं च संतम्‌ | 
निरिच्छलादकर्तसो कर्तां संनिधिमात्रतः॥ 

( साख्य प्रवचन माघ्य १ | ९७ ) 

जैसे विना इच्छावाठे रन ( मणि चुम्बरक ) के स्थित रहनेमात्रम लेहा (आप-से-आप ) प्रवृत्त होता है, 

वैसे दी सत्तामात्र देवर ८ ईर ) से जगत्‌की उत्पत्ति आदि होती है | इस कारण ईश्रम कर्तृत्व ओर 

अकर्तृल भी अच्छी प्रकार सिद्ध है । वह निच्च्छि दोनेसे अकर्ता ओर सामीप्यमात्रसे कर्ता है | 

इसी वातको मीताके पेच अष्यायमे निम्नटिचित द्टोकोमें द्याया है-- 


न कतृत्वं न कर्माणि लोख जति प्रथ । 
न करमेफरपसंयोगं स्वभावस्तु प्रवते | १४॥ 
नादत्ते कखचित्पापं न चैव खुदत विथः 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन युद्न्ति जन्तवः । १५॥ 
ज्ञानेन त॒ तदज्ञानं येषां ना्ितमारमनः। 
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाश्चयति तत्परम्‌ ॥ १६॥ 
ईश्वर भूत-प्राणियेकि न कतांपनको ओर न कर्मो तथा केकि फल्के सथोगको (वास्तव) स्वता 
है, कितु परमात्माके सानिध्यसे प्रकृति दी वर्तती है | अर्त्‌ गुण ही गुणोमे वर्ते है ॥ १४ ॥ 
सर्वव्यापी ईशर न किसीके पापको ओर न किंसीके ज्युम कर्मको भी ग्रहण करता है ( वितु) 
अप्रियासे ज्ञान ८ वितरिक-ज्ञान ) ठका हज है, इससे सत्र जीव मोहित हो रहे है ॥ १५॥ 
परंतु जिनका अन्त.करणका अज्ञान विवेकज्ञानद्रारा नाश हो गया है, उनका वह ज्ञान सुयैके सदश 
उस परब्रह्म परमात्माके सखरूपको हदयमे प्रकाशित करता है अर्थात्‌ सा्नात्‌ कराता है ॥ १६ |] 
ईटरोश्चरसिद्धिः सिद्धा । (सा द० २।५०) 
उपयुक्त सुत्रसे ईशरकी सिद्धि स्पष्ट सब्टोर्मे वतत्मयी गयी है | 
विन्नानमिक्षुने यहो अपने साख्य-प्रघचनभाप्यमे ईखरको प्रकृतिटयका वाचक्र वत्या है । 
इसच्यि पाठ्कोके खतन्त्रतापू्ैक विचार करनेके व्यि प्रकृतिख्यके प्रसद्नके साय इस मूत्रको वतलये देते दै- 
न कारणङ्यात्‌ कृतकृत्यता मग्नवदुत्थानात््‌ । ( ख द° ३। ५४ ) 


कारणमें लीन होनेसे पुरपको कृतछ्ृत्यता नडं हो सकती, क्योकि वकी ट्गानेवलिके समान फिर 
ऊपर उठना ्टोता दै । उस विपये योगदर्न १ । १९ की न्यस्या देखिये । 
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ण षडदर्योनसमन्वय [ द्वरासिद्धेः का सलमाघान 


र्तिल्य होना भी सुक्ति नदीं है, क्योकि जिस कार डुबकी त्गानेवारेको शरा लेनेके 








व्यि . ` है, उसी प्रकार प्रक्रतिख्योको भी एक नियत समयके पश्चात्‌ विकेकज्ञानद्रारा 
खष्पार्वरि के लिये प्रकृतिटीनतासे निकल्कर फिर जन्म लेना हता है । 

अ. तद्योगः पारवश्यात्‌ | ( सा° द° ३। ५५ ) 

य्या र्यं नी है, तो मी परतन्त्रतासे उसका योग ह्येता है । अर्थात्‌ यदपि प्रकृति कार्य 
पदार्थं नह फिर भी सर्वज्ञ ओर सैशक्तिमान्‌ ईश्रके नियमोके अधीन पुरुषके अपवग 
८ खर के लिये प्रवृत्त हो शी है । प्रकृतिख्य पुरुष खद्पावसितिको प्राप किये ह 
नही ब प्रकृति ईश्वरीय नियमोसे परतन्त्र इई, उनको अपवर्गं दिल्यनेके लिये प्रकृतिटीनतासे 
षि "गिरयोके कुलम जन्म दिलाती है | 


हि सर्ववित्‌ सर्कर्ती । ( सा० द० ३।५६ ) 
ही सर्व्न ओर सवका कर्ता है | 
अर्थात्‌ बह चेतन-तच ईश्वर, प्रकृति जिसके अधीन ज्ञान, भ्यवश्था भौर नियमपू्व॑क पुरुषके 
(कि टिम प्रवृत्त हो रदी हैः सर््ञ ओर पर्वरक्तिमान्‌ है । 
दरोश्वरिद्धिः धिद्धा । ( स० ९० ३।५७) 
इस प्रकारकी ईखसकी सिद्धि सिद्ध है । 
अर्थात्‌ प्रथम अध्यायके वाने सूत्रम ईश्वरके बद्ध तथा सुक्त दोनों प्रकारका न होनेसे असिद्धि 
वनलाथी थी, पर इतत प्रकार सर्वसृष्टिका नियन्ता, सर्वन्न, सर्वशक्तिमान्‌ ईस्वरकी सिद्धि सिद्ध है । 
यहो प्रसद्ध तथा युक्तिसे प्रकृतिलय पुरुष जिनमे न प्रा षिवेकन्नान है ओर जो न खरूपावस्िति- 
को प्राप्त किये इए है बे सर्भज्ञ ओर सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर नह हो सकते } यदि प्रकृतिल्यसे सर्वज्ञ ओर 
सर्वशक्तिमान्‌ ईशवरके ही अर्थं व्ये जाये तो समष्टि प्रकृतिके अधिष्ठाता समष्टिरूपेण चेतन-तत्व ईश्ररके ही 
हो सकते है, जिसका योगदर्न १।२८ की व्याख्या तथा पि० वि० मेँ विस्तारप्रवक वर्णन फिय। गया 
है, जो उसका चुद्ध खशूप नहीं है, कितु श्वल अर्थात्‌ प्रकृतिके संयोगसे है । 
सम्मव है विक्ञानमिक्षुन प्रकृतिल्यसे सर्वज्ञ ओर सर्वशक्तिमान्‌ ईशरके अर्थ इस अभिप्रायसे किये हो 
क्रि योगियोको समाधिद्रारा केवल महत्त्वतक दी साक्षात्कार होता है, इससे अव्यक्त मूल प्रकृति अनुमानगम्य 
होती है । इसस्ि अनुमानगम्य अव्यक्त कारण प्रकृतिके अधिष्ठाता क्र भी महत्तके अधिष्ठाता हिरण्यगर्म- 
रूपसे ही व्यक्त ८ प्रकट प्रत्यक्ष ) हो सकते है । अतः इचरकी ठगानेवालेके स्रा परकृतिसे वाहर निकलनेसे 
अभिप्राय महत्त अर्थात्‌ समष्टि सुक्ष्म जगतके अधिष्ठाता हिरण्यगर्मरूपसे पुरुषको अपवर्गं दिनके विये 
सृष्टि-उतपत्तिके समय प्रकट होना है । 
सांनिध्यमात्रेणेखरस्य सिद्धिस्तु श्वतिस्तिषु सर्वसम्मतेत्य्थः । 
उङ्कष्ठमात्रः पुरुषौ मध्य आत्मनि तिष्ठति । 
ईशानो भूतभव्यसख न ततौ विजुगुप्सते एतद्रेत्‌ ॥ = 
घछजते च गुणान्‌ सवान्‌ के्रज्ञस्त्वलुपर्यति । 
गुणान्‌ यिक्रियते सर्वालुदासीनवदीश्वरः ॥ 
( सख्य-प्रवचन माष्य ३ } ५७ ) 
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चौथा प्रकरण 1 पातञ्जख्योगप्रदीप [ कपिलसुनि आस्तिक थे 








अङ्गष्टपसिमण हदय-देशा दै, उस हृदयाकादामे वतमान पुरुषको हदयकी उपाधिके कारण 
अङ्गुष्मात्र कहा है । बह अङ्गष्ठमात्र पुरुष शरीरके मीतर रहता है ( व्यापक ह्ोनेपर भी चूकि हृदय-देरामं 
उपक्न्धि होती है अतः ददयोपषहित निर्देश किया है) | जो उस भूत ओर भविप्यत्‌के खामी 
आत्माको जानकर फिर कुछ भी क्िपाना नी चाहता, वही यह आत्पतत्त दहै ओर ( वह ) 
सव गुणोको उत्यन्न करता है, पीछे कषेत्रज्ञ तो देखता है ( गुर्णोका द्रष्टा रहता है ), ईर उदासीनके सदश 
सव गुर्णोको कार्यरूपम परिणत करता है ! 
गीतके अध्याय १३ के निम्नठिवित शोकोका मी यदी अदय है-- 


अनादित्वान्निगणलवात्‌ परमात्मायमन्ययः | 
शरीरखोऽपि कौन्तेय न करोति न रिप्यते॥ ३१॥ 
यथा सगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपङिप्यते | 
सवेत्रावयितो देह तथात्मा नोपलिप्यते | ३२॥ 
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्सं लोकमिमं रविः। 
्षेत्रं॑ क्त्री तथा ृत्छं प्रकाशयति भारत ॥३३॥ 
हे अर्जुन ! अनादिं होनेसे ओर गुणातीत होनेसे वह अबिनासी परमात्मा ररीरमे सित हृजा भी 
( बास्तवम ) न कतौ है ओर न छ्पायमान होता है ॥ ३१ ॥ 
जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हआ भी आकारा सूक होनेके कारण लिप्त नहीं रहता है वैसे ही 
सर्वत्र देहम सित हआ मी आत्मा ( गुणातीत होनेके कारण देहके गुणस ) ल्क नहीं रता है ॥२२॥ 
हे अ्युन ! जिस प्रकार एक ही सूर्यं इस सम्पूर्ण ब्र्मण्डको प्रकाशित करता है उसी प्रकार एक 
ठी आत्मा सम्पू क्षत्रको प्रकारित करता है ॥ ३३ ॥ 
कपिरयुनि आस्तिक थे अन्य युक्तयो 
यदि कपिल मुनि नास्तिक होते तो इवेता्वतरादि उपनिषद्‌ तथा गीताम उनकी इतनी प्रासा 
नदीं की जाती जैसा कि इस प्रकरणके आरम्भे दिखव्या गया है । साख्य तथा योग सवसे प्राघीन वैदिक 
दरसन है | योग कषयोग ओर्‌ साख्य ज्ञानयोगके नामसे प्रसिद्ध है, जिनका गीतारमे वार-वार वर्णन आता है । 
श्रीमद्धागवतके तीसरे स्कन्धे जह मगवान्‌ कपिल्ने अपनी माताको आघ्यासिक उपदेशा दिया 
हे, वर्यो उनको खयं इश्वरका अवतार माना गया है | 
श्रीव्यासजी सहाराजने योगदर्शनके भाप्यमे पद्वरिलाचार्यके साख्यसूर््रोको अनेक स्थार्नोपर 
उद्धृत च्या हं | 
साख्यने वेदोको अपौरुषेय, ईश्वरीय ज्ञान ओर आक प्रमाण माना है | 
न पौरुषेयत्वं तत्कतुः पुरुषखाभावात्‌ । (उा० द०५।४६) 
उन ( वेदो ) का वनानेवात् कोई पुरष नद्यं ( दिखत्रयी देता है ); इसल्यि उनका पौरुषेयत्व 
न्दी वन सक्ता । 


१२२ 


चौथा प्रकरण ¡ षड्दशैनसमन्वय [ योग-दश्चेन 
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न ुक्ताणटुक्तयोरयोग्यस्वात्‌ । (सा० द०५।४७) 
मुक्त ओर अघुक्त ( वद्ध ) के अयोग्य होनेसे ८ वेदोकी ) पौरुषेयता नहीं बन सकती । 
निजसक्त्यमिन्यक्तेः खत प्रामाण्यम्‌ । (मा० द्० ५।५१) 


अपनी खामाविक निज रात्तिद्रारा उत्पन होनेसे वे्दोको खतःप्रमाणता है | 


सास्यने अपने सारे सिद्धान्तोको वेदके आधारपर माना है ओर उनका श्रुतियोसे अविरोध सिद्ध 
क्रिया है ] जेसे-- 


निगुणादिश्रुतिविरोधधेति । ( खा द० १।५४) 
निर्युणादि श्वुतिरयोसि भी विरोध है । 

पारम्पर्येण तस्िद्धौ पियुक्तिश्चुतिः। ( खा० द० ६।५८ ) 
परम्परासे उस मोक्षकी सिद्धिम सुक्ति-प्रतिपादक श्रुति है । 

समाधिसुषुपिमोक्षेषु बह्ूपता । ( सां° द०५।११६ ) 
समाधि, सुपति तथा मोक्षमे ब्रह्मरूपता हो जाती है । 

दयोः सवीजमन्यत्र तद्धतिः । (खा० द०५। ११७) 


दोमँ सबीज ओर अन्यत्र ( तीसरेम ) उस ( वीज ) का नाश हो जाता है | 
अर्थात्‌ पुपुकतिम बन्धनके वीज रपौचो क्लेश संस्काररूपसे वने रहते है ओर ८ अकम््रज्ञात ) 
समाधिम ब्युत्यानके संस्कार चित्त-भूमिमे वीजरूपसे दवे रहते है, रकित ( तीसरे ) मोक्षम चित्तके 
नाके साथ उस बीजका नाश हो जाता है| 
दयोखि त्रथस्यापि च्शस्वानन तु ह । (खा० द०५। ११८) 
दोके समान तीनेकि द होनेसे केवल दो ही नहीं मान सकते । 
अर्यात्‌ सुपु्िको सवने अनुमव किया है ओर समाधिको छख लोगेनि; इसव्यि इन दोनोँसे 
मोधकी अवस्था भी सिद्ध होती है । 
वासनयातर्थस्यापनं दोपयोगेऽपि न निमित्तस्य प्रथानवाधकत्वस्‌ । ( ० द° ५। १९९ ) 
दोषकरे योग्य होते इए भी वासनासे अनर्थी ख्याति नहीं हो सकती ओर निमित्तको सुख्य बाधकता है | 
अर्थात्‌ ययपि सुपुपिमे तमोगुण दोपका योग है तो भी वासनासे कोई अनर्थं ( क्टेरादिं ) प्रकट 
नटीं ह्यो सकता ओर सुएतिका निमित्त तमोगुण सुख्यतया दुःख आढिको रोके रहता है; इसल्यि 
सुषि भी त्रह्मरूपता अवदय है । 
इससे वढकर सांख्यमे ईश्वर-सिद्धिको ओर क्रिस प्रमाणकी आवद्यकता र जाती है । 
योग-दर्न 
योगका मह 
योग साख्यका दही क्रियालसक ख्य है । योग सारे सम््दार्यो ओर मत-मतान्तरोके पक्षपात ओर 
बाद-विवादसे रहित सार्व॑भोम धर्म है, जो त्वका ज्ञान खयं अनुमवद्वारा प्राप्त करना सिखलता है 
ओर मनुष्यको उसके अन्तिम व्येयतक पर्वाता है । सारी श्रुति-स्एतिरयौ योगकी सदिमाका गनि कर रदी है | 
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ज्या धकरण पातश्चखयोगप्रदीप [ योग-दर्श॑न 
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योगक्रा वास्तविक शस्य 


योगके सम्बन्धमे नाना प्रकारकी फैरी हई श्रान्तियोके निवारणाथ उसके वास्तविक खरूपको 
समज्ञा ठेना अत्यावर्यक दै । मोटे श्दोरमे योग स्थूल्तासे सूक्ष्मताकी ओर जाना अर्थात्‌ वाहरसे अन्त्भुख 
होना है । चित्तकी वृत्तियद्यारा हम स्थुल्ताकी ओर जाते है अर्थात्‌ बहिर्मुख होते हैँ । ( आत्तत््वसे 
प्रकाशित चित्त अहंकारख्प वरत्तिद्रारा, अहंकार ईद्िथो ओर तन्मात्राओंखूप वृत्तियोद्राय, तन्मात्राएु सृक्षष 
ओर स्थूलमूत ओर इद्दियां विपयोकी व्र्तियोद्यारा बहिर्मुख हो रही है ) । जितनी व्ृत्तियों बहिर्मुख होती 
जर्येगी उतनी ही उनमें रन ओर तमकी मात्रा बढती जायगी ओर उससे उल्ा जितनी वर्तिरयो अन्तर्मुख 
होती जायेगी उतना ही सज ओर तमके तिरोभावपूर्वक सच्चका प्रकारा वदता जायगा । जव कोई भी वृत्ति 
न रहै तव शुद्ध परमात्क्वख्प शेप रह जाता है । 
योगके तीन अन्तर्विभाग--योगके मुख्य ॒तीन अन्तर्विभाग किये जा सकते है ज्ञानयोग, 
उपासनायोग ओर कर्मयोग । , 
ज्ञानयोग-- भौतिक पदार्थोका जान लेना अर्थात्‌ सांसाचि ज्ञान ओर विज्ञान ज्ञानयोग नदी 
है । वत्कि तीनो गुणो ओर उनसे वने इए सारे पदार्थसि परे अर्थात्‌ स्थूट, सुटम ओर कारण शरीर 
तया स्थूल, सूह ओर कारण जगत्‌ अथवा अनमय; प्राणमय, मनोमय, विन्नानमय ओर आनन्मय 
कोप अथवा शरीर, इद्दियो, मन, अहंकार अर चित्तसे परे गुणातीत जुद्ध परमासतचको जिसके द्वारा 
इन सवम ज्ञान; नियम ओर व्यव्यापूर्वैक क्रिया हो रदी है, संदाय, विपर्ययरहित पूर्णरूपसे जान सेना 
ज्ञानयोग दै | यह जान केवल पुक्तकोके पढ लेने या शन्दोद्यारा छन लेनेमात्रसे दी नहीं प्राप्त हो 
स॒कता । उपतके चये उपास्तनायोगकी आवद्यकता होती है ] 
उपासनायोग-- एक प्रत्ययका प्रवाह करना अर्थात्‌ चित्तकी दृत्तियोको सव॒ ओरसे हटाकर 
केवल एक लक्ष्यपर ठहरानेका नाम॒ उपासना है । करंसी सप्ता विपयकी प्रा्तिके य्य इक्त प्रकार 
एक प्रव्ययका प्रवाह करना उपासना कषा जा पकता है उपासनायोग नहीं । यह उपास्तनायोग तभी 
कहलायगा जव इतका मुख्य दृश्य कवर चजुद्ध परमासतचक्री प्राप्ति हो । उक्तको स्पष्ट श्रमे यो 
समन्नना चाहिये कि निस प्रकार जख्के सर्वत्र मूमिमे व्यापक रहते हर्‌ मी उसकी जुद्ध घाराक्रो किसी 
स्थानविदेपसे खोदनेपर निकात्म जा सकता है | उसी प्रकार परमास-तच्चके सर्वत्र व्याप्त रहते हए मी उसके जुद्ध 
सखरूपको किसी स्थान विरोपद्यारा अन्तर्मुख होकर प्राप्त किया जा सकता है । यह जो चित्तको किसी विशेष ध्येय 
( विषय-लक्ष्य) पर व्हराकर शुद्ध परमातखरूपको प्राप्त करनेका यघ्न करिया जाता हैँ यही उपासनायोग है । 
इस एकाग्रताखूप उपासनाको सम््ज्ञात समाधि तथा सृम्परजञात योग॒ कहते है ! इसके पश्चात्‌ जो स्व- 
वृत्तियोके निरोध होनेपर जुद्ध परमाव्खरूपमें अवयितिं दै, वह ज्ानयोग है । इसीको असम्भरज्ञात 
समाधि तथा अपनम्परन्नातयोग कहते हैँ । इसके च्वि किसी एकान्त निर्वि्न द्र स्थानम सिर 
गर्दन धौर कमरको सीवा एक रामे रखते हुए किसी धिर सुख आसनसे वैठना, प्राणोकी गतिंको धीमा 
करना ओर उद्धिर्योको वादस्के विपर्योसे हटाकर चित्तके साय अन्तर्धुल करना आवद्यकर दै । फिर यह 
देखना ष्टोगा कि अन्तर्भुख क्ोनेके च्वि किसर स्यानको च्क्य वनाया जाय । वैसे तो परमात्मा सर्वत्र 
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व्यापक है वितु उनके जुद्ध खरूपतक धर्वनेके च्यि अपने ही शरीरम किसी स्थानक लक्ष 
वनानेम घुगमता रहती है । इसमे पोच विषयवती प्रदृत्तिके स्थान है । अर्थात्‌ .नासिकाका अग्रमाग 
गन्धका, जिहाका अग्रमाग रसका ताट्‌ रूपकाः जिहाका मध्यभाग स्पर्च॑का ओर जिहाका मूल भाग 
राब्टका सान है | | 


उनसे भी अधिक प्रभावशाटी ग्िदोका ज्योतिष्पती प्रृत्तिः के सुषुम्ना नाडीरमे विधमान , 
मूल्घार, खाधिष्ानः मणिपूर) अनाहतः विंयुद्ध, आन्ञा ओर सहस्रारचक्र है | ुषुम्ना, जो गुदाके 
निकटसे मेरुदण्डके भीतर होती इई म्तिष्कके उपप्तक ची गयी है, सर्वश्रेष्ठ नाडी दहै ¦ यह सख- 
प्रधानः प्रकारमय ओर अद्भुत शक्तिवाटी दै | यदी सूद्मरारीर सुक्ष्म प्राणों तथा अन्य सब शक्तियोका 
स्थान है । इमे वहतसे सुषम शक्तियोके केन्द्र हैँ जिनमे अन्य सूक्ष्म नाडियँ मिल्ती है । इन शक्तिके 
केनद्रोक्ो पद्म, कमल तथा चक्र कहते हैँ । उनम उपर्युक्त सात सुर्य है । उनमें भी मणिपूर, अनाहत, 
आज्ञा ओर सहसा विशोप महत्वके हैँ | किसके चयि व्यानके वासते कौन-सा स्थान अधिक उपयोगी हो 
सकता है यह इस मार्मके अनुभवी ही वतला सकते है | 


जिस प्रकार तटी तोड बुर्के खोदते समय कई प्रकारक गिदरीकी तह तथा अन्य अदूमुत वस्तु 
निक्ती है रसा ही ध्यान अवसाम ह्येता है । यहो भी स्थर भूत, सक्षम मूत, अहंकार ओर अस्मिता 
८ आ्मासे प्रकाशित चित्त )-ये चार प्रकारकी तीनो गुणोकी तदं आती है | जव स्थर भूत अथवा 
उनसे सम्बन्ध रखनेवाठे ्रिपिय सामने आं उक्तको वितकरुगत सम्रज्ञात समाधिः» जब सूक्षमभूत अथवा 
उनसे सम्बन्धित विपय उपश्ित हो उसको विंचारानुगत सम््रज्ञात समाधि,# जन इन दोनो विषयोसे परे 
केवल "अहमस्मि" वृत्ति रह जाय उस्रको आनन्दानुगत ओर जब उक्तसे भी परे केवल “अस्मि वृत्ति रह 
जयि उसको अस्मिनानुगत सम्प्रज्ञात समाधि कहा जाता है । 

जिस प्रकार सारी गिद्टीकी तहोके सपाह होनेपर जख्को रेतसे अलग किया जाता है इसी प्रकार 
गुणोकी इन चारो तक्के पश्वाच्‌ जव अआत्माको चिसे अग सानात्‌ किया जाता है तन उसको विवेक 
ल्याति कहते है ] उसके पात्‌ ज्ुद्ध परमात्मलरूप शेष रह जाता है जो अकषम्प्ज्ञात समाप, 
असम्प्रज्ञात योग या ज्ञानयोग कव्यता हँ | अतः उपासनायोगद्वारा ही ज्ञानयोगकी प्राप्ति हो सकती 
है । पर्त वह उपासनाथोग भी विना क्मयोगके नहीं साधा जा सक्ता । 

कर्मयोग--कोलटरके वैलके सद्दा कामम को रहनेका नाम कर्मयोग नहीं है । शरीर, इन्दियो, 
धन, सम्पत्ति आदि सारे साधनो उनि होनेव्राले कर्वत्यष्प सारे कर्मोको तथा उनके फलेको भी 
श्रो समर्पण करते हए अनासक्त निष्काम भावसे व्यवहार करनेका नाम कर्मयोग है | निस प्रकार मच्च 
( 5५०६० ) पर आया इआा एक्टर ( ^ ) अपने पार्धको मटीभोति करता इआ अंदर इसका कोई 





त 

£ पी दो भूमयो वितकं अनुग । सौर विश्वारानगतमे मन्ध, रस, रूप, स्प ओर शब्द इन--परचो 
विषम प्रायः सूप ओर शव्द ही समक्ष भति दै" करयोकि रूपको ग्रहण करनेवाली नेन इन्दि सौर शब्दको 
ग्ण करनेवाली श्रोत्र इन्द्रिय ईर समव कान करती रहती है | इसल्यि सुगमताके कारण कर आचाय रूप या 
शब्दको दी ध्येय बनाकर ध्यान आरर्भ करना वतसे ई । 


दष 
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भी प्रभाव अपने इृदयपर नहीं होने देता है इसी प्रकार कर्मयोगी ईरकी ओरसे आये इए सारे कर्तन्योको 
भीमेति करता हज भी अदरसे अचप्ि रहता है । 


ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ त्यक्त्वा करोति यः। 

लिप्यते न स॒ पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा॥ 

कायेन मनसा बुद्धया केवरैरिन्द्रियैरपि। 

योगिनः कर्म॑ कुर्वन्ति सङ्ग॒त्यक्लात्मञुद्धये ॥ 

युक्तः कर्मफलं स्यक्त्वा शान्तिमापोति तेषटिकीम्‌ । 

अयुक्तः कामकारेण फटे सक्तो निवध्यते ॥ 
( गीता ५] १०-१२ ) 
अर्थात्‌ कर्मोको ईख्वरके समर्पण करके ओर आसक्तिको छोडकर जो कमै करता दै वह पानी 
पद्मपत्रके सद्रा पापसे टित नदीं होता ॥ १० ॥ योगी फलकी कामना ओर कतपिनके अभिमानको 
छोड़कर अन्तःकरणकी शुद्धिके ज्यि केवर शरीर, इन्दिर्यो, मन ओर दुद्धिसे काम करते है ॥ ११॥ 
योगी कर्मके फल्को त्यागकर परमासप्राप्तिरूप शान्तिको ल्म करते हँ । अयोगी कामनाके आधीन होकर ` 
कपे आसक्त हआ ववत है ॥ १२ ॥ 


करमाु्काकृष्णं योगिनच्िविधमितरेषाम्‌ । ( योगद ४।७) 


अर्थात्‌ योगीके क्ष न पुण्यरूप होते हैँ न पापद्प, क्योकि वह ॒कर्तन्यरूप कर्मोको दैदवर- 
समर्पण करके फर्मका व्याग कर निष्काम मावसे करता है । पाप कै तो व्ह कभी करता्ी नर्दः 
क्योकि वे उसके च्ि सर्वदा त्याज्य है । दृस्रे साधारण मुरग्योका कर्म पाप, पुण्य ओर पुण्य-पाप- 
मिश्रित तीन प्रकारका होता है । 


उपा्तनार्मे जव चित्तकी घृत्तिर्योको एक टक्ष्यविहोषपर ठदहरानेका यत्न किया जाता दहै, तव 
मन अन्य तरिपर्यमिं राग होनेके कारण उनकी ओर दौडता है । विप्रयो राग सकाम कमेसि होता है | 
इसलिये व्िषरयेसि वैराग्य प्राप्त करनेके य्य करमेमिं निष्कामताका होना आवद्यक है । अर्थात्‌ पापरूप 
अधमं कर्मं तो त्याव्य होते दी हैँ पुण्यर्प धर्म अर्थात्‌ कर्तन्यकर्मोको भी उनकी फोकी इच्छाको छोडकर 
निप्कामभावसे करना चाहिये । इसल्यि उपासनायोग त्रिना कमयोगकी सद्यायताके नहीं सिद्ध हो सकता | 
कितु ये निष्कामताके भाव भी ध्यानद्वारा ही परिक हो सकते हैँ । अथात्‌ कर्मयोगकी सिद्धि भी उपास्तना 
योगकी सहायतासे द्यी हो सकती है । इसब्य जिस प्रकार संसारकी कोई भी वस्तु सच, रजस्‌ भौर तमसुके 
सम्मिश्रणके विना अपना असित नहीं रख सकती, केवल इतना मेढ होता है कि कहीं सचकी प्रधानता 
होती है करीं रजकी ओर कीं तमकी, इसी प्रकार इन तीनो योगनं मी तम्प उपात्तनायोग चित्तको 
एक कश्यपर ठहरानेवाठा, रजद्प निष्काम कर्मयोग ओर सरूप ज्ञानयोग-- ये तीनों किसी-न-किंपी 
अंगम चने ही रहते है | यह अवद्य होता ई कि कीं उपातस्तनाकी प्रधानता होती दै कीं कर्मरी भौर 
कदं ज्ञानकी । 
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तीना योगोके दो यख्य मेद- सांख्य ओर योग 
हि इन तीनों योगोके दो मुख्य भेद सास्य ओर योग॒नामसे किय गये हँ । जौँ भक्तियोग भौर 
मामयागपर अधिक जोर डिया गया हो, वह योगनिष्ठा कहलती है ओर जहौँ ज्ञानको प्रधानता दी जातौ 
ह; व्र स्नष्टा | इन दोनो निष्राओका वर्णन साख्य-प्रकरणके आरम्भे विस्तासपूर्ैक कर दिया गया षै | 


स्पकद्रारा योगका स्वरूप 


योगका दानिक मह वनलाकर अत्र एक रोचक रूपकद्मारा उसके अष्टाद्न खशूपको दिखलाने- 
का चल किया जाता है--चित्त जौर पुरुषका जो अनादि स्-स्वामी-भाव-सम्बन्ध चला आ रा है उसके 
असुप्तार “खर्प चित्तको अर ओर स्वामीरूप पुरुपको वार समञ्चना चाहिये । इस अख्वका सुर्य प्रयोजन 
अपने स्व्रामीको मोन ( इष्ट ) खय मार्मको प्रू कराकर अपवर्महप रक्यतक पूर्वा देना है । यह मार्ग 
एक पकती पड़कवाला चार भागोमे विभक्त है--पहता स्थूठमून, दतरा सृष्टम भूतोंसे तन्मात्राओंतक, तीसरा 
अहफार ओर चौया असिता | अन्तिम क्रिंनारेपर सेदज्नानरूपी एक अरवशाला है । यद्य इस घोडेको 
छोड ठेना पडता है ओर अन्तिम छश््य अपवर्ग परमात्मस्द्ूम एक विशाल सुन्दर राजमवन है, जहाँ 
इस सवार्को द्रवा देना घोडेका मुख्य उदर्य है । सक्राम कर्मरूप असावधानीसे पुरुष धोडेकी पीठपरसे 
नीचे गिरकर राग पकडे दए घोडके इच्छानुसार अप्तम्थतासे उप्तके पीछे धूम रहा है । इस अद्वकी 
असंस्थ चाठे है, जो वृत्तियों कहलती है । ये दो प्रकारकी है--एक चछ्ि्ट, जो पुरुषके ल्यि अष्टितकागी 
दै । दरी अ्रिट, जो पुरुपकते चि हितकर है । बह पोच अवश्याओमें रहती दै--मूढः क्षिप्त, विक्षिपतः 
एकाग्र ओर निरुद्ध । इनमे पहली तीन अवस्थाएं पुरुषके प्रतिकूल है; केवल अन्तिम दो अलुक है | यह्‌ 
घोडा पहली तीन अवस्थाजमे अपरनी अनन्त इष्ट चाकोसे संसाररूपी घोर भयङ्कर वनम विषय-वासना- 
ल्प हसियालीकी ओर भाग रहा है ओर सवार जन्मः आयु ओर भोग ८ अनिष्ट ) रूपी नदी-ना्खं, 
खाई-खंदक, कटि ओर पत्यरयेम असमर्थतासे घसिटता हआ उसके पीछे चा जा एहा है जीर छुख-दु;ख- 
ह्वी चयेसे पीडित हो रहा है । एक अपरिमित समयसे उस्र अवस्थामे रहते इए पुरुष अपने वास्तविक 
खद्पको सर्वथा भूक गया है ओर घोडेके साथ एकास्मभाव करके उप्तके ह विषयोको अपना मानने क्गा 
है । शख प-अनुप्रहसे जव अध्यासमतरिपयक सत्‌-शालो ओरं नि.खाथं आघ्तकाम योगी गुरुओंके उपदेरासे 
उसको अपने ओर इस घोडेके वास्तविक स्वरूपका तथा अपने अन्तिम लक्ष्यका पता लगता 
है, तव वह यम.नियमके साधनोसे धोडेकी विच्छ चालोको अटि बनाता है । सनका 
सदारा लेकर घोडेकी रकावपर पैर रखनेका यत्न करता है । प्राणायामकी सहायतासे र्काबपर पैर 
जमानेमे समर्थं होता है । प्रत्याहार वशीकार करके उसकी पीटपर सवार्‌ होनेम सफकता प्राप्त करता 
हे] मोग ( इष्ट ) रूपी पक्तौ सड्ककी ओर घोडेका मुख फेरना धारणा है । घोडेको उस ओर च्छाना 
आरम्भ कर ठेना ध्यान है ओर सडकके निकट परैव जाना समाधि है । वितकः, विचारः आनन्द ओर 
अस्मिता अनुगतख्म एकाग्रताकी अवस्याओसे क्रमानुपार॒भोगरूपी मागेके स्थूल, सुषम, अहकार 
जीर असिताखूपी मारगोको समा करता है, विवरकख्यातिद्रारा घोडेको अश्वदाढामे छोडकर 
सर्ववृत्तिनिरोध अपवर्ग नामक शुद्ध परभात्मखखू्परूपी विदा राजभवनमे पर्हूचता है । 
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दूरे मनोरजक उदाहरणद्वारा गकर स्रूप--सिनेमाके साधारण दवेत रगकी चादर ( पर्दा ) 
के समान सचचित्त ८ जिसमे सच-दी-सत्व है, रज क्रियामात्र ओर तम उस क्रियाको रोकनेमत्र है ) का 
स्वरूप समञ्चना चाहिये । यह विदयुत्‌के सदृश आत्मा ( चेतन-तख ) के ज्ञानके प्रकाशसे प्रकाशित हो 
रहा है | मेद केवल इतना है कि विद्युत्‌ जड होनेके कारण स्वय सिनेमाके प्देका देखनेवाला नहीं है । 


उसको श्ूस्रे चेतन-पुरप देखने है । आत्मा ज्ञानखरूप होनेसे अपने ज्ञानक प्रकारामे जो उुछछ चिन्मे 
दोरा दै, उसका द्रष्टा है । 


यदी चित्तख्पी पर्दा बुछछ रज ओर तमकी अधिकताका मैक लिये इए एक दूसरे अहकाररूप 
परदेके स्वूपमे प्रकट हो रहा है । यह अहकारख्यी पर्दा रज ओर तमकी अधिकताका तै च्य इए 
तन्मात्राओंसे ठेकर सुद भूर्तोरूपी पदक स्वरूपम प्रकट हो रहा है । सुदम भूतोश्टपी पर्दा दु रन वौ 
तमकी अधिकताको च्वि हए पोच स्थर भूतोरूपी परदेके स्वरूपम प्रकट हो रहा है । इस परपर विषय- 
वासनार्थसे युक्त अनन्त वरत्तियों पिनेमके चित्रके पद्य घूम रही है  चित्तरूपी पर्रम आसाके ज्ञानका 
प्रकारा पड़ रहा दै । इसि अपने ज्ञानके प्रकारा जो-जो रूप यह पर्दा धारण करता है उसका स्वयमेव 
दी आलाको ज्ञान रहता है ओर अपने जानसरूपमे सर्वथा अवसित रहते हए भी चित्तषूपी पटेका द्र 
दोनेके कारण जैसा आकार यह पर्दा धारण करता है वैसा ही वहं प्रतीत होता है | 


य्टङ्गयोग -- वहिर्ट्व साधन यम, नियम, आसन, प्राणायाम ओर प्रत्याहारकी सदहायतासे अन्तरङ्ग 
साधन धारणा, व्यान ओर समाभिद्वारा चिनत्तकी वृत्तिर चिर््रोका वास्तविक स्वरूप साक्षत्कार होता है 
वितर्कनुगत समाधिदारा चित्रोका स्थुटस्रूप तथा पोच स्थूल भूतोवाटी चित्तकी अवस्था्रा वास्तविकं ञान 
प्राप्त होता है । विचारानुगत समागिद्रारा वृत्तिरूप चित्रोके सूक्ष्मसखूप तथा चित्तरूपी परदेकी सूक्षम भूतोसे 
तन्मात्रातककी अवस्थाका ज्ञान प्राप्त होता है । इससे ऊपर आनन्दानुगत समाधिद्धारा चित्तकी अहकाररूप 
अवस्थाका साक्षात्कार होता है । अस्मितानुगत समाधिद्रारा अस्मिता (आस्से प्रकारित चित्त) के स्वरूपका 
नान प्राप्त होता है । विवेकल्यातिद्यारा आसमारूपी वियत्‌ ओर चित्तरूी परदे मेद-नान प्रात होता है । पर 
्ैए्यद्रारा इसे भी परे होकर आतारूपी विद्युती अपने वास्तविक परमात्मस्छरूपमे अवति होती है । 


योगकरे आदि आचाय 


योगके आदि आचार्यं द्िरण्यार्मं है । हिर्यगरम-सूत्रोके आवारपर ( जो उस समय ट है ) 
पतघ्न्िसुनिने योगदर्शनका निर्माण किया है । इसको विस्ताशूर्वक समाविपादके प्रथम सत्तमे द्या जायगा । 
परतञ्चटि मुनिकी जीवनी तया योगदर्डनके भाप्यकारेक्षा वर्णन इस प्रकरणके अन्तर्मे किया जायगा । 


योगदर्शनके चार्‌ पाद्‌ 


योगदर्नके चार पाठ है ओर १९८५ सूत्र है । समाधिपादमे ५१; साधनपादमें +» विभूतिपादमें 
५५ जौर कैवल्यपादमे ३४ । 


१ समाधिपाट--जिसं प्रकार एक निपुण कषत्रन्न सवसे प्रयम सचसे अधिक उपजा भूमिको 


१२८ 


+ 


५] 
चोथा प्रकरण |] प्डदशंलसमन्वय [ योगदरेनके चार पादं 


तैयार करके उसमें श्रेष्ठतम ब्रीज वोता है, इंी प्रकार श्रीपतञ्नलि महाराजने समाहित चित्तघाठे सबसे 
उत्तम अधिकासिोके व्यि ससे प्रयम समाधिपादको आरम्भ करके उसमे विस्तारपूर्वक योगके स्वरूपवो 
वर्णन क्रिया है | 


सारा समाधिपाद एक प्रकारे निम्न तीन सुन्नोकी विस्तृत स्यास्य है । 
योग्चित्तवरृत्तिनिरोधः । २॥ 
योग चित्तकी इृत्तिर्योका रोकना है । 
तदा द्रष्टुः खरूपेऽवस्ानम्‌ ॥ ३ ॥ 
तत्र ८ वृत्ति्ोके निरोध होनेपर ) द्र्टाकी खूपमे अस्ति होती है । 


व॒त्ति्ारूप्यमितरघ ॥ ४॥ 
दृ्तरी ( खरूपावस्थितिसे अतिरिक्तं ) अवस्थामे दष्टा वृत्तिके समान ख्पवाघ्य प्रतीत होता है | 


चित्त, वुद्धि मन, अन्तःकरण ल्गमग पयायवाचक समानाथक शब्द है, जिनका भिन्न-मिन 
दर्यनकारोने अपनी-अपनी परिमापामें प्रयोग क्रिया है ¡ मनकी चञ्चलता प्रसिद्ध है | सिके सारे कारयेमिं 
मनकी सिरता ही सफल गका कारण होती दं । सृष्टिक सारे महान्‌ पुरपोकी अद्धुत शक्तियोमे उनके 
मनकी एकाग्रताका रहस्य पा इआ होता है । नैपोचियनके सम्बन्ध कहा जाता है किं बह इतना 
एकाम्रचित्त था किं रणमूरिमे भी शान्तिपूर्वक शयन कर सकता था, किंतु ये सव एकाप्रताके वाह्य रूप है | 


योगकरे अन्तर्गत मनको दो प्रकारसे रोकना होता है--एक तो केवल एक विपयमें खातार इस 
प्रकार गाये रखना किं दूसरा विचार न आने पके, इसको एकाग्रता अथवा सृम्प्ज्ञात समाधि कहते है | 
इसके चार भेद हे । 

८ ? ) वितर्की-करिसी स्थूल विपयमे चिनततवृत्तिकी एकाग्रता । 

८ २ ) विचार-किसी सुक्ष्म विपयमे चित्तवृत्तिकी एकाग्रता । 

८ ₹ ) अनन्द्-अहकार विपयमे चित्तदृत्तिकी एकाग्रता । 

८ £ ) अभिता-अहंक।रहित अस्मिता विपयम चिन्तवत्तिकी एकाम्रता | 

इसकी सव्रसे ऊँची अप्रस्था वितरकष्याति है, जिसमे चित्तका आलमाव्यास दछ्रुट जाता है ओर 
उसके द्वारा आसखशूपका उत्से प्रथक्खूपमे साक्षा्तार होता है, किंतु योगदरन इसको वास्तविक आल- 
सिति नहीं बतल्ाता है । यह मी चित्तहीकी एकः वृत्ति अथवा मनका दी .एक विषय है, रितु इतका 
निरन्तर अभ्यास वास्तविक खरूपावथिति्मे सहायक होता है । 

उपर्युक्त विवेक ख्याति भी चिन्तहीकी एक उच्चतम साखिक वर्ति है । इसको (नेति-नेति' (यह वास्तक्रिकं 

खरूपावस्िति नहीं है, यह आलस्िति नहीं है इत्यादि > रूप पशवैराग्यद्रारा हटाना मनका दूसरी प्रकारसे 
रोकना है--इसके भी हट जानेपर चित्तम कोई भी वृत्ति न रहना अथवा मनका किसी वियकी ओर न जाना, 
सरववृत्ति-निरोध असम्प्रज्ञात समाधि है । इसकी विस्तारपूर्वक व्याख्या योगदस्षनमे ययास्थान की जायगी । 
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निरोध अपने खदूयका सर्वथा नाञ्च हयो जाना नहीं है, किंतु जड-तच्के अविवैकपूर्णं सथोगका 
चेतन त्से सर्वथा नाश ह्यो जना है | इस संयोगके न रहनेपर द्रशकी ८ शद्ध परमास- ) खरूपमे 
अवलिति होती है । इप्तको तीसरे सूत्रम बतत्मया गया है । "खख्पावस्थितिः इतना व्यापक शब्द है कि 
सारे सम्प्रदाय ओर मत-मतान्तरवाले इसके अपने अभिमत अर्थं ठे सकते है, फितु योग क्रियामकरूपसे 
अन्तिम ठक्षयपर पर्हेचाकर यथार्थं खरूप अनुभव कराकर शब्दोके वाद-विवादमे नहीं पडा है । खरूपा- 
वस्थितिसे अतिस्क्ति पिन अवस्थाओममे ययपि द्रष्टके खख्पमे किसी प्रकारका परिवतन नहीं होता है, तथापि 
जैसी चित्तकी वृत्ति सुखदुःख ओर मोहरूप होवी है, वैसा दी द्रष्टा भी प्रतीत होता है । जैसे जलम 
प्रतितिम्वित चन्द्रमा जल्के हिलनेसे चायमान ओर स्थिर होनेसे शान्त प्रतीत होता है । 
ब्रह्मसूत्र तथा साख्यपत्रके सद्दा योगद शनके भी प्रथम चार सूत्र योगदर्यनकी चतु सूत्री है जिनमें 
साया योगदर्दन सामान्यदूपसे वतला दिया है । शेष सब सूत्र इन्दीकरी विशेष व्याख्यारूप हैँ । 
२ साधनपाद्‌--दूसरे पाद्मे विद्षिप्त चित्तवाले मध्यम अधिकारियोके व्ये योगका साधन बतखथा 
गया है-- 
सर्ववन्धनो ओर दु खोके मूढ कारण पोच क्टेड है--अविया, अस्मिता,राग, देप जीर अमिनिवेश । 
अवा--अनित्यमे नित्य, अञ्द्रमे शद्धः दुःखं सुख, अनात्मामे आतमा समञ्नना अतरिया ह । $्स 
अविचाखूपी कषत्रम ही अन्य चों क्रा उत्पच होते है । 
अस्मिता-- इस अव्ि्याके कारण जड चित्त ओर चेतन पुरूप चिति मेद ज्ञान नहीं रहता । 
यह अव्रियासे उत्पन हआ चित्त ओर चिति अविवेक अस्मिता क्टेरा कहता है | 
राग--चित्त ओर चितम विवेक न रहनेसे जडतमे सुखकी वासना उन्न होती है । अस्मिता 
क्ठेरासे उत्पन इई चित्तम सुखकी इस वास्नाका नाम राग है | 
द्वेष--इस रागसे सुखम विन्न पडनेपर दु :खके सस्कार उन्न ह्यते दै । रागसे उत्पन इए दुःखके 
सस्कारोका नाम द्वेष है | 
अभिनिवेश्न--टुःख पानके भयसे भौतिक शरीरको वचाये रखनेकी वाना उत्पन्न होती है, इसका 
नाम अभिनिषेशा क्लेशा है । 
क्लेशोँसे कर्मकी वासनां उत्पन होती हैँ । कम वासना्से जन्मखूपी वृक्ष उत्पन्नहोता हैँ । उस 
बृश्मं जानि, आरु ओर भोगरूपी तीन प्रकारके फट खाते हैँ | इन तीनो फठमि सुख-दु खद्पी दो 
प्रकारका खाद्‌ होता हं | 
जो पुण्यकर्म अर्थात्‌ हिसारहित सरके कल्याणार्थं कम॑ क्रिये जति है, उनसे जाति, आयु ओर 
मोग रुख भिरता है ओर जो पाप-कर्म अर्थात्‌ हिंसात्मक ॒दसरोको दु .ख पर्चानेके, व्यि कर्म॑किंये 
जाते है, उनसे जाति, आधु गौर मोगमें दु.ख पर्चा है | 
कितु यह्‌ घुग् मी तच्चवरेत्ताकी ट्ठि दुःखष्य ही हैँ, क्योकि विपर्योमि परिणामनदु ख, ताप- 
दरु.ख ओर सस्कारटु ख पिल हज होतादहैः ओर तीनो गुणोके सदा अस्िर रहनेके कारण उनकी 
एुल-दु ख ओर मोहशूपी वृत्तिर्या भी वदती रहती है । इपव्ये छुखके पीछे दु खका होना भवद्यक है । 
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खथ! प्रकरण | पद्दरषनक्तमन्वय [ दश््यका प्रयोजन 
? देय-त्वास्य दू. क्याड ! 
हेयं दुःखमनागतम्‌ ॥ १६ ॥ 
अनिगरन्य दुः हेय त्यागने योग्य | 
२ दयनु-्यास्य दुमखाकासास्वाह 
द्रष्टृ्दमवोः संयोगो देयहेतु; । १७ ॥) 








या यर दध्यत्र सयोग हेयतु- दृं स्का कारणं] 
द्रञ्यक्रा स्वस्प 
प्रकायकरियाम्वितिशीनं मृतेन्दरियात्मवं भोयापव्रगोथ ख्यम्‌ ॥ १८॥ 
ताग दय चपिगान्मक् दै; सच्छक। छभाव प्रका ह, रजसच। क्रिया अर तमसुक्रा स्थिति हं । 
इनका खन्व्य पच स्थृटमृत--पृरय, जः यत्रि, यायु, आका ओर पोच तम्मात्राए्--गन्धतन्मात्रा) प्स- 
तन्नाम, म्व्वनन्मानना, स्वदतन्मात्रा अर्‌ शादतन्मात्रा तया तेरह उन्धरियौ- -पौचनानेद्धिया, पच कमेद्धर्यो? 
यन, स्दच्छारं शीर चित्त --र्नका प्रयोजन पुद्पको भोग अर्‌ अपवर्गं दिटाना हं । 
तित्नेपातिद्षेपरिद्धमात्राटिडधानि गुणपर्वाणि । १९ 1 
गोदी नाट भवसयटे ६ ५ व्िनेय--पोरवो स्थृलमूत अर ग्यारहो उच्ियोः २ अविशेप-- 
पोच ननमा जर अकतार, द श्द्रमात्र--मदत्तस ओर ४ अचिन्न-प्रषान अर्षति. अव्यक्त मूलश्रकृति । 
द्रिका स्वरूप 
दरा शृश्चिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययाडुपदयः ।॥ २० ॥ 
्रषायघपि देवने यक्तितात्रनिर्मर अर निर्गिकार, फिर भी उसे चित्तकी दृत्तिरयोका ज्ञान रदत। है| 
दद्यका प्रयोजन 
तदर्थं एव दश्यस्यात्ा 1 २१ ॥ 
यद मा ख्य द्रष्टा पुद्कते अपवरमं ८ श््यावसिति ) करानेके चये ह| 
यह्‌ द्ध्य मुक्त पुष्पाक प्रय|जन मिद्ध करके अन्य पुरपकि द्ये इसी प्रयो जनके सिद्ध करानेमे 
चमा रता द । 
कताभ प्रति नएमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्‌ ।॥ २२ ॥ 
जिनका प्रयोजन निद्धहो गया हे, उनके च्वि यह दृदय नष्ट हज भी अपने खखूपसे नष्ट नदी होता; 
क्यपि वरह एूसररोकी सोचा वतु है अर्थेत्‌ दूरेति, भोग-अपव्रगके साधनम ठग रहता है | 
द्रा ओर्‌ द्दयकरे सयोगकरे व्रियोगका कारण अगे सूत्रम वतवते है-- 
खखामिदत्तयोः खरूपोपरत्धहेतः संयोगः ॥ २३ ॥ 
दक्ति ओर खागिनचक्तिके खरूपकी उपटन्धिका कारण संयोग है । अर्थात सयोग हटानेके लिये 
खक्क्ति अर स्वामिशक्तिके स्वरूपकी उपच्च्धि की जाती हे । स्वशक्ति अर्थत द्द्यके स्वरूपकी उपलन्धिः 
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जो मोगन्ह्प है, सम्प्रतत समाधिद्रारा ओर खामिशक्ति अर्थात्‌ पुरुपके खश्यकी उपलस्धि, जो भपवर्गरूप है, 
असम्प्रनात समाव्द्रारा की जाती है | दद्य चीर द््टा अर्थात्‌ चित्त भौर पुरूपका जो आपक्तिपूर्वक ख- 
खामि अर्थात्‌ भोग्यघ् भोर भोक्तृव-माव सम्बन्ध है, वह सयोग है । 

संयोगकी उत्पत्तिका कारण अगले सूत्रम वतखाते है-- 

॥ तस्य दैतुरविचा ॥ २४ ॥ 
द्रा ओर द्द्यकरे अवितरकपूर्णं सयोगका कारण अविचा है | 
३ हान -दु खकरा निन्तान्त अभावक्या हैः 
तदभाघ्राल्छंयोगाभावो हानं तदर्क; कैवल्यम्‌ ॥ २५ ॥ 

अवियाके अमावस सयोगका अभाव होता है--यद्दी "हान है ! यह चेतनखदख्प पुरूपका कैवल्य है | 

¢ हानोपाय-दु खके निन्तान्त अभाषका साधन क्या है ! 

विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः ॥ २६ ॥ 

निर्म अडोल विवेक ख्याति हानका उपाय है | 

नित्रकल्यातिकी सवसे ऊँची अवश्थावाली प्रज्ञा अगले सूत्रम बतदायी गवी है-- 

तस्य स्वधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा ॥ २७ ॥ 

उस विवेक-स्यातिकी सात प्रकारकी सबसे ऊँची अवस्थावाटी प्रज्ञ होती है । 

१ जो कुक जानना था जान लिया, अर्थात्‌ जितना गुणमय दस्य है वह सव परिणाम, ताप्‌ 
ओर संस्कारदु खो तथा गुणदृत्तिव्रिरोधसे दुःखरूप दही है । इसलिये शेयः है | अन कुछ जानने 
योग्य नही रहा । 

२ ली कुछ दूर्‌ करना था दूर कर दिया, अर्थाद्‌. दरष्टा ओर दृदयका सयोग जो (हेयहेतुः है वह 
दूर कर दिया । अव कुछ दूर्‌ करने योग्य नदीं रहा । 

३ नो कुछ सा्ताव्‌ करना था साक्षात्‌ कर ण्या, अर्यात्‌ निरोध-समाधिद्रारा दानः को साक्षात्‌ 
कर च्या । अव कुछ साक्षात्‌ करने योग्य नही रहा | 

जौ कु करना था कर ल्या, अर्थात्‌ हानः का उपाय (अविप्ट्व व्रिवेक-ल्यातिः सम्पादन 
कर लिया | अव कुछ करने योग्य नहीं रहा 

५ चित्ते अपने भोग अपवर्ग ॒दिनेका अधिकार पररा कर दिया; अव कोई अधिकार गेप 
नही रहा 

६ चित्तके गुण अपने भोग अपवर्गका प्रयोजन सिद्ध कस्के अपने कारणम टीन हो रदे है । 

५ गुणोसे परे होकर शद्ध परमासमल्ल्परमे अवस्थिति हो रदी है । 

निर्भर क्ित्रक-स्याति, जिसे दानक उधाय बतलाया है, अव उसकी उव्यत्तिका साधन व्रतलते है । 

योगाद्गावुष्टानाददचद्रक्षये जानदीिराविवेकख्यातेः ।॥ २८ ॥ 

योशके अर्के अनुष्नसे अ्युद्धिके क्षय होनेपर्‌ च्रानकी दीति ( प्रकाश ) वितरक-ल्यातिपर्यन्त 
वद्‌ जाती द । 
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चौथा पकरण ] पडदर्शनसमन्वय [ कैवद्यपाद्‌ 
~~~ ~~~ 


योगे आढ अङ 
योगके आर अङ्--यम, निय, आसनः प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि है | 
इनका विस्तारपूर्वक वर्णन योगद नमे यथास्थान किया जायगा ] 
र षिभूतिपाद 
धारणा, ध्यान ओर समाधि-- तीनों पिल्कर संयम कहलाते है | ये तीनो अन्य पोच अद्भौकी 
उपेक्षा सवीज समाधिके भन्तरट्न साघन है, वितु निर्बज समाधिके ये भी बहिरन्न साधन है, कर्थोषि 
उसका अन्तरङ्च साधन पर-वैराग्य है । इस संयमके विनियोगसे नाना प्रकारकी सिद्धयो प्राप्त हो सकती 
है, जिनका तीसरे पादमं वर्णन है । ये सिद्धि यपि अश्रद्धाुओंकी योगे श्रद्धा बढाने ओर असमाहित 
८ विक्षिप्त ) चित्तवालके चित्तको एकाग्र करनेमं सहायक होती है, कितु इनम आसक्ति नहीं होनी चहिये | 
इसकी कई सत्रोसे चेतावनी दी गयी है; जैसे- 
ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ॥ ३७ ॥ 
ऊपर बतलयी इई प्रातिभ आदि सिद्ियों ब्युत्थानमे सिद्धयो है, विंतु समाधिम विर है| 
योगमार्गपर चख्नेवलिके ल्यि नाना प्रकारके प्रलोभन आति हैँ | अभ्यासीको उनसे सावधान 
रहना चाहिये, उनम फंसने ओर धमण्डसे बचे रहना चाहिये । इस सम्बन्धमे निम्न सूत्र दहै-- 
खान्युपनिमन्त्रणे संगसयाकरणं पुनरनिषटप्रसंगात्‌ ॥ ५१ ॥ 
स्थानवाटोके आदरमाव करनेपर ङ्गाव ओर अभिमान नहं करना चाहिये, क्योकि रेसा करनेसे 
फिर अनिष्टके प्रसगका मय है | 
स पुरुषान्यतास्यातिमात्रख सघेभावाधिष्ठातूसं सर्वज्ञातृत्वं च ।। ४९ ॥ 
चित्त ओर पुरुषके मेद जाननेवाटा सारे मा्वोके अधिष्ठातृ ओर सर्वज्ञातत्को प्राप होता है । 
वितु योगीको उससे भी अनापक्त रहकर अपने अ्तटी ध्येयकी ओर बढना चाहिये, जैसा 
करि अगले सूत्रम बतलाया है-- 
तद्वैराग्यादपि दोषवीजक्षये केवल्यम्‌ ॥ ५० ॥ 
उपसे भी वैराग्य होनेपर, टोपोका वीज क्षय होनेपर कैवल्य होता है | 
४ केवरयपाद 
इसमे वौवल्यके उपयोगी चित्त तथा चित्तके सम्बन्धे जो-नो शाङ्काए्‌ हो सकती है, उनका 
युक्तिपूर्यैक निवारण किया है । 
चितेखतिसंकमायास्तदाकारापत्तो सख्ववुद्धिसंबेदनम्‌ ॥ २२ ॥ 


पुरुषको, जो क्रिया अथवा परिणामरहित है, खप्रतिविग्बित चित्तके आकारकी तरह आकारवी 
प्राति होनेपर अपने विषयभूत चित्तका ज्ञान होता है । 


अर्थात्‌ निर्विकार पुरुषमे दर्शन-कर्व॑स, ज्ञात्व खामाविक नहीं हैः विंतु जैसे निर्मल जरे 
परतिश्रिभ्वित इए चन्द्रमा अपनी चश्चरताकरे विना दी जलरूपी उपाधिकी चच्चल्तासे चश्चलता माप्तती है 
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चौथा प्रकरण ) पातञ्जलयोगग्रदीप [ कषेवल्यपाद्‌ 


~~~ ~~~ ~~ 


रेपे दी चित्तम प्रतिविभ्वित जौ चेतनैः, वह भी खामाविक ज्ञातृत्र ओर भोकतृत्वके विना दी केवट 
प्रतिविम्बाधार चित्तके विषयाकार ह्येनेसे तदाकार मासता है | 
वह सा अपरिणामी, क्रियारहित ओर ज्ञानखवरूप रहता इञा इसका साक्षी वना रहता हं । 
अगद सत्र चित्तके सम्बन्धमे है-- 
द्रषडुद्प्योपरक्तं चित्तं सर्वाथ॑म्‌ | २३ ॥ 
दरश ओर द्दयसे रगा इआ चित्त सारे आकारबाठा होता दै । 
अर्थात्‌ एक तो चित्तका अपना खरूप है, दूरा पुरुषसे प्रतिविम्बित होकर चेतन अर्यात्‌ 
जानवात्म प्रतीत ह्येता है | यह उस्तका दासे उपरक्त हआ गृहीता खरूप है । तीक्षरा वाह्य विषयोसे 
प्रतिविम्बित होकर उन-नैसा मासता हआ खरूप है । यह उसका दद्य उपरक्त वाह्य खख्पहै | 
इस प्रकार चित्तको एक रेसा दर्पण समञ्नना चाहिये, जिसमे स्थका प्रकाशय पड रहा हो ओर 
अन्य व्रिपयोका प्रतिविम्ब आ रहादह्यो । इस शङ्खके निवारणार्थं कि जब चित्तसे ही सव न्यवहार चट 
रहे है जोर उसमे सव वासनां रहती हैँ तो द्रष्ठ प्रमाणन्यून्य होकर चित्त दी मोक्ता सिद्ध हो जायगा | 
अगला सत्र है-- 
तदसंख्येयवासनाभिधित्रमपि पराथं संहत्यकारित्वात्‌ ॥ २४॥ 
ययपि चित्त अनगिनती वासना्ओँसे चित्रित हैँ तथापि बह पुस्पके व्यि है, क्योकि वेह 
संहत्यकारी है । 
य्दोतक चित्त जौर पुरूपका मेढ युक्तिदरारा बतल्यकर अव अगठे सूत्रम यह वत्ते हैँ कि 
इसका वास्तविक ज्ञान तो अनुभवगम्य है | 
विशेषदक्िन आत्मभावभावनाविनिव्रत्तिः ॥ २५॥ 
समाधिद्रारा जब योगीको पुरुप ओर चित्तके भेदका साक्षात्कार हौ नाता है, तन उसकी आत्मभाव- 
भवना कि ्पैँकोनरहः क्या हर, कैसा हू---इत्यादि निवृत्त हो जाती है| 
अव इस्त पादके अन्तिम पुत्रम केवस्यका खरूप वतछाते है| 
पुरुपा्थराट्थानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्य खस्पग्रतिष्ठा वा चिति 
शक्तेरिति ।॥ ३४ ॥ 
पुरुपार्थसे गृन्य हए युर्णोका अपने कारणमे टीन हो जाना कैवल्य दहै; अथवा चिति-राक्तिका 
अपने खरूपरमे अवसित हयो जाना कैवल्य है | 
गुणोकी प्रवृत्ति पुस्पके भोग जीर अपवर्मके व्यि है } जव यह प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, तव 
उस पु्पके प्रति उनका कोई क्न्य शेप नहीं रहता } उक्य्यि वे अपने कारणम लीन हो जाति हैँ | 
टत प्रकार पुरपका अन्तिम लक्ष्य अपवर्गं सम्पादन करनेकरे पश्चात्‌ गुणोका अपने कारणमे टीन हयो जानेका 
नाम केचन्य ह | अथवा यो समञ्लना चाहिये किः धर्मी चित्तके परिणामक्रम वनानेवाटे गुणोका अपने 
कारणे टीन दहो जानेपर चिति-दाक्ति ( पुस्प ) का चित्तसे किसी प्रकारका सम्बन्य न रहनेपर 
( जद्ध॒ परमास-) खरूपम्‌ अवसित हो जानेका नाम कैवल्य है | 
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चित्ती भो अवखाओका संधिपच वर्णन 
ष्य ओर योग सि ्तफोमे चित्तका विषय महच्पर्ण है । उसके वास्तविक खरूपक्रो समञचाने- 
की ट्टे चित्तमी नौ विशेष अग््वा्जेको यहो समन्वथकरे अन्ते संषेपसे वर्णन कर देना आवद्यक 
समस्ते ह । सको चित्तकी भनिपत-विक्षिक्त आदि पोच भूमि्योके विषयसे, जिसका समाधि-पादमे वर्णन 
इजा दै, प्रवक्‌ समन्नना चादिये | 


? जायत्‌ अवस्था-- "सच चित्त मे सगुण गणरूपसे ठव रहता है, तम ॒सच्वको दृ्तिके 
ययार्यद्धपके दिखन्दनेसे रके रखता दै, परत रल प्रधान होकर चित्तो इन्दियोद्ररा वाह्य विपयोमे उपरक्त 
करने समं होता है । प्रमाणः तरिपर्वय; व्रिकल्प ओर स्पृति-वृ्तियोका उदय होता है । इन्रयो 
विमुख होकर स्थृट यरीरदारा कार्यं करती हैँ । चित्तम व्युत्थानके सस्कार तथा न्युव्यानका परिणाम 
होता हँ } पुर्प वृ्ति-तार्ष् प्रतीत होता है | 





२ स्वप्नावस्था - स्वगुण गौणतर्‌ खूपसे दवा रहता है । तम रजको इतना दवा लेता है कि वह 
चिन्तको दद्धिर्योदारा वाद विपयोमि उपरक्त नहीं कर्‌ सकता है कितु स्जकी क्रिया सुक्ष्मख्यसे सशेती 
रहती द जितम ब्रह चित्तक मनद्वारा स्मृतिके सस्कारोमे उपरक्त करनेमे समर्थ रहता है । इसमे भावित 
स्मर्तव्य स्मृति वृत्ति रहती ह | मन इन्दियोके अन्तर्मुख होनसे सृषमररीरमे खप्रका कायं करता है | 
चित्तमे व्युव्यानके संस्कार तया व्युत्यानका परिणाम होता है । पुर्पर वृत्तिसारूप्य प्रतीत होता है । 

र सुपु अवस्था--सच्पुण गौतम रूपसे दव जाता ह । तमोगुण रजोगुणकी खप्नावस्था- 
वाटी करियार्ओको भी रोककर प्रधानरूपसे चित्त पट जाता है | इसय्यिये किसी विषयका किसी प्रकार- 
काओी बवान नहीं रहता दै; किंतु रजका नितान्त अभाव नहीं ह्योता, वह कु अशमे वना ही रहता 
है | जिसके कारण किसी विषयक ज्ञान न होनेकी अर्यात्‌ अमावकी प्रतीति होती रहती है । सुक्षम- 
ररीरमे काथं वद होकर कारण-रारीरमे निदरावृत्ति वनी रहती दै । पुरुप दत्ति-सारूप्य प्रतीत होता है । 


£ प्रठयावस्था--प्रल्यमे चित्तकी अवस्था घुपुति-नैसी होती है, केवल इतना मेद है कि यह 
व्यष्टि-चित्तकी सुपप्ि द शौर प्रख्य समष्टि-चित्तकी, जि ससे सर्ववद्ध जीव गाढ निद्रा-जेसी अवस्थामे रहते है । 


८ समापि मारस्म अवस्था--तमोगुण गौणरूपसे रहता है । रजोयुणकी चित्तको चल्ययमान 
कनेकी त्रिया निर्म होती जाती है । सगुण प्रधान होकर चित्तको एकाग्र करने ओर उसमें वस्तुके 
यथार्भरूपको दिखलनेमे समर्थं होता जाता है । उसमे सर्वार्थताका दना ओर एकाभ्रवृत्तिका उदय होना 
प्रारम्भ होता है । पुरुप वृत्ति-सारूप्य प्रतीत होता है । 


ह चम्पज्नात समाधि ८ एकमता }--तमोगुण गोणतर रूपसे दवा रहता है । सखगुण रजोगुणको 
दबाकर प्रधानरूपसे अपना प्रकारा करता है, जिससे चित्त वस्तुके तदाकार ह्योकर उसका यथाथरूप 
दविखलनेम समर्थं होता है । स्थुलरारीरमे कार्यं वद होकर पकष्मशरीरमे एकाग्र रहती है । खप्नावस्थासे 
दसम यह विलक्षणता है कि तमके स्थानपर इसमे सकी प्रधानता हो जाती दै, चित्तम समाधि परिणाम 
होता है । पुरूष एकाग्रतादृत्ति-सारूप्य प्रतीत होता है । 
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७ सम्प्ज्नात समाधि जीर असम्मन्नात समाधिके वीचकी अवस्था ८ विवेख्यातिं +--तमोगुण 
गौणतम ल्पसे नाममात्र रहता है । चित्तये रनोगुण-तमोयुणका आवरण हटकर सचगुणका पूर्णतया 
प्रकार फैट जाता है | रजोगुण केवर इतनी मात्रा रहता हैँ कि जिससे पुर्पको चित्तसे मिनन ठिखलने- 
कीक्रियाहो सके ओर तम इस वृत्तिको रोकनेमात्र रह जाता है । सुुकठिसे इसमे यह विलक्षणता है 
क्रि तमके स्थानपर इसमे सल प्रधानख्पसे रहता है । घुदुतिमे कारण-शवीरमें अभावकी प्रतीतिके 
स्थानपर इसमे कारण-रारीरमे चित्तद्रारा पुरुपा चित्तसे ेदज्ञान ८ विवेकष्याति ) होता है | 


८ असम्प्रज्ञात समाधि ८ स्वरूपावस्थित )--“सच चित्तः मे वाहरसे तीनो गुणोका 


८ वृत्तिरूप ) परिणाम होना बद ह्यो जाता है । तीनो गुणोका नितान्त अभाव हयोनेसे विवेक-्याति अर्थात्‌ 
पुरुषको चित्तसे भिन्न प्रतीत करानेवाटी वृत्ति भी रक जाती है | सर्धवरृत्तिथोके निरुद्ध हयो जानेपर चित्त 
अपने वास्तविक सख खरूपसे पुरुपमे अवसित रहता हँ ओर पुरुषकी शुद्ध परमात्मरूपे अवस्थिति 
होती है । चित्ते केवल निरोध-परिणाम अर्थात्‌ सस्कार रोप रहते है, जिनके दुबल होनेपर उसे फिर 
वयुत्यान-दरामे आना होता है | 


९ प्रतिप्रतव अथात्‌ चित्तको वनानेवाठे गुर्णोकरी जपने कारणतर ठीन ह्लोनेकी अक्त्था--चित्त 

म निरोध-परिणाम अर्थात्‌ संस्कार-रेष भी निवृत्त हयो जाते है | चिन्तको वनानेवलि गुण पुर्पका भोग- 

अपवगका प्रयो जन प्रा करके अपने कारणमे टीन हो जाते हैँ ओर पुरुप शुद्ध कैवल्य परमाव्मखरूपमे 
अवित हो जाता है , 

पुरुपाथशूल्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवद्थं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिश्तेरिति ॥८ ३।२४) 

पुरुपाथसे श॒न्य इए रुर्णोका अपने कारणम टीन हो जाना कैव्रस्य है, अथवा चिति राक्तिकी 


= 


खरूपावयिति कैवल्य है । 
पतञ्जटिमुनिका परिचय 
योगदरानके सूत्रकार श्रीपतञ्चव्सुनिकी जीवनीका ठीक-टीक पता नहीं चटता; किंतु यह वात 
मि.सदेह सिद्ध है किं श्रीपतञ्चटिपुनि भगवान्‌ कपिटक पर्चात्‌ ओर अन्य चारो दर्जनकारोसे वहत पूर 
हप है| किसी-ङ्रिसीका मत है करि पाणिनि व्याकरणका महाभाष्य तथा वैयककी चरक-सदहिता--ये दोनो 
जो अपने-अपने व्रिपयकरे अद्वितीय भ्रन्य है, इन्दीकि रचे हए है | जैसे करि कहा गया है-- 
योगेन चित्तस्य पदेन वाचां सलं शरीरस च वैद्येन । 
योऽपाकरोत्त प्रवरं मुनोनां पतञ्जलि प्राद्धछिरननोऽसि ॥ 
मे उप मुनियेमे श्रेष्ठ पतञ्चचिको बद्राञ्चटि ( हाथ जोडकर ) नमस्कार करता, जिसने करि योगसे 
अन्त करणक्रे, पद ( व्यकरण-महाभाप्य ) से वाणीकरे ओर वैयक ( चरकःग्रन्थके दारा ) से शरीरके मल्को 
दूर्‌ कियाद (धोयाहै)। 
योगददोनके प्रथम मूत्र अय योगानुल्ञासनम्‌ः के सदश महामाष्यकौो भी प्रथम सूत्र 
“अय गन्छानुगासतनम्‌ से आरम्भ किया गया है तथा चरकमे भी साल्ययोग फिलसफीको ही 
वेयकका आधारशिला वनाया गया हे । यथा-- 
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समात्मा शरीरं च त्रथमेततिदण्डवत्‌ । रोकलिषति संयोगात्तत्र सवं प्रतिष्टितम्‌ ॥ 
स॒ पुमेश्चितनं तच तचाधिकरणं स्छृतम्‌ । वेदस्याख तदथं हि वेदोऽयं सम्प्रकाशतः ॥ 
( २ | ४५-४६ ) 
वित्त, आत्मा ओर शीर इन तीरनोका तीन दण्डोक्रे समान परस्पर सम्बन्ध है | इन तीनकि 
सम्बन्धे सपार्‌ वदरा हृभा ह । उसीमे सव कुछ प्रतिष्टित हे ॥ ४५ ॥ 


इन ॒तीनेकि सम्बन्धको ही पुमान्‌ ८ पुद्म ), चैतन ओर ( आयु्वेदका ) अधिकरण माना गया है। 
इस पुरक चि दही इत आधुर्ेदका प्रकाश किया गया हे ॥ ४६॥ 


निर्विकारः परस्त्वात्मा सरखभूतगुणेन्द्रियेः 
चेतने कारणं नित्यो द्रा प्यति हि करियाः॥५५॥ 
आत्मा निर्धिकार दै, पर है, चित्त, भूतगण ( रीर ) ओर इन्धियोके चैतन्यम कारण हे । 
नित्य, द्रण है, ( क्रियारहित होता इभा भी ) सरव चित्तकी क्रियालोको देनेवाटा हे ॥ ५५ ॥ 


कितु रन दोनों प्रन्योके साध पतञ्चचिमुनिका नाम वेव इन प्रन्थोकी प्रतिष्टा वढानेके लिय 
लगाया गया ह | अन्यथा' दोनों ग्रन्थ योगदर्नकी अपेक्षा वहत पिले पसमयके घने हए दहै । वैवक 
अनुभवसिद्ध विव्य दह । इसध्ये मांष्ययोग किटा्षफीके साथ इस्तका समन्वय होना खाभाविक दही ह | 
पाणिनि मुनिश्रणीत अष्टाव्यायीपर यह महाभाग्य टिल गया है, इस कारण अनुरासनक्रा शब्द प्रयोग किया 
गया है | प्राचीन काटके पतञ्नटिमुनिका महामाप्यका स्चयिता होना भी एक विचित्र रूपमे दिखाया गया ह । 
जिक्तके भनुमार प्रतञ्चलिमुनिको ेपनागका अवतार मानकर काक्षीमे एक वावड़ीपर पाणिनिमुनिके समक्ष 
सर्पे प्रकट होना वत्यया गया ह । पाणिनिमुनि धवरराकर "को भवान्‌! के स्थानपर "्को्मवान्‌? 
बरोरते ह । सर्पं उत्तर देता दै । 'सपोऽहम्‌! । पाणिनिमुनि परते है--"रफःकुतो गत.१। सर्पं उत्तर देता है-- 
धतव मुखे, । उक पात्‌ सैके अदेशानुसार एक चादस्की आड टगा दी गयी । उसके अदरसे शेष- 
नाग पतन्नचिपुनि अपने हजारे मु्खोसे एक साथ सव परनकर्ताओको उत्तर देने ल्गे | इस प्रकार 
तारा महाभाव्य तैयार हो गया । किंतु सर्पकी इस अज्ञाके किं कोई पुरुप चादर उठाकर अदर न देखे 
एका व्यदार उद्छद्वन विये जानेपर दोपनागकी फुकारसे ब्राह्मणोके सारे कागज जल गये । 
्रहमणोकी दुखी अ्रश्याको देखकर एक यक्षन, जौ वृष्षपर त्रे पत्तोपर भाष्यको ट्िखिता जाता था; 
त्र पत्ते उनक्रे पातत पैक दिये । उन पत्तोमेसे कुछको ककरी खा गथी । इसीलिये कुक स्थानोमें महामाप्यमे 
अपद्ननि-सी पायी जाती है । 

पाराशर्थशिलालिमभ्यां भिक्षुनरत्रयोः । (४।३। ११०) 

अष्टाष्यायीके उपर्युक्त सत्रसे न्यासजीका पाणिनिसुनिसे परव होना सिद्ध होता हे । पिर पाणनिमुनि- 

प्रणीत अष्टाभ्यायीपर महामाष्यकर्ता पतञ्नलि योगदर्नके सूत्रकार पतञ्जलि किस प्रकार हो सकते है | 


यह्‌ सम्भव ह किं पतञ्चकि नामके कोई अन्य व्यक्ति इन दोनों उच कोटिके म्रन्थोके रचयिता 
इए दो | 


१२७ 


बा०्वो° प्र" १८- 


चथा प्रकरण ] पानञ्जखयोगप्रदीप [ योगदशंनपर भाष्य तथा चृत्तिञआदि 








योगदर्शनपर माप्य तथा इत्ति आदि 

योगदर्सनके ऊपर अनेक भाष्य, इृत्तियों ओर टीका स्वी गयी हैँ | उनम सवसे अधिक्र प्रामाणिक, 
प्रसिद्ध ओर प्राचीन व्यास्माष्य है | व्यास्तमाष्य खयं बहत ही गूढार्थं है | उसके अर्थको समञ्चानेके 
व्यि वाचस्पति मिश्रने तच्छैशारदी ओर विज्ञानभिक्षुने योगवार्तिककी स्वनाकी है | विज्ञानम्क्षुने 
एकः अचण पुस्तक योगसारे योगके सिद्धान्तोका सारंड उपसित किया है | दृत्तियोमे ““राजपार्तण्ड 
जिसक्र। प्रसिद्ध नाम “मोजवृत्ति है, अच्यन्त लोकप्रिय अर्‌ प्रामाण्कि है } गणड भद्रयी एक बडी वृत्ति 
योगवार्विकके जाधारपर निर्मित इई है । योगदर्शनके माग्यकार व्यासका टीक-टीक समय निश्चय करना 
कठिन है | करई एक विद्रानोका मत ह वि ब्रह्मत्रकार व्यास ही योगदर्नके माण्यकार भ्यास है| योग- 
दनक प्रथम वार्तिकर्मे विन्नानभिक्षुने भी व्रह्मसूत्रकार बादरायणको ही योगदर्शनका माध्यकार व्याप 
वतलाया है । अन्य कई विद्वान्‌ एेसा मानते है कि योगदर्शनकेः माप्यकार व्यास ब्रह्मसूत्रकार व्यासरसे भिन्न 
है ओर वहत पूर्वं समयमे हए है । व्यास-माप्यमे सिन-मिन्न खानोमि ल्गभग इकवीकष सूत्र ष्च. 
रिलाचायके, कुछ वचन जैगीपव्य ओर वार्पगण्याचार्यके तथा एक-दो घटनां रामायणकी भी उद्भूत की 
गयी है । इससे सिद्ध होता है कि सायके प्राचीन ग्रन्थ पञचशिखाचार्थके सूत्र ओर वार्णगण्याचार्य- 

प्रणीत पष्री-तन्त्र जो इतत समय टुप्त हैँ तथा वाल्मीकीय रामायण व्यास्षमाप्यके समय विद्यमान ये । 

श्रीमद्भगवद्गीता ओर महाभारत आदि ग्रन्थ तथा ब्रह्मसूत्र उसके पश्चात्‌ बनाये गये है । 


१ 
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पूञ्यपाद १०८ श्रीखामी सोमतीथंजी महाराज 
प्रणीत 
पडद्रोन-सदुपयोग-समन्वय-सूत् 

१-अथ पडदश्चनसदुपयोगसमन्वथस्रम्‌ । 

अव पूर्वमीमांसा आदि चछहोँ टर्शनोके सदु पयोगका समन्वय करनेवाले सूत्रौको प्रास्म करते ह । 

र-गर्भाधानसंस्कारादिवेद्‌रम्भपर्थनतसंस्वारे; संस्कृतो वेदं पठेत्‌ । 

गर्माघानसे लेकर वेदारम्भपर्यन्त दस सस्कारोसे अपने शरीर, मन लर अन्तःकरणको पवित्र 
घना ब्रह्मचारी वेदको पढे । 

२-अथ धर्मजिज्ञासा । 

वेदाघ्ययनके पश्चात्‌ धर्मकी जिन्नासा अर्थात्‌ उसके जाननेका प्रयत करं । 

४-तत्र अथातो धर्मजिज्ञासा इत्यस्योपयोगः । 

धर्मके ज्ञान प्राप्त करनेमे पूर्वमीमास्ाका उपयोग है । 

५-कृतधमानुष्ठानञचद्धान्तः करणः साधनचतुष्टयं सम्पादयेत्‌ । 

यथार्थं॑खरूपसे जाने इए ॒धर्मके अनुठानक्षरा अपने अन्तःकरणको निर्मल बनाकर विवेक, 
वैराग्य; शम-दमादिसम्पत्‌ ओर सुयुक्षा-- इन चार साधनोका सम्पादन करं | 

६-संजातमुय॒कषः बह्मजिज्ञासुः स्यात्‌ । 

जव मुमुक्षा अथात्‌ जन्म-मरणके बन्धनसे द्रृटनेकी प्रबल अमिटापा मनमे उत्पन हो जाय, तव 
ब्रहमको जाननेकी इच्छा करे । 

७-अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यस्यात्रोपयोगः । 

ब्रहज्ञानकी प्रा्तमे उत्तरमीमासा ८ वेदान्तदर्खन ) उपयोगी है । 

८-अस्त्यत्रांशत्रयम्‌ ।--तरहपराधिके उपायके तीन भाग दै । 

९-श्रवणं मननं निदिष्यास्षनं च |--श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन । 

१०-श्रवणे सर्वे वेदान्ता उपयुक्ता; ।--श्रवणके व्यि समी वेदान्त ग्रन्थ उपयोगी हैँ | 

११-मनने न्यायवेरेषिकयोः सहकारिता [--मननके च्य न्याय ओर वैशेपिक सहायक हैँ । 

१२-क्चित्‌ पूर्वपक्षतेन । १२-क्चि्‌ सिद्धान्तसमथ॑नात्‌ । 

ये दोनो दर्शन कदी तो र्व प्न उपसित करके विचारका द्वार खोलते हँ ओर कहीं सिद्धान्तका 
समर्थन कसते है । इस प्रकार सहकारी है । 

१४-निदिष्यासने सांख्ययोगयोरूपथोगः । 

निदिध्याप्न्मे साख्य ओर योगका उपयोग करना उचित है । इनकी रीतिसे साधन करके आल- 
निष्ठा प्राप्त करनी चाहिये । 

१५-तनत्र तस्य सम्यमाविधानात्‌ ।--क्योकि निटिष्यासनका इनम मलीर्भोति विघान है | 

१६-इति षद शंनसदुपयोगसमन्वयद्छम्‌ । 

अव षडदरोनके सदुपयोगके समन्वयका प्रतिपादन करनेवाले सूत्र समाप्त हए । 


अछ 


९२३९ 


वि 


ॐ 


पातञ्जटयागप्रदीप 
समाधिषाद 


निपुण क्षेत्र जित प्रकर सवसे प्रथम अधिक उपलाऊ भूमभिको तैयार करके उसमे श्रेष्ठतम बीज 
वोता है, इसी प्रकार महर्पिं पतज्खटि समाष्टित चित्तवाटे उत्तम अधिकारियेकि ट्य सचसे प्रथम समाधिपाद 
आस्म करते है | 
अथ योगानुकासनम्‌ ॥ १ ॥ 


ब्दा्थ॑-अथ--अव आरम्भ करते हैँ | योग~+अनुराप्तनम्‌-योगकी रिक्षा देनेवाठे म्रन्थको ] 
अन्वयार्््‌-अव योगकी शिक्षा ठेनेवाटे म्रन्थको आरम्भ करते है । 
व्यास्या-'अथ यह शाब्द अधिकार अर्थात्‌ आरम्भवाचक जर मह्वटार्थक है । जिसके हरा टक्षणः 
भेद, उपाय ओौर फटोसहत रिक्षा दी जाय अर्थात व्यास्या की जाय उसको अनुासन कहते हैँ । 
इसलिये अय योगानुशासनम्‌! के अर्थं इए "अव लक्षण, मेढ, उपाय ओर फटोसहित यौगकी रिक्षा 
ठेनेवाटे शाको आरम्म करते है । योग समापिको कहते है. ओर समाधि सारी भूमियो ( अवस्थाओं ) 
मे चित्तका धमर । जो तीन भूरिर्यो ( अवस्थार्ओ ) मे दवा खता है ओर्‌ केवल ठो भूमिये प्रकट 
होता है । चित्तकी पौच भूरि है कप्त मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र ओर निरुद्र । इनका विस्तारपरवैक वर्णन 
दूसरे सूत्रम क्रिया जायगा । इनसे अत्यन्त चच्चर चिन्तको क्षिप्त ओौर निद्र, तन्द्रा, जालस्यादि वाटे चित्तको 
मूढ कहते है । ्िप्तपते जो श्रेष्ठ चित्त है अर्थात्‌ जिक्षमे कभी-कभी सिता होती रहती है, उसे विक्षिप्त 
कते है| क्षिप्त ओर मूढ चित्तम तो योगक्रा गन्ध मी नही ह्येता ओर विक्षिप्त चित्तम जो कमी-कमी क्षणिक 
स्थिरता होती है उप्क्री भी योग-पक्षमे गिनती नदीं है; क्योक्रि यह द्िरता दीर्ध काल्तक सिर नर्ही 
रहने पाती, शीघ्र ही प्रत्र चच्चल्तसे नष्ट हयो जाती है । इसलिये विक्षिप्त भूमि भी योगरूप नहीं है । 
जिसका एक दी अग्र विपय हो अर्थात्‌ एक ही वरिपयमे विटक्षणव्र्तिके व्यवधानसे ( वीच-बीचमं आ 
जानेते ) रदित सदश्च वृ्तियोके प्रवाहवठे चित्तको एकाग्र कहते हँ | ह पदार्थके सत्‌-लरूप्रको प्रकार; 
क्लेदाको नारा, वन्वनको दीव्य ओौर निरोधके अभिमुख करता ह । यह सम्प्रज्ञात समाधि ओर सम्प्ज्ञात 
योग कदल्मता है । उक्तके चार मेद--व्रितर्कालुगत, विचारालुगत, आनन्ानुगत ओर भअस्मितानुगत सत्रहं 
सूत्रम वनलाये जार्यैगे । पुनः सवच्रत्ति्योके निरोधवाले चित्तको निच्द कते है । उस निरुद्ध चित्तम 
अमम्प्रन्नात समापि होनी है, उसीको असम्प्रज्ञात योग कहते है । 
उमकरे टकश्चणक्रो प्रकानित करनेकी उच्छासे अगदटा सत्र वना दहै | 
विदे विचार 
अनुवन्य-चतुय-जाल्करार अपने याखक्रे आरम्भमें निम्न चार वातोका वर्णन कर दिया करते है-- 
१ त्रिपरय-उम गाल्का विप्रयक्यादहै 2 
२ प्रवोजन-इसका प्रयोननस्यादहें 


सूत्र १] अथ योगानुश्षासनम्‌ [ समाधिपाद 








पी भ 


३ अपिकारी-रसका अधिकाय कौन र? 

¢ सम्बन्ध -इनके साथ जासका सम्बन्ध क्याहै ! 

इनको अनुव्रन्ध-चतुषटय कहते रै | महर्पिं पतञ्चणिने (अथअव आरम्भ करते हैः इससे इन 
चारो त्रार्तेको व्रता दिया है क्षि-- 

१ रस पातज्ञन्टयोणदर्यनफा विपरय योग हे, जिसमे योगके अवान्तर मेद, साधन ओर फलका 
प्रतिपादन किया गया है| 

२ प्रोग्रार खन्प-स्िति ( अपत्रण=निःश्रेयमोक्षकेवत्य-आत्मसितिपरमासप्राप्ति ) कराना 
रस गाल्छका प्रयोजन है | 

३ खद्प-स्थिति एवं प्ररमासप्राठिका लिज्ञाघु ए मुमुक्षु साधक इसका अधिकारी है | 

¢ यह्‌ दर्थन योगकरा प्रतिपादक दै, उत्यिये उसका योगसे प्रतिपाय-प्रतिपादकमाव-सम्बन्ध है | योग 
साधन है, खम््प-स्थिति साध्य ह । अतः खर्ूपस्थिति ओर योगका साध्य-साधनमाव सम्बन्ध है | 
खख्प-स्थिनिका जिक्ाघु योगका। अध्कारी है । उसल्यि खख्पस्थिति ओर अधिकारीमं प्राप्य-प्रापकभाव 
सम्बन्ध ह | अधिद्ारी अर योगक्षा करत-वार्तव्यभाव सग्वन्ध है | 

धातवर्व--योग अब्द युक्ति अर्थात्‌ मेर तया वुन्‌ समाधौ" इस ८ धातु ) से समाधिके अर्मे परयुक्त 
होता है | श्रीव्यापरजी महाराजने उस दर्खनमे योगका सतर ही समाधिके अर्थहीमे प्रयोग किया है| 
यमनियमायनप्राणायामप्रत्याहारधारणाघ्यानसमाधयोऽएटावद्धानि । 





(२।२९) 
मे समाधि ओर योगम अद्राद्धि-माव सम्बन्ध वतव्यया गया है, परतु समापि जिसके दो मेद-सम्परजञात ओर 
अपतम्रजनात वतटा्येने, योगको मुख्य उद्र तथा साधन होनेके कारण योगके अर्थम हस दशनम प्रयुक्त इञ है । 
योगकी प्राचीन परम्परा--“शापसन' उपदेश अथवा रिष्षाको कहते है । अनु+शासनजिस 
विपरयका शासन पदिठेसे वरियगन हो । इसव्व्यि अनुशासन शन्दसे श्रीपतश्नलि महाराजने योगरिक्षाका 
प्राचीन परम्परासे चटा आना बतलाया है, निक्तका वणन श्रुति ओर स्मृति पाया जाता है | 
हिरण्यगर्भो योगद वक्ता नान्यः पुरातनः । ८ याश्चवस्क्य ) 
हिरण्यगर्भं दही प्रोगके वक्ता है, इनसे पुरातन ओर कोई वक्ता नहीं है | इ्यादि वचनोसे 
श्रीयाज्ञवल्कये हिरण्यगर्भको योगक्रा आदि-वक्ता अर्थात्‌ गुरु माना हे | इसी प्रकार-- 
सांख्यस्य यक्ता कपिरः परमर्पिः स उच्यते । 


हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः ॥ 
( मदामा० १२।३४९ । ६५ ) 


साख्यके वक्ता कपिव्याचार्यं परमपि कल्यते हैँ ओर योगके वक्ता हिरण्यगर्भं॑रहैँ, जिनसे पुराना 


ओर कोई वक्ता द्नका नहीं है । इसी प्रकार-- 


हदं हि योमेश्वर योगनैपुणं हिरण्यगर्भो भगवान्‌ जगाद यत्‌ । 
। ८ भीमद्धा० ५। १९ । १२) 


हे धगोश्वर । यह योगकरौराक वही है, जिसे भगवान्‌ हिरण्यगर्भे कहा था | हिरण्यगर्भे किसी मोतिक 
मनुष्यकरा नाम नहीं है, वल्कि मह तत्के सम्बन्धसे शवल ब्रहका वाचक है ( वि° वरि° सुत्त) । जैसा कि 
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हिरण्यगर्भः समवर्चताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स॒ दाधार प्रथिवी द्यामुतेमां कस्म देवाय विदा विधेम ॥ 
(ऋ० १०। ४६२१ १ यजु अ० १३ मन्त्र ४) 
हिरण्यगर्भ ही पहटे उपपन्न हप, जो समस्त भतेके एक पति ये । उन्दने उप प्रथिवी भौर खर्गलेक- 
कौ धारण करिया । उप्त घुखखद्प देवक्री हम पूना करते है | 
अथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरषो द्यते दिरण्यःमशचिरण्यकेशच यश्रणखात्‌ स 
एव सवणे; । ( छन्दये १।६।६) 
अव यह चुनहरा पुर जो पूर्वके अदर दीखता है, जिसकी चुनरी दादी मू थर घुनदरे वाठ है । 
नर्खेसि अग्रतक जो साय दी पुत्र्णमय दै | 
हिरण्यगर्भो तिमा य एपच्छन्दसि स्तुतः 
योग॑; सम्पूल्यते नित्यं सच रोके विथः स्प्रतः॥ 
( मदाभा० १२। २३४२ । ९६ ) 
यह्‌ चयुतिमान्‌ हिरण्यगभ वही है, जिनकी वदमे स्तुतिकी गयी है । इनकी योगीलोग नित्य प्रजा 
किया करते हैँ ओर संतारे इन्दे विरु कहते है । 
हिरण्यगर्भो भगवानेष बुद्िर्ति स्मृतः| 
महानिति च योगेषु विश्चीति तथाप्यजः ॥ 
स्न हिरण्यगर्भं भगवान्‌को ( समष्टि) बुद्धि कहते दै । इन्दीको योमीटोग महान्‌ ( महत्तखन=सम्टि 
चित्त=समष्टि बुद्धिं ) तथा विरन्चि ओर अज ( अजन्मा ) भी कहते है | 
हिरण्यगर्भो जगदन्तगत्मा । ( अदधुतरामा० १५।६) 
हिरण्यर्म जगत्‌करे अन्तरात्मा है| 
ईमके अतिस्क्ि श्रुति ओर स्मृति्थेमिं जदो योगका वणन करिया गया है, उस्तके इछ उदाहरण 
दिये जाते र-- 


वि 


वेताश्वतर उपनिषद्‌, अध्याय २-- 
व्रिर्नतं खाप्य समं च्रीरं हदीन्द्रियाणि यनस्रा निवेश्य | 
व्रह्माडपेन व्रतरेत विद्ठार्‌ स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि ।॥ ८ ॥ 
रीरके तीन यदधो ( छयनी, गर्दन ओर सिर ) को सीधा रखकर उन्दियोको मनके साथ हृदयम 
प्रवे करके, ओंकारकी कापर सवार होकर नयकरे टनेवाटे सारे प्रवाहोसे पार उतर जाय | 
प्राणान्‌ प्रपीडवह्‌ संयुक्तचेष्टः श्रीणे प्राणे नासिकयाच्छ्व सीत । 
दुष्टाश्वगक्तमिव वाहमेनं विद्राच्‌ मनो धारयेताप्रमत्तः॥ ९॥ 
( ग्रकी ) सारी चेएाओंकौ वामे कर्क प्राणोकौ सेके जौर प्राणके क्षीणदोनेपर नाक्षिकासे 
श्वास ठे | पचेत मागि जसे वौटकी चन्चदताको रक्ता ह, दस प्रकार अप्रमत्त होकर मनको रक | 
समे धची सर्करघद्धिवाटुक्ाविवलिते रष्दजटाप्रयादिभिः। 
मनोऽनुक्रये न तु चष्वृपीडने गुहानिवाताश्चयणे प्रयोजयेत्‌ ॥ १०॥ 
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एसे स्थानपर योगा अभ्यास करे जो सम रहै, डुद्ध है, ककड, वाट्‌ ओर अथिसे रदित है, 
जो शन्द्, जलाङथ ओर ठना आरिसे मनक्रे अनुकर? है, ओंखोको पीडा देनेवाला नहीं है, एकान्त है 
ओर वायुके कोसि रहित है । 
नीहारपृमाकनिलनलानां खदोतविचयुत्स्फटिकरीनाम्‌ । 
एतानि स्पाणि पुरःरराणि ब्रह्मण्यभिन्यक्तिकराणि योगे ॥११॥ 
जव अन्यायक्ा प्रभाव होने य्गता है, तवर पहले यह्‌ रूपर दषते है - कुहर, धुओं, सूर्य, वायु, 
अग्नि, जुगनू. वरि्युत्‌, व्रर्‌ अर चन्द्र; यह सव रूप दीखकर जव शान्त हो जाते है, तव त्रे्का प्रकाश 
होता द । 
पृथ्व्य्प्तेजोऽनिट्खे सयुत्थिते पश्चारमके योगगुणे ग्रत | 
न तख रोगोन जरान मृत्युः प्रक्षस्य योगाप्निम्यं शरीरम्‌ ॥१२॥ 
जवर पुपरत्री, ज, तेज, वायु ओर आकाञ प्रकट होते है, अर्थाच परोचिं तोका जय हो जाता 
है, तव पिरि योगीक्रच्यिनरोगदहै; न जराहै;नदुख है; क्योकि उसने वह क्षरीरपाच्या दहै जो 
योगकी अग्निसे कना दह । 
लघरुतमारोग्यमलोटपलं बणप्रसादं खरौ च| 
गन्धः श्रुभा मूत्रपुरीपमस्पं योगप्रवृ्ति प्रथमां वदन्ति ॥१३॥ 
योगका पहल्य फ यह कहते दै--इरीर हल्का हो जाता है, आम्य रहता है, विपयोकी लाल्सा मिट 
जाती दहै, कान्ति व्रहजाती है, खर मधुर हो जाता है, गन्ध ज्चुद्ध होता है ओर मल-मूत्र थोडा होता है । 
यथैव विम्बं मृदयोपलिष्ं तेजोमयं भ्राजते तत्‌ सुधान्तम्‌ । 
तद्वाऽऽ्मतचवं प्रसमीक्ष्य देदी एकः कृतार्थो भवते वीतश्चोकः ॥ १४॥ 
इसके पीछ उसे आलके ज्चुद्रखसरूपका साक्षात्‌ हता है | जैसे वह र्न जो गिद्ीसे लिथडा 
हुआ ह्येता है, जव धोया जाता है तो रिरि तेजोमय होकर चमकता हैँ, इस प्रकार देही ८ पुरूष ) फिर 
आत्मत ( आव्पाके असटी खरूप ) को देखकर शोकसे पार इआ कताथ हो जाता है । 
यद्‌ाऽऽत्मतव्वेन तु वहतं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपरयेत्‌ । 
अजं धरुवं सर्वतविंशद्धं॒ज्ञात्वा देवं युच्यते सर्वपाशैः ॥ १५॥ 
किर जब योगयुक्त होकर दीपकके तुल्य आत्मतच्छसे ब्रह्मतच्चकीो देखता है, जो अजन्मा, अट्ट 
( कूट्य ) ओर सव्र तर्छोसि त्रज्ुद्रदहै, तत्र उप्त देव ८ छुद्र परमात्मतत्व ) को जानकर सब 


परँसोसे छट जाता है । 
| कठोपनिषद्‌ म० २ वी ३ 


यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
वद्धि न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌॥ १०॥ 
तां योगमिति मन्यन्ते सिरामिन्द्रिथधारणाम्‌। 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो दहि प्रभवाप्ययौ ॥११॥ 
जव र्पौचो ज्ञानेद्धियों मनके साथ स्थिर हो जाती ह ८ प्रत्याह्ारद्रारा अन्तर्मुख हो जाती 
ह) ओर बुद्धि मी चेष्टारहित हो जाती है ( चित्तकी सव वृत्तिर्योका निरोध हो जाता है ) उसको परमगति 
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( पवसे ऊंची अवस्था ) कहते है । उसीकी योग मानते है, जो इन्दियोकी निश्वट धारणा है। उस 
समय वह ( योगी ) प्रमादसे ( अपने खरूपको मूला हआ जो बृत्तिसारूप्य प्रतीत हो रहा था उससे ) 
रहिन होता है अर्थात्‌ शुद्र परमामलषूपर्मे अवस्थित होता है, क्योकि योग प्रभव योर अप्यय ८ निरोधके 
सस्कारोके प्रादु्माव, अर्थात्‌ प्रकट होने ओर स्युत्थानके संस्कारोके अभिभव, अर्थात्‌ टवनेका स्थान) है | 
नेथ वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चश्चुपा। 
अस्तीति ्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपर्भ्यते ॥१२॥ 
अस्तीत्येवोपलन्धन्यस्तच्च भावेन चोभयोः। 
अस्तीत्येवोपलब्धख त्वभव; प्रसीदति ॥१३॥ 
वह ८ आत्मा) न वाणीसे, न मनसे, न ओंखसे पाया जा सकता है । वह ह" एसा 
कहनेके सिवा उसे कँसे उपलब्ध करे । "वह दहै" इस रूपसे ओर तत्वखरूपसे उसको जानना चाहिये | 
जव व्ह हैः इस प्रकार अनुमव कर लिया है; तव उसका तच्च खूप स्पष्ट हो जाता है | 


विशिष्ट रूपसे उसका "वह हैः करके ओर्‌ शुद्ध खद पमे उसका तभाव अनुभव करते हैं | 
गीता अध्याय &-- रि 
योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि सितः। 


एकाकी यतचित्तात्मा निराक्चीरपरिग्रदः ॥ १०॥ 
योगी अकेला एकान्त स्थानम वरैटकर, एकाग्रचित्त होकर, आदा ओर संग्रहको त्यागकर निरन्तर 
आत्माको प्ररमात्माके साथ जोडे | 
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य सिरमास्नमात्मनः 
नात्युच्छ्रितं नातिनीचं वचेराजिनक्कशोत्तरम्‌ ॥ ११॥ 
तचरेकाग्रं मनः दत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः 
उपविदयासने युजञ्ज्याद्योगमात्मविश्चद्धये । १२॥ 
वह योगी पवित्र स्थानरमे, जोन अतिञुचादहो ओर न अति नीचा, कुदा, उनका आसन ओर 
वखको विछठाकर उस आसनप्र एकाग्र मनसे बैठकर, इन्द्र्यो ओर चिन्तको वशा करके आन्मञ्ुद्धिके व्यि 
योगाभ्यास करे | 


सम॑ काय्िरोग्रीवं धारयन्नचलं सिरः। 
सम्प्रकष्य नासिकाग्रं स्वं दिश्चधानवलोदयन्‌ ।१३॥ 
सिर गर्दन ओर धड एक सीधमे अचल रण्वकर, स्थिर्‌ रहकर, उधंर-उधर न देखता हृ 
नापिकाके अग्रभागमें दृटटि र्खे। | 
प्रशान्तात्मा पिगतभीव्रह्नचाछिते यितः । 
मनः संयम्य मचित्तो युक्त आसीत मस्परः।। १४॥ 
ओर आओान्तचित्तः निर्भय, ब्र्यचर्य-बरतमें स्थित; मनका सयम कर सुन्च ( परमात्मा ) मे परायण 
हुआ योगयुक्त होत्रे] 
युखन्नेवं सदात्मानं भ्रोगी नियतमानसः। 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्संसामधिगच्छति ॥ १५॥ 
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इस प्रकार निरन्तर अपने-जापको योगम ल्गाये इए तथा मनको निग्रह किये योगी सुञ्मे 
८ परमात्मामें ) स्थित रहनेधाटी तथा परम नि्बाणको देनेवाटी शान्तिकौ प्राप्त होता है । 
तपस्िभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
कमिभ्यश्चाधिको योगी तसाद्योगी भवान ॥ ४६॥ 
योगी तपियोमे श्रेष्ठ है ओर ( शाक्लके जाननेवाले ) ज्ञानिर्योसे भी श्रेष्ठ माना गया है तथा 
कर्मकाण्डियोसे भी श्रेष्ठ है | $सघ्यि हे अर्जुन ! तू योगी बन । 
प्रयाणकाले मनस्ाचकेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चेच | 
भ्रवो्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ स तं परं पुरूपषपेति दिव्यम्‌ 
( गीता ८ । १०) 
वह॒ भक्तियुक्तं पुरुप अन्तकाले भी योगवलसे भकुटीके मध्यमे प्राणको अच्छी प्रकार स्थापन 
करके फिर निश्चल मनसे स्मरण करता इथा उस दिव्य खरूप परम पुरुष परमात्माको ही प्राप्त होता है । 
सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हदि निूष्य च । 


ू्न्याधायात्मनः प्राणमालितो योगधारणाम्‌ ॥ 
( गीता ८ । १२) 


हे अर्युन ! सव इन्दियोके द्वारतोको रोककर अर्थातु इन्द्ियोको विषयोसे हटकर तथा मनको हदेशमे 
स्थिरं करके जर अपते प्राणको ब्रहमधरमे स्थापन करके योग-धारणामे स्थित इञा । 
ओमित्येकाक्षरं हा व्याहरन्मामनुसखरन्‌ । . 


यः प्रयाति त्यजन्देहं स॒ याति परमां गतिम्‌ ॥ 
( गीता ८ । १२ ) 


जो पुरू ॐ रेस इस एक अक्षररूप त्र्मको उचारण करता इंआ ओर उसके अर्थेखरूप मेरेको 
( परमात्माको ) चिन्तन करता इजा शारीरक त्यागकर्‌ जाता है वह पुरुष परम गतिको प्राप्त ह्येता है । 
उपर्युक्त दो श्ोकोके अकरा सष्टीकरण--ृदय वहृत-ती नाडियोका केन्र स्थानहै | वहसे 
एक नाडी व्रह्स्ध्रको जाती है जैसा किं श्रुति वतलाती है-- 
छतं चैका च हदयस्य नाब्यल्तसां भूधौनमभिनिःस॒तेका । 


तयोर््मापन्नमृतत्यमेति विष्वडडन्या उःक्रमणे भवन्त्युक्रमणे भवन्ति 
( छन्दोग्य० ८ | ६ } ६; कठ० ६ । १६ ) 


~ एक सौ एक हदयकी नाडियो ह | उनमेसे एक ( सुम्ना नाडी ) ूर्धाकी भोर निकल्ती है । 

उस नाडीसे ऊपर चृता हआ ( योगी ) अम्रृतत्व ( ्रह्मलोक ) को प्रप्त होता है। दूसरी ( नाडयो ) 

निकरनेमे भिन्न.भिन्न गति ८ ठेने ) वाटी होती है । हो, निकलने भिन्न-मिन्न गति देनेवाखी होती है । 

जो सोमी प्रत्याहारढारा मनवो हृदयम स्थिर करके परे मनोबलसे सारे प्राणको उस मुख्य नाडीसे 

रह्सश्रमे ॐ जाता है । हों योग धारणाका आश्रय कये हृए्‌ ॐ करा जाप करता इजा ओर उसके अर्थभूत 

$श्वरका चिन्तन करता इजा शारीर त्यागता है वह परम गतिक्षो प्रा होता है । किन्तु इस प्रक्रियाको अन्त समय 
वष्ठी कर्‌ सकता है जिसने जीवनकाले इसका अच्छी प्रकार जम्यास कर च्या है । 

योगदर्च॑नकी केषता---योगदर्दानका प्रयोजन जो खरूप-खिति, अनुबन्ध-चतु्टयमे बतलाया है; 
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निस्षवे पर्यायवाचकः मिन-मिन दर्श॒नोँकी परिमिाषार्े कैवल्य; अपवर्ग, मोन; निःश्रेयस इत्यादि है, इसीको 
लक्ष्ये रखकर सर्वदर्शन--न्याय, वैेपिकः, मीमासा, ब्रह्मसूत्र आदिकी रचना इई ह । पर॒ योगदर्शानने 
इसको अति सुगमता, सरता, नियम तथा ज्ञानपूरवकः ओर क्रियात्मक ख्पसे बतलाया है । 
योगके मैद--साधनोके भेदसे योगको १ राजयोग अथात्‌ ध्यान-योग, २ जानयोग अर्थात्‌ 
सास्ययोग; २ कर्मयोग अर्थात्‌ निष्काम-कर्मं अनासक्ति-योग; £ मक्तियोग; ५ हठयोग आटि प्रेणिर्योमिं 
विभक्त किया गया है । 
१ इस दरनका मुस्य विपय राजयोग अर्थात्‌ ध्यानयोग है । पर उप्यक्त सव प्रकारके योग इसके 
अन्तर्गत है । 
२ त्रानयोग अर्थात्‌ साल्ययोग--सारे ज्ञेयतखका क्रान इस योगद शनम अति उत्तमतासे कराया 
गया है । सिद्धान्तरूपमें इसकी सास्ययोगसे अभिन्नता है । 
२ कर्मयोग अर्थात्‌ अनासक्ति निष्कामकर्मयोग | 
वलेशकमेविपाकारयैरपरामृष्ः पुरुपविशेष ईरः 1 “ (९ । २४) 
उपासनामें उपासक अपने अदर उपास्यके गुण धारण करता है । इसल्यि इससे निष्काम कम 
अनासक्ति योगकी रिघ्ता मिर्ती है | 


कमौशुक्लाङ्ृष्णं योगिनस्िविधमितरेषाम्‌ । (४।७) 
यह भी निष्काम-कर्मकी शिक्षापरक है । 
 भक्तियोग-- 

श्रद्धावीयैस्परतिसमाधिप्रजञपूर्वक इतरेषाम्‌ । <. 


यह श्रद्धा; क्तिका सुख्याद् है; इसव्ि इस सूत्रसे तथा श्ररप्रणिधानाद्रा ( १।२३ ) से 
भक्तिकी हिना योगटरखनके अन्तगैत है । इसी प्रकार (तज्पस्तदर्थभावनम्‌ः ( १।२८ ); 'खाध्यायादिष्ट- 
देव्रतासम्प्रयोग › (२४४) से जर ओर मन्त्रयोग भी उसमे सम्मिटित है । ध्यथाभिमतव्यानाद्राः 
८ १।३६ ) यह योगदर्रानकी व्यापकताका सृचक है । 

५ हठ्योगका सम्बन्ध शरीर ओर प्राणसे है, जो योगके आठ अद्धो-यम) नियमः, आसनः प्राणायामः 
प्रत्याहार, धारणा, व्यान ओर समाधिर्मेसे आसन ओर प्राणायामके अदर आ जाते हैँ | हटयोग राजयोगका 
पसाधनमात्र ही है ] जैसा कि हय्योगग्रदीपिकाके शोक २ से विदित है-- 

(केवलं राजयोगाय इटविदयोपदिर्यते ।' 
केवल राजयोगक्रे चयि हट्योगकी वरियाका उपदेश किया जाता है | 
राजयोगं विना प्रथ्तरी राजयोगं विना निकला । राजयोगं विना अद्रा विचित्रापि न शोभते ॥ 
(हठयोगप्रदीपिका 3 । २६ ) 

राजयोगकरे विना पृथ्वी ( आसन ) नही शोभित होती ह । राजयोगवे विना निकला ( कुम्भक 
प्राणायाम ) नही गोभि दती द ओर राजयोगकरं विना विचित्र सुद्र सोमित नदी होती ह । 

ष्ट) का अथ सूयं ( पिङ्गला नाडी) टका अर्य चन्रमा ( इडा नाडी) है, इनके योगको 
व्योग क्ते | 
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हकारः कीतिंतः घ्य्ठकारथन्द्र॒ उच्यते । 
स्यौचन्द्रससोर्योगाद्रडयोगो निगद्यते ॥ ( षिदधसिद्धान्तपदति ) 
म्यं ( पिद्नला नाडी अथवा प्राणवायु ) को हकार ओर चन्द्र ( इडानाडी अथवा ` अपानवायु ) को 
टकार कहते हैँ । इन सूर्यं ओर चन्द्र ( अर्थात्‌ पिङ्गला ओर इडा नाडयो बहनेवाले प्राण-प्रवाहो 
अथवा प्राण ओर अपान वायुओ ) के मिलनेको हटयोग कहते है । 
६ ट्ययोग ओर कुण्डल्िनीयोग तौ राजयोग ही है, जो सूत्र २६ समा० पा० कै अन्तर्गत है । 
७ पाश्चास्यदेशोमे दष्टिवन्ध (61९11577 ),अन्तरावेश (31111570) )सम्मोहन(९ः प्ट पऽ) 
ओर वस्षीकरण ( 17५०४ ), जो मनोयोगके नामसे पुकारे जाते है, वे भी प्रत्याहार ओर धारणाके 
अन्तर्गत है । ये सव मारतवर्षमे प्राचीन समयसे चरे जा रहे है । 


८ यम ओर नियम न केवल व्यक्तिगत रूपसे विनेपतया यो गियेकि लिये बल्कि सामान्यरू पसे सब 
वर्णो, आश्रमो, मत-मतान्तसे, जातियो, देशो ओर समस्त मनुप्य-समाजके लिये माननीय सुख्य कर्तव्य 
तथा परम धर्मरहै| 


इस प्रकार इस पतन्चख्दर्खनमे सब प्रकारके योगोका समावेश हो गया है | 
संगति-- योग किसको कहते हैँ ? 


योगधित्तव्त्तिनिरोधः ॥ २ ॥ , 
रव्दार्थ-- योगः योग । चित्तवृत्तिनिरोध; =चित्तकी ध्रत्तियोका रोकना ( है ) | 
अन्वयार्थ--चित्तकी इृत्तियका रोकना योग है | 
व्याख्या--योगका खूप वतछाते हैँ । निर्मल सखध्रधान चित्तकी जो भङ्खाद्विमावसे परिणत वृत्तियों 
है उनक्रा निरोध अर्थात्‌ जो वाहस्को चित्तकी वृत्तिर्या जाती है उन बहिर्मुख दृत्तियोको सासारिक विषरयोसे 
हटाकर उ्तसे उल्या अर्थात्‌ अन्तर्म करके अपने कारण चित्तम टीन कर देना योग है । रसा निरोध 
८ चित्तकी दृत्तियोका रोकना ) सव चिन्तकी भूमियोमे सव प्राणियोका धर्म॑, जो कभी किंसी चित्तम 
प्रकट हो जाता है, प्रायः चित्तम छिपा हृ दही रहता दहै । 
मत्रमे केवल "चित्तवृत्तिनिरोध" राच्द है, 'सर्वचिन्तव्रृ्ति निरोधः नहीं है । इससे सूत्रकारे सम््ज्नात 
ओर असम्ध्ज्ञात ठोनो प्रकारकी समाधिर्योको योग बतलाया है । अर्थात्‌ असम्प्रज्ञात-समाधि जिसमे सब 
वृत्तियोकरा निरोध हो जाता है, वह निरुद्र अवध्या तो योग है हीः किंतु सम्प्ज्ञात-समाधि भी जिसमें साच्िक 
एवाग्दृत्ति वनी रहती है, वह एकाग्र अवस्था भी योगके लक्षणके अन्तगत है । अर्थात्‌ चित्तसे 
तमका मक-रूप आवरण ओर रजसुकी विक्षेपरूप चच्चटता निदत्त होकर स्वके प्रकारा जो एकाग्र 
वत्ति रहे, उसको भी योग समन्नना चाहिये । 


सारी सषि सच, रजस्‌ ओर तमस्‌, उन तीन गुर्णोका ही परिणामरूप है । एक धर्म आकार 
अथवा ख्धको छोडकर धमान्तरके प्रहण अर्थात्‌ दूसरे धर्म, आकार अथवा रूपके धारण करनेको परिणाम 
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कहते है । चित्त इन गुणोका सवसे प्रथम सच्वप्रघान परिणाम है । इसीच्ये इस्तको चित्तस्तख भी कहते 
है । यह्‌ इसका अपना व्यापक खर्प है । यह सार स्थूल जगत्‌ जिसमे हमारा व्यवहार चर रहा ह 
रज तथा तमप्रधान गुर्णोका प्रणाम ह । 
इतके वाह्य अथवा आभ्यन्तर संसर्गसे जो चित्तसच्मं क्षण-क्षण गुणोका परिणाम हो रहय है, उसको 
चित्तवृत्ति कहते है | 
विययको ओर स्पष्टरूपसे समश्चना चाहिये । मानो चित्त अगाध पयियूर्णं सागस्का जठ है । जिस 
प्रकार वह पृथिवीके सम्बन्धसे खाड़ी, श्रीक आदिके आन्तरि तदाकार परिणामको प्राप्त शेता है, इसी 
प्रकार्‌ चित्त आन्तर रागद्वेष, कामक्रोध) ल्रेभ-मोह) भयादि रूप आकारसे परिणत होता रहता है तथा 
जिस प्रकार वायु आदिक वेगसे जलरूपी तदङ्गं उठती दै, इसी प्रकार चित्त इन्दर्योदरारा बाह्य किपयोसे 
आकर्षित होकर उन-जैसे आकार्मे परिणत होता रहता है । यह सव चित्तकी वृत्तिर्या कहती है, जो 
अनन्त हैँ ओर प्रतिक्षण उदय होती रहती हैँ । इनका विस्तारपूर्वक वर्णन अगले सूत्रम किया जायगा । 
जैसे जल, वायु आदिके अमावमें तर्न आकारादि परिणामोको व्यागकर स्वमावमे अवलित ह्यो जाता है 
वैसे ही जव चित्त वाह्य तथा आभ्यन्तर विपयाकार परिणामको व्यागकर अपने खष्टपमे अवस्थित ही जाता 
है, तव उसको चित्तवृत्तिनिरोध कहते हैँ । उपर्युक्त परिगाम-ख्प बृत्तियां चित्तम इन्दी तीनेकि प्रमावसे उदय 
होती रती है । चित्तसच ज्ञानस्वमाववासा है । जव उसमे रजोगुण, तमोगुण-ोर्नोका मेढ होता है, तव 
पशरय विपय प्रिय होते है; जव यह तमोगुणसे थुक्त होता है, तव अधर्म, अज्ञान, अवैरग्य बीर अनैशचर्थको 
प्राप्त होता दै | वदी चित्त जव तमोगुणके न होनेपर रजोगुणके अंशसे युक्त होता है, तब धरम, ज्ञान; 
वैग्य ओर रेद्व्को प्रात हयता है । वदी चित्त जव रजोगुणके ठेशा-मान्न सलसे भी रहित होता है, तव 
खरूपप्रतिष्ठ कष्टटाता है; तव चित्तसख जीर पुरुषकी भिन्नताक्रा ज्ञान होता है, जिसको विवेक-ष्याति 
अर्थात्‌ भेदज्ञान कहते ह (२! २६; २३। ४९ ) | व्रिेक-स्यातिके परिपक्व होनेपर धर्ममेध समापिकी 
अवस्था प्राप होती है ८ । २९) । जिसको परम परसंख्यान भी कहते दै । चिति-शक्ति ८ पुरुष ) 
अपरिणामी ओर अप्रतिसंक्रमा अर्थात्‌ परिणाम-त्रिया ओर सयोग आदि से रहित तथा चित्तके सारे विषयोकी 
रा; चुद्ध ओर अनन्त है । सयुणात्मक चित्त इस पुरुषे विपरीत है अर्थात्‌ परिणामी अर त्रियाटिवाला 
व्िपयोका स्वयं दरष्टा नदी? वितु पुर्षको द श्निवाल्य ओर जड होनेके कारण पुरुपकी अपेक्षा अञ्युद्ध तथा 
अन्तवाला है इस प्रकार चित्तसे पुरुमका भिन्न ठेखना विवेक-ए्याति कहल्यती है | जव इस विवेक- 
ख्यातिसे भी वैराग्य प्राप्त हो जाता है(१। १६), तेत्र उत्त व्रिवेक-ल्यातिका भी निरोध हो जाता 
टे ८६।७); यह्‌ निर्वज-समाधि ह | इसको असम्परन्नात इसय्ि कहते है-- क्रयो इसमें कोई 
सात्तारि ( प्राक्रतिक ) विपय नदी जाना जाता है । इस प्रकार सम्प्रज्ञात ओर असम्प्रनात भेदसे चित्त- 
वृत्ति-निरोवरख्प योग टो प्रकारका हैं । 
यदह सावभौम मम्प्रजात खीर असम्परजञात-ममाधि चित्तका धर्म है जैसा उपर वततसाया जा चुका ह 
तथपि केवर अन्तकी ठो ऊरी अवन्याञेमिं उसका प्रादुभवि दोना ह । प्रयम नीन निचली अवस्या्म 
रज नया नमन्ती प्रघानतासे व्रिभ्नेप तथा मरके आनरणसे दवा रहता ह । 
चित्तकी पाँच अवस्था निम्न प्रकार ई 
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2 मृढावस्था--उक्त अवस्थामे तम प्रधान हाता ह) रज तथा म दवे द्रण गौणस्पतते रहते दहै | 
यह्‌ अवस्या काम) क्रोध, खोम ओर मोहके कारण होदी द । जवर चित्तवी एसी अवस्था होती है, तव 
मनुष्यकरी प्रवृत्ति अजान, अर्मः राग अर अनैश्रथमे होती दं । यद वस्था नीच मु्योकी है । 

२ धिपरावस्था--उसमे रजोगुणी प्रधानता होती ह, तम ओर सच्च दवे दए गौणद्पसे रहते 
&, इसका कारण राग्देपादि होते ह । उस अवस्थमि धर्म-अधम, राग-तरिराग) जान-अन्नान, रेच्य ओर 
अनैचर्थमे प्रवृत्ति होती है | अर्थात्‌ जवर तमोगुण सवगुणको टवा ठता है, तच अधर्म, अन्नानापििं अर जव 
संख तमको दवा लेता है, तव धर्मन्नानाविमें प्रवृत्ति होती दै । यह अवस्था साधारण समार्कि मनुर््योकी है | 

३ विकषितावस्था-ईस अवस्यामें सखगुण प्रधान होना दै, रज तथा तम दत्रे हए गौण्पसेरहते 
है | यह निष्काम कर्म करने तया रागदेप, काम-क्रोव, टोभ ओर मोहादिके छौडनेसे उत्पन्न होती है । 
इस अवस्था क्योकि सत्वगुण किसी मात्ना्मे वना रहता ह, इस कारण मनुष्यकी प्रवृत्ति धर्म, ज्ञान, 
वरराग्य ओर रेयैमे होती ह । परंतु रजोगुण चित्तको विक्षिप्त करता रहता दै । यह अवस्या ऊँचे मनुरयो 
तथा जिक्ञाघुओकी है । यह तीनो अवस्यु चित्तकी अपनी खाभाविक नी है ओर न योगकी है, क्योकि 
वाहरके विपयेकि गुर्णोसे चित्तपर उनका प्रभाव पड़ता रहता र । 

¢ एकायावस्था-- जव एक दी विषयमे सदश वृत्तियोका प्रवाह चित्तम निरन्तर वहता रहे, तव 
उसको एकाग्रता कहते ह । यह चित्तकी खाभाविके अतस्या दै, अर्थात्‌ ज्र चित्तम वाह्य व्रिषयोके रन 
तथा तमका प्रभाव न रहे, तव वह निर्मल चमकते हए स्फटिकके सदम स्वच्छ होता ह ] उस समय उसमे 
परमाणुओंसे ठेकर महत्त्वपर्यन्त ग्राह्य, ग्रहण अर ग्रहीतृ विपयोका यथार्थ साक्षात्‌ हो सक्ता है । इसीकी 
अन्तिम स्थिति विवेक-स्याति है, जिसकी ऊषर व्याख्या कर आये हैँ । एकाग्रताको सम्प्ज्ञात समाधि मी 
कहते हैँ । इसे प्रकृतिके सथ कार्यो ( गुरणोके परिणामों ) का पूर्णतया साक्षात्‌ द्यो जाता है 

५५ निरुद्धावस्था-- जव विवेक-ख्यातिद्रारा चित्त ओर पुरपका मैट साक्षात्कार हो जाता है, तव 
उस स्यातिंसे भी वैराग्य ( पर-वराग्य ) उदय होता है, क्योकि वित्रेक-ल्याति भी चित्तकी ही एक इत्ति 
है । इस वृत्तिके भी निरुद्ध होनेपर सरवढृत्तियोके निरोध दोनेसे चित्तकी निरोधावस्था होती है । इस 
निरोधावस्यामे अन्य सव संस्कारोके तिरोभावपूर्वैक पर-वेराग्यके संस्कारमात्र रोप रहते है । निरोधावस्थामे 
किसी प्रकारी भी वृत्ति न रहनेके कारण कोई पदार्थं भी जाननेमे नदीं आता, तथा अविघादि पचो 
कठेरासहित कर्माराय-रूप जन्मादिकके वीज नहीं रहते । इसब्े इसको असम्प्रज्ञात तथा निर्वीज-समाधि 

मी कहते है ] इस शद्काके निवारणार्थं करि सर्वदृत्तियोके निरोध होनेपर क्या पुरपका मी निरोध हो 
जाता है 2 अथवा क्या वह्‌ ्यून्य अवस्था है ‡ अगे सूत्रम वतलाया है कि सधैदृत्तियोके निरुद्ध होनेपर 
पुरर ( ञयुद्ध परमात्म › स्वरूपम अवस्थित होता ह । 

विरिष विचार सृत्र ?--योगके विपयको समश्नेके िये चित्तके स्वरूप तया सृष्टिक्रमका जान 

अति आवदयक है इसल्यि इका दु विस्तारपूर्वक वर्णन कर ठेना उचित समञ्चते है । 

मूल प्रकृति जड, अचद्ग, परिणामिनी तथा त्रिगुणमयी अर्थात्‌ प्रकाश क्रिया ( प्रदत्ति ) ओर 

स्थितिश्षीट दै । प्रकाश सका, क्रिया रजका जर स्थिति ( रोकना, दवाना ) तमका धरम है | गुण अपने 
खदूपसे ही परिणाम-खभाववारे है । इसय्ये इनका सत्तामात्र साम्य-परिणाम अर्थात्‌ सतवसे सर्म, रजसे 
सजे ओर्‌ तमसे तममे परिणाम, इनके विषम परिणामे प्रत्यक्ष होनेसे अनुमानगम्य ओर आगमगन्य है । 
गुर्णोकी साम्-परिणामवाटी अवस्थाका नाम ही प्रधान अथवा मूर-प्रकृति है । यह परोक्ष अर्थात्‌ प्रत्यक्ष न 
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होनेयोग्य अव्यक्त गुणोका परिणाम पुस्पके व्यि निष्प्रयोजन है । पुरूपका प्रयोजन मोग ओर अप्व है | 
भोग गुणोके परिणामोका यथार्थर्यसे साक्षात्कार ओर अपवर्ग पुरुपकी खरूपावखिति है । विना गुणोके 
साक्षात्कार किये दए स्वस्पावखिति दुरम ह । चेतन तखका शयुद्धस्वरूप जड-तसे सर्वथा विलक्षण है | 
जड-तचके सम्बन्धस्े उसकी ईश्वर तथा (जीवः सज्ञा है । जड-तत्व परिणामी निव्य ओर चेनन-त 
कूटश्च निव्य है । जडतच्च विकारी ओर चेतन-तख निर्विकार है । जड-तचख सक्रिय ओर चेतन त्व 
निष्क्रिय, केवल ज्ञानस्वरूप है । जड-तमे ज्ञान, नियम तथा व्यवस्ापूर्वक क्रिया चेतन-तखकी सनिधि- 
मात्रसे है 1 अर्थात्‌ चेतन-तच क्रियाका निमित्त-कारण ओर जड-तख समवायी अथवा उपादान-कारण है । 
तमि जड-तच्चके सम्बन्धसे चेतन-तत्वकी संज्ञा पुस्प-विरेप अथवा ईश्वर है | वह सर्वज्ञ, सर्वव्यापक ओर 
सर्वशक्तिमान्‌ है । उसके स्वाभाविक ज्ञानद्यरा पुर्पोके कल्याणा्थं गुणोमें विपम परिणाम हये रहा है, 
जिससे सारी सष्टिकी स्वनाह्योरदी हैः जो इस प्रकार है-- 

2 प्रधम विपम-परिणास महतत --स्गुणमं रजोयुणका त्रियामात्र तथा तमोगुणका स्थितिमात्न 
विपम परिणाम अर्थात्‌ ससगुण-प्रधान रजोगुण ओर तमोगुणका खिद्धमात्र प्रथम विपम-परिणाम महत्तच्च है | 
यही िद्घ दै ओर सृके नियमोका वीजरूप दहे । इसीसे सारी सृषटिकी उत्पत्ति होती है । वह योगदर्शनके 
अनुसार समष्टि तया व्यष्टि चित्त ओर साख्यके अनुसार समि तथा व्यष्टि बुद्धि है । वेदान्तमे चेतन-तख- 
की महत्त ८ समष्टि चित्त ) के सम्वन्धसे 'हिरण्यगभ› ओर व्यष्टि-चित्तके सम्बन्धसे 'तेजस' संज्ञा है । 
यह्‌ चित्त व्यणटि्पते पुर्पके च्य गुरणोका साक्तात्कार करनेका ( साधन ) है । की-कही मन; 

बुद्धि, अहंकार ओर चित्तको एकार्थक ओर कही-कहीं चार प्रकारकी इत्तिमेदसे इनको अन्त करण-चतुष्टय 
कहा गया है | अर्थात्‌ संकल्प-विकल्प करनेसे मन; अहमाव प्रकट करनेसे अहकार, निणय तथा निश्चय 
करनेसे वुद्धि ओर स्पत तथा संस्कारोसे चित्रित होनेसे चित्त । 

साद्यमें महत्तके च्य "वुद्धि ओर योगमे "चित्तः राब्द प्रयोग हए है । साख्यमे बुद्धिम चित्तको 
ओर योगम चित्तम उद्धिको सम्मिटित कर ल्या गया है | सिद्धान्तात्मक होनेसे साख्यये बुद्धिद्रारा सन 
पदार्थोका विवेकपूर्ण नि्णैय करना ओर क्रियाघक होनेसे योगम चित्तद्वारा अनुभव अर्थात्‌ साक्षात्कार करना 
चतायां गया है ] फोटो ठेनेके प्टेटके सदृशा ग्राह्य तथा ग्रहण सव प्रकारके विषयोको पुरस्षको प्रत्यक्ष कराने- 
के च्वि चित्त दर्षणद्ूप है । चित्तदीमे एुख-दु"ख, मोहाटिरूप सच्च; रजस्‌ तथा तमस्‌के परिणाम 
होते है ¦ चित्तदीका वृत्तिमात्रसे सूक्ष्म शरीरके साथः एक स्थर रारीरको छोडकर दूसरे शारीरम जाना 
८ आवागमन )होता है | असङ्ग, निरप पुरूप केवर इसका द्रा है। इस चित्तम ही अहंकार बीजरूपसे रहता है 

२ द्वितीय विपम-परिणाम अहंकार--अहम्भावसे एकत्व-बहत्व, व्यटि-समष्टि आदि सव प्रकारकी 
भिन्नता उत्पन्न करनेवाला, महनत्तस्वका विपम-परिणाम अहंकार है । अहकारदहीके ग्राह्य ओर ग्रहण मेदवाले 
दो प्रकारके विपम-परिणाम उत्पन्न होते हैं | 

२ ग्यारह इदर्यो यहण किपस-परिणाम-परस्पर भेदवाटी पच ज्ञानेन्धियों रक्तिरूप-- श्रोत्र 
त्वचा, चक्षु, रतना; घ्राण) इसी प्रकार परस्पर मेदवाटी पोच कर्मन्द्ियो राक्तिरूप--हस्तः पाद्‌, वाक्‌ःपायु 
८ गुदा ), उपशय (मूतरत्यागकी इन्दिय ) ओरग्यारख्वो मन । ये विमाजक अर्हकारके ग्रहण विपम-परिणाम है । 

¢ याह्य सुक्ष्म तिपस-परिणाम पच्च-तन्मात्राठ-परस्पर येदवाली रान्द-तन्मात्राः स्परौ-तन्मात्रा, र्प- 
तन्मात्रा, रस-तन्मात्राःगन्ध-तन्मात्रा-ये भेदभाव उन्न करनेवाले विभाजक अहंकारके ग्राह्य विषम-परिणाम है | 

प्राह स्थूट विषम-परिणाम---अर्थात्‌ पोच स्थुलभूत--प्ृथिवीः जल, अग्नि, वायु ओर आकाश-- 
पच तन्मात्रा्ेके ग्राह्य स्थुठ विपम-परिणाम है । 
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न्न ~~~ ---------------~~-~~~-~-~ ~~~ 





इन पिपम-परिणार्मोमं समे रजस्‌ तया तमसूक्ा प्रव क्रमसे वता नाता दै | अर्थाव्‌ महत्तचकी 
अपिश्वा अहंकारम, जहकारकी अवेक्षा पन्च-तन्मात्रार्जी ओर ग्यारह उन्ि्येमिं ओर पोच तन्मात्राजीकी भपेभा 
पोच स्थूल-मूतोमे रजस्‌ तथा तमसुकी मात्रा क्रमगः वदती जाती द ! यटोतकः कि र्चो स्थृट-भतोम 
प्लस तथा तमसुकी मात्रा इतनी ( प्रधानरूपसे ) वड जाती है कि वे उसके कारण स्थृरल्पर्म हमारे 
दृष्टिगोचर हो रे हे । 
प्रकृतेर्महांस्ततोऽदंकारस्तसाद्‌ गणय पोडशकः । 
तखादपि पोडशकात्‌ पश्वभ्यः पश्चभृतानि ॥र२्‌] ( खा० कार) 
प्रकृतिसे महत्‌, उससे अकार, उससे सोल ८ पोच तन्मात्रा, ग्यारह उच्धियो ) का समूह; उस 
सोलह जो पाँच ८ तन्मात्रा ) है उनसे पांच ८ स्थूट ) भूत उत्पन्न दते हे । 
मूरप्रकृतिरविकृतिम॑हदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । 
पोडशकस्तु विकारो न प्रकतिनं यिकृतिः पुरुपः ॥ ३॥ ( सा कर ) 
मूल प्रकृति विकृति नहीं है ( केवल प्रकृति है ), महत्‌. आदि सात ८ महत्त, अकार, पच 
तन्मात्रा ) प्रकृति-विकरति्ो है, सोलह ८ पोच स्थुटभूत, ग्यारह इद्धि ) केवट विकृतिरयो ही हे (भरङृतिरयो 
नहीं हैँ ) । पुरुष न प्रकृति है न व्रक्ति । पुर उपक्षा प्रयोजन-- भोग ओर अपवर्ग, युर्णोका साम्य- 
परिणाम--मू प्रकृति तथा उनके ( गुणोकरि ) वरिपम-परिणाम--सात ग्रकृति्यो विकृतयो अर्थात्‌ महत्त्व, 
अहकार एव पच्च-तन्पातराु अनादि अर्थात्‌ आरम्भरहित हैँ | सोह केवलः विक्रतियो अर्थात्‌ ग्यारह 
इच्दियो भौर पेच स्थूरभूत ( जर उनसे स्वा हआ यह सारा विद्व ) सादि माने गये दैः पर यही 
खर्पसे ही सारि है; क्योकि सिके आरम्भमे अपने कारणत कार्यल्पमे प्रकट होते है । प्रवाहसे तोये भी 
अनादि है; क्योकि प्रलये अपने कार्यखरूपको कारणे लीन करके, दूसरी सिम फिर पहलेकी तरह उत्पन्न 
होते है । यह्‌ प्रवाह प्रत्येक सृके आरम्भे क्रमसे होता चला आ रहा है । इ्व्िये ये प्रवाहसे अनादि है । 
एयीचन्द्रमसो धाता यथा पूर्वमकरपयत्‌ । ( ऋम्‌० १० । १३०1३) 
उस ईश्वरने इस सूर्यं ओर चन्द्रको पठे कल्पोके अनुसार बनाया । 
अव एक्‌ शङ्का यह उत्पनन होती है कि चित्त जड है, उसमे वस्तुका ज्ञान किंस प्रकार हयो सकता 
है ओर पुरुप असङ्ग, निर्टेप ओर क्रियारहित दै, उसमे जाननेकी क्रिया विस प्रकार हयो सकती है 
उसका समाधान इप प्रकार है किं चित्त जड होते हर्‌ भी ज्ञानस्वरूप पुर्पसे प्रतिविम्बित 
अर्यात्‌ प्रकाशित है । इसल्ि इमे ८ चित्तये ) ज्ञान दिानेकी योग्यता है ओर पुरुपकरो चित्तम अपने 
प्रतितरिम्वित अर्त्‌ प्रकाश-नैसी चेतनासे उसका ( चित्तका ) तथा उसके सारे विपयोका स्वतः ज्ञान रहता 
है 1 इसीव्यि इस दर्चनमे चित्तको द्र्य ओर पुरुपको द्रा कहा गया है । 
प्राह्य-प्रहणद्ूप, स्थूरभूतोंसे ठेकर महत्तपर्यन्त गुणोके सारे परिणामोको पुस्पको साक्षात्कार 
करानेका चित्तं ही एक करण ( साधन ) है । 
इस प्रकार गु्णकि परिणामोका यथार्थरूपसे साक्षाच्कार करना मोग है } यही सश्रज्ञात समाधि है 
अथव। सम््रज्ञातयोग हे चौर गुण-परिणामके साक्षात्कारके पश्चात्‌ खर्ूपावस्थिति अपवर्ग है अर्थाद्‌ असम्प्ज्ञात- 
समाधि अथवा असम््रजञात-योग है । यह समाधि सव अवस्थाओमे चित्तक। धर्मं है | इस धर्मके छिपे रहने 
ओर प्रकट न हौनेका। कारण य है किं हमारा सारा व्यव्हार स्थूढ-नगत्‌. अर्थात्‌ सोह ८ केवल ) 
व्िकृतियोमे ग्राहय-प्रहणल्यसे चल रहा है । इनमे तम॒ तथा रजकी प्रधानता है जौर स्च गोणरूपसे है । 
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इसदिये उस व्यवहारे आत्तक्ति हो जनेके कारण तमस्‌ तथा रजस्‌के परिणाम--राग, द्वेष ओर 
अभिनिचेरके सस्कताररूप आवरण अर अहकारमे जो रजस्‌ तया तमस्की मात्रा है, उससे असिता- 
क्टरावेः स्कारस्य आवरण अर्‌ चित्तप्षखमे जो सत्तामात्र तमस्‌ तथा रजसृका परिणाम है; 
उत्तपते अविया स्टेग अर्थात्‌ जड चित्त ओर्‌ चेतन पुप्यमे अविवेकके सस्कारोका आवरण, चित्तस्वपर 
चद उता } इत प्रकार श्न अवरणोस्ते मनिनि ओर्‌ विभक्त हए चित्त-सपर प्रतिक्षण इन संस्कारेसे 
नना रपरे, आन्तक्ि तया वाद्य परिणाम होते रहते है, जो वृत्ति कहघ्ते है | 
मूावस्थमे जव तम प्रधान होता, तव निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि तामसी बृत्तियो उदय 
हाती द 1 सिप्तावस्याम जवर रज प्रधान होता है, तव चद्व, अयिर करनेवाटी राजसी वृत्तियों उदय 
टोती हे चौर विन्निष्ठवस्यमे वस्तुक यर्वखख्पकी प्रकारक साचिक वृत्तयो उदय होती है, किंतु 








य्ह माचिकः वृत्ति रजसी दृत्तियोसे अस्थिर आर चलयमान होती ती है । 


उम श्रकार रस सर्वर्थिता ८ मनके सवर व्रिपयोकी ओर जानेकी प्रवृत्ति) मे यथार्थं त्तका 


५ 
< 


¢ न, ५ 
परनरकः चित्ता एकामना--धर्म दवा रहता है | अभ्यस्त ओर वैराग्यद्वारा जव सर्वार्थिताका निरोध 
लिनः दु, नव नम्‌ तमा रजस दवनेमे सत्यत्र प्रकाम वरस्तुफा यथार्थ ज्ञान प्राप्त करानेवाटी 


( 


एवःग्ना { सम्प्रडात-समापि ) काय होता ह सिश्नकी पराकाष्ठा गुण-परिाम साक्षात्कारपर्यन्त 


# 1 


प्स ओर चित्तम प्रििनत-लान टै । त्स व्रत्तिसे 9 परखराग्यद्टारया आसक्ति निवृत्त होनेपर सव 


गरन नियवन्प अपम्भन्नात-समापि अर्थात दष्टकी खर्पावयिति होती है | उप्त समय चित्तमे 


मच निरोधकः सस्वर येप रहते ६, मे निसवके स्कार अपनी दुर अवस्था निरोधसे पुनः व्युत्यानमे 


रि जनिन कान्णं हतै | निरन्तर अभ्याम णव वेराम्यसे निरोध-मस्कारोकी दृढभूमि होनेपर अन्य 


[= तवक र 
^> 


स्पृ प्रन्पिमि लेना गी स्कः जाना हं. तेव आल्यक्रा ( युद्ध परमात्म ) खर्वम्‌ जनास्त हाता ह | 
चिनियकति कृय निय दनेते खग्खते कभी प्रच्युत नी होती हे । जैसा निरोधक्राय्में पुस्का 
त्वमा ह प्रमा ल भ्युन्धाननार्य ह, तु अविव्रेपसे वता प्रतीत नदी होता । जितत प्रकार जव रमसे 
क्ति (दीप्‌) मरजन ( चादौ) का भान होता हैः त उक्त खरमक्ात्मे उ भ्रमसे न सीपका अमा 
करन च्दीक्ठी 2 उयतिदहनी हैः फिरिथम षर्‌ हयनेपर्‌ जव यहज्नान होता हं वि यदह रचोदी 
तन (रल दविर, नव टम उनसे सीपरकी उन्पनि ओर चो्ीक। अभाव नही हदोता---करेवट अस्षि-नास्ि 
न ॥ पाव-जभावका ) ्यवार होता है । वसे ही चिति-शक्ति सर्वा एकरस दी है, कित्‌ व्युत्यन- 
कमं अग्ििकवेः कारण अन्यस्पसे मान द्योती ह ओर निरोधकाट्मै कैवध्यके सदश निज शान्तरूपसे 
मान लेती द । यद्‌ निरोध ओर्‌ श्युयानमे मेद दै । । 
पिपरेव-ग्याति ससे अन्तिम साचतिकः वृत्ति है जित्तमे चित्तद्यरा अत्मका साक्षत्क्तार होता है । 
यौतक पुद्ार्थका विप्रय है । इसमे जो आसपताभत्कार होता है उससे चित्तकी इतनी साचिकता षद जाती 
ह कि उस वृततपे भी अक्ति इट जातीं है । इस जप्क्तिके हट जनेका नाम ही पर वेरग्य है । तव 
चित्तम किसी प्रकी कोई भी वृत्ति न रहनेपर्‌ द्राकी द्र परमातस्वपमे अवस्थिति होती है । 
रछा, पुस्यः चिनि-राक्ति, दकूटाक्ति, चेतन) अत्मा एकार्थक शाब्द है तथा अध्यास्‌, उपाधि, आरोप) 


श्रम एकार्थक हे । त ह 
तगाति--निरोधसे भिन्त व्ययान्‌. अवस्थामें पुरपका क्या खरूप होता है ? 


1) 


(6 


४ 
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समाविपाद्‌ 1 पातक्नखयोगश्रदीप | खञ्च ४ 
वृत्तिमारूप्यमितरत्र ॥ ४ ॥ 

श्रष्दार्थ-- वृत्तिसारूप्यमवृत्तिकी समानण्यता; इनस््~ए्ूसरी अर्यात्‌ निगेधतसे भिःन व्यान 
अवसाम ( पुरूपकी होती है ) । 

जन्वयार्थ-- दूसरी अर्यात्‌ निरोधसे भिन्न वयुत्यान अत्रस्याम वर्की वृ्तियेकिं समानन्दपरता होती 
है अर्थात्‌ द्र दृ्तियोके समान ख्याल प्रतीत होता है । 

ग्यार्या--दृ्री अर्थात्‌ निरोधे उर्नेपर व्युत्यानकार्पं द्रा वृत्तिपेके, जो अने चक्षणपतहिते 
कदी जायगी, समान सूप्रवालम प्रतीत होता दै । चैता प्र्वगिषाचार्थने कदा है-- 

एकमेव दनं ख्यातिरेव दर्शनम्‌ । 

एक ही दर्शन दै) स्याति ( वृत्ति ) दी दर्यन द अर्थात्‌ परपर वैता ही द्रीष्ठता है जी व्रति 
होती है, इसच्ि एुल-दुःख, मोदख्य सचगुणवाटी, रजोगुणी अथा तमोगुणी चैी चित्तकी वृ्तियां 
होती है, वैसा दी व्यवहार-दशामे पुरपका खरूपर जाना जाता है । अर्थात्‌ यह घुखी दै, यह दुखी टै, यह्‌ 
मोहमे है, रसा खग समन्नते हैँ । जवर चित्त एकाभ्रतासे परिणत होता है, तवर चितिगक्ति भी उस रूपें 
प्रतिष्ठित होती है । जव चित्त इन्दिय-वृत्तिकरे साथ विपरयक्रारसे परिणत होता है, तव पुद्प भी उस्न दृत्तिके 
रूप्राकार्‌ दी जान पडता है | 

अर्थात्‌ यदपरं प्रमा्तः पुरू असद्न ओर निर्देष है तथापि अयस्कान्तमणि ८ चुम््रक परत्यर ) के 
समान असयुक्त रहते हए भी वेत्र संनिधिमात्रसे उपकारकरणस्ीट चित्तरूय दद्यफा दृद्यतलरूपसे 
पुर्पके साथ भोग-अपवगं सम्पादनार्थं अनादि खखामिभाव सम्बन्ध है | ऽसस्यि शान्त, घोर, मृढाकार 
वृत्तिविशिष्ट चित्तकी सनिषिसे पुख्प अपनेकौ चित्तसे भिन्न न जानकर भे शनन (पुदी) है, भे 
दुली ह भे मूढ हू इ्यादि--इस प्रकार अपनेमे चित्तके धर्मोका आरोप कर ठेताहै । इसी बतको 
बृहदारण्यक उपनिषद निम्न गब्दोमे दशाया है-- 

धस समानः सन्‌ ध्यायतीव ठेखायतीवः वह अत्मा वुद्धिके समान होकर अर्धात्‌ बुद्धिके साथ 
तादास्मयाध्यासको प्राप्त होकर मानो ध्यान करता है मानो चलता है । 

अथवा मिन दर्पणमें प्रतिव्रिम्वित मुम मञिनिताका असोप करके अ्रित्रेकी-जन भेरा मुख मलिन 
है, इत प्रकार शोक करता है, वैसे ही पुरू भी चित्तके उपाधि-धर्मोका अपने आरोप करके भे सुखी 
र» भे दुखी द इ्यादि, इस प्रकार श्रमजाल्मं फँसकर शोकग्रस्त हो जाता है । यह दृत्तितारूप्य पदका अर्थ है । 

ययपर पुरम असद्व है तयापि उसकी चित्तके साथ योग्यता-रक्षण-सनिषि है अर्थात्‌ पुरूपें 
मोकल-शक्ति ओर ्रष्ुतव-शक्ति है ओर चित्तम दृद्यत्व-शक्ति ओर भोग्यल-ाक्ति है । यही इन दोनोकी 
परस्पर योग्यता है । इस योग्यता-लल्ण-तनिधिसे ही चित्त सुख-दुख, मोदाकाररूप परिणामते भोग्य ओर 
द्र्य हआ ख कहा जाता है ओर पुरुप भोक्ता ओर द्र हआ खामी कहा जाता है } यह जो पुरुषके 
मोगका हेतु ख-खामि-भाव सम्बन्ध दहै, यह भी चित्तसे ही अपने निजरूपके अविवेवप्रयुक्त है ओर 
अत्रिवेकं तथा वासनाका प्रवाह वीज वीर अंुरके सद्य अनादि है । इस प्रकार चित्तदत्तिविषयक 
उपमोग्म जो चेतनका अनादि ख-खामि-भाव सम्बन्ध है, वह टृत्ि-सारूप्यमे कारण है । 

जैसे जलदाय ( नदी अथवा ताखव ) मँ जव नाना प्रकारकी तो उछट्ती होती है, तव गगनस्थ 
चन्द्रमण्डल्का प्रतिविम्व उस जलरायमें सिर निज यथार्थरूपसे नदीं भान होता है ओर जव तरी 
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॥] 
1. 
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उठना वंद हो जानी ह) तव खच्छः निश्ररर्ससे प्रकादापान होकर चन्द्र-प्रतिविम्ब प्रतीत होतादहै | वैसेही 
जत्र चित्तफी वृन्नर्यो विपयाकार होनेसे चच्र रहती है, तत्र चेतन भी चन्द्रमण्डल्की मेति चित्तमे प्रति- 
विम्विन हआ नदाकरार हयेन निजरूपम नहीं भाप्तता है । ज्र चि्तवरृत्तियो निरद्र हो जाती है, तन चन्द्र 
7ण्डन्के सदय चैनन निज धिर्यम्‌ शित हो जाना है । यह तीसरे ओर चौथे सूत्रका फलिताथं है | 

तयति -- चित्ती दृ्तियो वहत होनेपर भी निरोध करनेयोग्य है | उनको अगले सूत्रे पेच 
गिव भक्तं करके वनग्रते है| 

वृत्तयः पञ्चतय्यः द्िणद्िणः ॥ ५॥ 

रान्टा {--वृत्तव. दुनिया, पठतः. पाच प्रकार (की होती है ); छिशः-ि्ट (राग दधानि 
वटयोरी रतु भौर )} अदिष्ठाः=अधि(रागदरेपम आदि क्लेशोकी नज करनेवाडी › । 

उन्य्रयातं --वृनियो भच प्रकारकी होती ह । शिग्र अर्त्‌ राग-देपाि क्य्दोकी हैत ओर अष्िषट 
अयात रनद कटाक नात करनेवागर | 

व्यार्या--त्राघ्म-पदा्य अक्नस्त दोनेक्रे कारण उनसे उत्पन्न होनेाटी बृत्तियों भी असघ्य है | इन 

सवका तुगमनामे न्नान दौ सुकरे क्ति उन सवर निरोद्रव्य च्रत्तियोको पोच श्रेणियोमे विभक्त 
त्रिरा गयादै, तिनके नान अगे सूत्रम स्यि जा्यगे | इन पौच प्रकारकी वृ्तियोमेसे कोई चिषटरूप 
लनी ओर कोई अश्धि्ल्य । पच्व्रधान वृ्तियो अद्रिम ओर तमस्‌ प्रधान दृति छि्टरूप 
ह अर्थत जिन दरनियक्ते देतु अवरिया अषि पच क्छ (२।३) है, जो कर्मागय८२। १२) के 
सम्य उन्पर्निगी भष ह) व श्चि कहती ह | अथात्‌ अविया आरि मूक जो कर्मियकरे समूषह्टका क्षेत्र 
न्प वृत्तियो होती है, तरे शि वरृ्तियो कहती है भौर जो अविया आरि पचो क्टेरोकी नाशक ओर 
रुणाधिकारयी वितेधरी वरिवेकल्यातिगूप वृत्ति होती है, वह अष्टि कहल्यती है | पहले अषि वृत्तियोको प्रहण 
छरवे द्वि बृनियोका निरोध करना चाहिये । फिर परवैरण्यसे उप्त अङ्धि वृत्तिका भी निरोध हो जाता है | 

ययपर श्चि वरत्तियोके मंस्कार वहत गहरे जमे हए होते है तथापि उनके छिद्रोमे सत्‌-शाख ओर 
गुरुननोते उपदेगते अभ्यातत ओर्‌ वेरग्यस्प अष्टिए वृत्तियों वर्तमान रहती है । अर्यात्‌ उनके दारा अष्ट 
बनिया उत्पनन ह्यो सक्ती है । वृियोका यदं खमाव है कि वे अपने सद्ग संस्कारको उत्पनन करती 
ह गरि वृत्तयो हिष्ट संस्कारोफो ओर अषि वृत्तियो अष्टि संस्कारोको । इस प्रकार चिपी हरं अषि 
वृत्तिर्या उत्पन्न होकर अद्धिष्ट सस्कारोको जौर अद्रि सस्कार अधि वृत्तियोको उदन्न करते है | यह चक्र 
यरि निरन्तर चठना रहे तो शि वृत्तियोका निरोध हो जता है। पर इनके संस्फार सुक्मख्यसे अच्चय 
वृ्तियोकरे छो ( वीच) मेँ वने रहते है( ४ ।२७ ) । उनक्रा नाग निर्ीज समाधिके अभ्याससे होता है 
८२। १०) | उपरक्त विधिके अनुसार जत्र दिष्ट वृत्तियो सरैया दव जाती है, तत्र अच्छि व्रत्तियोका मी 
निरोध प्रयैराग्यसे हो जाता है । ठन सव दृत्तियोका निरोध असम्ध्ज्ञात योग है | 

संगति-- पचो वृत्तियोके नाम वतटते है-- 

प्रभाणविपययविकट्पनिद्रास्सृतयः ॥ ६ ॥ 

सव्दाथं--प्रमाण; विपर्थय, विक्लय, निद्रा; स्प्रति; ये पच प्रकास्यी वतिय है जिनका लक्षण 
अगले सूत्रम वतनर्यगे । 

संगति--प्रमाण-वृत्तिके तीन मेद द्खिकते है-- 


+ 
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प्रतयक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ॥ ७ ॥ 

राब्धार्थ--प्रसयक्न-अनुमान-आगमा.=प्रयश्न) अनुमान ओर अगमः; प्रमाणानिनप्रमाणरह | 

उन्वयार्थ- ग्रयक्न, अनुमान ओर आगम भेदरसे तीन प्रकी प्रमाणव्रनि है । 

व्याल्या--्रमा ( ययर्भृू्नन ) कणा (सथन) कौ प्रपाण कलत ट| मदेलता क 
मघुनताद्र सुखी तम दृषवीरद्र, भ यह अनृमानसे जानता द्र, म वद्‌ व्ेद-तारमे जानना 
इस प्रकारके ज्ानका नात वोवदहै। यद्‌ वोव यदि यथाथा तो प्रमा करना द्वै, अचर हौ तो 
अप्रमा | जिम्‌ वृति प्रमा ( यर्थ वव ) उन्न होन है; उपका नमि प्रमाण द | 

गरमा टक्षण--अनधिगत ( स्प्रनि-मिनन ) अलपिन ( र्म्म सु्परी न्ड जौ नायात्रन्‌ न 
हो ) अर्यो त्रिय करनेवारे परौस्येय ज्ञान ( पुद्पनिष्ठत्रान ) को प्रमा कल्ते टै । उसको वयु 
अनुभव वा सत्य-जान भी क्ते हं ] यह प्रमाचछ्यु द्रिं श्योर वा च््न-जानद्रासा अथवा श्राह 
वाक्य-श्रवण हवा चिनत्तवृत्तिसे उत्मनन दोनी हे । उवे उप्त चिवि प्राङा करण दोनेसे परमण 
कटा जात। है । वह्‌ प्रमाण चित्तवृत्ति तीन प्रकारकी है-- 

१जो चश्च अदि उद्धियेद्रारा विपयाकार चित्तकीव्रनि उदय होनी है) वह्‌ प्रयप्न-प्रमाण 
कहती ह | 

२ जो द््िटारा उन्न होती ह, वह अनुमान-प्रमाण कटग्रनी द | | 

३ जओौर जो वा्-वाक्य-श्रवणदरारा उत्यनन होनी ह, वह दच्ध-प्रमाण या आगमप्रमाग कटद्ानी हं | 

इन प्रमाणोसे जो पुर्परको जान होता है, वह फ.प्रमा कडव्रना ह | वह फलमा भी चितदृर्ति-रूप 
प्रमणोकरे तीन प्रकारके होने प्रल्न-परमा, अनुमिनि-मा ओर शावदर-प्रना मेदे तीन प्रकारका है । 

प्रतयक्ष-प्रमाण एव प्रतय्-रमा--ग्रहण-रप प्रक जनिन्टिय ( नातिका, रतना, चश्च, चर्चा अर 
रत्र ) ओर प्रा्मर्प उनके त्रिय ( गन्ध, रस॒, स्प, सर्ज ओर्‌ जब्द ) क्रमते एर ही कारणसे उलन दोते 
हे, ऽपच्यि इन दोन एक-दूसरे आकर्षण करनी गक्ति होनी है । उदाहरणार्थ जव किसी स्पवारः 
घटादिक विपयक्रा जसे स॒निकर्मं होता है, तव ओलरी रन्मि उस्तयर पडनी है । _ चित्ता उत 
विपये राग होनेसे वह इस नेत्र-्रणडीद्रारा व्रिपय-देपर्‌ परहरचकर्‌ उप्त किनेप वटटिके म॒कसाल 
ठा जाना दै । चित्तके पेसे घटापिक आकार-विनिष्ट परिणामो प्रत्यत प्रमाण-वृत्ति कहते दै ओर उपम 
जो “अह घट जानामि' भमै घट परिपथक जनवाद ई, इतत आकाराव्न जौ व्रिपयतटित चित्ततः 
विषयक पृर्थनिषठ जान है अर्यात्‌ जो चिदाा ८ चिनिगक्ति ) का प्रतिव्ि्र उत मप्रतयक्तप्रमगरतति 
दारा उस वृनि-तैपा विगयाकार दोना है, वह प्रयक्नप्रमा कयना हं | प्रमाण वर्तिका फट होनेसे 
उतो फ्रमा भी कते है | वदी वोस्मेय-वोध अयवा पौस्पेय-ज्ान है | इत प्रकार व्यक्ति्य व्निप 
अ्यंयो वपय करनेवाखी वृत्ति प्रव्यक्न-परमाण दहै ओर उस दृत्तिके अनुसार जो प्रतित्रिम्ब-ख्प पोपैय 
जान है, वह प्र्यशन्रमा है तया चित्तम प्रतिवरिम्िन जो चेननात्मा ( चिनिगक्ति ) है, वह प्रमाता हे । 

अनुमान-प्रमाण एवं जनुमान-प्रमा अधरत्‌ अनुमिति--च्द्रिमे चिद्रीफा सम्बन्ध सापान्य-ख्यसे 
निश्चय करके जो यत्रा जान प्राप्त हो उप्तकनो अनुमान कहते है । उद्राहरण--नर्हौ-जहो धूम होता है 
वहवो जगि होनी है । जसे रसो$वरम, ओर जहो-जहरोः अग्नि नही होती वह्वहं धूम नदी होता, 
जसे नावयवमे । उस प्रकार धपते अग्निका सम्बन्ध सामान्य-रूधते निशित करके पर्थलमे धूमको देखकर 
अगिके दोनेक्ा जो ययुरथ ज्ञान प्राप्त हयो, उपको अनुमान-प्रमाण कते हैँ । उक्त यवुमान-परमाणते जो 
चिन्मे परिणाम दोना है, उपकर अनुभानश्रत्ति कडते है ! उक्त अनुभान-तृ्तिदरा। जो चिढास्ा ( चिति 
गक्ति ) का प्रतिविम्ब्-ख्प पौस्यय त्रान ( पैौस्येय बोध › है, वह अनुमिति-प्रभा कहता है । 
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आगम-प्रमाण एवं आयम-ग्मा--दः सत्‌-शा्त तथा भक्ति-पुरष, जो भ्रम, विप्रस्प् आदि दोपो- 
से रहित ययार्थवक्ता हौ, उनके वचनोको आगमप्रमाण कहते है । वेदो एवं सत्‌-शासोको पकर या 
पुनकर तया आपत-पुर्पोके वचनो रो सुनकर श्रोतके चित्तम जो परिणाम होता है, उसे आगम अथवा 
रन्दुप्रमाण-व्रत्ति कहते है । उस दृतिद्रारा जो चिदात्मा ८ चितिशक्ति ) का प्रतिनिम्ध-ूप पौरपेय-ज्ञान 
८ प्रोस्पेय योध ) होता है, वह फल प्रमा शब्द-प्रमा कहत्यता है । 

किरीप वक्तव्य सूत्र ७--ईइस सत्रकी व्याख्या विज्ञानमिश्ु अपने योगवार्तिकमे प्रतयक्ष-प्रपणकरे 

सम्बन्धमे च्खिते है-- 
प्रमाता चेतनः शुद्धः प्रमाणं व्त्तिरेव च। 
प्रमार्थाकार्रतीनां चेतने प्रतिदिस्नम्‌ ॥ 
प्रतिविम्बितद्त्तीनां विषयो मेय उच्यते 
वृत्तयः साक्षिभाखा;ः स्युः करणखानपेक्षणात्‌ ॥ 
साक्षाद्‌ दशनसूयं च साक्षिलं सांख्यघ्त्रितम्‌ | 
अविकारेण द्रष्टृलं साक्षिखं चापरे जगुः॥ 

डद चेतनको प्रमाता; व्रत्तिको प्रमाण ओरं चेतनम अर्थाकार वृत्तियोका प्रतिनिम्ब प्रमा कहा 
जाता है | प्रतिविग्वित दृत्तियोकरे विषयो सेय अर्थात्‌ प्रमेय कहते है । करण अर्थात्‌ इद्धियोकी अपेक्षसि 
रहित बृत्तियां साक्षिभास्य होती है । साख्यपून्नम साघ्ात्‌ दयन खूपको साक्षी कहा गया है, त्रतु 
कोई अव्रिकरी द्रशको ही सध्री खूप मानते दहै । ` 

समीक्षा-ज्ुद्ध चेतनको प्रमाता मनना अयुक्त ओर श्रुतिविरुदर है; क्योकि ञुद्ध नाम सर्वधमैरहितका 
है ओर प्रभाता नाम प्रमारूप धमेविरिका है । इसव्यि चित्तम प्रतिररिम्ित चेतन ( जीवात्मा ) ही 
प्रमाका आधार होनेसे प्रमाता है | प्रमारूप गोध शुद्ध चैतनका सुख्य धम नही है । 

यथा--ज्ञाने नेबात्मनो धर्मो मन गुणो बा कथंचन । 
ज्ञानखस्प एवाऽऽत्मा नित्यः सवगतः शिवः॥ 

जन आला ( द्ध चेतन ) का धमे या गुण नही है, किंतु यह नित्य सत्याप्रक रिष अत्मा ज्ञानखरूप 
ही है । असन्नो ह्यय पुरुपः” यह ८ सवका आत्मभूत ) पर्ष असङ्ग है । (साक्षी चेता केवलो निगुणश्ः 
चेतन पुरुप निर्गुण होनेसे केव साक्षी दी है । एवं साख्य-परधरचनमप्यमे विक्ञन-भिक्षुने भी प्ता ही क्लि है 
पुरुषस्तु प्रमासाक्येव न प्रमाता } ( सांख्यसु० ८७ ) पुरूष प्रमाका सक्षी ही है प्रमाता नहीं | 

तथा--"कटिपितं दशश॑नकतृतवं वस्तुतस्तु बुद्धेः साक्ष्येव पुरषः ( सा०२।२०) 

पुरपमे दर्शनकर्व॑व कलिपित है ओर साक्षित्व वास्तविक है । 

इसघ्यि इसकी व्यवस्था निम्नरूपसे समञ्लनी चाहिये । 

्रत्यक्ष-प्रमाण-- ग्रत्यक्ष-प्रमाणके सम्बन्धे प्रमाण, प्रमेयः प्रमा; प्रमाता ओर साक्षी मेदसे पच 
पदार्थं माने जति है-- 

१ जितत प्रकार ताछ आदिका जठ प्रणाढीदवासः क्षत्रमे जाकर क्षत्राकार हो जाता है, उसी प्रकार 
चित्तका नेत्रादि इन्धियोद्वारा बाह्य विषय धघटादिसे सम्बद्ध होकर्‌ उस घट आदि आकारख्य परिणामक प्रप्त 
होनेपर जो “अय धट.! यह घट दै" इस घटादि अकारवाटी चित्तवृत्ति होती है, वह वोद्धप्रमा कदी जाती 
हे । इस प्रमाश्रा विषरय-सम्बन्ध नेत्रादि इन्दियोददारा उल्पन होता है, इसय्यि इसको (प्रमाणः कहते है | 
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२ उपर्युक्त घटादि आकाराटी चित्तवृत्तिका विषय घटादि श्रमेयः कहता हैं | 

३ पुरपनिष्ठ बोध फल हदोनेसे किंसीका करण नदीं है, इसव्ि वह कवच श्रमा' कहटाता दै । 

¢ बुद्धि-प्रतिव्रिम्वित चेतन जो इस प्रमाका आश्रय है, वह प्रमाता कहा लाता है | 

५, ओर वुद्धि-ट्ति-उप्रहित जो छुद्र चेतन है, व्ह सन्नी है | 

अनुमान-प्रमाण--लिद्ध-त्गी, साधन-पाध्य अयवा कार्य-कारणके सम्वन्धसे जो मयर्भ जान उत्पन 
हो, उसे अनुमान कहते हैँ । अनुमान तीन प्रकारका होता है । प्रवत्‌, गेप्रवत्‌ ओर सामान्यतोध्र | 

¢ पूर्वबत्‌-जहो कारणको देकर कायैका अनुमान हौः जैसे वाः छेको देखकर होनेवा गर वर्प भमान । 

२ नेपवत्‌--करर्यसे कारणका अनुमान, जैसे नदीके मदीदटे परानीक देखकर्‌ प्रथम हद वर्पाका अनुमान | 

२ सामान्यतोदएट--जो सामान्य सूपसे देखा गया हो, परत विरोध स्यसे न देषा गया हो, जैसे 
घट ( ग्िद्रीके वने हए घडे ) को देकर उसके वनानेवाटे कुम्दारका अनुमान; क्योकि प्रचये वनी इई 
वस्तुका कोद चेतन निमित्त-कारण सामान्यरूपसे देखा जाना है | 

अनुमानके सम्बन्धमे इतना जान लेना अवरद्यकर है किं शद्-टिद्र अर्थात्‌ साधन-पाध्यका जिम धर्म 
विरोके साथ सम्बन्ध होता है, बह व्याप्ति कहटता है ओर रेस सम्बन्ध होनेक्रे जानक्रो व्यापिज्ञान कहते है । 
लिङ्क प्रतयश्न होनेपर अग्रत्यप्न ठिङ्गीका इस व्याप्ति-जानसे अनुमान किया जाता है | जैसे धूम एव अग्निके 
सम्बन्ध होनेके ज्ानसे विरोषरूपसे धूमको देखकर यह निश्वय करना कि जट रेक्ता धूम होता है वह विना 
अनिके नही होता, इस व्यापति-जानसे धृमके प्रत्यक्ष होनेसे अप्रत्य अग्निका जानना अनुमान है । 

अनुमानका मूढ प्रत्यक्च ही है, क्योकि पूर्वप्रलयक्द्रारा अनुमान होता है | यदि प्रव्यक्त क्रिकर 
दोप-संयुक्त दौ तो अनुमान भी मिष्या हो जाता है । इन्द्रिय एवं अर्थक संनिकर्थसे उत्पन्न भ्रान्ति-दोपसे 
रहित ज्ञान प्रत्यक्ष करता है | भान्ति-दोषके निम्न कारण होते दै-- 

2 विपयदोप--पद्‌ं इतनी दूर हो जिससे यथार्थं ज्ञानम रम उन हो; परदाय पेषी अवश्यामे 
रक्ला टो जिससे यथाथ ज्ञानम श्रान्ति उद्यन हो । दा ओर दृश्यके मध्यमे शरा आदि कोई पेपी वस्तु 
आ जाय जिसे दृश्य अपने वास्तविक रूपमे न दिखलखयी ठे सके । 

२ इद्धिय-दोप--जेसे कामक ८ पीलिया ) रोगवचेसो सव वस्तुं षीशी दीखती है । 

३ मनोदोष--मनके असावधान तथा असर होनेसे पदार्थका ठीक-ठीक ज्ञान नदीं होता दै । 

्व्द-प्रमाण--अलोकिकः विपयमें वेद ही प्रवाण हो सक्ते है, इषीव्यि इस प्रमाणका नाम आगम- 
प्रमाण है | वेदके अश्रित जो ऋषि, मुनि ओर अचा्येकि वचन दै, बे भी इसी प्रमाणक अन्तर्गत है | 
लोकिक विषयमे भी जप्तपुरुष ही प्रमाण हो सकते हैँ । आपु तच्वेत्ता होते दै, जिनके जानने ओर 
कहनेमे ( न्नान ओर क्रियाम ) कोई दोप नदी होता, अर्यात्‌ जिनका ज्ञान श्रन्ति-दोप (जिसका अनुमान-प्रमाणके 
सम्बन्धमे वर्णन कर दिया है ) से युक्त न हो तथा जिनमे विप्रर्प्सा ( धोखे डल्नेका ) दोपन हो । 

कईं आचार्योने उपमान, अर्थापत्ति, सम्भव, अमाव, रेतिह्य ओर्‌ संकेनको अख्ग प्रमाण माना है, जैसे 

मीमााने प्रवयक्षः अनुमान, आगम, उपमान, अनुपरुन्ि ( अभाव ) ओर अर्णीपत्ति-ये छ. प्रमाण माने 

है, न्यायने प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम ओर्‌ .उपमान-- ये चार प्रमाण मने है, वितु दर्शनकारोमे प्रमाणके 

सम्न्धमे यह कोई विशेष मतमेद नहीं है, केवर स्थूर बुद्धिवाटोको वर्णनदौटीकी वाह्य प्रणाटीको 

देखकर अविवेककरे कारण परस्पर विरोध होनेका श्रम होता है, क्योकि यह सव तीनो ग्रमाणोके अद्र ही 
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घप्र < | विपय॑यो भिथ्यालानमतद्रूपश्रतिषएठम्‌ [ समाधिपाद 
न=-----------~~-----------------------------------------------------------~ 
श्ण जते हं 1 जेते प्रधषिदध पदयते सास्यसे साध्यक्रे साधनेको (उपमान कहते है, वह अनुमानके 
अर आलजनादहं। जो वान अर्थ॑से निकटं अवि उसे 'अयपित्तिः कहते दहै; जैसे रामके घरपर यदि 
उसे पुथारं ओर उत्तर मिले किं ्वह धर नहीं हैः, तो यद्यो अर्यात्‌ बाहर है", यह अपने-भाप ज्ञात 
हो जानादै | पट्‌ भी अनुमानक्रे अदर आ जाना है | एक बातसे द्री वातका जहो सिद्र होना 
सम्भव हो उसे (्तम्भवः कते है | जैसे "रामकरोडयतिः है इसे ल्लपति होना सिद्ध है । यह मी अनुमान- 
करे अन्तर्मन है | "सद्ञनयें पुस्तक नही हेः यह्‌ नान अमाव्र-प्रमाणसे होता है । पर वस्तुतः यह प्रत्य ही 
है, क्योपि जितत ब्रस्तुका जान नित्त इन्दियसे प्रत्यप्न होता है उपकरा अभाव भी उ्तीसे प्रत्यक्न हो जाता है। 
इसध्िये "अभावः प्रव्यन्न-प्रमाणक्रे अन्तर्गत है 'ेतिह्यः,--जो परम्परासे कहते चले अते हो | इनमे कहनेवाटे- 
का निय न होनेसे यह ज्ञान संडाय्वाखा होता है, इस्तच्ये यहं प्रमाण नहीं ओर यदि कनेवालेका आपतपुरुष 
होना निश्रय द्यौ जाय तो शन्द-प्रमाणक्रे अंद्र आ जाता है | नियत इ्ारोसे अपने अमिप्रायोको एक-दूसरेपर प्रकट 
करनेको "संकेतः कहते हें । यह भी अनुमानके अंदर्‌ आ जाता है, क्योक्रि संकेत नियत किया हआ चिह है । इस 
प्रकार तीन ही प्रमाण सिद्र होते दहै, जो साख्य तया योगाचा्येनि माने है । अन्य सव इन्हीके अन्तर्गत हयो जते । 
तंगति-- विपर्थय-वृ्तिका वर्णन करते ईै- 
विपयैयो मिध्याज्ञानमतदुपप्रतिष्टम्‌ ॥ < ॥ 
राव्दार्थ--विपर्ययः=विपर्यय; मिथ्या्नानम्‌=पिध्या ज्ञान है; अ-तद्‌-रूप-प्रतिष्ठम्‌-जो उसके (पदार्थके) 
ख्ये प्रतिष्ठित नहीं है अर्यात्‌ जो उत्त पदार्थके वास्तविक रूपको प्रकाशित नहीं करता है । 
अन्वयार्ध-- विपर्यय मिन्या-जान है, जो उस पदार्यके रूपमे प्रतिष्ठित नहीं है | 
व्याल्या--मूत्रमे विपर्ययः द्क्ष्य है, मिध्या्ञानः लक्षण है ओर 'अतदृरूपप्रतिष्ठम्‌ः हेतु है | 
'अतदृल्यप्रतिषटम्‌! विक्रये भी हेतु ८ कारण ) है । इसथ्यि विकल्प-इत्तिमि अतिव्याप्ति दोपके नवारणा 
र्यात्‌ विकल्पते विपर्थयमे भिन्नता दिखलनेके लिये, विपर्यय-दृत्तिके लक्षणम मिध्या-जानम्‌' पद दिया गया है 
वरिभयके समान आकारसे परिणत चित्तवृक्तिको प्रमाण; ओर विपयसे विलक्षण अक्रारसे परिणत 
चित्तवृत्तिको विपरयैय समङ्चना चाहिये । 
मिथ्याज्ञान अर्यात्‌ जैसा अर्थ न हो वैसा उत्यन इ ज्ञान विपरय॑य कलयता है । जैसे सीपमे चोदी- 
का जान, रज्जु ( रस्सी ) मेँ सर्पका अयवा एक चन्द्रम दविचन््रका जान; क्योकि वह उस्तके ख्यमे प्रतिष्ठित 
(सित) नदीं होता अर्थात्‌ उसके असटी रूपक प्रकाशित नहीं करता । जो क्ञान वस्तुक यथा्थरूयसे कमी 
भी न हटकर वस्तुक्रे यवार्थरूमको दी प्रकाशित करता है, वह (तद्ख्सप्रतिष्ठितः वस्तुक रूपमे प्रतिष्ठित (सित) 
होनेके कारण सव्य-ज्ञान, ययार्भ्रान अर्यात्‌ प्रमाण करता है । जो वस्तु अन्य हो जीर चित्तवृत्ति अन्य 
प्रकारकी हो, वय चित्तकी वृत्ति उप्त वस्तुकरे ययर्थ रूपम प्रतिष्ठित ( सित ) नहीं होती है । इसच्यि वह 
अतदृशूयप्रतिष्ठित होनेके कारण विपर्यय-ज्ञान कहता है | भाव यह है कि जिस प्रकार परिघटी धातु. किसी 
सेचिमेँ ढक देनेसे वैसे ही आकारकी हो जाती है जौर वैसे ही आकारको धारण कर ती है, तैसे दी चित्त भी 
वाह्य वस्तुसे सम्बद्र इ संयुक्त वस्तुके समान आकारसे परिणत हो तटाकार ह्यो जाता है | यह चित्तका 
विपयाकार्‌ परिणाम ही प्रमाण-नान या प्रमाण-वरत्ति कल्यतां है । यदि दारी हृदं धातुकी वस्तु किसी दोपके 
कारण सेधचिके आक्रारसे विलक्षण अथवा विपरीत हो जाय तो वह वस्तुका आकार दोपविरिष्ट होनेसे खखूपमें 
अप्रतिष्ठित हआ दित कहता है । इसी प्रकार यदि वस्तुके आकारसे चित्तकी इत्ति किसी दोप्रके कारण 
विलक्षण अयवा विपरीत अथवा भिन्न प्रकारकी हयो जाय तो वह वृत्तिका आकार भी वस्तुके समानाकार न 
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होनेसे खल्पमे प्रतिष्ठित न होनेके कारण दितः मिथ्या या भ्रान्त जन का जानाद्ट, जेना कि मीपं चान 
का ज्ञान; रप्सीमं सपका जान अथवा एक, चन्द्रम द्िचन्छका न्नान | त्रिंसी वस्त विटन्नण अथवा त्रिपदी 
चित्तके आकारको ही व्रिपयैय ज्ञान कहते है अर्थात्‌ व्रिपयके सपानाकारसे परिन चित्दृततिको प्रमाण ओर 
विपयसे विंरश्नण अयवा विपरीत अथवा भिन्न अक्रारमे पग्णित चिनदृत्तिफो व्रिपर्यग्र कते है । 
अयथा जो त्रान निज-ल्यमे प्रतिषि नक्ष है, वह अतद्‌-पनिषठित कडा नात्ता दै | अर्वाद्‌ सीप 
जो सीपरका ज्ञानः रज्छुमे जो र्युकरा ज्ञान ओर्‌ चन्द्रम जो एकचन्द्रज्ान है, वह निन-न्पमे प्रतिष्नित हने- 
से प्रमाण-ज्ान है, ओर जो सीमे चेदीका ज्ञान, रज्जु सर्धरा जान या एकचन््रमे द्िचन्द्रका जान है, 
वरह उत्तर ( अगे ) कात्तमे होनेवाटे यथाथ जानते वामि लोनेकरे आरण निज-्यमे अप्रतिषित हे, त्रपोकं 
उत्तर-कालिक (आमे होनेघाय) जानखसरूपसे प्रच्युतकर उसकी प्रतिष्को भद कनेधाच्र है । ऽप्तच्ि रच्च 
व्रिषयक्‌ रज्जु-ज्ान क्रिमी जानसे वामरित न होनेषे खह्प्प्रतिष्रित ह्येनेकरे कारण प्रमणर है ओर रज्जु-वि्रयक 
सर्प-जान उत्तरकाठिकि यथायं जानसे वामत होनेमे खल्यमे अप्रतिरिन होनेकरे कारण विपर्णय ज्ञान है | 
जि प्रकार विपरयय-ज्ान ख्पप्रतिषठित है, वैसे दी संदाय भी उत्तरकाच्करि नानसे व्रथिन होनेसे 
रूवप्रतिषठित है । इसच्यि संजय मी त्रिपर्ययके अन्तर्गत है | 
यह व्िपयेय-सन्नक ( नामवाग्यै ) चित्तकी बृत्ति दी अवया कदी जाती है | इतिय अविध-संनक 
विपर्यय ज्ञान अविचा, अस्मिता, राग, द्वप ओर अभिनिवेग-भेदसे परीच प्रकारका हे, जिनका पद्धक्टेदाके 
नामसे ( २-२ ) मे वर्णन क्रिया जायगा । मेद कैव इतनादै पि यह विपर्यय चित्तकी एक वृत्तिख्य 
हे ओर क्ट्दा वृत्तियाके संस्कारर्प होते हं । 
अव्रिया, असिता, राग, द्वे ओर अभिनिवेगक्लेरोके दी पाख्यपसिमिपामें क्रमसे तमस, मोहः, महामोह; 
तामिस्र, अन्धतामिस्र नामान्तर है । इनका विस्तायपूर्वकः वर्णन साधनपादके तीकषरे सूत्रकी टिप्पणीमें करिया जायगा । 
विगेप वक्तव्य सत्र ८-- विपर्थय-दृत्ति किस प्रकार अङ्विष्टख्प हो सकती है 2 इस गंकाको वहुधा जिजा- 
पुओसे सुना गया ह । इसल्थिे उसके कुछ उदाहरणोको यहयो दे देना आव्यक प्रतीत होता है । यह सारा 
त्रिगुणात्मक जगत्‌ (अपिवा हैः, (माया हैः) खमहैः) श्यून्य हैः; (विन्न है, इत्यादि कल्पनार्‌ अत्रिवावादीः 
(मायावादी, प्छप्नवादीः, 'गृन्यवादीः, प्विन्नानवादीः इत्यादिकी श्नममूटक» अथया ओर्‌ विपर्ययरूय है 
क्योकि त्िगणातमक जडनचको 'अवियाः, "मायाः अथतरा शून्यः, माननेमे उपीकरे अन्तम॑त होनेके कारण सारे 
वेद-शाख, साधन-सम्पत्ति, पुस्पार्थ, योग-अभ्यास ओर खय ये पिद्रान्त ओर युक्तियों भी “अव्रियाः, भायाः 
पपन, अयतरा 'ून्यख्प होक विपर्यय सिद्र होगी जर सारे सौसासिकि तथा पारमार्थिक व्यवहार दूपित हो जयेगे। 
इसच्धय त्रिगुणा जडतचको “अव्रिया' भाया! शप्र, अथवा भ्यून्यः मानना विपरय॑यज्रत्ति है | वास्तवे उप 
त्रितुणामक जडतच्को आतासे भिन अनात्तच्च मानना ही प्रमाण्त्ि हे । इस अनात्तत्वम आत्माका भान होना 
अर्थात्‌ उमे आत्माष्यारूप विपर्यय-दृत्ति सारे वन्धनोका कारण होनेसे अव्यन्त क्रिटरूप है } इस अनासतत्वसे 
आलाध्यासको हटाना ही मतुष्यका मुख्य प्रयोजन ओर परम पुरषाथ है } उसलिये उपयुक्त “अव्रियावादीः 
'्मायावादीः ओर शशुन्यवादियो"की विपर्यय वृत्ति वाह्य वाद-विवादको छोडकर अन्तमंख होते समय जड तत्वसे 
आत्माध्यासि हटानेमे साधनण्च्पसे जव सहायक हो तो अद्धि्टख्य धारण कर लेनी है । इसी प्रकार क्ननान अर्यात्‌ 
चित्त आसारो वाह्य जगत्‌ दिखलनेके व्यि त्रिगुणालकर करण अग्रात्‌ साधनखूप दी है । इसच्यि दससे 
अतिस्क्ति वाद्य जगत्को न मानना भी विपर्यय है, तु अन्तररुव होते समय जव साधनरूपसे जड त्से 
आतमाध्यास हटानेमे सहायक हा, तव यह विपर्यय-वृत्ति भी अष्टिषट्प धारण कर क्ती है । 
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संगति--विकल्प-वृत्तिका रक्षण वतल्ते है-- 
शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकस्पः ॥ ९ ॥ 

सब्दार्थं--शब्द-कञान-अनुपराती शाब्द से उन जो क्ञान, उसका अनुगामी अर्यात्‌ उसके पीर चलनेका 
जिसका खमा है ( ओर जो ); वस्तुगून्यः=स्तुसे गून्य है, वस्तुकी स्ताकी अवेक्षा नदीं रखता है ( इस 
प्रकारका ज्ञान ); विक्ल्यः=विकल्प कहव्यता है | 

अन्वयार्थ--शव्द से उलन जो ज्ञान, उपक पीछे चश्नेफा जिप्तका खभाघ हो ओर जो वस्त॒की सत्ताकी 
अपेक्षा न रखता हो इस प्रकारका ज्ञान विकल्प ङहचता है | 

व्यास्या--राव् के जानके अनन्तर उदय होनेवाख जो निर्विपयक चित्ता तदाकार परिणाम है, वह विकल्प 
वृत्ति कटखना है । यह्‌ वृत्तिनिर्विपयक होनेकरे कारण प्रमाणवृत्तिसे भिन्न है भौर यह विपर्यय वृत्तिभी 
नहीं है; क्योकि बोध होनेपर भी उसका व्यवहार चकत रहता है । जैसे 'पुूपका चैतन्यरूप है" पसे शब्द -ज्ञानके 
अनन्तर्‌ जो "पुरपका चैतन्यरूम है, पेता चित्तका तदाकार परिणाम व्िकल्पदत्ति है; क्यों इस वृक्तिमं 
पुस्प विगेपण-हूप ओर चैतन्य विे्यूप भासता दै । परंतु जैसे (अश्चका घोडा" कहनेसे एक दी पदार्थे 
विदोपण-विरोप्य-भाव्र सम्भव नदी है, वैसे ही पुरूपमे जो कि चैतन्य ही है विरोपण-विरेष्य-माव नहीं है | 
इत्तलिये प्पुस्पका चैतन्यरूप है यह चान निर्विषय होनेसे विकल्यदृत्तिर्य है | च्वैतन्य ही पुस्प हैः 
देसा बोध हौनेपर भी 'पु्छका चैतन्यरूम हैः र्ता व्यवहार होता है । इससे यह ॒विपर्थयदृ्तिरूय नही 
है । उसी प्रकरार “अनुत्पत्तिधरमा पुश्प इस ॒राव्दज्ञानके अनन्तर 'उतपत्तिहूप धर्मक अभाववाटा पुस्प है 
रेषा जो जान उधय होता है, वह भी विकल्प-वत्ति है, क्योकि माव-पदा्थसे अन्य कोई अभाव-पदार्थं नहीं 
हे । उसि पुस्ममे उलत्तिरूप धर्मके अभावका ज्ञान निर्विधयक है । रे बोध होनेपर भी कि (माव- 
प्रदार्थसे अतिरक्त कोई अभाव-पदा्थं नीं है, उक्त रब्दर-ज्ञानके वलसे “अनुयत्तिधर्मां पुस्पः एसा भ्यवहार 
होता ही रहता है । इसव्ि (अनुघत्तिधर्मा पुष. “उयत्ति-धर्मके अभाववाठा पुर है यह ॒विपर्थयह्प 
नहीं है, रितु विक्रल्यद्त्तिख्य दै । 

इसी प्रकार 'राहुका पिर' 'काठ्की पुतटी, यहं ज्ञान भी विक्ल्पवृत्ति है, क्योकि राइ ओर सिरः 
(काठ ओर पुतटीः का मेद नहीं है | यह ज्नन भी निर्विपयक होनेसे विकल्प है | प्रमाण; त्रिपयय ओर 
विविल्य-वृत्तिके मेदको सरछ शब्दम यो सम्नना चाहिये किं प्रमाग वस्तुक यथायं ज्ञानको कहते है, जैसे 
सीपमें सीधकरा जान } यह यमर्थं जान वस्तुक ख्ये प्रतिष्ठित योता है } जैसे सीपरमे सीपक्रा जान प्रतिष्ठित है 
अर्थात्‌ सिर है, ठहरा हआ है) वाध अर्यात्‌ अस्थिर, हटनेव्रा नदी । चित्तये पेसे तदाकार प्रिणामको 
प्रमाणदति कहते है । विपर्यय वस्तुक पिध्या-ज्ञानको कते है । जैसे सीपमे चोदीका ज्ञान प्रतिष्ठित नदीं 
है, असर है । सीपरकै यथार्थं ज्ञान हो जनेपर इसका वाध हो जाता है अर्थात्‌ सीप र्चौँटीका मिध्या- 
ज्ञान हट जाता है । चित्तये देसे तदाकार परिणामको विपर्ययश्त्ति कहते है । विकल्प इन दोनोसे बिरक्षण 
है | यह वस्तुका यथार्थ ज्ञान नहीं है, क्योकि निर्भय होता है, अर्थात्‌. कोई वस्तु इस ज्ञानका विषय नही 
होती, किंतु यह केवर शब्दज्ञानके अनन्तर उदय होता है । यह इते प्रमाणसे भिन्नता है । यह मिध्या- 
ज्ञान भी नेदीं है, क्योकि जो छोग जानते है किं पुस्प ओर चैतन्य भिन-मिन नही है, वे भी पेता ही 
व्यवहार करते है | यह इसमे विपर्ययसे मेद है । 

साधारण लोगोको जिसमें वाधबुद्धि उदय हो, वह विपर्यय ओर निपुण शदरानोको विचारद्रारा निसमे 
वाध-ज्ञान हो, वह विकल्प समन्नना चाहिये । यह विकस्पवत्ति वहो होती है, जयं अभेदमें मेद या भेदम 
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----------------(नन ~~~ ~ ~~~ 
अभेद अशोप किया जाता है | नैसे पुल जर चैतन्य, राट ओर पिर काठ अर्‌ पुती; दो-लो कछु 
नहीं है तयापि इस अभेदम ओद आरोप क्रिया जात है । लोह ओर आग) अयवरा प्रनी ओर्‌ आग दो-दो 
वस्तु है, तयापि "लेहेका गोखा जलनेधाछ है, अयत्रा श्यानीसे हाय जठ गयाः उस कयनसे मेम अभेद 
अेप फिया जत है | 
'अह दृत्ति' भी एक विवल्प-वृत्ति दी है, क्योकि ऽसमे चेतन ओर अहकारके मदर अभेद अरो 
क्रिया जाता है | प्रक, घडी, दिन, मास॒ आघिकी जान््य वृत्तिर्या भी विकल्य वृक्तियो है; क्योकि क्षणं 
मेदमे अभेदका आरोप किया नाता है (२) ५२)) 
मौ अदि गन्द शब्द्‌, अर्यं ओर ज्ञानके मेदमे अभेदसे भासनेवाटी बृत्ति भी विकल्य-दृत्तिदी दै, 
जिसकी ८ १। ४२ ) मे "सवितर्क समापत्ति सन्ना की है। 
रिणणी--विज्ञानभिक्चुने इस सत्रका अर्थं निम्न प्रकार किया हि-- 
राव्ट ज्ञान -अनुपाती=राब्द ओर्‌ ज्ञान निस्करे प्री अति है; वस्तुयन्यः=ओर वस्तुसे जो यूल्य 
है; विकल्यः=वह विकल्प है | अर्थात्‌ यह्‌ ज्ञान वस्तुसे दन्य है, पे जाननेषले किकी भी पसा दी 
कहते ओर समङ्षते है । 
सगति- निद्रा-वृत्तिका स्वख्म वतटते दै-- 
अभावप्रत्ययाछम्बना वृत्तिर्निद्रा ॥ १२० ॥ 
रव्दार्थ-अभाव-प्रयय-आटम्बना-( जाग्रत्‌ तया खपवसाकी दृत्तियोके ) अमाक्की प्रतीतिको आश्रय 
करनेवाटी, वृत्तिः वृत्ति निद्रा~निद्रा है | 
जन्व्याथै-( जाग्रत्‌ तया खपावरसाकी दृत्तियोके ) अमावकी प्रनीतिको आश्रय करनेवाटी दृत्ति निद्रा है । 
ग्याल्या-निद्र वृत्तिः ही है; इसको सृचित करनेकरे लिये सूत्रम वृत्ति ग्रहण है | करद आचार्य निद्राको 
वृति नह मानते है! किंतु योगके आचार्यं आतधितिसे अतिरिक्त चित्ती प्रथेक अवम्थाको चृत्ति ही मानते है । 
८अभाव्र' उन्दसे जाग्रत्‌ ओर खम्नावस्थाकी वृत्तियोका अभाव, अथवा जाग्रत्‌ ओर खप्नकी वृक्तियोके 
अमावका देतु तमोगुणको जानना चाहिये । 
रजोगुणका धमे त्रिया ओर प्रवृत्ति दै । नाग्रत्‌-अवष्यामे चित्तम रजोगुण प्रधान हेता है ! इस- 
ठिये वह सच््रगुणको गौणदूयसे अपना सहकारी वनाकर्‌ अचिर ख्पसे क्रियाम अर्यात्‌ विपधोमें प्रदृत्त 
केम ठगा रहता है । तमोगुणका धर्म यिति, दवाना, रोकना अर्यात्‌ प्रका ओर क्रियाको रोकना दै । 
युपि-अवस्धा्मे तमोगुण रजस्‌ तया सच्चकरो प्रथानरूपसे दत्र देता है । इसव्यि चित्तम तमोगुणका ही 
परिणाम प्रधानरूयसरे होता रहता है । उस समय चित्तम अभवक्री ही प्रतीति होती दै । जिस प्रकार 
एक अधेरे करम सव वतुं छपर जाती है, वितु सव वस्तुजोको दछिपानेवाल अन्धकार दिखायी देता 
है, जो वस्तुओके अभव्रकी प्रतीति करता है, इसी प्रफार तमोगुण खुषुति-अवश्थामे चित्ती स्र दृ्तियोको 
दवाकर खयं स्थिररूपसे प्रधान रहता है, किंतु रजोगुणका नितान्त अभाव नदीं होता है, तनिक मात्रामे 
रहता इजा वह इस अभावकी भी प्रतीति कराता रहता है } चित्तके पेसे परिणामको निद्रा-दतति कहते है । 
तत चित्तम तमोगुणवाटी, भे सोता दः इस प्रकास्की दृति होती दै । इस इक्तिके संस्कार चित्तम 
उसन्न होते है, फिर उससे स्पत होती है कि मे सोया ओर मेने कु नहीं जाना । यपर इतना विरेष 
यह भी जान लेना कि जिस निद्राम सच्वगुणके टेशसहित तमोगुणका प्रचार हता है, उप्त निद्रासे 3ः- 
कर्‌ पुरपको भे छुलसे सोया, मेरा मन प्रन है ओर मेरी प्रज्ञा खच्छ 2 इस प्रकारकी स्परति होती हैः 
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ओर जित निद्राम रजोगुणक्रे टेश्दित तमोगुणक्रा संचार होता है उसमे उठनेपर इस प्रकारवी स्मृति 
होती द-प दुःखधूवक सोयाः मेरा मन अचिर ओर धमता-ता है ओर जिस निद्राम केव तमोगुणका 
प्रा्रल्य होता है नो उत्से उठनेपर भे वेषुध सोया, मेरे शरीरके अन्न भारी हो रहे है, मेरा चित्त व्यक्रुल 
है, उस प्रकारकी स्ति होती है | यदि उप्त वृत्तिका प्रयक्रन हयो तो उक्तके सस्कारभीन रहो; ओर 
संस्फारोके न होनेसे स्मृति भी नदौ ह्यो सकती । इसच्ि निद्रा एक वृत्ति है, वृत्तिमात्रका अभाव नहीं 
है) श्रुति ओर स्पूति्योने भी निद्राको इत्ति ही माना है | 
जाग्रत्खमपुपुप्तं च गुणतो बुद्धिवृत्तयः । 

जाप्रत्‌ऽस्वप्र ओर निद्रा-ये गुणोसे बुद्रिकी वृत्तिर्या हैँ | एकाग्रतके तुल्य होते इए भी निद्रा तमोमयी 
होनेमे सव्रीज तया निर्बाज-समाधिकी विरोधिनी है, इसय्यि सेकने योग्य है | 

नयां तया फ़ोरोफमं आदिमे उन इई मृच्छित-अवस्था भी निद्रा-व्तिके ही अन्तर्गत है । 

विङैप कित्र सत्र ?०--पुप्पि तवा प्र्य-का्ठ्मे तमोगुणप्रघान अन्धकारमें चित्तका व्य होता 
है; ओर अक्तम्ध्रात समापिफी अवस्थाने अव्रिधा आदि क्ठेरोसे रहित पुरुपरके निज-रूयर्मे चित्त अवसितरहता 
है ओर पुरम स्वरूपम अध्रथित होता है | 

पुति व्यष्टि चितोगी अव्या है ओर प्रख्य समष्टि-चित्त अर्थात्‌ महत्तत्की घुपुपति है । 

अपगप्त्ञात-समाधिरमे चित्तम संस्कार-रोप अर्थात्‌ निरोधके संस्कार रहते हैँ जिनके दुर्वठ होनेपर 
वयु्यान-अव्रस्यमे लौटना दोना है । कैवल्य ८ सुक्ति ) मे संस्कारशेप भी निवृत्त हो जाते है, इसच्यि 
पुनः आ्त्ति नदी होती । 

रिप्पणी - -प्रत्ययःपृदका अर्म जान; प्रतीति, वृत्ति तया कारण भी है } वाचस्पतिमिश्ने प्रत्यय पदका 
धकारण रूप अर्यं मानकर सूत्रका निम्न प्रकार अर्थंकिया है--जाग्रत्‌ तथा खनकी वृत्तियोके अभावका 
प्रत्यय ( कारण ) जो दुद्धिनिष्ठ सचगुणका अच्छटक तमोगुण या अज्ञान है आलम्बन ८ विषय ) निस 
चित्तवृत्तिका, वह्‌ निद्रा कडत््ती है । 

संगति-- क्रमते प्राप्त स्मृतिका वर्णन करते है-- 


अनुभूतविषयासम्भमोषः स्मरतिः ॥ ११ ॥ 

श्व्दार्थ---अनुभूत--अनुभव किये हए, जने इए; विपय=( किसी ) विषयका; असम्प्रमोषः-जो 
तुराया हआ न हो ( फिर चित्तये ) उससे अधिका नही, किंतु आरोहपूर्ैक तन्मान्नविपयक ज्ञान होना; 
स्पृतिः=स्पृति है । 

अन्वयार्थ--अनुभवर किये हए विपयका फिर चित्तम आगोहपूवंक उससे अधिक नहीं, किंतु तन्मात्र- 
वरिपयकः ज्ञान होना स्पृति है#। 

व्याख्या--स्प्ृतिसे भिन ज्ञानका नाम अनुभव है । अनुभवसे ज्ञात ( जानी हई ) वस्तुको अनुभूत 
कहते द । जवर किसी दृष्ट अववा श्रुत ( देखी या सुनी हई ) आदि वस्तुका ज्ञान होता है, तब एक प्रकारका 
उस्र अनुभूत वस्तुका तदाकार संस्कार चित्तम पड जाता है । फिर जत्र किसी समयम उद्बोधक सामग्रीके 
उपसित होनेपर वह संस्कार-प्रफुछ्ित हयो जता दै, तब चित्त इस ॒संस्कारविषयक परिणामको प्राप्त हो 
र यदि प्मसम्प्रमौप.ः क अर्थं (न खौया जानाः लगा तव सूक यह अथ हगे “अनुभव किये हुए विषयका 
न खोया जाना अर्थात्‌ क्रिसी अभिन्यञ्चकको पाकर सस्कारग्रफुलित हो जाना स्मृति दे ।* 
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जता है । यह्‌ अनुभूत प्रदार्थविपयकर चित्तका तदाकार परिणाम स्प्रति-द्रत्ति कव्यता ह । प्रमाणः, विपर्यय 
ओर विकल्यद्रारा जाग्रत्‌ अवस्थ जिप्त किमी वस्तुफरो अतुभव्र करते दै तो उतत अतुमत्रसे चित्तपर संस्कार 
प्रजे है | उन संस्कारम स्पत होती है | अनुभव-सटग सस्फार्‌ होते हं ओर मंष्कार-सदश स्प्ृति ह्योती 
है । निद्रमिं अभव्रका अनुभव होता है | उपक सस्कारपे मी उत्करे सदन स्मृति पैदा देती द॑। इसी प्रकार 
स्परतिके भी संस्कार पडते हैँ ओौर उनसे भी उपके सदश स्मृति होती है । स्एृतिका विग्य अनुभूतिसे 
कम अयवा उप्तकरे वरावर्‌ हो सक्ता है, उससे अधिक नदहीद्यो सकता है) खत मी नाप्रत्‌-अवद्यके 
अनुभूत पदारयकरी स्मृति है । इषम जाग्रतक्र स्पत्य विपथ भी दिखच्रयी देते ह कितु वे सव कलित 
होते है| यद सपृतिकी स्मृति है । इमे यह ययर्थ जान नहीं ह्येता करि हम स्मरण कर्‌ रह दै । इसको 
भावित-सर्तव्य-सपृति कहते हैँ । जग्रत्‌ अवस्थमें जो स्मृति होती है, उमे स्मर्तव्य क्पिय नीं दिखत्यी 
देता, पितु हभको ज्ञान होता है कि हम सरण कर रहे है, यह वास्तविक स्पृति है । ईप्तको अभावित- 
स्म्पव्य-स्पृति कहते है । सृति सव्रते अन्ते चनेफा कारण यह है फ्रि यह वृति प्रमाण, व्ियर्ययः 
व्रिकह्प) निद्रा ओर स्पृनिके अनुभव-नन्य सस्कारोसे उयन् होती है । 
समपरमोप नाम “मुप स्तेये", धातुसे तस्करता स्तेय अर्यात्‌ चोरीका दै । इसलिये अपम्प्रभोपका भ्यं 
तस्करताका अभाव है । जिस प्रकार लोकम पुत्रके व्यि पितासे छोडी हुई वस्तुका ग्रहण करना अपम्प्मोप; 
अस्तेय अर्यात्‌ चोरी नहीं है, वितु दुप्तरेकी छोडी हई वस्तु ग्रहण करना ( चोरौ ) है, इषी प्रकार अनुभवः, 
स्मरण-ज्ञानका पिता है; क्योकि स्मरण-ज्ान अनुभवते ही उत्पन शेता है । अनुभूत विपय अतुभवद्वारा छेदी 
हृई सम्पत्तिके तुल्य है । इप्व्यि स्मरण-ज्ञानका अनुभूत वरिवयसे अधिक प्रकारा करना सम्रमोष ८( चोरी ) 
र्यात्‌ स्मृति नहीं है । केवह अनुभूत विपयको दी उसके वरावर भयवा उत्से न्यून ( कम ) प्रकारा 
करना ( अधिक नहीं ) अपम््रमोप है अर्यात्‌ स्फृति है । इसव्ये स्परतिका विपरय अवुमूत विपयसे कम 
हयो सकता है, अधिक नहीं हो सकता । 
यह यह शङ्का उव्यत्न होती है किं चित्त जो स्मरण करता है बह प्रत्यय-मात्र ( ज्ञानमात्र परण 
मात्र ) का सण कता दै या प्राह्यमत्र ( परियथमात्र ) या ग्राह्य-प्रहण ( विमय ओर ज्ञान }-इन दोरनोका 
स्मरण करता है  ऽसका समाधान यह है कि ययपर ज्नानवरपयक अनुमवके अभावसे व्रिपयक्रा ही स्मरण 
होना सम्भव है तयापि पूरं अनुभवको प्र्म-ग्रहण उभयाकारविरिष्ट होनेसे उनसे उत्पन्न हआ संस्कार 
भी उन दोनो आकारोसे संयुक्त होकर ग्रा्य-महण ढोनो खरूपवाटी स्मृतिको उ्पनन करता है, एकःवरिषयक- 
को नीं । इसव्ि ज्ञान-सम्बद्र विपयक्रा ही स्मरण होता है; न केवल क्ञानका ओर न केवर विपरयका 
अर्यात्‌ अनुभव, आकार, रपरण-ये तीनो समान ही आकारसे भान होते है, विभिन्न आक्कारसे नही । “अहं 
धटं नानामि' मे घट.विपयकं ज्ञानाय ह, इस अनुभवे धट जर ज्ञान दोनोका ही मान होता है । इससे 
अनुभव-जन्य संस्कार भी दोनो विपयोवाखा मानना पडेगा ! इसी प्रकार इस सस्कारसे उत्पन्न होनेवारी 
स्मृति भी दोनो व्रिपयत्राटी होगी, एक विपयव्राटी नदीं । इ्तसे यह तिद्र इ किं ग्राह्य ओर प्रहणन 
दो्नोका षी स्ति प्रकाश करती दै, एक्का नदी | 
यह स्पृति दो प्रकारकी है एक मावित-सपर्वन्य अर्यात्‌ मिध्या-पदार्थ-विषयक्र जो कि खप्नमे होती 
दै, ओर एक अमाव्रित-समर्तव्य अर्यात्‌ यथार्थ पदार्थको विषय करनेवाटी नौ किं जाग्रत्‌-कार्मे होती है, जैसा 
ऊपर व्या्यामे बतला अये हैँ | 
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सूत्र १२] अभ्यास्तवैराग्याभ्यां तन्निरोधः [ समाधिपाद्‌ 


यह प्रमाणादि पोच मेोवाटी उपय सूत्ोमे बतठथी हई दृक्तियोः साधिक, रज आर्‌ तामस 
दोनेसे सुल, दुः भोर मोहखक्प है; ओर छल, दुःख ओर मोट कञ्शलसरूप है । इसन्पि ये 
त्र ृति्यो दी निरोध करने योग्य है । मोह खयं अविधारूप होनेसे सर्वदुःख मूर है । दुःकी 
इ्तियो खयं दुःखरूप ही है । सुखकरी इत्तिया घुखके विप्रयो ओर उनके साधनो राग उयनन कराती 
है । सुखानुरायी रागः, ८ २ । ७ ) प्युल-मोगकरे पश्चात्‌ जो उसकी वा्तना रहती है, वह राग हैः | उन 
सुखके क्रियो ओर उनके साधनोमें विघ्न होनेपर देष उत्प होता है (दुःखानुशयी द्वेषः, (२) ८)) 
इसघिये क्टेराजनक सुख, दुःख, मोहखरूप होनेसे सत प्रकारकी वृत्तिर्या व्याज्य है । इनके निरोध होनेपर 
सम्प्रज्ञतयोग सिद्ध ह्येता है । तदनन्तर पर वैराग्यके उदय होनेसे असम्पर्ञात-योग सिद्ध होता है । - 

विरोप भचार सूत्र 9४--खप्न जागने ओर सोनेके वीचकी अवश्या है } सूत्री व्याख्याम खम्नमे 
हमने भावित-समर्तव्य अर्थात्‌ मिथ्या पदार्ववरिपयक्‌ स्प्रतिका होना वतत्मया है ! खप्न भी अन्तःकरणके गुण- 
भेदसे तीन प्रकारके होते ह । तामक्षिक खपर, राजसिक खप्न ओर साच्तिक खप्न । जब खप्नम तमोगुणकी 
प्रयानता होती है, तव उुछ-से-ङुछ विचित्र खप्न दिखखयी देते टै । अर्थात्‌ सारी व्तुपँ अखिर रूयसे 
दिखत्मयी देती है ओर जागनेपर उनकी ङुछ भी टीक-टीक स्मृतिं नहीं रहती । यह खप्नकी अधम 
उवस्था तापसिक है । निस्त समय खप्न-अवख्यामे रजोगुण अधिक होता दै, उस समय जाग्रत्‌-दरामं 
देखे हए परां ही कुछ रूपान्तरसे रटिगोचर होते है ओर उनकी स्मृति जागनेपर रहती दै । 
यह खप्नकी मध्यम अवस्था राजसिक है । े दोनो प्रकारके खप्न भावित-सम्तन्य स्फृतिवलि होते है । 
जो सपन सच्चे होते हैँ अर्थात्‌ जिनका फक सचा होता है, वे सालिक कलते हँ ओर यह खप्नकी 
उत्तम अव्या है । यह अधिकतर योगियोको होती है ओर कभी-कमी साधारण लोगोको भी स्वके उद्य 
होनेपर । तमके दवने ओर सके प्रधान रूपसे उदय होनेके कारण यह खप्नकी अवस्था गकसमात्‌ 
ही एक प्रकारसे बितर्कालुगतकी भूमि बन जाती है ओर उस्-जैपा ही अनुभव होने क्गता है } इस्यि 
इसको भावित-स्मतव्य स्पृतिकी कोम नही रखना चाहिये । । 

संगति--उपर्युंक्त सात सूब्रोम परोचचौ प्रकारकी दृत्तियोका निरूपण करके अव अगले सूत्रम 
उनके निरोधका उपाय वतछते है-- 

अभ्याक्षवैराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥ १२ ॥ 

रव्दाथ--अभ्यासवैराग्याम्यां अभ्यास ओर वैरग्यसे; तत्‌-निरोधः=उनका ( वृत्तियोका >) 
निरोध होता है । 

अन्वयार्थ_ -अम्यास्‌ ओर वैरग्यसे उन इत्तियोका निरोध होता है । 

व्याख्या-- चित्तवृत्ति निरुद्ध करनेके दौ उपाय है--अम्यासत ओर वैराग्य-। चित्तका खाभाबिक 
बहिर्मुख प्रवाह वैरग्यदयारा निकृत होता है । अम्यासदवारा आममोनपुख आन्तरिक प्रवाह स्थिर हो जता दै । 

मगवान्‌ व्यासदेवजीने अभ्यास ओर वैराग्यको कड घुन्दर रूपकसे वणन किया है, जो इस 


प्रकार दै-- ` - 
चित्त एक नदी है, जिसमे चरृत्तियोका प्रवाह वहता है । इसकी दो धारां है 1 एक संसार-सगर- 


की जोर, दूसरी कल्याण-सागस्की ओर वहती है । जिसने पूरं जनमे सांसारिक विषयोके भोगाथे कायै 
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विये है, उ्तकी वृततियोकी धारा उन संस्कारोके कारण पिपय-मर्मसे वदती इई संपार-सागरर्मे जा मिस्ती 
है ओर जिसने पूर्व-जन्ममे वैवल्या्थं॑काम किये हैः उसकी वृत्तिर्योकी धारा उन संक्कारोके कारण 
वरिवेक-मार्म ब्रहती दद॑ कल्याण-सागरमे जा मिलती है । सतार लोगोकी प्राय. प्रहटी धारा तो जन्मसे 
ही घुरी होती है; पितु दूसरी धाराको शाख, गुरु, आवार्य तथा दश्रचिन्तन खोट्ते ह । पहटी धाराको 
यढ करनेके चयि व्रिपयोके सोनपर्‌ वैराग्थका वन्ध व्णाया जाता है जौर अभ्ासके वेच्चेसे दुसरी धारा- 
का मार्ग गहरा खोदकर्‌ व्ृत्तियोके समस्त प्रवाहो विवेकःस्रोतमे उट परिया जाता है | तव प्रव बेगसे 
वह सारा प्रवाह कल्याणद्ी सागरम जकर टीन हो जाता है] दृत कारण अभ्यास तया वैराग्य दोनो 
ही इकटरे भिट्कर्‌ चित्तकी वृ्तियकि निरोधके साधन है ] 
जित प्रकार पक्रीका आकारारमे उडना दोनो दी प्रक्नोके अधीन है, न केवल एक प्र्करे } इती 
प्रकार समस्त वृततिर्यका निरोध न केवक अभ्याससे दी ओौर न केवट वैरग्यसे दी हो सकता दै, तु 
उसके घ्यि अभ्याप्त ओर वैराग्य दोनोका दी समुचय होना आवदस्यकर है । 
तमोगुणकी अधिकतासे चित्तम ट्य-खूपे निद्रा; आटः निससाद आदि मृट्रवध्याका दोप उदयन 
होता है ओर रजोगुणकी अधिकतासे चित्ते चच्वर्तारूय व्रक्षेप दोप उत्पन्न होता है | अभ्यसते 
तमोगुणकी निदृत्ति होती है वीर वैराग्यसे रजोगुणकी । 
पुत्र--२ । २८ मँ वतत्रये इए योगे आठ अद्वमिंसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार; 
जो पच विख हँ उनकी सिद्धिम अम्यास्त अधिक सहायक होता है ओर तीन अन्तरद्व धारणा, ध्यान 
ओर समाधिम वैराग्य | 


गीताम भगवान्‌. श्रृष्णने भी अर्युनको, मनको रोकने अभ्यास, वैराग्य दोन ही समुच्चयलपते 
साधन वतखये हैँ | 
असंशयं महावाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌ । अम्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृहते ॥ 


| ( गीता ६ । ३५ ) 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । वश्यारमना तु यतता छक्योऽबाप्तुमुपायतः॥ 


( गीता ६ ¡ ३६ ) 
दे महावाहो | निस्सव्द मन चच्रछ ओर कटिनतासे वमे शोनेवाय है; परंतु हे उुन्तीपुत्र 
अन | अम्यास ओर वैराग्यके द्वारा रामे हो जाता है | 


मनको वम न कटनेवाठे पुसद्रारा योग प्रा होना कठिन है, यह मे जानता ह; कित 
खाधीन मनवलि प्रयलदीर पुरुपद्दारा साधन करनेसे प्रात हो सकता है | 


संगति--ततिर्योको रोकनेके उपाय अम्यास ओर वैरा्यमेसे प्रम अभ्यासका खरप ओर 
प्रयोजन अगले पूत्रम वत्ते है - 
तत्र सितौ यलोऽभ्यासः ॥१३॥ 


४५ 
शव्दाथ--तत्रउन दोनो अभ्यास ओर वैराग्येसे; सितो-चिचक्ी सतिम; यतन;=यतन 
करना; अभ्यासःजभ्यास्‌ है । 


अन्वयार्थ- उन्मँसे चित्ती सितिके विपये यल कटना अभ्यास है । 


दद 











सअ १४] से तु दीर्धकालनैरन्तर्थसत्कासेनितो दृढभूमिः [ समाधिपादं 








न्यास्या--चित्तके दृत्तिरहित होकर शान्त प्रवाहमे वहनेको स्थिति कहते है । उस यितिके प्राप्त 
करनेके छिपे वीर्यं (पूर्णं साम्यं ) ओर्‌ उत्साहपूर्वक यत्त करना अम्यास कहराता है । 
यम; नियम आदि योगके आठ अङ्गका वार-त्रार अनुष्ठानरूप प्रयत अभ्यासका खरूय है; भौर 
चित्तवरृत्तियोका निरोध होना अम्यास्का प्रयोजन है ! 
पठन-पाठन, लेखनः प्राक, क्रय-विक्रय, सीवन, चरव्य-गायन आदि सर्व कार्य अभ्याससे दी सिद्ध 
होते हैँ । अम्यासके वर्स रस्पीपर चे दए नट तया सरकस आदिमे न केवल मनुष्य दिंतु सिंह, 
अश्च आदि पु अपनी प्रकृतिके विरुद्ध आश्र्यजनक कार्य करते हए देखे जाते है । अभ्यासके प्रभावसे 
अति दु;साव्य कार्यं भी सिद्ध द्यो सकते है । इलि जत्र संसुष्चु चित्ती धिरताके घ्यि अभ्यास्निष्ठ 
होगा, तव्र बह सिरता भी उ्तको अवदय प्राप्त होकर चित्त वशीमूत हो जायगा; क्योकि अभ्यासके आर 
कोई काय दुष्कर नहीं है | 
संयति-राजस-तामप श्प्तियोके अनादि प्रन संस्कार चित्तकी एकाभ्रताके विरोधी है । उनसे 
प्रतिव्द ( धिरा इजा ) अभ्यास एकाग्रतारूप सिति सम्पादन कराने कैसे समथ होगा ? इस शङ्कावी 
निवृत्ति अगले सत्तमे अम्यासके दद-भूमि होनेसे वतसते है-- 
स तु दीर्धकालनैरन्तर्थसत्कारासेवितो . द्टभूमिः ॥ १४॥ 
सरब्दा्थ--सः=वह ८ पूर्वोक्त अभ्यात्त); त्वित; दीर्धैकार्बहत  कार्परयन्त; 
नैरन्त्य-निरन्तर अर्यात्‌ टगातार॒व्यवधानरहित; सत्कार-आसेवितः=सत्कारसे टीकः-टीक सेवन किया 
हआ अर्यात्‌ श्रद्धा, वीर्य, भक्तिपूर्वकं अनुष्ठान क्रिया हभ; दृढभूमिः =दृद अवस्थावाला हो जाता है । 
जन्वयाथं--र्कितु वह पूर्वोक्त अभ्यस्त दीर्धंकाल्पर्यन्त निरन्तर न्यवधानरहित ठीकःटीक 
श्रद्धा, वीर्य, भक्तिूर्वक अनुघ्रान क्रिया हुभा दढ अवसखावाखा हो जाता दै । 
व्यास्या--विपयमोग वासनाजन्य व्युत्यानके संस्कार मनुष्यके चित्तम अनादि जन्प-जन्मान्तरोसे 
पडे चले आ रहे हैँ ¡ उनको थोडे-से ही समयमे वीजसदित नष्ट कर देना अत्यन्त कठिन है । वे निरोधके 
संस्कारोको तनिक-सी भी अ्तावधानी होनेपर दवा सकते हैँ । इस कारण अभ्यासको दृढभूमि बनानेके 
हेव घेयेके साय दीधे काल्पर्यन्त लगातार श्रद्वा ओर उत्साहपूर्वक प्रयतत करते रहना चाहिये । 
सूत्रम तीन विंशेषणसे कयि इञा अभ्यास दृढभूमि अर्थात्‌ दृढ अवस्थावाल बतलाया है । ' 
८ १) पिला विशेपण दीर्ध काट है । वहो दीं काठ्से दस-बीस आदि वर्मोका नियम नही है, क्योकि । 
योगके अधिकारी भिन-मिन प्रकारके होते है । जिन्होने प्रवं जन्मोमि अमभ्यासके संस्कारोको शठ कर छिया 
है ओर जिनका वैराग्य भी तीतर है, उनको शीघ्र या अति शीघ्र समापि-खम होता है 1 इतर जनोको \ 
शीघ्र समाधि-खम नही होता | उन्हे निराश न होना चाहिये, किंतु वैर्के साय चिरकाठ्तक । 
एकाम्रता-निमित्त द्द अवस्थके च्यि अभ्यासका सेवन करते रहना चाहिये } (२) दूरा विरेषण 
भैरन्तर्य, है अर्थात्‌ अम्यासको द्णातार निरन्तर नव्यवधानरहित करते रहना चाहिये । पसा न हो कि । 
एक मास अभ्यास किया; फिर दस दिनके व्यि छोड दिया; फिर तीन मासं किया; पुनः एक मास बंद ^ 
क्र दिया; इस प्रकार व्यवधानके साथ किया इजा अभ्यास बहुत समयमे भी दृद्मूमि नदीं होता । 
इसच्यि विना व्यवधानके अभ्यासको निरन्तर करते रहना चाहिये । ८३ › तीतर विशेषण (सत्कारासेवितः, 
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ह अर्यात्‌ वह॒ अभ्याप्त ठीक-ठीक सत्कारू्क श्रद्धा) भक्ति; वीर्य ब्रह्य चरयं ओर्‌ उत्साहपूत्कः अनुष्ठान 
किया जाना चाहिये ] दीर्षकाट्तक निरन्तर सेवन किया हआ अम्यास् भी व्रिना दस विद्ेपणके द्द्‌ 
अवद्यावाखा न दो सकेगा । इन तीनो विरोपणोसे युक्त अम्याप्न न केवर ब्युत्यानरूप रालक्ष-तामप्त 
वृति्येके सस्कारोसे प्रतिव्द्ध न हो सकेगा; वितु उन संस्कारोको तिरोभूत करके चित्तकी स्थिरताख्प 
प्रयोजनकरे सिद्ध करनेमे समथं होगा । 
अतः अभ्यासी जनोको थोडे कार्म ही अम्याससे षवरा न नाना चाहिये, वितु वढमूमि्रा्ि- 
के ल्य दीर्धकाछ निरन्तर सत्कारसे अभ्यास क्ते रहना चाहिये । 
विरेप विवार-- श्रद्धा तीन प्रकारकी वतलयी गयी है | 
यथा- 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिग्रकृतिमेदतः) 
साचिकी राजसी चैव॒ तामसीति दुशस्सवः॥ 
तासां तु रक्षणं विग्राः वृणुध्वं सक्तिभावतः। 
शद्धा सा साचिकी ज्ञेया विच्ुद्धज्ञानमूलिका ॥ 
्रवृ्तिमूकिका चैव जिन्ञा्ामूलिकापरा। 
विचारहीनसंस्कारमूठिका स्वन्तिमा मत्त ॥ 
अर्यात्‌ देहधायिोकी प्रकृतिके मेदानुसार साचिक; राजसिक ओर तामसिक तीन प्रकारवी श्रद्धा 
होती है | वियुद्ध॒ज्ञानमूल्क श्रद्रा सालिका है, प्दृत्ति ओर जि्ञासामू्क श्रद्धा राजसिक है ओर 
विंचारहीन संस्कारमूख्क श्रद्धा तामसिक है । इनमेते सालक श्रद्धा ही श्र है । सूम इसी श्रद्धाका 
(सत्कार शब्दसे अनुष्ठान करना वत्या गया है | 
संगति--वैराग्य दो प्रकारका है---अपर-वैरग्य ओर परर-वैराग्य | अगले सूत्रम प्रयम अपर्‌-वैराग्यका 
खर्प वतढते है 
दशाजुश्रविक्रविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ ॥ ११५१४ 
सव्दाथ--दृष्ट-आनुश्रविक-पिपय-वितृष्णस्य दृष्ट जोर आलुश्रविक विपयोमे जिसको कोई तृष्णा नहीं 
है उसका; वरशीकारसंना वैरग्यम्‌-वजी कार नामवात्र वैराग्य है । 
जन्वयार्थ--दृष्ट ओर आनुश्रविक विषयों जिसको तृष्णा नहीं रही है, उसका वैराग्य वज्ञीकार नाम- 
वाटा- अर्यात्‌ अपर-वैराग्य है । 
व्यास्या--विपय दौ प्रकारके है -दृष्ट ओर आनुश्रविक | दृष्ट वे हैँ जो इत ल्यैकमे दृगोचर होते 
है, जैसे रूम) रस, गन्ध, शव्द स्प्दी, धन; सम्पत्ति, अनन, खानपान, खी, राज) पेशव्यं इत्यादि । आनुश्रविक 
वेहैजो वेद ओर शदारा घुने गये है, ये भी दो प्रकारके होते है-- 
( क ) रारीरान्तर्‌-वेच, जैसे देवलोक, खर्ग, विदेह ओर प्रक्ृतिख्यका आनन्द (*१ | १९.) इत्यादि । 


( ख ) भवखान्तर्वेच, जैसे दिव्य-गन्ध-रस आदि ( १ । ३५); अयवा तीसरे पादम वर्णन की 
इई पिद्धियौ जादि । 


इन दोन प्रकारके दिव्य ओर अदिव्य षिपयोकी उपथितिमें भी जव चित्त प्रसंख्यान ज्ञानक वले 
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इनके दोभे ( २ । १५ ) को ठेखता हभ इनके सद्घ-दोषसे सर्वधा रहित हो जाता है; न इनको ग्रहण 
करता है, न परे ही हटाता है अर्थात्‌ जब इनमे उ्तकः ग्रहण करनेषाला राग ओर परे हटनेवाट द्वेष - 
दोनो निवृत दो जति हैँ | तैसाकि कहा गया है-- 


मरिकाररेती सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः । 
'विकारका कारण उप्त होनेपर भी जिनके वितोमे विकार उत्प नही होता, वे ही धीर है ।! 
टस प्रक(₹ चित्त एकरस वना रहता है । चित्तफी पेषी अवरस्थाका नाम व्षीकारसज्ञा वैराग्य है]! 
इसको अप्र्‌-वैरण्य कते है, जिकी अपेश्नासे दूरे सुषम पैसग्य वतस्य है । 
किसी विपरयकरे केवट सागनेका नाम वैराग्य नही है; क्योक्रि रोग आदिक कारण भी विप्रयोसे 
अरुचि दो जाती है, जिससे उनका स्यागना होता है । किसी विपयके अप्राप्त होनेपर भी उसका भोग 
नहीं रिया जा सकना है | दिठविके चि तशा भय, सोभ ओर मोहे वक्षी मूत होकर, अथवा दूपरोके 
आग्रहसे भी किसी विपथको त्यागा जा सकता है, परंतु उसकी वृष्णा सुष्ष्मरूपसे मन्म बनी रहती है । 
वरिवेकदरारा विर्योको अनन्त दुःखरूख ओर वन्धनका कारण समश्षकर उनमें पूणैनया अर्तिका 
हो जाना तथा उनमें सर्वा सद्न-टोपसे निचरत्त हो जाना ही वैराग्य कहा जा सकला है | 
न जतु कामः कामानाष्ुपभोगेन शाम्यति । 
हषिपा दृष्णवव भूय एवाभिवधेते ॥ 
विवयोकी कापना विषयोके भोगसे कभी शान्त नही होती है, किंतु हवि उास्नेसे अगनिकी वराके 
द्ग ओर अधिक क्ती है । 
दसी प्रकार भर्तृहरिजीने कडा दै-- 
भोगा न भुक्ता ययमेव शुक्तास्तगे न तप्तं वयमेव तप्ताः । 
कालो न यातो वयमेव यातास्तृप्णा न जीणा वयमेव जीणा; ॥ 
अर्थात्‌ भोग नहीं मोगे गये ८ भोगोको हमने नहीं भोगा ); विंतु हमी भोगे गये, तप॒ नही तपे 
हमीं तप गये; सम्य नदी वीता, वितु हमीं बीत गने, तृष्णा जीणं नही इदं र्वि दमी जीण 
हो रये } 
वेरग्यक्री चार्‌ सन्ना ८ नाम ) है--यतमान; व्यतिरेक, एकेन्दरिय ओर वशीकार्‌ | 
यतमान--चित्तमे सित चित्तके मूरूप राग-ेष आदि दोप ही इन्दियोके अपने-अपने विपयोमे 
प्रवर्तकः है । उन राग-देप आदि लोषोका वार-र चिन्तनरूप प्रयत जिससे इन्द्रियो को उन विषयो प्रवृत्त 
न कर सके, यतमान-संञकर वैराग्य है । 
व्यतिरेक फिर विययोमे दोपोके चिन्तन करते-करते निषत्त ओर विमान चित्त मररूप दोषोका 
व्यतिरेक निश्चय अर्यात्‌ इतने मरु निवृत हो गये है, इतने निवृत्त हो रदे है, इतने निवृत्त होनेबारे है, 
इ प्रकार जो निवत्तेखौर्‌ वियमान.चित्तमलोका पृरयक्‌ पथक्‌ रूपसे क्ञान दै, वह भ्यतिरेक-संजञक वैराग्य । 
एकेद्धिय--जव यदे" चित्तमलकूरी रागादि दोप बाह्य इन्दियोको तो विपयोमे प्रदत्त करनेमे असमर्थं 
हो गये हो कितु सु्षमख्यसे मनम बने रह, जिससे विपयोकी संनिपिसे चित्तम फिर क्षोभ उच्यननन क्र 
सके तव यह वैराग्यकी अवस्था एकेन्दियसंज्ञक है । 
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वशीकार--पक्ष्म्यसे भी जव चित्तके मल-रगाटि दोपोकी निनरृत्ति हो जाय ओर्‌ दिव्य-अषिव्य 
विपयोके उपथित होनेपर भी उपेक्षा-्ुद्धि रहे, तव यह तीनो सन्नाओसे प्रे वन्नीकार-सन्नक वैराग्य है 
अर्थात्‌ यह ज्ञान कि “ममते वश्या नाहमेतेप व्य इति मेरे ये व्ीभूत है, म इनके वन्रीभूत नहीं द्र | 
ये पहिद्यी तीन मूमिव्राटे वैराग्य-निरोषके साक्नात्‌ दित तदी ह । निरोधका साक्षात्‌ हेतु चौयी 
भूमिवासा वदीकार-संनक वैराग्य ही है । उपचये मुत्रकारने दीका वर्णन किया है| रितु यह भूमि 
पटिटी तीन भूमिर्योको करसे ठेधकर दी प्राप्त होती है । इसका दृसरा नाम अपर्-वैराग्य है । उसका फट 
सम््रन्नात-समाषि है, जिसकी सवसे ऊंची मूमि पर्प ओर्‌ चित्तकी भिन्नता प्रतीत करानेवाटी विवेक-्याति 
है । कितु यह भी त्रिगुणासकः चित्तकी दी एवः वृत्ति दै | इससे विग्रहयो जाना पर्‌ वैराग्य हि, जिसका 
पठ असम्प्रनात-समापि है । 
संगति--पम्प्ज्ञात-समाधिके साधन अपररैराग्यकोा वतटाक्रर्‌ अव अगले सूत्रम अघ्तम्म्नात-समाधि- 
का ताधन प्र-वैराग्यक्ा वर्णन करते है-- 
तत्परं पुरुषसख्यातेर्युणवैतरष्ण्यम्‌ ॥ १६ ॥ 
रव्दार्थ--तव्‌-वह-वैरग्य, परम्‌-पर ( सत्से ॐचा ) है जो; पुस्पल्यतिः्रकृति-पुख- 
वरिमथक विवेकजान-सच्-पुरपान्यता-ल्याति-वितेक्यानिकरे उदय होनेसे, गुण-वैतृप्ण्यम्‌-गुणोम तृप्णा- 
रहित हो जाना है । 
न्वयार्थ- क्रिरिकस्यतिद्रारा गुणोसे वष्णारहिंत हो जाना पर-वरैरग्य हे । 
व्यास्या--अपरवैरग्य दिव्य-अदिव्य आदि विपर्येमिं वष्णारहित हो जाना है } परर-वैशग्य जहतक 
गुणोका अधिकार है, उन सवम तृष्णारहित हो जाना है ! अपर्‌वैरग्यदरारा योगी दृ्ट-आनुश्चविक विपयोमे 
टोप देखकर उनसे विरक्त ह्येता है । जव चित्तसे उनकी तृष्णा निवृत्त हो जाती है, तव चित्त एकाम्र दौ जाता 
हे । यदी सम््रनात-समाधि है । इसकी उचतम अवसम चित्त ओर पुर्पके भेदका साक्षा्तार होता है । 
इसका नाम पुरुपल्याति, सचपुर्पान्यत-घ्याति तया विवेकख्याति है । इस ख्याति ज्यो-ज्यो अभ्यास 
वदृता जाता है व्यो-त्यो चित्त निर्मढ होता जाता है ओर आत्मशुद्धि उत्तमोत्तम प्रतीत होती है । चित्तकीं 
अत्यन्त निर्मटतामे यह पुस्पख्याति भी चित्तकी दी एक साचिक वृत्ति ओर गुणोका दी परिणाम प्रतीत 
होने र्गती है } तवर इस कितरकख्यातिसे भी वैराग्य उदयन होने लगता है । इस प्रकार गुणोसे भी तृष्णा- 
रहित अर्थात्‌ विरक्त होना पर-वैराग्य है । इस पर-वैराण्यको ही ज्ानप्रसाद-मात्र कते दै, क्योकि इसमे 
रजस्‌-तमत्‌ गुणका गन्धमात्र भी नहीं रहता 1 
दस वेरम्यकरे उदय होनेसे योगी धर्ममेव-समाषिनिष्ठ इभा अपने मनम भाष्यकारके शव्दालुसार 
यह मानता है कि जो प्राप्त करने योग्य था वह प्राप्त हो गया, जो नारा कले योग्य पोच क्ेराथे वे न्ष 
हो गये, अव्र संसारका वह संक्रम ( चक्र, सिलसिला ) टूट गया है, जिसके द्टे चिना मलुप्य उन्न 
होकर मरता है ओर मरकर उन्न होता है ] यह परैर दी न्नानकी पराकाष्ठा ( परम सीमा ) दै । 
इसीके निरन्तर अभ्याससे कैवल्य होता है । 
वितनप विचार सूर ९६--गुणचैतृष्णयम्‌-नो त्रिगुणाद्मक शुद्धि जथवा चित्तका कार्थं दै, वह 
र 4 देय-कोषिमि है । विवेक-ष्याति भी तंचगुणासक शौर वुद्धिका कार्यं है, इसि वह 
व्याव्य है | 


ठ श 


~ 
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स्यज धमममध्म च उमे सत्यानृते त्यज } उमे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्‌ त्यज ॥ 

ययनः ध्रमं ओर अपय, तय ( तामसी ओर साचिकदरत्ति ) दोनोको व्याग दे । दोनों 
तमपौ ओर साच्चिफः पृत्तियोको व्यागफूर जिस दृत्तिसि इन दोनोको व्यागाहै उसे भी व्याग दे। 
इमे भी तृप्णाक्रा अभाव होना पररपेरग्य ह अर्यात्‌ मनको व्िपयोमें प्रवृत्त करनेवाला उन विषयमे 
राणी ट | जत्र मनक्रो एक भ्ये विपरयमे टगाया जता दहै, तत्र वह अन्य विषयों राग होनेके 
कारण उनकी ओर्‌ भागता ह ओर ध्येय व्रिपयमें सिर नदीं रहता । इन अन्य सव विपरयोसे राग निवृत्त 
होनेपर्‌ केवट एक भ्येय वरिपरयमे राणका वना रहना अपर-वेगग्य है, जिसका फर एकाग्रता अर्थात्‌ सृम्प्ज्ञात 
समाधि द्र | उस सम्थ्रलात-समापिकी पराकाष्ठा त्रिेक्याति है, जिसमें पुरुप ओर चित्ती भिनताका 
पिबे रखान उन्न दोना द अर्ति चित्तद्टारा आलाका साक्षात्कार होता है | तु यह भी स्वगुणासक 
पर परनि द्यी द जओौर चित्तवाही कर्यै | तमे भी रागक्रा न रहना परतरैराग्य है, जिसका फ अपुम्प्ज्ञात 
समाधिं टै । आस्म अपतम्प्त्नात-तमाधिमें चित्ती वृत्तिथोक्षा सर्वया निरोध अर्थात्‌ अपम्परन्नात-समाधि 
श्वगणिकः ्टोनी दै, धित ग्रीरे-9रे ऽत्तके संस्कार वदने ओर्‌ स्युत्यानके संस्कार दवने खगते है । विवेक्याति 
८ प्रसल्यान ) की स्थायी अवस्धाका नाम ध्र्ममेध-समापि (४ । २९) है । धममेध-सपमाधिकी पराकाष्ठा ज्ञान- 
प्रतार नामी पर-प्रराग्य है, जितत फट असम्प्रनात-समाधि है ओर असम्प्रन्नात-समाधिकी अन्तिम सीमा वौवल्य- 
८ । ३४) है ] साधनक मूत्र २६ मे हानका उपाय अविएव विवेक्रष्याति वतसरया है, अतः अविश्व विवेक 
स्यातिनक ष्टी पतय्यक्रा प्रय दो स्क्रता है | इस विवेक्र्यातिमे जो अतसाक्तात्कार होता है, उसे आस- 
साक्षालकारसे यद्‌ विवेकस्यानि भी खयं ही चित्तवी एक साचिक वृत्ति प्रतीत होने लगती है ओर उसमें 
भी मावर जाना रहता है! इस विरिकख्यातिसे आसक्तिका हट जाना ही पर-वेराग्य है । इसी वातकरो इस 
त्रम वत्या गया है । (तस्र्‌ पुस्म्यतेगुणवरैतृष्णयमः इसत आसक्तिके हटते ही चित्त सर्ववत्ति- 


( 


श्रल्व हो जाना दै ओर्‌ पस्य खरूपग्रतिष्टित, जिसका नाम अम॒म्मरननात समाधिं है | 


तय तिस प्रकार निरोधके उपायभूत अम्यास-वेराग्यका लक्षण प्रतिपादन करके अव इन दोनो 
उपासे सिद्र होनेवारी सम्ध्र्ञात-समाधिका उसके चार अवान्तर्‌-मे सहित खरूप निरूपण करते है-- 


वितर्कविचारानन्दासितारूपाचुगमात्‌ सम्प्रज्ञातः ॥ १७ ॥ 
््दार्थ_ -वितर्व-बिचार-आनन्-अस्मितारूप-अनुगमाव्‌वित्कः विचार+आनन्द ओर अस्मिता नामक 
खग््पोके सम्बन्धसे ( जो चित्तकी दृक्तियोका निरोध है ) वहः; सम्परज्नातः=सम्म्ज्ञात समाधि कहती है । 
अन्वयार्थः त्रिर्वः, विचार, आनन्द ओर अस्मिता नामक खरूपोके सम्बन्धसे नो चित्तकी वृक्तियोका 
निरोध है, वह समप्रननात-समापि कहटाता है अरात्‌ वितर्के सम्बन्धसे जो समाधि होती है, उसका नाम वितकरु- 
गत; विचारके सम्बन्धसे विचारानुगत; आनन्दके सम्बन्धसे आनन्दानुगत ओर अस्मिताके सम्बन्धसे होने- 
वाठी समाधिका नाम असितानुगत सम््रन्रात-समाधि है । 
व्यास्या- सूत्रके अन्तमे समाधि शद शेष-रहा है, उसे गाना चाद्ये । 
जिससे ध्येय ८ जिसका ध्यान किया नाय ) वस्तुका स्वरूप अच्छी प्रकार अर्थात्‌ संदाय ओर 
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विपर्यय ८ अविधा) से रहित ययाथ ख्यसे जाना नाता है, उस भावना-विगेपका नाम सम््ननात है | 
वह चार्‌ प्रकारका है । वितर्कानुगत, विचारानुणत; आनन्दातुगत ओर अस्मितनुगत । 
इस भावनाविरशेपको दही स॒म््रज्ञात-समाधि कहते है | अन्य व्िधरयोको छोडकर केवट एकर ध्येय 
वस्तुको बार-बार चित्तमे रखनेका नाम भवना है | इसत भावनाका व्रिपयभूत जो भाव्य है ( जिप्तकी 
मावना की जाय) व्येय ) वह ग्राह्य ग्रहण भर प्रहीतृमेदसे तीन प्रकारका हं | इन तीनोम ग्राह्य स्थूल- 
मक्के ेदसे टो प्रकारके है । पच स्थूलमूत ओर्‌ स्थुढ इन्दि स्थूल व्रिपय है पोच मृक्षमभूत अर्थात्‌ 
तन्मात्रा ओर सुक्ष्म इन्दियो ८ केवल शक्तिरूप ) पुक्ष्म वपय है | 
जिस प्रकार निशाना टगानेवाद्म प्रहटे स्थूल छ्श्यको वेन करता है, रर सुक्को, इसी 
प्रकार योगी भी पहले स्थूढ वस्तुका साक्षात्‌ करके फिर पत्म ध्येयकी भाव्रनामँ प्रवृत्त होता है । 
अर्थात्‌ सुक्ष्म वस्तुको साक्षात्‌ करता है । 
(१) पचो स्थूलमूत-विषयकर तथा स्थट इद्दिय-विंपयक ग्रद्य भावना नाम वतक वगत 
मम्प्हात है | 
(२) पुक्ष्षभूत-विपयकः तथा मुष्म इद्दिय-विपयक ग्राह्य-पावनका नम विचारातुगत 
सुम्प्रनातदहै। ` 
(२) तन्मत्राजो तथा इद्ियोके कारण सच्वग्रपान अहद्धार-विपयकः केवट ग्रहण-मवरनाका 
नाम अनन्दतुगत सम्प्रज्ञत है | 
( ¢ ) अक्षिता अर्यात्‌ चेतनसे प्रतिव्िभ्वित चिन्त वीजग्य अहद्कारसहित-विप्यक ग्रहीत्‌- 
भावनाका नाम अस्मितानुगत सम््रज्ञात है | 
तितकानुगत याह्य समाधि--जि भवनाद्रार प्रह्म-रूप किसी स्थूल विप्रय विराट महाभूत 
पू, चन्द्र, दारीरः स्थू इन्दि आदि किसी स्थूल, वयस्तुपर चित्तको ठहरकर सराय-विपथंय-रडित उतके 
यथाथे खरूपको सारे विपयोसहित जो पहले कभी न वख, न सुने ओर न अनुमान किये पर, साघ्नात्‌ 
किया जाय; वह वितकानुगत सम्भ्रज्ञात-समापि है | 
दृसके दो मेद सविनर्ग--शब्द, अर्थ ओर ज्ञानी मावनासहित ओर निर्वितकं शव्दः अर्थं 
ओर जानकी भावनासे रहित केवल अर्ग-मात्र, इसी पाठके वयास ओर तैतारीत सूत्रम वतल्ये दैः 
जिनकी व्याख्या वहीं की जायगी | वि 
किचारानुगत ग्रा समाधि-- वितर्व-अनुगतदरारा जव चित्त वस्तुके स्थूट अकारक सात्‌ 
कर्‌ स्ता है, तव उसकी दृष्टि आगे उती है । तव जिस भावनाद्रारा म्राह्य-रूप स्थूल भूतोके कारण 
पचो सृष्मभूतोका परोचो तन्मात्रा्ओंतक तया शक्तिमात्र इन्दियोका यथार्थं ख्य, संशय-विपर्यय-रहित सारे 
वरिषयोसहित साक्षात्‌ किया जाय, वह व्रिचारानुगत सम्प्रज्ञात-समापि कहटायमी | 
इसके भी दो भेद सव्रिचार--देद-काल ओर धर्णकी भावनासहित ओर निर्विचार--देश-काड 
ओर्‌ ध्की भावनासे रहित केवल अर्थमात्र धमी, इस पादके चैवात्र सूत्रम वतत्मये दै, जिनवी 
व्यास्या वहीं की जायगी | 
यद यह वात स्मरण रखनेकी दै कि वितक सम्प्रननतद्मार जह स्थुक विषयोको साक्षात्‌ किया 
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जाता है | यदि योगी उप्त स्थूल वषयप न सकक्‌ अगे कहना चाहे तो एकाप्रताकी दढतामे उसका 
मुहम खरूय खथ साक्षात्‌ होने खगता है, क्योकि एकाग्रताकी दृठतमे चित्तके स्गुणका प्रकाशा बढकर्‌ 
पम विपयोको सक्षात्‌ करानेमे समर्थं हो नाता है ओर यह भावना वरितकंसे विचर हो जाती है । 

आनन्दानुयत ८ केवल › यहणसूय समाधि--किचाराुगतके निरन्तर अभ्याससे जव चित्तकी 
एकाग्रता इतनी व्ह जाय क्रि शक्तिमात्र इन्द्रियो तथा तन्पात्राओके कारण अहङ्कारको उसमे धारण करके 
साक्षात्‌ किया जाय तो उसको आनन्दानुगत समरहञात-समाधि कैगे | 

व्रिचारानुगन-समाधिमे जि सुह्म वरिषयका सक्षात्‌ किया जता है, यदि योगी वहीं न सुककर्‌ 
अगे क्डना चहि तो चित्तकी एकाग्रताद्मरा सखगुणकी अधिकतम अहङ्ारका खय साक्षाच्‌ होने 
ख्गना है| 

'आनन्द) नाम रखनेका कारण यह है कि संच्वगुण-प्रषान अहङ्कार आनन्दम है तथा सुक्षषता- 
करे तारतम्यो साक्नात्‌ करते हए योमीका चित्त सखगुणके बढनेसे अनन्दसे भरं जाता है | उस सपय 
कोई भी विचार अथवा प्रादय व्िश्रयः उसका विप्रय नदय रहता, किंत आनन्द -दी-आनन्द उसका विपय 
वन जाता है जर भर सुषी ड मे खुली ई पे अनुभव होता है | जो योमी इसीक्ो अन्तिम ध्येय 
सममकर इसीमें संत्ट हो जाते है ओर भगे नही वदते है, उनका देहसे तो अध्यास्त छुट जाता है परत 
खरूपावखिति नही होती । शरीर लयागनेके पश्वात्‌ वे ठवे समयतवः वैवल्यपद-नैसे आनन्दको 
भोगते रहते है । वे विवह कद्वत है, जिनका इसी पाठके उन्नी सुत्ने वर्णन किया नायगा | 

अस्मितानुगत यरहीत्र-रूप तमाधि--चेतनसे प्रतितरिभ्ित चित्त निमे वीजरूपसे भङ्कार 
रहता है अत्‌ चित्त, बीजरूप अह्र ओर अहङ्कारोपाभित पुरुष, जहोसे पु जोर चित्तम अभिन्नता 
अरोय हयोती है उक्तका नाम अस्मिता है । असिता अहङ्गस्का कारण है, इसल्यि उससे पुक्षतर है । 
जव चित्तकी एकाग्रता इतनी बढ जाय किं अस्मितम धारणा करनेसे उप्तका यथाथ खूप ॒सा्ठत्‌ होने 
र्ये, तव उयो अस्मितालुगत समप्र्ञात समापि कहते हे । 

यदि आनन्दानुगत सम््रजञातवाल योगी वहं न रककर आगे बढना चाद तो इस अवस्था 
प्व जाता है । इसमे आनन्दालुगतवाटी वृत्ति 'अहमसि० मै खुली ह मै छली ह अधिकः निमठ 
होकर केव्र (अस्मि-अस्ि यही ज्ञान रोध रह जाता है| इस वृत्तिवाटी अवस्था वडी मनोरञ्जक होती है | 


बहधा योमी इसीको भलस्थितिं समश्चकर इसीम संत्ट हो जते हे ओर आगे बदनेका यत नही करते; 


उनका आसमाध्यास अहङ्कारसे तो दूटं जाता है, वितु अस्मिता वना रहता है । शरीरान्त होनेपर 
विदेहोसे अधिक चे समयत ये योगी नैवल्य पद-जैसा आनन्द भोगते रहते है । उन्हे ्हतिल्य 
कहते है, जिनका वर्णन उन्नीय सूत्रम किया जायग । आनन्दानुगत ओर अस्मिताचुगत मूमियोमे पचो 
क्षम विषयो-जनैसा साक्षात्कार नही होता हे । यह केवर अनुभवगम्य दै ( भतः इनका वर्णन शब्द- 
मात्र समञ्नना चाहिये ) । तत 

इन चारो समाधियोमे वितर्व समाधि चतुश्यानुगत अर्यात्‌ वितकः विचारः अस्मिता--इन 
चरसे यक हे, क्योकि कार्थमै कारण अलुगत रता है इस कारण स्थः तन्मात्राओका कार्य 
होनेसे स्थूलमूतोमे तन्मात्र अनुगत है जर तन्मात्राभोके अहद्कारका कार्थं॑होनेसे तन्मात्राहमार अहङ्कार 
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अनुगत है । अहङ्कार असितका कायं होनेसे अहद्कारदरा अस्मिता अनुगत दै । इस प्रकार्‌ रथृमूतोकरी 
मावना करनेसे फटनः सवक भवना प्रपत दती है, इयि स्थृटमूतविपयकर भावना चतुष्रयानुगत दै | 
इष्ी प्रकार प्रिचारावुगतसम््रजञात त्रितयानुगत हं । हस भावनं स्थृटभूलाका भान न हयोनेसे यह 
व्रितर्वंसे रहित है 1 कार्म कारण अनुगत रहता है न कि कारणमें कार्य } उसय्िये तन्मात्राओकी माघनामे 
स्थूरुभूतोका भान नहीं होता है । इती प्रकार आनन्धानुगतपमध्रत्नत दरयानुगत है, ककि इ भावनां स्थृट 
तया सुह्म टौनो प्रकारके भूतोका भान न दोनेषै यह वरत तथा व्रिचार्‌ टोनोसे रहित दै । 
असिनानुगत सम्प्रत्नात एकानुगन ह, क्योकि उसमे अस्मितामात्रक्रे अतिरिक्त किसी अन्यका 
भान नही ह्येता । 
ये चापे प्रकारकी समाधि सालन्वन अर स््रीज भी कहव्यती है | साटम््रन इसन्यि कि ये 
किप्ती ध्येयका आदम्न ( सहारा ) वनाकर्‌ की जाती हैँ ओर यद आछ्ग्बन दही वीज दै; इसलिये उनका 
नाम सुत्रीज-स्मापि भी ह | 
जत्र योगी करिंसी स्थुढ ध्येयक्रो आटम्बन वमाकर्‌ उसमे चित्त वहराता है, तवर पिले स्थूट वस्तुको 
देता है । व्यो-व्यो एकाग्रता वहती जाती है व्यो-त्यो उपकर मृन्प अवय भासते जाति है, यर्होतक कि 
सथूटभूतोके कारण मृक्षमभूतोका भी सक्षात्‌ होने खगता ह | एकाग्रताके जर अधिक वठमेपर्‌ यह 
सुक््ममूत-वरिपयक ग्राह्य वृत्ति भी वड हो जाती है जर्‌ तन्मात्राओके कारण ग्रहण-ल्प सच-प्रधान 
अहङ्ार्का उत्तकी आनन्द्-्प प्रिथ, मोद, प्रमद्‌ आद्रि वरत्तियोसे साक्षात्‌ होता है । एका्रतावी सुक््मता 
ओर सचखगुणकी वृद्धिके साथ-पाय यह आनन्द रूपवाटी अहङ्कार्की वृत्ति भी सूतम होती जाती है, 
य्होतक त्रिं अहङ्कारे कारण असिताका अहङ्कारसे रदित उसकी वृत्ति “असि-अस्ि' से साक्नाव्‌ होने 
ख्गता है अर्यात्‌ “मै द केवल यही न्नान रेष रह जाता है । इत वृत्िकी सुमत पुर ओर चित्ते 
भिन्नता उत्यन्न करनेधाडी विवेक्यातिरूधी वृत्तिकरा उदय होता है । इस किविकल्यातिमे भी आसयिति- 
का अभव प्रतीत करानेवाटी पर-वैराग्यकी वृत्ति ^नेति-नेतिः "यह खदख्परावस्थिति नहीं है, यह 
अतिदिति नर्ही है" के अमभ्यासृपूर्वक अपम्प्रज्ञात-समाधिकी सिद्ि होती है । जिसका टक्षण अगले पुत्रम 
वत्या जायगा | 
तष वक्तव्य--सूत्र ?७--गीरोद्रारा अभ्यासकी प्रणाकीः-- 
एक अभ्यासकी प्रणाटी कोरोद्वारा अन्तरं होते हए स्वरूप-द्िति-प्रा्तिकी है, जिसका वर्णन 
उपनिपदोमे इस प्रकार है-- 
यच्छे्राद्मनसी प्रज्ञस्तयच्छेज्ज्ञान आत्मनि । 
ज्ञानमार्मनि महति नियच्छेत्तयच्छेच्छान्त आत्मनि ॥ {< कठ १।२।१२) 
वुद्धिमान्‌ वाणीको ८ ज्नेन्दियको ) मनम ख्य करे; उसको ८ मनको ) ज्ञानात्मा ८ बुद्धि ) मे 
ट्य करे, बुद्रिको महानात्मा ( महत्त ) भ ल्य करे ओर उस महकत्तखको शान्तात्माम स्य करे । 
( यदि श्नान आत्मनि" के अं "अहंकारम ओर महति के अर्थं शुद्धिमैः च्वि नार्यै तो ये मूत्तगत 
चारो भावना हो जाती है । ) 
यह इस प्रकार दै .-- 
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८१) किसी भी सुखासनपूर््क सिर वैटकरर अन्नमय कोरा असाध्यास द्रोर्‌ प्राणमय 
कोरा धुना । 
, (२ ) प्राणोकी गतिको रोककर अथवा धीमा करके इद्धियोकौ अन्तमं करर प्राणमय कोशसे 
अआत्पाध्यासर हटाकर मनोपय कोम प्रवेश करना | 
( २ ) मनोमय कोगसे आत्माध्यास हटाकर विन्नानमय कोम जाना । 





८ 9 ) विज्ञानमय करसे अलाशयाक्षकरो द्युडाकर आनन्दमय कोम सित हाना | 

ये चारो सम्प्रननात-समापिके दही मेदे, क्योकि जव आनन्दमय कोको भी विजय कर्‌ लिया 
जाय) तव स्वरूपावयिति होती दै । 

अनमय कोशसे आताध्यास्त हटाना अथवा उसकी विंजय असन ओर प्राणायामी पिद्धिसे ( २। 
९ ६-४९ ); प्राणमय कोदाकी प्रत्याहार ओर धारणाकी सिद्रिसे ८ २।५४; ३। १ ); मनोमय कोशकी 
वितकं-माघ्नाद्वरा, विज्ानमय कोरकी विचार ओर उसकी ऊँची अवस्था आनन्दानुगत समापत्ति भौर 
आनन्दमय कोरी विजय निर्विचसी सतवसे ऊँची अद्या अस्ितानुगत ओर ऋतम्भरा प्रज्ञा अर्यात्‌ 
सम््रननात्तमाधिकी सवस ऊंची अत्रस्या विवेक-ल्यातिसे होती है । तदश्वात्‌ स्वखूपावयितिका सम होता है | 

मूत्रम चारो मवनाथेद्रारा किती विपयक्रो अटम्रन करके ८ व्येण वनाकर्‌ ) निरालम्ब ८ तिर्वीज 
अर्यात्‌ अ्म्ध्रन्नात ) समाधितक परहचनेशी प्रक्रिया वतस्यी है । यहौँ कोशोदधरा आरम्भसे आटम्ब्रनका 
अभाव करते-करते अन्तम अभाव करनेवाटी वृत्तिका भी अभाव करके निराटम्ब-समाधिकी सिद्व करना 
तव्या गया है | यही हन ठोनोमे मेद है| प्रयम प्रक्रिया योगनिष्ठकी है ओर्‌ दूसरी सास्यनिप्रकी । 

जलाध्यासत हटानेसे अभिप्राय आत्माको कोशोसे परे अर्त्‌ प्रयवः देखना है । सको किंयालक- 
स्यसे ऽस प्रकार करना चाहिये । किसी घुलासनसे वैटकर शरीस्को दील छोडकर क्रमराः पोच अनमय, 
प्राणमय, मनोमय, विन्नानमय ओर आनन्दमय कोशम टी भावना करे कि आसा इनसे परे इनका दरा 
केवल चेतन ज्ञानस्ख्य है | इसी प्रकार क्रमराः तीनो स्थूल, सुषम जर कारण शरीरोमेँ भी यह भावना की 
जासक्रतीदहै फि माला इनका दरा इनसे प्ररे अर्थात्‌ प्रक्‌ केवट द्र चैतन्य जानस्वरूप है, इनके 
विकार ओौर परिणामोसे उप्तपर कोई प्रभाव नहीं पड रहा है | इको गरीरसे आसाध्यासत हटानेकी 
साधना अथवा विेह-मावना कह सकते है । 

कोशन कश्च खोक अथवा म्यानको कहते है । वे पोच दै--आनन्दभय, विन्नानमय; मनोमयः 
(पम ओर्‌ अनमय । 

इन पचो कोशोको पोच रङ्गवा ठी चिमनियों समन्ननी चाहिये ओर्‌ यद्र चेतनतच् ( आत्मत ) 

को एकः प्रकाराकी व्योति; जिसका प्रकारा इन भिन-मिनन रद्गवाद्ी चिमनियोमेसे होकर बरहर अता हमा 

। उनके रङ्गो-नेसा प्रतीत होता है । 


\ अनन्द 
१ आनन्दमय कोद्र--श्युद्र आत्मतच्वपर चित्त ८ महत्त › की प्रहिली चिमनी है । इसको आनन्द - 


मय कोश कते हैँ | आनन्दा विकाररूपी यह कोरा आलस्वरपको आच्छादित करके ( ठककर ) 
प्रियः मोद; प्रमोद -रहित आत्माको प्रिय, मोद, प्रमोदवान्‌ तथा अपरिच्छिन एुल-रदित आलाको परिच्छिन 
4 


॥ 


१.७६ 


पतङ्कलयगव्रदपे =< 
कोरासमस्बन्धी चित्र 





( १९ ) शुद्ध आत्मतत्व = ्ञान-धकाखा, आत्मज्योति । 


( २ ) आनन्दमय कोरा-चित्त, ( मदत्तच्च ) = प्रथम चिमनी = कारण-दारीरः कारण 
शारीरके सम्बन्धसे चवर स्वरूप आत्माकी सकज्ञा-पराक्ञ । 


( २ ) विज्ञानमय कोद = बुद्धिः अहंकार = दुखरी चिमनी । 
( ४ ) मनोमय कोदा = मन, पोच ज्ञानेन्द्रर्यो ( राक्तिरूप =] सृष्ष्म दासीर खक्ष्म रारीर- 


तीसरी चिमनी । के सम्बन्धसे राव 
( ५ ) प्राणमय कोद = पोच कर्मन्दिर्योा ( राक्तिरूप ), | खरूप आत्माको संज्ञा-- 
पच प्राण = चौथी चिमनी । तैजस 1 


( £ ) अन्नमय कोदा = पचा भूतोसे वना हा स्थूक शरीर, स्थूल इन्द्र्यो पोच 


चिमनी = स्थुल दारीर, स्थूल शरीरके सखम्वन्धसरे शवल-सखरूप सआत्माकी 
सज्ञा- विश्व । 


[ एषठ १७७ 
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पुखविशिष्ट रूपमे प्रकट करता है । यह आनन्दमय कोशरूपम अज्ञानका आवरण ही जीवका कारण-रारीर 
कदलाता है । इस कारण-शरीरसहित आप्माको प्रज्ञ कहते हैँ । 

विज्ञानमय कोद्च--इस आनन्दमय कोशरूपी चिमनीके ऊपर दूसरी चिमनी अकार ओर बुद्धिकी 
है, इसको विज्ञानमय कोरा कहते रहै । यह विज्ञानमय कोरा आसखरूपको अच्छादित करके भक्त 
आतमाको कर्ता, अविज्ञाता आत्माको विन्नाता, निश्चयरहित अत्माको निश्वययुक्त ओर जाति-अमिमान-रहित 
आत्माको जाति-अभिमानयुक्त-नैसा प्रकट करता है । इस विज्ञानमय कोशम अमिमान वर्तमान है । कतत; 
भोक्तृत्व, सुखित आदि अभिमान दी इस विज्ञानमय कोशका गुण है । 

मनोमय ॒कोश्च--इस विक्ञानमय कोरारूपी चिमनीपर तीसरी मन ओर ज्ञनेन्दरियोकी रद्गवाटी 
चिमनी चदी इई है, जिसको मनोमय कोश कहते है । मन ओर ज्ञनिद्धियोका विंकाररूपी यहं कोरा 
आसखरूपको आच्छादित करके संशायरहित आत्माको संशययुक्त, रोक-मोहरहित आत्माको रोक-मोहा दियुक्त 
ओर दर्शनरहित आत्मको दर्शन आदिका कर्तारूप प्रकट करता है । इस मनोमय कोामे इच्छाशक्ति वर्तमान है | 

व्रणमय कोरर मनोमथ कोगख्यी चिमनीपर चौथी चिपनी पच कर्मेन्धियों भौर पोच प्राणोकी 
चद़ी इई है, जिसको प्राणमय कोश कते हैँ । प्राण ओर इईन्दियोका विकाररूपी यह प्राणमय कोरा 
आमाको भच्छटित करके वक्तृत्वरहित अत्माको वक्ता, दातृत्वरहित आत्मको दाता, गतिरहित आ्माकछो 
गतिरीट; श्चुधा-पिपासारहित आमाको श्षुधा-पिपासायुक्त आदि नाना प्रकारके विकारोसे युक्त-जैसा प्रकट 
करता है ] इस प्राणमय कोऽमे क्रियाशक्ति वर्तमान होनेसे यह कार्यरूप होता है । 

ये तीन वि्ञानमय, मनोमय __जओौर श्राणमुय_ कोडा मिख्कर सक्षम-शरीर्‌ कलते है । इस सूषम- 
रारीरसहित आत्मकरा नाम तैजसं है । 

अनमय कोर--चौवी प्राणमय कोशरूपी चिमनीपर पचरी स्थूल शरीखी चिमनी है, जो अन्नमय 
कोरा कता है । यह अनसे वने हए रज-वीर्यसे उत्पन्न ह्येता है ओर अन्नसे दी बढता है । इज्य 
इसको अनमय कहते हैँ । इस अन्नमय कोषाके कारण अपरिच्छिन्न) अविभक्त अत्मा परिच्छिन्न तथा विभक्त, 
ओर तापरहित आत्मा तापयुक्त, अजर, अमर, अलन्मा आत्मा जरा, मृत्यु भौर जन्मसे युक्त प्रतीत होता 
है इत अन्नमय कोशको दी स्थूल-हारीर कहते है ओर स्थूल-गरीरसहित अत्माको विश्च । 

कोर-सम्बन्धी चित्र 

८ १ ) शुद्ध आत्मत = ज्ञान प्रकारा अत्मव्योति । 

( २ ) आनन्दमय कोश = चित्त ८ महत्त्व ) = प्रथम चिमनी = कारण-ररीरः; कारण-रारीरके 

सम्बन्धसे रावछ-खरूपर -आतमाकी संज्ञा--प्राज्ञ । न, 

८ ३ ) वित्ञानमय कोरा = बुद्धि-अहं कार = दूसरी चिमनी 

८ ४ ) मनोमय कोडा = मनः पच ज्ञानेन्िय (शक्तिरूप)= | सुक््म-रारीरः सुक्ष्म शरीरके 

तीसरी चिभनी । सम्बन्धसे शबल-खरूप 

८ ५ » प्राणमय कोरा = ्पौच ` कर्मन्र्यो ( -शक्तिखूप ), - | आलसाकी सज्ञा- तेजस । 

पच प्राण = चौी चिमनी !` ` 

( ६ ) अनमय कोशा = पौचो भूतौसे बना इभा स्थूल शरीर, स्थूक इन्दियों = पोचवी चिमनी 
स्थूल-दारीर, स्थूल शरीरके सम्बन्धसे दावल-खरूप आसमाकी संज्ञा- विश्च । ५ 
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संगति---अपर-वेराग्यजन्य सम्प्रन्नात-समाधिका निरूपण करके अत्र पर-वैराग्यजन्य असम्परज्ञात- 
समाधिका उक्षण कहते है-- 


विरामप्रत्ययाम्यासपूर्वैः संस्कारशेषोऽन्यः ॥ १८ ॥ 


्ब्दार्थ--विराम = (सव) वृत्तियोके निरोधका; प्रत्यय = कारण ( जो प्ररैराग्यं है उसके ); अम्यास- 
पर्वः = पुनःपुनः अलुष्ठानरूप जभ्यासतसे; संस्कार-रोपः = जो ८ उसके ) संस्कार रेष रह जाते हैँ वहः; 
अन्यः = दूसरी अर्थात्‌ असम्प्रज्ञात समाधि है 

अन्वयार्थ--सर्वदृत्तियोके निरोधका कारण जो प्रर-वैराग्य है, उसके पुनः-पुनः अनुष्ठानरूप अम्याससे 
जो उसके संस्कार शेष रह जाते है, वह अपसम्प्रह्ात-समाधि है |. 


न्याख्या--ूत्रम ¶िराम-प्रत्यय०' (संस्काररेषः, ओर “अन्यः ये तीन पद ह, इनसे पिरे 
विरेषण ¶विरम-प्रत्ययः से अपम््ज्ञात-समाधिका उपाय, दूसरे विशेषण ^संस्कारदोषः से उसका लक्षण ओर 
तीसरे “अन्यः' से र्कष्य ( असप्र्ञात-समाधि ) का निदेदा किया है | 


इससे पूर्वं सूत्रम वतसर आये है किं सम््रज्ञात-समापिकी पराकाष्ठा विवेकख्याति है, जिसमे चित्त- 
दारा पुरुषका साक्षात्कार होता है, अथवा चित्त ओर पुरुभम भिलताका वितरैकजान उत्पन्न होता है । विंतु 
यह भी एक चित्तहीकी वत्ति है ओर गुणोका हौ परिणाम है। इस बृत्तिसे भी तृष्णारहित हो जाना 
पर-रण्य है ८ सूत्र १६ ) पर-रैराग्यसे विवेकल्यातिरूणी अन्तिम इृत्तिका भी निरोध हौ नाता है | 
इसलिये उसको सूत्रम "विराम-प्रत्ययः (सव वृत्तियोके निरोधका कारणः वतलया गया है । 


इस व्विराम-प्रयय अर्यात्‌ प्रर-बैरग्यका अभ्यास यह दहै कि इस दृत्तिको भी नेति-नेति' "यह 
आत्मसिति नहीं है, यह स्वरूपावयिति नहीं हैः इस प्रकार हटाता रहै । इस प्रकार पुनः-पुनः अनुष्टान- 
खूप अम्याससे जव इसत एकाग्र-वृत्तिका भी निरोध हो जाता है, तव अपम््रज्ञात-समापिं होती है, अर्यात्‌ 
उसमे कोई ज्ञेय सांसार्कि वस्तु आनने योग्य महीं रहती । इसको निर्वीज-समाधि भी कहते है; क्योकि 
इसमे अविधा आदि क्लेरारूप संसारका बीज नहीं रहता 1 अमुम्म्रज्ञात-समाधिमे कोई इति नहीं रहती; 
केवल वरिरामप्रत्ययरूप पर्‌ तरैराग्यके निरोघके संस्कार दोष रहते है । वितु यह कोई इत्ति नहीं है । यह 
निरोघका परिणाम ८ ३ ! ९-१० ) है । इस्त अवस्थामे पुरुषकी ८ द्र चेतन ) स्वरूपम अवस्थिति होती 
है । निरोधके सस्कारोसे अतिरक्त एकाग्रता, समाधि-प्रास्म ओर व्युत्यानके सस्कारोमं इत्तियों वनी रहती 
है; इतव्ि निरोधके सस्कारोकि दुर्व होते ही व्युत्यानके संस्कार प्रवर होने र्गते हैँ ओर असम््ञात- 
समाधि भद्र होने चती है | 

चित्तका परिणाम ( अवस्था-विरोष ) चार प्रकारका होता है; व्युत्थानः समापि-प्रारम्भ; एका्रता 
ओर निरोघ । 

( १ ) मूढ़ तथा धिप चित्तकी मूम्ियोमे जब तम तथा रज प्रधानरूपसे होते दै, तब व्युत्थाने 
संस्कारोका परिणाम होता है । - 


( २ ) विक्षिप-मूमिमें सत्वकी प्रवरतासे समाधि-परारम्भके स्वारा परिणाम होता है । 
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( २ ) उसके पश्चात्‌ स्गुणकौ वृद्धिसे एकाग्रना-मूमिमे एकाग्रतक्रे संस्कारोका परिणाम होता है | 
( ¢ ) निरोध-भूमिमे निरोधके संस्कारोका प्ररिणाम होता है | 
वयुत्यानसे उत्यन इए संस्कार समाधि-प्रारम्भसे उन होनेवलि सस्कारोसे न हो नाते है ¡ समापि- 
प्रारम्भसे उत्पन हए संस्कार एकाग्रतासे उत्पन होनेवाठे संस्कारोसे ओर एकाग्रतासे उन्न होनेवाठे संस्कार 
निरोधसे उत्यन होनेवाले संस्कारोसे न होते है | ये निरोधके संस्कार ही संस्कार-रोष है | असम्मन्ञात- 
समाधिम निरोधके संस्कार दी गेम रहते है । जैसे अग्निसे छुवणैको तथाते हए उपमे डाला हृभा सीसा 
सुवर्णके मेलकौ जलनेके पश्चात्‌ अपनेको भी जला देता है, वैसे ही जव निरोधसे उत्पन्न हृए संस्कार 
एकाग्रतासे उत्पन होनेवाटे संस्कारोको नष्ट करके खयं भी तष्ट हो जते है, तन इस संस्कार-रोषकी निवृत्तिका 
नाम ही वैत्रल्य है । अप्तम््रननात-समापि ओर कैवल्ये इतना दी अन्तर दै । 
यहो इतना ओर जान लेना अवश्यक है कि पत्रकारने अपम्प्रज्ञात-समाधिका साधन पिराम-प्रत्यय 
अर्यात्‌ पलैराग्यका अभ्यास विरोपताके साय वतलया है; क्योक्रि सम्ज्ञात-समापि सालम्न्य होती है अर्थात्‌ 
किसी ग्राह्यस्य वा ग्रहण-ख्य वा गृहीतर-ख्प ध्येयका आलम्बन वनाकर्‌ की जाती दै ओर यह आलम्बन 
ही वीजखूयसे उसमे रहता है, जिससे उसको सव्रीज भी कहते है । इ पन्ये उसका साधन अपर-वैराग्य 
भी उत्तकी अपेशक्षासे सालम्न्य ओर सवीज होता है अर्यात्‌ अपर-बैराग्य उस बीजरूप ध्येय विषरयको 
आलम्न करके ्टोता दै । वितु अपतमभ्रन्नात-समाधि त्िराटम्न्य ओर निर्वीज है, क्योक्रि यह किसी ध्येयको 
बीजरूप आलम्बन वनाकर नहीं की नाती है; ओर कार्यके समान रूपवाल ही कारण होना चाहिये, 
इसव्यि निरामय निर्वीज पर-बैरग्य असग्मन्ञात-समाधिका साधन है | अतः सर्ववृत्ति-निरोध-खूप 
अपम्मन्नात-समापिके निमित्त सर्वदृत्तियोके निरोधके कारण पर-वैराग्यका दी पुनः-पुनः अनुघ्रान-ूप अभ्यास 
करना चाहिये ।# 
विलेप वक्तव्य--सूत्र १८--मत्न १७ की व्यास्यामे हमने सम्प्रज्ञात समाधिकी चारो मूमियोका 
तामान्य्ट्मसे वर्णन कर द्विया है । यहो इस सम्बन्धे कुछ विरोपर वातोका जिन्ञाघुओके हिताथं वतटखा देना 
उचित प्रतीत होता है । ध्यानकी प्रसिक्त अवस्थरम जघ कुण्डलिनी जाग्रत्‌ होती है अर्थात्‌ सारे स्थूल्प्राण 
सुपुम्णा नाडीमे प्रवेश कर जाते हैँ ओर स्थूल शरीर तया स्थूढ नगते परे होकर अन्तमुंखता होती है--तव 
उस प्रकाङामय अवस्था इन मूमियोका वास्तविक अनुभव हो सकता है । 
वितकानुगत समाधि--वितकालुगतभूमिकी भ्रकाशमयी अवस्थामँ जिस स्थूरं विषयकी ओर दृति 
जाती है उसीका यथा॑खूम साक्षात्कार हो जाता है । साचिकता ओर सृक्ष्मताके तारतम्यसे इस भूमिके 
अन्तर्गत वहृत-सी श्रेणियों हो सकती है । इसमे दो प्रकारका अदुभव होता है । एक तो पिले तामस 
तया ाचिक संस्कारोका वृत्तिरूपसे उदय ` होना, दूसरा वस्तुके वास्तव्रिक खरूपका ज्ञान । जव गले 
तामस संस्कार उदय होते है, तत्र चित्त किसी कल्पित भयङ्कर डरावनी आकारवाटी दृति अथवा अन्य 
ताम्ी-राजसी वस्तुओके अकारमे परिगत हो जाता है | यह तमसुके कारण प्रकारमय नदीं हीत? अथवा 
' # सूत्रके यर्थ वाचस्पतिं मिश्री व्याख्याके आधारपर किये गये द । प्रत्यय" पदको रतीति" अर्थम केकर 
सूत्रका, अ्थं॑इस प्रकार हेता दैः --विराम-प्रत्यय-अम्यास-परवं=विराम प्रतीतिका अभ्याम द पूर्वं जिपके । संस्कारः 
‡ शेषः-सस्कार जिसमे शेष है । अन्यःनदुसरा अर्थात्‌ असम्प्र्ात दै । 


( 
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इक्मे धँधर-सा प्रकारा होता है । जव साचिक संस्कार उय होते है चित्त किंी वार्मिक कल्पित 
आकारवाटी मूर्तिं अयवा किसी धर्मात्माके रूपवारी चृतति तथा अन्य साचिक्र॒वस्तुभोके अकारे परिणत 
होने लगता है । वास्तत्रिक अनुमवमे व्यवहित ८ व्यवधानवाश्ी ), विप्रकृष्ट ( दूरवाटी ) वस्तुर्जो, स्थानो; 
मनुष्यो तथा महात्माओका साक्नाव्कार होता है ] इस वितकं भूमिम जो करमी-कमी स्थूट शरीरसटहित उडनेकी 
प्रतीति होती है, वह प्राणोके उत्यानकी अवस्या है ओर जो कभी-कभी पेसे भयकी प्रतीति होती दै कि 
मानो कोई हाय-पैर आदि अद्गोको बोध रहा है अथवा पकड रहा है, वहं उन सानोमसे प्राणेके अन्तर्य 
होनेकी अवस्था है | इन सारे अनुभवोको द्रष्टा बनकर देखता रहे । इस भूमिम आपसुक्तिका होना वन्धनका 
कारण है । कपि मुनिने तत््वसमासके उन्नीसवे सूत्रम इसको वैकाच्कि वन्ध वतलया है, जो पोँचो स्थूठ 
भूत ८ ओर उनसे वनी हई वस्तुएं ) ओर ग्यारह इन्द्रियो अर्यात्‌ इन सोलह विकृतियोमे आसक्तिके कारण 
होता है । यदि इस सूमिम आसक्ति वनी रहे ओर अगे वढनेका यतन न करिया जाय तो इत भूमिकी 
परिपक् अवस्थाको प्राप्त किये हए योगी इन साचिक सस्कारोको ये हए मनुष्यसे ऊँची योनि भयवा मनुष्य- 
लोकम ऊंची प्रेणीमे जन्म चते हैँ | कई वाक्क ओर वाचक पसे ठेखनेमे आये दहै, जो पिले जन्मके 
संस्कारोसे प्राप्त की हं योगवुद्धि लेकर अये हैँ । जो अनुभव साधारण मपुर्प्योको च्वे समयमे भी होना 
कठिन था; वह उनको वहत थोडे काच्में प्राप्त हो गया 
विचार अनुगत समाधि--स्थूढ भूतोसे परे तन्मात्रामोतक सुक्ष्म भूतोकी पक्ष्मताका तारतम्य 
चलम गया है । इसीके अन्तत सारे सुहूमोक दै, जो वास्तवे सुषम अवस्थाओके ही नाम हैँ | स्वकी 
खच्छताके कारण वे अवस्थां संकल्पमयी ओर आनन्दमयी होती है, कितु साचिकता ओर सुक्ष्मताके 
अनुसार ही इस संकल्प ओर आनन्दम भी भेद होता है । इसमें दो प्रकारका अनुभव होता है । एक वह 
जो भौतिक वि्ञानसे सवैया विलक्षण होता है । इसको अपरोक्ष ज्ञान कहना चादिये । दूसरा वह निमे 
चित्त-मूमिमे समय-समयपर संचित इए धार्मिक तथा साचिक संस्कार वृत्िखूपसे उदय दहो जवते है| 
इनको साचिक दत्य कहते है । ये साधको अपने-अपने काल्पनिकरूपमे प्रकादयमय आकृतिमे प्रकाश 
आभा-जैसे प्रकट होते हैँ । वास्तवर्मे तो चित्त ही इन सालिक संस्कारोसे प्रेरित इभा इन प्रकाशमय 
आकाराली वृत्तियोमे परिणत होता है । यथाः-- 


“श्षीण्तरमिजातसेव मणेग्रहीर्रहणगरा्येषु तत्खतदञ्जनता समापत्तिः! 

( समाधि पा० सु० ४१) 

राजस तामस दृ्तिरहित खच्छ चित्तकी उत्तम जातीय ८ अतिनिरमठ ) मणिके समान प्रहीता; ग्रहण 

ओर ग्राह्य तरिपयेमें सिर होकर उनके तन्मय हो जाना ८ उनके खरूप्रको- प्राप्त हयो जाना ) समापत्ति है । 
वितु साधक्को इस वातका तनिक भी भान नदीं होता है | वर्ह उनको यथार्थं ही संमञ्गता-है ओर उनके 
साय मोतिक दासे कीं अधिक स्पष्टरूपसे व्यवहार ( वाते.ऽत्यादि ) कर सकना- है |. स्वकी खच्छतके 
कारण चित्तका इस समयका सारा व्यवहार सत्य भौर निर्म दोता है । इन -अनुभवोको अत्यन्त गुप रखना 
चाहिये \ कसीर तनिक भी प्रकट न होने देना चाद्ये । इन द्श्योको दरष्यरूपसे देता रदे, आसक्ति न 
दोनी चाहिये । कोरई-कोई साधक इसकी आरभ्भिक अवस्याको प्राकर इतने त्रिस्मित हो जते है कि अपनेको 
कृलङ्ृत्य समञ्नने र्गते है ओर अपने इषट-मित्रोपर प्रकट करने ख्गते है कि , हमको अमुक देवता अयवा 


१८० 


सत्र १८ | विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः [ समाधिपाद 





देवीके दर्शन हो गये हैँ । इसे सर्वसाधारणमे तो वे सिद प्रसिद्र हो जते दै, वितु अंद्रसे उनकी 
उन्नति स्क जाती है ओर अभिका मार्ग वंद हो जाता है] इस प्राप्तकी हई प्रतिष्ठा ओर अभिमानके खोये 
जनेके भयसे किसी अनुभवी पथ-दरकसे अगेका माग पूछनेम भी संकोच होने रगता है । इस दूसरी 
भूमिवारोके विये ही विशेषकर योगद रनम इस प्रकार चेतावनी दी गयी है-- 
खोन्युपनिमन्त्रणे सङ्गमयाकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्गात्‌ । (८ विभूतिपा स° ५१) 
स्यानवालोके आदर-भाव करनेपर आसक्ति ८ ख्गाव ) ओर अभिमान ८ धमण्ड-अहंकार ) नदी 
करना चाहिये; स्योकि पपा फरनेसे फिर अनिके प्रसङ्न्का भय है | 
ऊँची कोटिके साकार उपासक भक्तौका निर्मल स्वच्छ चित्त उनके अभिमत एवः तिथित प्रकाशमय 
आकारवाली वृत्तिके रूपमे स्वेच्प्रनुपार्‌ परिणत होनेका अभ्यस्त हो जाता है । यह एकाग्रताक्री परिपक्ष अवस्था 
प्रसिक वैराय ओर च निष्रसे होती है । जो योगी उसी विचारानुगत समाधिके आनन्दम आसक्त हो जाते हैँ 
ओर आगे वढनेका यत्त नहीं करते, वे रारीरान्त हयोनेपर अपनी भूमिकी परिपक्र अवस्थाके अनुसार ही किसी 
दिव्यल्योककरे आनन्दको एक र्वे समयतक्र भोगते रहते दै | यह लोक एक प्रकारसे सूद्मताकी साचिक 
अवस्थादहीदहै ] इनकी मिश्रित सज्ञा स्वर्गलोक, चन्दरत्येक तथा सोमलोक है ओर उनका मार्ग पितृयाण 
अयवा टक्षिणायनके नामसे उपनिषर्दोमिं वतलया गया है । क्रतु इसको हमारी प्रथ्वीसे बाहर दिखलायी 
देनेवाले इस भौतिकः चन्द्रमाको न समन्नना चाहिये । यह इस स्थुल जगत्‌के अंदर सुषम जगत्‌ है । 
वहोकि आनन्दकी अपेश्ना इसको स्वर्ग, सोम अयवा चन्दर नाम दिया गया है ओर वहोँका माग भी बहिर 
गतिवाख नहीं है, किंतु अंदरको जानेवाला है; क्योकि ध्यानकी अवस्था अन्तर्मुख होते हैँ न कि बहिर्मुख । 
सुक्म जगत्‌ सूक्ष्म शरीरके सदश इस स्थूर जगते अदर होना चाहिये न किं बाहर ( देखो विभूतिपाद 
सूत्र ३६ कै विरेषर वक्तव्य संख्या २मे)। 
पक्षता ओर आनन्दके तारतम्यसे इस चन्द्रकः, सोमन्ेक अथवा स्वगंलोकको भी कई अवान्तर 
मेदोमिं त्रिभक्तं क्षिया गया है, जेसा कि हमने पट्दरगनसमन्वय प्रकरण 9 मेँ त्वसमासकी सूत्र ४ एव १८ 
की व्यायामे विसतापपर्वक वतत्रया है, वितु इन सृष्षमलोकोम परैव जाना केवल्य अर्थात्‌ वास्तव्रिक सक्ति 
नहीं है, यया-- 
न विरेपगतिर्निष्करियख | (सा° म० ५ सत्र ७६) 
विप गतिक्ता प्राप्त हो जाना बासत्रिक मुक्ति नहीं है, क्योकि आत्मा अपने छुद्र ज्ञानस्वरूपमे 
निण्िय है | - 
संयोगाश्च वियोगान्ता इति न देश्ादिखाभोऽपि । ( सा भ० ५ स्च ८० , 
संयोग वियोगान्त है । इसघ्यि किसी देदाविरोष ८ चन्द्र्ेककरे अन्तर्गत किसी सृक्षमोक ) का 
लाभ भी वास्तविक युक्ति नहीं है । 
आत्रह्म्ुवनाष्टोकाः पुनरावरतिंनोऽज॑न । 
। ' ~. माघरुपेत्य . तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते | ( गीता ८ । ९६) 
, हे अर्जुन ! बरहमरोकसे लेकर सव तमेक पुनरावतीं स्वभाववले है, किंतु है कुन्तीपुत्र | सु्चको 


८ शुद्ध परमासत्छको ) प्रा होकर पुनर्जन्म नी होता है । 
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इसघ्यि वास्तवमे ये मी वन्धनख्प ही है । कपिर मुनिन तमस्क सूच १९ मे हन छोकोकी 
प्रा्तिको दाक्षिणिक वन्ध कहा है, जो महम शरीर ओर तन्मात्रा्ौतक सूम व्रिषयो्े आसक्तिके कारण 
होता है । मनुष्यके मर्व्वलोककी अपेक्षा तो ये छोक अमर कहते है ओर मनुष्यके वन्धर्नोकी अपेक्षा 
इनकी प्राति सक्ति कही जा सकती है । मतु यह मुक्ति पुनरवर्तिनीर्पर ही है, जो निवृक्ति-मार्मवाोकरे 
च्यिष्टेयहै। एक टंवे समथतक इन खोकोके सकषम आनन्टको भोगकर प््टी भूमिम प्राप्त की इई 
योग्यताक्तो ल्ि हए ये योमी मनुष्यशनेकमे ऊँची श्रेणीके योगि्योम जन्म ठेते है | जिससे भत्मसिति- 
प्रा्तिके लिये यल कर सके | 

जआनन्दानुगत-समाधि--इसम अहकारका साक्षात्कार होता है । यह अहङ्कारका साक्षात्कार अन्य 
सुषम विषरयो-तैसा नहीं होता है, क्योकि अर्हकार तन्मात्राओतक सारे सुषम विषयों ओर उनको विषय 
करनेवाली जनेद्धिरयोका स्वय उपादान कारण है, अहद्भार दृपतरा विपरम परिणाम है, जिसमे स्वकी 
वाहूल्यता है ओर ससगुणमे ही आनन्ट ८ पुख ) टै । इसि इस भूमिम सुक्ष्म शरीर ओर सुक्ष्म 
विषर्योसे प्ररे “अहमस्मि, वृत्तिद्रारा केवल अहद्ध1रके आनन्दका दी अनुभव होता है | जैसा किं गीताम 
बतलाया गया है-- 

सुखमात्यन्तिकं यत्तद्वुद्विग्रद्यमतीन्द्रियम्‌ । 

वेत्ति यत्र॒ न॒ चैवायं थितथरति त्वतः॥ 

यं छश्ध्वा चापरं रामं मन्यते नाधिकं ततः; 

यस्िन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ (६।२९ २२) 

निस अवस्थमे योमी उतत परम ुखको जानताहै) जो बुद्धिसे ही ग्रहण करिया जाता है 
न कि इन्दियोसे ओर न उसमे सित हआ त्से फरिसक्ता है । जिस आनन्दको प्राप्तकर योगी उससे 
वढकर अधिक ओर्‌ कोई लाभ नहीं समक्ता है ओर जिस अस्या स्थित योगी महान्‌ दु.खसे भी कभी 
विचचत नदीं होता, उस दुःखोके मेछसे अक्ग अप्रस्याको योग नामवाख जने । 

रितु इस आनन्दानुगत भूमिम भी असिक्त न होना चहिये । जो योगी इस्त आनन्दानुगत भूमिक्रो 
ही स्वरूप-अवस्थिति समञ्यकर इसीम आसक्त रहते हैँ ओर अगे आत्मसाक्षात्कार करनेका यल नहीं करतेः 
वे शरीरान्त होनेपर षिटेह ८ शरीररित ) अवस्यामे केवल्य-पठ -नैसी स्थितिको प्रात किये हए इसी 
आनन्दो भोगते गहते है | यह व्िदेहावस्या विचारानुगत भूर्म वतलये इए ब्रहमलोकरपर्यन्त सुक्ष्म टोको- 
से अधिक मृक्षम, अधिक आनन्द ओर अधिक अवपिवाखी दै वितु यह मी वन्धनख्प ही है | कैवल्य 
अर्थात्‌ व्तव्रिक सुक्ति नही, यथा-- 

नानन्दाभिव्यक्तियक्तिर्निधमत्वात्‌ । ( माख्य० ५।८४) 

आनन्ठका प्रकट हो जाना मुक्ति न्दी है, ८ क्योकि वह आत्मका ) घम न्दी है ( कितु अन्त 
करणका धम दै ) | 

यसितानुगत सम्परक्नात मापि --उपमे असिताका स्षाव्कार होता है । भस्मिताक्रा साक्षात्कार 
भी अहकरारके साश्रात्कारके सद्या मृष्म विप्रयो-जँसा नहीं होता है, क्योकि अस्मिता पुरुपसे प्रतित्रिभ्वित 
अथवा प्रकरानिन चित्तफी सज्ञा है, जो अहकारका उपादान कारण ओर्‌ गुर्णोका प्रथम तरिपम परिणाम है, 
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जिसमे स ही सत्व है | रजस्‌ क्रियामात्र ओर तमस्‌ उस क्रियाको रोकनेमात्रके च्वि है । इस्यि 
इसमे अहङ्काररदित वेव “अस्मि, टृक्तिसे अपरिच्छिन्न, असीम ओर व्यापक आनन्दका अनुम होता ह । 
जो योगी इस असीम आनन्दमे आसक्त रहते है वे शरीर छोडनेपर अस्मिता-अवस्था कौवल्यपद-नैसी 
श्ितिको प्राप्त किये हए सवे समयतक इस आनन्दको भोगते रहते है । यह अवस्था विदेह अवस्थासे 
अधिक सृक्म; अधिक आनन्द ओर अधिक अवधिवाटी होती है । गुणोकी साम्य अवस्थावाटी मूढ 
प्रकृति तो केवल अनुमान ओर आगमगम्य है ओर पुर्पके व्ये निष्प्रयोजन होती है ¦ वास्तविक प्रकृति तो गुणो- 
का प्रथम विषम परिणाम महत्तत्व ( चित्त=बुद्धि ) दी है । इसव्यि इस अस्मिता प्रकृतिको प्राप किये 
इए योगियोकी संज्ञ प्रकृतिख्य वतटायी गयी है । यह सवसे ऊंची भूमि अपीम आनन्दवाटी ओर कैवल्य 
परदके तुल्य है । किंतु बन्धनरूप ही है । वास्तविक कैवल्य नहीं है । यथा-- 
न्‌ कारणल्यात्‌ कृतङृत्यता मगनचदुस्थानात्‌ । ( सा० १।५४) 
कारण ८ अक्षिता प्रकृति ) म स्य होनेसे पुरूपरको कृतकृत्यता ८ खरूप-अवस्िति ) नही हो 
सकती, स्योकरि उसमे इुवकी ल्गनेवालोके समान ८ पानीसे ऊपर ) आलयिति प्राप्त करनेके व्यि 
उठना ८ मनुष्यरोकमे आना ›) होता है । कपिर सुनिग्रणीत तत््रसमासमे इन दोनों उच्चत९ ओर 
उतम भूमियोको प्राकृतिके वन्य कहा गया है, क्योकि ययपर इनमे सोह विकृतयो ओर पच 
तन्मात्राओंसे सुक्ति प्राप हो जाती है, रितु विदेहोको अहंकार ओर प्रकृतिल्योक्रो अस्मिता आप्ति 
होनेके कारण प्रकृतिका वन्ध वना ही रहता है । 
पिवेकस्याति-- ऊपर वतलया आये हैँ कि पुरषसे प्रतितरिम्वित अथवा प्रकाशित चित्तका नाम 
अस्मिता है } गुणातीत चैतन्यस्रूप पुरुप ओर त्रिगुणात्मक जड चित्तम मिनताका विवेकज्ञानं न रहकर 
असिताकी प्रतीति अस्मिता-छेश है । जिससे असङ्ग पुरुषे सङ्गका दोष आरोप होना आरम्भ होता है | 
इस प्रकार अस्मिता छश ही राग, देप र अभिनिवेशा क्लेशा तया सकाम करम, उनके फलोकी वासन 
उनके अनुसार जन्म-आयु भोग तथा उसमे दछु-दुःखका कारण है । इसकी जननी अविया-क्लेश 
है, नो सल चित्तय ठेरामात्र तमम वीजरूयसे वर्तमान रहती है । विवेकल्यातिमें त्रिगुणात्मक चित्त 
जीर गुणातीत चेतन आत्मामे भेदज्ञान उन्न होता है । इससे अस्मिता-क्लेशा निवृत्त ह जाता है 
ओर अविया-क्टेदा अपने अन्य सत्र क्ठेशरूषी प्रसिास्सदहित दग्धवीज-तुल्य ह्यो जाती है | अव्र वही 
ठेदामात्र तमस जिप्तमे अविधा वर्च॑मान भी, इस साचिक दृति ८ विव्रैकल्याति ) को सिर रखने स॒च्- 
का सहायकः हो जाता है । आल्मपाक्षत्‌ करानेवारी यह विवेक्रख्याति भी चितदीकी सबसे उचतम 
साचिक धत्ति है } जिस प्रकार दर्पेण ( शी ) मे दिखलयी देनेवान्म खरूप वास्तविक सरूप नही 
होता है, इसी प्रकार चित्तम आगाका साशवात्कार वास्तविक खरूप-मवस्ितिं नहीं है । इस प्रकार वरिवेक- 


द्यातिसे भी आस्तिका हट जाना पररग्यद्रारा होता है । 

असम्प्ञात अथवा निवीजत्तमाधि--परैराग्यद्वारा विवेकल्यातिख्ूय सालिका वृत्तिके निरुद्ध 
हयो जनेपर दर्टकी शुद्ध चेतन परमासस्वरूपम अवखिति होती है । यही असम्प्रज्ञात अयवा निर्वीज 
समापि कहती है । इस समय चित्ते कोई दति नदीं रहती है, किंतु वृत्तियोको हटानेवाखा निरोध- 
का परिणाम रहता है) आरम्भमे अस॒मप्ज्ञत समाधि क्षणिक ( बहुत कम समयवाटी ) होती है, वितु 
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----------(-न जव ज~ 
व्यो-ग्यो धीरे-धीरे निरोधक्रे संस्कार व्युल्ानके संस्कारको नष्ट करते जाते है, त्यो-त्यो अधिक समयतक 
रहनेवाडी होती जाती है ओर इतकी अवस्था परिक होती जाती दै | अन्तम जव निरोधक संस्कार 
सयुल्यानके सारे संस्फारोको नष्ट कर देते है, तव वे स्वयं भी नष्टो जति हैः जिस प्रकार पीस पुवर्णके 
मलत जकर स्वयं भी जर जाता है। तत्र शरीर छोउनेपर चित्तक्रो वनानैवाटे गुण अपने-अपने 
कारणम टीन ही जाते है ओर द्र शुद्ध चेतन परमत्मस्वरूयर्मे अवधिन हो जाता है| इसत कैवल्यगन 
सयोमुक्ति कहते है । इस देहान्त अवघ्याका उपनिषदो निम्न प्रकार वर्णन आया है-- 


यो अक्रमो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तख प्राणा उःकरामन्ति ब्रह्मैव सन्‌ व्रह्मप्येति। 

८ वृद० ४।४।६) 

नो कामनाजोसे रहित है, जो कामनाओसे बाहर निकट गया है, जिसकी कामना प्री हो गयी 

है अथवा निसको केवल आलाकी कामना दै, उक्ते प्राण ( प्राण ओर इद्धया ) नीं निकत्ते है वह 
त्रय दी हआ त्रह्यको परचता है | 


आदित्यखोक देवयान- 


जिन योगिर्योने अपप्रज्ञात समाधिका ल्म प्राप्त कर चिया है, किंतु उनके चित्तसे ब्युत्यानके सारे 
सस्कार अभी नष्ट नदी ह्यो प्राये है कु नेप रह्‌ गये हैँ, इस अवद्धामे श्रीरान्त होनेपर वे आदित्यलेकको 
प्राप्त होते हैँ ओर उनका माग उत्तरायण कहता है, कितु अदिव्यलेक व्रिचार-अनुगत सम्ज्ञात समापिमे 
वतलये हृए-नैप्ता कोई पृक्ष लोक नहीं है ओर्‌ न यह दिखन््रयी देनेवाखा भौतिक रथूर पूर्य है ्रवयुत वह 
व्रि्ुद्र सखमय चित्त है, जिकर हमने शरक चित्तके नामसे करई खनोमे वर्णन किया है ओर देवयान 
अथवा उत्तरायगक्रो भीति क-जैषी गतिका अनुमान न करना चाये, क्योकि मार्गं ओर गति बाहरी 
वस्तुओमे होती है । यो इन शब्दोसे अभिप्राय इन योगियोके चित्तोका विद्ध सखमय चित्तम अन्तर्मुख 
होना दै । व्ह “अमानव, ईश्वरे अनुग्रहद्वारा इन शेप ॒व्युल्यानके सस्कारोके निचृत्त होनेपर चित्तके 
गुणोके अपने कारणमें छीन होनेपर ये योगी जुद्र परमालस्वख्यमे अवयिति प्राप्त करते है ¡ यया-- 

कायीत्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात्‌ । ( वेदा०द०८४।३।१० 

ब्र्योक ( आदिव्यो फ=विु र सच्चग्य चित्त ) मे प्ुचकर वह कार्यं ( शवर तरह ) को 
सधक्र उप्त कार्थपसे परर जो उक्तका अग्य्त परजह है, उक्षके साय रेशर्थको भोगता है । इसको क्रम- 
मुक्ति कहते हैँ । 

अवतार--स्वह्प-अवद्ितिको प्राप्त क्रिये हए जिन योगियोने अपने चित्तसे असम्प्रज्ञात समाधि- 
दारा व्युत्थानके सारे सस्कारोको न्ट कर दिया है, रितु उनके चित्तम प्राणियोके कल्याणका संकल्प वना 
हआ है तो उनके चित्तोको वननेवाटे गुण अपने कारणमे लीन नही होते । ये चित्त अपने व्रिशाठ 
साचिक स्वरूपसे ईदवरके विद्र सखमय चित्तम, जिसमे सारे प्राणियोके कल्याणका सकल्प वियमान है, 
( समान सकल्प होनेसे ) रीन रहते हैँ ओर वे कौवल्यपद कै सद -द्युद्ध चेतन. रमालमस्वरूपमे अवसित 


रहते दै । ईरय नियमानुसार संसारे कल्याणरम जव उनकी अवश्यकता होती है तो ३ इस भौतिक 
जगतम अवतीणं होते हैँ । दरे शब्दम अवतार ठेते हैँ । यया-- - 
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यदा यदा हि ध्स्य ग्लानिभंवति भारत । अभ्युत्थानमधर्मख तदारमानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 


परित्राणाय साधूनां बिनाज्ञाय च दुष्कृताम्‌ । धर्मसंखापनाथीय सम्भवामि युगे युगे ॥ 
( गीता ४ । ७-८ ) 


हे भारत ! जन-जत्र धमकी हानि जौर अधरमकी वृद्धि होती है, तव-तब मै अपनेको प्रकट करता ह 
८ अपने शुद्ध स्वरूपसे रावल स्वरूपे अवतरण क्ता हँ अर्थात्‌ भौतिक जगते अवतार क्ता हँ › | 
सजनोकी रक्षा करनेके ल्यि ओर दूषित कार्य करनेवालोका नाश करनेके स्यि मे युग-युगमे प्रकट 
होता द्र | तथा-- 

आदिविद्रान्‌ निमीणचित्तमधिष्ठाय कारुण्याद्‌ भगवान्‌ परमपिरासुरये जिज्ञासमानाय 
तन्तं प्रोवाच । 

आदिविद्रान्‌ भगवान्‌ परम ऋषि ( कपट मुनि) ने निर्माणचित्त ८ सासारि वासनाओके 
सस्कारोसे रान्य ) के अधिष्ठाता होकर जिज्ञासा करते हए आघुरि सुनिको दयाभवेसे सांख्य-तच्व- 
समासका उपदेरा दिया । तथा-- 

ऋषिग्रघूतं कपिलं यस्तमम्र ज्ञनेर्विभतिं । ( द्वेताश्च० ) 

पहिले उतम हए कपिल मुनिको ज्ञानसे भर देना है । 

सक्नति-- सूत्र १८ मे अम््र्ञात समाधिका स्वरूप दिखलकर अब अगले सूत्रम यह वतरते है 
कि जिन योगियोने पिछले जन्मर्मे विचारालुगतसे ऊंची आनन्दानुगत अथवा अस्मितातुगत सम््रज्ञात समाधिकी 
भूमिको प्रात कर च्या है, उनको अपम््ज्ञात समाधिकी प्राधिके च्य अन्य साधारण मनुष्यो-जेसी पुर्पाथकी 
अपेक्षा नदीं होती । वे जन्महीसे पिछले योगबख्के कारण इसके प्राप करनेकी "योग्यता रखते है - 

भवप्रत्ययो विदेदप्रकृतिलयानाम्‌ |) १९ ॥ 

ञ्व्दार्थ-- भवप्रत्ययः = जन्मसे ही प्रतीति; विदेह-प्रकृति-टयानम्‌ = विदेह ओर प्रकृतिल्योको 


होती हैं | 
अन्वयार्थ- विदेह जोर प्रकृतिल्योको जन्मसे ही अमम्प्रज्ञात-समाधिकी प्रतीति होती दै ] 


व्याख्या--मुत्रहवे सत्र्मे वतख अये है करि विदेह वे योगी है, जो वितकुगित तथा विचारालुगत 
समाधिको सिद्ध करके शरीरसे आमाध्यासर छोड चुके है ओर आनन्दानुगत भूमिम प्रविष्ट होकर उसका 
अभ्यास कर रहे है ¡ उनका देहम आत्मामिमान निवृत्त हो गया है । इसके विदेह कहते है | 
प्रकृतिल्य वे योगी है, जिन्होने आनन्दासुगतको सिद्ध कर च्या है ओर सातो प्रकृतियोका साश्ात्‌ करते 
हए अस्मितानुगत समधिका अभ्यास कर रहे है | 

कोई-कोई योगी इन दोनो समाधिथोकी मनौरन्नक; आनन्दमय ओर शान्त अवस्था्ओको ही 
आत्मावधिति समश्चकर इन्दीमें मग्न रह जाते हैँ ओर उनमें संतुष्ट होकर आगे बढनेका यन्न नहीं करते । 
दारीरान्त होनेपर ये विदेह योमी अपने संस्कार-माघ्रके उपयोगवाले चित्तसे कौवल्य-पदके समान एक 
खे समयतक आनन्द ओर रेशर्थको भोगते है । इसी प्रकार प्रकृतिख्य अपने अधिकारके सहित चित्तके 
साथ इारीरत्यागके पश्चाच्‌ विदेहोसे मी अधिक खेवे समयतक अस्मिता-प्रकृतिमे कैवल्य-पद के समान 
आनन्द अनुमव करते हैँ । किंतु यह वास्तविक खरूपावस्थिति ( मुक्ति ) नदीं है, जैसा किं सांख्यद नमे 


जतलाया गया है-- ॥ 
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नानन्दाभिन्यक्तियैक्तिनिरधमत्वात्‌ । ( खाख्य ५ । ७४) 
आनन्दका प्रकट हो जाना सुक्ति नदीं है, ( क्योकि यह आलमाका ) धर्म नौ है ( वितु 
अन्तःकरणका ध्म है ) । 
न कारणल्यात्‌ कतक्रत्यता मग्नवदुस्थानात्‌ । ( साख्य ३ । ५४) 
कारण ८ असिता-परकृति ) म ल्य होनेसे ८ पुरुषको ›) कृतक्रत्यता ( स्वरूपावसितिं ) नहीं हो 
सकती है, क्योकि उसमे इवकी कगानेवालेके समान ८ पानीसे उपर्‌ ) उठना हता है अर्यात्‌ जिस प्रकार 
डुबकी ठ्गानेवालोको एक निश्चित समयतक पानीमे रहनेके पश्वाव्‌ श्वास लेनेके विये पानीसे ऊपर उठना 
होता है, इसी प्रकार विदेह ओर प्रकृतिख्योको भी परम तख्ञान अथवा आतिति प्राप्त करनेके व्यि फिर 
जन्म ऊेना पडता है । उनकी समाधि भवप्रत्यय कहती है | 
्रव्यय नाम प्रतीति, प्रकट होने, ज्ञान होनेके ह अर्थात्‌ जन्मसे ही जितकी प्रतीति होती है अथवा 
जो जन्मसे ही प्रकट होता है अर्थात्‌ जन्मसे ही जिस असग्रज्नात समाधिके प्राप्त करनेकी योग्यता होती है 
उसे (भवप्रत्ययः) कर्हैगे; अथवा “भवात्‌ प्रत्ययः भवप्रल्ययः (भवात्‌ नाम जन्मसे, श्रव्ययः' नाम ज्ञानः 
जन्पसे दी है ज्ञान जिस असद्मज्ञात योगकी प्रातिका, उसका नाम भमवप्रत्ययः है । 
अथवा (भवः नाम जन्मका है ओर ्रत्ययः कारणको कहते हैँ । (भवप्रत्ययः से यह अभिप्राय है 
कि इनका चित्त पूर्वजन्मकी योग-सिद्धिके प्रभावसे जन्मसे ही अकषम््रज्ञात योगम प्रवृत्त होता है । 
इन विदेह ओर प्रकृतिख्य योगियोको असम्प्रज्ञात योगकी प्रा्षित्रिपयक ज्ञानका अधिकार प्राप्त होता 
है । वे श्रद्धाः वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रह्ञा आटि साधनोका पूर जन्ममे अम्यास कर्‌ चुके है इच्यि उनको 
इन साधर्नोकी आवरयकता (उपाय प्रत्ययः वाले योगियोकी भति इस जन्ममं नदीं होती ] पिछले जन्मके 
अभ्यासके संस्कारके वसे उनको पररैरग्य उदय होकर प्िराम-प्रत्यय' के अम्यासपूवक असम््ञात-समापि 
सिद्ध हयो जाती है । भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने श्रीमद्धगवद्रीता अध्याय छःमे रसे विचारानुगत, आनन्दानुगत ओर 
असिताचुगत भूमि्यकरे योगियोकी सना निन्दने खरूपावसितिको शरीर्‌-त्यागसे पूर्वं खम नहीं कर पाया है, 
योगभ्रष्ट कह करके उनकी गति इस्त प्रकार वतलायी है-- 
पाथ नैवेह नात्र विनाश््तसख विद्यते । न हि कल्याणकृत्कधिद्‌ दुर्मतिं तात गच्छति ॥४०॥ 
हे अज्जुन ! उपका न इस छोकमे, न प्ररलोकमे को$ विनादा होता है । हे तात ! कोई भी कल्याण 
करनेवाख दुर्गति प्राप्त नहीं होता । 
प्रप्य पुण्यकृतां रोकारुपिखा ज्ाश्चतीः समाः । शुचीनां श्रीमतां गेहे योगथरष्टोऽभिजायते ॥४१॥ 
योगभ्रष्ट पुण्यात्माओके छोकोको प्राप्त होकर वहो बहुत कार्तक निवास करके फिर उनके धमं 
जन्मक्ताहै, जो ञ्ुचि ओर्‌ श्रीमान्‌ है । 
अथवा योगिनामेव कुरे भवति धीमताम्‌ । एतद्धि दुरुभतरं रोके जन्म यदीदशम्‌ \४२॥ 
अथवा बुद्धिमान्‌ योगियोके बुख्में दी जन्म छेत है । लोकम इस प्रकारका नो जन्म है, वह वडा 
दुक॑म है । 
तत्र तं बुद्धिसंयोगं रभते पौ्वदेिकम्‌ । यतते च ततो भूयः संसिद्धौ ङरनन्दन ॥४३॥ 
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स 
वहं उसे पत्रं जन्मकी ( योगवाली ) बुद्धि मिह जाती है ओर हे कुरूनन्दन ( अर्जुन ) | वह 

फिर सिद्धिके च्यि यल करता है । 
पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते यशोऽपि सः । जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द्‌बह्मतिवर्वते ॥ ४४ ॥ 

वह उसी प्रहरे अभ्यासे अवश होकर ८ सिद्विमे ) वीच ल्या जाता है । योगका जिक्ञाघु भी 
रान्द्‌ ब्रह्मसे आगे निक जाता है । 
प्रयलाद्यतमानस्त॒ योगी संश्ुदधफिरिविषः । अनेशृजन्मसंसिद्धसततो याति परां गतिम्‌ ॥ ४५॥ 

योगी लगातार प्रयत्न करता इभा धीरे-धीरे सारे पापको धोकर अनेक जन्मोंकी सिद्धिके अनन्तर 
प्रम गतिको प्रजाता है| 

विदेष वक्तव्य ८ सूत्र ९९ )--करई भाप्यकारोने इस सुत्रके श्रान्तिजनक अर्थं विये हैँ । इसका मूठ 
कारण वाचस्पति गिश्रके “भवप्रत्ययः के सम्बन्धे अयुक्त ओर "विदेह तथा प्रकृतिख्यः के प्रति 
संकीर्णं विचार है, निनका उन्दोने न केव अनुकरण ही किंथा है, किंतु उनको ओर अधिक 
विकरृतरूपमे दिखखनेका यत्त किया है । विज्ञानमिक्षुने इन सन बातोका समाधान तो कर दिया है) रितु 
धविदेह ओर प्रकरतिख्यः का नो खरूप उन्दने यहो तथा सांख्य-प्रवचन-भाप्यमे दिखखया है, वह खयं 
आप्रत्तिजनक दहै । इसल्यि अपनी व्याख्यके समर्थनार्थं व्यासमाष्यका भाषानुवाद तथा अन्य सब 
संदेहो ओर श्रान्तियोके निवारणार्थं वाचस्पतिं मिश्रके 'तत््वैशारदी, ओर वि्ञानमिक्षुके थोगवार्तिकः का 
भाषानुवाद कर देना आवह्यक प्रतीत होता है । 

न्या० भा० करा भाषानुवाद ८ सूत्र ९ विदेह देवोकी असम्प्रज्ञात समाधिका नाम भवप्रत्ययः है | 
वे विदेह अपने संस्कारमात्रके उपयोगवाले चित्तसे वौवल्यपदके समान अनुभव करते हैँ । वे अपने संस्कारके 
समान फल भोगकर रटत है ( अर्थात्‌ आनन्दानुगत भूमिम आसक्त योगी शरीर त्यागनेके पश्चात्‌ एक 
टेव समयतक विदेह-अवय्थामे कैवल्यपदके समान अनुभव करते हैँ । फिर अपनी पटी योगभूमिकी बुद्धि- 
क्तो घ्ि हए इस लोकँ ऊँचे योगियोकरे कुम जन्म छेते हैँ | उनको जन्मसे ही अप्म्प्ज्ञातसमाधिकी योग्यता 
होती है । इसल्यि उनकी समाधि मवप्रत्यय कती है ›) इसी प्रकार श्रकृतिर्यः भी अपने साधिकार 
ˆ चित्तके ८ अस्मिता ) प्रकृतिम छीन होनेपर वैौवल्यपदके समान अवुभव करते ह । जवतक किं चित्तके 
अधिकार-वशसे पुनः इस लोकम नहीं यैटते ८ अर्थात्‌ इसी प्रकार असितालुगत भूमिम आसक्त योगी 
शरीर ॒छोडनेकरे प्रश्वाव्‌ एक छ्वे समयतक अस्मिता प्रकृतिख्य-अवस्थामे केवल्यपद-जैसी सितिको अनुभव 
करते है, फिर इ खोक ऊंचे योगियोके कुर्म अपनी पिछटी भूमिके योगकी बुद्रिको चये हए जन्म ठेते 
है | इनको भी असम््रज्ञातसमाधिकी जन्मसे ही योग्यता होती है । इसच्यि इनकी समाधि मी ^भव- 
प्रत्यय! कहल्ती है ) । 

वाचस्पति मिश्रके त्ववेशारदी ( सूत्र ४९ ) का सापानुवाद्‌--निरोध-समाधिके अवान्तर मेदको-- 
जो करि हान ( व्याग ) ओर उपान ( ग्रहण) मेँ अङ्ग है, उसे दिखत्रते है करं ध्यह निरोध समाधि दो 
प्रकारकी है--उपायप्रत्यय ओर भवप्रत्यय । उपायका अर्थं है, जगे कटै जनेवाठे श्रद्धा आदि । वह श्रद्धा 
आदि है प्रत्यय अर्थात्‌ कारण निस निरोध-समाधिका, उस निरोध-पमाधिको उपायप्रत्यय कहते है । होते 
है अर्यात्‌ उत्पन्न होते दै जन्त इसमे, इस अर्थम भवका अथं है अवचा । मूत ओर्‌ इन्दियरूपी विकारो, 
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अयवा अव्यक्त, महत्‌, अहङ्कारः प्र्वतन्मात्रा्पी प्रकृतियेमे--जौ कि अनसि हँ, अन्ह्याति होनी दहं 
तैष्ठिकोको, जो कि वैरग्यसम्पन्न है | मव है प्रत्यय अर्यात्‌ कारण जितत निरोध-समाधिक्रा; उसे भकप्रत्यय 
कहते हँ । उन दोनोमे उपायप्रव्यय ८ समापन ) योगियोको होती है, जिनका किं वर्णन करेगे | इस विरेष 
विधानद्वारा यह द्याया है कि टोपका सुमुचुके साय सम्बन्ध नदीं है तो करिकर भवप्रत्यय ( समाधि ) 
होती है- इस सम्बन्यमे सुत्रहारा उत्तर कहा है । "भवप्रत्ययो विदेहश्रकृतिच्यानाम्‌! का अथं है विदेर्टोकी 
ओर प्रकृतिख्योकी । इसकी व्याल्या करते है-- व्रिदेहानाम्‌ष्ठ्वानाम्‌ भवप्रव्ययःः भूत॒ ओर्‌ इन्द्रिय इनर्मेसे 
किंसीको जो आत्मा मानते है ओर उसकी उपरसनाद्मारा उसकी बसनासे जिनका अन्तःकरण वापिन है; 
वे ठेहपातके वाद इद्दरियो या भूतोम छीन हो जाते है ओर उनके मनोम केवल संस्कार अवशिष्ट रह जाते 
हैँ ओरवे छः कोर्शोवाले शरीरसे रहित हो जाते है, इन्दे विदेह कहते दँ | वे “अपने संस्कारमात्रके 
उपयोगवाले चित्तद्रारा कैवल्यपदकी सदश अवस्थका अनुभव करते हए अर्यात्‌ प्राप्त ररते हए विदेह 
हैः । कैवल्यकरे साय इनका सादृश्य है, ध्वृत्तिगून्यः होना, इनवे चित्तम अधिकारसहित--संस्कारका रेप 
रहना ( केवल्यसे ) वैरूप्य है । करीं मूल प्राह है स्सस्कारमात्रोपभोगेनः, इसका अर्यं यह है किं संस्कारमात्र 
ही जिसका उपभोग है, निंस्मे क चित्तवृत्ति नदीं है- पेसे चित्तद्रारा । अवधि्ो प्रप्त हो नानेपर उस 
जातिवारे अपने संस्फार-विपाकको वे अतिक्रमण करते हैँ ओर फिर भी संस्कारे प्रवेश करते है । वायु- 
पुराणम कहा भी है-- 
दृश मन्न्तराणीद तिष्ठ्तीन्द्रिथचिन्तकाः ¦ भोतिकास्तु शतं पूर्णम्‌ इति ॥ 
“दस मन्वन्तरोतक्र इस अवस्थां इन्दियचिन्तक रहते है ओर मूतचिन्तका तो प्रे सौ मन्वन्तरोतक ।' 
तथा प्रकृतिख्य जो त्रि अन्यक्तः महत्‌, अर्हकार, पष्वतन्मात्राओमेसे किसीको आत्मा मानते है, ष 
उसकी उपासनाद्वार उसकी वासनासे वापित अन्तःकरणवारे, देहपातके पश्चात्‌, अव्यक्त आदिमेसे किसी 
लीन हो जाते है | 
साधिकार चित्तका अर्थं है अचरितार्थ चित्त, इस प्रकार दी चित्त चरितार्थ होता यदि विवेकख्याति- 
को भी वह पैदा करता, नी पैदा इई सच्च ओर पुकूषमे मेढ-ल्याति जिक्तकी रेसे चित्तकी-- नो किं 
अचसिताथै है ( अर्यात्‌ जिसने अभीतक प्रयोजन पूरा नदीं किया ) साधिकारता तो बनी हई दै । । 
्रकृतिसाम्यको प्राप्त करके भी चित्त अवधि प्राप्तकर फिर भरी प्रादुर्भूत होता है ओर उसके बाद विवेक- 
को प्राप्त करता है, नेसे कि वर्जाकी समापिपर्‌ मृद्वावको प्राप्त हा मण्डूकदेह फिर मेध-नर-धाराके सि्नन- 
से मण्डूकदेह-सत्ताका अनुभव करता है । वायुपुराणये कहा है-- 
सहस त्वाभिमानिकाः ॥ 
वोद दश॒ सहस्चानि तिष्टन्ति विगतज्वराः । 
पूणं शतसह त॒ तिष्टन्त्यव्यक्तचिन्तकाः ॥ 
पुरूपं निगुणं प्राप्य कालसंख्या न विद्यते। 
हजार मन्वन्तरोतक आभिमानिक ८ अहकारचिन्तक ), ठस हजार मन्वन्तरोत्र वरौ द्र स्थित रक्षते 
है, त्रिना दुःख अनुभव करिये अव्यक्तचिन्तकर एक॒ ठा मन्वन्तरोतक खित रहते है ओर निर्गुण पुरमको 
परा्ठकर कार्की कोई संख्या नदीं रहती । 
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चूंकि यह अयात्‌ भवरत्मय पुनर्भव अर्यात्‌ पुनर्जन्मकी प्रातिका हेतु है; अतः हेय है | ॥ 
समीक्षा--वाचस्पति शिश्रने उपा्तना गन्द चिन्तन; मावनाव्रिशेष्र, समापत्ति अर्थात्‌ समाधिक्रे अर्थे 
प्रयोग करिया है। 

( १ ) परचिो स्थूरभूतो तया उनके अन्तर्गत स्थुल शरीर ओर इन्दियोकी भावनासे युक्त वितर्कानुगत 
सम््रजञात समाधि कड ती है । पचो तन्ात्राओतक सुम मूतो तथा उनके अन्तर्गत सारे सुक्ष्म विषयोकी 
भावनाओसे युक्त त्रिचारानुगन सम्प्रनात पाधि कडलती है । इन दोनोसे प्रर “अहमिति, दृत्तिवाटी अहकारवी 
भावनासे युक्त आनन्दानुगत सम्भ्रज्ञात-पमाधि कहती है ओर “अहमिति, अहंकारसे परे अस्मिताद्रत्तिवाटी 
असिता-भावनासे युक्त अस्षितानुगत सम्प्रज्ञात-समाधि कष्टलाती है । इसलिये आनन्दातुगत भूमिम आसक्तिवाले 
योगी दी देहपातके प्रश्वात्‌ विदेह देवपदको प्राप्त हो सक्ते है न किं स्थूल भूतो ओर इन्दियोकी भावनासे 
युक्त वितकरवुगत भूमिवाले अस्मितानुगत भूमिम आक्षक्तिवाटे योगी ही ८ अस्मिता ) प्रकृतिलय देव- 
पदको प्रप्त हो सकते हैँ न पि तन्मात्राओ ओर अहकारकी भावनासे युक्त विचारातुगत ओर आनन्दानुगत 
भूमिवाले योगी, जैसा कि हमने १८ वे सूत्रकी व्याख्या तथा उसके विशेम वक्तव्यम दिखलया है । 

८ २ ) भोज महाराजने भी अपनी १७ वें सूत्रकी वृत्तिम एसा ही वतल्ाया है । 

यथा-- 

यदा तु रजस्तमोठेशानुविद्धमन्तःकरणस्वं भाव्यते, तदा गुणभाषाचितिशक्तेः सुख- 
प्रकाशमय सखस भाव्यमानयोद्रफातसानन्दः समाधिर्भवति असिन्नेष समाधौ ये बद्वधत- 
यस्तखान्तरं प्रधानपुरूपरूपं न॒ परयन्ति ते विगतदेहाहङ्कारत्वाद्‌ विदेदशब्दवाच्याः | 

जव रज ओर तमके विचित्‌ ठेशसे युक्त हआ अन्तःकरण सच्वकी भावना करता है, तन चिति- 
शक्तिके गुणरूप होनेसे सत्व ८ चित्त ) ध्येयकी प्रवटताके कारण सत्व ८ चित्त ) के घखप्रकरमय हो 
जानेके कारण सं्वचित्तमे आनन्द प्रतीत होता है । इसी समाधिम जो आसक्त हो गये हैँ ओर्‌ प्रधान 
पुरुप-मेदरूपर पिवेकख्यातिको नहीं प्रप्त करते है वे योगी देहके अहङ्कार नित्त हो जानेसे ( देहमे 
आत्माध्यासं हट जानेक्रे कारण ) विदेह कहव्यते है } यह ग्रहण अर्थात्‌ अहङ्कारटृत्तिविशिष्ट अन्तःकरण- 
विपयक समाधि है । 

ततः परं रजस्तमोलेशानभिभूतं शद्सखमारम्बनीशत्य या प्रव॑ते भावना तखां आद्य 
ससख न्यग्‌भावात्‌, चितिशक्तट्ेकात्‌ सत्तामात्रावरेषत्वेन समाधिः सासिता इत्युच्यते| 
न चाहङ्कारासितयोरमेदः शङ्कनीयः । यतो यत्रान्तःकरणमहमित्ु्छेखेन विषयान्‌ वेदयते 
सोऽहङ्कारः । यत्रान्त्थुखतया प्रतिखोमपरिणामे प्रकृतिलीने चेतसी सत्तामात्रमवभाति सासिता । 
असिन्नेव समाधौ ये कृतपरितोषाः परमात्मानं पुरषं न परयन्ति तेषां चेतसि खकारणे लयञुपागते 
प्ररृतिरया इत्युच्यन्ते 1 

उस अहंकारसे अगे अन्तर्घुल होनेपर रजस्तमके ठेशसे शून्य सत्वचित्तको विपय बनाकर 
जो भावना की जाती है तो उक्तम ग्रह्मचित्तका अन्य रूप हो जाता है | बह चितिशक्तिकी प्रवल्ताके 
साथ सत्तामात्रसे रोपर रह जाता है । इसक्यि असिता नागवाठी समाधि कहलाती है । अहकार ओर असिता-- 
हून दोनोम अभेदकी शंका न॒ करनी चाहिये; क्योकि जिस कालम अन्तःकरणद्वारा (अहमिति! भे 
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द्भावे चित्रित हु चित्त व्रिभयको जानना है, वह अहकार कदल्मता है; ओर जहौ "अहमिति इस प्रकास्की 
वृत्तिवो छोडकर चित्त उल्टे पररिणामसे प्रकृति ८ असिता ) म अन्तर्मुख होता है ओर केवट स॒त्तामत्रसे 
रहता है तो वह असिता कहखता है । इसी समाधिम जिन्होने सतोप कर ट्या दै एसे योगी परमात्मा 
पुरपको नदीं देखते है । उनका चित्त अपने कारण अस्मिता ( प्रकृति ) मै व्यक प्रात होनेके कारण 
उनको '्रकृतिटय' कहते है । 

८ ३ › विदेह ओर प्रकृत्य देवोकी अवसथा अन्य सव दिव्य लोक-लोकान्तरोके देवोकी अपेक्षा 
तो सत्से अधिक दिव्य, सुक्ष्म, साचिक ओर उन्वत्तम है; वितु साधिकारचित्त होनेके कारण कैवल्य नही 
है । इसीष्यि व्यासमाप्यमे उनकी भवखके ल्य 'कौवल्यपद इवः कौवल्यपद-नैसी लिखि गया है | तथा 
विभूतिपाद सूत्र २६ के व्यासमभाप्यमे एसा दी वतलया गया है | 

त एते सप्र लोकाः सवं एष ब्रह्मलोकाः । 
विदेहप्रकृतिर्यास्तु मोक्षपदे वर्तन्ते । 
न लोकमध्ये न्यस्ता इति । 

इन पूर्वोक्त सातं खोर्कोको ही व्रह्मोक जानना चाहिये ८ जिनमे वितर्काचुगत भूमिकी 
परिक अवस्थामे विचारसुगत भूमि तथा आनन्द्‌।नुगत॒ ओर अस्मितानुगत भूमिकी आरम्भक अवस्थामे 
आसक्त योगी शरीर व्यागनेके पश्चात्‌ अपनी-अपनी भूमियोके क्रमाचुक्ार सूक्ष्म शरीरके साथ निवस करते हैँ ) | 
विदेह ओर प्रकृतिक्य योगी कैवल्यपदके तल्य सतिम है, उसव्ि वे किसी लोकम निवास करनेवार्छके 
साथ नहीं उपन्यास किये गये | 

( ४ ) विदेह ओर प्रकृति्य देर्वोकी कैवल्यपद-जैसी शतिको असम्प्रज्ञात समाधि कहना भी 
ठीक नही है, क्योकि अमम््रहञात समपि तो मलुष्यरोकर्मे स्थूल ठेहसे सर्वृत्तिनिरोधद्यारा त्म की जाती 
है । इष वातकी भी उपेक्षा की जाय तो मी हस स्ितिको असम््रञात समाधि नहीं कह सकते, 
क्योकि अपम्प्रज्ञात समाधिम तो सर्वदृत्तिनिरोध होता है । यह तो सम््रननात समाधिकी दी उच्तर ओर 
उच्चतम भूमि है, जिनमे चित्त इन दोनो एकषाग्रताखूप सचिव वृत्तियोेँ परिणत हो रहा है । उसव्यि 
श्रीव्यासजी महाराजने इस १९ वे प्के माप्यमे “अतिवाहयन्ति से यह दर्शाया है किं व्रिदेह ओर प्रकृतिख्य 
देव जव कैवल्यपद्‌-तुल्य सितिसे इस लोकम उच्च यो गियोकि कुम जन्म ठेते है, तवर उनको अपने पछिलि 
जन्मके योगाम्यासके वलसे नन्मसे ह अपम््रज्ञात समापि सम करनेकी योग्यता होती है । इनको योगाम्यास- 
के सस्फाररोसे जन्य चित्तवाछके सद्दा श्रद्धा, वीर्थ, स्पृति आदिकी अपेक्षा नीं होती । इसव्ि इस प्रकार 
जो इन योगियोको अपग््न्ात समापिका लम होता है, उस असम््ज्ञात समाधिको अपने निमित्तकारणकी 
यपेश्ासे भतप्रत्यय कहते हैँ अर्यात्‌ जन्म ही है कारण जिसका | भवके अर्थं यँ जन्म है । | 

( ५ ) भवके अय यो जव्रिया ठेना ठीक नही है, क्योकि अविद्या अगवा मिध्यज्ञानसे कैवल्य 
पद-तुल्य स्थिति अयता असम््रज्ञात समाधि प्राप्त नहीं हो सकती । असम्ध्रज्ञात समावि तो विवेकल्यातिद्रारा 
प्रप्त होती है, जिसमे अव्रिय। अदि सारे क्ठेदा दग्धव्रीज-तुल्य हो जति है । 

८ & ) विदेह ओर प्रकृतिर्योकी वैबच्यपठ-तुल्य खितिको उत्तकी निदरष्टता दिखल्नेके च्यि 
वपकि पश्चात्‌ मृद्‌भावको प्राप्त किये इए मण्डक-जैसी बतरकर उसका उपहास करना भी अनुचित है, 
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क्योकि यथपि ये दोनो चित्ती तियो पितरेक्यातिको प्राप्त विये हए नहीं है, तथापि रज-तमसे शून्य इअ 
चित्त शनम अपने चद घ्च्छ साचिक रूपमे चिति-शक्तिके प्रकारासे भासता है । यदि इतत अवसाको 
मम्हूकके श्रदूभावकरो प्रा नेक सदश र पुनर्जन्मको जीवित भाव प्रात होनेके समान कहा नाय तौ 
वरवेक्यातिकरे परश्वात्‌ अनुपरवरतिनी कैवल्य मण्टरकके देसे मद्भाव प्रा होनेतरे सद्ग मानी जायगी । जिसके 
कभी जीविते भाव्रको प्राप्त होनेकरी आगा नहीं र्दी हो| एसी कैवल्य तो वुद्िमानोके चि हेयकोष्मि 
होनी न करि उपादेय । सत्ि ये दोनो उतर ओर उतम योगफी भूमयो स्वयं अपने स्वख्यसे हेय 
न्ट ह । उनमे आपतक्ति अर्यात्‌ हनके आनन्दमे संतुष्ट होकर स्वरूप-अवसितिके ल्यि यल न करना ही 
अहितकर्‌ ए ओर्‌ उनका पलस्वस्य व्रिदेह ओर प्रकृतय अवस्था यथपि कैवल्य नहीं है, कितु शरीरसे 
आत्मामिमान निकृत्त हौ जानेकरे कारण कैवल्य-नैस्ती है ओर त्र्मलोकतक सारी सुक्ष्म ओर आनन्दमय 
अस्थाओति उचकोटि की दै | 

८ ७ ) 'उपायप्रव्ययो योगिना मवति, इ व्रीसवे सूत्नके व्याप्तभाप्यसे उपायप्रत्यय-अपुग्परज्ञात-समाधि 
योगि्याकी वनग्रक्र "भव प्रत्ययः असम्परन्नात-समाधि अयोगियोकी अथवा अन्ानिरयोकी षिद्ध करना भी 

टी नही दै; क्येकि १९ यें सुत्रके प्रिदेहानां देवानां भव्रप्रत्ययः, इत व्यासमाभ्यमें भवप्रत्ययवाले विदेहोके 

दयि देवा ज्र प्रयोग पिया गया है | उपायप्रत्ययत्रारोको तो ्रद्धा-वीयै आदिका अनुष्ठान करके योग- 
्रेणीमें श्रतेन करना होना दै, रितु भयप्रत्ययवकत श्रद्रा-वीर्यं आदिका अनुष्ठान पूरं जन्मम कर चुके है 
क्योकि तिना इसके भनन्दानुगन ओर असितानुगतकी भूमियो ओर कैवल्यपद-तुल्य सितिका प्राप्त होना 
अस्तम्भ ट | ध 
८८ ) वाुुराणमे चिन्तना राव्य भावना, समापत्ति अर्थात्‌ सम््ज्ञात समाधिके अर्थम ले 
सकते हैः । इसमे मसे स्थृलमूतोसे लेकर मूलप्रकृतिपयन्त सम्मन्नात समाधिक्री भूमियोम आसक्त योगि- 
यकर गरीर्‌ त्यागनेकर; प्रात्‌ उनकी अवस्थाओके पुषता; सालिकना ओर अनन्दके तारतम्यसे समयमे 
द्धि दिखते हूए इत वतको टर्जाया है करि एक लख मन्वन्तराली सिति भी पुनरावर्तिनी दी हैः 
केवर परमालप्राहतिखूप कैवल्य अपुनरावर्तिनीं है, जो अपम््ज्ञात समाधिका अन्तिम ध्येय है । 

यह एक प्रकारसे गीतके उस र्टोककी व्याख्या है-- . 
अघ्रक्चभुवनाष्टोकाः पुनरावर्तिनोऽजुन । मायुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न वियते ॥ ( ८1 १६) 

विज्तानभि्ुके योगवातिक्का भाषानुकाद सूर ० ९--असम््र्ञात योगके भी निमित्तमेदसे दो प्रकार 
अगले दो पुत्ोद्रार स॒तरकार करेगे । उन्दी दो मेको युक्तिपिद् पूर्ाचारयोके कटे कमक अनुसार दोनो 
सत्रोके अवतरणके ल्य भाष्यकार दिखयते ै--स त्वयं दविविष इति! वह अ्तमध्ज्ञातयोग 
दो प्रकारका है । 

वह असम््रनातयोग अगले सूम पर्ञापूर्क बतलाया है । अतः आगे कदे श्रद्धा जादि हैँ कारण 
जिसके रेखा उपायप्रत्य असमबर्ञातयोग योगियोको इ व्मेकमे होता है तथा योगभर्टोको इस लोकम 
ओर दताविकषेमोको देवरोकम “भवप्रत्ययः! जन्म है कारण जिसका वह असश्ज्ञातयोग होता है---यह क्रम 
है । सत्रकास्को उपायप्रत्यय सविस्तर कहना दै, अतः सृचीकटाहन्यायसे पहठे भवप्रत्ययको करेगे । इस 
कारण सूत्र ओर माध्यम क्रमभेदको दोप नहीं मानना चाहिये । उपत्ति-करमके अनुसार सु्रके रमक 
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उ्द्कन करके ओर सम्बन्धकतो पूरा करके पुत्रको उठते दँ ।--तत्रेति--मवक। अर्थ दै जन्म, वह भव 
ही हे प्रत्यय अर्थात्‌ कारण जिसका रेता विग्रह ( भतवप्रयय शब्टका ) है । शविदेहप्रकृतिट्यानामः इसकी 
व्या्या विभाग कके करते है करि धविदेहानाम्‌? इत्यादि । शरीरकी अपेक्नावे विना जो दुद्धिृक्तिवलि है 
उन्हे विदेह कहते है-- यह विभूतिषादमे स्यष्ट हो जायगा ] वे विदेह महदादिठेव दै साधना-अवुष्टानके 
तिना ही इन्दे असम््रज्ञातयोग केवरं जन्मके द्वी निमित्तसे होता है ( अर्यात्‌ इस देष्टपातके अनन्तर उक्त- 
उप ततमे प्रादुर्मावरूपर नन्मके कारणसे ही होता ह । योनि अर्थात्‌ ' उत-उस स्थानके अपने-अयने 
गुण या प्रभावद्रारा स्वाभाविक ज्ञानसे ही उन्हे अपतम्भन्नत होता है । बे निटयप्रति प्रव्यमे ओर्‌ कभी-कभी 
सर्गकाले भी स्वसस्कारमात्रोपगतचित्तद।रा अर्यात्‌ संस्फार जिसमे गेप हैँ रसे निरोधावदछित चित्तद्ररा 
कैवल्यपदकी-सी अवखकरो प्रपत हृए-हए ओर ब्युत्यानक्षाल्ने स्वमस्कारविपाक अर्यात्‌ स्वभाव प्राप्त कराने- 
वलि सस्फारके विप्रक अर्यात्‌ फर्को अर्यात्‌ रेध्र्धमोगको प्रारब्ध कर्मे यन्नित इए्‌-हर भोगते हैं । 
उसके प्रश्वात्‌ मुक्त हो जते हैँ | 
ईदी प्रकार प्रकृतिलय भी ई्वर-उपासनाद्रारा या प्रकृतिदेवताकी उपासनाद्वारा जो आवरणसमेत 
्रह्मण्डको त्यागकर ल्ि्रारीरके साय प्रकृतिके अवरणमें गये है, वरे ययो प्रकृतिठीन कहे गये हैँ ओर 
वे भी चित्तके कार्यं समा न होनेसे अपनी इच्छसे ही प्रतिमे टीन होनेपर, सस्कारके ओेष रह नानेपर 
असम्म्ज्ञातयोगमें वैवल्यपदके सध्या अवद्याको प्रप्त होते है, नवतक कि शप्र अधिकारके वशसे चित्त 
फिर ब्युत्ित नहीं होता । इस ८ प्रकृतिख्य ) का भी ( असम््न्नात ›) मवप्रत्यय दी है । अधिकारी 
समापिपर वे भी सुक्त हो जति है) यह आड है । को$ भवः का अर्थं करते है अविद्या ] उनका कहना 
है कि "यह सत्र" ईन्दियोसे केकर प्रकृतितकके चिन्तकोको अबियाखूषी कारणदारा असम्प्रज्ञात होता है, 
यह कहं रहा है ] परंतु यह नहीं है, क्योकि अकम््रज्ञातकरा हेतु है परवैराग्य ओर वह परवैराग्य अविाे 
सम्भव नहीं तथा जो वायुपुराणमे है रिं (दस मन्वन्तरोतक ईस अवस्थमं इन्धियचिन्तक रहते हैँ ओर 
भोतिक प्ररे एक सौ मन्वन्तरोतक, आभिमानिक एक हजार मन्धन्तरोतक,› वैद्र दस हजार मन्वन्तरोतक विना 
दु खके रहते हैँ ओर अग्यक्तचिन्तकर परे एक ख मन्वन्तरोतकः रहते हैँ, निर्मुण पुस्परको प्राप्त करके 
काटक्री कोद सख्या नदीं रहती" यह वक्यि है । वह कर्मदेवोके, जिन वि ज्ञान उतपन्न नहीं हज ओर 
जो किं इन्दियादिके उपासक है-उस-उस पदमे अवयितिके कालको दी नियत करता है | उनके न 
तो असुम्रज्ञात समपिके कालको ओर न देष्टाहिके अभावसे दृक्तिके अमाव्रक्े काछको वह वाक्य निधित 
करता है, क्योकि ईन्दिय आदिक चिन्तनमन्रद्वारा असम्प्रज्ञात उन्न नहीं हो सकती तथा कभी-कभी होने- 
वाल जो वृक्तिका अभाव वह प्रख्य ओर मरणादि ८ में उयन हयोनेवाठे वृच्यमाब ) के तुल्य होनेसे अपुरुषा 
भी है एव इन्दियादिके उपासर्कोको इन्दियादिके अभिमानी सूर्यं आरि पदकी प्राप्ति होती है, यहं 
फार अन्यत्र घुनायी भी देता है । 
समीक्षा--यहां विदेह ओर प्रकृतिख्योका जो स््रखूप दिखाया है, उसके सम्बन्धम हम भूमिका- 

रूप पडुदर्खनसमन्वयके चौथे प्रकरणम (साख्य ओर ई्नरवादः मे छ्वि चुके हैः | यद्य पुनः विचार 
करनेकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । भमव के जो अर्थं नन्मच्यि गये, वे तो सूत्रकार ओर 
भाष्यकारके अभिप्रायके अनुसार ठीक दी है, कितु जो देवक्रििपकी ठेवटोकमे असम््रज्ञात-समाधिको भव- 
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प्रत्यय बताया गथा है, सो देवग्रेककी समाधिकी मसुष्यलोककी समाधिके साथ कोई संगति नहीं दीखती | 
दौ, इस स्रेकम योगन्रटकी असम्रहञात समाधि ही भवप्रल्यय हो सकती है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतम 
भीप्ताद्टीफटाहि; ता कि स्स मूव्रकी व्याख्ये वतलया गया है | अन्य सव वाते वाचस्पति 
मिश्री समीक्षे आ नयी । 

सन्नति-- पिले ममं विदेह ओर्‌ प्रकृतिट्योकी अपम्प्रज्ञात-समधरिकी जन्मसिद्ध योग्यता वतलकर 
अत्र अगले मूत्रमे स्षधारण योगियोकरे धि उत्तका उपायत प्राप्त कसना वतखते द-- 


श्रद्ावीर्बस्परतिस्तमाधिप्रज्ञापूथैक इतरेषाम्‌ ॥ २० ॥ 
शब्दा श्रदा-वीर्ष-स्पृनि-तमापि-प्रनपूर्वकः श्र ्रा, वीर्य) सृति, समाधि ओर प्रनापूर्वक (कह असम्मज्ञात- 

तमामि ); शनरेपानल=सरोकी अर्थात्‌ जो वरंटेह्‌ ओर प्रकृतिकय नद्धं है, उन साधारण योगियोकी होती है । 

उन्वयार्थ--शृसरे वोमी जो परिदेद थर प्रकृतिलय नदी है, उनको श्रद्धाः वीरय, स्मृति, समापि 
ओर प्रहाय्य असम््रस्मात-समापि पिद होती दै । 

व्णस्या--त्रिदेद अर परकरनि गरस भिन्न योगियोकी अपम्परन्नात-समाभि श्रद्वा अदिपूक होती 
| श्रद्धा आदि क्रमते उमाय दै ओर्‌ अपम्प्रनात-समापि उपेय । इसल्यि इनका उपायोपेय सम्बन्ध है । 
नोगकरे शिवय चितकी प्रह्स्नता श्रद्रा टै; उस्छाह वीरै; जने दर्‌ विषयक्रा न भूयना स्पृति है; चित्त- 
की एकाप्रना समि हू; तेयका जन प्रत्ना दै । 

श्रदा---जो व्रिदे्ट अर प्रज्ननि््येोसे भिन्न है, उन्हे जना-जन्मान्तरोसे योगमें नैपर्गिक रुचि नदी 
होती टै; विंतु उनकौ पटले क्षास ओर आवार्यकरे उपदेश सुनकर योगके वरिषयमे विश्वास उत्पनन होता है । 
गोगकी प्रापिरे धिये अभिहचि भयवरा उच्वट इच्छाको उन्न करनेवटे इस विश्वासका नाम दी श्रद्वा है । 
यद कल्याणङ्रिणी श्रद्धा योमीकी सचि योगम व्रहाती है, उसके मनवो प्रसन्न रती है ओर मातकि समान 
दुमार्मते व्रचाती टू उत्तकी रक्ना कती है । 

वर्य ---श्रद्रासे वीरं उसन्न होता दै । योग-साधनकी त्परता उत्पन्न करनेवाठे उत्साहका नाम 
वीर ह | श्रद्रकरे अनुपतार्‌ उतसाह अर उत्पादक अनुत्तार साधनम तरता होती है । 

स्म॒ति--उत्पाहवानको पिछिटी अनुभव की इई भूमिरयोमि स्यृति उल्यन्न होती है । पिछले जन्मोके 
अष्टिष्ट कमो भौर जनके सस्कारयोका जाग्रत्‌ होना स््रतिं द । 

तमापि-- रके अष्टि्ट कर्मं ओर ज्नानके सस्कारोके जाग्रत्‌ होनेसे चित्त एकाग्र ओर सिर 
होने टगता है | 

्र्ना--समाधिख एकाग्र चित्तम ऋतम्भरा प्रज्ञा ( विवेकज्ञान ) उन्न होती है, जिससे वस्तुका 
यथार्थं खरप ज्ञात होता है ¡ इस्तके अभ्यासे प्रसैराग्य ओर परयैरण्यसे असम््ज्ञात-समाधि होती है । 

वेष विचार (सूत्र ०)-कर्माशय चितत-मूमिमे दो प्रकारसे रहते है । एक प्रधानरूपसे, जिन्होने 
जन्म, आयु जोर भोगक्रा कार्य आरम्भ कर दिया है, जिन्हें नियत विपाक तथा प्रारब्ध भी कहते है । 
दूसरे उपसर्जनखूसे रहते है, जो प्रधान कर्मारायोके सम्ुख अपने कार्यको आरम्भ करनेकी सामर्थ्यं न पाकर 
चित्तकी निचटी भूमियोमि छिपे हए पड रहते दै, जिनको अनियत विपाक तथा संचित कमे भी कहते है । 
त्रियमाण वेत्ति जो कर्माशय वनते ह उनर्गेसे कुछ तो प्रधान ख्प धारण करके प्रारन्धके साथ पिर जाते 
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है ओर कुछ उपसर्जनरूपसे चित्तकी निचडी मूमियोम सचित कर्माशयोके साथ मिट जति है । यह सचित 
कर्मादाय भी समय-समययर अपने किसी अभिव्यञ्नकको पाकर निचटी भूमियोसे ऊपर अकर प्रधान ख्य 
धारण करके प्रारब्ध बनते जाते हैँ | 

जन्ध-जन्मान्तरोमे सचित किय इए योगके संस्कार श्युत्थानके प्रधन सस्करोसे दवे हए चित्तकी 
निचटी सूमिमे सुपखूयसे पड हए श्रद्रा-वीर्यदयारा व्युव्यानके संस्कारयोके ठवनेपर योगके संस्कारोको अभिव्यञ्जक 
८ जगनेवलि ) प्राकर वेगके साथ जाग्रत्‌ होकर निचली भूमियोसे उपर आकर प्रधान रूप धारण कर ठेते 
है । य्ह श्रद्वा-वीर्यं तो केवल निमित्त कारण है । उपादान कारण तो निचटी भूमिये संचित योगके 
संस्कार दी प्रकृतिखूय है--जैसा कि वैवल्यपाद पुत्र २ मै वतटाया है-- 

(जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ ॥ 

एक जातिसे दृप्तरी जातिमेँ बदल जाना प्रकृतियो ८ उपादान कारणों ) के भरेते होता है । श्रद्रा- 
वीयं केवर ब्युत्थानके संस्वार्योकी स्कावटको हटानेमे निमित्त होते है ! कीं बाहरसे योगके सस्कारोको नही 
भरते । जसे किंसान पानीको रोवनेबालमी मेडको केवल काट देता है तो मेडसे बाहर स्का हृ पनी खयं 
कियारीरमे आ जाता है| 

यथा-- निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌ । ८ कै° प° मू० ३) 

धर्मादि निमित्त प्रकृतियोका प्रेरक नहीं ह्येता हैः रितु उससे रुकावट दूर हो जाती है, जिस 
प्रकार नव किसान किसी खेतमे पानी भरना चाहता है तो केवट पानीको रोकनेवाटी मेडके कुछ अंराको 
काट देता है | प्रानी खय उस्म होकर खतम भर जाता है | 

संगति पूर्वोक्त श्रद्धा आटि उपाय पूर्वन्मकि संस्कारौके वलसे मृदु, मध्य ओर अधिमात्र मेदसे 
तीन प्रकारके होते है अर्थात्‌ किसीके ग्रु ८ मन्द ) उपाय होते है, क्रिसीके मध्य ( सामान्य ) 
ओर किसीके अधिमात्र ८ तीतर ) उपाय होते हैँ । इससे मदु उपायः मध्य उपाय ओर अधिमात्र उपाय, 
उपायभेदसे तीन प्रकारके योगी होते है । 

इन तीनो उपायमेदवाले योगियोमे भी प्रव्यक्त सवेग अथवा वेराग्यके मृटु, मध्य अधिमात्र 
( तीतर ) तीन प्रकारके मेद होनेसे तीन-तीन प्रकारका होता है अर्थात्‌ मृदु उपाया योगी, 
वोई भूदु सवेगवाख, को$ प्य संमेगवाठा ओर कोई अधिमान्न ( तीव्र) सवेगत्राख होता है । 
देसे ही अधिमात्र उपायवास, कोई मृदु संबेगवाल, कोई मध्य सवेगवाल जीर कोई अधिमात्र ( तीतर ) 
सवेगवाा होता है । 

इस प्रकार श्रद्धा आदि उपायोके तीन मेद तथा सवेगके तीन भेद होनेसे उपाय-प्रत्यय योगियोके 
नो मेद उयन होते है-- 

( १ ) मृदु-उपाय मदु संवेगवान्‌, ८ २ ) गदु-उपाय मध्य संवेगवान्‌, ८ २ ) मृदु-उपाय तीन 
संवेगवान्‌, ८ £ ) मध्य-उपाय मृदु संवेगवान्‌+ ( ५ ) मध्य-उपाय मध्य संवेगवान्‌+ ८ ६ ) मध्य-उपाय 
तीव्र सवेगवान्‌; ८ ७ ) अधिमात्र-उपाय मृदु सुत्रेगवान्‌, ८ ८ ) अघ्रिमात्र-उपाय मध्य-संवेगवान्‌; ८ ९ ) 
अविात्र-उपाय तीव्र सवेगवान्‌ | 
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इन नौ प्रकारके उपाय-प्रत्यय योगियोरमँसे उपायकी न्यूनाधिकता ओर वैरग्यकी न्यूनापिकताकी अपेक्षासे 
क्रिसीको विंलम्बतम ८ अत्यन्त विलम्बसे ); फिसीको शीघ्रतम समाधिका खम प्रा ह्येता है | 
उपर्युक्त सवम अन्तिम योगियोको सवपिक्षया शीप्रतम समाधि-लम प्राप्त होता है, उन्दीका अगले 
सत्रमै वर्णन करते है-- 








तीव्रसेबेगानामासन्नः ॥ २१॥ 

जव्दार्थ--तीत्रसवेगानम्‌ तीतर सवेगवान्‌ ८ अधिमात्र उपायवाले योगियोको ) समाधि-ाम) 
आसन्नः-सीघ्रतम~निकटतम होता है । 

अन्वयार्थ--तीत्र संवे'ग ओर अधिमात्र उपायवले योगियोको समाधि-लभ सीघ्रतम होता है । 

व्यास्या--इप्र सूत्रके आदिमे माप्यकारोने 'अधिमात्रोपायानाम्‌! अधिमात्र उपायवाढो फो, इतना पाठ 
जीर सम्बद्ध किया है तया (समाधिलभः समाधिफक च भवति इति ।' (्माधिका छम ओर उसके फट- 
का लभ होता हैः यह शब्द पुत्रके रेष है । वे पूत्रके अन्तम टगाने चाहिये | 

इसल्यि यह अर्थं हआ किं जिनका उपाय अधिमात्र है ओर जिनका संवेग तीत्र है, उन उपाय- 
प्रत्यय योगियोको समाधिका लाम तथा उसके फलका लाभ स्ीघ्रतम प्रात होता है । अर्थात्‌ उपायके 
अधिमात्र ओर संवेगके तीतर होनेके कारण उपर्युक्त नौ प्रकारके उपायप्रत्यय योगि्यर्मिसे उनको सीघ्रतम 
अर्यात्‌ सवसे अधिक सीघ्रतासे समाधि तया उप्तका फल कैवल्या खम प्रप होता है । 

इनकी अपेक्षा जपिमात्र-उपाय मध्य सवेगवाखोको बु विलम्बसे; ओर इनकी अपेक्षा अधिात्र- 
उपाय मृदु संवेगवालेको उनसे अधिक विरम्बसे होगा । 

इसी प्रकार जितनी-जितनी उपायोकी जर संवेगकी न्यूनता होती है उतना-उतना विलम्बसे समाधि- 
लाम होता है ओर जितनी-जितनी उपायोकी ओर संवेगकी अधिकता होती है उतना-उतना शीघ्र समाधि- 


लम दहोताहै। र 
तद्ग ति-- तीतर संवेग भी मृदु, मध्यः अधिमात्र--विेपान्तर मेदसे तीन प्रकारका होता ह | उनमे- 


से अधिमात्र तीतर वैरग्यवाले योगियोको शीघ्र समाधिता लम ह्येता है । यह अगले सूत्रम वतरते है-- 


मृदुमध्याधिमाघ्नतवात्‌ ततोऽपि विदोषः ॥ २२ ॥ 

चव्दार्थ--मृु-मव्य-अधिमात्रलात्‌=( तीतर संवेगके भी ) मृटु, मध्यः अधिमात्र--ये तीन मेद होनेसे, 
ततः~उस ८ मृदु तीव्र सवेगवराछोके ओर मध्य तीतर संवेगवालोके समाधि-्रम ) से; अपि-भी, विशेषः 
८ अधिमात्र तीव्र संवेगवाोको समाधि-खभमे ) विेषता होती है । 

अन्वयार्थ- मृदु, मध्य, अधिमात्र--ये तीन भेद होनेसे मृदु तीतर संवेगवालो ओर मध्य तत्र 
सुतेगबालयेके समाधि-भसे भी अपिमात्र तीव्र सवेगवारोको समाधिलभमें विशेषता है । 

व्यास्या- ूरसत्रमे जो तीतर संवेग बतखया है, उस तीत सवेगके मी मृदु; मध्य, अधिमत्र-- 
ये तीन भेद है अर्थाद्‌ मृदु तीतर संवेग, मध्य तीव्र संवेग ओर अधिमात्र तीत्र संवेग | 


,------------------------------------------------- -----ा--------<- 


ए. वाचश्यतिमिश्ने सवेगके अथ॑ वैराग्य कयि है, किंतु विज्ञानमिश्चुके योगवार्तिक तथा भोजष्त्तिमे क्रम- 
अनुखार इस प्रकार अथं ह--सवेगः उपायानु्ठाने द्यम्‌” सवेग उपायके अनुष्ानर्म ्ीप्रताको कहते ह । (सवेगः 
करियदितरढतरः खस्कारः' क्रियाके करने जो कारणरूप दृढतर सस्कार देः बह सवेग काता दे । 
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इस प्रकार यह वीन्र सवेण तीन प्रकारका हआ । इससे अधिमत्र-उपाय मध्य सवेगवले आठवें 
्रेणीके योगिर्योकी अपेक्षासे अधिमात्र-उपाय मृटु-तीत्र सवेगवाले योगियोको सीघ्र समाधि-खम होता 
है ओर अधिमात्र-उपाय मध्य-तीत्र सवेगवाठे योगियोको शीध्रतर ओर्‌ अधिमत्र-उपाय अधिमात्र-तीत्र सवेग- 
वले योगि्यको सीघ्रतम समाधिम प्राप्त होता है । इन अपिमात्रोपाय अधिमान्न-तीन्र सतेगवाटे योगियोमे 
पूर्वके दोनो योगियोसे यह अल्यन्त शीध्रताख्प समाधि-खममं विंेपता है । 

तञ्नति--ूर्घोक्त अधिमात्र-उपाय अधिमात्र-तीत्र सव्रेगसे दी सीग्रतम-तमाधिका छम होता है, 
अथवा कोई ओर्‌ सुगम उपाय भी है-उस आराङ्कके निवारणार्थं सूत्रकार्‌ जीघ्रतम-समाधिका उपायन्तर बतटति दै - 


ईखवरप्रणिधानाटा ॥ २३ ॥ 

दरव्दाथं--दश्रप्रणिधानाद्‌-र्र-प्रगिधानसे; वा~अयवा ८ शीघ्रतम समापन खम होता हे) | 

अन्वयार्ध--अथवा ईशर-प्रणिधानसे शीघ्रतम समाधि-यम होता है ] 

न्याख्या--इस सूत्रम ८विरोप' इस पदका पूरवपूत्रसे अनुवतेन करनेसे असनतम ८ शीघ्रतम ) 
समाधि-लम होता है, यह अर्थं निकल्ते हैँ | 

पूर्वोक्त अधिमात्र-उपाय अधिमात्र तीव्र सेगसे शीघरनम समाधिम होता है, अयवा स्य-तंकम्य 
ईशम भक्तिषरिशेप अर्यात्‌ कथिकः वाचिक, मानप्तिक क्रियाभोको उक्तके भवीन तथा करमो ओर्‌ उनके 
फञेको उपकर समर्पण करने ओर उप्करे गुणो तथा सरूपा चिन्तन करनेसे, उक्तके अनुप्रहसे श्चीत्रतम 
सपाधि-खम होता है | 

साधनपाद सूत्र १ एवं २२ मे ईखर-प्रगिधानका सामान्य अर्थं ईश्वरकी भक्तिविगेष जर दारी) 
दद्दिय; मन, प्राणः) अन्तःकरण आदि सव करणो, उनसे होनेवये सार कर्मों ओर उनके फलो अर्थाच सारे 
वाह्य ओर. अभ्यन्तर जीवनको ईशवरको समर्पण कर देना है, वितु विंगेपख्पस्े यँ ईश्वरप्रगिधानस्े जो 
मूत्रकारका अभिप्राय है, वह अट्ईसं पत्रमे करगे | 

सञ्च -- जिसके प्रणिधानसे सीघ्रतम समापि-खभहोता है, उस इशरका खदूप निरूपण करते है-- 


क्टेशकर्मत्रिपाकारयैरपराम्रएटः पुरुषविशेष ईंरवरः ॥ २४ ॥ 

गव्दा्थं-- तलेश-कर्म-विपाक-आरायः=क्टेश;) कर्म, उनके फक ओर वासनाओसे, अपरागृष्टः-न 
स्प ॒क्रिया दुआम्वन्ध-रहितअक्तम्वद्ध; पुरुपविनेपः-अन्य पुङ्मोसे कोप ( विभिन्न उल्क ) 
चेतनः ईश्वरः र्‌ है | 

यन्ववार्थ-- क्लेशा, कर्ण, कमेकि फ शौर वासनाओसे असम्बद्ध, अन्य पुरुपोसे विशेष ( विभिन 
उक्र ) चेतन ईशर है । | 

व्यास्या--क्लेश--दिश्न्तीति क्ठेछाः' जो दुःख देते है, वे क्टेरा कलते हँ । व अवि; 
अस्मिता, राग, दवेषः अभिनिवेरा-संज्ञक पोच प्रकारके दै, जिनका खरूप सूत्र ८ २ । ३ ) मँ वतलया जायगा | 

करम---इन क्लेरोसे धर्म-अधर्मं अर्थात्‌ जुभ-अ्युभ जौर्‌ इनसे मिश्रित--ये तीन प्रकारके कर्म 
८ ४ । ७ ) उत्पन्न होते हे । वेदम विधान किये हए सव प्राणियोकरे कलयाणकी भवनलसि क्रिये इए 
( सकाम ) कमं धरम ओर वेदोमे निषेध किये इए हिसावक कर्मं अधर्म है | 
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तरिपकः---विपच्यन्त इति विपाकाः, जो पिक हो जाते दै, वे विपाक कदलते है अर्थात्‌ उन सकाम 
करमोकि फठ ुख-टुःखरूय जाति, आयु ओर भोग जिनका सूत्र (२ । १३ ) मे वर्णन किया जायगा, 
विपाक कहते है | । 

जन्नयः-- आ फठविपाकाचित्तमूमो रोरत इव्याशयाः, फल पकनेतक जो चित्तमूमिमे पडी हई सोती 
दैः वे वासना (आशयः कहती है, अर्थात्‌ जो कर्प अभीतक पककर जाति, आयु ओर भोगरूप फ़ल 
नही ठे पाये है, उन कर्मफटोके वासनारूप जो संस्कार चित्तमूमिमे पडे इए है, वे आरा कहसते है । (४।८) 

उपरक्त कलेरा-कर्म आदि चारोसे जो तीन काठ लेशमत्र भी सम्बद्ध नही है, वह अन्य पुरुषोसे 
वरिरोष ( विभिन्न उक्कृष्ट ) चेतन ईश्वर कहलता है । 

ईश्रके अयं है--“ईशानरीठ इच्छामात्रेण सक्रलनगदुद्धरणक्षमः' ईशनशीक अर्थात्‌ इच्छाात्रस 
सम्पूणं जगत्के उद्धार करनेमें समर्थ | 

सङ्गा - -“जन्माद्‌ यस्य यतः, इस ब्रहमपूत्रमे ईरो जगत्‌की उत्पत्ति, सिति ओर प्रख्यका करनेवाल 
वतटाया हं । इस प्रकारके लक्षण नहीं कयि है | 

समाधान-- वह प्रकरणानुसार ईगखरका सामन्य लक्षण वतलया है । उपासनामे उपास्यके जिस 
सरूयको लेकर उपासना की जाती है, उस्तके उसी खश्यमे अवरखिति होती है । अप्‌म्परन्नात समाधि अर्थात्‌ 
ब्रके शुद्ररूपमे अवस्ितिके इच्छुक उपास्तकको संपारकी उद्पत्ति, खिति ओर प्रख्यसे कोई प्रयोजन नहीं 
द । उसको क्लेश, सकामकर्भ) केकि फल ओर वासनाओसे, जो वन्धनके कारण दै दुखकारा पाना है । 
इसल्यि ई्वरक देसे वरेण खरूपे उपासना करना उसको बतलया गया है! `` 

सङ्का--क्लेश, करम, त्रिपाकादि तो चित्तके धर्मं है, पुरुष तो ईखरके समान सदा असङ्ग ओर 
निकष है, इतय्यि ईश्वरम अन्य पुरूषोसे क्लेशादि धर्भसे रहित होनेकी विरेपता अयुक्त है | 

समाधान--यय्पिं सभी पुरपोमे वास्तविक क्लेशादि नहीं हैँ तथापि चित्तम रहनेवाठे क्लेशादिका 
पुस्पकरे पाथ ओपाधिक सम्बन्ध है अर्थात्‌ चित्तम रहनेवाले क्टेशादि पुस्ूपमँ अविवेकसे आरोपित कर 
यिय जति है | जैसे योद्धाओमें ( च्डनेवारोम ) जीत-हार होती है, पर वह खामीकी कही जाती 
है अर्यात्‌ जसे राजा ओर सेनाका परस्पर ख-ख(मिभाव सम्बन्ध होनेसे सेनकर्तर॑क ( सेनासे की हृदं ) 
जय-प्रराजयक्ता खामिभूत राजामे व्यवहार होता है, क्योकि वह॒ उसके फल्का भोक्ता ह । इसी प्रकार 
चित्त ओर पुस्पका भी प्ररस्य ख-खामिभाव सम्बन्ध होनेसे चित्तम वर्तमान क्लेशादिका ही पुरुषमें 
व्यवहार होता है, क्योकि वह उप्ते फलका भोक्ता है । जैसा कठोपनिषद्‌ ( २। ३ ) मे कहा है-- 

अत्मेन्द्ियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीपिणः । 
्ञानीकोग इन्द्रिय, मनसे युक्त आसमाको भोक्ता कहते है (न्दियादिसे नो युक्त नहीं है वह मोक्ता नहीं है ) । 

वितु यह अवितरक-प्रयुक्त ओपाधिक कलेशोका सम्बन्य विवेकरीठ ईशसमे सम्भावित नी है । 
यह जौपाधिक भोगके सम्बन्का न होना ही ईश्वरम अन्य पुरुषोंसे विरोषता है अर्यात्‌ पुरुषके चित्तके 
साथ एकरूपतापन सम्बन्धसे जो चित्तके पुरूषमे ओपाधिक धर्म आसेपित किये जाते दै, उन धर्मासि असम्बदध 
जो विञ्चद्र सचगुण-प्रधान चित्तोपाधिक नित्य ज्ञान रेशर्यादि धर्मविरिष्ट सत्यकामः सत्य-सकल चेतन है 
वह ईश्वर-पदका वाच्य है । वह अन्य पुरूपोसे विरेष है । 

शर्क यदि क्लेशादिसे असम्बद्व होना ही ई्सम विरोषता है तो सुक्त पुरुष तया प्रकृतिस्य 
आदि भी ईस्पदका वाच्य हो सकते है, क्योकि क्छेरसे तो उनका भी सम्पकं नदीं होता है । 
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समाधान--ग्रक्रतिख्य ओर विदेह योगियोको प्राकृत-बन्ध होता दै तथा अपनी अवयिके अनन्तर 
ससारमे अनेते मवी क्ठेगोतते सम्बन्ध होता है । विदेह ओर प्रकृति 7्योसे भिन्न दिष्य-अदिम्य विषयोके 
भोक्ता देव, मलुष्याठिकोको क्रमराः दाक्षिणिक ओर वैकारिि वन्ध होता है । यथपि इन तीनों व्रन्धोको 
काटकर वौवल्यको प्राप्त हए पुरुष भी सुक्त दी कहते ८ वास्तवे तो मुक्ति ओर बन्धन दोनो अन्तःकरणके 
दी धर्म है, पुरू उसका दष्ट है इक्तलिये उसमे आरोपित वार्‌ स्थि जात» है तथपि सदा सक्त नहह 
क्योकि क्लेरयुक्त होकर दी योग-साधनके अवुष्ठानद्रारा ही क्लेशोकि बन्धनसे मुक्त हए है वित्‌ ईशर 
सवेदा क्लेशोसे रपरा होनेसे सद्‌ा दी युक्त दै । यह सदा युक्तलरूपता ईशर सुक्त पुमो तथा 
्रकृतिख्योते विरोपता है । 

ङ्का जानखरूप पेयं तथा पुस्पोक्रे उद्धारके सव्यसकरत्पूप रेश्वयैका परिणाम अपरिणामी 
पुरुषमे होना असम्भव है ओर यदि यह धर्म चित्तका माना जाय तो सदा सुक्त ईश्वरका चित्तके साथ 
ख-खामिभाव-सम्बन्ध सम्भव नही हौ सकता; क्योकि ख-खामिभाव-सम्बन्ध अविंयासे होता है | इत प्रकार 
सदा मुक्त पुरूषविरोपमे खाभाविक रेश्व्यके अभावसे भौर चित्तम ख-खापिभाव सम्बन्धके असम्भघ होनेसे 
ईंशचरको सदा युक्त पुरषविदेष नहीं कहा जा सक्ता । 

समाघान--यद्यपि अप्रिणामी चेतनभूत ईश्वरम इन रेश्वर्योका परिणाम ह्यना असम्भव है; 
क्योकि वह एजस्‌-तमतूरहित विड्युद्ध चित्तका धर्म है ओर चित्तके साथ निव्यसुक्त ईश्वरका ख-खामिभाव-सम्बन्ध 
भततम्भव है तथापि जैसे अन्य पुरपोका अविवप्रयुक्त चित्तके साथ ख-खामिभाव-सम्बन्ध है वैसे ईरके 
साथ अषिया-रयुक्त नहीं है । वितु वह चित्तके स्वम्रको जानता हमा तीनो तर्पोसे द्ःवित संसारसागरे _ 
(दह्‌ नीवोका-चन एव ध्म उपदेशा उदार करके छिव विथु सर्प, _ल कि अवायु न एव॒ ध्र उपदेशद्ारा उद्धार करनेके व्यि विरुद्ध संचष्प, त वि प्रयुक्तः 
चित्तको धारण श्रिये हए है । इषी प्रकार अत्नानदरक सगवराटे चित्तम परिणाम होता है । निव्य विद्युद 
पृ्प्‌ चित्तम निदय॒ ज्ञान वा परेरणाका होना परिगामख्य नहीं है । अविदके सथ्वन्धसे रहित ईशर चित्तके 
स्वखूपको जनता इभा पुरुपके भोग, अपवर्ग ओर धर्मज्ञानके उपदेरके व्यि विञ्द्ध स्लगुणमय चित्तके 
धारण करनेसे श्रन्त नहँ कहा जा सकता । ईश्वर विशुद्ध स्वरूप चित्तदयारा ओीवोके कल्याणां संपारकी 
रचना करनेमे भ्रन्त नहीं वितु ज्ञानमय दही है। 

श्रकी इच्छापात्रसे सव जगत्ता उद्रार-ूप पेश अनादि विघयुद्ध सच्वगुणमय चित्तके योगसे है 
ओर विद्र सच्वगुणमय, चिन्तका योग उक्कृषट ज्नानसे है । त्रि. सगुणमय्‌ चित्त हदो तो उक्छृ्ट ज्ञान 
हौ जर उकण ज्ञान हो तो व्ञुद्र सखगुणमय चिरत हयो । पेसे अन्योन्याश्रय ( एक-दसरेका सहारा 
लेना ) रूप टोप वदँ नहीं है क्थोक्रि ये दोनो ही शसम अनादि हैँ । इन दोनो कों किसीकी 
अपेक्षा नहीं रखता है । जहो उपेक्षा होती है वद्य यह दोप होता है । ईश्वरका उत्त विञ्युद्ध सत्वयुणमय 
चिन्तके साथ अनादि सम्बन्ध है; क्योकि प्रकृति ओर्‌ पुरुपका संयोग-विभाग अथात्‌ पुर्पके मोग-अपवरगोयै- 
सृष्टिः उत्ति ओर्‌ प्रख्य विना ईवर-ङच्छा ८ सव्य-संकल्प ) के नहीं हो सकती । 

भाव यह दै कि ययपिं धर्म एवं ज्ञानक उपदेगद्रारा पुर्यो के उद्धार करनेकी इच्छा होनेसे ईश्वर विद्ध 
मचल चित्तरूप्‌ उपाधिको धारण किये हण है जर इस उपाधिकेः धारणसे पूर्वोक्त इच्छा ( सत्यसंकल्प ) 
होती है । अर्थ्‌ उद्धारकी इच्छा होनेसे ईशरको चित्तका रहण करना ओर चित्तके ग्रहण होनेसे इच्छका 
दोना, इस प्रकार परस्परकी अपेक्षा होनेसे अन्योन्याश्रित दोप आता है तथापि वीज-अद्कस्के समान संसार 
के अनादि होनेसे इस दोषी निवृत्ति हो जाती है। 
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जिस प्रकार अन्य पुत्मोका चित्त पुरुप प्रतिविम्वित हभ सुल, दुःख, मोह ( अवरा ) रूपे 

परिणन्‌ टता ओर योगिग्रोकता चित्त पुर्‌ मसे प्रतितिभित हुजआ निर्मट साचिक ज्ञनसे परिणामको प्राह 
लेता ह; ओर्‌ उनकी ्ौ उपाधिसे पुर ल, टुः ओर मेोदग्रतत होना तथा निर्मठ साचिक ज्ञानसे 
युक्त होना अनपे त्रिया जत द वरता दर्‌का विद्युन सच्वगुणमय चित्त नहीं है । वह केवल सास्विक 
ग्र्प् गणि, उन ८ एेश्चययिपि ) य टद्‌ उप्तम अन्य पुरुषोसे विगक्षणता हं | स 

उस विथु गखमुणमय वरिचत निगनिग्रय देश्रम्प उत्कृष्टता ओौर्‌ वेद ॒व्रि्यमान रहते है । उस 
परिमान उका अर मेदक कान्य-वाचक्रमा्र अनादि सम्बन्ध हे । अर्थात्‌ ई्रके चित्तम श्रतादि 
उक्ता प्रिवगन ४ आर उमी चिनमे उनके वाचकः मेद भी रहते है । उससे यह सिद्ध होता है कि 
ध्मा दी पष्य जर मदा ही मुक्त 

गङ्ा---यः = (र्म व्रि सन्वय चित्ते ग्रहणद्वारा सर्बोह्किशता वतटायी है, क्या वह उकृष्टता 
सनिित ( किती चास्ते प्रमाणम सिद्र १ द व्रा निद्ममाणकर है ? यद्रि श्रुति-स्मृतिको उसमे प्रमाण माना 
जायतो छति-न्डनिये तेवा प्रणाम ह 1 

समाधान--मयतं उदके खामावित्ः अनस्य वेद ईवसी सरवो्कृष्टतमें प्रमाण है; ओर अन्य 

्रस्तणदायं ईन्त निरन्नं अर स्वत सिद सोनेते हरीय जान वेदकी प्रामाणिकता खतः सिद्रहै। 

गृह सर्वल्नारि सवप धर्म नभा वेदन्तप यान्य शश्वरके वरियुद्र सच्चगुणमय चित्तम वि्यमान हं ओर इन दोनोका 
पृरस्यर्‌ अनादिं निमिन-नैमिनि फमाव्तम्बनय अर्थात्‌ दुखरके चित्तम वर्तमान विद्यद्र स्वका प्रकरं निमित्तकारण 
ट डीरतरेद उका जविनूत | रस उक्तास ही दर नित्थ-सुक्त ओर नित्य-पेशर्यशारी कहा जाता है । 

ध्य ?रको न मानकर केवर प्रधान ( मृ्परकृतिं ) को ही पुर्पके भोग-अपवग-्रयोजन- 
तर सम्पादनाय संमार्‌-स्वनामें श्रदृत्त मनते क्यादोष होगा? 

समाधान---ट्रख्य प्रेरक न मानकर केवरं जड-प्रधानको सप्तारकी स्वनाम प्रवृत्त मानने यह 
दो होगा नि जड-पदार्य त्रिना चेतनकी प्रेरणक्रे अपने कार्यं उत्पन्न नही कर सकता हे, जसेति 
सारपिकेः प्रिता ग्य नदी चट सफ़ता । इसद्धिये विद्ुद्र सोपाधि नित्यज्ञान-कियेश्यशाटी चेतनभूत 
टृरको मानना ही पडगा । पेता हौ उपनिष्टोपं वरतयया द-- 

मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेम्वरम्‌ । ( द्वेतावतर-उपनिषद्‌ ) 

माधा प्रपन्न ( संततार्‌ ) का उपादानकारण है अओौर मायाका खामी प्रेरक परमेश्वर निंगित्त-कारण है । 

अन्य कल्पनाओक्रा निम्न प्रकार समाध्रन समञ्च टेना चादिये-- 

ट्र अनेक नदी हो सकते | यदि एक-जैसे अनेक हो अर उनके अमिप्राय मिन्न-मिन्न 
होतो कोद कार्यं नही चट सुक्रेगा अर्थात्‌ एक चाहे सृष्टिहो ओर दूसरा चहि घष्टिन दी, 
ठेसी दश्ामें कुछ भी न दो सकेगा । 

यदि दधरोको अनेक मानकर छोटा-वडा माने तो जो वडा है वही ईशर है) क्योकि वदी 
देर्यकी पराकाष्ठा ( अवधि ) को प्राप्त हो नाता है । 

दसण्ि जिम त्रान जर पेशवर्यकी परावाष् है ओर जो क्लेदा, करै आदिसे सदा रदित हैः ४५ 
ब्र सदा मुक्तः निट, निरनिदाय्‌! अनादि) अनन्तः सर्वज्ञ पुरुप-विगेप दर्‌ है क्त, निय) निरतिशय? अनादि) अनन्त; सः -विगेप श्वर है| ५ 
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विशरेप विचार ८ सूत्र २४ }-- सूत्र चीका सारांश--ईरमे अन्य पुस्योसे यह किेपता है 
विः वह तीनों कालम क्लेशादिके सम्यन्धसे रहित है । 

यद्यपि क्लेदादि चित्ते धम हैन वि असङ्ग, निर्देष पुद्पके, तथापि चिन्मे रहनेवलि 
दन म्लेर्यीका पुरुपमे ओपाधिक्र सम्बन्ध है अर्यात्‌ पुरुप अविवेकसे आरोपित कर चि जते है; क्योफिं 
पुरुष ष्टी इनका भोक्ता है, धतु ईश्वरम इन ओपाधिक क्टेशोका भी सम्बन्ध नहीं है [ ईशर मुक्त 
पुरषसे यह विशेषता है कि वे क्लेश-युक्त हीकर साधनके अनुष्ठानाय मक्त हए दै; इर 
तीन कालम मुक्त है । ईश्वरके अर्थ है--रानर्रीठ अर्यात्‌ दृच्छामत्र ८ सकसल्पमात्र ) से समधूर्ण जगत्कर 
उद्धार कनेमे समर्थ | 

यह॒ जगत्के उद्रारक। पश्यं अनादि है ओर अनादि विद्ध संखगुणमय चित्तके अनादि 
योगसे है; ओर्‌ अनादि विचुद्र सच्गुणमय चिन्तका अनादि उ्छृषट जाने अनादि योग है | 

दस प्रकार विद्ध स्वचित्तके साथ जगतुक्रे उद्वासा रेश्र्यं तथा उच्छृ जानक रेशवर्थका अनादि 
योग होनेसे ये दोनो देश्यं इपमँ प्रणम्य नदीं है । अन्य चित्तोसे उप विद्र सखचित्तम यह 
वरलक्षणता है कि यह चित्त अन्य चि्तो-जैपा न तो गुणोका विपम परिणाम है ओर न इसमे कोई 
विसदश्च परिणाम ह्येता है । यह चित्त विद्र अर्थात्‌ रजस्‌-तमस्‌-्रल्य सख है । इसी स्वके 
सम्बन्धसे ईदृ्रमं नित्य ज्ञान, नित्य इच्छा, नित्य क्रिधा रहती हे ` } प्ती्नो तापसे दुःखित सपार 
सागरम पडे इए जीवोका उद्धार जान ओर्‌ धर्मक उपठेशयसे के इस प्रकारकी इच्छा ( सत्यसंकल्प ) 
ईश्वरम सर्वदा रहती है } उपनिपदोमे मी त्ता ही कहा गया है-- 

न त कायं करणं च विद्यते न तस्समथाभ्यधिकश्च दयते । 
प्राख रक्तिविंविधैव शयते खाभाविकी ज्ञानवरक्रिया च ॥ 

न उसका ( मतुष्य-जप्ता ) कोई देह दै, न इन्दियौ है न उस्तके को बरावर है, न उससे 
कोई वडा है । उसकी उच्छृ राक्ति अनेका प्रकारकी अनारिसे घुनी जाती है; ओर उस्तके ज्ञान, 
व ओर क्रिया--ये तीनों खामाविक ओर्‌ निव्य ह | ` 

सज्नति--अत्र अगले सृत्रम द्स्की सर्वन्ता अनुमान-प्रमणद्भाा सिद्ध कत्ते है-- 

तत्र निरतिशयं सवेज्ञवीजम्‌ ॥ २५ ॥ 

रव्दार्थ--तत्र~उस पूर्वोक्त दस्मे; निरतिशयम्‌=अतिशयरहितः सर्ववीजम्‌=सवक्षताका 
वीज है | 

जन्वयार्थ--उप पूर्वोक्त ईशरमे सर्वन्रताका बीज अतिशय ८ कती ) रहित है । 

व्यास्या--अतीतः अनागत ओर्‌ वर्तमान ओ अतीन्छिय पदार्थं हैँ उनम किसी एकया 
वहत-से पटर्थोका जो सयमजयसे ( सखगुणके न्यूनाधिक होनेसे ) अल्प या अधिक प्सयक्च ज्ञान 
होता है | वह प्रक्ष ज्ञान सर्वञताका वीज दै | सयमजय अर्यात्‌ सच्गुणकी न्यूनाधिकताकी 
पेश्वासे को$ योगी क्रचित्‌ ही अतीन्िय वस्तुको प्रवयक्च कर सकता है । कोई वहत अतीन्धिय 
वस्तुको प्रत्यक्ष कर सकता है । इस प्रकार जेय वस्तुओकी अपेक्नासे प्रत्यक्ष जान अल्पय या वहत 
का जाता दै । प्रथम संयमक्रे जयते योगीका जो एकर या वदह्रूत अवीद्धिय प्रर्योवा प्रत्यक्ष ज्ञान 


००४ 


सध २५] तच निरतिद्रायं सवक्षचीजम्‌ [ समाधिपाद्‌ 








------~---------~-----~----- 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~= ~~ = ~ ~-~-~-~~--~----~ ~~ ~~ ~~ 


। उद म्वनननाका ग्रीजरूय सातिशय न्नान बृद्धिको प्राप्त होते-होते जलँ 
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तिनिश जप कर सुबु; द| 
त तिरी अन्नम न्यून या अतिक हयो; ब्रह सातिगय कही जती है, ओर जो काष्ठा 
{ सीमा) कते प्रम ह कटः विधन्त प्त जाय, वट्‌ निरतिगय कही जाती है| 

नि मन चपर चवा अतिक तान हौ. उत्को सानिगय ज्ञान, ओर निक्षे बरावर अथवर 


त न न अर्यात्‌ न काषाय श्राप द जच) उप्तको निरतिणय जान कदते हैं | 
यद प्रमे सेयनजपरते उत्न दथा जो योगिवोमे स्रत वीजल्म सातिदाय ज्ञान है, 


प सादितत एनत चदय प्रान दोते-तते काष्टा प्रत होकर एक सीमापर पर्हेवक्र निरतिराय 
न जयम प्वेद्नि जो पताम न्वृनाधिफ-स्य ( कग-व्यद्रापन ) धर्वरिरि् होनेसे सातिशय 


पिम ६, येद अवशयं ही जप षयो प्राम होकर निरतिजय ह्यो जता है | जैसा मि अणु 
( छद >) णटिवाय भन्मणुधमं सौर पठत्‌ ( व्रत अरपत्‌ व्रा) पररिमण अकारामे काष्ठ 
( यन्निम दक) को प्राप ष अन २ अर्यात्‌ अणु प्रसिणकी विश्रान्ति प्रमाणम ओर महत्‌ 
पदमामरा पिप्रानिि आवाम पैः क्पे परषायुसे अपरि कोद खोया नही है ओर आकासे अपिक्र 
(च्छा) नमा द् । दतै दनी क्तत्तनातन भीजसूय अतीद्धिय वस्तुत्िियक योगीका क्ञान 
£, उपि उत मरोनीके उानसे कि दूरे मरोमीका ज्ञान अधिक होता है | इस प्रकार 
एन-्दने जहौ दम काष्ो प्रात दोक यद्‌ निरतिमेय कान हो जय, वही सर्व्न, सदा मुक्त 


} 


परि प्रपान जनी काथ आधार दयर वतय्रया है, इधी प्रकार धर्म, वैराग्य) रेच, 
यक्ष, शी, प्रमति ओर सम्यतिकी कषक भी मवार ईपररको जानना चाहिये। 

भप्यम्पर भ्वति ह गि यद समान्य दषस अनुपमनद्वारा ईसवरके सुव होनेका समाधान 
ह | यट विनवे मर्थं नदी दै | उत्करे नामः महिनाः प्रभव आद्िकी विशेष प्राप्ति वेदम खोजनी 
चारिमे  त्ंास्ती स्वनाम ईसया कोई अपना अनुग्रह न्दी है । इसमे जीवोका भोग-अपवर्मरूप 
अनन करना दी प्रजन दै | इत दयाटुतारीके कारण न्नान ओर्‌ धर्मोधदेशद्वारा सांसाचि 
ह ध्र उद्धार कर्णाः इस भावसे क्ल्प-प्रस्य ओर महाप्रल्यक्रे पीछे सृष्टिक आरम्भमे वेदक 
उपदथ करना ६ । 

ससे कपिर समुनिने योगवट्से नि्णौण ्रिये हए चित्तको ( अपने संकल्पसे स्वे हए न कि 
दातेति वित्र मि हक ) आश्रयण कर व्रिना फी अधने प्रयोजनक्रे केवर सृष्टिके अनुग्रहके व्यि 
उनके कल्याणार्भ करणा कफे जिज्ञाष् अघुरै ब्रह्मणको समापिद्रारा अनुभव करके पचीक्च तत्ववाटे 
तच-समासन््शी साख्य-द नका उपदे दिया [न 








+ माजचृन्तिका भाप्ाुवाद्‌ ( सश्च २५ )--उस दृश्वरमे सवैनताका वीज ( सवैरताका कारण 
नते बीजे सट बीज सर्थात्‌ कारण ) मूल, भविष्यत्‌, वतमान पदाथेकि , नानका अ्पतव-मदच् निरतिशय दै 
सर्थात्‌ मवधिकर प्राह हे गया दै । जो नातिनय अस्यत्र, मद आदि धमं दः उनकी भवधि देखी गयीदैः 
क्वे पर्मागु्मिं असतवफी भोर जलासरे मह्लकी, एसे दी उच, नीच भाव्म देखे हए जन आदि 
चिक धरम कही निरति्य हेते दं । जिम वे निरतिशय है, वह ईश्वर दै । य्रपि इसे यह बोध नहीं हेता 
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~ ---~--~- ~ -~-~ -------- -------- 
स्न ति-- पूर्सृत्रक्त अनुमानद्रार व्रह्मा आदि दी निरतिदाय ज्ञानका आधार्‌ क्यों नदीं होते ? 
इस आशद्काक्रे निवारणार्थं अगले पुत्रम ब्रह्मदिकोसे भी ईश्वरम विदोषता बतटते है-- 


पू्पामपि गुरुः काटेनानवच्छेदात्‌ ॥ २६ ॥ 

्व्दा्थ--ू्वेपाम=पवं उघन्न तब्रह्मादिकोका; अपि-भी; गुरः=( वह शर ) उपदेश है; 
काटेन-अनधच्छेदात्‌-क्योकरि वह काटसे अवच्छिन्न ( परिमित › नहीं है । 

अन्वयार्थै--वह दूरवर पूर्य उत्पन्न ए व्रह्मटिकोका भी गुर दै; क्योकि वह काठसे परिच्छिन 
( परिमित ) नदी है । 

व्यास्या--गुर उपदे्टका ओर प्र्यका नाम है । 

कालेन अत्रच्छिनन~काठसे परिच्छिन्न अर्यात्‌ जो किसी कार्म हो ओर किसी क्म न हो | 

अत; कालेन अनघच्छिन्नं ( कालसे अपरिच्छिन्न › के अर्थ सर्वकास्में वियमानके है | 

जैसे ब्रह्मादि स॒ष्टिसे पूर्वं ओर महाभ्रस्यके अनन्तर उदत्ति-विनारशीट दहोनेसे काट-परिच्छिन्न 
ह, वेसे ईर नहीं है; क्योकि वह सर्वदा वियमन होनेसे काटक्ी परिच्छिन्नतासे रहित है । इसि 
्रहमादिकोको जान प्रदान करनेसे ईर उन सवका गुर्‌ ओर उपदे है । 

सैपा वर्तमान स्के आदिमे ईर ज्न-रेश्र्य-युक्त सिद्ध ह, वैसे दी प्व सर्के आदिमे भी 
दस प्रकार विचमान होने दर दी अनादि, सर्वज्ञ, निरतिदायः ज्ञानका आधार है, ब्रह्मि नदीं है । 
जैपा यजुर्वेदीय सेतास्वतरोपनिषदम वतखया गया है-- 

यो ब्रह्माणं विदधाति पूवं यो वै वेदाय प्रहिणोति तस्मे । 

तं ह॒ देवमात्पवुद्धिप्रकाशं शुगर शरणमहं प्रपये ॥ (६।१८) 

जिस ईखरने सृषिके अगदिमें ब्रह्माको उलयन्न किया ओर जिसने ब्रह्माके हृदयम खर, प्राठः, रहस्य 
ओर असहत वेद.्ञानका प्रकाश करिया, उस आवदेवकी मे सुमुष्चु शरण केता हू । 

विन्नेप वक्तव्य सूत्रम ईवरको काल्की सीमासे परे गुरुओका गुरु बतलाया गया है | 
राजा, प्रजा, स्वाभी, सेवक आदि भावनाओमे भेदभाव तथा स्वाथ॑सिद्धिकी सम्भावना रहती है । माता- 
पिताका भी पुत्रे प्रति पोह हो सक्ता है; कितु गुरू-रिष्यक्रा सम्बन््र केवल अध्यामिक है, जिसमे 
केवल ज्ञान-प्र्ति ओर आसोन्नति दी उदय होता है; इत्थ्यि सूत्रम ईरको गुरुक गुर्वी 
मवनासे उपासना तयी गयी है | 

योग-र्मभे गुरुओको रिष्योसे अपनी शक्र या अपनी मूर्तिका ध्यान करवाना श्रेष्ठ नहीं 
है । वास्तविक गुर दोनेका अधिकारी वदी हो सकना है, जो गुरुमके गुर ईखरतक परहेवावे ओर 
उसका ही प्रणिधान अर्थात्‌ उसके ही सन कुछ समर्पण करना सिखलवे | 
छि जि वे निरतित्रम है बह कर ही क्वौ हः के अन्व क्वौ नक्ष तथाति (यः सरवणः स सरवनित्‌ः शयादि 
उपनिषद्-वाक्य आदिके प्रमाणे ईश्वरके दी सर््श्नव्वादि धर्म जानने चादिये 1 $दवरका कोद प्रयोजन नरश, तो वद 
जीव ओर प्रकृतिका क्यों सयोग-वियोग करता ह १ यह शङ्का नदी करनी चाहिये, क्योकि दथा शेनेसे प्राणिर्योके 


ऊपर दया करना दी उसका प्रयोजन दै | यद्‌ दश्वरका अध्यवप्ताय ( इच्छा-विदोपर) है फर कर््योकि प्रलय ओर 
मदाप्रलयोरमे सत्र प्राणिर्योका उद्भार क |” जो जिष्ठको इष है वष्टी उसका प्रयोजन है । 
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ताधकोको अपने उप्त अध्याभिफ मागमे सच्चे परदर्शककी खोज करनेमे प्रर सचेत रहना 
चाये । योग-मा्मम परषटर्यककता अनुभव्री होना तो आवद्यक है ही, कंतु निम्न विरोषताभओं- 
प्र भी परा प्यान रखना च्टिये | पवदरफे करिप्ठी विनेमं शक्ति अथवा किंसी विरोष देवी- 
देवनक्रे संकीर्णं उपाप्तनामावसे परे होकर केवठ एक सर्वज्ञ सर्वग्यापक सर्वशक्तिमान्‌ परमगुरु 
प्रतेश्वरका उगरत्िक ष्टो । जन्मसे जत-पात, मत-मतान्तरोकी संकीर्णता तया सम््रदायिक पक्षपातसे 
परे कर्‌ प्राणिमत्रमे एकत दी शुद्ध वेतन पररमातमतच्चको देखता इआ सभीका श्युभचिन्तका 
शि ] जो साधरककरि केवर गुण, कर्म, खभाव ओर साचिक संस्कारोपर दृष्टि डाल्ता हुआ उनको उनके 
अन्तिम चख्श्ययर्‌ पटच प्रपलकहीर दो | साधक्रोसे धन; सम्पत्तिः मान; प्रतिष्ठा आदिका 
बुक नष्टो अथवा जो कवर अयने सम्प्र्रायक्रे फेने तथा भिष्य-मण्डलीके वढानेका इच्छुक 
न षे, अपितु निःखभि-मावसे निना मिंसी वैयक्तिक खणावके समटृष्टिसि सभीको आसोन्नतिमे 
स्ायता देने तवर हो । जो दुनियाके रागदेप आदि सारे प्रपन्नो तया पाखण्डो ओर बनावटसे 
परे होकर निरभिमान--निरहंकारताके साप आसचिन्तनमे त हो । पथप्रदर्शंकपर इस प्रकार दृष्टि उारनेसे 
पयं साथर खयं अपने अंदर देखना चाहिये । क्या हमारी जिज्ञासा सची ओर वैराण्य तीन है ! 
क्या हम सा्िछ्कि कामनाओं; धन-तम्पत्ति, मान-प्रतिष्ठा अथवा अन्य किी प्रकारकी खाथ॑-दष्टिसे 
एत मर्गं परेश नदी करे है ? क्या हमारा प्राणिमात्रके प्रति खाता-नेसा प्रेम-भाव है? क्या 
हम जन्मतते जात-पात, मन-मतान्तर ओर साम्प्रदायिक संकीर्णताके कूपमण्डूक तो नही हैँ? क्या हम 
अप्रने पपदक्शकको धोका तो नही दे र्हेहै क्या हम तपसी जीवन विताने ओर पथदरककी सच्ची 
एं हितकारी शिश्राको ग्रहण करने जीर पालन करनेके च्वि तैयार है £ इत्यादि । 
( श्रीगुरु-महिमा ) 7 
गुर्‌ गोविन्द ठो्नो सदे काके रामू पाय। 
यरििारी गुरुदेव की निन गौचिन्द दियो बचताय॥ 
शुर चिन भव निधि तरे न को्। जो विरंचि संकर सम ोदे॥ 
( वरसीकृत रामायण ) 
गरे 
गह्या युरुविप्णगरदवो  मदेशरः। 
गुरुः साक्षात्‌ परवरह्म॒तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 
अर्ध-- गुर ब्रहमाके समान दै, गुरु विण्णुके समान है एवं गुरु भगवान्‌ शद्भरके समान है । 
गुर तो साधा नरह £, इपच्यि ऽस गुरुको नमस्कार दै । र 
हों किव शाक्त यर्तू न भज चतुरानन विष्णु न दर्द मनाङऊ। 
तीथं बसु नर्हि तप्‌ तपू गिरि कन्टर अन्तर ध्यान करूगाङ ॥ 
केटः नीं मठ मन्दिर मेँ करमारु मणी; निज जोति जगाऊ । 
पूज्य सिरी शुरु के चरणो पर “(रह्म सदैव दी सीस नवां ॥ 
र्यो सव कष्ट विषाद्‌ विनष्ट वितान समुन्नति कै तन जावं। 
वाच्छित हो फल प्राञ्च सदा दिनि सौख्य सुधारसं भँ सन जाव ॥ 
जीव सष्टाय अजा अनुक रहे मरू अन्तर के हन जाव । 
जो गुरु “रह्म दया कर दं तब देव द्या सभी बन जवें॥ 
( बाबूराम ^्रह्मः› केवि ) 


\ 





समाधिषाद्‌ ] पातक्चख्योगप्रदीप [ सुतर २७ 








सन्न ति-रस प्रकार ईश्ररका निख्पण करके अघ उप्तका प्रणिधान किप प्रकार्‌ करना चाहिये; 

यह वतलनेकरे लिय उप्तका वाचक ८ नाम ) अगले पुत्रम घनन्ते ईह-- 
त॒स्य वाचकः प्रणवः ॥ २७॥ 

्व्दार्थ-- त्य उस ईश्चर्का; वाचकः =वोधक शव्द ८ नाम >; प्रणव्रः=ओरम्‌ हे | 

अन्वयार्थ--उत्त ईश्वरफा बोधक ₹ब्द ओम्‌ है | 

व्यास्या--जिंस् अर्थक्रा बोधक जो शब्द्‌ होता है, वह शब्द उतस्त अर्का वाचक कहलता है 
ओर जिस वाचक श्भसे जो कोय अर्थं होता है) वह अर्थं उस शब्दका वाच्य कहलता है ¡ जैसे गौ 
८ गाय ) शब्द वाचक है ओर सास्ना ( गौकिं ग्म कम्बट-सा ट्टका हआ मास पुच्छ आदि- 
वाका परटयुविदोष वाच्य है | वाचक, बोधक) अभिधायक) संजा, नाप एकार्थैक हैँ । इसी प्रकार वाच्य, 
बोध्य, अभिधेय, स्री, नामी भी समानार्थक है | 
प्रकर्पेण नूयते स्तूयतेऽनेनेति नौति, स्तोतीति वा प्रणव ओकारः । ( भोजतति ) 

नभ्रतासे स्तुति की जाय निप्तके दारा अयवा भक्त नजित्तकी उत्तमतासे स्तुति करता है, वह 
प्रणव! कहता है | वह "भोरे ही है । 

इस ओमक्ता ओर ईदरका वाच्य वाचक-भाव सम्बन्ध है अर्थात्‌ निरतिराय ज्ञान-क्रियाकी शक्तिरूप 
देदर्यघ्ास व्यापक ईर वाच्य है, अभिधेय है ओर ओम्‌. वाचक; वोधक्र ओर अभिधायक्र है | 

भाष्यकार इस सम्बन्धक प्रनोत्तरह्मारा निव्य तिद्ध करते है | यथा-- ' 

्रभ्र--क्या वह ईश्वर ओर प्रणवका वाच्य-वाचक-भाव सम्बन्ध संकेत-कतं ( संकेत-जन्य ) है 
या दीपक-प्रकारावत्‌ संकेतथोव्य अर्यात्‌ दीप्रकके प्रकारके सद्या विमान ष्ठी संकेतसे ज्ञात कराया 
हआ है ? 

यदि सकेतसे वाच्य-वाचक-भाव सम्बन्धकी उत्पत्ति मानी जायगी तो जन्य ( उदयत्तिवाय ) 
होनेसे सम्बन्ध अनित्य कहा जायगा; ओर यदि सकेतसे उसन्न नही होता, कितु ज्ञात कराया जाता है, 
इस प्रकार सकेतको धोतक ८ ज्ञान करानेवाल्य ) मना जाय तौ सम्बन्ध निय कहा जायगा । इन दोनैमेते 
वौन-सा सम्मत है ? प्रष्टाका यह भाव है | 

उत्तर-- यद ईर ओर ओरेमू्रा वच्य-याचक-भाव सम्बन्ध नित्य है | केवल वणोकिं संकेतसे 
प्रकाितमात्र होता है, नया उन्न नदीं होता है । नैसे पिता ओर पुत्रका सम्बन्ध विवमान दी होता 
है, उसे कोई नया कलित नदीं करता, कितु केवह वतलया जाता है क्रि ध्यह इसका पिता है, यह 
इसका पुत्र है 1 

भाव यह है क्रि जैसे पिता-पत्रका परस्पर जन्य-जनक-भाव सम्बन्ध विद्यमान हआ ही च्यह इसका 
परिता है ओर यट इसका पुत्र है इस्त प्रकार संकेतसे प्रकाश क्रिया जाता है-रेता नदी है कि उस 
संकेनसे दी वह पिता ओर वह पुत्र हणा हो-- वैसे दी $खरङ्ृत संकेत भी वियमान शव्द-अरथ-सम्बन्धको 
प्रकाश करता दै, उत्पन्न नहीं करता । 

दी प्रकार सर्वत्र ही सकेत विवमान सम्बन्धका प्रकाशक है, जनक नहीं है । यह संकेत जैसे 
इस सर्गम है वैसे दी अन्य सगेमिं भी वाच्य-वचक रक्तिी अपेक्षासे वियमान ही रहता है । अतः 
र्वं सम्बन्धके अनुसार उत्तए-उत्तर सरग दैशवर संकेत करता है | 
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सत्र २७ | तस्य वाचकः प्रणयः [ समायिषाद 

विभिष वक्तव्य--सूत्र २७--सत्ररी व्यघ्यामें वाच्य ईर ओर वाचक प्रणवम अनादि सम्बन्ध 
दिखलया गया है । शाखोमे कही-कही रेता वर्णन आया है कि प्रणव-ध्वनि केवल ध्यानद्रारा अनुभव 
करने योग्य है | उका ययार्मे सुखसे उच्चारण होना असम्भव है, तथापि नौणरूपेण जो प्रणव-मन्त् 
उच्चारण क्रिया जता है; वह तरयक्षमय है अर्थात्‌ ज, उ ओर म्‌ जोकाररूपी प्रणव होता है । जिसके 
तीनो अक्षरे त्रियुगमयी शकृति क्रमशः अपने तीनो गुणो तम्‌, रजस्‌ ओर स्व, भयवा स्थूक, सूक्् 
ओर कारण तीनों जगतूसदित तथा सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर उनके अधिष्ठाता विराट्‌  .हिरण्यगमं -ओर 
ईरयरूपसे अगवा सृषटिकी उघपत्ति, लिति ओर प्रल्यकी अपेक्षासे ब्रह्मा, विष्णु ओर महेशरूपसे विमान 
है । ओर प्रणव ही शखर्ल्प है । वैज्ञानिक दषसे प्रणवकरा स्वरूप यह है किं जर्ष कोई का है वहो 
अवद्य कम्पन होगा ओर जह्य कम्पन होगा वह अवदय कोई शब्द होगा । सृष्टिके आदि कारणरूप 
कार्यकी च्वि ही ओकार है । प्रणव-ध्वनि ही ओंकार है । प्रणव-ध्वनिरूप ध्वन्याप्मक राब्दका रूप 
वर्णात्मक प्रतिराब्द्‌ होनेके कारण शब्दिक ओंकार अथवा शब्दातीत प्रणव दोनों दी पूर्वापर-सम्बन्धसे 
रुश्रबाचकः होकर प्रणव क्ते है । प्रणव ध्वन्यालक होनेके कारण उसका कोई भी.अङ्ग मुखसे 
उचारण करने योग्य नही है | रितु मानसिक नापरे परे केवर ध्यानकी अवस्थाम अन्तःकरणमे ही 
प्रणव-व्वनि पुनायी दे सकवी है । उशी ध्वन्यात्मक्‌ प्रकृतिके आदि शब्द ईश्वरवाचक प्रणवका वर्णा्क 
प्रतिशब्ध उपरासना-क्राण्डकी पिद्धिकरे च्यि वताया गया है । उघी वर्णासमक प्रणव प्रतिशब्दको ओंकार 
कते हैँ ] यह ओकार अर्यात्‌ वणतिक प्रणव अ, उ; म्‌ के सम्बन्धसे कहा गया है । इस वाचक प्रणव 
ओर्‌ वाच्य ईश्वरम अनादि ओर अविंमिश्र ( नित्य › स॒म्रन्ध है । इस्त वाचक अर्थात्‌ वर्णामक प्रणवके 
मानिक ज(परकी पयिक्त अवश्यके प्रवत्‌ योगी केवठ ध्यानखू्य ध्वन्यालक प्रणवकी भूमिम परैव जाता है । 
देषथर पूर्ण अधिकारकी प्राप्ति असम्भ्रज्ञात समाधिके प्राप्त करनेमे सहायक होती है । यह २८ वे सूत्रके वि 
व° मँ वतखया जाया, | योगमार्मपर चल्नेवा्ेको उचित है किं “ओम्‌ नमसे ही ईरवरकी उपासना करं; 
क्योकि यष्टी उप्तका मुख्य अनादि ओर नित्य नाम व्यापक अर्थवाटा है, अन्य सव गौण ओर संकीणं अर्थ- 
वाले है | सारी श्रुतिं भौर स्पृतियो उषी "ओम का सुख्य खूयसे वणन कर रही हैँ । यथा-- 


प्रणवो धनुः श्रो द्यारमा ब्रह्म तष्ट्यमरुच्यते । अप्रमत्तेन वेद्धव्यं श भवेत्‌ ॥ । 
मु० २४ 
प्रणव ( 'ओदम्‌, ) धुप है | आत्मा बाण है । व्रह्म लक्ष्य कहा गया है । सावधानीसे उसे 


वीधना चाहिये । वाणके सदृश ८ अम्यापी अपने क्य ब्रहम ) तन्मय हो जाय । 
वदर्यथा योनिगतसख पूति दश्यते नैव॒च सि ङ्गनाशः । 
स॒ भूष एवेन्धनयोनिगृद्यतद्वोभयं वे प्रणवेन देदे।॥ १२॥ 


खदेहमरणि कृता प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ } ध्याननिमेथनाम्यासाद्‌ देवं पर्येन्निगूढवत्‌ ॥१४॥ 
( शवे° उप० १ । १३-१४ ) 


जैसा फ अरणि सित भी अगिनिकी मूर्ति नटीं दीती है ओर न उसके पुषम सूप ( जौ 
अरणिके थंदर उस समय भी है ) का नारा ह, वह ( अरणिगत अग्नि ) फिर-फिर अधरारणि-उत्तरारणियमं 
ओर ( मन्यन-दण्डके रगढनेसे ) ग्रहण की जाती है । इन दोनों बतेकि सदढरा आसा ओंकारके देहम 
८ ध्यानसे पहले छिपा हआ ध्यानाम्याससे ग्रहण क्रिया जाता है ) ॥ १२ ॥ अपने देहको अधरारणि 
जीर ओर मूको उत्तरारणि बनाकर ध्यानखूपी मन्थन-दण्डकी रगड़ बार-बार करनेसे छिपी इद आगके 
सदृश उस परम उयोतिको देखे ॥ १४॥ 
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खमाधिप।द्‌ | पातञ्जलयोगप्रदीप [ सुत्न २७ 








यदा वा ऋचमाप्नोप्योमिव्येवातिखरत्येव < सामैवं यचुरेप उ खरो यदेतदक्षरमे- 
तदसरतमभयं तलरविदय देवा अमरता अभया अभवन्‌ | ( छन्दो° १।४।४॥ 
जवर उपासक ऋग्वेदयो पठता है, ऊचे खरसे ओम्‌ बोखता है । इसी प्रकार सताम ओर इसी प्रकार 
यत्रुको | यही ओम्‌ शब्द्‌ खर है । यह अश्च यह अग्रत जर अभयदहै) जौ उप्राप्तक रेप जानक 
ओम्‌ स्तुति करता है, वहं उस खरम प्रवेश करता है जो अक्षर, अग्रत धीर अभय हि ओर जैसे देव 
उसमे प्रवेरा होकर अमर हयो गये वैसे ही अषरहो जतादहै। 
यमिति व्रह्म । ओमितीद ^ सरथम्‌ । यमित्येतदचुकृव्िं स वा अप्यो श्रावये 
श्रावयन्ति । ओमिति सामानि गायन्ति । ओधशोमिति शाण ससन्त । ओभित्यष्वथुः 
प्रतिगरं प्रतिगृणाति । ओमिति त्र्या प्रसौति | ओभित्यग्निदयत्रमनुजानाति । ओमिति 
बाह्मणः प्रवक्ष्यन्नाह बक्षोपाप्नवानीति । ब्रहेवोपाप्नोति । (त° सी०८) 
ओम्‌ यह ब्रह है । ओम्‌ यह सव कुछ है | ओम्‌ यह अज्ञा मानना है } भम्‌. अद्वीकारका वाचक 
है । ओष कहनेपर ( ऋशविज ) मन्त्र घुनाते है । ओम्‌ रोम्‌ कहकर शख (ऋग्वेदके प्रार्थना-मन्त्रवरिरोष) 
को पढते दै } जोम्‌ क्टकर्‌ ( सोपधक्गमे › अभव्व्यं यजुर्वेदी प्रतिगर (प्रोर्ाहटक मन््र-विशेष) पदता है । ओम्‌, 
कहकर ब्रह्मा अनुङ्ञा देता है । ओम्‌ कहकर अगिहोत्रकी अनुज्ञा देता है | वेद अध्ययन करनेवाला ब्राह्मण ओम्‌ 
उच्चारण करता इभ कहता है | मे व्र (वेद) को प्रात होऊ ओर इस प्रकार वह ब्रह्मको अवदय पा ठेता है । 
ओपिरयेतदश्वरमिद < सवं तद्योपव्यारुयानं भूतं भवद्‌ भविष्यदिति स्ेमोङ्कार एव । 
यचान्यत्‌ त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एष । ( मार १, 
यह सव कुछ गोमू अक्षर है; यह जो कुछ भूत; वर्तमान ओर भविष्यत्‌ है सव उती 
ग्यास्या है ओर जो कुछ तीनों कासे ऊपर है, वह भी ओंकार दी है । 
सोऽयमात्माध्यक्षरमोङ्कासेऽधिमात्रं पादा मात्रा सात्राध पादा अकार उकारो 
मकार इति । (मा ८.) 
वह यद आत्मा अक्षर दथिसे मात्राभोवाल ओंकार है । पाद ही मात्रा, मात्रादही पाद दहै) वे 
मात्रां अकार, उकार जौरःमकार है| 
अमात्रशतुथोऽव्यवहार्यः प्रपशयोपशमः रिवोऽदेत एवमोङ्कार आत्मेव संविशत्यात्मना- 
ऽऽत्मानं य एवं पेद य एवं वेद्‌ । ५०९९) 
चौया प्रद्‌ मान्ररहित है | उसमे को$ व्यवहार नदी है, न कोई प्रपच्च है, वह शिव जर्‌ अद्वैत 
है । इस प्रकार ओकार आसर ही है । जो उसे इत प्रकार जानता है, वह भात्मासे आसाम प्रत्र कर 
जाता दै । ( माण्डरक्य मन््रौकी व्याद्या सूत्र २८के वि० व° मेँ देवै) 
ओमित्येकाक्षरं ब व्याहरन्मामलुसरन्‌ । यः प्रयाति त्यजन्देहं सष याति परमां मतिम्‌ ॥ 
८ गीता ८ । १३ ) 
नो पुर ॐ देसे इपर एक अक्षररूय ब्रह्मकतो उच्चारण करता हआ ओर उसके अरथस्वरूप 
परमासाको चिन्तन करता इजा रारीरवो व्यागकर जाता है, वह पुरुष परम गतिको प्राप्त होता है । 
ओकारको सारे मन््रोक्रा सेतु बतलाया गया ह तथा मनोवाज्छित फलकी प्रा्तिके व्यि प्रत्येक मन्नरको 
ओरेमके साय उचारण किया जाता है } यथा-- # 
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(मन्त्राणां प्रणवः सेतुः" 
माङ्गव्यं पावनं धम्यं सवंकामप्रसाधनम्‌ | 
ओंकारः परमं वह्न सर्वमन्त्रेषु नायकप्‌ | 
सञ्चति--ई्वर अर्थं ओर उसका शब्द ओम्‌ तथा इन दोनोका वाच्य-वाचक नित्य सम्बन्धं 
बतत्कर भव तेईसवे सूत्रँ बतठये इए (द्खर-प्रणिधानः का लक्षण कहते है-- 
तजपसतद्थंभावनम्‌ ।। २८ ॥ 
शरब्दार्थ-- तत्‌ जयपः-उस प्रणव ( ओम्‌ ) का जप; तदथ॑~उसं प्रणवके अर्थभूत ईस्वर- 
का; भावनम्‌-पुनः पुनः चिन्तन करना ८ ईखर-प्रणिधान है ) । 
अन्यार्थ उतत ओरम्‌ शब्दका जप जओौर उसके अमूत ईशरका ध्यान करना ( पुनः-पुनः 
चिन्तन करना ) ईखसप्रणिधान है । 
न्यास्या--ओ३ मक्ता मानसिक जप करना ओर उसका वाच्य अर्थं जो ईश्वर है उसके सूत्र 
चौवीस, पचीस शर छव्वीसमे वतलखये इए गुणोकी भावना अर्यात्‌ पुन-पुनः ध्यान करना ईशठर- 
प्रगिधान है । चित्तो सव ओरसे निवृत्त करके केवल ईश्वरम खिर कर देनेका नाम॒ मावना है । 
इस मावनासे अवरिचा आदि क्टेश, सकाम कर्म, कर्मफठ ओर वासनाओके संस्कार जो बन्धन अर्थात्‌ 
जन्म ओर म्यक कारण है; चित्तसे धुर जाते है जीर साछिक द्ध ज्ञानक संस्कार उदय होते हैँ 
ओर केवर शश्र ही एक ष्येय रह जाता है यह भावना बार-बारके अभ्यासे इतनी द्द हो जानी 
चाहिये कि ओम्‌ शष्के साय ही उसका अर्थं ( ईरका खरूप भी ) स्मरण हो जाय । लैसे निरन्तर 
अम्याससे मौ शब्दके साय उस्तका सार खश्प स्मरण हो जाता है । # 
यथपि जप ओर श्र-मावनारूप ध्यान दोनोका एक कार्म होना नेहीं हो सकता है, तथापि 
भावनारूय ध्यानसे पूर्वं ओर पश्चात्‌ जप करनेका क्रमं जानना चाहिये । जैसे श्रीभ्यासजी महाराजने 
अपने माप्यमे बतलाया दै-- 
खाध्यायाद्‌ योगमासीत योगात्‌ खाध्यायमामनेत्‌ । 
खाभ्याययोगसम्पत्या , परमात्मा प्रकारते ॥ 
लाध्याय नाम प्रणव-जप ओर अध्यासराखके विचारका है । प्रणव-जपके पीके योगाभ्यास करे 
ओर योगाम्ासके पी प्रणवका जप करे । ख्याय ओर योग--ङन दोनो सम्पततियोसे परमात्मा 
प्रकारित होते है । 
इत प्रकार शर्रणिधानसते सप्तम असप््ञात समामि-खम होता है | 
अभिप्राय यह है क्रि ओमत जाप उसके अर्थोकी मावनाके साथ होना चाहिये उसका क्रम 
इत प्रकार होगा कि पे सूत्र २४ २५ ओर २६ मे वतलये इए ईशरके युगोकौ भावना की जवे 
फिर ओ मक्षा मानिक जप एकाम्रवृ्तिके साय करिया जावे | यदी सूत्र २३ मे वतश्रया इजा दरवर- 
प्रणिधान है । इससे असमर्ञात समाधिकः सीघ्रतम लाम किस प्रकार प्रात हो सकता है यह इस सूत्रके 
विशेष विचार मढी प्रकार दर्शाया जावेगा । 
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क्रिप विचार सूत्र २८-- 

८ १ ) जाग्रत्‌ अवद्धामे स्थू्-नगतम जो स्थ दारीरका व्यवहार चता दै, वह आसके संनिषि 
मत्रसे है, इस स्थुठ-शरीरके साथ आसाके शत्रट-खरूपकी संता व्रि होती दै । 

८ २ ) खम्नावसखा अयवा सम्म्ञात-समाषिमें सृक्षम जगत्‌मे नो सृक्षम-दारीरका व्यवहार चछ्ता है, वह 
भी जालाकी सनिपिसे है । सूद्म-ररीके सम्बन्धसे आमक श्व्रर-लख्पकी स॒त्रा 'तैजक्तः होती है । 

-( २ ) एुप्रति अवमे जो कारण-दारीरमें अभावकी प्रतीति होती ह अयवा अस्मितातुगत स॒म्भ्नात 
समाधिं जो असमिताका अनुभव होता है तया वरिवेकघ्यातिम जव गुणोके प्रथम व्रिकृत प्ररिणाम्य 
चित्तफी आलासे भिन्नता प्रतीत होती है, वह भी आलाकरे संनिधिमात्रते है । इ कारण-ररीरके सम्बन्धसे 
आसाके शवस-स्वहूपकी संजा श्राङ्ग है | 

ये तीनो आलाके अपने शुद्र सखल्य नहीं है, प्रकृतिक्रे गुणोसे मिश्रित है | इस्त कारण ये श्छ, 
सगुण अगवा अपर-खख्य हैँ इनसे परे जो लाका अपना निखरां हआ निज केवल छुद्र खर्प दै, 
वह पर्‌ अयवा निगुण शुद्र है | वही स्वख्प-अवयिति अथवा आलयिति दै । 

जिस प्रकार शरीरके सम्बन्धसे आत्माको समज्ञा है, इसी प्रकार समध जगत्‌क्े सम्बन्धसे 
परमासाको समन्न ठेना चाहिये । समस्त संतारे ज्ञानः नियम तथा व्यवय्धाूर्क सम्पूर्णं कार्य पररमात्माकी 
संनिधिमात्रसे होते है | 

स्थूल जगतके साय प्रमासाके शवल-खख्पकी संन्ना ष्विराद्‌” है । इसी प्रकार सुक्ष्म-जगत्के 
सम्बन्धसे उसके रावलस्वरूयकी संज्ञा (हिरण्यगर्भः है तया कारण-नगवके सम्बन्धसे उसके उावल- 
स्व्पकी संज्ञा “दधर्‌ है । 

ये तीनो परमात्मके शवल, सगुण अर्थात्‌ अपर स्वरूप है; क्थोकिं ये प्रकृतिके गुणोसे मिधित 
है । यह सव महिमा उसके शवर-स्वरूपको दी दिलत रदी है । प्रकृतिसे परे परमात्माका छुद्र निर्यु 
अर्यात्‌ पर स्वख्प है । जैसे कि ऋतरेदमे वतच्या गया है-- 

एतावानदख महिमाऽतो व्यायांश्च पृर्षः। 
पादोऽख विश्वा भूतानि त्रिषादखामृतं दिवि । (ऋक्‌ १।९०।३) 
यह इतनी वडी तो उप्तकी महिमा है; परमातमा इससे कीं वडा है | सारे भूत इसका एक पाद 
हैँ | उसके तीन पाद अमृत-स्रखूय अधने प्रकारे है । 
ओरमक्री व्यास्या--ओदेम्ी पहटी ' मात्रा "अकारः परमात्माके विराटृ्पकी बोधक है; 
जो विश्चका उपास्य है । दूसरी मात्रा कार्‌, हिरण्यगर्भकी वोधक है, जो तैजप्तका उपास्य है । तीसरी 
मात्रा कारः ईधरकी बोधक है, जौ परज्ञका उपास्य है, जिसका प्रणियान तेस सूत्रम वतव्यया गया है । 
चौथे ति विरामे सव मात्रा समाप्त हो जाती दँ । वह गुणोकी सर्वउपावियोसते रहित केवल शद्ध 
निर्युण परमात्मस्वरूय दै, जयो उपाल-उपासकके मेद-माव साप हौ जाते है, जिका निपेधासक 
वर्रन निम्न प्रकार्‌ किया गया है-- 


अदष्टमग्यवहार्यमग्राह्यमरकणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्मप्रस्ययसारं अरपश्चोपश्चमं श्रान्तं 
शिषमदतं चतुथं मन्यन्ते घ आमा स विज्ञेयः । 
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वह॒ अद्ष्ट है, उसको व्यबहारम नही ख सकते, उसको पकड़ नही सकते, उसका कोई चिह 
नही, वह विंचारमं नही आ सकता, उसको बतला नहीं सकते ! बह आत्मा है; केवर यही प्रतीति उसमें 
सार है, वहाँ प्रपञ्चका ्चगडा नही, वह शान्त है, रिवहै ओर अदरैत ८ संख्याकी सीमासे परे › है, उप्तको 
चथा पाद मानते है | वह आत्मा है, उसीको जानना चाहिये । 

ओमूके पाद ओर मात्रा्--मणण्टूक्योपनिषद््मे ओरेम्‌ के चार पाद्‌ बतलखये गये है । पहले पादमे 
पहली मात्रा अकार, दूसरे पादम दूसरी मात्रा उकार, तीसरे पादमे तीसरी मात्रा मकार ओर चौथे 
प्रदे मात्रारहित विराम है । 

१-- पहले पादवाटी अकार मात्राम विराट्‌ ( स्थूल जगत्‌करे सम्बन्धसे परमालाका रान 
स्वरू ) विव ( स्थूर शरीरके सम्बन्धसे आत्माका राव स्वरूपम ) ओर अग्नि ( स्थूर शरीर ओर 
स्थूढ जगवकी सख्य प्रकृति अगन ही है, क्योकि अग्नसे ही स्थूल शरीर ओर स्थूक सेक जीवित रहते हैँ ) | 

२--दूसरे पाद वाली उकार मात्रामं हिरण्यगर्भं ( सूक्ष्म जगत्के सम्बन्धसे परमासाका राबलस्वरूप ); 
तैजस ८ सक्षम शरीरके सम्बन्धसे आत्माका शबरस्वरूप ) ओर वायु ८ सुक्ष्म शरीर तथा सूक्ष्म जगत्की सुख्य 
प्रकृति वायु ही है; क्योकि सक्षम शरीर तथा सक्षम जगत्को व्रायु ही मूत्रासारूपसे जीवित रख रहा है ) । 

२-- तीसरे पादवाटी मकार माघाम ईश्वर ( कारण जगत्रके सम्बन्धसे प्ररमात्माका शाबर 
स्यष्य ); प्राज्न ८ कारण शरीरके सम्बन्धसे आत्माका शाषरस्वरूपं ) ओर अदिव्य ( कारणजगत्‌ 
ओर कारणशारीरकी मुख्य प्रकृति--अग्यक्त मूल प्रकृति गुणोकी साम्य अवश्या तो केवल अनुमान ओर 
आगमगम्य है, इसव्यि वास्तवे कारण जगत्‌ विदध सच्लमय' चित्त ही है ओर कारण शरीर सचित्त है । 
आदित्य महत्त्व अर्थात्‌ विद्ध सत्वमय चित्तका ही दूसरा नाम है, इक्तव्यि वही कारण जगत्‌ ओर 
कारणररीरकी मुख्य प्रकृति है ) । 

४- चौथे पाद मात्रारहित विरामम कारण जगत्‌ ओर कारण शरीरसे परे केव शुद्ध 
प्रमासत्तख है । . - 

`~ ‹ मात्राओसे जोपूकी उपासना 

१-- प्रहिटे पाद एक मात्रावाले ओमूकी उपासना --गोमका वाचक जाप--अर्थोकी भावनासहित 
ओमूका वाणीसे जाप करना प्रहिले पाद एक मात्रावाले अकार ओमकी उपासना है । इसमे स्थृढ शरीरका 
अभिमान रहता है, इसलिये स्थूढरारीरके सम्बन्धसे जो आत्माकीं संज्ञा विश्च है, वह उपासक होता है ओर स्थूर 
जगत्‌के सम्बन्धसते जो परमासाकी संज्ञा विराट्‌ है, वह उपास्य होता है । वाहरसे विल्ुर वेषु होकर परे तन्मय 
हो जानेकी अवस्थाम इसको वितर्कायुगत सम्प्रज्ञत समाधिकी मूमि सम्नना चाहिये, जिसमें ध्यानकी सट्मताके 
तारतम्यसे विश्वकी विराटके स्वरूपम अवस्िति होती है, जिसके फटठस्वरूम पचो स्थूल भूत आत्मोनतिमे 
प्रतिबन्धक न रहकर सहायक बन जाते हैँ । (रेष सूत्र १७ की भ्या्या तथा सूत्र १८ के विशेष वक्तव्यमे देखे) 

२--दूसरे पाद दो मात्रावाले अकार-उकार ओमक्ती उपासना--ओमक्ता मानसिक जाप-- 
अर्थोकी भावनासहित ओमक्ता सनसे जप करना दूसरे पाद दो पात्रावाले अकार-उकार ओमछ्ती उपासना 
हे । इसमे सृष्म शरीरका अभिमान रहता है, इसच्यि पुष शरीरके सम्बन्धसे जो आत्माकी संज्ञा तैजस है, 
वह उपासक होता है ओर सक्ष नगतके सम्बन्धसे जो परमातायी संजा हिरण्यगर्भ है, वह उपास्य होता है | 
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स्थुट शरीरस वि्कुठ वेध होकर पूर्णतया तन्मय हो जानकी अवस्था इसको विचारासुगत ओर 
अनन्दानुगत स॒म््ज्नात समाधिकी भूमि समञ्नना चाहिये, जिसे ध्यानकी सक्ष्मताके तारतम्यसे तैजस्‌- 
की हिरण्यगर्भके स्वर्पमे अयिति होती है । जिक्षक्रे फरस्वखूप सुक्मभूत अत्मो्नतिमे श्रतिवरन्धक 
न रहकर सहायक यन जते हैँ ( मेप सु १७ की व्याद्या तथा सूत्र १८के विं वर० म देे)। 
साधकको उसी ढो मात्रावाठे ओम्‌ अर्यात्‌ ओम मानसिक जापते ही साधना आरम्भ करनी चाहिये | 
२--तीसरे पाद अकार, उकार ओर मक्रार तीन मात्रावाये प्ररे ओमप्ी उपासना---ओमछ्ता 
केवट घ्यान ( ध्वनि )--जव मानसिक जाप अपनी प्रसिक्र अवस्थामे पृक्ष होते-दोते केवट ध्यान 
८ ध्वनि ) रह जाय तव यह तीसरे पाद तीन मात्रावचि पूर ओम््ी उपासना है | इसमे कारण शरीरका 
अभिमान रहता है, उसच्यि कारण गरीरके सम्बन्धसे जो आत्माकी संन्ा प्राज्न है) वह उपासक होता है 
ओर कारण जगत्‌क्रे सग्बन्धसे जो प्ररमासाकी संरा ईश्वर है, वह उपास्य होता है । ध्यान ८ ध्वनि ) की 
पकमते तारठग्यसे द्स्वो अस्तिाटुगत ओर विवेव.स्यातिकी भूमि समश्नना चाहिये | निसमें इस ध्यानकी 
सभ्मतकि तारतम्यसे प्रा्नकी रके स्वस्पममे अयिति होती है । 
वास्तवमे यदी ईख्वरप्रणिधान है जो मन्न २३ म अपुग्प्र्नात समधिका साधन वताया गया है । अस्मिता 
अर्यात्‌ आत्मासे प्रकाशित चित्त को उन्ियगम्य सांपारिक पदार्थ-नैसी वस्तु नही है | न उसका इन-जैसा 
साक्षात्कार होत है | वह एकर विलक्षण अवश्या है, निसका जब्टोके याग वर्णन नहीं किया जा सकता ओर 
विवेक्याति जिसमे आसा ओर चित्तका मेद्‌ त्रान होना वत्या गया है । वह चित्त, आत्मा जर उनका 
मेद त्रान भी साप्त पदार्यो-जैसा नदीं है । बह अति विंखक्षण चित्तकी सुत्रसे ऊंची अव्यन्त साखिवः 
असा है, जो शब्टो्टारा नहीं वलयी जा सकती । उसको चित्तदयारा खशूय उ्रसितिका अनुभव क 
सकते है । किन्तु इस अव्याकी प्रापि साधारण वात नहीं है | यह अत्यन्त कठिन ओर दुर्मम्य है । ओदम्‌ 
के मानिक जापक निरन्तर अभ्यासे जव पूर्ण वैराग्य उदय हो जाय थर्‌ अन्तःकरण प्रण रूपसे द्ध 
टो जाय तत्र सच्च अत्यन्त वृद्धिको प्रप्त होकर सुक्ष्म शरीस्मे रजकी मानसिक जाप्रकी तक्रियाको करनेमे 
असमर्थं कर देता है । तत्र रज स्वस दवा हआ कारणकरीरमे इत विवेक-ल्यातिकी वरत्तिरूय क्रियाको 
करना आरम्भ कर देता है ! उक्त सच्चकी विञ्ुद्धताम तम, जिसमे अविधा श्रेया वर्तमान है, उतना निर्मलः 
दा नाता है किं अविधा तथा अन्य सव छे दग्धवीज-तुन्य हो जाते है । इस अवदाम तमका काम केव 
इस अव्यन्त सालिका वृत्तिको रोकने मात्र रह जाता दै | यह विवेक्यातिकी अवश्या जव निरन्तर वनी 
रहे तव उक्तको धरममेव समापि तया अविग्रुव विवेकख्याति कहते है । वही जीवनमुक्तिकी अवस्था है | 
9---चौया पाद ओमछ्का मात्रारहित विराम ञ्जुद्र प्ररमात्स्वख्पमे अवयिति-- जव उपर्युक्त 
ओमूका ध्यान ( ध्वनि ) भी अपनी अन्तिम पथिक अवय्थामें सुषम होता इआ समाप्त हो जाय) तव 
कारण उरीरसे परे जुद्ध आत्माकी कारण जगते प्रे जुद्ध॒परमात्माके स्वख्म अवच्िति होती है । 
यह अपुम्प्रननात समपि है, जिसकी प्रा्ठिका साधन सूत्र २३ मे ईश्वरप्रणिधान वतत्मरया था | यों 
पहरचकर्‌ समस्त व्यवधान उपाधिरयं तया उपरास्य-उपासकमाव समाप्त हो जाता है । यदी स्वरूपावसितिः 
आत्मख्िति, परमासप्रात्ति अर्यात्‌ प्राणिमात्रका अन्तिम ध्येय है | 
अमात्र थतुर्थोऽग्यवहा्ः प्रपश्चोपलमः रिवोऽदैत एवर्मो्रार आत्मैव स बिशत्यात्म- 
नाऽऽत्मानं य एवं वेद्‌ । ( म्टरक्योषनिषद्‌ १२ ) 
अमत्र ( जिसकी कोह मत्रा नहीं वह ओकार ) चौथे प्रादवाया है, जो व्यवहार नहीं आता 
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जहो प्रपञ्चका श्रगडा नहीं, जो शिव अद्वैत है, इस प्रकार ओरम्‌ आतमा दही है | वह जो इसको जानता 
है, वह आत्मासे आला प्रवेश करता है । 

भरो भयो हर बीसरो; सर से रखी बरूय । 

जैसे थे तैसे भये, अब कुछ कहो न जाय ॥ 

करवीर 

जबमें थातवत्‌ूनथा, तू पायो सै नाय । 

परेम-गरी अति सोकरी; तामे हैन समाय ॥ 

यदग्ने खामहं सवं स्वं वाघाखा अहम्‌ । 

स्युष्टे सस्या इहाक्िषः ॥ ( ऋग्वेद मण्डल ८ सूक्त ४४ मन्व २३ ) 

हे प्रकाशमय परमात्मन्‌ ! यदि मैतूहो जाऊं ओर तुमे हो जाय तो तेरा आीर्वाद ८ सव प्राणियो- 

के कल्याणका संकल ) संसारम सत्‌ हो जाय | 


हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसखापिहितं सुखम्‌ । 
तं पूषननपाव्रुणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥ ( ईैशोष० मन्व १५ ) 
घुनहरी पात्र ८ अत्यन्त ठुमानेवाटे ओर आकभैक त्रियुणातमक तीनो शरीर ओर त्रिगुणात्मक तीनों 
जगत्‌ › से सत्यका मुख ( शुद्ध परमास्-तत्त्व ) ठका हआ है । उसे है प्रषन्‌ ( आदित्य अर्यात्‌ कारण 
जगते अयिष्ठाता खर ) हटा दे, सत्य धमं ( शद्ध परमासतचख ) को देखनेके स्यि । 
स्थूल, घ्म ओर कारण-शरीरका वणेन 
ओ मक्वी व्याख्ये तीनो शरीरोका संकेतमत्र ही वर्णन किया गया था | ययँ उनका 
स्यष्टीकरण किये देते है-- 
स्थूल स्ररीर--रज-वीर्थसे उत्पन्न होनेवाख, अन्नसे बदनेवाला; पाँच मूतो-- पृध्वी, जक, 
अग्नि, वायु ओर आकारासे बना इमा स्थूढ शारीर है । 
जायत्‌--जन तमोगुण रजोगुणसे दघरा इभा होता है, तव ज्रत्‌-अवस्थाम सारे कार्यं स्थल 
जगत्‌ इसी स्थूल शरीरदयरा क्रिये जते है । इसी शरीरका जन्म-मरण ओर इसीमे जरा ८ बुदापा ), 
रोगादि व्याधियोँ होती है । 
क्ष्म सरीर--र्पौच जञनेद्धिर्यो, राक्तिमात् नासिका, रसना; चक्षु, श्रोत्र ओर व्वचा, ओर 
पोच कर्मेन्दिय, शक्तिमात्र हस्त; पाद, वाणी, गुदा, उपस्थ ग्यारह मन जिप्के दारा ये शक्तियों काम करती 
ह तथा जिस संकल-विकल्प होते हैँ । पच सह्मभूत अथवा प्राण ओर अहंकार, अहंता पैदा करनेवाली 
शक्ति, बुद्धि चितपहित निर्णय करनेवारी तथा मावो जौर सस्काररोको रखनेवाटी शक्ति । यह अवार 
शक्तियोका समूह सूषम शरीर कहता है । 
स्वप्न--जव बाहरके कारेसि स्थूल रारीर थक जाता है, तव तमोगुण रजोमुणको दवाकर 
स्थूल 'शरीरको स्थूर जगद कार्य करनेमे असमथ कर देता है; कितु॒तमोगुणसे दवा हआ स्म शरीर 
जा्रव्‌-जवस्थाकी स्पृतिके कल्पित विषो कायं करना आरम्भ करता है, वह स्वप्न कहता है | 
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सम्म्तात-समाधि--इसी प्रकार नव समाधि-अवयाम सत्वगुण रजोगुणको दवा लेता दै, तव 
स्थूल शरीर स्थूठ दशमे व्यु्यानके काथं उंद छर देता दै, विंतु पृ््म शरीर सत्वगुणका प्रकारा पाकर 
सूक्ष्म जगतमे कार्यं करता रहता है । 

जदह स्वप्ने तमोगुणके अन्धकारे सव दय कल्पित होते है, वर्ह समाधि-अवस्यमिं सच्गुणकी 
प्रधानतासे उसके प्रकाशमे ध्येय वस्तुके वास्तविक स्वरूपका ज्ञान होता है । सूष््म शरीरको एक वैरम डोरी 
रैव इए पक्षी अयवा एक परतंगके सदश्च समन्नना चाहिये, जिसमे खोरी वेधी इई है ओर वह डरी 
चर्वीपर चदी इई है ] 

यह डोरी प्राणकी है ओर चरी हृदय-खानकी दै, जँ प्राणोकी भ्रन्यि ( केर ) है । उदान 
इस सुष््म-शरीरको बाहरके समधिप्राणसे जोडे इए है । 

स यथा श्निः प्त्रे प्रबद्धो दिशं दिशं पतिलवान्धत्रायतनमरन्ध्वा बन्धनमेवोपश्रयत, 
एवमेव खट सोम्येतन्मनो दिशं दिशं पतिखान्यत्रायतनमरुग्ध्वा प्राणमेबोपश्रयते, प्राणदन्धन 
हि सोम्थ मन इति । ( खन्दो० ६।८।२) 

निस प्रकार पक्षी डरीसे वेधा हआ अनेक दिङाभोमे धमकर दूसरे स्थानपर आश्रय न पाकर अपने 
वन्धनके स्थानपर ही भा जाता है इसी प्रकार निश्वयसे, हे सोम्य | यह सन अनेक दिशाओमे धुप-घामकरं 
किसी दूसरे स्थनपर आश्रय न प्रिरनेके कारण श्रणका। ही सहारा ठेता दै; क्योकि है सोम्य | मन प्राणके 
साथ वेधा हज है । 

ऊंची अवसथावाठे योगीजन समाधि-अवस्थमें इस प्रकार सहम जगदमे इस सक्षम शरीरसे भ्रमण करते 
है, जिस प्रकार चर्वीपर चटी हई डोरी टीटी करएनेसे पतंग आकारामं उड़ा चल जाता है जोर जिस प्रकार 
डोरी चर्खीपर च्पेटनेसे पतंग फिर अपने सानपर आ नाता है, इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर फिर अपने स्थानपर 
लेट आता है | 

'हाविदेह-वहिरकल्पिताः व्रत्तिवले ( ३ । ४३ ) सिद्ध योगी समाधिसे भिन्न अवस्थाम भी 
स्वेच्छानुसार सुक्ष्म जगते सुक्ष्म शरीरसे भ्रमण कर सकते हैँ | 

इस सृहूम शरीरद्मारा ही चित्तम जन्म, आयु ओर भोग देनेवाे बासनाओके सस्कार ८ क्म- 
आङाय ) एकत्रित रहते है । निं प्रकार चर्खीका डोर द्रूटनेधर पतग जव दूसरी चखीके डोरेमे जोड दी 
जाती है तो उसका सम्बन्ध फिर उसी चरसि हो जाता है, इसी प्रकार मृत्युके समय हृदयरूथी चर्खीसि 
प्राणस्यी डोरी दूटनेपर सूक्ष्म शरीरख्थी पतंग उड़ता हभ रेसे गभ॑के पास पर्व जाता है जर्होँ उसकी 
वासनाओं ( प्रधान-कर्म-विपाक ) की पूर्तिं करनेवाले उसके समान संस्कार होते है, ( व्याख्या २ । १२- 
१३ ) । वहो उसके हृद यग्रन्धिखूपी चर्खमिं इसके प्राणोकी गँ छग जाती है ओर इस शरीरके साय 
पूर्ववत्‌ कार्यं होने ख्गते है । 

करई योगाचार्योका मत है कि सूक्ष्म शरीरका सूक्षम-नगतमे भ्रमण नही होता है । सूक्ष्म जगते 
काल ओर दिशाका पेा भेद नहीं रता जैसा स्थूट जगत्‌ जर स्थूल शरीरके व्यवहारे होता है; केवर 
इतिर्यो नाती ह अर्थात्‌ चित्तम इन्दी इततियोदरारा देता परिगम होता है जर सृष्म सरीर जाता हषा प्रतीत होता है । 

अनन्तं वै मनः ( बरददारण्यकोपनिषद्‌ ) 


२१२ 


पातञ्जलयोगप्रदीप = 


( ५; 


। 


ड ६१ न 





ॐ°कारका भावनामय चित 


(9 9 चिरम=खदध निर्युण, उपाधिरहित चेतन अधौत्‌ परमात्म-तश्च ( चेतन तच्वका द्ध स्वरूप ) | 


(२ 9) मकारनचेतन तत्व+-समष्टि कारण-जगत तथा व्यष्टि कारण-शरीर । समष्टि कारण-जगत्‌का 
अधिष्टाता (दशवरः, उपास्य, व्यष्टि कारण शारीरका अभिमानी 'परात्त उपस ( चेतन तश्वका शावक स्वरूप >) । 


( ३. ) उकारनचेतन तघ्य+नमष्टि सूक्ष्म जगत्‌ तथा व्यष्टि सृक्ष्मशरीर । समि सुक्ष्म जगत्का अधिष्ठाता 
“दिरण्यगभः तथा व्यष्टि सुक्ष्म शरीरका अभिमानी (तेजसः उपासक ( चेतन तच्वका शवल स्वरूप ) । 


( ४ >) अकारचेतन त्व+-ममटि स्थूल जगत्‌ तथा भ्यष्टि स्थूल शरीर । समष्टि स्थूल जगत्‌का अधिष्ठाता 
“चिराद्‌” उपास्य, तथा व्यि स्थूल श्ररीरका अभिमानी “विश्वः उपासक ८ चेतन तस्वका शवल स्वरूप > । 


॥ 


सूत्र २८ ] तजपस्तदथभावनम्‌ [ सम्ाभिपाद्‌ 
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चित्त अनन्त अर्वत्‌ विमु है | 
वृत्तिरेषाख वियुनधित्तख संकोचविकासिनीत्याचार्थः | 
( योगदरन ४ । १० व्यासमाष्य ) 
इस व्रिभु चित्ती इतति दी संकोच-विकास धर्मवारी है; एेसा आचार्यं ( परतञ्चलि सुनि ) मानते है । 
कई सजनोका एसा विचार है कि समाधि-अवसाम जो सक्ष जगव्का अनुभव होता है, वह 
स्वप्न जगवके समान कल्पित ही होता है । उस समय जैसी वृत्ति उदय होती है वैसे दी द्य सामने 


आक दिखलायी देने गते हैँ 1 ह सम्बन्धमे इतना कह देना प्या है णि सण रोगणप्र तमोुणकी 
अधिकत्म-८-पमाव ) से होता. है ओर समाधि _रजोगुणपर-सन्वुणकी अधिकठा ( प्रभाव ) से होती 
है जप्ता ऊपर बतला आये है । समाधिम जितनी मात्रामे सख तम ओर रजसे दबकर प्रधानरूपसे रता है 
उतने दी अंशम ये दस्य कल्पित होते है । एकाप्रताके वढनेके साथ-साय जितना-जितना स्वका प्रकारा 
वदता जाता है, उतनी-उतनी इन ददयोकी वास्तविकता बढती जाती है । 
करारण-द्रीर-- चेतनसे प्रतिबिम्बित स्व-चित्त जिसमे अहंकार बीजरूपसे छिपा हआ अपने 
कार्यको वंद किये हए रहता है, जिसकी संज्ञा असिता है उसको कारण-शरीर समन्नना चा्िये । जन 
तमोगुण रजगुणवो इतना दवा लेता है कि सूक्ष्म ररीर खप्नमे भी कायं करनेम असमर्थ हो जाता है तब 
ुपुपति-अवस्या आती है; इस अवस्थामे केवल कारण-शरीरमे ही काय होता है । कारण-ररीरके तमसे 
आच्छादित हो जनेके कारण केवर जमावकी प्रतीति होती है । इसके अतिरिक्त तमोगुणके अन्धकारे 
बु बाहरका ज्ञान होता है ओर न भीतस्का । 
इसी प्रकार जव समाधिकी एकाग्रता बढनेपर सत्त्व रजसूको इतना दना देता है कि सुषम 
शरीर एकाग्रता इत्ति दिखनेमे भी असमथ हो जाता है, तव सत्लके अयन्त प्रकारामे निवेकल्याति उन्न 
होती है; विकरकख्यातिका कार्य कारण-शरीरमे होता है । इमे आलाकी चित्तसे भिन्नता प्रतीत होती है 
अर्यात्‌ चित्द्दार आसाका तक्षत्‌ होता हैः कितु यह आत्राका शद्ध स्वरूप नही है, इसच्यि यह खखूयावस्िति 
नहीं है ] विवेकष्याति भी एक इत्ति ही है; क्योकि इसे मी रजोगुण इछ अंशा बना रहता है, जो इ 
वृततिके उदय होनेका कारण है । जव इका मी निरोध हौ जता है, तव इस कारण-शरीरसे भी भिन्न 
जो आत्माका अपना निजी द्ध परमात्मस्वरूप है, उसमे अवचित हती है | 
ओंकारका भावनामय चित्र 
८ १) विराम-दद्ध निरयण, उपाधिरहितः चेतन अर्थात्‌ परमाततच्व ८ चेतन तत्वका शुद्ध खर्प ) | 
८ २ ) मकार्-चेतनत्व+समष्टिं कारण-जगत्‌ तथा व्यष्टि कारण-शरीर । समष्टि कारण जगत्करा 
अधिष्ठाता ह्वरः उपास्य; व्यष्टि कारण-दारीरका अभिमानी श्रज्ञ" उपासक ( चेतन-त्वका शवल स्वरूप ) | 
८ ३ ) उकार~चेतनतच्व समष्टि स्म जगत्‌ तथा व्यष्टि सूम शरीर | समष्टि सूषम-जगत्क्रा अभिमानी 
(हिरण्यगर्भ, उपास्य तथा व्यष्टि सूक्ष्म शरीरका अभिमानी (तेजसः उपासक ८ चेतन-तत्वका शबर-स्वरूप ) । 
( £ ) अकार=चेतनतत्व+समषटि स्थूखनगत्‌ तथा व्यष्टि स्थूलशरीर । समष्टि स्थूल जगतुक्रा अभिमानी 
“विराट्‌! उपास्य तथा न्यटि स्थृक शरीस्का अभिमानी ध्विर्व' उपासक ( चेतन तत्वका राबरु-स्वरूप ) । 
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सद्गति सूत्र २३ मे अपम्य्रत्ात सपाधिका साधन ईशस्प्रणिवान ओर्‌ सूत्र २८ मेँ दर 
प्रमिधानका खख्य तथा उसमे प्रा्ठ वपतम्प्र्नत समधिको वतटाकर्‌ उस विपयको समन्त कर्‌ द्विया | 
उतर य्ह अले सूत्रम असम्प्रजञत सुमाधरिसे. पूष -खरप्रणिघ्रानका विनेप फर दिखते दे-- 

ततः पत्यकचेतनाधिगमोऽप्यन्तरायामवशछ्च ॥ २९ ॥ 

शव्दा्थै--ततः उस ईशरप्रणिधानसे; प्रत्यकूचेतना=्रत्यकूचेतना (जीवातमा) का; अपगमः 
प्राप्ति ( साक्षात्कार ); अप्िभी होता है; अन्तरायामावः च=थौर अन्तरा्याका अभाव होता है। 

अन्वयाथं--उस्त ईश्वर-प्रणिधानसे प्रत्यकूचेतनाका ज्ञान भी होता है ओर अन्तरायो ८ विर्न ) 
का अमाव होता है| 

व्यास्या--प्र्यक्त्चेतना=्रा्न | 

विपयप्रातिक्रस्येन खान्तःकरणाभियुखमश्चति या चेतना टक्यक्ति; सा प्रत्यकुचेतना । 
( भोजचत्ति ) 
जो द्कशक्ति विपयोको छोडकर अपने भन्तःकरणमे सम्मुख प्रवृत्त होती है, वह प्रत्यकचेतना है | 
ईदवर-प्रणिधानसे केवट श्ीघ्रतम समाधिका ही टाम नहीं होता है, किंतु अन्तराय ८ व्रिन्न ) 
जिनका वर्णन अगले सूत्रम किया जायगा, उनकी निवृततिपूर्वक ्र्यकचेतनाके स्वखूपका भी साय-दी-साय 
साक्षात्कार हे जाता है | इसीके वोधनार्थं सूत्रम ष्यपि पद ट्या है | भाव यह है कि उपास्य 
जिन गुर्णोकी भावना करके उपासक ध्यान करता है, उन्दीं गुणोफा उपास्तकमे समवे होता है| 
जैसे दशर चेतनः कूट्य नित्य है जर क्छेशादिकोसि रित हे, वैसे ही वास्तवरमे जीवात्मा भी 
चेतनः, कूटस्थ निव अर क्छेशादिकोसे रदित है । इस सरदरद्यतासे ईश्वरके व्यानरूप प्रणिवानसे 
प्रणिघान-कर्तको अपने डुद्ध निर्विकार खखूपका भी प्रव्यघ्न जान येता है | तादयर्यं यह दहै किं 
अच्यन्त विष्द्र धर्मवाठे परदार्मिं एके व्थानसे दृसरे किरुद्र धर्मवाटे पटार्थका साक्ना्तार नदी हये 
सकता, विंतु सद्या पदारथेमिं एकके ध्यानसे दृसरे सद्श पठार्थका मी सा्तत्कार हो सकता है | 
जैसे एक शाखके अम्यपसे सच्छा अर्थवलि दूसरे शक्रा भीन्नान दो जाता है | इससे वहं 
अभिप्राय है रि व्यवधानका अमाव होनेसे ई्र-प्रणिधानसे प्रयम ईरका साक्षात्कार न दहयोकर 
प्रणिधान-कर्ताको जपने क्रूटस्थ नित्य छद्ध खम्हपका दी साध्ना्कार हौ जाना दै चौर योग-तरिर््नोका 
अभव दही जातादह] 

वाचस्पति मिश्र स्विते है कि--- 

प्रतीपं विपरीतम्‌ अश्वति, विजानातीति प्रत्यक्‌ स चारौ चेतन । 

जो विपरीत जानना ओर्‌ चेतन है, उप्तको प्रत्यक््चेतन कते है, अर्यात्‌ अव्रिाविरिष्ट जीव । 

दववर-चिन्तनसे जीवका ययार्भं॑खद््य जाना जाता है } वपि अन्यके चिन्तनसे अन्यका 
त्रान न्दी होता, वितु जीव ईरसे चेतनता धर्मम सदा है, उससे सद्या वस्तुका जान 
हो सक्ना है वस्तुतः '्रति-प्रतिवस्तु अचति गच्छति सर्वाचुगलो मवतिः प्रत्येक वस्तुके प्रतिं 
जाता ह अयवा सरमे अनुगत ( व्याप्त) होता है ( वहं प्रक्‌ है )--दस व्यु्त्तिसे प्रत्यक्‌ 
दाब्डसे ईको मी के सकते है, तत्र ईववरोपासनासे जीवक ोर्नोका जान होता है | 
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निदप वक्तव्य सूत्र २९--म्रतयक्‌ चेतन प्रा्ञका बोधक है ओर प्राज्ञ पुरुसे प्रतिबिम्बित (प्रकाशित) 
चित्त अर्यात्‌ कारण शरीरके सम्बन्धसे आत्माका नाम है । इृसल्मि तीन मात्रावले प्ररे ओमक्ठी 
उपासनाकी अस्मिता-मूमिमें प्रत्यकचेतनाका साधनत्कार होता है । चित्तके उच्चतम एकाग्रताकी अवस्थामें 
रजस्‌-तमसूका आवरण हट जानेसे स्फी खच्छता ओर निरमर्तामे योगके अन्तरा्योका भी अभाव हो 
जाता है । अपमप्रजञत-समाधिसे पर्वं ईखरःप्रणिघानका यह विगेप फठ है | 

सङ्घ ति--ईखर-प्रणिधानसे जिन अन्तरार्योका अभाव वतलया है, उन चित्तको विक्षिप्त करके 
एकाग्रताको दटानेवले योगके विघ्ोका स्वरूप अग्ठे सूत्रम निर्देश करते है - 


उयाधिस्त्यानसंराय प्रमादास्याविरति्रान्तिदशनारन्धभूमिकत्वानवदित- 


त्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः 1 ३० ॥ 

सब्दार्ध-व्याधि" * `" लानि=व्याधि, स्त्यान, सराय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्ान्तिदर्खन, 
अटन्ध-मूमिकल्य ओर अनधसितत्रः चित्तविक्षेपा; = चित्तके विक्षेप; ते=वे; अन्तरायाः=विघ्र हैं । 

अन्वयार्ध--व्याधि, स्त्यान, सराय, प्रमाद, आस्य, अ्रिरति, श्रान्तिदर्शन, अरब्ध-मूमिकत्व, 
अनवसितव्-- मे चित्ते नौ विक्षेप ( योगके › विप्र हैं| 

व्यास्या--व्यापि-धातु, रस ओर करणकी विपमतासे उव्यन इए ज्वरादिक व्याधि कहखते है | 
व्रात, पित्त, कफ-इन तीर्नोका नाम दोप है | रस) रक्त, माप्त, मेद्‌, अथि, पला, शुक्र-ये सात धातु है । 
इनवी इयत्ता ( अंटाज ) को व्यागकर न्यूनाधिक हौ जाना धतुकी विषमता अयव! दोष-प्रकोप कहा 
जाता है । भुक्त-धीत ८ खये-पीये ) अन-नल्के पथिक ददाको प्राप्त हए सारका नाम रस है । 
खाये-षीये अन-जल्का सम्यक्‌-रूपसे ( टीकठीक ) न प्रचना रसक्षौ विषमता है । करण नेत्रादिं 
इन्दियोका नाम है | कम देखना; कम सुनना आदि करणकी विषमता है | 

स्त्यान-चित्तकी अकर्मण्यता अर्थात्‌ इच्छा होनेपर भी किसी कार्यको करनेकी ( योगसाधनके 
अनुष्ठानकी ) साम्य न होना | 

संशये योगसाधन कर सकरूगा कि नष कर सवगा, करनेपर भी योग सिद्ध होगा या नही 
इन ढो कोटियोका विपय करनेवाल्य जान संशय है | 

प्रमाद-समाधिके साधनोका अचुए्रान न करना | 

आरुस्य-चित्त अथवा रारीरकरे भारी होनेके कारण ध्यान न लगना | शरीरका भारीपन कफ 
आदिके प्रकोपसे ओर चित्तका भारीपन तमोगुणकी अधिकतासे होता है । 

अविरति-विपयोमे तृष्णा वनी रना अर्थात्‌ विष्यन्दिय-संयोगसे चित्तकी विष्योम तृष्णा होनेसे 
वैराग्यका अभाव । 


भ्रान्तिदर्यन-मिथ्या-ज्ञान ( योगके साधनो तथा उनके फर्को मिथ्या जानना ) । 
अटन्ध-भूमिकत्-किसी प्रतिबन्धक-वा समाधि-भूमिको न पाना अर्थात्‌ समाधिम न पर्हेचना | 
अनवदलितत्व-समाधि-सूमिको पाकर भी उसमे चित्तका न ठहरना अर्थात्‌ ध्येयका साक्षात्‌ 


कररनेसे परथ दी समाधिका छुट जाना | 








[.॥ 
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उपर्युक्त नौ विघ्न एकाग्रतासे हटनेवाले हैँ ओर ॒चित्तकी दृत्तियोके साथ होते है, उनके अभावमे 
नही होते | इस कारण चित्तके विक्षेप योगके मल, योगके अन्तराय ओर योगके प्रतिपक्षी कहलते है । 

सञ्च ति--केवल पूर्वोक्त नौ ही योगके प्रतिबन्धक नहीं है, किंतु उनके वर्तमान होनेपर अन्य 
प्रतिबन्धक भी उपसित हो जते है, जिनके खरूपका अगठे पुत्रम निर्देश करते है-- 


दुःखदो्मनस्याङ्खमेजयत्वदवाप्रश्चासा विक्षेपसहसुवः ॥ ३१ ॥ 

्न्दाथ॑--दुःख--दुःख; दौ्मैनसय-दौमैनस्य; अङ्गमेजयत्व=अद्धमेजयत्; शओपसप्रशताः= 
शरास जीर प्रश्वास; विक्षेपसहुवः=विक्षपोके साय होनेवाले हँ अर्थात्‌ पूर्वोक्त अन्तरा्योकि हौनेसे यह 
पोच अन्य प्रतिबन्धक भी उपस्ित हो जति है । 

जन्वयार्थ-- दुःख, दौर्मनस्य, अद्धमेनयत्व, शरसप्रश्स--ये विक्षपोके साथ होनेवाले दै अर्यात्‌ 
उनके होनेसे ये पोच प्रतिबन्धक भी उपित हो जते है | 

न्याल्या--दु ;ख-पीडा जिसकी चोट खाकर उसके नाद्र करनेका यल करते है, वद अष्यसिकः 
आधिभौतिक ओर आधिदैविक येदसे तीन प्रकारका है } उनभेसे ( क » काम्‌, क्रोध आदिजन्य मानस 
परिताप ओर व्याधि आदिजन्य शारीचिि प्रसिप आध्यासिक दुःख कहलते हैँ । आसा यहो मन तथा 
रारीरके अर्थमे प्रयोग हआ है । ( ख ) रिह, सर्पं आदि भूतोसे जन्य दुःख आधिभौतिक है । मूत 
यँ प्राणियोके अर्थम प्रयोग हआ है | ( ग ) विद्यात, अति-वर्षण, अग्नि, अति-वायु अदि दैविक 
जक्तियोसि जन्य दुःख आधिदैविक है | 

दौभनस्य-इच्छकी पूर्तिं न होनेपर मने क्षोभ होना । 

अङ्खमेजयल-रारीरके अद्खोका कोपना । 

श्वास~व्रिना इच्छके बाहरके वायुका नासिकाद्रारा अंदर आना । 

प्रशषास-विना इच्छक भीतरके वायुका नासिका-छ्िदोद्वारा बाहर निकलना । ये विक्षेपोकिं साथ 
होनेवारे उपविक्षिप अथवा उपविघ्न हैँ | 

सद्ग ति--यपर्युक्त विक्षेप ओर उपविक्षेप विक्षिप्त चित्तवाखोको दी होते है, एकाग्र चित्त 

वार्खको नदीं होते । इन समाधिके रन्रुओको अभ्यास-वैरा्यदवारा निरोध करना चादिये । उन दोनोमेसे 
अम्यासके विषयको उपसंहार करनेके व्यि जगय सूत्र है-- 


तस्प्तिषेधाथमेकतक्लाभ्यासः ॥ ३२ ॥ 
रान्दाथं--तत्‌=उन पूर्वोक्त वितषेप तया उपविक्षपोके; प्रतिपेधाथैम्‌=दूर करनेके व्यि; एकतचख- 


अभ्यासः =एकतच्लका अभ्यास करना चाहिये अर्थात्‌ किसी अभिमत एक तद्वारा चित्तकी सितिके 
चय यतन करना चाद्ये । 


जन्वयाथ--उन पूर्वोक्त विक्षेप॒तया उपविक्षिपोको दूर करनेके ल्य एकतत्वका भम्यास करना 
चाहिये अर्थात्‌ किंसी अभिमत एक तद्वारा चित्तकी खितिके व्यि यल करना चाहिये । 

व्याख्या-- विक्षेप तथा उपचिद्षेपोको दूर करनेके व्यि किसी एक अभिमत ८ इष्ट ) तत्त्वम चित्तको 
वार्‌-वार ख्गाना चाये अर्यात्‌ किसी अभिमत एक तचारा चित्तकी स्थितिके लिये यतन करना चाहिये | 
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दत प्रकार एकाग्रतक्रे उदय होनेपर सवर विभ्नेषोका नारा हो जाता है । यह एक साधारण उपाय है। 
सुत्रसे उत्तम उपराय तो ईश्वरप्रणिधान है, जिप्तफो सूत्र २९ मे वतय दिया गया है| 


योगवार्तिककार्‌ व्रि्नमिक्षु तया भोजदृत्तिकारने इस पुत्रम एकतचाभ्याससे करंसी इष्ट अभिमत 
र्रल्यके अभ्याप्तफा अर्थ ग्रहण क्रिया है ओर्‌ वाचस्पति मिश्रने एकत्या अर्थं प्रधान त्त भर 
प्रधान नक्तो ईश्वर मानकर ईघत-प्रणिधानका अर्थं ग्रहण करिया है ¡ अप्त्प्रन्नात-समाधिसे रयं ईश्र- 
प्रणिवानक्या फ़ किक्नेपोकी निदत्त सूत्र २९ में वरतद्यद्िया है) पुनः उषी वातक्रा निर्देश केके व्यि 
एक नये सूत्री रचना अनाव्रश्यके है  इसधिये एकत श्रिसी इष्ट अभिमत तका अर्भ सेना ही 
ठीक हो सकता है ओरस्‌त्र २४ से ३९ तफ़जो चित्तमी धितिकरे उपाय वतखये है, इनका उसी 
नृते सम्बन्ध है | 

ट.गी ॥२ २॥--र प सूत्मे व्यस-मप्यक्रे अधारपर वाचस्पति भिश्र आदि वौद्धधर्मके पश्चातके करई 
भाप्यसारने क्गिकवाद मतकरो हटाकर 'सोऽइम) भे वही हू इत्यादि प्रत्यभिन्नासे चित्तकी धरता सिद्ध 
की है, अर्धात्‌ णत ही चित्त अनेक विपरा ग्रहण करनेवाय है, नदीं तो “जिसको मेने देखा था 
उीको स्वध कसा दै यह जान नद्यो, द्यारि निरूपण क्रिया है | सत्रकी व्यख्यामें इसका प्रसङ्घ न 
देकर तया वरि्तारके भये वर्ह न देर्‌ पाठकोकी जनकारीके च्यि उसको यो छ्लि देते है 

घुद्र मगत्रानूक्रे शिण्य ्षणिक-विजनवदी योगाचरकरे मतलुयायी जो वैनाशिक खोग है, उनके 
तमे मुत्र पदरथ क्षणिकं । जो वस्तु एक श्षणमें होर दूसरे क्षणम नष्ट हो जाय, उसे क्षणिक कंते 
ह| उन वैना्िमेके मतमं चित्त भी क्षणिक है, प्रययमात्र है अर्यात्‌ निराधार विज्ञानमात्र है ओर 
्रय्ृनिवत है अर्थात्‌ श्षगिक होनेसे एक व्िपरयको प्रहण करे चित्त नष्ट हौ जाता है ओर अन्य 
वरिप्रयमें गमन नक्ष कर सकला । फिर दूप्तस चित्त दूसरेफो प्रहण करके नष्ट हो जाता है | इसी प्रकार 
रक-एक पिपयस्म वित्रनख्य क्षणिक्र चित्त भिन्न-मिन्न ह्योताहै। इत प्रकरार एक दही विषयक अ्रहण 
कररनेवठे चित्तो प्रस्य्यनियन' कटते है । देत क्षणिकः प्रत्यय-मनत्र प्रव्य्थ-नियत जो चित्त है, वही 
आसा है | उनके म्मे उस श्रणिकचित्तसे भिन्न ओर कोई आता नही है ओर स्र पदार्थं एक क्षणे 
उन्न शोर दूप्तरे ्षणमें नष्ट हो जाते है । इ प्रकार सव पदार्योका नाञ्च माननेसे उनको वैनाशिक 
कहते है । 

बरह्म स्वं पद्माकरो खप्नकरे प्रद्थेकि सदश मिध्या मानकर क्षणिक क्रज्ञान-मात्रको दी ये 
भ्न “अनिच्याः कहते दै । इससे इनको क्षणिक-विन्नानवादी कौदते है ] इनके मतमें प्रव्यय-मानर क्षणिक- 
चित्त प्रर्थ-तरियत है । उप्ते चित्तम अनेफ़ (पदार्थपिपयक गमन-ल्प चच्चल्ता होती ही नहीं । इस 
प्रार्‌ चित्तफो क्षणिक माननेसे चित्तक्ना एकाग्रहोना मी सम्भव नही हो सकेगा । इस कारण एकाग्रताकरे 
विये उपदेशा करना तथा एकाप्रतके चिये प्रयत्न करना भी व्यर्थं होगा | 








इन वैनारिक्रसे यह प्रदन क्रिया जाय कि तुम्हारे गुरु भगवान्‌ बुद्धदेवजीने जो चच्चलतानिवृत्ति- 
रर्‌ चित्तकी एकाग्रताकरे व्यि योगके साधनका उपदेदया दिया है) वह व्यर्थदही दहै 


यदि वैनाटिक लोग इस्तका उत्तर्‌ यह दे करि ्यचप्रिं एक विषयक प्रहण करके दूसरेमे गमन 
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करना, दूसरेको व्यागकर तीसरेम गभन करना, उप्तको व्यागकर अन्यम गमन करना इत्यादि इस प्रकारी 
चच्वरता ओर चित्तकी एक ही विपये निरन्तर सितिरूपम एकाग्रताका होना हमारे तमे सम्भव 
नही है, क्योकि चित्त क्षणिक है ओर उसका विमय भी क्षणिक है तयापि हमारे मतम चित्तका प्रवाह 
श्षणिक नही हि रितु अनादि है। उस अनादि श््र्य-प्रवाहः मे अर्थाव्‌ चित्तके प्रवाह वियक्षण- 
विलक्षण त्रिषयाकारतारूपर चञ्चकताका अभाव करके सद्रा-सदृशच विषयाकारतारूप एकाग्रताका होना 
सम्भव हे । अर्थात्‌ प्रयम क्षणम चित्त जैक्ता परिपयाकरर्‌ होकर नष्ट इथा, किर दूसरे क्षणम दृप्ता चित्त 
वैसा ही अन्य विपयाकार्‌ उसपन होकर समाप्त होना, पुनः तीसरे चित्ता भी वैसा ही अन्य क्षिया 


कार उदन होकर नष्ट हो जाना; इस प्रकार चित्त-परवादमे सध्य-सच् विपयाकारखूप एकाग्रता हो 
सकती है | 


रेषा उत्त ठेनेपर उनसे पिर प्रा जाय तरि यह एवाम्रता-प्वाह चित्तका धर्म है अयता प्रधाहके 
संशा चित्तका धर्म है 2 

यदि वे क कि एकाम्रता-परवाह चित्तका धर्म है तो यह सम्भव न हो सकेगा, क्योकि क्षगिक- 
भणिक चित्तसे मिन प्रवाह तो कोई पदार्थ हौ नही है अर्यात्‌ सदृश प्रल्यय-परवाहका आश्रय कोई एक चित्त 
ठार मतम है ही नही, जिसका धर्म एकाग्रता माना जाय । इससे प्रयम पशन ठीक नहीं है । ओर यदि 
वे कँ किं प्रवाहके अंश चित्तका धष है तो यह दूत्तरा पक्ष भी अुक्त है; क्योकि चाहे प्रवाहका 
ॐच चित्त सदृश प्रत्य-प्रवाहमे हो अथवा वरिक्षण प्रत्यय-प्रवाहमे हो, तम्दारे मतमे क्षणिक होने- 
से प्रतय नियत है अर्थात्‌ एक ही पदार्थको विमय करनेवाल होता है । इससे क्षणिक-चि्तमे अनेकाकारता- 
दप चच्चठ्ता ओर एकाग्रता सम्भव नहीं है । इससे चिन्तमे चञ्चस्ताके ओर्‌ एकाम्रतके असम्भव होनेसे 
उश्च्ताके निदृततिूरपैक एकाभावे च्वि तुम्हारे गुरं भगवान्‌ बुद्धदेवजीका उपदेश फिर भी व्यथं दी सिद्ध 
होता है । इसच् प्रत्यय-प्वाहक्ा आश्रय एकः स्थायी चित्त मानना ही योग्य है, जित्त स्थायी चित्तका धमं 
एकाग्रता सम्भव हो सके | 


ओर यदि प्रव्ययपरवाहका आश्रय एकचित्त न मानकर भिन-भिनन क्षणिक प्रत्ययरूप दी चित्त 
उत्पन्न होना माने तो पिरे अन्य चित्तके विये इए कर्मका पिछले अन्य चित्तको फ किस प्रकार हो 
सकेगा ° जैसे भङ्ग पीनेवाल्य चित्त तो पिरे ही नष्ट हो गया ओर जिने भह्ग नही पिया उस दूरे चित्तको 
नरा कैसे होगा ८ ओर यदि यह कटे कि जैसे पुत्रके किये श्राद्धका माता-पिताको फर होता है ओर जैसे 
पत्रमे तेजस्िता, वीरता आदि गुणोके व्ययि पुत्रके जन्मादिमे पिताके किये वैश्चानरयज्ञका फल पुत्रको 
होता है वैसे दी पदिले अन्य चित्तके किये इए कका, पश्चात्‌ अन्य चित्तको फर प्राप्त होगा तो यह 
सम्भव नीं है, क्योकि पुत्-पिता आदिका परसपर जैसा जन्य-जनक-भाव सुमबन्ध है, वैसा ध्-उत्तर 
विर्ोका जन्य-जनकमाव सम्बन्ध होता तो पसा कह सकते थे | परंतु तुम्हारे मतमें तो पूर्व-उत्तर चित्तोका 
जनव-जनकः-माव सम्बन्ध नहीं है, क्योकि पूं चित्तके नष्ट होनेपर उत्तरवात्म चित्त उत्पन्न होता है ओर 
णिक चित्तसे अपनी उदयत्तिविनाराके अतिस्कि ओर कोड व्यापार हो भी नदीं सकता | 


जसे पिता निमित्त पतर श्राद्ध करता है तो पुत्रके विये शरा्धका फल पिताको प्रात हेता है 
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वसे भे मङ्ग परीता, मेरे नञ्चा होने पात्‌. उका नशा उत्तसवाले चित्तको हो इस प्रकार पूर्व.चित्त 
उत्तर-वित्तकरे निमित्त करम नही करता है तो उत्तरवाठे चित्तो फठ कैसे परा होगा 2 इसल्यि ये आपकी 
युक्तिया गोपय पायपीयन्याय' से भी अधिक अयुक्त है; क्योक्षि गोर बौर पायसकी तुल्यतामे तो गौरे 
उतपन होना हेतु है, प्रतु अन्य चित्तके विये कर्मका अन्य चित्त फल भोगता है, इसमे तो कोई देतु नही है 

"गोमयप्रायसीय-न्यायः यह है किं लैसे कोई कदे शोमयः ८ गोबर ) ओर '्पायसः ( सडी), वे 
दरोनो तुस ही है, क्योकि ये दोनों मौसे पैदा दयते है । | 

यदि क्षणिक-प्रत्ययोके प्रघाह्का आश्रय एकचित्त न मने, किंतु क्रणिकःप्रत्यय मात्र ही चित्त मानें 
ने पहिले एकर चि्तसे देले परदर्थका अन्य दूसरा चित्त स्मर्ता केसे होगा ? क्योकि जो जिस पदार्थका द्रष्टा 
टरेता है, कालन्तसमे वदी उप्त पदार्यका स्ना होता है । तुम्हारे मतमे दश चितततो पहिले ही न्ट 
हो गयाः परधात्‌ अन्य चित्त कैसे स्मएण करेगा १ अर्थात्‌ अपकरे मतम को$ स्फृति नही होनी चाहिये | 
ओर्‌ यदि प्रव्यय-प्रवाहफा आश्रय एक खायी चित्त न मानकर क्षणिकः-प्रत्यय-मात्र चित्तको ही अत्मा मानोजे 
नो खात्माकरे अनुभव्रका भी खण्डन प्राप्त होगा । यह खात्मके अनुभव अर्यात्‌ प्रतीतिका खण्डन अल्यन्त 
अयुक्त है, क्योकि "जो मे दूरसे गद्वाको देना भा वई मै अव गङ्खाजल्को स्प करता ह; (जो मे स्प 
करता था बह म अत्र स्नान करके गद्भको नमस्कार करता, "जो मै वारु-अवखमे नाना प्रकारवी 
क्रीडा करता था, योवनावश्यामें मदसे मत्त हआ का? व्यतीत करके अत्र जरारूप राक्षससे गृहीत हआ 
कपि रहा दैः इत्यारि प्रत्यभिज्ञा ज्नानोमेँ अनेक करियाजोका एक ही कर्ता ओर उन सव प्रत्ययोका एक 
दी आश्रय अहम्‌ पदका अर्यं जीवासा प्रतीत होता है] वह सुतर प्र्यथका अश्रय अहम्‌ पदके अर्थ 
खासक्री प्रतीति क्षणिक-प्रत्यथ-्प अलि मननेमे सम्भव नही हो सकती, क्योकि क्षणिक्र-परस्यय-खूप 
आत्मा वास्य, यौवनादि अवस्याओमें अने क्रिंयाओका कर्ता नही हो सकता ओर उन सर्वप्रत्ययोक्षा 
एवः आश्रय अहम्‌ पदके अर्थको विय करनेवाले “जहम्‌-अहम्‌, इतत प्रत्यय-जानके सामर््वको कोई 
प्रमाणान्तर तिरोभूत नदी कर सकता, क्योकि प्रवयक्न-प्रमाणके ही वट्से अन्य प्रमाण प्रवृत्त होते है | 
उस प्रव्यक्न-प्रपाणक्रा अन्य को प्राण तिरस्कार नदीं कर सकता | 

इ प्रकार क्षणिक-प्रत्यय-मात्न प्रत्यय नियत चित्त नही, किंतु अनेक पदार्थोको विषय करनेवाल। 
सर्वपरत्वधो का आश्रय एक स्थायी चित्त है । यइ वात व्यानमे रखना आवरयक है कि मगधान्‌ व्यासजीने 
तो केवर चित्तका प्रव्ययमात्र ओर क्षणिकः होना अयुक्त वतलकर उसकी सिरता सिद्ध की है, किंत 
रद्ध धर्के पश्चात भाष्पकारोने इकर भगवन्‌ बुद्धके वैनारिक रि््योके क्षणिकथादके साय मिलाकर 
विस्तारदेदियाहै। 

विशेष वक्तव्य सूत्र ₹२--युद्ध भगवान्‌ उच्चतम कोटिके अनुभवी योगी इए दहै । उन्होने जो 
असम्मन्ञात समाधिक्रा खष्य दिखाया है, वड सास्ययोगकरे ही सदश है, किंतु रब्दोके यथार्थं अमिप्रायकरो 
समङलनेमे वदत धोका लाया गया है । सारे खटिके व्य्हारम सत्व, रजस्‌ ओर तमस्‌-ये तीन गुण ही ्राह्- 
ग्रहणख्यसे वर्तं रहे है । व्यषटिरूधरमे सच चित्त ही इनके कार्यक्ेत्र हैँ । अपमप्रज्ञात समाधिम चित्तके 
निरुद्र हो जानिपर गु्णोका सारा व्यवहार उक्तके प्रतिं शून्य हो जता है, तु उस शून्य अवस्थामे आत्म- 
त गप रहकर अपने स्वश्यमें अवस्त होता है । इसच्यि इस रल्यवादमँ भी आससत्ताका अस्तित्व 
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वास्तविक रूपमे सिद्ध होता है । शब्दके बाह्य अर्थम ही खीचातानी की गयी है | ग्राह्य ग्रहण ओर्‌ ग्रहीत 
+ ्ारे विपर्योमिं चित्त दी च्रतिरूपसे परिणत होकर उनका बोध करा रहा है अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्तिका सारा 
संसार ` विन्ञानखूप चित्तदीम च रहा है । आत्मा केवट उसका द्रा है | इस अंशम भगवान्‌ वबुद्रका 
ठतटाया हुआ विन्नानवाद सार्थक दी है; वितु इसको दाशनिक रूप ठेनेमे उनके विक्ञानवादी दिष्य इस 
आद्ायसे बहुत दूर चठे गये है । इसी प्रकार गुण परिणामी दै | “चं हि गुणवृत्तिः; गुण पछिाम- 
लमाववीे है । क्षण-क्षणमें परिणाम हो रा है गुणोंसे वनी हई सारी वस्तुर्णं तथा चित्तम भी प्रतिक्षण 
परिणाम हो रहा है, इसव्यि सारी वस्तुएं तथा विज्ञानखूप चित्त भी क्षणिक ही है । इसको श्रीन्यासनी 
सहाराजने भी ३ । ५२ सृत्रकी व्यायामे भटी प्रकार दर्ाया है | भगवान्‌ बुद्रके इस क्षणिक परिणामक 
ठेकर॒ उनके भ्णिक्रवादी वैनारिक रिष्योने महात्मा वुद्रके अमिप्रायकरे व्रिर्द्र उसको अपने ठंगपर 
ठार्मनिक ख्पदेद्ियाहि। 
सन्न ति--जव चित्तमे अपुया आदि कुप (पट ) होते है, तव वह लथितिको न्हीं लमक 
सकता । उनके दूर करनेक्रा अगले सूत्रम उपाय वतते है-- 
मेत्रीकरूणायुदितोपक्षाणां घुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां मावनातधिन्तप्रसादनम्‌ ३३ 
्व्दार्थ--मैत्री-कर्णा-मुदितोपेक्षाणाम्‌मित्रता, दया, हर्ष ओर उदासीनता--इन धर्मोकी 
एख-दुःख-पण्यापण्य-त्रियाणाम्घुखी, दुखी, पुण्यास्ता जर पापियोके विय्यमें ८ यथाक्रम ), भावनातः= 
भावनाके अनुष्ठानसे, चित्तप्रसादनम्‌चित्तकी निर्मटता जर प्रसनता होती है । 
अन्वयार्थ-- घुदी, दुखी, पुण्यात्मा जओौर पापियोके विपयमे यथत्रिम मित्रता, दया, हष ओर 
(त भावनके अनुष्ठानसे चित्त प्रसन ओर निम होता है | 
न्यास्या--रागः र्या, प्ररापकार-चिकीर्पा, अपुया, टेष ओर अमर्ष-संजक राजस-तामसखू्प-- ये छ. 
धमे चिन्तको विक्षिप्त करके कुपित ( मिनि ) कर देते दै । अतः ये छ चित्तके मर कहै जते है । 
इन छः प्रकारके मछोके होनेसे चित्तम छ प्रकारका काप्य ( मर ) उदयत होता है | जो 
त्रमसे राग-काष्धष्यः, रष्यो-काटुष्य) प्रापकारचिकीर्पा-काट्ष्य, अपुया-काटष्य, देप-काटुष्य ओर अम- 
काटुष्य कहते हैं । 
राग-काटुष्य-स्नेप्वैवः अनुभव किये हए सुखके अनन्तर जो ध्यह सुख सुच्चको सर्वदा दी 
प्रप्त होः इत्याकारक ( पेसा आकारवाटी ) जो राजस वृत्ति-विगेष है, वह राग-काटुष्य है; क्योकि यह 
राग स्-षुख-साघन विषयोकी प्राक न होनेसे चित्तो विटप करके वटति ( मल्नि) क्रदेतादै 
ईष्या-काटुष्य--दू्ेकी गुणादि या सम्पत्ति आदिकी अधिकता देखकर जो चित्तम क्षोभ ( एकः 
प्रकारकी जन अर्यात्‌ दाह ) उवप होना है, वह दूर््या-काटुष्य कहढाता हे; क्योकि यह भी चित्तको 
विक्षिप् करके कंटुपरित कर देता है । 
परापकरारचकरीपा ऋाटुष्य--किंसीके अपकार ८ बुराई कलने, दुःख प्ैचाने ) करनेकी इच्छ 
चि्तको विह्वल करके कल्पित कर देती है । 
असुगा-काटुष्य--दृस्रोके गुरणेमिं दोप आयेप करना असूया परदका अर्ष है ] जते किसी त्रतक्चीठ्को दम्भी 
जानना जीर आत्वारवलेको पाखण्डी जानना अर्यात्‌ सराचारीपर चे करुङ्क ख्गाना जसूया-काट्ष्य है । 
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ठेप-कटुष्य--क्षमाका विरोधी कोप-काटुष्य ( द्ेप-काटुष्य ) भी चित्तको विक्षिप्त करके कटुषित 
उर ठताह 

अमपं ¢ (४ फ कट ५ र 

-काटुप्य--किसीसे कठोर वचन सुनकर या अन्य किसी प्रकारसे अपमानित होकरे री 
उसको न सहन करके वद ठेनेकी चेष्टा है, वह अमव-काटुष्य कलत है | । 


उन उपर्युक्त काट्प्यो ( मघ्ये ) से चित्त मटिन होकर विक्षिप्त हयो जाता है ओर खितिके साधनमे “~ 


्रटृत्त होनेपर भी णकार नही हो सकता । अतः इन मटोको निवृत्त करके चित्तो प्रसनन ओर एकाम्र 
करनेका मूत्रमे निम्न प्रकार उपाय बतलाया गया है-- 

८ १ ) एषी मनुष्योको देखकर उनपर प््िताकी भावना करनेसे राग तथा ईपया-काटुष्य ( मल ) 
की निडत्ति होती है अर्थात्‌ रेस सम्ननेसे कि यह सव्र सुख मेरे मित्रको है तो सुने भी हैः, तव जैसे 
अपने राव्यकरे न होनेपर भी अपने पुत्रके राज्यलमको अपना जानकर उस राज्यम ईर्ष्यां तथा रागकी 
निवृत्ति हो जाती है] वैसे ही मित्रके सुखको भी अपना सुल मानकर उसमे राग-निवृत्ति हयो जायगी । 
एवं जव्र उस॒करै घुखको अपना दी सुख समन्ञेगा तो उक पेश्वथको देखकर चित्तमे जट्न न होनेसे ईर्ष्या 
भी निचरृत्त हयो जायगी | 

८ २ ) दुग जनोपर कर्णा अर्यात्‌ दयाकी भावना करनेसे ध्रणा अर्यात्‌ परापकारचिकीरमाूप 
( दसरेका अपकार अर्थात्‌ बुराई करनेकी इच्छा ) मटका अभाव होता है । 

अर्यात्‌ जत्र किसी दुखी पुरपको देखं तो इस वाक्यके अनुसार-- 

प्राणा यथात्मनोऽभीष्टा भृतानामपि ते तथा । आत्मौपम्येन सर्वत्र दयां र्वन्ति साधवः ॥ 
जसे हम अपने प्राण परस प्रिय है, वैसे ही अन्य प्राणियोको भी अपने प्राण प्रिय है; इस विचारसे 
साधुजन अपने प्राणोके समान सवक्रे ऊपर दया करते है । 

अपने मनम यह व्रिंचार करे कि “इस दुखियाको वडा कश होता होगा; क्योकि जव हमारे ऊपर 
कोई संकट आ जाता है, तव हमको कितना दुःख भोगना पडता है उसके दुःल दूर करनेकी चेष्ठा करे । 
देखा न समञ्चे फि हमे छुष-दुःखसे कोई प्रयोजन नही है । जव इस प्रकार कर्णामयी भावना चित्तम 
उन्न हो जायी, तव अपने समान सवके सुखकी चाहसे घृणा ओर परापकारचिकीर्षा ८ बुराई करनेकी 
इच्छा ) की निच्रत्ति हो जायगी 1 

( ३ ) पुण्यासा अर्यात्‌ धर्म-मारममे जो पुर्प प्रत्त दै, उन पुण्यञीर पुर्षोके प्रति हर्पकी भावना 
करनेसे अपुया मल्क निदृत्ति होती है । अर्थात्‌ जब पुण्यजनोंको देले तो चित्तम (अहोमाग्य इसके माता- 
पितके; जिन्दोने पेता पुण्यात्मा पुत्र उत्प किया ओर्‌ धन्य है इसको जो तन-मन-घन से ध्-ार्गमे 
रृत्त हो रहा है" इस प्रकार आनन्दको प्राप्त हो । जव इस प्रकार सुदिता-मावना चित्तम उयन होगी 
तव अपृया-खूप चित्तका मल निडृत्त हो जायगा । 

( ४ › पप-मर्गमं प्रदृत्त जो पापदचीक मनुष्य है, उन उपेक्षा ( उदासीनता ) की भावना करनेसे 
रेष तथा आर्कं ( बदला ठेनेकी चेष्टा ) या धणारूप मल्की नित्त दयोती है । अर्थात्‌ जव पापी पुरुष 
कठोर वचन वोट अथवा किसी अन्य प्रकारसे अप्रमान करे तो चित्तम एेसा विचारे कि प्यह पुरूष श्यं 
अपनी हानि कर रहा है, इसके रेखे व्यवहारसे कोई प्रयोजन नही, मै इसके प्रति द्वेष या धृणा करके 
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अपनेक्रो क्यो दूषित क, इपतको तो स्वयं अपने पपोक्रा दुःख भोगना है ह्यादि'; इस प्रकार उनपर 
उपेश्वाकी भावना करे । इस उपेक्षाकी भावनासे द्वेष तथा अमर्षख्य चित्त-मख्की निवृत्ति हो जाती दै । 

इस प्रफार जब इन चारो भावनाओके अनुष्ठानसे चित्तके मछ धु जाते है, तत्र निर्मल चित्त 
प्रतन्नताको प्राप्त होता है ओर प्रसन्न होता हआ चित्त एकाप्रताका लाभ करता है | 

भोज महाराजने इस सुत्रकी व्याख्या निम्न प्रकार की है-- 

मत्ी=मित्रता ( प्रेम ); क्णान्दया ( प्ररये दुःखोको निवृत्त करनेकरी इच्छा ); मुदिताद; 
उपेक्षा-उदासीनता) इन चार्योको क्रमसे लियोमे, दुवियोरमे, पुण्यवान जर पापिर्योमिं व्यवहार 
करना चाहिये । जैसे एुदी जनमि ध्ये घुखी है" देता सम्चकर्‌ उनके साथ प्रेम करे, नकि द्या 
अर्यात्‌ उनकी वडाईका सहन न करना । दुदियोको देखकर “इनके दुःखफी कैसे निवृत्ति दोः, इस 
प्रकार व्या दीकरेःन ररि घरणा ओर तिरस्छार । पुण्यासाओमिं उनके पुण्यक्री बडाई करके अपनी 
्रस्नता ही प्रकट करे, न किं ध्य पुण्यालाक्पो है रेता विततैव करना । प्रपिोमे उद्रासीनताको 
धारण करे अर्थात्‌ न उनके पापम सम्मति प्रकट करे न उनसे द्रव करे | 

सूत्रम घुलादि शब्दोसे छुख-दु.खवटेका प्रतिपादन किया है | जव उत प्रकार तैत्री आदि 
करनेसे चित्त प्रन होता हैः तव दुवसे समाव प्रकट होती है । यह परिम ऊपरका कर्म है, जैसे 
तिश्रकादि तपवहार, गणित-सिद्धिके स्यि, ओर संकटिति आदि ( जोड अद्रि ) कर्मं उपकारकरूपसे 
प्रन क्रियाकी पिद्धिके च्यिष्ोतादहै। णे द्यी रागः द्वेष अग्रि वितेवी मैत्री आदि करनेपे प्रननताको 
प्राप्त हा चित्त सम्परजञात-समाधिके योग्य हो जाता है | प्रघानतासे राग ( विषयमे इच्छा) द्वेष 
( वैरः अनि्ेमे रोप )-येदो ही चित्तके विक्षेपक है | यदि ये दोनों दी जड्से उषाड्‌ दिये जयं 
तो चित्तकौ प्रसन्नता दोनेसे एकाग्रता होती है । 

सद्वति---मेत्री आदि भावनाभओसे निर्म ओर प्रसतनन हआ चित्त जिन उपायोद्रारा सितिको 
प्रपत होता है, उनका वर्णेन अगले सूत्रम करते है । यहो य़ वात स्मरण रहे किं अगले सव उपाय केवल 
समाहित चित्तवाटे उत्तम अधिकासियिकि स्यि है! विधित चित्ते मध्यम अधिक्रास्यिकौ तो साधन- 
प्रादे वताये अष्टाङ्गयोगका ही आश्रय लेना होगा-- 

पच्छदंनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥ ३४ ॥ 

च्व्दाथ--प्रच्छटनविधारणाम्यम्‌-नसिकाद्रारा वराहर फंकने ओर रेकने---टोनोते; वा=अथवा; 
प्राणस्य=कोष्रस्थित ८ कोटर्मे रहनेवाटी › वायुक्रे ८ मनकी सितिको सम्पादन करे ) | 

अन्वयाथै--अयवा कोषएखित ( कोठमें रहनेवाटी ) वायुको नाक्तिकापुचद्यारा ( प्रयलव्रिंगेपसे ) 
वाहर फेंकने ओर्‌ बहर रोकने--दोनौसे मनश्गी स्यितिको सम्पादन करे । 

ववाल्या--कौष्टठयस्य वायोनीसिकापृटाभ्यां प्रयलविरेषाद्मनं प्रच्छदंनम्‌, विधारणं 
प्राणायामस्ताभ्यां वा मनसः चितिं स॒ञ्पादयेत्‌ । ( व्याखमाष्य ) 


% मरीस द्ेपाभावका दी रहण करना चादियेः लनेदका नही; कर्योक्रं स्नेदका भी एक प्रकारका राग नके 
कारण बन्धन दी द| 
मुदितासे भी योककी निच्रत्ति दी सखमन्नना चाहिये, द॑ न्दी करथोकि दप मी एक प्रकारसे रागका देव 
दोनेसे व्वाच्य दी दै 1-( मनु भाष्यकार मेधातियि भद्र ) 
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कोद्विन ( कोठाम रहनेवानी ) वावुको विगेप प्रधतमे कादर वमन करने ( एकदम नापिकाके 
= ह ८ ¢ ~+ < 
दन ददद उदर कके) को अ्रच्छदन कते हं । उस वाहर वमन की इई वायुको वहीं 


¢ मो 


नेर दनद प्रवाण करत द । प्रच्छदन ओर विप्ारण दोनो प्राणायपोसते मनकी स्यितिको सम्पादन करे | 
प्राणावानकरे तीन मेद--रक्कः, खाक्तको नासिका-दिरद्ारा बाहर निकाठ्ना; प्रक, नासिका- 
{दग श्राप ॐर्‌ चे जाना नौर्‌ कुम्भक) खासकर वहर्‌ अथवा अदर रोक देना (२! ५०) 


म भित्तारप्यः वतयये जार्थैगे । दतत सूत्रम केवट दो भद्‌ रेचफ़ ओर कुम्भक वतलाये है । रेचकके 
षिः वहो प्रनरन ण प्रयोग हआ ह ओर्‌ उप्की वित्रि कोषस्थित वायुको प्रयत्न विगेषसे 
एकदम नभिका-पुद्राया कर्‌ फंकना वतदयी ह । यहो केवट वाह्य-ठुम्भक वतलया गया 
ह ओर उक्र सधि त्रिवर्ण चन्द प्रयोग हृजा है । यह प्राणायाम कपाट-मातिसे मिलत-जुक्ता है, 
नेमकी सारी वितरिम २।३२्‌कैव्रि० व० मेँ पटूकपकरे अन्तत वतद्ययी जायेगी । यदय भी प्रसंगसे उपकी 
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य्िया न० वलट पर्च््दन-- किसी एुवाप्तनसे वरैटकर सूट्वन्ध ओर किंचित्‌ उद्ीयान 
यनव नकर नाभिक्रो उठाकर कोष्रस्यित वाग्रुको दोनो नात्तिका-पुटद्ारा वमनकी भोति एकदम बाहर 
कयः ठना च्य | वाहर्‌ त्रिना रोक्रे हर्‌ इती प्रकार खेदयरकी धोकनीके सद्य इस प्राणवायुको 
बाहर्‌ द्ववने र्ना चाहिये । इसमे केवल रेचक करिया जाता है । पूरक खयं होता रहता है । यह 
क्रिया तिना वुम्भ्करकरे फी जती है । अरम्भमे टस प्राणायामको इक्कीस वार अथवा यथासामर्थ्यं 
कना चाद्धिवे | यनै: शनं अभ्यात्त वें | 

प्रकिया न° २-परच््यन-विधारण--ऊपर वत ग्री हई प्रक्रियामें पोचवे प्राणायामपर्‌ अथवा इससे 
अभरिक जिननी समर्यं हो उसके पश्चात्‌ परे उद्वीयानके साय शासको बाहर निकाककर बाहर ही रोक 
र र स्रिती विनेप मन्त्रकी मत्रासे अयवा विना मन्त्रके जितनी देर घुगमतासे रोक सके वार ही रोक 
दे | च्‌ एकः प्राणायाम आ । उस प्रकार तीन प्राणायम करे | 

भाप्यश्ारने केवट वाद्य कुम्भक वतलया है, उसल्यि माप्यके अनुप्तार युक्त विधिसे प्रच्छर्दन 
अर्यात्‌ रेचकः करते-करते जव थक जार्ये, तवर वरिधारण अर्थात्‌ उड़ीयानके साय वाह्य कुम्भक ययाराक्ति 
कं | इत प्रकार करई वार करे सयवा प्रसेक रेचके पवात्‌ यथचक्ति वाह्य कुम्भक करे । 

कई ठीकाकरारेने कुम्भक-वाचक वव्रिधारणः पदसे प्रका मी प्रहण करके रेचक-पूरक-कुम्भक 
प्राणायामक्रे अर्ब क्रिये है, जिनका विस्तासपूर्वक वर्णन साधनपादके ५० वे सूत्रम करिया गया है| 
उसके अनुसार उपर्युक्त प्रक्रिया न० २ मँ क्तटये हर्‌ तीन प्राणायामो वाह्य कुम्भकके पश्चात्‌ पूरक 
करके आभ्यन्तर कुम्भक करं 1 

दख प्राणायामको अभ्यासीगण च्यानसे पूर्वं निम्न प्रकारसे कर । 

गुदा ओर नाभीसे प्राणको एक साय दोनो नथनोसे बाहर पचीस, पचास अथवा सौ बार फेके | 
अदर ठेनेवी आवद्यकता नह्य, केवर बाहर ही फेकत रहँ । अंदर स्वयं इास अता रदेगा । इस मात्रामें 
व्राहर फकनेकरे पश्यात्‌ एक साय बाहर रोक ठे । सामध्य अनुत्तार बाह्म कुम्भक करे, उसके पश्चात्‌ अंदर 
लेकर आभ्यन्तर कुम्भक करे ] इसका समय बाह्य कुम्भकके वरवर या आधा रख सकते हैँ । आभ्यन्तर 
कुम्भके नाभीपर ध्यान रे । 
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साधनपाद्‌ सूत्र ३२ के विप वक्तनपर्मे पट्‌ क्रमे बतत्रयी हई कपाट-मोतिकी प्रक्रिया इसे 
वु भिन्न है । उ्तका नाम हमने नाङलोधन रणा हे | 

प्राणायाम चित्तकी एकाग्र धिति उन्न करता है । 
ढे वीजे चित्तवृक्षस्य प्राणस्पन्दनवासने । एकि तयोः क्रीणे शिग्र दे अपि नदयतः ॥ 

( वजिष्ट-वाक्य ) 

चित्तद्थी ब्रृक्षके टो बीज दै--प्राणसन्दन अर्थात्‌ प्राणोकी निरन्तर क्रिया, ओर दूसरी वासना । 
इन दोनमिंसे एक्के क्षीण ( सक्ष › होनेसे दूसरा भी शीघ्र ही क्षीण ८ मृष्म ) हो जाता है| 

सव इद्धया काम प्राणके व्यापासे चता है जर मन तथा प्राणका अपने-अपने 
व्यापास्ने प्ररस्पर एकसा दही योगक्षेम ८ अप्राप्तकी प्रक्ि--योग थौर प्र्तकी रक्षा--क्षेम) है । 
अर्यात्‌ दोर्नोका कायै करनेम अधिक सम्बन्ध है । इत्च प्राण सवर इन्दियोकी व्र्तियोको रोककर 
मनकी एकाग्रता करनेमे समर्थं होता है | प्राणायाम सव दोर्पोका नाराक है | 

द्यन्ते पमायमानानां धातूनां हि यथा मलाः| 


तथेन्द्रियाणां ददन्ते दोषाः प्राणद निग्रहात्‌ \ ( मनु° ) 
जैसे अनि-संयोगसे धातुओंके म न्दो जते है वैसे दही इन्दरियोके दोष भी प्राणके रोकनेसे 
नए दो जतेहै। 
परोसे दी चित्तकी वृत्तिर्यौ विभ्नित्त होती दै । प्राणायाम टोषोको दूर करके, चित्तकी एकाग्रता 
करनेमे समर्थं ह्येता है । ह 


वदिप वक्तव्य ( सूत्र २४ }--श्राणः--चित्तके सद्दा प्राणका ज्ञान भी योगमारगके 
प्रथिक्के ल्यि आव्स्यक दै | प्राण श्वप्त नही है जेता कि कुछ व्यक्ति सम्रते है ओर न 
अल्मतच् है जैसा किं कई प्रश्चाच्य विद्यान्‌ मानते है; रितु प्राण वह जडतच् है, जिससे श्रप्त-प्रघास 
आदि समस्त क्रियाँ एकः जीवित शरीरम होती है । 

स्के आरम्भम पचोँ स्थूछमूतः खोक-गोकान्तर ओर सारे जङ्गम तथा स्थावर पदार्थं अपने , 
उपाटान कारण आकादासे प्राणराक्तिदार उन्न होते है; इसी प्राणराक्तिसे सहारा पाकर जीवित 
रहते है ओर प्रथ्यके समय इसीका आश्रय न पाकर कार्यूपसे नष्ट होकर अपने कारणरूप 
अकामे पिट जते हैँ | 


सर्वाणि इ चा दमानि भृतान्याक्ाश्चादेव सथुत्पद्यन्ते, आकाशं । भ्रत्यस्तं यन्ति) 
छा १।९)१) 
ये सारे भूत आकारसे दी उयनन होते दै ओर आकारे दी डीन हो जते है | 
स्वणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविश्न्ति, प्राणमभ्युजिहते । 
(छ० १।११।५) 
ये सव भूत प्राणम टीन होते हैँ ओर्‌ प्राणसे प्रादुभूत होते है । 
भौतिक पदार्थ सवरसे अपिंक व्यापक्रताका सूचक आकाश ओर ससे अधिक राक्तिका 
प्रकाशक ( जापकः ) प्राण माना गया है, इसीलिये परमासाकी व्यापकताकोे आकादासे ओर ज्ानमय 
सर्वदाक्तिपत्ताको प्राणसे निर्दिष्ट क्रिया गया है | 


८९1 
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सन्न ३२८ ] परच्छदनचविधारणाभ्यां वा प्रणस्य  समाधिपाद्‌ 


प्राणं देवा अनुप्राणन्ति । मनुष्याः परवश ये । प्राणो हि भूतानामायुः | 
तसार्सर्वयुपयुच्यते | ( तै० उ० ब्रह्न व° अन० ३) 
दषना प्राणकरे सक्षरे सोप छ्तेटे ओौरजो मनुप्यत्था पुटैः तरे मी ( प्राणकरे सहारे सत्त 
तेद) | प्राण तत्र जन्तुभोका आनु ह्‌, इमधे सर्वाचुप ८ पत्रका आयु ) कहलता है । 
प्राणो व्येति व्यजानात्‌ । प्राणद्धवब खखिमानि भूतानि जायन्ते । प्राणेन जातानि 
जीवन्ति प्राणं प्र्न्त्यभिंविक्षन्तीति ।| ( त° उ° भरगरी अतु° > ) 
उसनै प्राणतो तरद जाना । प्रणस ही सव्र भून^~उयन्त होकर प्राणसे ही जीते है जौर 
मते दुग प्राणे प्रवेश्च करते है । 
सृष्टि-उन्पत्तिके सम्बन्धमे प्रदनोपनिपदमे वड सौन्दरयके साथ प्राणका वर्णन करिया गया है | 
स मेधुनघुन्पादयते- रथिं च प्राणं च । (५० १।४) 
प्रजापति ( हिख्गम्‌ ) ने णक जोडा उत्पन्न क्रिया--रयि ओर प्राण ] 
अक्रायमे उदन्न ट्र बायु, अनि, ज प्रथिवी ओर इनके प्ररमाणुसे लेकर वड-बडे तारागण 
शरीर मृममण्ट्छ प्व रयि ह; ओर वह गक्ति जितसे इनमे कम्पन दहो रहा दै) जिक्तसे यह सिर 
न्ट्कर अवना कार्थ करे प्रणदै। अधवा यो समञ्लो क्षि सार ब्रह्माण्ड एक वडा वाण-यन्् 
ह, राण वाप्य दै जिसे उप मयीनके सरि पं चटर्हे हे, ओर हिरण्यगर्भ इजीनियरके सदय हैः 
जो नियम भीर व्यप्र्धक्रे साय निपूय प्राणच्ी वाप्पसे ब्रह्मण्डख्यी मशीनको चखा रहा है । 
प्राण जीवन-यक्ति दै ओर रपि मूर्तं तथा अमत्त सारे परदा्थ है, जौ प्राण-राक्तिसे अधने व्यक्तितवको 
रवते दप कार्यं करदे है| प्राण धन-्दुत्‌ है ओर रपि ऋण-विदुत्‌ ह । 
तमषटि प्रणक्तो उपनिपटोमें मातस्धिा ओर सूत्रात्मा कहा ग्या है | 
य प्राण समरिपसे तरे ब्रहमण्डको च्ल रहा है, इसी प्रकार व्यष्टिरूपरसे न केवर मवुष्यके 
विण्ड-गरीरको ही त॒ सारे जड पदार्थ-- वक्ष, ठता भादि तथा चेतन--कीट, पतङ्ग; जलचरः प्यु-पी 
आरि सारे गयीर इससे जीतन पा रहे टै, उपधि ये सव्र श्प्राणी) एवं श्राणधारी' कहते हँ | 
स इन्दियोका कार्थ प्राणयाक्तिसे दी चट रहा हे, सव्ये उपनिषदरोभे करदी-कहीं प्राणका रान्द्‌ 
उन्दियोकरे ध्ये भी प्रयुक्त हा हं । 
मनुम्य-दारी वृके कार्य-मेदसे इत प्राणको मुस्यनया दक्त मिन्ल-यिन्न नर्मोमे विभक्त क्रिया 
गवा हद-- ॥ 
प्राणोऽपानः समानथोदानव्यानी च वायवः 
नागः कूर्मोऽथ कृकरो देवदत्तो धनंजयः ।[--गोरकषसदिता 
प्राण, अप्रान; स्मान) उदान) त्यानः नागः कूम, ककरः देवदत्त ओर धनञ्नय--ये दस प्रकारके 
चायु अर्धात्‌ प्राण-वायु हैँ । 
निःासोच्छ्वासकासाथ प्राणकर्मत्ति कीत्तिताः। 
अपानवायोः कर्मत पिण्मूत्रादिविसज॑नम्‌ ॥ 
हानोपादानवेष्टादि व्यानकर्मेति चेष्यते | 
उदानक्म॑तत्‌ प्रोक्तं देहसयोन्नयनादि यत्‌ ॥ 
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पोपणादि समानख शरीरे कमं॒॑कीर्तितम्‌ | 
उद्गारादि गुणो यम्तु नागकरमेति चोच्यते | 
निमीरनादि ससख श्वतं वें कृकरसख च। 
देवदत्तखय विप्रन तन्द्री कर्मत्ति कीर्तितम्‌ ।) 
धर्ननयख  श्ोफादि सवंकमप्रकीतिंतम्‌ । 
( मोगी यान्नवस्क्य ४ अध्याय ६६ से ६९ तक्र) 
श्वासका अंदर ले जाना ओर वाहर निकलना, मुख वीर नापिकाद्रारा गति करना, भुक्त अनन-नट्को 
चाना जर अट्ग करना, अन्नो पुरीप, पानीको पसीना जौर मूत्र तया रसाटिको वीर्यं बनाना प्राण-वाधुका 
दाम है | हृदयसे लेकर नासिकापर्गन्त शरीरके ऊपरी भगे वर्तमान है । ऊपररकी इद्धिर्योका काम उपकर 
अश्रित है। 
अपान-वायुका काम गुद से मठ, उपख्से भृत्र जौर अण्डकोशे वीरं निकाटना तथा गर्भं भादिको 
नीचे ठे जाना, कमर्‌, घुटने जीर जोधका काम करना है | नीयेकी ओर गतिं करता हज, नामिसे लेकर 
प्रादतटतक अवित है, निचटी इद्ियोका काम उसके अधीन है । 
समान- हके मध्यभागे नाभिसे हृदयतकः वर्तमान है । पचे हए रस आटिको सव अन्नो भौर 
नाडि्ेरमे वरावर वरोटना इसका काम है | 
व्यान--इसका सुर्य स्थान उपख-मूख्ते उपर दै, सारी स्थूठ ओर सुश्म नाडियो्मे गति करता 
हआ शरीरके सव अङ्गम रुधिरका संचार करता है । 
उदान--कण्ठमे रहता हा सिरपर्थत गतिं करनेवाला है, शरीरको उढये रखना इसका काम है । 
उसके द्वारा शरीरके व्यष्टि प्राणका समष्टि प्राणसे सम्बन्ध है । उदानद्यारा ही मृल्युके समय पु्म शारीरक 
सथूयशरीरसे वाहर निकठना तथा सूत्मशरीरके कर्म, गुण, वासनाओ जौर संस्कारोके अनुसार गभ॑मे परवेद 
होना होता है । योगीजन इीके दवारा स्थूर्षरीरते निकर्कर लोकटोकान्तरमं धरम सकते हे । 
नागवायु उद्गारादि ( छीकना.भादि ); कूर्मवायु संकोचनीय; कृकसवयु क्षुधा, वृष्णादि ठेवदत्त- 
गयु निद्रता आदि ओर धनञ्जय-वायु पोपणाटिका काये करता है + प 
इनमेसे अगले पोच सुख्य द, पिये पोच उर््हीकि अन्तगंत दै । # 
हृदि प्राणो वसेन्नित्यमपानो गुह्यमण्डले । समानो नाभिदेशे त॒ उदानः कण्ठमध्यगः ॥} 
व्यानो व्यापी शरीरे तु प्रधानाः पश्च वायवः ॥ ( गोरक्षपदिता ३० , 
ह्यमें प्राणवायु; गृह्यदेर्मे अपान; नामि-मण्डटम समान; कण्ठम उदन ओर सारे शशीरमें व्यान 
व्याप्तहै] -- 
्रार्णोको अपने अधिकारमे चठनेवाटे मनुष्यका अधिकार उस्तके रारीर, इन्द्रियो तया मनपर हो 
जाना ह | प्राणोको वकाम करनेका नाम प्राणायाम है | 
प्राणवायुका स्थान हदय है, य्यः व्यातत होकर नपिकरद्वारा बाहरकी ओर चच्ता है । अपान गुदा 
व्याप्त होकर नीचेकी ओर गति करता है । ममान नाभिमे व्याप होकर युक्त अनन आदिके रको अङ्गौ भीः 
नादिरयोमं पर्चाता है । 


खत ३४ ] प्रचर्‌ नविधारणाभ्थां वा प्राणस्य [ समाधिषाद्‌ 


एगकमे प्राणत्रययुको युद्रस्थानतक्र ठे जाकर अपान-व्रायुसे मित्या जाता है, रेचके अपानको प्राणद्रारा 
उनकी ओर्‌ प्मीचा जता है, कुम्भके प्राण जीर अपरान दोनोकी गतिको समानके स्थान नाभिमें रोक दिया 
नाना द ] उप्तम रज ओग तम्रा म दग्ध होकर सच्का प्रकाशा वहता है ओर मन शीघ्र एकाग्र हो जाता है । 
अणने जहति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे | प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ।॥] 
( गीता ४।२९ 
दद्‌ योगी अपरानवराुमं प्राणवानरुको होमते ह ( प्रक करते है ); वैसे दी कुछ योगीजन प्राणमे 
अपानन्य हवन करने हे ( रेच क्ते ) नथा कई योगीजन प्राण ओर अप्रानकी गतिको गेककरर 
८ वु्भङः करके ) प्राणायामके प्ररयायण होते ट । 
प्राणाय्ामनने मनुप्य खस्य एव नीरोग रटकर्‌ दीर्घायु तया मन ओर्‌ इन्दियोपर विजय प्राप्त कर सकता 
द । मन्ता प्राणसे घनिष्ठ सम्व-धर है, मनको रोकना अति कथि है, पर्‌ प्राणक्रे निरोध तया व्षीकारसे मनका 
निग णवं वभ्ीकार्‌ करना सुगम द्यो जाना ह, टसदिये प्राणायाम योगका अवदयकः साधन है | 
नध्म प्राणक्रा वणन--मनुप्य-दारीरमे प्राण-प्रवाहिनी नाडिवां असंस्य है, इसमेसे पंद्रह मुख्य है । 
(८?) बुप्म्णा;(२)व्डा (३) पग्र ( £ ) गापरारी) (५ ) हस्तजिहा । ये दोनो क्रमः वाम 
ओर्‌ दक्षिण नेत्रसि वाम ओर्‌ दरप्निण पे अंगरदेपर्यन्त चरी गयीदहें। (६) प्रर (७) यशच्िनी 
तमय दक्षिण लर वाम कर्णमि श्रवण साव्नावं ओर्‌ (८) यूरा गन्ध-प्रहणार्थं नासिका देरामें भ्रमध्यपर्मन्त 
जानी है, (2) चुहर मुखम जानी टं, (४०) सरन जिहाकरे अग्रभागपर्थन्त जाकर इसके ज्ञान ओर वाक्यो- 
च| प्रकट क्गनीदै, (११) वर्णी. ( १२) अग्रुः ( १३) विश्वोदरी, ( १४) शधिनी, (२५) 
चिच्रा | उन पटहे मी पुप्रम्गा. उ, परह्कय्--ये नीन प्रघान है ( जिनका योगसे धनिष्ठ सम्ब 
हे ) | ठन नीनेमि घु्णा तर्वश्रेष्ठ ह | यह नाडी अनि मूम नीके सदा है, जो गुढाके निकटसे ने- 
दण्ट्क्रे भीतर हयौनी हृं मन्तिप्कके ऊपर चटी गयी ह्‌ । इसी स्थान ( गुदा-स्यानके निकट ) से इसके याम 
नागमे ल्या शौर दक्षिण भागप्‌ पिभ नापिका-मटपयन्त चटी गयी है | 
वहं भ्रमन्यरमे ये तीनो नाटिर्था परस्पर पिट जाती हे | पुपुम्णाको सरखती, उडको गङ्ख ओर 
रको यमुना भी कते दै | गुदाके समीप जरो ये तीनो नाडिर्यौ प्रथक्‌ होती है, उसको 'युक्त- 
तरिवेगी" र शम्ये जटा ये तीनों पुन पिठ गयी है, उसको 'युक्त-त्रिवेणी' कहते हैँ । 
साधारणतया प्राण-यक्ति निरन्तर इडा ओर पद्ध नाडियोसे श्वास-प्रश्वाप्तरूपपे प्रवाहित होती रहती 
है | टटा चच््नाटी ओर्‌ पिद्गटकरौ पर्थ-नाडी कहते हैँ । इटा तम. प्रधान ओर पिद्धस रजःप्रधान है । 
श्वास कभी दरे नध्चनेते अधिकः वेगपे चना है, कमी वायसे ओर कभी टोनोसे समान गतिसे प्रवाहित 
होता ह । जवर वाये नधरुनेसे शरस अधिक वेगसे चटा रहे तो उसे इडा या चनद्र-खर कहते है ओर्‌ जव ८ 
दाये अधिक वरेगसे वहे तो उसे पिद्वया व मूर्छ्वर कहते हैँ एव जव टोनो नधुनोसे समान गतिसे अयत्र 
ण्वः क्षण णक नधरुनेसे, दृसरे क्षण दूसरे नधुनेसे प्रवाहित हो तो उसे एुषुम्णा खर कहते है । 
खस मनुप्यक्रा खर प्रतिदिन प्रातः का मूर्योढ यके समयसे टाद-ईं घडीके हिसानसे क्रमशः एक-एक 
श्रनेसे च्यम करता है । उस प्रकार अहोरात्र ( एकः दिन-रात ) से वारह वार [ वारह वक्त | वाये 
ओर वारह वार ही दाँ नधुनेसे क्रमायुप्ार श्वास चता है | करं दिन किंस नधरुनेसे श्वास चलता है, 
इसका निश्चित नियम है-- 


( 
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आदो चन्द्रः हिते पक्षे भास्करस्त॒ सिततरे । 
प्रतिपदा दिनान्याहस्चीणि त्रीणि क्रमोदये | ८ पवनविजय स्वरो्य ) 
श्प्षकी प्रतिपदा तििसे तीन दिनकी वारीसे चनद्रसे ( र्ये नध्ुनेसे ) तथा इप्णपक्षकी 
प्रतिप से तीन-तीन दिनकी वारीसे स्नाडी ( दयँ नधरुने ) से सूर्योदयकरे समय श्वास ८ ठाई धडी- 
ततर ) प्रथम प्रवाहित होता है । 
पाठकरोके दुभीतेके व्यि इस सम्बन्धमे प्रथक्‌ चित्र दिया गया दै, वि्तारकरे व्यि उस्म देवे । 
रारीरि विकार एवं रेगकी अवस्था खर्‌ अनियमितन्बपसे चने स्गते है | प्रतिद्याय 
( छंकाम ) की ऊवस्थामे सम्भवतः पाठकोको खय इसका अनुभव हभ होगा । उस अवसाम अपने प्रयल- 
दारा खरको वदटनेततेरोग-निदत्तिमे घडी सहायता मिख्ती है । खर-साधनसे सेच्छानुपार स्वरका कट्ना 
अति सुगम हो जाना है| 
जव इडा ( चन्द्र--वराम खर्‌ ) चट रहा ह, तव॒ सयायी काम करना चाहिये, जिनमे अल श्रम 
ओर प्रबन्धकी अवदथक्रता हो तवरा दृध, जल आदि तरख पट येकि पीने, पेराव करने, यात्रा छीर भजन, 
साधन आदि शान्तिके कायं करने चाहिये | 
पिङ्ग ( सू्--दाये खर ) चरनेके समय इनसे अधिक कठिन कार्म करने चाहिये, जिनमे अविक 
परिश्रम अपेक्षित हो तमा कठिन यात्रा, मेहनतके कार्म ( व्यायाम आदि ), भोजन, शौच, नान जर 
ययन आदि करने चाहिये | 
एुप्ग्णा ( जव दोनो खर सम अथवा एक-एक श्षणमे वदरते हए चल रहै हो ) मे योग-साधन 
तया साधिक धर्मां कार्यं करने चाहिये । 
दिवा न पूजयेष्धि्गं रात्रावपि न पूजयेत्‌ । 
सर्वदा पूजयेष्िद्धं दिवारात्रनिरोधतः || ( पवनविनम खरेदय } 
दिनम अरयोत्‌ जव रजोगुण-प्रधान पूर्थ-खर चट र्हा हो, तत्र योगसाधन न क्रे जीर रात्रिम भी 
अर्थात्‌ जव तमः-प्रधान चन्द्-खर चठ रहा हो, तवर भी योगाभ्यास न करे दिनरात दोनो अर्थात्‌ सूर्य 
जीर चन्दर दोनो खक निरोध करके घुपुम्णाके समय जो िङ्गया ओर क्टारूमी वनि लर रात ढोनोका 
सन्धि समय है उप्तम सदा योगभ्यास करे ति 
रस सूत्रफौ व्याख्यामें बताये इए कपाट-माति प्राणायाम अथवा अन्य प्राणायाम करनेसे सुधुम्णा 
खर चरने रगता है । अतः अम्यासकरे आरम्भे ( ध्यानाठिसि र्र ) प्राणायाम कर ठेना चाहिये | 
खर-साधन-खर्‌ वदलनेकी क्रियाँ 
(६१) जो खर चना हो उस नधरनेपर कुछ समयतकः ध्यान करनेसे बह खर चने टत है । 
(८२) जो खर्‌ चखना हो उससे विपरीत करटसे टेट्कर प्रसटीके निकट तकिया दवानेसे कुट कामे 
व चरने कता है । (३) जो खर चाना हो उसे विपरीत खरम रूई अथवा वलकी गोटी 
रखनेसे वह चछ्ने खगता है | ( ¢ ) वंद खर्को अंमूठे या अगृटीसे दवाकर चाद सरसे श्वास कर 
घनः उसे दवाकर वट खरसे शास्र निकाटे । उ प्रवार क्ट गार करनेसे वेड खर चने ठगता है । 
( + ) ठौडनेः परिश्रम करने जर्‌ प्राणायाम आदि. करनेसे खर वद जाता है | 


^^ ^^ ^^ «^^ 
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स्र ओर्‌ जुकाम आडि रोगोकी अव्रसथामे खर-पयिननसे रोगकी शीघ्र निच्रृत्ति होती है । 
स्वर-ताधनकी तिद्विसे इच्छानुसार सुगपरतासे स्वर्‌ बदल जा सकता है | उसके अभ्यासकी एक विधि 
दिः दिनकरे समव नर्याटियसे चन्द्रस्वरके निधित समयसे चन्द्रस्वर चये ] अपने वाये नध्नेकी ओर 
उम जय करते हणं प्यान रने वायो ( चन्द्र ) स्वर चरता रहेगा, भोजन ओर शञौचारिके समय इससे 
विपरीत स्वर ( मृय-स्वर ) व्यानद्रागा चलाय | रात्रिर समय पूर््ास्तपर पूरय-स्वरके निथित समयसे सूर्-स्वर 
चटा | दानं नमुनेमी जर ओञमङ्ता जप करते हए ध्यान वनसे सूर्यस्वर चरता रहेगा । जल ओर दूध 
आदि पीने तया मृत्र-स्यानादिकेः समय व्रिपरीत नथुनेपर ध्यान रक चन््रस्वर चर्ये | 
सरी व्रिंवधि--प्रानःकाच मर्योदयके समयसे टद घडीके हिसावसे क्रमशः एक-एक नथुनेसे 
स्यो नात्रिनः स्वर चात्र | 
त्यी प्रकार नागान्यात्त भजन-ध्यानादिके आरम्भ कनेसे पूरं नासिकके अग्रभागके मव्यभागमे नोक- 
~र “यान कनेते दुए्म्णा-न्वर चया जा सकता है| 
तरा---स्य्मका नोते घनिष सम्वन्ध है, उनका चक्रोमे भी वर्णन अयेगा | उसय्ियि उनका 
सेदिम वर्मन चित्राम कर ठेना अवधय्यफ प्रतीत होता ह । 
द--- आकारा, त्रु, अग्नि, जल, प्रवी । ये प्रत्येकः .स्यरके साथ चलते रहते है । 
प्रथमं वहते बायुर्दितीयं च तथानलः | 
ठतीयं वहते मूमिश्वतुथं वारुणो वहेत्‌ | (७१ गिवस्वरोदय ) 
प्रथम वतरुनत्च हना है, द्वितीय वार्‌ अनित; तनीय वार भूमितः चतुर्थ वार्‌ वारण (जल ) 
तन्व ओर पौचवीं वार आकाङ-तच् वहता दै | 
नद -सम्यन्धी सामान्य चनें तथा किस समय कौन त्ख चर रहा दहै, इनको दी हई ताय्किद्रारा 
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तन्व प्राच 


पाट जान सकने] 
तन्ते पह चाननेकी रीति 

८ १ ) दायके ठोना अंगूलेसे कानके दोनो चिरि, वीचकी दोनो अगु्योपते नथुनो, दोनो अनामिका 
ओर द्नर्नो कनिष्ठिका अगुचियेति मुह तथा टोनो त्जनियोप्ते दोनो अषि वंड करनेपर जिस त्का रंग 
दरिग्वदराग्ी ठे उमीका उदय समञ्लना चाहिये । 

(२) दर्पण ( आहना ) पर जोरसे श्वास माग्नेपर उ्तकी भयते दपणपर जिस तत््रके चिह 
घ्रने उसका उदय समश्नना चाहिये | 

(२) चैता मँहका स्याद हो उससे उसी तवका उदय समञ्ना चाहिये । 

( 9 ) शान्तिसे त्रट्कर सवास ठे, फिर देख जिस तत्के अनुसार इवासकीी गति हो ओर जिस 
नन्यकरे अनुतर श्वासका परिमाण हो, उसी तक्रा उदय समञ्नना चाहिये | 

तल-साधन विवि--८ ? >) प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु, अकाश--ईइस क्रमसे एक-एक त्का 
साधन करना चाहिये । ( २ ) जो तच्च साधना है उप्त तके आकार एवं रगकरा यन्त्र वनवाकर उस 
न्क वाद्य गतिक प्रसिमण-मनुसार दूर्‌ रखकर ओद मके मानसिक जापके साथ त्राटक करना चाहिये । 
( ३ ) द्री मावना करनी चाहिये फि नापके साथ श्वाप्त-प्र्ाप्तकी गति यन्त्रतक हो रही हे | 
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(४) प्रायः २ धटे २४ मिनटतक्र त्राटक करना चाहिये | (५) प्रायः छः साप्त अथवा 
परििति-अनुपार एक ही त्का साधन करते रहना चाहिये । ८ ६ ) जव बराबर तच्छके परिमाण- 
तक स्रा -प्रसास्तकी गति टगातार होने टगे, तव उस त्ववी सिद्धि समञ्चना चाहिये | 

पथीतक् साधन-- एक इच चौडा ओर णक ईव खवा खर्ण, प्ीतर अथवा पीठे कागजका 
चतुष्कोण यन्त्र वनवाकर चनद्र-षरके प्ध्वी-तचखके उद यकाट्मे न।सिकाके अग्रभागसे १२ अङ्कुल दूर 
रखकर ओमक्रे मानसिक जापरके साय नाटक करना चाष्टये। 

जटठतच्करा साधन चं्री याकासेका अर्ववृत्ताकार यन्न इतना ठ्वा एव चौडा कि पृध्वी- 
तके चतुष्कोण यन्करे मध्यमे आ सके । चन्द्रखरके जछ्तच्छके उदयके समय नासाप्रभागसे १६ अङ्गल 
दूर्‌ रखकर उगत वरिधि-अनुार त्राटक; करना चाहिपे | 

उमितच-साधन--तेवे अयता रभूगाक्रा त्रिक्रोणाकार्‌ यन्त्र इतना ठत्रा-चौडा किं जरतच्छके 
अर्थवृत्ताकार्‌ यन्त्रकरे मध्यमे आ सक्र | चनद्रखरके अग्नित्छके उदयकास्मै ¢ अङ्गुल नापतग्रमागसे दूर 
रव कर उपर्युक्त व्रिधि-अनुसार त्राटक करना चाहिये | 

वायुतख-साधन-स्वच्छ नीखायोयका रेप गोटाकार यन्त्र या कागजपर्‌ नीले रगका एेसा 
गोलाकार निदान वनवाये क्रि अन्नितच्यकरे त्रिकोणाकार्‌ यन्त्रे मध्यमे अआ सके । यन्त्रको न्ताग्रभागसे 
आठ अङ्गु दूर्‌ रखक्रर उप्यक्त वरिधि-अनुसार त्राटक करना चाहिये । 

आकायतखश्ना साधन--चन््रस्वरे अकारतचयके उदयकाल्मे नसाग्रमागपर्‌ ओम 
मानिक जापके साय त्राटक करना चाहिये | 

मुपुग्णा नाडी--ऊपर वर्णन कर्‌ चुके हैक पुपरम्णा नाडी स्व्रेष्ठ है, जो मेरूदण्डके भीत्‌ 
मुदम नल्यीकरे सदश चली गधी हं | 

सुपुस्णाके अन्तरत सूश्म नाडिर्यो--पुपृम्णकरे भीतर एक वज्न-नाडी है; वन्रके अदर चित्रणी 
है ओर चित्रणीक्रे म्ये ब्रह्मनाडी है | ये सव नाडियां मकडीकरे जाले-जैसी अतिसुक््म है 
जिनका जान केवह योगियोको दी हो सक्ता है । ये नाड्यां सख-प्रधान, प्रकाशमय ओर अद्भुत 
राक्तिव्राली ह । ये ही मूम-शरीर तपा पक्ष प्रागके खन हँ | इनमें बरहृत से पष शक्तिथोके 
केन्द्र है, जिने ब्हत-सी अन्थ सुम नाद्यो पिटती है | ईन शक्तियोके करेन्द्रोको परब तथा कमल 
कहते है । उनमेसे मुख्य सात है- 

मूलाधार, खाधिष्ठान, मणि पूरक, अनाहत, विदध आज्ञा ओर सहक्तार । 

ये चक्रा प्रचो तचो, पचो तन्मत्राओ, पोंचो जनेन्द्ियो, पचो कर्मेन्दियो, पचो प्राणो; 
अन्तः करण, समस्त वर्णो-स्वरो तथा सातो ठोकोके मण्डल हैँ ओर नाना प्रकारके प्रकाश तथा विद्युतसे 
युक्त दै । साधारण अत्रस्थमें ये चक्र श्रिना खिले कमच्के सदश अधोपुख हए अवरिकसित रते 
हः । ष्यानद्रारा तथा अन्य प्रकारसे उत्तेजना प्राकर जव ये ऊष्व॑मुख होकर वरिकषित होते है, तब उनकी 
अकि शाक्तिथोका विकास होता है । 

प्रत्येक चत्र्मे नाला प्रकारकी अदधत शक्तियों हैँ । तान्निक् तथा हटयोगके म्रन्थेपि प्रायः इनका 
वर्णन है | हम जि्ञघ्ुओकी जानकारीके व्यि उनका उतना वर्णन कर देना अवश्यक समन्नते है, जितने- 
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का राजयोगसे सम्बन्ध है तथा तान्रिफ प्रन्थोकी उन बातोका भी जिनकी पाठकोकि जाननेकी जिक्नासा 
हो सकती है । तथा--तच-बीजका वाहन, अधिपति देवता, देवताकी राक्ति, यन्त्र; फठ इत्यादि 1 
८ अस्ोन्नति चाहनेवालोको इनकी ओर किप ध्यान न देना चाहिये | ) 
चित्रदारा दिखायी दई चक्रोकी स्थुलक्ृति उनके सूक्ष्म-खरूपका बोध ॒करानेके ट्यि केर 
आनुमानिक है । इसी प्रकार २८४५० २1९५5 आदि अ्रेजी नाम उनके वास्तविक सथानको नहीं 
वतरते हैँ, केवल संकेतमत्र हैँ | 
चरकरोका वणन 


मूलाधार चक्र--२2€1ण1५ 21<> ८5 के स्थूठ खरूपसे इसके सूक्ष्म सख्यका संकेत करिया 
~ जा सकता है | 

८ १ ) चक्रान--गुदामूर्से ढो अंगु ऊपर ओर उपस्थ मूटसे दो अगुर नीचे है । 

८ २ ) अकृति--रक्त-रगके प्रकाशसे उञ्वट्िति चार पर्खडी ( दलँ ) वाटे कमस्के सद्दा है । 

८२ ) देकरे अक्षर (वर््)--चारो पवडियो (दलो) प्र वं, शा, प ओर सं--ये चार अक्षर हैँ । 

८ £ ) तच्व-्ान--चौकोण षुवर्णं र गवे प्रथ्वी-त्वका मुख्य स्थान है । 

( ५ ) तच-वब्रीज ष्टं है | 

८ ६ ) त -बीजकी गति--रेरावत हाथीके समान सामनेकी ओर गति है | 

८ ७ ) गुण--गध गुण है | 

( ८ › वायु-स्ान--नीचेकी ओर चछ्नेवाटे अपानवायुका मुख्य स्थान है | 

( ९ ) ज्ञानेन्दरिय--गधतन्मात्रासे उन्न होनेवाटी सधनेकी शक्ति नासिंकाका खान है । 

(१०) कर्मेद्धिय-- प्ृध्वी-तच्से उन्न होनेवाटी मल्त्याग-शाक्ति गुदाका स्थान है | 

(११) लोक--मूोक है ( मू) । 

(१२) तच-वीजक्षा वाहन--पेरावत हस्ती जिसके ऊपर इन्दर विराजमान हैँ । 

(१३) अधिप्रति देवता--चतुरभुन व्रह्मा अपनी शक्ति चतुर्भुन डाकिनीके साथ । 

(१४) यन्त्र---चतुष्कोण, पुवर्णरंग | 

(१५) चक्रपर ध्यानका फट-आरोग्यता, अआनन्दचित्त, वाक्य, कात्य; प्रवन्ध-दक्षता । इस 
चक्रके नीचं त्रिकोण यन््र-जैसा एक सुक्ष्म योनिमण्डल दै, जिसके मध्यके कोगसे सुषुम्णा 
( सरस्वती ) नाडी, दक्षिण कोणसे पंगा ( यमुना ) नाडी ओर वाम कोणसे इडा ( गङ्गा ) नाडी 
निक्त है । इपल्यि इसको मुक्तत्रिवेणी भी कडते है । । 

तान्तिक म्रन्योमे वतखया गया है करि इस योनि-मण्डल्करे मध्यम तेजोमय रक्तवर्णं क्छो बीजरूप 

कन्द्पं नामका सिर वायु विमान है, जिसके मध्यमे ब्रहमनाडीके मुखे खयम्‌ च्ङ्गि है । इसे 
कुण्डलिनी शक्ति सादे तीन कुण्डल्मे च्पिटी इई शह्वके आवर्तनके समान है । कुण्डलिनी शक्तिका 


वर्णन अगे करिया जायगा । मूट्शक्ति ' अर्थात्‌ कुण्डलिनी रक्तिका आधार होनेसे इप्त चक्रको 
मूघ्रार कहते है | 


स्वाधिष्ठान चक्र--प्४7०६ 25111 1€> णऽ क स्थु स्वख्पसे इसके पक्ष्म स्वख्पका संकेत 
प्रिया जा सकना है | 
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( १) स्थान-मूलाधार चक्रसे दो अगुरु ऊपर प्के पास इस चक्रका स्थान है | 

(२ ) अक्रति-सिदूरी रगके प्रकाशसे प्रकारित छ; पंलडी (दलो) वाले कमलके समान है | 

(२) दलोके अक्षर ८ वणं )-छहो पलडियो ( दलो ) परव, भं, मं, य,र,टं_ पेषः 
अक्षर (वर्णं ) है | 

८ ® ) त्-स्थान--रवेत रग, अर्दधचन्द्राकाराके जल-तत्वका मुख्य खान है । 

(५ ) तच-बीज-4वः है | 

( ६ ) तचख-बीज-गति-जिस प्रकार मकर स्त्री दुवफी ल्गाता है, इसी प्रकार इस त्की 
नीचेकी ओर ल्वी गति है। 

८७ ) गुण-रस है | 

( ८ ) वायु-स्ान-स्वररीरमे व्यापक होकर गति करनेवाठे व्यानवायुका मुख्य स्थान है । 

(९ ) ज्ञनेन्िय-रसतन्मात्रासे उन्न स्वाद लेनेवी शक्ति रसनाका स्थान है | 

(१०) कम॑-इन्दिय-जल्तचसे उत्पन्न मूत्न-व्याग-ाक्ति उपस्थका स्थान है | 

(११) लेक-वः है । 

(१२) त्व-बीजका वाहन-मकर जिसके ऊपर वरूण विराजमान हैँ । 

(१३) अधिपति देवता-विष्णु अपनी चतुर्युना राकिनी शक्तिके साथ । 

(१४) यन्त्र-अर्धचन्द्राकार उवेत रंग । 

(१५) चत्रापर्‌ ध्यानका फर-तान्त्रिक प्रन्थोमे इस चक्रमे ध्यानका फल सजनः, पारन ओर निधनमें 
समरथ॑ता तथा जिदह्वापर सरस्वती देवीका होना बतलाया गया है | 

मणिपूरक चक्र---ए 710 151८716 एल प5 अथवा 50187 एल प^के स्थूर स्वरूपद्रारा इसके 

मुक्म स्वल्पका संकेत किया जा सकता हे । 

८ १) स्थान-नाभिमूढ है | 

(२) आकृति-नीठे रगकरे प्रकाशसे आोक्ित ( प्रकारित) दस पंलडी ( दलो ) वाके 
कमलके तुल्य है | 

८२ ) दलौके अक्षर ( वणं )-दसों पंखडियो ( दलं ) प्रङ ढः णंतःथंः, दः धः नः पं 
फ ये दसत अक्षर ( व्ण) हैँ | इन दस वर्णोकी ध्वनिं निकलरती है । 

८ ¢ ) तस्यान-रक्त रग त्रिकोणाकारवाले अग्नि-तत्वका सख्य स्यान है | 

८५ ) तच्व-बीज-र' है । 

८ ६ ) तच्व-बीज-गति- जिस प्रक्रार मेम ८ मेढा ) ऊप्रको उछलकर चरता है, इसी प्रकार 
इस तत्वकी ऊपरको गति है । 

८७ ) गुण-ख्प है । 

८ ८ ) वादु-स्यान-खान-पानके रसको स॒मपूणं शरीरम स्व-स्व-स्थानपर समानखूपसे पर्हेवाने- 
वाठे समानवायुका मुख्य स्थान है । 

८९. ) ज्ञनेन्द्िय-रूप-तन्मात्रासे उत्यन्न देखनेकी शक्ति चक्षुका स्थान है । 
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८ १० ) करमन्दिय-भग्नि-तखसे उत्पन्न चश्नेकी शक्ति पाद (वैर ) का स्थान है । 

( ११) ठोक-स्वः है | 

(१२ ) तच्छ-गरीजक्रा वाहन-मेप ( मेढा ) जिक्तके ऊपर अग्निदेवता विराजमान हैँ । 

८ १२ ) अधिपति देवतास अपनी चतुर्युना-शक्ति लकिनीके सव । 

( १४) यन्त्र- त्रिकोण स्क रग। 

( १५) फल-विभूतिपादमे इस चक्रधर ध्यानका पठ शरीएवयूहका ज्ञान वतलया है । इमे 
ध्यान करनेसे अजीर्णं आदिं रोग दूर होते है । 

अनाहत चक्र--इसकरे सूम खस्यका संकेलक 0170190 २1९५5 का स्थूल खल्य है | 

(८ १ ) स्थान-दृदयके प्रप्त 

(२) अक्ृति-र्धिदूरी रगके प्रक्रशसे मातिति ( उञ्जट्ति ) वार्ह पंखडी ( दरस) वलि 
कमलके सद्र है । 

८ ३) ठोके अक्षर ( वर्णं }-ारह पंवडियोपर कं, खं, गध, ङं, चं, छ,ज) ङ्ख, ॐ) ट, 
टये बारह अक्षर ( वर्णं ) है| 

( ९ ) त्-स्ान-धून्र रणः पटकोणाकार्‌ वायुका मुख्य स्थान है | 

८ ५ ) तच-बीज-यं है | 

( ६ ) तचख-बीन-गति-जिस प्रकार मृण तिर चछ्ता है, इसी प्रकार इसत त्की तिरी गति है । 

८ ७ ) गुण-स्प्चं है | 

८ ८ ) वायुखान-मुख ओर ना्षिकासे गनि करनेवाले प्राणवायुका मुख्य स्थान है । 

( ९ ) ज्ञानेन्दिय-स्पर तन्मात्रासे उत्वन्न स्पर्की गक्ति वचाकरा केन्द्र है | 

(१०) र्मेन्दिय-वायुतखसे उद्पनन परकडनेकी शक्ति कर ( हाथ ) का स्थान है| 

(११) लोक-पहर्स्रक है । अन्तःकरणका मु्य सान है । 

(१२) त््व-बी जका वहन-मृग | 

(१२) अप्रिपति देवता-दईदान-छ् अपनी त्रिनेत्र चतुर्भुना शक्ति काकरिनीके सथ | 

(१४) यन्त्र-पट्‌कोणाकर्‌ धूम्र रग | 

(१५) स्ठ-बाकूपतिल, कविलशक्तिका छम, जितेन्द्रिय ह्येना इत्यादि तान्त्र प्रन्ोमे 
वतलया है । दिवसारतन्त्रम कहा है क्रि इस सथानम उत्पन्न द्यनेवाटी अनाहत ध्वनि दी सदा शिव 
है ओर्‌ त्रिगुणमय ओंकार दक्षी खानमे व्यक्त होता है | यथा-- 

शब्दं॑व्हयेति तं प्राह साक्षादेवः सदारिवः। 
अनाहते चरेषु स॒ शब्द्‌; परिकीत्यंते || ( परापसिहो्ाखः ) 

जिसको शब्डन्रह्म कहते ठै, व्ही साक्षात्‌ सदारिव है । वदी शब्द अनाहत चक्रमे है । कदी 
कठी इस चक्रके समीप आठ दर्खोक्ता एक ध्निम्न मनश्चक्र ( 0 पावत गिलन्णऽ ) बतखया गया 
दै । क्षियो तथा भक्तिमाववार््ेको ध्यान करनेके च्यि अनाहतचक्र अच्छा उपयुक्त स्थन दै । 

विद्युद च--- इसका संकेत स्थ स्वर्प्‌ (\तछरत्‌ एलः है । 
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( १) स्यन-कण्ठ्देशा है । 

( २ ) आङृति-धूम्र अथवा धुधटे रंगकरे प्रकाशसे उञ्ज्वल्िति १६ पंखडी ८ दले ) बाले 
कमट-नेसी है । 

( ३ ) दलोके अक्षर-सोल्हों पह्वडियोपर अ, भः, ई उ),ऊ) ऋ, क्ष्‌, दे, 
जो, ओ, अं, अः--ये सोष्ह अक्षर है । 

( ® ) तच्व-सखन-चित्र-विचित्र आकार तथा नाना रगवाटे अथवा पू्णचन्द्रके सदश गोल्यकार 
अकार-ततवका मुद्य खान है | 

८ ५ ) तच्व-बीन-हं है | 
( ६ ) त्ती जकी गतिं-जेसे हाथी धूपपूमकर चस्ता है, उसी प्रकार इत तत्वकी धुमावके 
साथ गति है| । 

८ ७ ) गुण-रृब्द है । 

( ८ ) वु-ष्यान-ऊपरकी गतिक्रा हेतु शरीरपर्यन्त बर्तनेवाले उदानवायुक्ता मुख्य स्थान है | 

( ९ ) ज्ञानेन्धिय-शब्द-तन्पात्रासे उत्पन्न श्रवण-शक्ति श्रोत्रका खान है | 

८ १० ) कर्मन्धिय-आक्ाश्च-तच्वसे उन्न वाकराक्ति वाणीक। स्थान है | 

( ११) सोक-जनः है । 

८ १२) त-वीजक्रा वाहन-हस्ती जिसके ऊपर प्रका देवता आरूढ हैँ । 

८ १३ ) अग्रिपति देवता -पश्चप्ुलवले सदारिष अपनी शक्ति चतुर्युना शाक्रिनीके साथ । 

८ १९) यन्त्र-पूर्णचन्दके सदसा गोलकार आकारामण्डल | 

( १५) चक्रप॒र ध्यानका फल -कवि, महाज्ञानी, शान्तचित्तः नीरोग, शओोकहीन ओर दीर्धजीवी 
होना बतलाया गया है | ईस्तके "विशुद्ध नाम रखनेका यह कारण बताया गया दै कि ईस स्थानपर 
मनकी लिति होनेसे मन आकाश्के समान विशुद्ध हो जाता है । 

जज्नाचक्र-द्रसका संकेतक 11९4८1० 16८5 का स्थूक खूप है | 

८ १ ) स्थान-दोनो भुवोके मध्यमे भङ्ुटीके भीतर है । 

८ २ ) अकृति-वेत प्रकाशके दो पखड्यो ( दरो ) वाले कमक सद्दा है । 

( ३ ) दोक अक्षर ८ वर्ण )-दोनो पंखद्ियोपर हं, क्षं है । 

दन देनो पदियेकि संकेतक पाश्व्यक्नानके 7१९०] 19 जीर एप 8० 
समह्नना चाहिये; जिनको मनुष्यके मस्तिष्के भीतर दो निरथक बसे ठके इए मांस-पिण्ड कहा गया 
है | ये दोनों मांस-पिण्ड अपने स्थानपर रहते इए आज्ञाचक्रके ऊष्वैमुख होकर विकसित होनेपर उससे 
दिव्य शक्तिको प्राप्त होते है । 

( ४ ) तच्व-लिङ्ग अर्थात्‌ लिद्ग-भाकार महत्त्व है । 

८ ५ ) त्-बीज-ओरम्‌ है । 

८ ६ ) तच्व-बीज गति-नाद्‌ है । ॥ 

(७ ) लोक-तपः है । 
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८ ८ ) तचतरी जका बाहन-नाद जिसपर टिद्वदेवता है | 
८ ९ ) अधिपति देवता-्ञानद।!ता शिव अपनी चतुर्हस्ता पडानना (छः मुख ) हाकिनी 
दाक्तिके साथ | 
( १०) यन्त्र-किङ्गाकार्‌ | 
( ११) फल-भिन-मिन चक्रके ध्यानद्टारा जो फल प्रा होते है वे सव एकमात्र इस चक्र- 
पर ध्यान क्रनेसे प्राप्त हो जते है | 
इस स्थानपर्‌ प्राण तया मनक्रे सिर हो जानेपर सम्प्रन्ञात-समाधिकी योग्यता होती दै | 
मूत्घ्ररसे इडा, पिङ्ग ओर्‌ सुपरम्णा यक्‌ पव्‌ प्रवाहित होकर इत खानपर मिती है; इसध्यि 
इसको युक्त-त्रिवेणी मी कहते है । 
श्डा भागीरथी गङ्गा पिङ्गला यमुना नदी । 
तयो्म॑ष्यगता नाडी सुपुम्गाख्पा रखती ॥ 
त्रिवेणीपंमो यत्र॒ तीर्थराजः स उच्यते। 
तत्र॒ लानं अङु्ीत सर्वपापैः प्र्च्यते॥ 
( ज्ञानसंकलिनी-तन्त्र ) 
इटाको गङ्गा जर िद्गखको यमुना तथा इन दोनोके मध्यमे जानेवाटी नाड़ी सुप्रम्णाको सरखती 


कंडते है । इस त्रिवरेणीका जहो संगम है, उसे तीर्थराज कहते है } इसमे स्नान करके सारे पापोसे मुक्त 
लयो जते है | 


तदेव हृदयं नाम सर्वश्ाछ्दिसम्मतम्‌ | 
अन्यथा हृदि कंचाल्ति प्रोक्तं यत्‌ स्थूखबुद्धिभिः | = (योगघरोदय ) 
यदी अर्यात्‌ आज्ञाचक्र दी सर्शाख-सम्मत हरय है । स्थूल-ुद्धिवटे ही अन्य स्थूर सथानको 
हृदय कहते है | 
यह आज्ञाचक्र ॒शिवनेत्र, ( 0188 0 1317४०० ९९ ) दिव्यदशिकि यन्त्र है | 
प्ाणतोपिणी तन्त्रम एक चौसठ दख्वाले ठठना-संजञक चक्रकी तामे जौर एक रातद स्वल 
गुर चक्रकं अवल्थिनिं त्रहन्धरम वतखयी है तया क्रिसी-किंसीने सोमचक्र ८ गुर्‌-चक्र ), मानस-चक्र; 
ख्छट-चक्र आदिका भी वर्णन क्रिया है कितु य सव सातो चक्रोके दी अन्तर्गत है | क्रियासक्ररूयसे 
इनकी अधिक उपयोगिता नदीं है | 
सहस्रार वा जून्य-चक्र--इसका संकरेतक स्थूरख्य 0९९78] एार्म्धःऽ है | 
( १ ,) सान-ताद्धके ऊपर मन्तिष्कर्मे, व्रहमरन्धसे ऊपर सवर शक्तियोका केन्र है । 
( २ ) आछ्ृति-नाना रंगके प्रकाशसे युक्त सहक्न पहवडियो ८ दलं ) वाले कमल-जैसी दै । 
( २ ) दोक अक्षर--पह्ोपर अ से ठेकर शषः तक सव खर भौर वर्णं & । 
( ¢ ) तस्-तच्चातीत है । 
( ५, ) तच्य-व्रीज-विस््ग है । 
( ६ ) त्व-वीज गति-चिन्दु है । 
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( ७ ) खोक-सव्यम्‌ है | 
( ८ ) त्व-बीजका वाहन-विन्दु है | 
( ९ ) अ्रिपरति देवता-पख्रह्म अपनी महााक्तिके साध । 
८ १० ) यन्त्र-पूर्णं चन्द्र शुप्र वर्णं 
( ११) फल-अमर होना, मुक्ति | 
इस स्थानपर प्राण तथा मनके सिर हो जनेप्र सर्वदृत्तियोके नियेधरूप अपुम््रजञात-समाधिकी 
योग्यता प्राप्त होती है] 
कुछ व्रद्यानो तथा अभ्य्तियोका विचार है क्रि उपनिपदोमे जो अह्ुष्ठमात्र हदय पुरुषका स्थान 
वत्या गथा हं, बह ब्रह्मरन्र ही है, जिप्तके ऊपर सदशतारचक्र है, क्योकि यही अङ्गषठमात्र जाकाड- 
वाख ह । गर चित्ता खान है, जिक्मे आत्मक्रे जानक प्रकारा अयता प्रतिपिम््र पड रहा है ओर इसी 
स्थानप्र्‌ प्राण तया मनके सिर हो जनेपरर अप्तग्मज्ात समाधि अर्थात्‌ स्दृत्तिनिरोध होता है । 
शारीरम जीवासाक्रा कौन-सा खान है 2 इत सम्बन्धमे कई वार प्रदन म्रिये गये है | वास्तवमे 
आत्माकरे जानक प्रकारा चित्तपर प्रड़रहा है| चित्त ही कारणरारीर है । इस्त कारणरागरके सम्बन्धसे 
आत्माकी सज्ञा जीवातमा होती है । कारणजरीर सहमशरीसे व्यापक हो रहा है ओर सहुमशरीर स्थूल- 
शरीरम । इपर प्रकार जीवात्मा सारे ही दारीरमे व्यापक हो रहा है । फिर भी कार्य-मेद से उत्करे कईं॑स्थान 
वतखये जा सक्ते है | 
सामान्यतः तया पुपुपति अवस्थामे जीवात्मा स्थान हृदयदेश वतलया गया है; क्योकि हदय 
शरीरका मुख्य स्थान दै । यसे सरे ठरीरमे नाडि जा रही है । सारे श्ीरा अन्ति कार्यं॑यहीसे 
हो रहा है | हयक्री गति स्कनेसे सारं शारीरके कायं वद हो जाते है, इसव्यि सुपुततिकी अवस्थां 
जीवालाका सथान हदय कहा जा सक्ना है । जैसा कि उपनिपर्टोमे वतखया गया है-- 
यत्रैष एतत्‌ सुप्तोऽभूद्‌ य एष विज्ञानमयः पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञानेन 
विज्ञानमादाय य एपोऽन्तहंदय अकारशसतसिन्छेते । 
( वृह०° २।१। १५८) 
जव्र कि यह पुरूपर जो यह विन्नानखभाव है गडरा सोया हृ होता है, तव वह इन इद्धियोके 
विह्ञानके द्वारा विक्ञानको चकर जो यह हयकरे अदर अकारा है वहो आराम करता है | 
खप्नावश्यामे जीवक्रा स्वान कण्ट वतत्रया है, क्योकि जाग्रत्‌-अवस्यामे जो पदार्थं देखे घुने या 
भोगे जति है, उनका संस्कार वालके हजारवें माग-जैसी वारीक कण्ठमे स्थित एक हिता नामकी नाडीमें 
रहना वतलया गया है । इतघ्ि अनुभूत पदार्थ ओर उनका ज्ञान खप्र-अवस्यामें कण्ठ्मे होता है | 
जाग्रत्‌-अवस्थाम जीवात्मा बाह्य इद्दियोके द्वारा वाहरके त्रिपयोको देखता है । बह्म इन्दियोमे नेत्र 
प्रधान दै) इष्य जाग्रते जीवास्ाकी स्थिति उपनिषदे नेत्रम बतखयी गयी है । यधा-- 


य॒ एषोऽक्षिणि पुरुषो इय्रत एष आत्मेति । 
( छन्दो० ८ । ७।४) 
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~~~ 


यह जो ओंम पुरुप दीखता है, यह आसा है | 

पम्रज्ञात समाधिम जीवात्माका स्थान आज्ञाचत्र कहा जा सकता है, क्योकि यही दिव्यदृशटिका 
स्थान है । इधीको दिव्यनेत्र तथा शिवनेत्र भी कहते है । 

इसी प्रकार असम्प्रज्ञात समाधिम जीवासाका स्थान व्रहमरन्धर है, क्योकि इसी स्थानपर प्राण तया 
मनके सिर हो नानेपर अपम्भ्रनत समाधि अर्थात्‌ सरवदृत्तिनिरोध होता है | 

कुण्डलिनी श्रक्ति--पाठकोको घुषरम्णा नादीकी महत्ता उप्तके भीतर तीन राक्तिराटी नाडियोके 
वेन््रौके वर्णन कर ठेनेसे प्रकट हो गयी होनी । वास्तवमे ब्रहमाण्डम जितनी शक्तियों वर्तमान है उन स्वको 
ईश्वरने शरीरणखूयी पण्डके ईस मागर्मे एकत्रित कर दी है, कितु पुधरम्णा नाडीकः मुख त्रिकोण योनि-मण्डल- 
के मध्य स्थानपर जोसे यह मेरदण्डके भीतर होती इई ऊप्रकी ओर चल्ती है, साधारण अवस्थामें वंद 
रहता है । इष कारण इसकी शक्ति अविकसित रहती है चौर प्राणशक्ति केवट इड! ओर पिद्गलद्वारा 
जो इसत त्रिकोण मण्डक्के वाम ओर दक्षिण भागसे ऊपरकी ओर चर््रोको छरती इई चटती है सारे शरीरम 
निरन्तर प्रवाहित होती रहती है । इसी त्रिकोण योनिमण्डल्मे एक अतिपुक्षम विद्ुत्‌-समान अदू्ुत 
दिव्य-शक्तिवाटी नाडी व्पिटी हई पडी है । इसका दृष्टान्त एक रेष सर्पिंणीसे दे सक्ते है जो साढे तीन 
ख्ये खाये हए अपनी प्रषटको सुखम दवाय शलाका होकर सो रदी हो । इसीको बुण्डलिनी-शक्ति कहते 
द । यह नाडी विना प्रथोगके घुप-नैसी पडी रहती है । इसका शरीर-सम्बन्धी कोई कायं वाहय दृष्टस प्रतीत 
नही होता । इस कारण पाश्चाच्य रारीर-शाख्के विद्वान्‌ ( ?255101०815६ ) अभीतक इसका कुछ प्रता 
नही लगा सके, किंतु प्राचीन यूनान, सेम आदि देरोके तच्चवेत्ता जहौ भारतवर्भसे सारी व्रियाओोका 
प्रकारा फैत्म था; इससे परिचित ये । अफलत्‌. ८ २191० ) तथा परागोरस ( 7५४०६०४5 )-जैसे 
अत्मदर्शी विद्रानोके ठेखोमिं इसका इत प्रकार संकेत प्राया जाता है कि नाभिके पास एक रेसी अदूसुत 
शि विमान दै, जो मस्तिष्ककी प्रसुता अर्यात्‌ बुद्धिके प्रकाश्नो उञ्ज्वट कर देती है ओर जिससे 
मनुष्यके अद्र दिव्य शक्तियों प्रकट होने ख्णती हैँ | 

कुण्डलिनी श्रक्तिकरा जायत्‌ ह्ना--यह नाडी यदि किंसी प्रकारसे अपने ल्पेको खोल्कर 
सीधी द्यो जाय जौर इसका सुख घुपुम्णा नाड़ीकरे भीतर चदा जाय तो इसको कुण्डलिनीका नाम्रत्‌ होना 
कहेगे | 

निस प्रकार घुपनित कमरे विजटीके तार, नाना वर्णके ग्टोव, ब्राड़-फानूस तथा विजटीके यन्तर 
प्रते आदि गे हँ तो विजलीके बटन ८ 51८ ) दवानेसे ये सव्र क्रमरा; प्रकाश देने तथा अपना- 
अपना कार्यं करना आरम्भ कर देते 8, इसी प्रकार जव इस कुण्डिनीरूधी बटन (5५,०४८४) के दवानेसे 
विद्ुत्‌का प्रवाह ( ८1९०1 (धम्य ) घुपृम्णारूपी तासे प्ैचता है, तत्र क्रमशः सारे चक्रां ओर 
नाडियोकरो प्रकाशित कर देता है | जिस-जिस चक्रपर यह वुण्ड्िनी शक्ति प्च जाती है, वह अधोमुखसे 
उष्वमुख होकर विकसित होता जाता है । जव यह आज्ञाच्रपर पर्हव जाती है, तव सम््रह्ञात ओर जव 
सहन्नारतक प्हंच जाती है, तव सारी दृच्चियोका निरोध होकर असम्प्रात समाधिकी वास्तविक रूपे 
योग्यता प्रात होती है । इस अवस्थामें मतुष्यको सारे संसारका ज्ञान वहत श्र प्राप्त हो सकता है । 
कुण्डञिनी शक्तिके घुषुम्णाके मुखमे प्रवेश होनेपर नाना प्रकारके अनुभव होते दहै उनका प्रकट करना 
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वर्मित दै | वितु हम कुण्डिन जाग्रत्‌ केक कुछ उपाय तथा साधकोके मार्थं कुछ चेतावनियों दे 
देना आघद्यक्र समस्ते है | 

कुण्डटिनी जायत्‌ करनेके उपाय--विरेपतया कुण्डलिनी शक्ति तो शरीरके डद्र ओर सुक्ष्म 
दोनेपर साचिकरः परिचार, चुद्ध अन्त.करण, शृशवरथी सच्ची भक्ति ओर परिक्व वैराग्यकी अवस्थामे एकाग्रता 
अर्यात्‌ निश्च ष्यनसे जरत्‌ होती है । जौँ कदी अकस्मात्‌ किसी मनुष्य अलेक्रिक शक्ति, अदसु 
चमत्कार तय अक्ताधारण जनका विकास देखनेमं अवे तो समश्षना चहिये कि पूर्वं जनके किन्दी 
साचि मस्कारोके उदय होने अववा हदयपर साचिकर प्रभाव डालनेवाटी अन्य किसी घटनासे वुण्डञिनी 
क्ति जग्रत्‌ होकर पुपुम्णाक्रे मुखमे चटी गधी है 

जिप्त प्रकार पृच्वीमे चमे हृए नलद्वारा प्रानी ऊपर जनेके व्यि केवट नल्के उप्र कमी इई 
मीन ( प्रप] ) को चडनेसे ( एह से ) नटीमेसे पानी खयं ऊपर आना आरम्भ हो जाता 
हैः इसी प्रकार सावनपादमे चतु्य प्राणायामी पंचव विधिद्यारा कुण्डलिनी शक्तिको चेतन कके खुपुम्णा- 
म टनेक्रा यल किया जाता है 

निम्नटिदित प्राणायाम तवा मुद्रां बरुण्डल्िनी शक्तिको चेतन करनेमे सहायक हो सकती है । 

( १) मलिक कपाड-माति, मूर्यभेदी प्राणायाम इत्यादि चतुर प्राणायाम ( वि० व० २। 
२२ ४९; 45; ५१ ) | 

( २ ) महावरन्य) महावेव, महामुद्रा, खेचरी-सुद्रा विपरीतकरणी-सुद्रा) अच्चिनी-सुद्रा योनि-पुद्रा 
राक्तिचाटिनी-मुद्रा दृव्यादि ( रि° व० २। ४६) 

वितु ये सव वाह्य प्ताधन है, जो दुण्डलिनीको चेतन करने सहायक्र होते हैँ । उसके मुखक्रा 
सुप्रम्णामे प्रतरेशा केवर ध्यानक्ी परिपक्व अत्रश्थामे हयो सक्ता है | भिना ध्यानके केवट बाह्य साधनोसे 
कुण्डलिनी शक्तिको क्षोभ पर्ेचानेसे अधिक-से-भधिक मूर्छा-नेषी अवस्था प्राप्त हो सकती है; जो सुपि 
तथा वे्ोशीसे तो ऊची है, कितु वास्तविक खखूयावधिति नदीं है ओर न उसमे सुक्ष्म जगतूह्ीका कुछ 
अनुभव हो सकता है । कुण्डलिनी जाग्रत्‌ करनेका सबसे उत्तम उपाय तो मूलधारसे लेकर सहस्रारतक 
सव चक्रोका येठन करना है। विशेप विधिं क्रियासक होनेके कारण रेखवद्ध नहीं की जा सकती । 
किसी अनुभवी निःखा्थे पय-दरकसे दी सीखनी चाहिये | उप्त्ी सामान्य विधि निम्न प्रकार है-- 

चक्रमेदन अर्थात्‌ कुण्डलिनीयोग--( १ ›) बद्धपद्म, ८ दोनों जंधाओंको दोनों पैरोसे दबाकर ); 
पदर, सिद्ध; वज्ज, खस्िक अदि किसी असन (२। ४६) ४७ ) से मेरुदण्डको सीधा क्ये इए 
सिर, गर्दन ओर पीठको सम सूत्रम करके मूच्वन्ध लगाकर सेचरी-ुदराके साय वरैठे | 

८२) स्थान एकान्त, वंद ओर शुद्रहो। प्रातःकाट कम-से-कम तीन धटे ओर सायंकाठ दो 
घंटे ध्यान करना चाहिये । 

८ २ ) कपाखमाति, भल्चिका आदि प्राणायामके पश्चात्‌ योनि-सुद्रा करके खेचरी-सुद्रा करे अर्थात्‌ 
जिद्वाको ऊपरकी ओर धुमाकर ताके पास कण्ठके छिद्रमे लगयं ओर दौतोको दबाये रं | 

(४ ) प्राण मूधार्‌ चक्र्म योनिमण्डल्तक ले जाकर पेसी मावना करं कि वहीं श्रास्त-प्रशषास 
चरु रहा है । 
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८ ५ ) वहीं मानसिक ध्वनितकरे साय ऽथ्का मनस्क जाप करं । ( चौथा प्राणायाम विधि ५) | 
८ ६ ) ध्यान करते समय रपी भावना करे रि कुण्डय्नी शक्ति धुषए्णामे प्रवेश करक मूटाधार- 
को उर्थमुख करती इई विकसित कर दी है । 
दूस प्रकार जव छः मसि) एक वर्मं ज्वा दो वर्भम इस चक्रमे ध्यान पका ह्यो जाय ओर्‌ 
प्राणोव्यान मी प्रकार होने की ते इसी भति अगसे-अगले चक्रोको भेदन करना चाहिये । आन्नाचक्र 
ओर स॒हघार अधिक समय देना चाहिये | प्रथम चक्रके दीकटीक सान निश्वय करनेमे कठिना होनी 
वितु कुर दिनोके अभ्यप्के पश्चात्‌ स्वयं यय्राद्यानपर्‌ मन धिर होने टगेग । 
यह चत्रमेदनका क्रम दीर्धकारतकर धैर्यकरे साथ करते रहना चाष्िये । सुगपना ओर शीघ्र सिद्धि 
प्राप्न करनेके व्रिचारसे आज्ञाचक्र ओर सदसरार-च्र ध्यानके विये पर्याप है | यदी पर विधिपूर्यैक ध्यान 
करनेसे कुण्डलिनी जग्रत्‌ हो सकती है | यपि निचे चत्रोका व्रत ज्ञान ओर उनकी व्रिेप शक्तियो 
उनके अपने-अपने त्रिरोप स्थानपर्‌ ध्यान करके सदश नी प्राप ह्योती । उक्गाड़ी ( 118;1 {४ ) 
से टी यत्रापर्‌ जानेवाठे यात्रियोको मार्गमे भनेवठे स्थेशनोकी भोति इनका सामान्य ही ज्ञान होता है 
कितु दोनो चक्रोपर ध्यानके परिपक्व होनेकरे पश्चात्‌ निचले चक्रोका भेदन अति घुगमता ओर शरीध्रताके 
साथ हदो सकता है । 
आत्मधितिके जिज्ञाघुके ध्यि तो इन चक्कर चक्रम अधिक न पडकर अपने अन्तिम ध्येयको 
ट्य रखना ही श्रेयस्कर है । 
इन चक्रोपर दो प्रकारसे ध्यान पिया नाता है-- 
( १ ) सिद्वियो तथा क्रिये प्राप्त करनेके उद्देश्यसे चक्रमिं दी हई विशेप-विश्ेष वातोकी 
विरपःत्रिगेप चक्रपर भावनाके साय ध्यान किया जाता है | यह मार्ग तान्निर्कोका है तथा व्वा है। 
( २) अध्यसिकः उन्नति तथा प्रमातमप्रा्िके उदृदेदयसे इन सव वार्तोपर ध्यान न देकर केवठ 
इन स्थनोको ध्येय वनाकर्‌ अदर धुना होता है । पसे अम्यात्ियोके जो कुछ भी समघ्न अवे, उस्तको 
दरणरूपसे देखना होता है; क्योकि उनका छक्ष्य केवट प्रमासमतक्व है | 
कण्डठिनी जायत्‌ करनेका एक अनुमत साधन-- 
सवस प्रथम साधनपाद सत्न ५१ के विशेष वक्तव्यम दी हद चतुर्थं प्राणायामकी रपौचवी विषि- 
सनुतर प्राणको ब्रहमरनधर्मे चार.र्पौच धंटेतक स्थिर करनेका अभ्यास परिपक्व कर ठँ } उपर्युक्त योग्यताकी 
प्रा्िके पश्चात्‌ गीर पूरण्पसे खस अवसाम कार्तिकसे फाल्गुन अर्यात्‌ नवम्बर माससे मार्च॑तकके 
समयमे सारे वाह्य व्यवहारसे निदत्त होकर शन्त एकान्त निर्विन्न सानम साधन आरम्भ करं | वस्ती अयव। 
एनिमाहारा उदर-रोधन करते रहे ! यदि आवद्यकता हो तो धीती ओर नेती भी करते रहे } भोजन 
प्रातःकाड वादामक्रा छका ( वदामकी गिरी छिच्े निंकाटी हुई ), सफ कासनी, काटी मिर्च पौसकर 
छानकर्‌ परिस हए वादामकरे साय धीमे छक व्यि जार्यै । उसमे सुनक्के, अल्लीर आदि ले जा सकते है । 
रातकरो दुघ | 
चतथ प्राणायमद्वारा त्रम प्रा्णोको अच्छी प्रकार स्र करनेके पवात्‌ भद्ुटिपर ध्यान 
अर्यात्‌ अन्तरषटिसे देखना आरम्भ कर दे | यदि ईस प्रकार प्रार्णोका उत्यान न दहो सके तो शवासनसे 
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न शी नुभवति 


पर्न ओः भ्रकुटिमर्‌ ध्यान करनेवाले जिन पावकोको गमते दिनि इन स्थानोपर्‌ ध्यान करने 
जिर गमी ओर वधी प्रतीत ह्ये, वे एक-एक माक्तका समय निचले चक्रमेदनमें टगा सकते है । अर्थात्‌- 
परमम हक मान मुलाधार कक्रमदन--तमन्यनुसार एक निश्चित संख्याम अनुलोम-विलोम 
भनिङ्ा } एठः निप्चित्त नद्याम मूधास्तक मन्यम मसिक्रा } एक निरिचत संख्याम मूलाधार चक्रपर 
अनि मृद्रप्तटग त्रिधा | इततके पथात्‌ चतुय प्राणायामको पोचधवी विपरि अनुक्तार ओम्षा मानिक 
जत | मृरावारपर जव प्राण सिरो जयं तत्र वडा केवर ध्यान अर्धात्‌ अन्तदष्टिसे टकटकी स्गाकर 
ने र्ना अथवा वर अनद्य ब्दो पुनते रहना । दूसरे मसिमें व्रिद्ध च्क्रमेदन इसी प्रकार 
दरे न्या जन्य त्य चनम तापरिष्ठान चक्रतकर इषी प्रक्रियको स्वे] 
साधकाफि दिये चेतावनी 

पग्र मृताः जो यदी धर्मकरे प्रवर्तक हृद्‌ ह) उनके सम्बन्धमे कहा गया है कि होख 
( 510४६ 170) ) पर्‌ योग-साघनते समय जव उनको प्रम्रम चार ईशवरके प्रकारके दन हए तो 
> उप्र रेजे पदन न कर सके | इसत रदस्यको उनके शिप्य योगमार्मसे अनमिन्न होनेके कारण नदी 
समन्त त्तः] 

(१) उण्टटिनी शम्ति जवर सुषुम्णा नादीक्रे अदर्‌ प्रवेश होती है, तत्र उसकी पहिटी टक्कर 
मूखर्‌ चक्रपर्‌ गनी है, दसत्े उपरस्य उच्धियप्रर दवाव पडता है; इसलिये मूटवन्ध सावधानीसे 
न्मराये रहं | 

८ २) उप समय स्थ ट-जगते मूहम-नगत्मं प्रवेश तया स्थल-श्रीरसे सारे प्राणका प्रवाह 
ुपुम्णा नाये जाना आरम्भ होने च्गता दै, सारे वाद्य प्राण हाय-पैर आदिसे द्विचावके साथ अदर 
जनि टगते द; उम समय भयभीत न होना चाहिये; अन्यया भयक्री वृत्ति अनेके साथ ही प्राण रिरि 
उतर्‌ जा््रेगे ओर पहतात्रा रह जायगा | | । 

(२) विदयुनमय मुदम नाधि्यो, चक्रो, तन्मात्रा्जो तथा त्वो आदिके प्रकारा इतने अटोकिक 
ठोते ह कि साधके प्रथम अवस्यमिं उनका सहन करना कठिन हो जाता है । इसी प्रकार सृक्षम- 
जगतके शव्द भी अपरिचित होनेके कारण अति मयानक्‌ प्रतीत होते टै । इसल्यि द्र वनकर देखता 
रदे; अन्यया मयकी वत्ति अनेके साध दी वुण्डलिनी शक्ति जहों पर्ची है, वरहीसे फिर खोट जायगी । 

८ ९ ) पुष्म-जगत्‌ स्थूल-जगतपे अति वर्षण है, वकी सूक्ता जर विलक्षणता भी प्रथम 
अरा भयका कारण वन सकती है, उस्तसे भयभीत न हो । 
 _ (५) कभी-कभी अप्रिय ओर भयंकर द्व्य भी सम्परल अति है, वह वु हानि नही पटेचा 
सकत; खय हट "जाते है, उनसे भय उदयनन न हो । । 

। ८६) भुङुटि अथवा ब्रहमन्ध्रम प्राण स्क जनेके पश्चात्‌ शवासनसे ल्टकर ध्यान करनेसे 
दारीरके सीने रहमेके कारण प्रार्णोका प्रवाह कुण्डलिनी च आने भीर फिर उससे एुपुम्णा नादीमे प्रवेश्च 
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लोनेम आसनसे वेठनेकी अपेक्षा सुगमतासे होता है, परंतु ईत तरह केटकर क्रिया करना खास्थ्यके चये 
लाभदायक नहीं है | 

चित केटनेकी अवस्थामे जवर मूलाधार चक्रपर सारे प्राणोके वेगक्री टकर लगती है ओर इसच्यि 
उपस्य-इन्दियपर अधिक क्िचाव पडता है; उस समथ मू्वन्ध प्री दृदताके साथ वेधा रहना चाहिये; 
अन्यया कमजेोर्‌ क्षीण जुक्रवाछके स्यि वीर्यं अथवा मूत्र निकलनेकी सम्भावना हो सकती है । 

८७ ) ये सवर प्रकारके भय उसी समयतक रहते दै जत्रतक कुण्डलिनी भ्रुकुटितक न प्च 
जाय । आनाचक्रपर सिर होनेके पश्चात्‌ कोई भय नही रता । उस समथ सारे सक्षम-जगत्‌का ज्ञान 
प्रात हो सकता है, निष्ट ओर वृत्ति जाती है उसीका यथार्थं खरूय समक्ष अने ख्णता है | यदी वास्तविकः 
समाधि है । जव सहस्रारे प्रहुवती है तो सरी वरत्तियोका निरोध होकर अ्म्परन्रात-सपाधि द्ध 
होती है। - 
(८८ ) एक वार्‌ कुण्डलिनी जाग्रत्‌ हो जनेपर यह न सधना चाहिये क्रि सर्वदा रेसाददी होता 
रहेगा । मन तया शरीरी खस अस्था, निर्मल्ता; सुक्ष्मता; विचारोकी परव्रित्रता ओर वैराग्यका वना 
रहना अपावदयक है, इनके अभावमें यह कायं वंद हो सकता है । 

( ९ ) भुकुटि, त्रह्रन्ध्र आदि स्थर्नोपर प्राणोके ठहर जनेको कुण्डलिनी जाग्रत्‌ हो जना न 
समञ्नना चाहिये, शतु सारे प्राणोका प्रवाह जत्र स्थूलरारीरसे घुघुम्णा नाडी आ जाय ओर स्थूढ- 
गरीर तथा स्थूर-जगतसे वेुध होकर सक्ष्म-शरीर तथा सूहूभ-जगव्‌मे प्रवेरा दो जाय तो कुण्डच्नी शक्ति- 
का जाग्रत्‌ होना समञ्नना चाहिये | 

( १० ) मापतभक्षण करनेवाले तो योगमार्गके अधिकारी ही नीं हो सकते, उसव्यि मक्त तो 
सदा अभक््यही है | मादक यदा, शराव, म्न, दुव्कः धनर बीडी धादि; टट मिर्च) खटाई, तेर, 
गरि, वादी, कोवद्ता करनेवाटे ओर कक्वर्क तया दी्ण वेदोर्थोक्ता सेवने नः करे । ध्यान तथा प्राणके 
उत्यानसे उलन होनेवाटी छुरी जीर ग्मीको दूर करनेके व्यि दही, छो ओर मेका सेवन कदापि 
न करे, इसे वायु आदिके करई रोग उयन्न ह्यो नते है । रेसी अवस्थामें धरत, वादामक्रा छौका तथा मीठे 
वादामका रोगन ओर दूष सभदायक होता है । "1 

( ११) तेधुन, कुपङ्ग, कध) शोक; भय आदि उयन्न करमेवाच्यी वातो तथा अधिक दारी 
प्रिश्रपवाठे कार्योसे इन दिनो वचा रहे । 

( १२) अहार-पुष्म साचिकः, स्नग्ध पदार्थ, दा मूग) सजी, टोकी) पपीता आदि; दूतक 
धी ( रत ओर्‌ बादाम, कतनी, सौफ, काठी मिर्चका छोका जि्तकी व्रिधि सा० प्रा० मृ० ३२ के वरि 
व° मृं वत््रयी जायगी ) एवं मीठे खास्थ्यवरदरक फट, मेतरेका रहना चाहिये । 

( १३) रारीरका शोधन वस्ती ( एनिमा ) से होता रे, अंतिर्मे मठ न रहने पात्रे; न कज्जी 
रहे, धौती नेती भी होती रहे तो अच्छा है; किसी रेचक ओषधि--इतरीफलट, त्रिफलाः, तरिकुटा आदिका 
सेवन अच्छादै। ( व्रि° व° सूत्र २।३२) 


( १४ ) कुपध्य करनेसे प्रमेह; वायु-विकार, शरीर-कम्पन आदि रोगोमे ग्रप्त हो जनेक्रा 
भय दहै] 
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( १५.) शारीरिकि त्रहमचर्थके समान मानसिक तथा आप्यासिक व्रह्मचयं अति आवदयकर दै, 
अर्थात्‌ आध्यासिक शक्तियौका शारीरिक कामोमे प्रयोग तथा अपने अनुभवोको दूसरेषर प्रकट न करना 
चाहिये; अन्यया श॒क्तियोके खोये नानेकी सम्भावना है । 

( १६ ) इस मार्ममे आडम्बर, वनावट ( ए25४;०० ) से वचते हए अपनी शक्तियों तथा अनुभवें- 
को छिपाये इर साधारणावसखमें रहना कल्याणकारी है । इसी सम्बन्धे बतलाया गया है-- 

यंन सन्तंन चासन्तं नाश्चुतं न बहुश्चुतम्‌ | 
न सुत्तं न दुर्धत्तं वेद्‌ कथित्‌ स ब्राह्मणः ॥ 
गूढधर्माधरितो षिद्वानक्ञातचरितं चरेत्‌ । 
अन्धवचच जडवच्ापि मूकत्रच महीं चरेत्‌ ॥ 

जिसको कोई सत या अपतत, अश्रुत या वहृश्चुतः सुदत्त या दुर्त्त नही जानता, वह ब्रह्मनिष्ठ 
योगी है | गूढ धर्मफा पालन करता हआ विद्वन्‌ योगी दू्रोसे अक्ञातचसिति रहे । अन्धेकरे समान, जड 
समान ओर मूद्रके समान पृध्वीपर विचरण करे । 

( १७ ) वरिरोप दूसरे प्रादके सत्र २०.२१; ३२) ४६) ४७) ४९) ५०; "५! के व्रि विं० 
तथा वि० ब० मे देषे | 

(१८) सं० ८में वरतलये हए दद्य ष्यानक्री निचटी प्रकारारहित अवसाम ही सामने अति 
हे ओर अधिकतर अपना कोर वस्तिविकर अस्तित्व नही रखते है । मनकी एकाग्रता अपने दी पिछले सस्कार 
रततिूयसे उदय हो जति है । निर्भय होकर उनो द्रष्टा बनकर देता रहे ओर यदि कोई अभ्यासी 
अवने विरे सस्काखञ्च इनको वास्त्र रूपे ही अनुभव करं ओर उनसे अपना अनिष्ट समञ्नकर 
उनो हटाना चाहे तो सक्गल्पमात्नसे दी अयवा ॐ या गायत्रीके जगपरसे तुरंत ही अद्य हयो जयेये । 

( १९ ) जौर वे जो ज्योतिर्मय अद्भुत दिव्य प्रफशके साय सामने अते है, उनमें भी असक्त न 
हो } केवल द्र्रूयसे देखता रहे । वे भी अविकल अपने दी साचि संस्कार होते है, जो चित्ती 
प्रवाणय अवखामे वृततिरूयसे उदय होते है तथा ब्रहमखेकतक जो सालिक संसार है, वह भी चित्तकी 
वृत्तिरूपसे ही ्रष्ाके सामने अता है | सम्प्र्ञान समधिक्री यह प्रकाशमय अवस्था उस सत्रीजपुक्तिका 
अुमव कराती है, जिका वर्णन १८ सूतके वरिगेष वक्तन्यमे किमा गा है । 

(२०) स० १६ में वतदय अयिदहकिं योगर शाक्तियोको सांसा्कि 'ग्यवहारकी बातोमे प्रयोग 
करना अदहितक्र है । इस सम्बन्धे एक साधक्षने जो अपनी प्रारम्भिक अवस्थाका अभव वतलया हैः 
उक्षो अन्य साधनक हितार्थ छिलते है । उस अभ्याकषीने वतलया कि वे तप॒ ओर साधनक पात्‌ 
जव उसको किसी एका आसनसे छः-सात धंदे वैठनेका अभ्यास हो गया ओर प्राणः भी किसी विरेष 
स्थानपर उतनी देरतक शिर होने रगे तव गुरुकपा छीर ईश्नर-अनुग्रहसे एक रात दो बजेके समय 
कुण्डलिनी जाग्रत्‌ हई । उप्त दिनसे ठ्गमग दो वज रातकरे चाहे वह जागता हो, सोता हो; तैठा होया 
मजन कर रहा हो खयमेव विचित्र सनसनाहटके शब्दके साय उसके शरीरके सारे स्थूल्प्राण दषुम्णा 
नादीमे प्रवेश कर जति जर स स्थूख्शरीरसे परे होकर सक्षम जगवके नाना प्रकारके भलुमरवोको बह 
्रहण करने लगता । डुछ दिनौतक इती प्रकारे कार्यक्रम चलता रहा | उसने पश्चाच (57४८०11) 
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सिस्विनूकी वरति न रखा था कर सतव रतम मे वातचीत हो सकती है ( ब्तवम ह 
बात ठीक नहीं है; इसको साधनपाद सूत्र ३२ के विशेयं वक्तव्यम सम्पोहन राक्तिके प्रकरणम समङ्नाया 
जायगा ) । उक्ता एक सम्वन्धी जिसके प्रति उसका मोह था वुछ समय पूर्वं मर चुका था | एक ठिन 
उस्ने संकल्प किया क्रं आज रात अपने, निश्चित समयपर उसको ठेेगे किं वह कर्यो है । दीक रातके 
दो वजेके पश्चात्‌ जव _ सूम जगतुकरे अतुमनकरा कार्यं जरम्भ इथ तौ उसके समक्ष एक गभं आया | 
प्रछनेपर अपमान ओर धृणाके साय वत्या गय[.किं यह वह क्ति है निसो तुम देखना चाहते हय । 
इत गमर्पमे अपकर घर ओर अथक खानमे है । यह सव वतं कई माके पशवत्‌ टीकर निकी; कित 
उसी दिनसे उपर साधकका वह कार्यं वंद हो गया ओौर दो वर्षतक क धृर्गित रोगेमि श्रत रा, जिनके 
कारण अभ्यापतपर वैठना अम्भ हो गया । अन्तम रानपर गोवाले फोडे निकक्ने आरम्म हए । 
जत्र पांच्वौ फोडा निकट रहा था तत्र एक दिन उसको अयनी इसत अधोगतिकी अवल्यापर भल्यन्त शक 
जीर दुःख इथ । उस रात दोनो हाथको नीचेवी जर सीधा करक दीवारका सहारा केकर यह निश्चय 
कर ज्या किं फछिटी अवस्थाको प्रप्त कयि व्रिना न उठेगा ] पिकं समय वीतनेके पश्चात्‌ उस अवस्थामें 
प्रकारके साथ एक अवाज आयी कछ आयेगे' | उतने उत्तर दिया नही जाज ही आना पडेगा | थोडी 
देरके प्श्वात्‌ उस प्रकाशे एक ओर जव्यन्त दिव्य प्राशने साथ एक विंराठ दिव्य प्रकादामय आकृति 
उसके समक्ष अभयी } उस समयकी सारी बाते वह साधक बतलाना हीं चाहता, धिं उस सारी रात तथा 
उसके पश्चात्‌ कटं दिनतक रीर मनोरन्नक बेदोके मन्त्र घुनायी देते रहे । उस्र दिनसे उसका कार्य फिर 
पूववत्‌ आरम्म हो गया; वितु यह उससे बु विचित्र रूयका था ! इषम पिहटी-जैसी मनोरल्कता ओर 
आकर्ण तो न वा वितु उततसे जविक जाष्यभिकताकी लोर ठे जनेवाय था । सम्भव दै कि 
पिरे भलुभवोकी सूहमताकरो धिक समयत सदन करनेयोग्य उका स्थूलशरीर न हो भौर उत्को 
डर विरे भोगोका मोगना जीरं विशेष कर्योका करना हो । | वि । 
` रकी जोरसे नो कुछ भी होता है, वह मुष्के कल्याणार्थं ही होता है; कितु हमरा उदेश्य 
वक इतना वता देना है कि इन शक्तियोका संसारिक कायेमि प्रयोग न करना चाहिये । ` । 
~ अपने अलुमबोको दूरोषर प्रकट कमे जयं अपनी इन शिका हातं होना तया अरभिन 
भर अरहकारका होना है, व्ह दूसरेकि स्यि भी हितकर है । योगकी रहख्पूरण वातोको साधारणं लेग 
समहनेभं असमथ हते द । प्रिणामम ठुढ अन्धविश्वाती वनवा धोका खते ह योर दु पालण्ड 
एवकर सीे-सन्वे स्मेगोकौ धोका देते हँ । परस्पर भी एक दूसरेको अनुभव वतानेम रागं द्रे, अन्तोप 
सीर अभिमानकी दृ्िथौ उदय होकर साधनामे विष्नकारी होतरीदहँ। ` - क 


| सद्गपि---अव चित्त-थितिका दूत उपाय वततलाते है-- 
., ~. विषयवती वु ्रवृत्तिरत्पन्ना मनसः सितिनिबन्धिनी ॥ ३५ ॥ . | 
चन्दाथ--किपयवती=( गन्धः स्त, सप, स्प, रब्दु.) विषरयोवाठी; व्रा=अयवा) प्रवृत्तिः=प्रहत; 
उत्पना-उत्यतत पत मनसः-=मनकी; सितिनिवन्धिनी =सितिको वेधिनेवाटी होती दहै | # 
7 -अयवा ( गन्ध र रूप, स्यदन, शब्द्‌ ) विषयोवाटी प्रहृतति उन दई मनकी सिति- 
को चौनेवाडी होती है| ` ` न | ( 1 । #॥. । 
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खर २३५ ] विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिवन्धिती [ समाधिपाद 





न्यास्या--नापिकाके अग्रमागमे सयमकी ददतासे जो दिव्य गन्धका साक्षात्कार होता है, उसको 
गन्धप्रहृत्ति तथा गन्ध-संव्रित्‌ कहते हैं | 

जिहके अग्रभागमे संयमी लिरतासे जो रिवय रसका साक्षाच्कार होता है, उसे रसप्रृत्ति तथा 
रससंविव्‌ कहते हैँ | | 

तामे संयमी धिनिम जो दिन्य ख्यक साक्षात्कार होता है, उ्तको रूपप्रवृतति ओर रूप- 
सवित्‌ कहते है | 

जिहाके मध्यभागे संयम करनेसे जो दिव्य स्पर्शका साक्षात्कार होता है, उसका नाम स्परो- 
प्रहृत्ति ओर्‌ स्पर-संवित्‌ है । 

जिहके भूर्म संयपकी द्डतासे जो दिव्य शब्धका साक्षात्कार होता है, उसको रद्रि ओर 
शव्छसंवित्‌ कहते है । 

इ प्रकार ये प्रदृत्तियौ उत्पन्न हई चित्तकी सितिको बोधती दहै, संशयको नाश करती हे, 
समाधि-्र्नाकी उदत्तिम द्र्य होती है । चन्द्र मर्थ, नकत, मणि, प्रदीप, र्न, प्रभादिं चित्तके संयमसे 
जो इनका साघ्ात्कार होता है, वह भी वरिपयवती प्दृत्ति ही जाननी चये | 

भाष्यकार दिखते हे किं यपि शख, अयुमान जर आचार्यके उपदेशसे सम्यक्‌ जाना हंजा अर 
यथार्थ ही हेता है; क्पोकि शाल ओर भावार्थं यथाय अर्थके प्रतिपादनमे समयं होते हैः तथपि शाखो ओर 
जाचार्येसि उपदेदा शरिये हुए पद्म जघतक किसी एक सक्मपदाथैका सा्ात्कार नी होता, ततक 
कैल्यपरयनत सुहूम ओर सूक्ष्मतम पदार्थं ट विश्वास नही होता } इसल्यि शाख, अनुमान ओर आचारयके 
उपदेरामे दढ विधास उत्पन्न करनेके व्यि किसी एक सुकम, व्यवहित अथवा विप्रक पदार्थका साक्षात्कार 
संयमकी दृदताके ल्य अवद्य करना चाहिये । 

जव शाखादि-उपदि्ट अर्थका एक देशम जिन्नाुको प्रत्यक्ष हो जाता है, त वौवल्यपर्यन्त जितने 
सूम विय ह, उन सतम उसका श्द्वघरवक दद्‌ विशवास हो जाता है । इीष्ि इन विषयवती प्रव्तियोका 
निरूपण किया गया है, जिनका शीघ्र साक्षाक्ार हो जाता है । 

इन म्रशृ्तियोेसे किसी एक प्रदृत्तिके लाभसे उस राखोक्त अर्थम वसीकास्ति ८ खाधीनता ) 
क होनेसे उस शाखोक्त अर्थके प्रव्यक्त करने पुरुकी सहज ही शक्ति हो जाती है जर राखोक्त अर्थम 
्द्वाकी अधिकतासे श्रद्धा, वीरय, स्मृति भौर समधिका खम भी योगीको निर्विघ्न हो जात है । 

अतः विशासि ओर श्रद्धाके स्यि तथा चित्तकी स्थितिके ल्य पहिले इन षिषयवती प्रवृत्तियिसे 
किसी एकक सम्पादन करना चाहिये । 

कितेप विषार--सूत्र ३५--स्तकी व्याख्या गन्ध-वरिषयक्षा स्थान नासिकाका अग्रभागः 
रसना-धिपयका निहाका अग्र-माग, रूप-विषयका ताध स्प-विषयका जिह्वाका मध्यमाग ओर शब्द 
विपयका जिद्ठाका पू स्थान बतश्छया है । 

वितरकानुगत सम्मन्नात--इन स्थानोपर यदि स्थूल ग्राहय विषयोका अर्थात्‌ किसी विरोष गन्ध, रस, 

रूप, स्पृरी अथवा शब्दकां ध्यान किया जाय तो जब प्री एकाग्रता होनेपर उसका साक्षात्कार होने खग 
तव वह वितर्कातुगत सम्प्रक्ञत-समाधि शेगी । | » । 
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समाधिपद ] पातञ्चख्योगप्रदीप [खश्च स 


~~~ ~---~ ----- ~ ~ ~ ~~ 






~~~ ~ ~ ~ˆ ~ -------------------~ 
~ ~~~ ~ ~ = 


विचारानुगत्त सम््न्नात--यदि वहो न स्करकर एकाग्रताको ओर अधिक वाया जाय अथवा 
इनके सुक्ष्म व्रिषय तन्मात्रा तकका सश्षात्कार होने कगे तो वह विचारालुगत पम््र्ञत-समाधि 
कहटायमी । 


आनन्दानुगत सममह्ात--यदि उतम भी रागको छोडकर ध्यानको अन्तु किया जाय तो 
अलकारका साक्राकार होने ल्गेण 1 यह अर्हकार गन्ध आदि वरिपय-जैसी कोई ्रह्य वस्तु न्ह है न 
इसका इस प्रकार-नैता साक्षात्कार होता है । इसमे एका विचित्र आनन्दके साथ बाहरकर सारे व्यवहारोसे 
मूटी-नैसी भवस्या होती है, किंतु यह मूलखपन खण्न अयव सुपृति-जैसा नदीं होता । इमे भहं-इततिसे 
अहंकारका साक्षात्कार होता है । यदी अहंकार है ओर इस समाविका नाम अनन्दायुगत सम्प्रजञात- 
समाधि होगा | 





जसितानुगत सम््ज्ञत--यदि आनन्दादुगतम आसक्ति ओर छ्गावको छोडकर ध्यानको ओर 
अदरकी ओर वदवाया जाय तो अस्मिता ( पुरुषसे प्रतिविम्नित चित्त सख ) का साश्रात्कार होने लगत। 
है, इसमे भी चित्ता किष ग्राह्य विषय-नेसा साक्षात्कार नहीं द्योता । इसकी प्रथम अवखका दही कुछ 
वर्मन ह सकता है । अन्तिम अवयस्थाका यथार्थं रूप शब्दोमें नदीं आ सकता । इसमे अहंकारद्रार आस 
तच्छको अहं-मावसे प्रतीति करनेवारी (अदृत्ति नीं रहती । क्तत, भोतु, ममता, देशः दिका? 
काक आदिसे भिन्न जल-तचकी प्रतीति होती है | वीच-वी चमे ध्यानके शिविर होनेपर जव कोई महंकाखाटी 
इत्ति भाक्र अधने करतल, मोक्तल ओर ममताकी सीमासे परिच्छिन्न अव्ाक्री स्मृति कराती दै तो उस 
दशाम वडा अरय होता है | इसी उतम अवस्था वित्रेकख्याति है, निक्मे चित्तसे भिन्न आत्माका 
साक्षात्कार होता है, विंतु यह चित्तदारा आसपाक्षात्कार वास्तविक नहीं है । 


इसमे भी राग ओर असक्तिके छरुटनेपर ओर अदरकी ओर धु्नेपर ८ प्रखैराग्यदवार ) जन 
यह्‌ वृत्ति भी न रहै, तव सव वृत्तियोके निरोध होनेपर खरूपव्रसिति होती है; किंतु ये सत्र वतिं 
एक साय अयवा पुगपता ओर शीघ्रतासे अनिवाटी नदीं है । दीर्घकाटतक निरन्तर सत्कारसे अभ्यास 
करते हए ओर क्रम-क्रमसे भूमियोको विजय करते इए धेर्यके साथ उन्नति करते रहना चाहिये । 

अधिकारी पास्कोकी जानकारीके च्यि यह भी वता देना अवद्यक है कि सम्भ्ञातकी 
सिद्विके ल्य भरकुटि ( जज्ञा-चक्र ) ओर असम््रजञात-समाधिकी धिद्िके व्यि व्रहस्प्र ( सहस्रार ) 
ध्यानके लि सवसे उक्तस स्थान है; कितु अम्यासकरे व्यि आरम्भम अंदरसे इन स्थानोका अनुमान 
दारा पता ठ्गाना किनि होताहै । यदि ख्यव्िषयक्रा स्न जो तादु है, उसके समक्ष अंदरसे 
ध्यान क्रिया जायते ध्परन खथ भरुकुटि ( अज्ञाचक्र ) तकर प्हुव जाता है । इषी प्रकार जिहामूढ 
( ऊपरका सथान अयवा छोटी जिह्वा ) जो शब्द्-विषयका सान है, वहसे तादुक्ी ओर ऊपरको ध्यान 
किया जाय तो ध्यान ब्रहमरन्रतक खयं पर्ेव जाता है । प्यानके स्थि ताको भुुटिका द्वार भौर 
जिद्वामू अयवा छोटी निहाको रहमरन्धका दार समन्नना चाहिये । कदी-कद्रीं जिह्वाभूलसे ऊपर तादटमूल- 
को एक खख्नाचत्रका स्थान वतलया है | 

सगति--चित्त-खितिका विशोका ज्योतिष्मती प्रवृत्ति तीसरा उपाय अगस पूतम वतखते है-- 


२४८ 


स्रश्र ३६ | दिश्यो्ता वा उ्योतिष्पती [ समाधिपा 


~ ~~~ ~~ ---~----------------- ~ ~~ ~ 


विशोका वा ज्यातिप्पती॥ २६॥ 


= ~> ५ 9 ररित व्रा=~अगवा = -प्रफारावाःं गर 
व नद = नरितः वान्वा) अयोतिप्मतीनप्रकारावाटी ( प्रवृत्ति उन्न हुई 
मनम निमि मरने ननी द१। 


ञव दा आदरमिति प्रक्यगरश प्रवृत्ति उन्न द्द मनकी सितिको वधनेवारी 
2 (म "दयन्त मेमतः दिनिनिवनिनी---"उतसनन हई मनकी छितिको वोधनेवाी 
न ¢" न नज्य त च सो याना चादि | व्रियोकामुखमय ८ सादिक ) अभ्याससे 
स्न दयौर (यर्‌) जपत रनोयुगका परिप दूर हो गया है | प्योतिभ=साचिक प्रकार | 


= नप अ विभ (~. ह नर प्रवत्ति ञ्यो है 
तिमत एनय पठन जिन्म अपिक या प्रेद हो, अह प्रवेत्ति ज्योतिणती कहती है | 


प्रह रोति पिव्कवनी प्रदत्ति उन्न ठ मनो धिर कर देनी है, वैसे ही पव्रिशोका 


मिलना" २. नि ४ी उन्पननं कर्‌ चिन स्थिर कर देतीष। 
मे र टु न्िका-जनमग) जिदा-जम्रभागादि प्रोच व्िनप स्थान दै नहँ मनको 


4 
छ म्मे नै पिरत प्योतिप्यनी' भ्रनृत्तिके भी सुपूम्णा नाडी विमान मणिप्रूकः 
अनेन, समत अपर सन श्रं अर्मोत्‌ चक ( जिनका मूत्र चौतीस्करे वि० वन्मे वर्णन कर दिया 
गपा) पदस्थ द. जता निनो स्थिर फरना दता । 

भव्यफानने य्न चरनेन दयम अर्यात्‌ अनाहत-चक्र्मे मनको स्थिर करनेका वर्णन 


द्म प्रस्‌ तिप ४-- 
हदय-उयव्य न्णा करनेमे ( योमीको ) सो बुद्वि-सपरित्‌ होनी टै ८ वुद्धि-सख भाखर 
अश्-पदय ६ ); उष्म सिमतिरी ददृतासे प्रवृत्ति सूय, चन्र, मणि ओर प्रभा स्याकारसे विकल्पित 
ती ६ | उद्य मौति अम्मिनाम समापन्न चित्त निस्तरद्च समु्रके सदश शान्त, अनन्त ओर्‌ असिता 
मात्र होन 2, निपम चि यष्‌ करा ष प्तमुमत्रमासनमनुवियास्मीव्येव तावत्‌ सम्प्रजानीतेः उस 
अथुमात्र अव्पकरौ जानकर अम्मि (ह) इनना ही जानता है | यह दो प्रकार्की विशोका 
त्रिरयवर्ती अओौर अम्मिनामाच प्रवृत्ति -यातिप्यती कट्गती है, जिसे योगीका चित्त स्थिर होता है । 

भाव यद नि नाभिकरे ऊपर दछव-देभर्मे जो द्धस-पद्म है, ययप्रि वह पुल नीचेकी ओर, नाल्किके 
उपरयी योर्‌ नेते अप्रोमुख दै तयापि प्रये रेचक्र ( जैसे प्रच्छर्दन सूत्र ३२४ ) प्राणायामके अभ्यासद्रारा 
वह्‌ ऊर्म ओर्‌ श्रषुधित सिया जाना है । उप्त ऊर्व प्रफृदित पद्मके मध्यमे ॐ है, उसका 
"अकारः मू्ीण्डय ओर्‌ जाग्रत्‌ स्यान है । उपकर ऊपर उफार' चन्द्रमण्डठ ओर खप्न-स्थान है । 
उसके ऊपर करार बहिषण्डट ओर हपु्ि-स्यान दै । उसके उपर आकाशष-खरूय त्रहमनाद तथा 
जर््रमात्र तुरीय स्थान है | उप्त कमञ्की कर्णिकाथमं स्थित जो उर्ष्वुली सुषुम्णा नाडी है उसको 
्र्मनादी भी कते ह ( अया उप्तके वीचमे उपसे भी सुक्ष्म एक ओर नाडी है जो ब्र्नाडी 
कयत द ) | यह नादी आन्तक्ति सूर्यादि मण्डलेके वीचसे होकर मूद्धपर्यनत ची गयी है इसलिये 
यह नादी बाह्म पू्यादि मण्डठेसे भी सख्वद्र है । यही चित्तका निवास-स्थान है । जब योगी 
उक्तम दुद्धिषिपयक सयभ करता है, तवर वहं साचिक अ्योतिःखरूप आकाशच-तल्य भास्तता इजा चित्त 
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कभी पूर्य, कमी चन्द्र, कभी नक्षत्र; कभी मणिप्रभा आदि खूयक्री अह्ृतिवाल भान दोता है | 
भनिर उतत वुद्रितकरा स्वात्कार हये नाता है | यद व्योति.खख्पर बुद्रि-सच्वका सक्नाव्कार व्योतिष्मती 
्रृ्तिपठका वाच्य है | इक पूर्मक्त सूर्यादि अनेक विपय रहते है इतन यह भी विपयवती है 
ओर सच्वगुण-प्रधान होनेसे यह वृत्ति रजोगुण, तमोगुणसे रहित है, इपच्यि विशोका कहटाती है । 

दूती प्रकार अनाम धारणा किया हआ चित्त जव निस्तरद्वं पमुव्के त॒स्य शान्त ओर 
अनन्त होकर सख-प्रधान हयो जाता है, तत्र उप्र चित्तक्ी दराको अद्िता-मात्र व्योतिप्मती कते है | 
दसी अस्मितके व्यम पद्चशचिखाचायैका निम्नट्लिन सूत्र है-- 

तम्रणुमात्रमारसानमनुविचास्मीप्येवं तावस्मभ्यरजानीते | 

उप अणुपत्र अक्षिताका धारणपूर्रैका अनुभव र दप प्रकार जानता है | 

दन सवर्मेसे प्रथम निषपरित जो दुद्धि-- सवित्‌ ८ बुद्वि-साश्राक्तार-ल्प प्रतरत्ति) है, उसका 
नाम विपरयती व्योतिणती प्रवृत्ति दै ओर दूरी जो अस्मिता-खरूप चित्ती प्रदत्ति हैः 
वह अस्मिना-मात्र व्योतिपती कह्यती है । विदोका इन दोनोक्रा विरोपण दै, क्योकि शोकके कारण 
रजोगुणसे ये दोनो शरुन्य हैं | 

इन दोनो प्रद्तियेकरे उत्पन्न होनेमने भी योभीका चित्त सितिपदकी योग्यता प्राप्त कर केता है। 
सन्न ति--मनके छिर करनेका अन्य चौथा उपाय वतखते है-- 
वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 

्च्दार्थ--वीतराग-व्रिषयम्‌-रगरदित योगियोके चित्त-विषयक संयम करनेवाला; वाअथनी; 
चि्म्चित्त ८ मनकी धितिको वोधनेवा्र हेता है ) । 

अन्वयार्थृ--अयत्रा रागरहित योगी-गणके चित्तविपयक संयम करनेवादा ( अटम्बनवाटा ) 
चित्त मनक्री यितिको वेधनेवाद्य हता है | 

व्यास्या-- “मनसः द्ितिनित्रन्िनीः-- पनी स्थितिको वोधनेवास होता है--इतना मिखने- 
से पुत्रका अर्म प्रू होता है । 

जिन महन्‌ योगियोने विपर्योकी अभिदपा पूर्णतया छोड़ दी है, जिसके कारण उनके चित्तसे 
अत्रियाटि क्लेदक संस्कार मिट गवे दै, उनके चित्तका ध्यान करनेवारे चित्तम भी वैसे दी साचिक 
संस्कार उयन्न होते हैँ ओर बह पुगमतासे एकाग्र हो जाता दै । 

सूत्रका यह भी अथ निक्छ सकता है क्रि साधक यदि क्रमश्चः विध्रयरागरहित अवद्थाको 
प्रात करके पूरणं वैराग्यकी भूमिर पर्व जाय तो भी मनकी छितिको वोधनेमे समर्थ हो जाता है । 

संगति--चित्तकी एकाग्रताका अन्य पचे उपाय अगले सूत्रम बतठते है-- 

खप्ननिद्राक्ञानाम्बनं वा ॥ ३८ ॥ 


्रव्दार्थ--खप्न-निदरा ज्ञान-आढम्बनम्‌=खपज्ञान ओर निद्रक्ञानको आठम्बन करनेवाख; 
बाजवा ( चित्त मनकी सितिको वोधनेवात्य होता है ) । 


न --अथवा खप्नज्ञान ओर निद्रा्ानको आश्रय करनेवाख चित्त मनकी चितिक्तो वेधने 
वास दहोतादहे] 
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व्थास्या--"चित्तं मनसः छितिनिनन्धनम्‌'--भ्चित्त मनकी धितिको वेधनेवाल देता है-- 
स्नना निग्रनेते मत्रकरा अर्धं पूरा होता दहै। 

जाग्रत्‌-अवस्यामं चित्तम रजोगुण प्रधन होता है, इस कारण वृ्तियोः बहिर्मुव होती रहै । 
लणन्म रजोगुभ वरना रहता है; परतु तमोगुणसे अच्छादित होता है, इस कारण वृत्तिर्या अन्तर्य हो 
जनी दह | निद्राम तपोयुण रजोगुणक्रो प्रधान-रूप्से पूर्णतया दवा जेता है, इस कारण उस समय 
नेत्रद अभवरफी प्रनीति करानेवायी इत्ति रहती है । 

खन आर्‌ निद्रा-जन-अलम्ब्रनसे यह अभिप्राय है कि जित प्रकार सवप्नम तमोगुणके कारण 


[न्क ॥ ° 


तिर्या अन्तर्यु् योती दैः उसी प्रकार व्यानकी अव्रष्यामे तमके स्थानपर संखगृणसे दृत्तियोको 
मुख करना च्य ओर जिस प्रकार निद्रामि तमोगुणकी अधिकरतासे अमावकी प्रतीति होती है 
उसी प्रर सखगुणकी प्रथानतासे एकाग्रता उद्यन्न करनी चाहिये, जिससे वस्तुका यथाथ ज्ञान 
प्रह दह्यो | उत प्रकार स्वपन ओर निद्राकरे न्नानका आचम्बन करने ( संहारा छेते ) से मन स्थिर 
हा! जाता ह्‌ | 








इत पुत्रके ये अर्यं भी निकर सकते ह तनि जिप्त प्रकार कभी-कभी मनुष्य अच्छे साचि ओर 
मनोरञ्नफ़ खणक्रे तथा गहरी स्चिकर निद्राके पश्चात्‌ जागनेपर मी कुछ समयतक्‌ यतनपूरवक उसी 
अवस्याको तनाय रखता दहै) इसी प्रकार जाग्रत्‌-अवस्यासे भूरे-नैसे होकर वृत्तियोको अन्तस॑ल 
क्रते रहनेसे चित्त एकाप्रहो जाता है] 
दिपणी सूत्र र८--विननानभिक्षुने सूत्तकी व्य्या निम्न प्रकार्‌ की है | खम्नख्प जो 
ञान उस आटम्नवराल चित्त अर्यात्‌ प्रपन्च-्ञानमे खप्नदशिवाल चित्त जैसा किं क्हा है द्दीर्थ 
खप्नपिम त्रिद्धि दीर्ध वा चित्तविभ्रमम्‌ दस प्रप्चको ख््रा खमन जानो या ख्वा चित्तका श्म समन्नोः 
वह दृष्टि कामहुघल्वादि गुणोसे वाणीम वेनु-दष्टिके समान है । क्षणमंपुर आदि गुणोसे जाग्रत्‌ ज्ञानम 
टृ हे | यह भी वैराग्यद्वारा चित्तफी धिरताकी कारण है--यह आशय है| निद्राख्प ज्ञान ही 
ह आलम्बन जिप्तक्रा वह निद्र-जन-अछ्म्बन चित्त खिर हो जाता है | विस्छृतरूम सब जीवम 
सुप्रप्ति दथिवात्छ चित्त चिर हो जाता है । जैता क्रि कहा है-- 
ब्रह्मायं यावरत्तं च प्रसुप्रं यख मायया) 
तस विष्णो; प्रसादेन यदि कथित्‌ प्रभुच्यते॥ 
चराचरं ल्य इव प्रसुप्तमिहद पद्यताम्‌ । 
फ स्रा व्यवहारेषु न विरक्तं भवेन्मनः॥ 
्र्ासे ठेकर सावरपर्थन्त जिसकी मायसे प्रप्त है, उस विष्णुकी कृपासे ही कोई सुक्त होता 
है | यष स॒ चराचरको स्यफी मेति प्रद्र देखनेवाले पुरफका मन मिथ्या न्यवहारमे वित्त क्यो 
न हो अर्थात्‌ अव्य हो जाता है | 
सन्नति मवुष्योकी रुचि! भिन्न-मिनन हयोनेसे निस वस्तुम जिसकी अधिक रुचि हो, उसीका 
वह्‌ ध्यान करे--अगचे सूत्मे यह बताकर प्रहृक्तिके प्रकरणको समाप्त करते दँ - 
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यथामिमतध्यानाह्ा ॥ ३९ ॥ 

रव्दार्थ--यया-अभिमत-व्यानाव्‌--निसको जो अभिमत हौ उसके ध्यानसे ( मनकी सिति वैध 
जाती है ); वा=अथवा | 

अन्वयार्थ -अयवा जो जिसको अभिमत ८ इष्ट ) हो, उसके ध्यानसे मनकी सिति वष जाती है । 

व्यास्या--मनुष्योकी भिन-भिनन श्चियो होती है इस कारण जिसकी निप्तम शीय मर्यादा- 
लुसार साचिक श्रद्रा हो, उसमे व्यान छगानेसे चित्त एकाप्र हो जाता है | 

दूष प्रकार जव चित्तम एकाग्रताकी योग्यता प्राप्त हो जाय तो उसको जहां चाह खगा 
पफते हैं | 

सङ्ग ति-- चित्तके एकाग्र करनेके उपाय वतलकर अगले सूक्तम उनका फठ वतते है-- 


परमाणुपरममह्वान्तोऽस्य वशीकारः ॥ ४० ॥ 

च्रव्दार्थ--प्ररमाणु-परम-महच-अन्तःपररमाणु ८ पवसे बढकर पुक्ष्म ) ओर परम-महत्व ८ सवसे 
वकर महान्‌ ) पदार्थो पर्यन्त; अस्यनपूर्वाक्त उपायोसे चित इए चित्तका; वङीकारः=वीकार हो 
जता है। 

जन्वयार्थ-- परोक्त उपायोसे खित हए चित्तका पक्ष्म पदार्थे प्रसाणुप्रयन्त ओर महान्‌ 
पदा्यमिं परम-महान्‌ ८ अकारा ) पर्यन्त वीकार हो जाता है | 

व्यास्या--जव ऊपर बतलखये इए उपार्योसे चित्तम एकाग्र होनेकी योग्यता प्राप्त हो जाती है, 
तव वह पूर्णतया वराम हो जाता दै ओर छोटे-से-खोटे तथा बडे-से-वडे विपयमेँ विना र्क्रावटके खगाया 
जा सक्ता है । फिर अन्य किसी उपायकी अवदयकता नदीं रहती । सक्ष विपयोकी अवधि परमाणु है 
ओर घ्र्त्‌ विपयोकषी अवधि आकारा है । जत्र इन दोनों चित्त सित हो जाता है, तव सिरता चित्तके 
वक्षीभूत हो जाती है अर्यात्‌ इच्छानुक्तार चित्तको धिर किया जा सकता है । इस प्रकार दोनो कोम 
जति हए चित्तका नो सकरवटका न होना है, वह चित्तका परम वरीकार कडल्ता है | इस वीकारसे 
पूर्णं इ योगीका चित्त पुनः किंसी अन्य अभ्यास-ताध्य-दिति-उपायकी अपेक्षा नहीं रखता । 

सङ्ग ति--इस प्रकार इन उपायोद्रारा संस्कृत हए चित्तकी कंप खषूपवाछी, किसर विपरथवाटी 
ओर वपी समापत्ति होती है --यह बतलते है-- 


क्षीणव्रत्तरभिजातस्येव मणेग्रहीतृ्रहणग्राद्येष्ु तत्यतदज्ञनता समापत्तिः ॥४१॥ 
यन्दा्ध--क्षीण-वृततेः=नजिसकी राजस-तामस वर्तयो क्ण हो गयी है ८ देसे खच्छ चित्तवी ); 
अभिजातस्य-मणे. इव=उत्तम जाति ( अति-निर्मल ) स्फटिक मणिके समान, प्रहीतृ-असिता, ग्रहण 
इन्दिय; प्र्यफनस्यूल भूतादि पटार्थं॑तथा तन्मात्रातक सुतम विपयोरमे; तव्य-=एकाग्र खित होकर 
तद ञ्ननता=उन्दीके ख्यक प्राप्त हो जाना; समापत्तिः समापत्ति ( तदाकार होना ) है । 
जन्वयार्थ--राजस-तामस दृ्तिरहित स्वच्छ चित्ती उत्तम जातीय ( अति-निर्गल ) मणिके 
समान ग्रहीता ( जद्िता ), ग्रहण ( इन्द्रियो ) राह्म ( स्थूढ तया पुम प्रिपयो › में लित होकर उनके 
तन्मय हो जाना ( उनके स््रूपको प्राप्त हो जाना ) समापत्ति ( तद्रूय होना) है। 
व्याल्या--यहों उप्र वतखये इए उपायोसे स्वच्छ हए चित्तकी उपमा अति-निर्मद स्फटिकं अर्थात्‌ 
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विल््ेरसे द गयी है । जिस प्रकार अति-निरमह स्फटिककरे सामने जैत वस्तु नीली, पटी अयवा खल 
व्णकी रषी जाय तो वह वैषा ही प्रतीत होता है । इसी प्रकार चित्ती जव सव प्रकारकी राजत-तामत 
दृत्तिय क्षीण दो जाती है तत्र वह सच्करे प्रकाशा ओर साचिकतकरे वड़नेसे इतना खच्छ हो नाता है 
करि उको नित्त वस्तु टगाये उक्तके तदाकार होकर उसको साक्षात्‌ करा देता है, चाहे वह ग्रा 
अर्यात्‌ स्थूल अथवा स्न त्रिय हो, चाहे ग्रहण अर्वत्‌ उद्दियों भौर जहकार ओर चाहे ग्रहीतृ अर्यात्‌ 
अस्मिता दो | 

यह्‌ वस्तुका साधनात्‌ कराना पत प्रफार्‌ होता है किं वह उस वस्तुके स्वरूपको वारण कर केता 
है ¡ चिन्तक इस प्रकार तदादर ( वस्ठु-आकार › हो जानेका नाम समापत्ति अर्यात्‌ सम्प्रज्ञत-तमाधि है । 

चयपि अनुष्ठानके क्रमसे प्रादयः प्रण, ग्रहीतृ होना चाहिये था तथापि व्येयकी ओर समाधिकी 
उक्छृषटना-अपृष्टना त्न त्रके अभिप्रायसे ग्रहीतृ, ग्रहण, ग्राह्य इस क्रमसे सूत्रमे इसको बतलाया गया है | 

तन ति--अथव उप्त समापत्तिक्रे चार भद्‌ दियते है-- 


लार र ज्ञानविकस्पैः सकण चि 
तत्र शब्दा्थक्ञनविकरपैः संकीर्णा सवितकी समापत्तिः ॥ ४२ ॥ 
गन्दार्थ--नत्रनउन ममापत्तिषेमेसे, राब्ट-अ्थ-जान-विकल्पैः= शव्द, अर्थं ओर ज्ञानके विकहपोसे 
८ भसे ): संकीर्णा~मिग्र हई, सवरितर्का-समापत्तिः-सवितकं समापत्ति दै । तक शन्दका प्राचीन अं 
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दाव्दमय चिन्ता है | वितर्कीरविगेध तक । जिस समाधि प्राम वितक रहता है, वह सवितर्का 
समापत्ति ह । 

अन्वयराध--उन समापत्तियोमंसे श्, अथं ओर ज्ञानके विकल्पो ८ मेदो ) से पिटी हृदं ( अर्थात्‌ 
इन तीनो मिन्न-मिनन पटर्याक्रा अभेदरूयसे जितम भान होता है ›) सवितकं समापत्ति होती है । 

व्यास्या--शगर--जो कर्णेन्धियसे प्रहण पिया जा सरे, अधवा अर्थोके विशेष योजना-र्य 
टो; जेते गौः | 

अर्थ--जाति अरि, जैसे मो-- चार पाट, दो सौग, सास्ना ओर पुच्छवात्य पञय-विदेप । 

जानन शब्द्‌ बीर अर्थं टोनोका प्रकाश करनेषाटी सचचप्रधान बुद्धिधृत्ति जो शब्द भः अर 

उप्तके अरं नौः को मित्रक वतखती है फि जो नौ" शब्द्‌ है उपीका यह "गौ पर्य-विंरोष-अर्थं है । 

ये तीनो मिन है, परतु निरन्तर अम्यासकरे कारण मिक हृए प्रतीत होते हैँ। जव भनौ, में 
चित्तको एकाग्र किया जाय, तवर समपिद्य चित्तम "गौ अर्थ, गौः शब्द भौर “गोः ज्ञानके भेदोसे वह 
नि इभ भासे अर्थात्‌ जव इन तीनोमें तदाकार रहे, तब उस समापत्तिको सवितकं समापत्ति कहेंगे । इसीको 
सुविक्रल्प मी कहते है, क्योकि इसमे शब्द; अर्थ ओर त्नान--इन तीनोँका विकल्प वना रहता है 1 जव शब्द 
ओर्‌ ज्ञानका विकल्प ( मेद ) नाता रहे ओर्‌ केवलं "गौ, अथं ही चित्तम मासता रहे तन वह्‌ निर्वितक 
८ वितरकरहित > समापत्ति कहत्मती है । । 

` इसको वि्तार-हूपसे यो समञ्नना चाहिये किं नौ, रेत कहनेसे गौ अर्थः, शौ-शन्द' ओर 

ननी-जञान तीनो अमिन भान होते है । इनमे ययपि उदात्त, अनुदात्त, आदि धर्माय शौ, शब्द मिन दै, 
पोः शब्का अर्थे सास्ना, श्रद्ध, पुच्छ आदि धर्मवाखा पञ्य-पिरोष मिन है ओर शौ, रन्दसे जो ज्ञान 
होता है वह प्रकाश्च आदि धर्णवाला ज्ञान भी भिन्न है । इसी प्रकार षट-पट भादि शब्द; अर्थं ओर ज्ञान 
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मिन-भिन ही होते ह तथापि छब्द, अर्थं चर ज्ञानका अमेद-सा भान होता है । इसव्यि अस्तव्य) जभेद- 
विपयकर होनेसे यह मान विकल-ख्प ही है ( १)९)) 

नेसे किं नौः यह शब्द है, यह एक विकल्प है] यड ष्रिकल्य गोः इस अंरसे गृहीत हए 
अर्भका ओर जानका शब्दसे अमेद्-विषयक है । इसी प्रकार शौ यह अर्ब है, यह दरूनरा विकल्प है ] 
पसे दी "गौः यह ज्ञान है; यह तीसरा विकल्प है | यह्‌ विकल "गोः इस अंशसे गृहीत इए शब्दका 
ओर अरथ॑का ज्ञानसे अभेद-विपयक है । 

माव यह है कि श्ट, अर्थं ओर ज्ञान--ये तीनो परस्पर भिन्न-भिन्न है, परंतु राब्द्-सकेतेकी 
स्तिसे एकका त्रान होनेसे दप्तरे दोनोका भी पाय ही भान होता है | इससे शाग्ड-त्ानध्यैक--ईस 
शब्द्‌, अर्थ, ज्ञानके असत्य अभेद-विषयकर होनेसे यह जान विकल्प्य है । 

दृसच्यि संकेतिक स्थूलमूत चरथ या भौतिक पदार्थमे समाहित योगीके जो रन्ठ, अये 
ओर ज्ानके विकल्पसे मिश्रित समाधि होती है, वह सवितर्क समापत्ति है | 

ओर जव शब्द-संकेतकी सप्तके परिवयागपूरवक कार्यख्य आगम ओर अनुमनख्य विकल्पसे 
रदित, निस सपाधि-अव्यमे स्थूटमूत या भौतिक-रूप अर्थमात्रा ही मान होता है, वह निर्वितकं 
समापत्ति कहती है | 

पंकेत-स्पतिपूक सवितकं-समाधि यवस्याम जो शब्दसे ओर त्ानसे मिश्रित स्थुखभूत अथवा 
भौतिक परदार्थका प्रयक् ज्ञान होता है, उप्तको विक्रय होने अप्रवयक्ष दी कडना चाहिये; क्योकि इन्द 
सकेतकी स्पृतिपर्वक जो ज्ञान दह्योता है; वह विकलरूप ही होता है । 

संकेत-स्पृतिके परि्यागपूर्यकं निर्वितकं समाप्ति अवसाम शब्दसे ओर ज्ञानसे रहित जो अर्थमात्रका 
पर्यक्च होता है, उसको पर-ग्रक्ष कहते हैः | वह पर-प्र्यक्ष॒ आगम-ज्ञानका ओर अनुमन-ज्ञानका वीज 
है, क्योकि इस प्ररप्रयक्के वससे ही योगीजन उपदेश कते हैँ ओर उपदिष्ट अर्थका अनुमानद्रारा 
निश्चय करति ह । जैसे महर्पिं कपि, भगवान्‌ पतञ्चछि, याज्ञवल्क्य आदि योगीश्वरोने उपी परप्रवयक्षके 
वठ्से शब्दसकेतके वोघनद्वारा राल्ल-स्प्रति आदि रूप प्रथम उपदेश किया था | इसच्यि महर्षिं कपि 
आदि योगीजनोका वह पर.ग्रत्यक् संकेत-बोधनद्रारा आगपरज्ञानका ओर अनुमान-ज्ञानका पारण है । 

अर्यात्‌ उस पर-प्रयक्नसे आगम ओर अनुमानज्ञान उन्न होते है । आगम ओर अलुमान-ज्ञानके 
पश्चात्‌ परप्र्यक्ष नहीं होता, रितु उसके अश्रित आगम धीर अनुपान होता है। इस्ति योगीको 
नितवरितकं-समाविसे उत्पन्न द्वआ पर-प्रयक्ष ज्ञान दूसरे प्रमाणोसे असम्बद्र होता है | 

सगति--इस निर्वितर्क समापत्तिका रक्षण अगल पुत्रम वतलते है-- 

स्परतिपरिशुदो खरूपशन्येबार्थमात्रनिभासा निवितका ।। ४२३ ॥ 

सव्दाथ-- स्पृति-परिदद्धौ=स्ृतिके द्र हो जानेपर ( अर्थाच आगम, अनुभान, ज्ञानके कारणी- 

भूत शव्द संकेत स्मरणके निदृत्त होनेसे ), खरूप्ुन्या इव=स्वहमसे शूल्य-नैसी ८ अर्यात्‌ अयने ग्रहण 


आकार हानालफर्ूपे रहित चिन्तइृति ); अर्थमात्रनिरमास्ा=अर्थमात्र-सी भासनेवाटी ८ अर्थात्‌ केवल 
म्रा्य-खूप अयमात्रको ही प्रकारा करनेवाटी ), निर्वितर्का-निर्वितर्क समापत्ति है । 


५ --स्मृतिके 
अन्वया द्ध दो जानेपर ८ अर्यात्‌ आगम-अनुमानके कारणी भूत शब्द -संकेत स्मरणके 
निदत्त दोनेसे ) जयेमत्र-सी भासनेवाटी अपने ( ग्रहणाकार ज्नानालक ) रूसे रदित ( चित्ति ) 
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निर्न समापत्ति दै । 

व्य खश्ययृन्या श्वे" मे द्वः जन्धचते यद्‌ वनग्रया ह कि चित्त अपने प्रहणासक खश््यसे 
नितानः सन्य नय उनादहै, कपि पेता दोनेफाः अपने प्राह्म अर्मक्ते घष्पकी धारणा नही कर 
सरना | चर्‌ जनक प्राकृत न्म इनेन तद्राव्यर हो जाना है त्रिं अपने ग्रहणालसक स्वल्यसे सूल्य- 


परिनि सकरनिपं विने च्धः अथं ओर्‌ तन--तीनो भाते रइते है, अर्यात्‌ चित्त इन 
तीनोन नतच्र चना +] जितनी एकायता वनी जाती ह उनी ही व्यवृत्ति अन्तर्थु होती जाती 
ह [ नेव धकप इननी मीमनफर प्रन जवि प्रि गन्द ओर्‌ उन तव्धकरै अके सम्वन्धसे जो ज्ञान 
उन्न दोना द, उत द्रानोनी स्यनिमी न रहे ओर चित्त अपने ग्रहणासक्र स्वरूपसे ून्य-जैपता होकर 
उम ज वल्तुकरे, तिर्म्मे व्र नापरा गवा ह्‌) सन्ध ओर्‌ तानसे निरे हए केवर अपने निजी अर्भमात्र 
स्वल्पो साष्टात्त कगे अपतत्‌ गन्ध आर्‌ जनको छोडकर केवर ध्येय-बस्तुकरे तदाकार हो जाय तो उस 
सवानच्तिद्धो निर्विनफा सनाधति क्रते | स्सीका निर्वन भी नाहि; क्योकि इमे शन ओर ज्ञान- 
का प्रिधन्य नरह सहता । 
मूय्रषटर्‌ मे व्नत्र अवह कतित राजका प्राचीन अर्थं अब्टपय चिन्ता है | वित्कीविरोप 
तवः | ओद मूत्र म विपल्य मदमे अभेद ओर अभेदमे मेद्‌ ज्ञान करानेवाटी वृत्ति वतलया गया है| 
जव चित्त अर्भ गौर ताय श्रब्द मौ आर्‌ नान गमे मी तदाकार दो रहा हये तव चित्त तीन अकारवाल होगा 
जीर अ॑मौको परद््पमेन दर्यो सकेगा | अत; ये तीन अकारवादी वृत्ति सवितर्कं अथवा सविकल्प समापत्ति 
कटूवततरेषी । ग्रितु जव सच्यफरा प्रक्दा इतना बद जावे त्रि वह रज ओर तमफो दवाकर जितने अंशम चित्त 
दाब्द मौ ओर न्न मीम तदाकार हो रदा हो उसपे शन्य-जैता करके उतम भी गो अथ॑मं तदाकार करने 
ख्गे तव यह प्रैनया गौ अरभूते माने चित्तकी एकाकाखाी वृत्ति नितितकं या निर्रंकल्य समापत्ति 
कट्टावेमी | ददी प्रकार मूत्र ९ मे सविचार ओर निर्विचार समापत्तिको सृक्ष विषयमे समन्न टेना चाहिये | 
पिरप त्रिचार--( पुत्र ४३ )--सव्रितकं-समापत्तिसे निर्वित्क-समापत्तिम भेदबोधक जो (अथैमात्र- 
निर्मा्ाः प्रद है, उपक्रे अर्थको यो समन्नना चाहिये कि जैसे सवितर्कं समापक्तिमं प्रय ध्येय पदार्थं तया 
ग्राह्य ध्येय पूर्णकः वाचक जब्द थर ग्राह्य ध्येय पदार्था ज्ञान--ये तीनो विपय चित्तम वर्तमान रहते है, वैसे 
निर्वि समापत्तिमे ये तीनो विषय चित्तम नहीं रहते है, क्योकि इस दशाम केवर ग्राह्य (ध्येय ) वस्तु- 
विप्रयक दही चित्त धिर रहता है, शब्द ओर्‌ क्ञानविषरयक नहीं रहता । इसलिये इप्तको (अथमात्रनि मीप्ताः 
कते है; क्योकि इस समापत्तिमे शव्ड, अथै, ज्ञान-रूप ८ त्रिपुटीरूप ) विकल्पा भान न होकर केव 
अययाकारसे दी चित्त विमान रहता है । 
यद्यपि इष अषस्थामे प्रहणाकार क्ञानप्मिक चित्तवृत्ति भी रहती है, परतु वह अपने रूपसे भान 
नहीं होती है, किंतु ध्येयस्य ही हो जाती है, इसव्यि 'स्वरूपद्यन्या व! मे यह्‌ इवः प्रद्‌ दिया है | 
राब्द जर ज्ञान भान न होकर केवर अर्थका ही भान क्यो होता है 2 इसमे हेतु दि वल्नेके स्यि 
(समृतिपरिद्युद्धौ यह पद प्रयोग किया है, अर्यात्‌ यदि विकल्पासमक आगम-अनुमान ज्ञानके कारणीभूत 
राब्द्-संकेतका स्मरण दमे रहता तो इन्द ओर ज्ञानका भी भान होता ! परंतु बह स्मरण इस दशमे 
नहीं रहता; स्योकि उसकी इस दशमे परिशुद्धि ( निवृत्ति ) हो गयी है । इसल्िे राव्य ओर ज्ञानका 
भान न होकर केवर स्थृष् “गो, "घटादि" पदाथि स्वरूपका दी भान होता है, अन्यका नहीं । 
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तन्मात्रा, आकादा-परमाणु तथा इसका कारणीमूत ब्द तन्मात्रा एव पद्चतन्मत्रा्जौका कारणीभूत अहंकारः 
अहङ्कारका कारणीमूत च्दध-सं्नवः महत्त ओर महत्तच्वका कारण अचिद्ध-संकञक प्रकृति-- ये स॒व सुक्ष् 
विपयोके अन्तर्गत हैँ | 

उन स॒वमेसे पूर्व धूं॑कार्यकी उपेक्षसे उत्तर-उत्तर कारणीभूत सूम हैँ । प्रकृतिसे परे अन्य किसी 
मुक्म पार्थके न होनेसे प्रकृतिमें ही सुक्ष्मताकी पराकाष्ठा है । 

यद्यपि “अव्यक्ता्पुरुपः परः, इ श्रुतिसे प्रकृनिकी अपेक्षा पुरम सुक्ष्म है तयापिं पुरुपके अग्राह्य 
जर चेतन होनेसे उसकी स्मता जडतङ्गी सूमतासे विटक्षण है | 

अर्यात्‌ जैसे महक्तखकी अयेक्षासे प्रकृतिमे सूक्ष्मता है वैसी पुमे नही; क्योकि जिस प्रकार 
महत्तका प्रकृति उपादान कारण है वैसा पुरम उपादान कारण नहीं है, रितु निपित्त-कारण है | 
इसथ्यि यपि वस्तुतः पुरम दी सुह््मतम है तयापि जड-ग्राह्य; परिणामी उपादानकारणसदित सृक्ष्मताकी 
विश्रान्ति यदौ प्रकृति वतलययी गयी है | 

सुकष्ममूतोसे लेकर प्रक्ृतिपर्यन्त जितने सूद पार्यं है, वे सुव विचार समापत्तिके विषय है | 
इक्तच्थि आनन्ानुगत बौर अस्मिनालुगत निर्विचार समापत्तिकी ग्रहण ओर ग्रहीता-खूप उतर तथा उच्चतम 
अवसि हैँ | 

सुदता किसी नये तके उपादान-कारण होनेकी अपेक्षासे वतलयी गयी है, इ््ये पच स्थूल 
भूत ओर म्यारह इन्धि किसी नये तच्वके उपाठानकारण न होनेसे स्थृठ विषय माने गये हैँ । 

शिपप वक्तव्य सूत्र ४५--दस सूष्मे कवठ पक्षम विषयोकी पृक्ष्मताक्ी पराकाष्ठा वतलयी गयी 
है । इससे यह न स्ना चये कि अचिद्न सूल-प्रकृति भी योगीके संयमका व्रिपय वन सकती है; क्यो- 
कि--( १ ) वितर्कालुगत सम््न्नात समाधिम केवर विकृति अर्थात्‌ स्थुलभूतो ओर उनसे घनी इई चीरजोका 
साक्षात्कार होता है । विंचाराजुगत सेम््रन्नात समाधिम स्थूरभूोकी प्रकृति सक्ष्ममूतोसे ठेर तन्मात्राजी- 
तकका जो अहङ्कारी विकृति हैँ साक्षात्कार होता है । विंचारानुगतकी उतर भूमिं आनन्दानुगत 
सम््रतातसमाधिम उनकी प्रजरति अहङ्कारका जो महत्त्व अर्यात्‌ चित्तकी विकृति हैँ साक्षात्कार होता है । 
ओर विचारालुगतकरी उतम मूमिं अस्ितानुगत सम्प्रनात समाधिम उसकी प्रकृति भसिता अर्थात्‌ आलासे 
प्रकादित चित्तका जो अच्िद्ग मूट-प्रृतिकी विहृति है साश्नात्तार होता है । उसके पश्चात्‌ मूल प्रकृतिका 
साक्ना्तार नहीं ह्येता हैः प्रद्यु करत्रकद्यातिद्धारा चित्त ओर आत्मके मेदका ज्ञान ह्येता है । 


(२ ) विति व्यक्त होती दै, उत्से उसकी पुक्ष्मतर अव्यक्त प्रकृति अनुमानगम्य होती है | 
वितकीतुगत सम्रन्नातसमाधिमे केवठ विकृति अरात्‌ व्यक्त स्थर भूतोका साक्षात्कार होता है ! उससे उनकी 
अव्यक्त ग्रकृति-सुष्म भूतोका अनुमान किया जाता है | विंचारानुगत सश्प्रजात समाधिम जवर उनकी 
्रकृि-सुत्म भूर्तोका साक्नात्तार होता है, तव बे भ्यक्त हो जनेसे किसी अव्यक्त प्रकृतिकी विकृति सिद्ध 
(1 


. @ जो त्र कारणम टीन हो जाता दै अथवा कारणका वोचन करता ३, वद छिन्न कदलता द। 
सयात्‌ स्वृल-यूत भर उन्रवो विनिग हैः सुकषममूत तन्मात्रा मौर अहंकार अविगिष्ट-लिङ्ग ह आर महत्त्व 
केयर ल्द्गमाज दै । ये महत्तर आदि अपने-अपने रणम टीन दनेसे ओर अपने कारण प्रधानको वोधन 


भरनेखे सिद दे } परवान-पकृति किसी टीन न हेनेसे सौर क्रिसी कारणको बोधन न करनेते लिङ्ग ६ । 
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स ४५ | सुक्षमविषयत्वं चालिङ्गपयंवसानम्‌ [ समाधिपाद 
न्न 
होते है । अतः उनकी अभ्यक्त प्रकृति अहङ्कर अनुमानगम्य होती है । आनन्दानुगत सम्प्रज्ञात समाधि 
जव अहङ्कारका साक्षत्कार होता है, तत्र वह व्यक्त हो जनेसे विकृतिरूप सिद्ध होता 8 जर उसकी 
अव्यक्तं प्रकृति असिता अर्थात्‌ आत्पासे प्रकाशित चित्त अनुमानगम्य होता है अस्ितानुगत सम्प्र्ञात 
समाधिम जव अस्मिताका साक्षात्कार होता है, त्र व्यक्त हो जानेसे वह ॒विकृतिरूप सिद्ध हो जाता है ओर 
किसी अव्यक्त प्रकृतिकरी अपेश्ना रखता है, जो अनुमानगम्य होती है । यह अटि मूलप्रकृति अर्यात्‌ गुणोकी 
साम्यावस्था है । इसका साक्षात्कार नहीं होता । विवेकख्यातिद्रारा आता ओर चित्तम मेटज्ञान होता है | 
यदि इसके पशवात्‌ ओर किंसी प्रकृतिका समाधिद्रारा साक्षात्कार माना जाय तो व्यक्त हो जानेसे वह विकृति- 
रूप सिद्ध हो जायगी ओर उसरी कोई ओर अव्यक्त मूल प्रकृति अनुमानगम्य माननी पडेगी । इस प्रकार 

अनवस्या दोष आयेगा ( किंशेप कैवल्यपाद्‌ सूत्र १० के विरोप वक्तव्य देवे ) । 

( ३ ) अलिद्ग-मूल-प्रकृति गुणोकी साम्यावस्थाका नाम है, जिसमे साम्य परिणाम अर्यात्‌ सच्चका 
सच्छर्म, रजका रजमँ ओर तमका तममे सरूप परिणाम हय रहा है । चित्त तीनो गुणोका प्रथम विरूप 
परिणाम है, जो सचप्रधान है ओर जिसमे सच्छमें रज क्रियामात्र॒ ओर तम उप्त क्रियाको रोकनेपात्र काम 
कर रहा है । चकि चित्त त्रिगुणात्मक विषम परिणाम है, अतः उसके द्वारा गुणोके साम्य परिणामकरा 
साक्षात्कार नी हो सकता । 

८  ) संम्प्ज्ञत समाधिकी चार भूमियो--वितकुगतमे स्थर भूतोका, विचारातुगतमे सुक्ष्म 
भूरतोका तन्मात्राओतक, आनन्दानुगतमे अहङ्कारा जीर अस्ितानुगत्मे अस्मिताका साक्षात्कार बतटाया 
गया है | कोई री भूमि नीं बतखायी गयी है, जिसमे मूढग्रकृतिका साक्षात्कार होता हो । तथा सत्र 
४ १ मेँ ्राहमरूप स्थूर एवं सुक्ष्म भूतोका प्रहणरूय अहङकास्का ओर प्रहीतृषप अस्मिताकी ही समापत्ति 
बतलरयी गयी है | यदि पूत्रकारको मूप्रकृतिका भी बतटाना अभिमत होता तो उसका भी वर्णन किया 
जाता ] अतः सूत्र ४६ (प्ता एव सबीजः समाधि ' से अभिप्राय इन्दी बतलरयी हई समापत्तियोसे है 
जिनमे मूल-प्रकृति सम्मिलति नदीं है । 

८ ५ ) भूखप्रकृति अर्थात्‌ गुणोकी साम्यावस्थाका पुरुषके साय कोई सम्बन्ध नही दै | फिर 
इसके साक्षात्कार करनेमे पुरुषका क्या प्रयोजन हो सकता हे । 

( ६ ) कई अभ्यापियोके सम्बन्धे यह कहा जाता है करि उन्होने मूल-प्रकृतिका भी साात्कार 
करिया है । इस सम्बन्धमे हम केवल इतना बत देना उचित समते हँ किं यह धोखा व्रिचाराुगत 
सम््हातसपाधिकी ही प्रकारामय अवस्थाम होने ठ्गता है । इससे ऊपरकी भूमिय आनन्दालुगतमें केवल 
अहङ्कारका ओर अस्मिताजुगतमे अस्मिताका ही मान हेता है | अन्य सव ॒विपय नीचे ही रह जतेदहै। 
मूल-प्रङृतिका यदि किसी विषयके रूपमे साक्षात्कार हो तो वह अस्मिता ओर अहङ्क।रसे नीचे केव 
तन्मात्रा या कोई सूक्ष्म विषय द्वी सिद्ध होगी । हो, जिस प्रकार विवेक-ल्यातिम पर्प ( आसा ) का 
साक्षात्कार चित्द्रारा कहा जाता है, ययपि वह स्वरूपग्रतिष्ठित अवस्था नहीं है | इसी प्रकार विवेक- 
ल्यातिमें चित्तके साघ्षात्कारसे साथ ही-साथ गुणोकी साम्यावस्थाका भी सा्ात्कार कहा जा सकता है | 
ययपर चित्तके बनानेवाले गुणोका साम्य परिणाम तो पुरुपका भोग॒ ओर अपवग सम्पादन करनेके पश्चात्‌ 

उनके प्रतिप्रसव अवस्थे ही होता है । 
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----~------------------------------------~------------ ~ ~~~ ~~~ 
पावनतया ती 


परपार्थुल्यानां युगानां प्रतिप्रषषवः कैवल्यं खरूपप्रतिष्ठा वा चिविशक्तरिति । 
(४।३४) 





सद्गति-- ये चारो समापत्ति सवीज-तमाधि हैँ, यह वतलते ईदै-- 


ता एव स्तीजः समाधिः ॥ ४६ ॥ 

्रब्दार्थ--ना ए्र=ये पूर्ोक्त चारे समापत्ति्यौ दी; सव्रीन. समापि.=सवीज सणपि कहटती है । 

अन्वर्थ ये पूरघक्त चारो समापत्तयो दी सवीज समधि वहती है । 

व्यास्या-- त्राह अनासवस्तु अर्थात्‌ कार्यमहित प्रकृति जो ग्रह्य-ग्रहणे ओर ग्रहीतृरूप द्दय- 
वर्म है, इसीका नाप वीज तया आटम्बन ८ आश्रय ) है । इसलिये इसको लेकर होनेवाी सपमाविका 
नाम सतवीज, साटम्बन तथा सम्पन्ना है । 

उपर्युक्त चारो समापत्ति सवीज-समाधि कहती है, योक सवितर्क ओर निर््रितकं समापत्ति 
तो स्थूछ ग्राह्य वस्तुके वीजसहित ८ भठम्बनसदित=श्रयसहित ) होती दै ओर सविचार तथा 
निर्विचार सुषम प्राह वस्तुक वीजित ( भषटम्नसहित ) होती दै । 

सत्रे पुत्रम वतखयी दई आनन्दानुगत ग्रहणस्प॒ ओर अस्मितानुगत ग्रहीतृखूप दोनो समाधि्यौ 
निर्ववार समापत्तिके क्रमते उच्तर ओर उच्चतम अवस्थाओकि ख्परसे निर्विचार समापत्तिके दी अन्तर्गत 
ईप सूत्रम कर दी गयी है| निर्विवारकी इन ठोनो उतर ओर्‌ उतम अक्र्ार्ओूको प्रथ्‌ -पृथक 
ख्पसे सम्मिलति करनेसे सवीज-पमधिके छ, गेट होते दै-- 

८ १ ) सव्रितकं पमापत्ति--स्थुल पटार्योमि शब्द, अर्थं ओर ज्ञानक विक्रत्पसि युक्त भासनेवाटी 
चित्तवृत्ति | 

(२) निर्वितक--स्थूट पदाभि दब्ध ( नाम), अर्थं ( रूप ) ओर जानक व्रिकल्पोसे रहित 
खसूमसे श॒न्य-नैषी केवल अधैमत्रसे भा्तनेवाटी चित्तवृत्ति | 

८ २ ) सविचार-पुक्ष विपर्योमिं देल-काट ओर निपित्त (धरम) के विकर्पोसे युक्त भौसनेवाटी चित्तवृत्ति 

( ४ ) निर्विचार-सूकष्म विपयोरमे ठेश-काट ओर निमित्त ८ धर्म ) के विकल्ोसे रहित केवट 
धर्मीमात्रसे भासनेवाली चित्तवृत्ति | 

( ५ ) निर्विचार उच्तर अत्रा आनन्दलुगत-सच.प्रधान अहकारकी "अहमस्मि, से भासने. 
वाटी चित्तवृत्ति | 

( ६ ) निर्विचार्का उच्चतम अत्र्या भसमितानुगन-- ग्रीजल्प अहंकारसदहित चेतनसे प्रतिवरिम्बित 
चित्त, "असिताः की, अदकाररहित “अस्मि, से भासनेवाटी चित्तवृत्ति । 

विदप वक्तव्य (पत्र ¢ १ )- वाचस्पति मिश्रने आनन्दानुगत ओर असितानुगतके भी दो-दो अवान्तर 
भेद करके सवीज-समाधिके आठ मेद वतटये है | उनका कथन है करि पता एव सवीजः” इस पाठसे शह 
अथे न लेना चाहिये किं यदी चार्‌ सुवरीन-समापि है, अन्व नहीं; क्योकि पेसा माननेसे ग्रहण ओर प्रदीत्‌ 
समापततिको सुवरीनत्वक्ा खम नही हो सकेगा, कितु ताः सवीज एव, इत प्रकार भिन्न करमसे वः शन्दका 
सीन शान करे साय अन्वय करके यह अर्थं करना चाहिये कि चते सवीज दही है, निर्वीज नही है| 


२६० 
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इस प्रकार इन चारके निर्बाजत्यका निषेध हुभा है । ्रहण ओर ग्रहीतृ समापत्तिके सबीजल्वका 
ˆ निपेधे नदी हृथा है । इक्षव्यि इन टोनो्ँ मी सवीजलत्वकी विधमानतासे प्रहण-प्रहीत समापतिरयोको भी 

स्रीज जानना चाहिये । 

जैसे ग्रह्म समापत्तिके विकल्प ओर विकल्पके अभावसे दो-दो मेद निरूपण किये गये है, वैसे दी 
ग्रहण योर ग्रहीतृ सपापर्तिमे भी दो-ढो मेढ जान लेना चाहिये । अर्थात्‌ ग्रहण नाम श्रोत्र आदि ईन्दियो- 
का है| जब श्रोत्रफा प्रिय है ओर अहंकार इस्तका कारण है । इत प्रकार विचापपूर्वक भावना करनेसे 
सविचार प्रदण समापत्ति ओर्‌ केव इन्दियमात्रकी भावना करनेसे निर्विचार ्रहण समापत्ति, एवं महक्त्- 
का कार्म अहकार त्रिगुणा है, सत प्रकार भावना करनेसे सविचार ग्रहीतृ समापत्ति ओर केवर अहंकार 
पात्रकी भव्रना करमेसे निर्पिचर्‌ प्रहत समापत्ति जानना चाहिये । 

अतः चार्‌ प्रकारकी ग्राह्य समापत्ति, लो प्रकारकी ग्रहण समापत्ति ओर दो प्रकाखी प्रदी 
समापत्ति-ये सवर भिस्कर सव्रीज-समाधिके आठ भेद इए । 

विज्ञानभिक्चने सवरीज-समाधिके छः भेद दिखल्यये है-- 

सवितर्क, निर्थितक, सविचार, निर्विचार ओर निर्विचारके अन्तगे उसकी दो ऊंची अवखा्य-- 
आनन्दानुगतत ओर अस्मिताजुगत । 

यही मूलसूत्र व्यासमाप्य तया अनुभवके माधारपर ठीक प्रतीत हता है; क्योकि केवल सवितकं ओर 
विचार समापत्ति शब्ध, अर्भ ओर ज्ञान अथवा देश-काल ओर निमित्तसे युक्त होती है न कि निवितकं 
ओर निर्विचार | फिर निर्विचारकी उक्कृट मूमियो आनन्दालुगत ओर अस्मितगत सुमप्रह्ातमे उपर्युक्त 
विकल्पो सम्भावना केसे हयो सकती है ८ आनन्दानुगत तन्मात्राओके कारण अर्हकारकी ' केवर अजह 
मसि, वृत्ति रहती है ओर अस्मितानुगतममे अहं कारके कारण अस्मिताकी अहकारसे रहित केवर (अस्मि, 
वृत्ति रहती है । ऽव्य वितर्कं जीर षिचार-जैसे आनन्द ओर अस्मिता समापत्तिके दो-दो सेद नदीं किये 


जा सकते | 
सद्गति निर्विचार समापत्ति इन चारौम सवसे वकर है; उका फल अगले सूत्रम 


बताते दै-- 
नि्िंचारवेश्षारतरेऽण्यात्मग्रसादः; ॥ ४७ \ 
ग्व्दर्थ--निर्विचार-वशारये=निविंचारकी वेदारय-~प्रवीणता=निर्मर होनेपर; अध्यात्म- 
प्रसाद :-अध्यात ( ग्रहा ) की निर्मल्ता होती है । 
, जन्वयार्थ_ निर्विचार समाधिकी वैशारच ( प्रधीणता ) होनेपर अष्याप्म ( रकष ) की निर्मछ्ता 


होती है । ह 
व्यास्या-- वैशारथ---““खच्छः स्ितिप्रवाह वेशारथम्‌?'=श्द्ध॒सितिका प्रवाह वैदारब 
॥ 


कहलाता दै । 
अध्यात्म “मामनि बुद्धौ वर्तत इत्यध्यास" जो आसा अर्थात्‌ बुद्धिम सित रहता है वह 


अध्यास है । 
प्रचाद--्रसनता) निमर्ता । 


रदश 
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अध्याल-पताद--वुद्धिमे जो प्रसन्नता अर्यात्‌ निर्मा रहती है, वह अध्यास-प्रसाद है । निर्िचार 
समाधिक्षी उच्चतम अवस्छमिं रज-तम-रूप मल ओर आवरणका क्षय होनेषर प्रकारास्वरूप बुद्रिका सच्च- 
गुणकी प्रघानतासे रजस-तमस्‌से अनभिमूत (अतिरस्क्रत ) स्वच्छ स्थिरता-रूप एकाग्र-प्रवाह निरन्तर वहता 
रहता है । इसीका नाम वैशारय है । इससे योगीको प्रकृति-पर्यन्त सवर पदार्थका एक ही कालम सा्नाल्कार 
हो जाता है | इस साक्षात्कास्का नाम अध्यास-प्रताद है । इसीको स्फुट-गरजञा-खोक तथा प्र्ाप्रसाद मी कहते 
है | श्रीम्यासजी महाराज इस अवस्थाका वर्णन इत प्रकार कते है-- 

्रज्ञप्रास्रादमारुद्यशनोच्यः शोचतो जनान्‌ | 
भूमिष्ठानिव शैलस्थः सर्वान्‌ प्राज्ञोऽनुपद्यति ॥ 

्रननाख्यी प्रासाद (८ महठ-अटारी ) पर चढ़कर शोकरह्ित प्राज्ञ ( योगी ) शोके पडे जनोको 
पेसे देखता है, जैसे पहाडकी चोटीपर खडा मनुष्य नीचे पृथ्वीपर खड मनुर्योको देखता है । ८ यहो निर्वि- 
चारके अन्तर्गत ही आनन्दानुगत ओर अस्ितानुगत भूमिर्यौ आ गयी हैँ | ) 

तङ्नति--अध्यात्-प्रसादसे जिस प्रत्ना ८ बुद्धि ) का योगीको खम होता है, उसका सार्थक नाम 
अगरे पुत्रम वतसते है-- 

ऋतम्भरा तत्र प्ज्ञा॥४८<॥ 

्व्द्‌र्थ--कतम्भरा=सचाईको धारण करनेवाटी, अव्ि्ादि से रहितः; तत्र~उस अध्यास-प्रसादके 
लम होनेपर, प्रज्ञा=बुद्रि अर्थात्‌ ज्ञान ( उदन ) होता है । 

अन्वयार्थ---अध्यास-प्रतादके खम होनेपर जो प्रत्ना ( समाधिजन्य बुद्धि ) उयनन होती है, 
उसका नाम ऋतम्भरा प्रज्ञा ( सचचाईको धारण करनेवाटी अविदादिसे रहित बुद्रि ) है । 

व्याख्या--निर्विंचार समाधिक्री विगारदतासे अन्य अध्यास-प्रस्तादके होनेपर जौ समािंत-चित्त 
योगीकी प्रा उत्पन्न होती है, उसका नाम ऋतम्भरा-पर्ञा ह । यह उसका यथायं नाम है; क्योक्ति (कतः 
नाम सव्यक्रा है, ओर "भरा के अथं धारण करनेतराटीके है । अर्यात्‌ यह प्रज्ञा सत्यदीको धारण करने- 
वाटी होती है; इसमे श्रान्तिः वरिपयेय-ज्ञान अर्थात्‌ अवियादिका गन्ध भी नदीं होता । 

इस प्रज्ञाके होनेसे दी उत्तम योगका छम होता है, जैसा कि श्रीव्यासजीने कहा है- 


आगमेनानुमानेन भ्यानाम्यास्ररसेन च| 
त्रिधा प्रकसपयन्‌ प्रज्ञं लभते भरोगसुत्तमम्‌ ॥ 
वेद व्िदित श्रवणसे, अनुमान ८ मनन ) से यौर ध्यानाम्यासमे आदर ( निदिष्यासन ) से-तीन 
प्रकारे प्रज्ञाका सम्पादन करता इभ योगी उत्तम योगको प्राप्त करता है | 
सत्य ओर ऋतम इतत प्रकारका भेद सपज्न ठेना चाहिये किं आगम ओर अनुमानद्रारा जो यथार्थं 
भान प्रात होता दै अर्यात्‌ 0०१८९101] £ ५६ वह सत्य है । ओर साक्षात्‌ करनेके पश्चात्‌ जो यथा ज्ञान 
रत होता हं अर्यात्‌ २९२०९६८५] {५८६ वह ऋत हैः अर्या ऋतका अर्य सारात्‌ अनुभूत सत्य है । 


पतत ति--अगले पततम आगम अलुमान-जन्य ज्ञाने ऋतम्भरा-्र्ञाजन्य प्रत््ज्ञानकी 
रेता वतग्रते है - 


रदम्‌ 


सुज ७९-५० | तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारतिवन्धी [ समाधिपादं 
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शुता्चुमान्र्ञाग्यामन्यदिषया विरषार्थसात्‌ ॥ ४९ ॥ 
रब्दाथं --श्ुत-अनुमान-भर्ञम्याम्‌- आगम चौर अलुमानवी परज्ञासे; अन्य.विषया-इस ऋतम्भरा 
्रज्ञाका विषय अलग है; विरेष-अर्थल्ात्‌-विशेपखूयसे अर्थका साक्षात्कार करनेसे । 
जन्वया्ै---आगम जीर अदुमानकी प्रज्ञासे ऋतम्भरा प्रज्ञका विपय अलग है, विेषरूपसे अर्भका 
साक्षात्कार करनेसे । 
व्याल्या--पदाथके दो रूप होते है एक समान्य दूसरा विशेष । समन्य वह है, जो उस प्रकार- 
के सव पदार्थं प्राया जाता है ओर विंहेष वह्‌ है, जो प्रव्येक व्यक्तिका अपना-अपना रूप है, जिक्षसे 
एक ही प्रकारके पद्मि भी एक-दपरेसे मेद हो सकता है ] आगम-जन्य ज्ञान वस्तुकरे' सामान्य रूपको ही 
पिरय करता है, विंशे रूपक्रो नही, क्योकि विशेपके साथ शब्दका वाच्य-वाचक-भाव सम्बन्ध नदीं 
टोता है । शाल्लने जिस वस्तुकरे साथ राब्दका सकेन श्रिया है, उस वस्तुको वह शब्द सामान्यरूपसे ही 
बोधन करता है, न क्रि विेपर्पसे } गो, वरक्षादि रब्दोके सुननेसे गो, वृक्षादिका सामन्य ज्ञान होता 
है, व्यक्तिविशेष गो, वृक्षादिका विरेष ज्ञान नहीं होता । 
इसी प्रकार अनुमान भी सापान्यख्यसे वस्तुका ज्ञान उतपन्न कराता है, विशेपल्पसे नहीं, क्योकि 
अनुमानमें चिद्धसे लिद्धीका ज्ञान होता है, जहो लिद्नकी प्राप्ति नदीं वहो अनुमान नहीं हो सकता, जैसे 
'जो धूम है वह्यं अगि है, जरह प्रपि है वर्ह गति है, जौँ गतिका अभाव हैः वरदो प्रापिका 
अभव दहै] 
केवल प्रवयक्ष-प्रपाण ही वस्तुक विशेप रूपको दिखलनेमै समर्थं होता है; विंतु इन्दरिय-जन्य 
प्रत्यक्षज्ञान भी स्थूठ वस्तुओके ही प्रसयक्ष रूपको दिखा सकता है, न किं स्म म्यवहित ओर श 
अतीन्द्रिय पदार्थो्तो । पञ्चतन्मात्रा्ु, अहकार, महत्त, प्रकृति, पुरुष आदि सूद््म पदाथि प्रव्य्नकी 
भी प्च नदीं है | अगम ओर अनुमानसे इनके सामान्य खूपका ही पता ल्ग सकता है) इनके विरोष 
रूपको नहीं बतल सकते । 
निर्विचार समाधिकी विशारद तमं हयोनेवाटी ऋतम्भरा प्रज्ञसे ही इन पुम प्रदाथेकर विरोष रूपका 
साक्षात्कार हो सफता है, अन्य किसी प्रमणसे नहीं | अतएव यह प्रज्ञा श्रिदोषविषयक होनेसे श्रुत-अनुमान 
्हञसे अन्य ओर उच्छृ है । यही परम प्रक्ष है । यह श्रुत ओर अनुमानका बीज दै, अर्थात्‌ श्रुत ओर 
अनुमान इसके आश्रय हे, न कि यह उनके । वस्तुक इस यथार्थं स्वरूपकौ ही आगम बतछता है ओर 
इसीका अनुमान किया जाता है । यौ ऋतम्भरा प्रज्ञको प्रप्ंख्यान अर्थात्‌ विवेक-ल्यातिके तुल्य समञचना 
चाहिये | 
संगति--इस प्रज्ञाका फल अगे सूत्रम बतखते है-- 
तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी \ ५० ॥ 
च्रब्दार्थ--तव्‌-नःउस् ऋतम्भरा प्रज्ञासे उन्न होनेवाख; संस्कारः=सस्कारः अन्य-सस्कार- 
प्रतिबन्धी =दूसरे ८ सतर व्युानके ) संस्ारोका प्रतिवन्धक ( रोकनेवाख ) हेता है । 
अन्वयार्थ- उस ऋतम्भरा प्रज्ञासे उलसन्न होनेत्रारा संस्कार अन्य सव ब्युत्यानके पस्कारोका 
वाधक्र ८ रोकनेवाख ) होता है । 
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वयाल्या--समाधिसे पूर्व चित्त केवछ ब्युत्थानके संस्करोसे ही संस्कत होता है । फर जव समाधि- 
की अवसम जो उसको अनुभव होता है उसके भी संस्कार पडते हैँ । ये संस्कार व्यु्थानके सस्कारोसे 
वचप्रान्‌ होते है; क्योकि समाधिप्रज्ञा ्युत्यानकौ प्रकषासे अधिक निर्मल होती है । उसकी निमटत्म पदार्थ- 
का तच अनुभव होता है । जितना तका अनुभव ह्येता है उतने दी उसके संस्कार प्रवर होते हैँ | 
ह्न संसकाकी प्रवर्तासे फिर समाधि्ज्ञा होती है । इस समाधिपज्ञासे उन हए संस्वार वयुव्यानके 
सस्कारो ओर बासनाओको हटाते है । ब्युत्यानके सस्कारोके दवनेसे उनसे उत्पन होनेवारी वृत्तियो भी 
ठव जाती हैँ । उन वृत्तियोके निरोध होनेपर समाधि उयनन होती है । इससे समाधि-परन्ना, समाधि-्रजञासे 
फिर समाधिके सस्कार--सं प्रकार यह चक्र लगातार चलता रहता है । यतक कि निर्विचार-समापि 
उपसित हो जाती है । फिर निर्विचार समाधिसे ऋतम्भरा प्रज्ञाका खम होता है | उप प्रन्नासे निरोध- 
सस्कार होता है, निरोध-सस्कारसे फिर कऋतम्भरा-प्रन्नाका प्रकर्थ, उस प्रज्से फिर निरोध-पंस्कारका प्रक्ष-- 
स॒ प्रकार च्गातार चक्रसे निरोधके संस्कार पुष्ट हो-हयेकर ब्युत्यानके संस्कारोको सर्वया रोक देते दै । 
्ङ्का--जव समाधि-परहञा-जन्य सस्कार विमान ही रहते है, तत वे संस्कार चित्तो अधिकार- 
विशिष्ट क्यो नयं करते, क्योकि जो चित्त व्ासना-जनित सस्कारोसे युक्त होता दै, बह जन्मादि 
दुःख देनेकी योभ्यतावाख होनेसे अयिक्षार-विरिष्ट कदा जाता है | 
समाधान--ययपि सस्कार विमान गहते हैँ तथापिं वे संस्कार क्ठेराक्षयक्रे हेतु होनेसे चित्तक्रो 
अधिकार-विरिष्ट नही करते; प्रलयुत चित्तक्रो अधिकारसे रित करते है; क्योकिं जो संस्कार 
क्लेगादि वास्तनासे उत्पन होते है, त्रे ही संस्कार चित्तको अधिकारवरिरिष्ट करते है, न किं 
ऋतम्भरा-प्ज्ञा-जन्य | क 
माव यह है करि चित्तका दो करयं अधिकार है; एक राब्द-रूप-रसादि विपयोका पुरूरको 
भोग देना) दूसरा विवेक-ल्याति उ्यन करना । उनम भोग-हेत॒ क्ठेरारि वासना-जनित संस्कार- 
व्रिदिष्ट चित्त भोगादि अधिकाखाच होतः दै ओर समाधि-जन्य सस्कारसे कठेश-संस्काररहित 
हमा चित्त त्रिवेक-ल्याति अधिकारा कहा जाता है | इन दोनोमेसे प्रहिखा दी अधिकार योगक्षा 
देत हैः, न कि दूसरा । 
वरिवेक-ख्यातिके उदय होनेसे भोगाधिकारकी समति हो जाती है, क्योकि विेक-ख्यातिके 
उत्पादन-पर्न्त ही चित्ती चेष्टा रहती है, इसके परश्वात्‌ नहीं रहती । 
सङ्ग ति--सवीन-समाधिका ससे ऊँची चोटीतक वर्णन करके अव निवीन-समाधिको वतते है- 
तस्यापि निरोधे सवेनिरोधान्निर्बीजः समाधिः ॥ ५१ ॥ 
र्दा --तस्य=( पररवैरग्यदरारा ) उप ऋतम्भरा-परज्ञा-जन्य सस्कारके; अपि-मी; 


निरोषरै=निरोध हो जनेपर, सर्वनिरोधात्‌-( पुरातन-नूतन ) सव सस्कारोके निरोध दनेसे; निर्बीजः 
समाधिः =निर्वीज-समापि होती ह । 


अन्वयार्थ--पर-वैराग्यद्रारा उप्त ऋतम्भरा-प्जञा-जन्य सस्कारके भी निरेध हो जनेपर पुरातन- 
नूतन सव सस्कारोके निरोध हो जनेसे नि्वीज-समापि होती है । 


व्याख्या--पर-वैराद्रारा जो निवि-वृत्ति प्रवाह तया संस्कार.प्रवाहका निरोध दै) वह 
निर्वान-समपि है | 


२६९ 


सू ५१] तस्यापि निसेधे सर्वनिरोधानिर्वीजः समाधिः [ समाधिपाद्‌ 


--------------------~---- ~~ ~~ 4 ----------------- =-= ~~~ 
सम्म्न्नात-समाधि किसी ष्येयको आटम्बन ( आश्रय ) बनाकर की जाती है| यह आटम्नन ही 
बीन द । इसल्यि उसको सवी, साखन््य तवा सज्ञान कहते है; कितु असमक्ञात-समाधिे 
आलम्बनका अभाव होता है | आलम्बनका अभाव करते-करते अभाव करनेवाटी दृक्तियोका भी अमाव 
होनेपर जो समाधि होती हे, वह अमम््ज्ञात है । आलम्बन न रहनेसे इसको निर्वान, निराख्म्न्य तथा 
अमुम्प्रलनात-समापि कहते है | 
यह॒ निरोधे केवल समापि-जन्य ऋतम्भरा-परज्ञाका ही विरोधी नहीं है; किंतु प्रजञाजन्य 
संस्कारोका भी विरोधी है| इसीके वोधनाथै पत्रमे ( तस्यापि ) यह “अपि शब्द दिया गया है | 
अर्यात्‌ इसत निरोधसे जो संस्कार उयन ह्येता है, वह सवर सम्परननात-समाधि-जन्य संस्कारको रोककर 
ही उदय होता दह । 
यद्यपि इस सर्वव्ृनि-नियेधमे तया प्रर-वेराग्य-नन्य सस्फारोमे प्रव्यक्ष-प्रमाणकी योग्यता नद्य है, 
क्योकि सर्वदृत्ति-निरोवक्ा योमीको प्रश्न होना असम्भव है] इसी प्रकार स्परतिरूम कार्यसे भी 
निरोध-मस्कारक्ा अठमान नही हो सकला; भ्योकि वृत्तिमात्रका निरोध होनेके कारण ये सस्कार स्एति 
उत्यननन नद्य कर्‌ सकते ठै, तथापि चित्तगी निरुद्वावखाका नो मुद्रत, प्रहर, दिन-रत्रिरूपादि काल- 
क्रम है, उप्तसे निरोव-तंस्कारोका अनुपान होता दै | अर्यात्‌ योगीकी जो इृत्तियोका निरोध होता हैः 
वद्‌ एक कायम नटी होता दै; फरितु प्रहिले एक धटी; फिर टो धटी; फिर एक प्रहर इत्यादि क्रमसे 
होता है । उसीसे निसेध-वृद्धिका सद्राव्र सिद्ध होता है । 
भाव यह है, नैसे-तैसे खषू्धितिके अभ्याससे न्युयान तथा समाभरिके संस्कारोकी न्यूनता होती 
है, वैतते-वेसे निरोधके संस्कारोकी सत्ताका अनुमान कर येना चाहिये; क्योकि विना निरोध-संस्काखी 
सत्ताके समाधि-परन्ा-जन्य संस्कारोकी न्यूनता होनी असम्भव है । 
इक्त॒निरोधावस्थामे क्लेदा-जनक व्युत्यान-संस्कार तथा कैवल्योपयोगी सम््रह्ञात-समाधि-जन्य 
संस्कारो सहित दी चित्त अनी प्रतिमे प्रवि्य होकर अवसित हो जाता है | 
यथपि निरेध-संस्कारोके सद्रावसे यह चित्त चित्‌ अधिकार-विरिष्ट ही प्रतीत होता है तथापि 
मरे सुस्कार्‌ अथिक्रारके विरोधी ही है न कि भोगकर हेतु; क्योकि उस टश शब्द-रूप-रसादुपभोग तथा 
्ितरेकद्याति--ये टोनो ही अधिकार निच्ृत्त हो जते हे । 
इसय्यि यह चित्त निरोधावस्थाम समाप्त अधिकाराला होकर सस्कारोके सहित निवृत्त हो जाताहै। 
टस समाप्त अधिकारवाले चित्तके निदृत्त होनेसे पर्प ॒छद्ध प्ररमात्मसखरूपमे प्रतिष्ठित हआ 
केवट भद्ध तया मुक्त कहा जाता है । इत अतममन्ञात-समाधिके लभसे ही योगी जीचन्सक्त-पदको प्राप्त 
होता है । यह असम््रजञात-योग ही सव कर्तैव्योकी सीमा है । 
वितेप विचार ८ सूत्र ५९ }--गुण एक क्षण भी व्रिना परिणामके नहीं रहते । चिक्तम॑दौ 
प्रकारका परिणाम ह्येता है । एक आन्तरिक परिणाम--जो खामाविकः वास्तविकः सरूप ““सत्वचित्त' 
म होता है; दूसरा बह्म--जो नाना प्रकारकी इत्तियोसे होता है | 
असम्प्रज्ञात अर्थात्‌ निर्वीज-समाधिकी अवस्थामे चित्तम कोई दृति नदी रहती । वृत्तियोको 
रोकनेवाले संस्कार रहते है, जिनको ( १ । १८ ) मँ संस्कार-गेपके नामसे वर्णन क्या गया है । इन 
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सस्कारौके कारण चित्तम वाहरसे निरोध अर्थात्‌ वृक्तियोके रोकनेका परिणाम होता रहता है 
(३ । ९) । चित्तम इस निरोध-परिणामके कारण पुरुष किसी बाह्य दृरेयका द्रष्ट नहीं रहता; 
वितु शद्ध परमानमखरूपम अवसित रहता है ओर चित्त पुरुपको दृश्य दिखलनेके कार्यको वंद 
करके अपने खश्पमे अवसित होता है ! ये चित्तको वनानेवाठे गुण वौवल्यकी अवस्था तो अपने 
कारणम ठीन हो जाते दहै; परतु इस निरोध-परिणामकी अवस्थामे अपने ^“सखचित्त” खरूपे 
अवसित रहते है । इनमें अव केवल अन्तर्कि परिणाम होता रहता है, जो शान्त प्रवाहवाटा ओर 
तामाविक है, निस्का वर्णन (३ | १०) मेँ किया जायगा । निरोधसे भिन्न व्युव्यान-अवस्थामें 
पुरुष वृत्ति-साखूप्य प्रतीत होता है ओर असम्भ्रनात-समाधिमे चित्त पुरुष-साख्प्य वृ्तिरहित चेतन 
प्रतीत होता है । अपग्प्रनात-समधि मङ्ख होनेपर निरोध-सस्कार दवते जते है ओर व्युप्थानके 
संस्कार प्रबल होते जते हैँ । यद्पर व्याल्याताके गुर-भाई श्रामान्‌ हरिभिजनजीने ( अपने कठ 
मोन-्रत धारण करनेसे कुछ पथं मौनावस्थामे ) इस पसम्बन्धरमे जो अपने अनुमवद्रारा प्राप्त किये 
हए व्रिचारोको ल्िवकर्‌ दिया थरा, उनको उनके शब्दौमे ट्ष देना जिज्ञाघ्ुओोके ल्य उपयोगी होगा ] 
श्रीमान्‌ हरिभजनजीका संक्षप्च परिचय 

ये हाला पूर्व-जन्मके वैराग्यके संस्कारोके उदय होनेपर अपने वाल्यकारहीमे प्रू्यपाद 
्रीखामी सोमतीर्थजी महराजकी सेवा रहकर कई वर्पतक योग-साधन करते रहे । तयश्वात्‌ कई वषत 
पुराने गुरुकुल कौगडीके एक स्थानम मौन साधकर अपनी अवस्थाको प्रसिक्त करते रहे । गत 
हरिदार कुम्भके पश्चात्‌ मास मई सन्‌ १९३८ ६० मेँ काष्मोन धारण कर च्या | मास जून १९३९ 
६० से उनके कोई समाचार किसी प्रकारके नही मिले | उनके परिता, भाई, ुटुम्बियो तथा भक्त 
ओर प्रेमी मित्रोने उनके खोजनेमे पूरणं प्रयलन पिया, परंतु अवतक कुछ पता नहीं ख्गा है | 

उनके अनुभव 

८८अब खरूप-स्थितिको समरं | प्रयत्नसे जव विक्षिप्त चिन्तको एकाग्र किया जाता है ओर फिर 
उसे निरुद्र किया जाता है, तव सरबदृत्ति निरो हो जानेपर जो पुरुषका अपने खरूपे अवस्थित हो जाना 
हे, उसका नाम शखदूपदिति नहीं है, उसका नाम पुर्पका अपने खरूपमे अवित होना है । खरूप- 
स्थिति उससे वहत ऊंची सिति है । जैसे विक्षिप्त-मूमि चित्तको यदि हम किं्ठी साधन-विशेपसे 
पुकाश्र करदे तो श्रोडी ठेर एकाप्र रह जनिपर भी हम उसको एकाग्र-खिति नदीं कह सकते, रह 
उसकी एकाम्र-अवस्था ही है । अथवा .एकाम्र-मूमि चित्तको यद्रि हम प्रयलसे वृत्ति-निरोधद्मरा निद्र 
कर दतो हम उसे निरुद्र-भूमि-चित्त नदी कह सकते, यह उसकी निरुद्रावस्या है, निरुद्-लिति नी 
हे । उसी तरह जवतक हम चित्तको विधिप्त जओौर एकाग्रथितिसे किसी साधनद्रारा निरूदर करते है 
तव्रतक हम खद्प-श्थिति नदीं कह सकते; यह पुर्षक्रा अपने खरूपे केवल अवसित दयेनामन्र हे । 
जव चित्ती विनि ओर एकाम्र-मूमि सर्वैण निरुद्र-मूमिमे वटर दी जाय, जव यह चिना किसी साधनके 
निरुद्र रहने खगे, तव रे असमे जो पुरुपका अपने सख्यम खित हो जाना है बही स्वरूप-सिति है | 
सवष्ूय-स्थितिवालेकी पनः उतर < व्युत्यान ) स्थिति कहना परी-परूरी मूल है, क्योकि स्वरप-स्थिति स्वाभाक्रिक 
स्यि दैः वह वदन नहीं सकती, बौर जवतकः वह्‌ ट स्वामाविक नहीं तवतकः स्वश्प-स्थिति नर्यं कहटा सकती । 


र्दद 


सत्र ५१ | तस्यापि निरोघे सर्वनिरोधालिर्वीजः समाधिः [ समाचिपाद्‌ 
अतः खरूप-स्थिति बह शिति है जव कि चित्तकी विक्षिप्त ओर एकाभ्र-भूमि पूर्णरूयसे निरुद्ध 
भूमिम बदल चुकी हो ओर देती धिति चित्तप्ति-निरुद्र सहज ही, खाभाविक ही, अनायास 
ही रहने लगी हो; ओर इसीच्यि उसे किसी प्रकारके भी प्रयलकी आबदयकता नहीं रहती है । 
पपी सिति अनेप्र जो पुरूपरका सहन ही, स्वाभाविक ही, अनायास ही अपने खरूपे खित हो जाना 
हे; वही स्वख्प-यिति है । स्थरू्य-सिति तो उस सितिका नाम है जहो चित्त अनायास ही, सहज 
ही. स्वाभाविक दही निरुद्र-ितिमे रहता हो । पुरुषी 'स्वरूपमे अवसित ओर 'स्वरूपसिति, मेँ 
वडा भारी अन्तर हे | पहटी प्रयत्नकी भष्या है, दूसरी सहज-सिति है । इतना ओर याद रहे 
करि एसी धिति अनेपर, जिस जिज्ञाघुकी स्वखूप-सिति हो गयी हो, उसको मोगवश कोशमथी अवस्थामे 
भी प्रारभ्यानुपार ययपि आना पडता है, परतु उपर सषयसे पिरे, क्योकि वह स्वरूपम सित था ओर 
भोग-समयके समक्त हो जनेकरे वाद वह स्वरूस-खितिमे दी रहता दहै, इसल्यि मोगकाछ्की सिति 
भी उसकी स्वरूपरसििति ही की जायमी । मोगसे प्रहिटे तया भोगके पीछे जिक्तकी स्वरूपम स्ति 
है, वह भोग-काटमे भी स्वहू्पमे ही सित कहा जायगा । यथपि यह भोग भोगते समय कोशमयी 
हाठतमें है; परंतु बह उसकी कोरामयी अवस्था है, कोशमयी चिति नहीं । 
जसे एकाम्रमूमि चित्तको जव हम प्रयल्से निरुद्र कर देते है, तत्र वह उसकी निरुद्ध-सिति 
नहो, वरं निरंद्राव्खा हे । इसी तरह स्वरूपस्थितिवाचेको जव-जव भी भोगव्रश कोशमयी हालत 
आना पडना है, तव-तव्र वह उसकी कोशपयी-अवस्था ही कही जायगी; न किं कोशमयी-खिति | 
सिति तो उक्ती स्वरह्ग्रयिति हौ है ओर उप्त कोशमयी अवस्थां भी वह तभीतक आता है 
जवतक. भोग समाप्त हो जानेपर वह सटाके व्यि अपने स्वद्पमें सुप्रतिष्ठित नदी हो जाता है ।” 
अर्थात्‌ जवतक व्युत्यान-चित्तगी द्षाम वृत्तियोका निरोध क्रिया-जन्य हौ, प्रयलसे हो ओर 
स्याथी; द्ृटृभूमि, स्वाभाविक; सहज ओर स्वयं होनेवाटा न हो गया हो, तवतक वह '्निरोधकी 
अव्या अववा 'स्वर्यावस्ाः है, निरोधी सिति, अथवा सस्वरूपथिति' नहीं है, वच्कि उस समय- 
तक व्धुत्यानकी ही खिति जो किं स्वामाविक ओर दृढ भूमि वनी इई है । जन चित्तकी दृतिर्योका 
निरोध स्थायी ओर छढमूमि हो जाय ओर विना किंसी क्रिया ओर प्रयत्नके स्वाभाविकः सहज ही प्रतिक्षण 
( हर समय ) वना रहे, तत्र वह निरोधकी सिति अथवा 'स्रूपस्िति' कहलयेगी । 
रभ्--क्या स्वख्पखिति हो जानेपर योगीके सब कार्य वंद हो जाति है १ क्योकि कोई भी काम 
विना व्युल्यानकी अवश्यके नदी हो सकता । 
उत्तर--नही; विना कर्मके कोई शरीरधारी नहीं रह सकता । 
( श्रीमद्भगवद्रीता अध्याय ३ | ४--र ) 
न कर्मणामनारम्भात्नेष्कम्यं पुरुषोऽद्युते । 
न च संम्यसनादे सिदध समधिगच्छति । ४॥ 
मनुष्य न ( तो) करमोकि न केत "निष्कर्म॑ताः को प्राप्त होता है ( क्योकि कर्मोका न करना 
भी एक प्रकारका सकाम करम है ) ओर न कर्मोको त्यागनेमात्रसे स्वरूपस्थिति, खूप सिद्धिको प्राप्त होता है | 
न॒हि कथितशृणमपि जातु तिष्स्यकमकृत्‌ | 
कार्यते द्यवशः कर्म स्वः प्रकृतिजेगुणेः ॥ ५॥ 


२८७ 
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वरयोकि को$ भी ८ पुर्प › किसी काठ क्षणमात्र भी त्रिना कमं किये नहीं ता, निःसदेह सभी 
पुस्प प्रकृतिसे उयन्न हए गुणोद्वार प्य हए कम करते हैँ । 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा खरन्‌। 
इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६॥ 
जो मृह्ुद्धि पुरुप कर्मन्धिर्योको ( हठ्से ) रोककर इन्दियोके भोगोका मनसे चिन्तन करता रहता 
है, वह ॒पिथ्याचारी अर्थात्‌ दम्भी, असंयभी कहा जाता दै ( क्थोकि उसकी दन्द्यो वास्तवे 
संयमित न्ह होती ) । 
यस्तिन्द्ियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्ज॑न। 
करमन्दियेः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥७।॥ 
चौर ह अर्जुन ! जो ८ पुरुष ) मनसे ईन्र्योको वम करके अनासक्त इम; कर्मेन्दियोसे कर्म- 
योगका आचरण करता है, वह श्रेष्ठ दै | 
नियतं रु कर्मं स्वं कर्मं ज्यायो ह्यकर्मणः। 
शरीरयात्रापि च ते न प्रतिद्धयेदकर्मणः॥८॥ , 
त्‌ साखव्रिधिसे नियत क्रिये ह९ खधर्मखूप ८ कर्वव्यख्प ) कर्भको कर; क्योकि कर्म॑ न करनेकी 
अपेक्षा कर्मं करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करनेसे तेरी शरीर-यात्रा भी सिद्ध नदीं होगी ( क्म करते रहना 
ही जीवित शरीरका खमभाव है, हटठसे कर्मं छोड़ देना शरीरका दुरूपयोग भौर अज्ञान है ) । 
यज्ञाधासकर्मणोऽन्यन् रोकोऽयं कर्मबन्धनः । 
तदथं कमं कान्तेय गुक्तसङ्कः समाचर्‌ ॥ ९॥ 
यज्ञ॒ अर्थात्‌ आसक्तिरहित निप्कामभावसे सव प्राणि्योके कल्याणार्थं अथवा अपनी मोग-निचृत्तिके 
व्यि दशठनिमित्त विये इए कर्मके सिवा जन्य कर्म्म ( लगा हज ही ) यह मनुष्य करमोह्रा वता है, 
इसयिये हे अयुन ! आसक्तिसे रहित भा उस परमेश्वरके निमित्त कर्मका मदी प्रकार आचरण कर | 
“निरोध-यिति' अयता “खष््प-धितिः वाछे योगीके कमं भोग-निवरृत्ति अथवा परमात्माकी आन्ना 
पालन करते दए प्राणिमात्रके कल्याणार्थं द्र-निपित्त होते है । इन निष्काम ओर्‌ आसक्तिरहित केकि 
करनेमं उसकी '््युत्यानः की सिति नदी होती, धिति तो ननिरोधः की द्री रहती है । यह उपकी 
भुघयानकी अवश्ा' है, जो अखामाविक, अस्थायी अओौर अच्छ नथा क्रिया-जन्य है | ये कर्म निप्काम- 
भावसे ओर्‌ अपक्ति तया वासनारहित होते है इसथ्यि अगेके छथि मोग ओर वन्धनके संस्कारेके 
उत्पादक नदी होते । इस 'खद्य-िति' को गीताम 'समाधि-खितिः ओर रेसे योमीको "सितप्रन्नः के 
नामसे वर्णन पिया ई | 
( गीता अन्याय २ शोक ५४ से ६१ )-- 
यितग्रज्खय का भाषा समाधिखल केशव । 
्तधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्‌ ॥ ५९॥ 
हे केटव २ (समाविस्यितेपर्न का क्यालप्नण है १८ ओर) श्यितप्रनः कैसे वोचता 2 
से वैव्नादै ? कत्ते चट्तादहै 
प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थं मनोगतान्‌ । 
आतेमन्येवास्मना तुष्टः यितपर्ञसदोच्यते ॥ ५५ ॥ 


>द८ 


प, ए ~ 

ह अयेन | निप समय ( यह पुरुप ) मनम इच्छित सव्र इच्छा्ोको त्याग देता है, उस समय 
आसासे ही आसम संतु हआ, "खरूपितिः को प्राप्त हथ, प्खितपरन् कदा जाता है | 

दुःखेष्वयुद्धिनमनाः सुखेषु विगतस्पृहः | 
क वीतरागभयक्रोधः यितधीयंनिरुच्यते ॥ ५६ ॥ 

। दुःखोकी प्राप्तम उदेग-रहित है सन जिसका; ८ जौर ) एुखोकी प्रापिमे षूर हो गयी है द्या 
जिप्तकी ( तया ) नट हो गये है रागः भय ओर क्रो जिसके, एेसे सुनिको “सितप्रननः कहा नाता है । 
यः स्वत्रानभिस्नेहस्तत्तस्राप्य श्ुभाश्चभम्‌ | 
| नाभिनन्दति न द्वेषि तख प्रज्ञा प्रतिष्टिता) ५७॥ 

जो पुरम सवत्र स्नेहरहित हभ, उप्त-उस युम तथा अशुभ ( वस्तुओ ) को प्रपत होकर न प्र्नन 
होता है ८ ओर) नदे कतादहै, उसकी प्रज्ञा स्र है] 

यथा संहरते चायं दर्मोऽङ्गनीव सर्वश्चः। 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तख प्रज्ञा प्रतिष्टिता । ५८ ॥ 

ओर कदा ८ जपने ) यद्धोको जैसे (समे चता) है (वैसेदही) यह पुरम जघ सत्र भोरसे 
८ अप्रनी ) इन्दियोको इन्धियोके विंपयोसे समेट खेत है ( तवर ) उसकी श्रज्ञाः सिर होती है । 

विषया विनिवर्तन्ते निराहार देहिनः 
रसवजं रोऽप्यखय पर॑ निवत ॥ ५९॥ 

८ इद्दियोके दवारा ) वरिपरयोको न ग्रहण करनेवाले पुरुपके ( भी कवक ) विपय ( तो ) निवृत्त 
हो जाते हैँ ( परंतु ) राग नहीं ८ निवृत्त होता ); ओर इस ८ सितप्र्ञ समापिस्य ) पुरुषका ( तो ) 
राग भी परमतः को साक्षात्‌ करके निवृत्त हयो जाता है। 

यततो द्यि कोन्तेय परस्प बिपितः। 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं सनः ॥६०॥ 

दे अर्जुन ! जिससे ( किं) यत्न करते हए बुद्धिमान्‌ पुरपके भी मनको यह प्रमथन करनेवाढी 

इन्दियौ वलत्कारसे हर चती है| 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। 
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६९॥ 
उपसे उन सुव इन्दियोको वशम करके समाहित-चित्त हआ, मेरे ८ परमालस-तक्वके ) परायण 
( लित › होवे; क्योकि जि पुरुपके इद्धियों कमे होती है, उसकी दी श्रा" सिर होती है । 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागतं संयमी । 
यखां जाग्रति भूतानि सा निशा पदयतो "शुने; || (गीता २। ६९) 
सव प्राणियोकी जो रात है, उसमे संयमीसमाधिख ( स्थित्र्न योगी ) जागता है । जिसमें अन्य प्राणी 
जागते है, वह तको जाननेवारे ८ सतप्रज्ञ › मुनिके चये रात है । अर्या सुषुप्ि-जवश्याम सब प्राणी तमो- 
गुणके प्रमावसे अन्तमुलतति होकर हृदयाकादमे आनन्दमय कोश ( कारण-दारीर ) मेँ रहते है । तमोगुणके 
अन्धकारके कारण ब्रह्मानन्द रहते इए भी वे उपसे वश्वित रहते है जैसा किं उपनिषदो कहा गया दै-- 
इमाः सौः प्रजाः सति सम्पद्य न विदु; सति सम्पधामह इति । 949, 
पिमे ये सारी प्रजाँ (प्राणी ) सतम रते हए भी नही जानते किं हम त्म स्थित दै । 
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समाधिपाद्‌ | पातञ्जरख्योगप्रदीप [ खन ५९ 
जज च्चव्य्व्व्चवय===----------- 


स्यितप्रन्न योगी सत्वगुणकरे प्रभावसे आनन्दमय कोरा अर्यात्‌ कारण-शरीरम अन्तयंख होता है, 
इसन्ि जनके प्रकाशते व्रहमानन्दको प्राप्त करता है, यह उक्तका जागना है । जाम्रत्‌-अवस्यामे सव प्राणी 
्युत्यान दामे रते हृए सासा कार्य करते है, कितु स्थितप्रज्ञ योभी सत्र कार्योको अपने भोग- 
निवृत्ति अथवा ई्वरकी ओरसे कर्तव्यमात्र सम्मता हआ ममता ओर अहंतासे रहित; अनासक्ति ओर 
निष्काम-भावसे करता है ! इससे उयन्न होनेवाखी वासनाओं तथा ममता ओर अहताके भावोसे न स्पश 
किया इञा अन्तर्मुख ( ही ) वना रहता है । इसल्यि उका जग्रत्‌-दशामे कार्-्षत्रमे रहना भी रत्रिकी 
ुपपि-अवस्थाके सदश है, क्योकि उत्से भोग दिखनेवाी वासनां तथा संस्कार चित्तम नदीं पडते । 

ये योगी जो खरूपस्थितिको प्राप्त कर चुके है, दो प्रकारके होते है, पदिले--जिनके क्म केवर 
मोग-निवृक्िके च्यिद्ी होते हैः दूसरे वे योगी जिनके कम मोग-निदृत्ति तथा निष्काम आसक्तिरदितः 
परमामाकी आन्ना पाटन करते इए समस्त प्राणियेकिं कल्याणां ईश्रार्पण होते हैँ । 

दो प्रकारकी मुक्ति--दसीके अनुसार इन दोनो प्रकारके खरूप-स्थितिवलि योगिर्योकी सुक्ति भी दो 
प्रकारकी होती है-- - 

प्रयम प्रकारके योगियोकी मुक्ति चित्तको बननेवाठे युण अपने कारणम लीन हो नते, जो 
सांख्य ओर योगका कैवल्य दहै । दूसरे प्रकारवालौकी मुक्ति "चित्त-सत्व अपने खरूपसहित ईश्वरके 
विशुद्ध स्मय चित्तम ( जि्तका दूसरा नाम आदित्यलोक है ) टीन ( अवस्थिते › रहता है । 

ईश्वरीय नियमालुसार जव-नव उनकी आवदयकरता होती है, तब-तव बरे सम्पूणं प्राणियोके कल्याणाय 
तया ससम धभै-मर्यादा स्यापन करनेके श्थ्ि शुद्र चैतन्य खरूपसे शव खरूपमे भौतिक जगत्‌ 
अव्रतरण करते है; जिस प्रकार खरूपस्थिति प्रप्त किया हआ योगी असम्भ्रज्ञात-समाधिसे व्यवहार दामे 
आता हे । यथा-- 

यदा यदा हि धर्मख ग्छानिर्भवत्ि भारत । 
अम्युत्थानमधर्मेख तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाक्षाय च दुष्टताम्‌ | 
धरमसंसखापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥ 
( गीता ४ | ७-८ ) 
द मारत [ जव-जव धर्मकी हानि ओर अधर्षकी वृद्धि होती है, तवतव भे अपने-आपको प्रकट 
कता §, अर्यात्‌ शुदध-खरूपसे शवल-खरूपमे आता द्भ । सनरनोकी रक्षके स्थि ओर दूषित कर्म 
करनेगालोका नाशय करनेके लिये ( तथा ) धर्म-स्यापन करनेके च्म वुग-युगमे प्रकट होता ह ॥ 

६ यह भी वतलख देना आव्रद्यक् है कि आना-जाना, वन्न ओर मुक्ति आटि सव क्रिया 
अन्तःकरण होती हैँ चेतन त्व ( पुरुप अर्यात्‌ आसा ) उनक। केवर साक्षी, अप्रसवधमी, अपरिणामी, 
तिष्य, नित्य पदा एकरस रहता है | 
५ प 3 ६ स आरोप किया जाता है जैसा कि साख्यपूत्रमे कतया 
वन्य बादिकी स्थिति है ठ तं चिततसविति" शपे वन्य आदि कयनमात्र है, कोक चितम ही 

» इन निम, त्रिरार, ज्ञानवान्‌, रतिाटी, पेश्वनान्‌, वैराग्ययुक्त चिमे 
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दै, जिनके कारण ईशरीय नियमानुसार समय-समयपर उनका प्रादुर्भाव होता है । न्ह इसत संकलको 
हटाकर चित्त वनानेवाले गुणोको अपने कारणम छीन करके कैबद्यप्रा्तिका सवदा अधिकार रहता है । 
जित्त प्रकार विदेहमुक्त भौर जीवन्मुक्त इन दो प्रकारके भेदो उन जीवन्मुक्त योगियोको भी 
मुक्त माना जाता है, जिनके चित्तके वनानेघले गुण अप्रने कारणमे रीन नहीं हए है कितु उनमें 
अव्रिया आद्रि क्छेदा सर्वया दग्धवरीज होकर पुनः वन्धनरूथ अंकुरके उत्पल करने सवया अस्षमथं हो 
गये हिं | इसी प्रकार यहो भी सुक्तिके इन दोनो मेटोको सम्न लेना चहिये । 
उपसंहार 


पूय अग्रिका किये दर्‌ वोगका लक्षण चित्तवृत्ति-निरोध इन पटोका व्यार्यान, अभ्यास ओर 
वरराग्यद्य ठीनो उगारयोका खस्य ओर मेद कहकर, सेम््रनात ओर असम्प्ज्ञत मेदसे योगके मुख्य ओर 
मोणमेदको कहकर, योगागपरसकरो दिखते हए, विस्तारसे उसके उपायोको बतलकर; ओर पगम उपाय 
होनेसे ईश्वरा खूप; प्रमाणः प्रभाव थर्‌ उसका वाचक्र नाम तश्रा उपासनाजओंको बतलकर्‌ ओर्‌ उनके 
फलकः निर्णय क, सिर चित्तके विक्षेप ( व्याधिरतयानादरि तीक्षमे सूत्रोक्त ) जौर चित्त-विकषिपके सहकारी 
दू"ख आदि ( इकलीकतरे सूतरोक्त ) को ककर ओर ब्रि्तारसे चित्तकिक्षेपादिको हटाने, एकतत्लके 
अम्यास, मैत्री, करणा आरि ओर प्राणायाम आदिफो कहकर तया सम्प्ज्ञात-असम््रज्त दोनो अद्रूप 
“विपयवती वा प्रवृत्तिः) ( पती सूतरसे केकर ) इत्यादि विपयोकौ कडकर, ओर उपसंहारद्वारा अपने-भपने 
विपरयसदहित अपने खूप बौर फलसद्धित समापत्तिको कहकर, सम्प्र्ञात जौर असमज्ञातकी समाप्ति कर, 
सवीज-समापिपूर्मक निर्वाज-समाधि कदी गयी है । यह उपसंहार केवल सत्रोका है, इसमे व्याए्याताके 
अपने व्रि वि०, धि० व०) टिप्पणी इव्यादि अर्यात्‌ ( सूत्र एकमे ) अनुत्रन्ध-चतुष्टय जिसमे योगकी 
प्राचीन परम्परा, योग-दर्शनकी विरोप्ता, योगके मेढ आदि विस्तारघरवक वणेन हैँ! ( सत्र टम ) चित्त 
तया सृशिक्रक्रा विस्तार्के साथ वर्णन; ८ सूत्र स॒त्रहमे ) कोशोदयरा अभ्यासकी प्रणारी तथा कोशोकी 
विस्तृत व्यायाः ( सत्र १८ मेँ ) सम््रनात-समाधिकी भूमयो, असमज्ञात-समापि ओर वौवल्यका विदोष 
वर्णन, ( मूत्र १९ मँ ) भभवर-प्रघ्ययः के सम्बन्धे अगुक्त ओर्‌ विदेहः तथा परकृतिल्यः कै प्रति 
सकीर्ण॑विचारोके निरकरणार्थं तथा युक्त ओर यथार्थं अर्थक सपर्थनार्थं॑नन्यासतभाष्य तच्च 
वरेश्यारदी तवा ध्योगवरा्चिकः का भापाजुवाद; ( सत्र २६ मे) गुरुक यथार्थं॑खरूय; ( सूत्र २७ मै) 
प्रणवका व्णासमक तया च्वन्यासक खरूपः ( सूत्र २८ मे ) ओम्‌, स्थूर-ुषम तथा कारण-शरीरकी 
व्याख्या; जाग्रत्‌, खप्न, घुषुि तया समाधि-अवस्थाओमे भेद; ( सत्र ३४ मे) पक्ष्म प्राण, खरः खर- 
साधन, तच्च, तच्-साघन. चक्र) चक्र-मेदनः वुण्डलिनी-शक्तिः कुण्डडिनी जाग्रत्‌ करलेके उपाय, साघकोकी 
आवदयक चेतावनी, ओर ८ सूत ५१ मे) ितप्रहके लक्षण इव्यादिको मी उपसंहत कर ठेना 
चाहिये । इस प्रकार पतज्चव्योगप्रदीपमे समापि नामवले हठे पदकी व्याख्या समाप्त इई । 


इति फतजलयोगप्रदीपे श्थमः समाधिपादः समात्तः ॥ 
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साघनपाद्‌ 


परमम पादम समाहित चित्तवाटे योगके उत्तम अधिकारियेके ध्ि योगका खर्प, उसके भेद ओर 
उस्ना फट सम््ननात ओर अघ्म्धन्नात समधिको वि्तारके साथ वर्णन क्रिया गया है ओर योगके मुख्य 
उपाय अभ्यास तथा वैराग्य-साधनकी कई विधियो वत्य हैँ । पर विप्निप्ठ चित्तवाटे मव्यमाधिकारी जिनका 
चित्त सापात्कि वास्तनाओं तथा रागे आद्रिसे कटपित ( मटिन ) है, उनके ल्यि अम्यास ओर वैराग्यका 
होना कथिनि दै उनका चित्त भी चुद्र होकर अम्पास ओर वैर्यको सम्पादन कर सके इस अमिप्रायसे 
चित्ती एकाग्रताके असदिग्ध उपाय त्रियायोपूर्वक यम-नियमादि योगके अठ अद्गोको वतलनेके व्ये दुसरे 
साधनपाटको आरम्भ करते हैं | 


कक 


योगके अद्धोम प्रवृत वरानेसे प्रवं सवते प्रथम चित्तकी शुद्रिका एक सरल ओर उपयोगी उपाय 
क्रियायोग तयते है-- 


तपःखलाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः ॥ १ ॥ 

यब्दा्ध--तपःखाष्याय-ईखरप्रणिधानानि-तप, खाव्याय ओर दखरप्रणिधान;ः क्रियायोगः 
क्रियायोग है | 

अन्वयार्थ---तप्‌, खाघ्याय ओर दश्चर्रणिवान क्रियायोग है | 

व्यास्था--तपः-- जि प्रकार अग्र-वि्यामि कुट सारय च्छ धोडोको साधता है इकती प्रकार 
शर्‌, प्राण, इच्ियां ओर मनको उचित रीनि ओर अम्याससे वदीक्रार करनेफो तप कहते है जिससे 
सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास, घुष-दुःख, हष-दोक ओर्‌ मान-अपमान आदि समधूरण दनक अवस्थामें व्रिना विन्षपके 
खस्य गरीर्‌ ओर नि» अन्त.करणके साय योगमार्गे प्रवृत्त रह सके । शरीरमे व्याधि तथा पीड़ा, इन्धियोमे 
व्रिकार ओर्‌ चित्तम अप्रपतन्नता उयन्न करनेवान्न तामनी तप योगमार्गमिं निन्दित तथा वर्बित है। 
श्रीव्यापतनी महाराज वरिखते हँ “अनादि कर्म॑क्छेर वासनासे चित्रित हओं जो विपये प्रवृत्ति करानेवाल 
अदुद्रिमत्नक रजस्‌-तमसकरा प्रसार दै, वह त्रिना तथके अलुनके नारको प्राप्त होना असम्भव है ( 
अन" सवरमे पहटे तपदप साधनका उपदेग किया है | तच्च चित्तप्रसादनं-वाधमानमनेनाऽऽसेन्यमिति 
मन्यते “जो तपर चित्तकी प्र्न्नताका हेतु हो तथा दरीरटन्छियाषरिका वाधाकारक ८ पीडाकारक ) न हो | 
वदी मेवनीय है अन्य नटी वही सूत्रकाराटि महर्पियोको अभिमत है, क्योकि व्यानि, ररीरकी पीडा 
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आरि ओर चित्तकी अप्रसनता योगके विन्न है । रेता ही उपनिपदोमे वततखया है (तपसाऽनाश्यकेनः भजो 
यरीर्का नाक न हा! | तपकी विदोपर व्यास्या इस सूतके विडेव वक्तव्यम देखें | 








स्वाध्याय--वेः-उपनिपद्‌ आदि तया योग ओर सास्यके अष्याससभ्वन्धी विवेक-ज्ान उत्पन्न 
व्र नेवटे मत्‌-दान्येका नियपूर्वक अध्ययन भौर ओकारसहित गायत्री आदि मन््रोका जाप । 
उश्वर-प्रणिधानके सामान्य अथं ( १ ) ईशवरकी भक्ति-परिलेर ओर शरीर, उन्दियि, मन, प्राण, अन्तः- 
करण आद्रि सत्र वाद्य ओर आन्तर करगो, उनसे होनेवाले सारे कर्मो ओर उनके फर्टोको अर्थात्‌ सारे वाह्य 
ॐौर आभ्यन्तर जीवनो ईच्वरके सर्पेण कर्‌ ठेना है) ओर्‌ रम्के क्लिप अर्थं (२) ओरेमकता उसके 
अयोफी भावरनातस॒हिन मनदिक जपदहं | जैसा सि समापिपाद सु० २८ की व्याख्या तथा विशे चक्तव्यर्मे 
दनय गवा है | दूसरे उयक्त सम्बन्ध उभ्वन्तर्‌ क्रियसि है । यह अमम्प्रजञात समापिके सम तथा क्लेरी 
निद्र्तिमं र यनश्य दै | सपाविपद्र मृ० २३ समादित चित्त्रतेि उत्तम अधिकारियोके चयि यह अर्थ 
प्रथानन्पपनं दिषा गगरा द | परे अगक्रा सम्धन्य अधिकतर हमारे उपावहारिकि जीवनसे है । यह सम्प्रज्ञात 
मापि तया क्लान्ते तदु ( निधिद ) करनेम साधनस्य है | इस मूत्रमे तथा इस पाठके सत्र ३२ मे 
व्रिज्निम चित्तव मव्यपाथिक्रारिवेकरे ्िवेद्ी अर्थं प्रधानरूपसे च्यिगयेदहै| 
कामतोऽकामतो वापि यत्‌ करोसि श्ुभाञ्चुभम्‌। 
तत्पर्थं॑स्ववरि मुनयस्तं सत्प्रयुक्तः करोम्यहम्‌ ॥ 
पटने या निष्फामनसे नौ चुमाद्यम कर्मक मै अनुष्रन करता र वह सव आप परमेरके 
ही मे नमर्पुण करता; क्योकि आप्र अन्त्यभीते ही प्रसिति होकर ये स्व कमं करता 
यत्करापि यदश्नासि यञ्जुहौपि ददासि यत्‌ । 
यत्पयसि कौन्तेय तत्छुरष्व मदूपणम्‌ || ( गीता ९।२७ ) 
दे बुन्तीपुत्र अर्जुन ! जो त॒म कार्थं करो, भक्षण करो, यज्ञ करो अथवा दान करो ओर जो तप 
वगो, वह सत्र मेरे ८ परमेद्वरके ) दी अर्पण करो । यद्यं वह ध्यान रखनेकी वत है कि जिस योगीने अपने 
समस्त कार्य दध्रे मर्षण कर विये है, उक्तका कोई काम अञ्युम न होगा | सव शुम ही होगे तथा 
पल्यको दवर-पमर्पण कर ठेनेके कारण उसके करम फलेच्छा-परियागूक दही होगे । कर्मो ओर उनके 
फटाको श्वः -सपर्थण कर देनेके अर्यं कर्महीन वन जाना नही है | 
कुर्मण्वेवाधिकरारस्ते सा लेषु कदाचन | 
मा कर्मफरदेतुर्भमा ते सङ्गोस्त्वकर्मणि ॥ (गीतार।४७) 
हे अर्जुन ¡ कमेकि अनुष्ठने तुम्हे अधिरार है, क्मकिं फट्मँ कदापि नही; अतः फक्के 
अं कर्मोका अनु्न मत कसे ओर कर्महीनतमे भी तेरी आसक्ति न होनी चिये अर्थात्‌ ईस्वर- 
समर्पण करके सदा निष्काममावसे अपने कर्तव्यरूय जुम क्म करते रहना चाहिये | 
गरह्ा--पमाधिपादमे उत्तम अधिकारियोके टिपर, वेरग्य-अम्यसादि साधन वतखये गये दै ओर 
इस स्राधनपादमे मव्यमाधिकासियिके च्वि अष्टङ्धयोग । फिर यहो उप्त अष्टङ्गयोगके केवर तीन नियमोको 
ही क्यो साघनद्प वतलया गया है ? 
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क 
तमाधान- उस पादम मध्यमाधिकार्यिके लिये वास्तवमें तो अषट्गयोग ही साधनरूपर बतव्ाया 
गया है | ओर तप, खाध्याय ओर ई्रप्रणिधान पचो नियमोके अन्तिम तीन भागँ) कितु ये 
व्यावहाखि जीवनको शुद्र ओर्‌ साचिक वनानेम अधिक सहायक होते दै । जिससे चित्त शुद्र ओर निर्म 
होकर अष्टाद्वयोगपर घुगमतासे आषूढ हो सक्ता है । 
गीताम देसे योगेच्छु्ो आदु नामसे पुकारा गया है ओर इत क्रियायोगका नाम कमयोग 
दिया गया है । यथा-- 





आररु्ोनेर्योगं कमं कारणमुच्यते । 
आरुरक्चु अर्यात्‌ योगारूढ होनेकी इच्छा रखनेवाले मननरीक पुरुपोके टिये कर्मयोगको कारण 
अर्यात्‌ माधन कड है | तपसे शरीर, वाणी, मन ओर अन्तःकरणकी अशुद्धि द्र होती है । खाध्यायसे 
तचच-जानकी प्राप्ति तया मनकी एकाग्रता ओर ईशवरप्रणिधानसे कर्ममिं कामना ओर फर आसक्तिका 
साग तया ईश्वरका अनुग्रह प्रा होता है । इसध्यि इन फो क्रियायोग नामसे अष्टद्धयोगके पूव अनुष्ान 
करना वतखया है ओर यदि इन तीनोके व्यापकः अथं च्वि ज्य तो सारे योगके अटो अङ्ग इन्दीके 
अन्तर्गत हो जते है ] 
विप वक्तन्य--श््र १ 
तपश्री व्यास्या-- जिस प्रकार अग्निम तपानेसे धातुका मछ भस्म हो जानेपर उस्म खच्छता ओर 
चमक आ जाती है, इसी प्रकार तपकी अग्निम शीर, इद्धियो अटिकरा तमोगुभी आव्रणके नाश हो 
जनेपर्‌ उनका सच्ची प्रकाश्च वड जाता है । योगमार्गमे आसन-प्राणायाम जिनका सूत्र ४६ एवं ४९ मे 
कसे वर्णन किया जायगा ओौर साखिक आहार-विहारादि शारीरके तप माने गये है तथा प्रत्याहार जिसका 
वरणेन सूत्र ५% मे क्रिया जायगा जर्‌ शम-दम आदि इच्ियो तथा मनके तप हैँ । 
नार्यश्चतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्चतः। 
न॒चातिखयङ्रीरस्य जाग्रतो नैव चान | ( गीता) १६) 
यह योग न तो वदरत अधिक खनेवाटेको ओर न कोरे उपवासीको, वैसे ही न वहत सोनेवाेको 
ओर न वदह्रूत जागनेवालेो प्राप्त होता है । 
युक्ताहारपिदहारस्य युक्तवेष्टख कमसु | 
युक्तखसाववोधस्य योगो भवति दुःखहा | ( गीता ६ । १७) 


जौ मनुष्य आहारविहारम, दूसरे करम, सोने-जागनेमे नियमित रहता ह, उसका योग दु.ल- 
नाठक होता है | 


युक्ताहयार ८ भिताहार ) यया-- 
मुरिनग्धमधुराहारशतुथौश्ञविवलितः | 
युज्यते शिवसम्परीस्ये मिताहारः स उच्यते ॥ 
व ततिग्वः मीठा) प्रिय आहार, श्षुघा-परिमणसे चतुर्थं भागसे न्यून, शिव ८ ईखर ›) की सम्यक्‌ 
पिके यि जो क्रिया जाता है, वह मिताहार कदा जाता है । तामसी, राजसी, हिसासे प्राप्त किये इए 
च शरः वात-कपकारक, अति उष्ण, खट, चरपरे, वासी, अतिरश्न, सूखे हए, रखे, सड हए, 
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जूढे, नश्चा करनेवारे, उत्तेजक, खास्थ्यको हानि पहूचानेवाठे पदार्थोको त्यागकर केवल शुद्ध, साचिकः 
हटके, पुर, रसदार्‌, सििग्ध, ताजा, खास्थ्य वधक चित्तको प्रसन्न करनेवाले पदार्थं जैसे दूध, घत; 
ताने रसदार मीठे साचिक फ--नैसे भीठ संतरा, मील अनार, पुसम्मी ( माख्टा ), अंगूर, सेत्र, केलः 
मील अह्र; लु्रानी आदि तथा सुर फट जैसे वादाम, अंजीरः, सुनक्षा इत्यादि, सालिक सन्नी-जैसे 
लोकी, परव, तु आरि; साचिक अनाज--जैपे गहू, मूग, चावल आदिका नियमितरूपसे भूखसे न्यून 
मात्रा सेवन करना अर्थात्‌ उद्रको दो भाग अन्नसे मरना, एक भाग जल्से ओर एक माग वायक 
सं चार्यं खारी रखना । रात्रिम सोनेसे पूवं दुघ, फल आदि खल्पमात्राम लेना चाहिये | 

योगीजन खादको वकार किये हए शरीरसे आसक्ति ओर ममता व्यगे इए शरीरको केवल 
भजनके कार्थ उपयोगी वनानेके निमित्त खान-पान आदिका विरोष ध्यान रखते रहै । सधारण मनुष्य 
स्वादे व्षीभूत होकर, शरीरम आसक्ति ओर ममताके साय खान-पान आादिके व्यवहार टिप रहता है । 
यह्‌ योगी ओर भोमीमे मेद है । योगाम्यासीके व्यि मास; मादक पदार्थं तथा खल मिर्च आदि सर्वया 
तयाच्य है । उनकरे सेवनकी अपेक्षा भूखा रहना हितकर है । उनके सेवनमे आपत्ति तथा धमकी आइ क्रिस 
अवस्थम्‌ नरी ठी जा सकनी | 


अम्यापिर्योको अननक सम्बन्धे प्री साव्रधानी रखनी चा्िये । क्योकि अनका रारीर तथा मनपर 
वड़ा प्रभाव पडता है | अन साखिक तया प्रवित्र कमाईका होना चाहिये । इस सम्बन्ध हमारे एक प्रेमी 
सप्तमी १० वावूराम वरह कवरी एक कविता च्लिी जाती है | 


अन्न ष्टी वनावे मन, मन जैषी इन्दिर्यौ 

दन्दरियोसे कर्मः क्म भोग भगवति दे । 
अन्न्यसते चीर दीव, दीव वीर होते देखे 

जन्नके प्रताप योगी भोगी बन जति दहै ॥ 
अनीके दुपण्से तामपी खे जन्म जीव 

शअन्नकी पचित्रतासे देव खिच अतेदैँ। 
ग्युलोकते हे व्रह्म" मोक्ष भौर बन्धनका 

वेद॒ आदि मूल त्व भन्न ही वताते द ॥ 





युक्त व्िहार--पेपी छवी कठिन यात्राका न कना जिससे भजने विध्न पडे । चल्ना-फिरिना 
विलत वरद न कर्‌ दिया जाय जिससे तमोगुणख्यी भरस्य तथा भ्रमाद्‌ उन्न होकर भजनमें बाधक 
हो; वच्छ {तन चङतः-किरत। ओर धरूमता रदे जिससे शीर स्वश्य ओर चित्त प्रसन्न रदे ओर भजनका 
कार्य सफलताधूर्वक होता रदे । 

युक्त कर्मर्टा--नियमितख्पसे कर्तव्य तथा नियत सतकर्मोको नित्य करते रहना अर्थात्‌ न 
इतना अधिक शरीरि परिश्रम कश्ना जिसे थकान उलन्न होकर भजन्मे विष्न पडे ओर्‌ न सवेथा 
कर्तव्यदीन होकर आच्सी वन जाना । 

युक्तसवमाववोध--रत्रिम सात घेटेसे अधिक्‌ न सोना जिससे तमोगुण न वदे; न चार धंटेसे 
कम केना जिससे भजन करते समय नीद न सतावे | 
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॥। 


साधनपाद्‌ ] ध त 


योगमा चाद्रायण अदि त्रत तथा खे उपवासं वित है । सताम एक दिन उपवाप् 
त्न प्रस्त ह, जिते सताम सचित हृए्‌ शारीरिक तथा मानिक त्कार नदृ होते श । उपगा 
वसे दिन अन्न सर्वथा साग दे, दूघ-पलदि हल्का आहार्‌ लेना चाये । सर्वथा निराहार रहनेसे 
प्ेक्ज निरोधक साथ भजन करनेकी अवसाम मलिष्कमे एुक्छी धरहेवने ओर करद दिरनोतकर 
मजनके यमे किन पडनेकी सम्भावना शे सकती है । विशेष अवस्थर्म किसी-कि्री देसे 
साध्ये जो शरीरके स्थूठ तथा विकारी होने अथवा रजोगुणी मनकी चष्तकि कारण योगमा्गपर 
गमते नहीं चर सकते, चान्द्रयण आदि तरतं तया ल्बे उपवास भी करये जते है| ये किसी 
अनुमघीकी अध्यक्नता ओर पूरी ठेवमाख्ये होने चाहिये । प्रयवः दिन नमक ओर सुनमिश्रित गुन- 
गुने ज्ये एनिमा करते रहना आवदयक है । पेता न करनेसे पिट क्वा ठभ मछ अतिर्मे सुख 
जाता है । उषसे अनम खरा तथा अन्य विकार उत्पन्न होनेकी सम्भावना रहती है | चे 
उपवास परित ऋ जाता है । इसच्यि उप्ास्की समाप्िपर कागजी नीवूका रारवत अथवा रिकञ्चवी 
पिव | धष तया रील फल, कागजी नीरू, मीमा अनार, सेव, मीठा सतर, सुतममी, अमूर्‌ आदि 
| दामैः-दनै" वदरते ज्ये | छदे फएटोकौ दृधके साथ न दँ । कद दिनेकि पचत्‌ अनक प्रथ 
ुगकी दाल्के पानीसे आरम्म कर जौर शनै -शनैः मात्रा वद्राते जायं । एसा करनेसे शारीरकि तथा 
भानतिक लास्य सुधर जायगा । रवे उपवासक परात्‌ ओंम पाचन-शक्ति कम हो जती है 
ओर भू वड जाती है । थोड़ी-सी मू नाना प्रकारके रोग उत्पन शे सकते है । 
वाणीका तप--वाणीका तप वाणीको संयम रखना है अर्यात्‌ केवर सघ्य; प्रियः अआवद्यकता- 
रुकषार दूसरोका यग्रायोग्य सम्मान करते हृए्‌ वाणीसे वचन निकाटना । वाणीको संयममे रखनेकरा 
यल करते हर्‌ सक्षम एक दिन मौनत्रन रना प्रस्त है } वाणीको संय रखनेका यल किये 
व्रिना केयर देखा-देषी मोन रखना मिध्याचार है | 
मनक्रा तय-- मनका तप मनको संयमे स्वना है अर्थात्‌ दिसात्मक, हिष्ट मावनायो तथा 
अपवित्र विचारोको मनसे हटाते इप्‌ दिंसातक अङधिष्ट भावनाय भौर चुद्ध वरिचसेको मनम धारण 
करना दं । दस प्रकार चठ व्रिचारोपर्‌ विजय प्राप्त करनेके प्श्वात्‌ सव प्रकारके विचार भव्ये 
संक-क्रिकन्प ओर्‌ मूतक्राल्की स्म्रृतिसे मनको गृन्य करनेका अभ्या करना चाहिये । 
गीतके अच्याय १७के अनुसार साचिक, राजदी अर्‌ तामसी तप- 
श्रद्वा प्रया तस्तं तपतत त्रिविधं नरैः । 
अफलकाष्किभियुक्तेः मालि पश्चिक्वते ॥ १७ 
सत्छारमानपूजाथं तपो दस्मेन चैव यत्‌ 
क्रियते तदिह प्रोक्तं शजसं चरमधुवम्‌ !! १८ ॥ 
भूटग्रादेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 
| दा तत्तामसुदाहृतम्‌ । १९ ॥ 
फत्ट्को .न चानेका निष्कामी योगी पुद्पोहाय परम श्रद्धासे किये हए उत तीन प्रकारके 
( यत्कि; वाचिक ओर्‌ मानतिक ) तक्र साचिक कते & जीर जो तप सत्कार, मान ओर धरना- 


>~ 


के छ्यि अयत्रा केवर पाठण्डते क्रिया नाता वह अनिधित वर क्षणिक फट्वाद्य तप यदं 


~~ 
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राजप का गया है | जो तप मूहताघूर्वक हठसे मन-बाणी ओर शरीरको पीडा देकर अथवा दूपरेका 
अनिष्ट करनेके स्यि करिया जाता है, वह तप तामस्‌ कडा गया है | 
स्वाध्याय--खाष्यायक्री व्याख्याय हयने नो ओकरसदित गयत्री आदिका जाप बतरया 
है, उस गायन्री-नन्न्रके अर्थोको विक्ञेषपसे खो देना उचित प्रतीत होता है | गायत्री-मन्त्रके 
सम्बन्धे मनु मह्यरज लिखते है - 
ओकारपू्रिकासिस्ो महाव्याहतयोऽच्ययाः । 
त्रिपदा चैव साधी विज्ञेयं ब्रह्मणो यष्‌ ॥ (२।८) 
तीन मात्राबलि ओकारपूवैक तीन महाव्याहति ओर त्रिपदा साकित्रीको त्रसमका मुख (द्वार ) 
जानना चाहिये | 
| मायतरी-मन्त् 
मोदम्‌ भूवः स्वः । तत्स्वितुत्ररेण्यं भगं देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥- 
( य० अ० ३६ मन्व ३) (क्रू० म० ३ सु० ६३ म० १०) ( साम १४६२) 
८ ? ) ओंक्ारकी तीन मात्राठ--अकार, उकारः मकार ओर चौथा अमत्र विराम । 
अक्रार--शक मात्रावाठे विराट्‌ जो स्थुल जगतकरे सम्बन्धसे परमातमाका नाम है | 
फल--परोचो स्थुल भूतो ओर उनसे वने दए पदार्थो आतोननतिमे वाधक होनेसे हटाकर साधक 
वनानेवान्म अपने विराट्‌ खव साय स्थूछ जगते रेका उपभोग करानेवाला | 
उकार--दो मान्नावाले हिरण्यगर्भ जो पुष्म जगत्‌ सम्बन्धसे परमात्माका नाम है । 
फल--रपचो सथूल-सृक्ष्म भूतो ओर अहंकार आदिको आसोन्नतिम बधक होनेसे हटाकर साधकं 
वनेवा त्र, अपने हिरण्यगरभरूयकरे साथ सूक्ष्म जगत रेखर्यका उपभोग करानेवा । 
मक्रार--तीनों मात्रावाले इर जो कारण जगत्‌के सम्बन्धसे परम्माका नाम है | 
फरल -कारग जगत्‌ आतोन्नतिमें वाधक वननेसे हटाकर साधक बनानेवाला, अपने अपर 
खस्पके साथ कारण जगतक्रे पेदर्यका उपरभोग करनेवाला । । 
अमात्र निराम- परम्रहम परमामाकी प्राति अर्यात्‌ खशूपावसिति जो प्राणिमात्रका अन्तिम ध्येय है । 
८ २ ) तीन महाव्यह्वतिर्या-- भूः) मुत्रः, खः । 
मू---पारे बरह्मण्डका प्राणर्ूप ( जीवन देनेवाला ) ईर सत प्रणधास्योका प्राण-सढरा आधार 
ओर प्या प्रध्वीखोकका नियन्ता | । 
मुवः-- सारे व्रह्यण्डका अपानरू ( पालन-पौषण करनेवाा ) ईर, सब प्राणियोको तीनों 
कारके दुःखंस छडनिबास, अन्तरिश्वलोकका नियन्ता | इ 
` स्व---सारे- बरह्मण्डका व्यानरूप ८ व्यापक ) ईदषर; सव प्राणधासियकि छख भौर ज्ञानका 


देनेवाल यौलोकका नियन्ता । 
८२ ) गायत्रीके तीन पाद्‌ तत्सवितुवरेण्यम्‌ ! भगं देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 


सरवितुः--सव जगत्छो उत्यन्न करनेवाठे अथौत्‌ सव प्राणघारियोके प्रम माता-पिता | 
देवत्य--ज्ञानरूप प्रकारके देनेवाटे देवके 
तत्‌--उस ] 
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गरेण्यम्‌-- ग्रहण करने योग्य अर्थात्‌ उपासना करने योग्य । 

भर्गः--श्युद्ध खरूपक्रा | 

धीमहि--दम च्यान करते है । 

यः--जो ( पूर्वोक्त सविता देव ) । 

न--दमारी | 

धियः--चुद्धियोको । 

्रचोदयात्‌- रीका मार्गमे प्रत्त करे । 

स्व प्राणिवोके परम पिता-माता, ज्ञानख्य प्रकारके देनेवाटे देवके उत्त उपाप्तना करनेयोग्य डद्ध- 
खरूपका हम ध्यान करते है, जो हमारी बुद्धियोको ठीक मामे प्रवृत्त करं । 

तीनो गु्णोका प्रथम विषम परिणाम महत्त है । इको व्यष्टिरूपमे बुद्धि तथा चित्त कहते दै । 
दीस सत्‌-असव्‌, कर्तन्याकर्तव्य, धर्म-अधर्मं आदिका निर्णय क्रिया जता है । इसीरम जन्म) आयु ` 
जर भोग देनेवलि सारे संस्कार रहते हैँ । इसके परषित्र होनेसे सन्मागकी प्रक्षि, संस्कारोकी निचि 
भौर जन्म-आयु ओर भोगसे मुक्ति हो सकती है । इस गायत्री-मन्त्रये विशेषरूपसे शुद्धि अथवा वित्तकी 
पवित्रतके च्वि प्रार्थना की गयी है | 

वानम्रस्य-आश्रम लोर संन्यास-अश्रपके प्रवेश तया अम्यासके आरम्भसे करई दिन पर्वं ओर प्रायधिचचाथं 
स्मोन्नति तथा श्युभ-कामनाकी पूर्तिके व्यि एक निश्चित संख्याम गायत्री-मन््रका जप अत्यन्त श्रेयस्कर है । 

गयत्यास्तु परं नास्ति शोधनं पापकर्मणाम्‌ । 
महान्याहतिसंयुक्तां प्रणवेन च स जपेत्‌ }} ८ सवतंस्मृति छक २१८ ) 

गायत्रीसे वढ्कर पापकर्मोका शोधकः ( प्रायित्त ) दूसरा दु भी नहीं है । प्रणव ( ओकार ) 
सष्टित तीन महाग्याहतिर्योसे युक्त गयत्री सन्त्रका जाप करना चाहिये । 

इस गायत्री-मन््रकरे कपि विरदवामित्र है, देवता सविता ओर छन्द गायत्री है । 

सक्घति-- वह्‌ त्रिथायोग किंसव्यि है ? यह बतखते है-- 


समाधिमावनाथंः रटेडतनूकरणार्थश्च ॥ २ ॥ 

रव्दाथ--( क्रियायोग ) समाषि-भावनाषः-तमाधिकी भावना ( समायिका चित्तम पुनः-पुन, 
निवेश ) के लि, कलेग-तनू-करण-अभैः ओर क्छेशोके तनूकरण ८ दुवे करने ) के चि ह । 

(स हि क्रियायोगः ) सो वड उप्त क्रियायोग! इतना पाठ माग्यकारोने सूत्रके आदिम 
भप्याहार किया है | 

अन्वा्थ--समाधिकी भावना लिये ओर्‌ वलेशेके तनू करनेके छ्यि नियायोग है । 

व्यास्या--समावि-मावना=(समधिरृक्तरश्वणस्तस्य भावना चेतति पुनः पुन्निवेशनम्‌ः= 
समाधि जिका ज्षण १।२. कहा है, उत्तरी भावना अर्या समाधिका चित्तम बार-बार निवेदय 
८ छाना ) दै ।--( भोजडृत्ति ) 


[अ च्व खार्यं 
क्टेशतनकरणा्थः =कलेदा वह्यमाणास्तेषा तनूक्रणं खकार्यकारणप्रतिवन्धः क्के अविधादि 
अगले पत्म कदे दै, उनका तनुकररण “उनके खकार्यके करण नेम परतिन्धकता, ।--( भोजि ) 
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अगरिया आदि च्छे जिनङा अनि वर््न क्रिया जायगा, जिनके मस्कार वीजरूपसे चित्त-मूमिमे 
अनादि-नन्ने पट तषु है. उनको भिषिट करने ओर चित्तको मपापिकी प्रा्िके योग्य वनानेके 
पन न्वियिःनोग निय जाना £] लगमे सीर, प्राण, इन्दि ओर मनकी अञुद्धि दृर्‌ होनेपर वे 

क पूर कर्ने ओर समागि.्राह्ठिमि सदायना देते ह । खाच्यायसे अन्तःकरण शुद्र 
नार नीः चिन पिनयकि ज ण्णसे युद शकर पादिन निकी योग्यना प्राप्त कर लेना है | $दवर- 


प्रियनसे सय निदि पेनो द जर क्ल्दाक्री निदूनि होनी दहै। 
नरि किपवयोनद्रान कव्योको नन्‌ करना चाहिये | गटेलोके भिपिल होनेपर अभ्यास 
देर्यनत नुगमरनि दम्पदने त रकेण | अनप्राद-तरग्यमे क्रमप्राम सम्परनान-समाधिकी सत्रसे 


ना लय, [दधत्यन्त सनिमे नृतम तिति दण क्टेयोके सस्काररूप वीज दग्ध 
षप स ~ आर दिनम पाग-अप्रिदर समाध हा जाना ह । म्तेाग्य वीनोके दग्ध होनेपर्‌ 
लतदगन्य उरो नना ग 1 क्यन्यञ, सेन्कामेफौ वृद्धि चित्तय ध्िवरेफस्याति-अधिकार भी समप 
7; उना ए उमर जनम्जगन-ममम्त्ति नयमे प्राव होता ६ । 

दधाते र्नेके दवि क्रियायोग व्रनगया गार, ते क्लेशा कौनसे दि 7 यह 


न 2ि--जि 
नाः 
अव्रिद्यारिमनाग।गदरेपाभिनिवेश्लाः कटे; ॥ ३ ॥ 
शद 1 - - षः अम्मिना-रन-दव अभिनितरेया क्टेयाःअप्रिया, अस्मिता, गग. दवेम ओर 
श्म{सनिमेत म्द | 
याः प ---जग्थि, अन्ितार मकारे ओर अभिनिवेय कटेन है | ने रपचो वधनारूप पीडाको उदयन 
कने 7 शौर विरनरम चर्तन गदते दषु मस्कारन्य गुणोक्रे परिणापफो द करते है; इसलिये क्लेशा नामसे 
यि गय) प चे परिफवय अर्धाति मिध्याघ्ान दी है, क्योकि उन सव्रता कारण अ्रिधादहीदहै) 
दिपणी नप्र ॥२ ॥ अत्रिधा, दसिता. गग द्रे ओर अभिनिवेय क्टेगेकि ही साख्य-परिभापामे 
कमे नकम, पोल, सदमौ, नागि ओर अन्यनामिल्त नामान्तर हं | 
तमो मोहा महामाहन्तामिद्या घन्धसंल्नकः। 
द्विद्या प्ञ्चेपर्वेपा मांसख्ययोगेपु करीतिता॥ 
नमप्त ( अवरिना ). मार ( अन्मिता ), महामोद (गग), नाशरि्र ( द्वेष ) ओग अन्धतामि् 
, अभिनि ) यः ल्य योर योरे पचपर्वा भप्रिया फटी गयी है । ये तमत आदिं अवान्तरभेदसे 
नरास प्रकते £, जना कि पा्व्यकारिकिमि ततद्रया द-- 
भदमनपमोऽष्विधा मोद्य च दकविधा परहाभादहः। 
तापिस्ाश्छएादशध। तथा भवत्मन्धरतामिखः; || (गार कर ४८) 
नपस भौर मोदका आट-आठ प्रकारा भेद टै} महापोह दस प्रकरा है । तामित ओर 
अन्धनामिच्र अटारह-अटाग्ह प्रकारके टं | 
तमत्त ( अव्रिया )---प्रधान) महत्त) अहर ओर पोच तन्माघ्रर्पै-- न आठ अनासप्रकृतियोमें 
आसमभरान्िूय अव्रिया-सन्नक नम आट व्रिपरयवाला होनेसे आठ प्रकारका है । 
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मोह ( अस्मिता )--गौण फलम अणिमा-महिमा आटि आठ देश्यं जौ परम पुस्पा्थ आरन्ति- 
प त्रान 2, वह अस्िता-सङ्गक मोह कहटाता है । यह भी अणिमा आदि ( ३-४५ ) जाट मेदसे अट प्रकारका है | 
महामोह ( राग )--अन्ड, स्पर्दी, रूप, रप, गन्धसन्रक टौकिक ओर द्य विपये जो 
अनुराग है, वह रागसंन्क महामोह कहा जाता है | यह भी ठस विपयवाटा होनेसे स्‌ प्रकारका है । 
तामिन्न (५ )--उप्यक्त आठ पेशवयो ओर दन्त विपयोके भोगार्थं प्रवृत्त होनेपर किसी प्रतिवन्धकंसे दन 
विपो मोगत्रभ्े विन पडनेसे जो प्रतिवन्धकविपयक देप होता है, वह तामि कहत्मता दै | वह तामिस्र 
आठ रेश्र्यो ओर दिव्य-अषरिव्य ठस व्रिपयोके प्रतिवन्धः होनेसे अठारह प्रकारका है | 
अन्धतामिन्न ( अभिनिवेशा )--आठ प्रकारके देश्वयं गौर दस प्रकारके विपय-मोगोके उपरत होनेपर 
भी जो चित्तम भय रहता है क्रि यह मव प्रट्यका्य नष्ट हो जा्येगे, यह अभिनिवेश अन्धतापिन्न कहता 
है । अभिनिवे््प अन्धतामिप्न भी उपर्युक्त अछारदके नाका भवद्प होने अठारह प्रकारका है । 
ये सव्र अब्नानमूठ्क ओर दुःखजनक होनेसे अन्नान;ः अव्रिया; विपर्यय-त्रान, मिथ्याज्ञान; 
भ्रानतिज्नान वीर्‌ क्ठेदा आटि नामोसे कहे जते है । 
तङ्गति--अविचा सव क्ठेरोका मू कारण है, यह अगले सूत्रम व्रतसते है-- 
अविदक्षेत्रम्रत्तरेषां प्रपुपततछविच्छिन्नोदाराणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
्व्दार्थ-अविवा-कषत्रम्‌-अविघा नत्र अर्यात्‌ उदत्तिक्री भूमि है; उत्तरेपाम्‌-अग्छेकी ( अस्िता- 
आदिकी ); प्रघुप्तवु-विच्छिन-उदाराणाम्‌-नो प्रघ, तच, विच्छिन ओर उदार अ्रसमे रहते हैँ । 
अन्वयार्थ--प्रघुत) तनु, विच्छिन ओर उदार अव्रस्ावलि अस्मिता आदि क्टेरोक। अविया षव्र है | 
व्याख्या-- जिस प्रकार भूरमिमे रहकर ही वीज उन्न होते है, इसी प्रकार अविद्यके कषरम रहकर 
प्र कटेन वन्धनसरूयी फट देते दै | अविया ही इन सवोका मृ कारण है | ये कटे चार अवस्थाओमें रहते दै-- 
ग्रसु्--जो क्लेदा चित्त-मूर्िमे यवयित दै पर्‌ अभी जागे नदी; क्योकि अपने विपरय आदि- 
के अभाव-का्यमे अपने कार्योको आरम्म नर्ही कर्‌ सकते है, वे प्रपुक्त कलते है | जिस प्रकार वाल्यावस्थामें 
विपय-मोगकी वर्ना बीजद्यतते ठी रहती है, जवान होनपर जग्रत्‌ होकर अपना फट दिखती हैँ | 
तनु-तते वेक्ठेदादै, जो प्रतिपक्नभावनाद्ररा अयता क्रियायोग आ्धिसे शिपि ऊर दिये गये 
ट| दप कारण वे वरिपयकरे होते द्रु मी जपने कार्थकरे आरम्भ ऊरनेमे सम्म नहीं होते, शान्त रहते है । 
परंतु इनकी वासनार्थ सृक्ष्मद्ट्पसे चित्तम वनी रदती है । 
निम्न प्रफारसे इनको गिविल ( तनु ) किया नाता है-- 
यथाथ जनके अम्याससे अविवाको, भेद -2र्जनके अभ्यसते अस्मिताको, मध्यस्थ रहनेके विचार- 
से राग-ेपौः ममतकि व्यागसे अभिनितरेरा क्टेशको तनु ( दिप ) त्रिया जाता है तथा धारणा, 
ध्यन चीर समाविद्यार अत्रि, अस्मिना आदि सरे क्टेश तनु क्रिये जतत है । 
तिच्छिव--त्रिच्छिन क्टेदोकी बह छवसा है, जिते क्टेश किसी दूसरे वलवान्‌. क्ठेदासे दवे ए 
राक्तिर्पसे रहते दै वोर उसके अभावमे वर्तमान हो जति है । जैसे प्रे-अवर्यमि राग दपर रहता है 
धीर्‌ राग-अवस्याे द्रप | 
उदार--उदर्‌ क्ठेनोकीौ वह अवस्था है, जो अपने सहायक विवयोको पाकर जपने कार्ये प्रहृत 
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हो रहे हँ । जसे ब्युत्यान अवसाम साधारण मनुष्योमे होते हैँ । 

न सवका मूलकारण अविधा है | उसीके नाश होनेसे सथक्छेरा समूढ नार हो जते है | 

द्ग्ध वीज-- क्रियायोग अयवा सम्मरज्ञात समाधिद्वारा तनु कयि हए क्लेश प्रसंख्यान अर्थात्‌ 
विवरेक्यातिरूप अग्निम दग्धव्रीज भावको प्राप्त हो नाते दै । तदश्चात्‌ पुनः अकुर उत्पन्न करने ओर्‌ फर 
देने अत्मर्थं हो जते हैँ | यया-- 

वीजान्यग््युपद्ग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः 
ज्ञानदग्धैस्तथा क्छ नात्मना सम्पद्यते पुनः ॥ 

जिस्‌ प्रक्र अग्निसे जले हए वीज किर नहीं उगते है, इसी प्रकार विवेकज्ञानरूप अग्निसे जले 
हुए क्लेश फिर उदन नीं हो सक्ते] 

रहा ूत्नकारने क्लेशोकी इस रपचवीं दग्धत्रीज-अवस्याका वर्णन इस सूत्रम क्यो नहीं किया 

समाधान--सृत्नकरने इस सूत्रम भविचक्षेत्र' इसत पदसे क्लेश्ोकी अवियामूलक चारो हेय (्यागनेयोग्य) 
अव्रस्याभोका दी निद्यण किया है । क्टेशोकी प्रौचवी दग्धवीज अवसा अवियाकी विरोधी होनेसे उपादेय 
(ग्रहण करनेयोम्य) है । अतः उपक्रा इनक्रे साय कयन करना ठीक न था | इन पोंचवीं द्ग्ववीज अवस्थावाले 
क्लेरी निवृत्ति किमी प्रयत्तविणेघकी अपेक्षा नहीं रखती । असम्प्रज्ञात समधिद्र।रा उनके धर्मी चित्तके अपने 
कारणे छीन होनेके साथ उनकी खयं ही निवृत्ति हो जाती है ओर कैवल्य अवस्थ्मे चित्तके अपने खरूपसे नाश्च 
होनेकरे साय इनका भी नाश हो जाता है जैसा करि इसी पादके दसवे सूत्रम बतलाया गया है (ते प्रतिप्रसवहेयाः सृक्षमाः।' 

्रिठोप वक्तम्य--मुत्र ४--समाधिपाद्‌ सूत्र १९ के सदृश ईस सत्रकी व्याख्या भी करई भाष्य- 
करोनि क्लेशोकी प्रषुप्त अवस्याके समश्चानेमे प्रुत क्टेशोका उदाहरण विदेह ओर प्रकृतिल्योके क्लेशोंसे 
देकर विदेह ओर प्रकतिट्योके सम्बन्धमे श्रान्तिजनक अर्थं किये हैँ । इस्तका आधार भी वाचस्पति पिश्रकी 
ही व्याख्या है, जिसक्षा इन सतवरने अनुकरण किप्रा है । वाचस्पति मिश्रे सत्रकी भ्याख्याके अन्तमं यह 
छक दिया है-- 
प्रसप्नास्त्यरीनानां  तन्धरवसखाश्च योगिनाम्‌ | 
विन्छिन्नोदारस्पाश्च क्लेशा विपयसद्धिनास्‌ ॥ 

'तच्वटीनोके क्टेरा प्रुत, योगि्ोके तनु ओर विभयी पुर्षोके क्ठेश पिच्छिल ओर उदार 
( अवस्थावलि ) होते दहै ।' त्ररीनोसे अभिप्राय विदेह ओर प्रकृतिख्य ल्या है । उन्हे अज्ञानी ओर अयोगी 
मानकर्‌ प्रघु्क्टेगयुक्त सिद्ध करनेका यज्ञ किया गया है । 

८ १) समाधिपाद मुत्र १९ की ग्याख्या तथा वरिरोप वक्तव्यम वतत दिया गया है किं समभ्ज्ञात 
समाधिकी चारो भूमियोमं उच्चतर ओर उचतम भूमि भानन्दालुगत चौर अस्मिताकुगतको विदेह जीर प्रकृति- 
च्य क्रमानुपार प्राप्त क्रिये इए होते है । इन योगियोको ज्ञानी ओर अयोगी कहना अनुचित है । 
८ २ ) सम्रज्नाततमा्विमे कटश तु जीर क्िक्यातिर्मे दग्धवीज भावक प्रत टोते हँ । इसच्यि इनके 
कलेदा यद्यपि दग्वीज-भावको प्रप्त नहीं हए हैँ तथापि उनके तनु होनेमँ तो कोई सदेह नदीं हो 
सकता । (२) समाधिपाद सत्र ३२ म एक तके अभ्यासको चित्तकी स्ितिका सधन बतलाया है | 
सम््ह्नात-समाधिमे करिंसी-न-करिसी विषयको ही आलम्बन ( ध्येय ) बनाकर धारणा, ध्यान ओर समाधि 
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खगायी जाती है । फिर इत वतच्रयी इई प्रणाटीपर चल्नेवारे साक्रोको योगदङनके सुत्रोकी दी व्याख्या- 
म अथोगी बौर भन्नानी कहना कव ठीक हो सकता है । ( ४ ) फिर भी यदि किसी स्थूठ अथवा सुहम- 
विप्यथो ध्येय वनाकर समाधि कानेवाखोको तखटीन कहा जाय तो भी यह सीमा वितकनुगत ओर 
वरिचारानुगत तक ही रह जाती है अर्यात्‌ उन्दी दोनों भूमिोरमे किंपी अन्य ग्राह्यतरिपयक्रो आटम्बन वनाना 
होता है । अनन्दालुगत ओर अस्ितावुगनमे तो सारे अन्य विषयोसे परे होकर केवर ग्रहण ओर 
ग्रहीतृ, अहकार ओर्‌ असिता क्रमानुपार रह जाते हैँ । उस उच्तर ओर उततम सच्के प्रकाशा श्ल 
विना तनु हए प्रघुप्त कवे रह सकते है । ८ ५ ) यदि इस अवश्थाको मी अविधा ओर अज्ञानमय समन्ना 
जाय तवर भी क्टेोकी इस्त अवस्याको उदार कना होगा न कि प्रसुप्त । विदेह ओर प्रकरतिल्योकी इस 
प्रकार अधोगतिकी अवस्था दिखलना सूत्रकारके आरायके विरुद्ध है । (६ ) तथा व्याप्त-मप्य ओर 
भोजदृत्तिमे व्रिदेह ओर प्रक्ति्ख्योक्ना नाम-नि्ान भी नहीं है | इसके स््टीकरणके च्यि इस सूत्रे 
व्यासभष्य तथा मो जवृत्तिका भापानुवराद कर देना उचित प्रतीत होता है | 
व्यासभाप्यकरा अथै सूत्र इनमें अविद्या उत्तर्‌क्लेरा, अस्मिता आदि प्रषु, ततुः विच्छिन 
उदार--चार अवस्थवाढोकी क्षेत्र अर्यात्‌ उदत्तिकी भूमि है । उनमें प्रषुप्त क्लेश कौन-से हैँ £ इसका उत्तर 
यह है रि जो वित्तम बीजमावकरो प्राप्त इए शाक्तिमात्रसे रहते हैँ । आटम्बन अर्थात्‌ विपयके सम्पुख 
होनेपर उनकी जागृति होती है । प्र्स्यान ८ विवेक्र्याति » ज्ञानवाङे योगीको, जिसके क्छेदा दणग्वश्रीन 
भवकरो प्रा हो गये है, विपयरूपर आश्रयके सम्मुख होनेषर भो इन क्ठेशोकी फिर जागृति नही होती; क्योकि 
जले हए बीजक क्येसे उत्यत्ति हो सकती है । इसव्यि जिस योनीके क्ठेडा क्षीण हो गये है, वह (कुदाढ 
चरमदेह! ( जिप्तकी सुक्तिमे देह पड्नेतककी देर है ) कडठाता है । उसी योगीरमे यह पांचवीं दग्ध-वीज- 
भाववाटी क्ठेरशोकी अवस्था है; दसरेमे नही । व्टेशेकिं रहते हए भी उस र्पौचवी अवसाम वीजकी 
सामर््यं जर जाती है । इस कारण विपयोकै सम्पुलरूपसे रहते इए भी उनकी जागृति नही होती । 
सोते हए क्टेशोका खरूय ओर दग्धगरीज क्ठलोकी अनुयत्ति यहोतक कही गयी है | 
अवे तनुक्लेर््ोकी निवेताका खेप कहा जाता है } प्रतिपक्षमावनाद्रारा नष्ट क्रिये हए स्ट 
ततु होते द । उसी प्रकरा न्ट हो-होकर उप-उस खपे फिर-फिर जो वर्तने वगते दै, वे विच्छिन्न कति 
ह । किंस प्रकार उत्तर देते है, रागकार्मे क्रोधके न देखे जानेसे निश्चय रागकाल्मे रोध नहीं वर्तता । 
रग भी किरा एक पदाथ देखे जाते इए अन्य विगमे नह है--यह नहँ देखा जाता है | रेसानषीहैकि 
एक सीमे चत्र नामी पुद्प प्रतिमान्‌ हो ओर अन्य छ्ियोमे न हो, वितु उमे राग वर्वमान है ओर 
अन्यम अगे होनेवाल है । यह छब्धदृत्ति हौ तत्र प्रघुप् तनु ओर विच्छिन्न होती है | 
विगम जो वतमान वृत्ति है, वह उदार कलत दै । ये सव क्ठेदा विषयतो नही छते | 
तत ध कोन केस नही छते दै: उत्तप्त, तलु, विच्छिन, उदार चारो नहीं छोडते । यह सत्य 
येसत्रक्टेश अनियमे मेद हैँ व्योमि क क । ५ त 1 
स्वरूपकौ वारण क्रिया जाता ६ तत्र क्लेशा चित्तम सोये २ व ९ 1 १ वतक 
4 इए अव्रिया-वृत्तिका्मे उपरखन्धं हो जते है भौर 
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विवि नातयसु निरयशिसुातमस्यातिरनिधा ___[साधनपाय्‌ 
निदुानातमसु निनयशिसुतमस्यातिरनिय ___[-सथनपाव 





अपरिनाके नाय दोनेषर्‌ नादा ह जत्ते ह | 


मजरा यतं तृत ४--क्टेनत्व धमा प्चिके ऊपर तुल्य होनेप्रर भी सत्रका कारण 
मेणा हं } अनः अगरिधःकी प्रधाननाका प्रतिग्रदन करते है-- 
अष्लनर, गदि. जै प्रषु भेदसे चार प्रकारके हैः उन सनको उलन करनेवाटी भूप्रि अवचा 
 } मेः अर्थ्‌ सनामा देहिमे अस्माभिमानको अत्रिया कहते है | जक्ष यह अविवा 
सिचि परम नाती द, वटौ उम्मिनारि क्लेरी उत्पत्ति नह्ठी टेली जाती ( थोर अविधकरे होनेषर देखी 
जनी )) रम्मे व सिद हमा ङनि सवका मूर अविधा है | नो क्ठेदा चित्त्यी भूमिये रहते हए भी 
प्रमौयनउद्ोक ( उसतनिवने) के नं रितनेपर्‌ अपने कामक आरम्भ नहीं करते, वे प्रुत कहखते 
जरः प्रात अम्य वाटरङक चिन सस्कारन््मसे वैठ हुए भी कटे किसी सहकारी प्रवोधकके न 
निन्त भ्रज्दट ननं हत | जा अपने-जपने प्रतिपश्षमावनासे कार्यं करनेवी रक्तको शिधिठ करनेवाठे केवल 
वित्तम र्ह्ने दर्‌ विनो अधिकः नामप्रीके अपने काम अस्म्मि करनेन अततमर्थ हैः वे तदु र्यात्‌ 
¡ पनं द. तयै अन्यम दननेवलि यागे | सो क्किमी व्रयान्‌ क्टेशसे दवाव पराक्कर ठहर रहते 
च पिन्दिन तने दमेव द्रप छने राग ओर्‌ राय द्ोनेषर देप, क्योकि ये राग ओर देप दोनो 
परर पिन्द | कभी एक जण्नं नद्ध ले स्फत | किमी स॒हकारीका मेर पाकर जो अपने-अपने कामको 
तिम कवने ८, वे उदार ऊनमते द, जैमे योय विरोवी पुरक सण्दा ही व्युव्यान अव्ये हज करते 
£| अन्मिना आरि = प्रत्यक चार शदरके ह) दूनका सम्बन्य कारणी भूत भविधाके साय द । अविंयके सम्बन्धसे 
गरन्य स्यलाङ स्वर्ण कारा भी उपण्न्य नह टता ता मिध्य्ञानरूम घविधाकी निदृत्ति ययारथं ज्ञानके 
लेने भूते टृ बरीञकरे समान असिना असित नदीं हेते । उससे उनका कारण भी भवथा ओर इन 
मवम्‌ अपिधाका पम्वन्य भी निचिनदे | इतीसे यद पव अविद्या शब्दसे व्यवहत होते है | सभी क्लेदा 
चितन 9 मिव जत्मव्ाले £, इत्तमे उनके उच्छेदे योगीको पिरे यल करना चाहिये | 
सत ति--अतरिधात। सवक्टेकाका मूटकारण वताकरं अव उसका यवाय खद्प दिखते है-- 
अनित्या्चचिदुःखानात्मसु निव्यश्चिष्ठखात्सख्यातिरविया ॥ ५ ॥ 
शरव्दा4--अनिव्य-अघ्ुनि-दु ःत-जनासमु=अनिवय, अपूरत्रः दु.ख ओर अनात्मा ( जड ) मे ( क्रमसे ); 
निस्य-युचि-गुत-भला्यातिः=निव्यः पव्रितर घु अर आलसमभाव अर्थात्‌ चेतनताका ज्ञान, अविधा=अविधा है । 
अन्वयार्थ--अनित्यमें नित्य, अपवित्र पव्रितर, दुःखमे पुव ओर अनात्मा आताका ज्ञान अविंया है । 
व्वारया-- जिसमे जो ध न है, उत्तमे उसक्ा भान होना अविधाका सामान्य रक्षण है | पञ्चके 
तुल्य अत्रियाके भी चार पाट जो निम्न प्रकर दै । 
( १ ) अनियमे नि्यका ज्ान--यह सम्पूणं जगत्‌ ओर उसतकी सम्पत्ति अनित्य दै, क्योकि 
उत्पक्तिवराख ओर विनायी है | उसको नित्य समन्नना | 
( २) अपुषिन्रमे पवित्रताका क्ञान--शरीर कफः रविर्‌, मलमूत्र आदिका स्थान अपक्ति है । 
इसको पवित्र मानना ! अन्याय, चोरी, हिंसा आदरिसे कमाया हओ धन अपवित्र हं, उसको पवित्र मानना 1 
अधर्म, पाप, हिसा यादिसे र्गा इभा अन्तःकरण अपवित्र है, उसको पवित्र समञ्चन | 
(३ ) दुःखम लका ज्ान--संसारके सव निपय दुःखरूप हैँ ( २। १५ ); उनम घुख समक्षना । 
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( ¢ ) अनात्म ( जड ) मे आलक्ञान---शरीरः इन्द्रिय ओर चित्त-ये सव अनास ( जड ) है 
नवो द्यी आलम समञ्नना । ये चार्‌ प्रकारके भेदघराटी अतिया है, यदी वन्धनका मूल कारण है | 
` किरष किचार सूत्र ५---अवियाका उत्पत्ति-सान-- तीनों गुणोका प्रथम विपम प्ररिणाम महत्त्व 
है । जो समे रज क्रियामात्र ओर तम उस क्रियाको रोकने मात्र है । यह महत्त्व संत्वकी गह्द्रतसे 
सनियम विद्र समय चित्त कहव्यता है, जिसमे समष्टि अर्ंकार वीजरूपसे रहता हैः जो ईशरका 
चित्त है ओर सखकी इस विदयुदवताको छोडकर ग्यष्टि्पमें सत्व चित्त कदलाता है, जो संख्याम अनन्त 
है, जिनमे व्यष्टि अदटंकार वीजष्ूयसे रहते दै, जो जीवक चित्त कहते दै ¡ इन व्यष्टि चित्तम जो छेदा 
मात्र तम है, उस तममे दी अवरिया वर्तमान है | उपस अत्रियासे अस्मिता क्टेश्च उन्न होता है अर्यात्‌ 
चेतन तते प्रतित्रिम्नित अथवा प्रकाशित व्यष्टि सचित्त व्यष्टि असिता कहलते हैँ । त्रिगुणात्मक जड 
चित्त ओर गुणातीत चेतन पुरु जिसके ज्ञानक्रा प्रकाश चित्तम पड रहा है, दोनो भिन्न-भिनन हैं। 
उपर्युक्त अवरियाके कारण इन दोनो अभिन्नताकी प्रतीति होना अस्मिता क्टेश दै । उस असिता करेरासे 
रागदरेप आदि क्टेश्च उत्पनन होते है, जै्ता फि आगे वतटाया जायग। | अस्ितानुगत सम्परज्ञात समाधिर्मे 
अस्िताका साक्षात्कार होता है । षिवेकल्यातिमें सकी विद्ुद्धता्मे जड चित्त ओर चेतन पुरुप मेदन्नान 
उन्न होनेसे अस्मिता क्टेरा निवृत्त हो जाता है ओर अविवा अन्य सव क्टेशोके सहित दग्धवीजतुल्य 
हो जाती है । अवर वही लेकामात्र तमस्‌, जिसमे भिचा वतमान धी, विवेकख्यातिरूप सालिक दृ्तिको 
धिर रखनेमे सहायक हयो नाता है | 

समाधिपाद सूत्र ८ मे विपर्यय ( अविच › दृत्तिरूपसे ओर यददो अविा आदि क्छेरा संस्काररूपसे 
वतख्ये गये हैं | 

सक्च ति--इस अवियाकरे कारण सवसे प्रथम जव चित्त भौर आतम विवेक जाता रहता दहै, तब 
जड चित्तम अत्माका भाव आरोप हो जानेसे उसमे ओर आत्मार्मे अभिन्नता प्रकट होने ख्गती है; इस्तसे 
अस्मिता क्लेञ्च उन्न होता है, जिसका ल्छ्षण अगले सूत्रम वतलया गया है-- 


दग्दशशनशक्त्यारेकातमतेवासिता ॥ £ ॥ 

शवदाथ--ग्‌ र्यन-लक्योः=ऋराक्ति जर दर्दानशफिका; एकासता-इ्व= एक , रूम-नैसा 
८ भान ) होना; अ्िता-अस्िता ( क्ले है ) | 

अन्वयाथं--दकाक्ति ओर दर्दानराक्तिका एक खरूप-नैसा भान होना असिता ८ क्ल ) दै । 

न्यास्या--पुरूप द्रष्टा है, चित्त दिखानेवास उसका एक करण है | पुरुप चैतन्य है, चित्त जड 
है । पुद्प क्रियारहित दै, चित प्र्वधर्भ अर्यात्‌ क्रियावाख है । पुरुष केवल दै, चित्त त्रिगुणमय है । 
पुर्प अपरिणामी है, चित्त प्रिणामश्रीठ है | पुरुप खामी ओर चित्त उसकी लः पिखकरियत तै । इस 
प्रकार ये दोनो अव्यन्त भिन्न हैँ । पर अव्रियकि कारण नेमिं मेदकती प्रतीतिं जाती रहती है । जैसा 
क्रि प्ठगिाचार्यने कदा है-- । 

बुद्धितः परं परुपमाकरशीरषिदयादिभिर्विभक्तमपदयन्‌ कुर्यात्‌ तत्रात्मबदि मोहेन ॥ 


( पुरुप » बुद्धिस परे पुर्पको खख्यसीट गर अविधा आदि क्टेदासे अलग न देखता इा 
मोह ( घवा ) से बुद्धि ( चित्त ) में आसबुद्धि कर छना है | 
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2पे प्रत्तर्‌ पुय ओर चिन्तनं अभिक कारण एक-जैत्ता भान होना असिता क्लेश है | इपीको 
ट्दय-पनिः भा क्ते ह । य अतङ्कपुद्य ओर चित्तका परस्पर अव्यारोप है | उस अव्यारोपसे आसाम 
वन्धनफा आये द्ोता द्र | 
मृण्टरः उ निन्दनं ठ्स प्रन्विके मदना उपाय विवेकलट्याति बतलाया है  यया-- 
भिद्रते हृद्यग्रनिवच्छिद्न्ते सर्वसंलयाः। 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तसिन दष्टे परावरे ॥ (२।२।८) 
उ पः ऽर अव अर्थात्‌ चननन्य पुर शौर जडस्य चित्तके भेदका वितरनपूर्णं साक्षात्‌ हो जानेसे 
प्म-पनपिनि भन दो जानः द ] सरे चय निवृत्त ह्‌ जते ओर सरे कर्णं क्षीण हो जत्ते है। 
मि< पर०---पुर्यय्‌ व्रतिधिम्निति अथग प्रकोनिन चित्ती सज्ञा अस्मिता है ओर पुरस्य एवं चित्तम 
अभिन्न ॐ प्र्काति अन्मिनाश द | पुरम ओर चित्तम भेद-तान विवक्ति है । 
न तरि--इगः अन्मिना क्ट कारण मन, इन्दियो ओर्‌ शरीरम आलमाव अर्थात्‌ ममत ओर 
जहम दरा ह जाना ए ऊर उनके पुय पटुवानेवलि विपर्णेमे ओर वस्तुभमे राग उन हौ जाता है, 
जिन द्रण अमन मृल्मं शते ६-- 
सुखाररायी रागः ॥ ७ ॥ 
यव्या--ु-सलुधयीनुत मोगरे पीट जो चित्तम उसके भोगकी इच्छ रहती है; रागः= 
टमा नाम रनद| 
अन्वा --युग-मायत णी जो चित्तये उसके भोगकी उच्छा रहती है, वह राग है | 
व्यानव्रा--यर, इद्धि चौर मने आरमाव्यास दो जनेपर जिन वस्तुओं ओर विपये घु 
प्रतान नादा ८, उनमं आर उनके प्राप्त कनेक साधनी जो दृन्छा-स्प तृष्णा ओर छोभ वेदा दहो जता 
ट, उमः जो सेस्तर चितये पड जति ६ उतीका नम राग-क्लेश् दै । 
टन्दियस्येद्दरिययार्थे रागदेपौ व्यथितौ 
तयोनं वद्रमागन्छेत्तौ दख परिपन्थिन | (गीन३३।३४) 
शनदिय-टदधियतर अमि अर्यात्‌ सभी उन्दियेकि भोगोमे सित जो राग अर देप है, उन दोनोके 
वरगमें नष्ट हेतवे क्वेति ते दोनों ह्मी कल्पाणमार्गमे विघ्न करनेवलटे मान्‌ रघ है । 
स्निह्‌ राग दी देपका कारण है, क्योक्ति चित्तम रागके संस्कार जम जानेपर्‌ जिन वस्तुजंसे 
रीर, इच्धियो ओर मनर दु ख प्रतीत हो धथवा जिनसे दुक साधनो विन्न पडे, उनसे द्वेष होन 
ट्गना ह | अतर दरेपका च्रण कहते रदै-- 
दुःखानुशयी देषः ॥ < ॥ 
गब्दारथ--टुःख-अनुगथी=दु'खकरे अनुभवके परे जो धरणाकी वासना चित्तम रहती है उसको; 
देम ~टरेप कहते ह ] 
अनवा _ दुःखक्र जुमवके पीके जो धरणाकी वतना चित्तम रहती है, उसको देप कहते है । 
व्याल्य--जिन वस्तुओ अयव्। जिन साधनेति दुःख प्रतीत हो, उनसे जो धृणा ओर क्रोध हो, 
उसक्रे जो संस्कार चित्तम पडे) उसको देप-क्टेशा कहते ह । 
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कारण है, वैसा अगले सृत्रसे स्य्ट दै-- 
खरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः ॥ ९ ॥ । 
्रव्दार्थ- स्वरसवाही --स्वमावसे वहनेवाका ८ जो कुदरती तौरपर वह रहा है ); विदुपः-अपि= 
विद्रानूके चिये भी; तथाखूढः=रेसा ही प्रपिद्ध है ( जैसा कि मूखेकिं ये चहु ४1 अभिनिवेशः 
अभिनिवेश क्ठेर है । 
अन्वयार्थ--८ जो मरनेका भय हर एक प्राणी ) खमावतः वह रहा है घर विद्रानोके व्यि भी 
रसा ्ी प्रपिद्ध है ( जैसा कि मूषक च्यि ), वह अभिनिवेशा क्ट है । 
व्याख्या--खरसवाही--स्वरस नाम बसनाद्रारा; काही नाम प्रवृत्त है अर्यात्‌ मरणभयके संस्कार 
जो जन्म-जन्मान्तरोसे प्राणीमात्रके चित्तम स्वभावसे ही चले आ रहे है 
विदुपः--यह शब्द य केवर शब्दके जाननेवाठे विद्रान्‌के विय प्रयुक्त इभा दै । अर्यात्‌ वह्‌ 
पुरुप जिने कोरे शासको पदा है ओर क्रियासकरूपसे योगद्वारा अनुभव तधा यथार्थं ज्ञान प्राप्त नदीं 
किया दहै | अभिनिकेशके अर्थ॑दहै भमा न मूयं भूयाप्तमितिपेसा नोक मन होऊ, कंतु मे वता 
रह । श्षपीरविपयादिमिः मम॒ वियोगो मा भूदिति=श्चरीर ओर विषादि ( रूप-रसादि ) सेमेरा वियोगन 
हो | आत्मा थजर-अमर है, जैसा गीता अध्याय २ मेँ वतलया है-- 
य॒ एनं वेत्ति हन्तारं यश्चेनं मन्यते इतस्‌ । 
उभौ तोन विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते 1 १९॥ 
जो दसं भासाको मारनेवाल सम्न्नता है तथा जो इसको मरा ( मर्नेवाय ) सन्नता है, वे 
दोनो री ८ तच्वको ) नदी जानते है} यह आसान मारतादहै, न मारा जाताहै। 
न जायते भ्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता बा न भूयः। 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न इस्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २० ॥ 
यह आता किसी काल्मै भीन जन्मतादहै, न मरतां है, अयवान यद होकर फिर न ह्येनेवाला 
है; कर्कि यह्‌ अजन्मा, नित्य) शाश्वत ओर पुरातन है | शरीरके न होनेपर भी इसका नारा नदीं हेता है| 
वेदाविनाशिनं नित्य॑थ॒ एनमजमव्ययम्‌ । 
कथं स पुरपः पाथं कं घातयति हन्ति कर्‌ ।॥ २१॥ 
दे अर्घुन ! जो पुष इतत आसाको नारित, नित्य, जजन्मा ओर छन्यय जानता है, वह पुरुष 
कैसे किसो माता है ओर कैसे किप्तको मारता है । 
वासांसि जीणनि यथा विदाय नवानि गृहणाति नरोऽपरामि। 
तथा श्रीरामि विदाय जीगाँन्यन्यानि संयाति नयानि देही ॥ २२॥ 
जसे मनुष्य पुराने वर्घोको त्यागकर दूसरे नये वलोको ग्रहण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने 
दारीरोको स्यागकर नये शयीरोको वारण करता है ] 
नेच छिन्दन्ति शरखाणि नैनं दहति पावक; । 
म चैनं क्लेदयन्त्यापौ न ओोप्रयति मारुतः ॥ २३ ॥ 
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इस आ्मक्रो शादि नहीं काट सकते, इततको भाग नदी जला सकती, इसको जक नहं गला 

सकता ओर वायु नदीं सुला सकता है । 
अच्छेयोऽयमदाद्योऽयमक्लेद्योऽशोप्य एवं च | 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ।॥ २४ ॥ 

यह आसा शखरोसे छेदन नही किया जा सकता, यह आला जलया नदीं जा सकता, 
गया नहीं जा सकता ओर घुखाया नही जा सुकरता है तथा यह अआ निस्सदेह नित्य, सर्वव्यापक) 
अचर) कूटस्थ भौर सनातन है । 

अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽपसच्यते । 
` तस्मादेवं बिदित्यैनं नालुशोचितुमर्दसि ॥ २५॥ 

यह आता अव्यक्त अर्थात्‌ इन्दरिथोका अविषय ओर यह अत्मा अचिन्त्य अर्थात्‌ मनका 
अधिप्रय ओर यह आत्मा अविकारी कहा जाता है । इससे इस अत्माको एषा जानकर तुस्धे शेक करना 
उचित नद्य है| 

फिर भी राग-द्रषके कारण शारीरम आस्माध्यास हो जाता है ओर मूसे लेकर विद्वानूतक अपने 
वास्तविक आतसखल्पको मूख्कर भौतिक शरीरकी रक्षाम ल्मे रहते हैँ ओर उपतके नासे षनराते 
हैँ । इस मृद्युके भयक्रे जौ संस्कार चित्तम पड नते है, इन्होको अभिनिवेश क्छेश कहते दै । 
यह अभिनिवेशा क्ञेरा दी सफम कर्मक कारण है, जिनकी वासना चित्तभूमिमे वैठ्कर वतमान 
ओर अगले जन्मो ८ आवागमन ) को देनेवाडी होवी है, जो सूत्र वारहमे बतखया जायगा । 

सद्चति-- सवर क्लेशोके बीजरूप होनैसे जो पचो क्लेद त्यागने योग्य दै, उन पचो क्लेशो ओर 
उन क्टेशोकी प्रघुप्त, तनु, विच्छिन ओर उदार-खूप चार अवस्थाओंका पूर सूत्रम निरूपण किया गया 
है । परंतु प्रसंल्यान-ख्य ( षिवरक-ल्यतिख्य ) अग्नद्वारा दग्व-बोज-मावको प्रपत इए क्छेशोकी पंचव 
अवसाका क्थो नदी वर्णन किया गया ? इस शङ्काके निवारणार्थं भगद सूत्र है-- 

ते प्रतिप्रसवहेयाः सूष्ष्माः ॥ १० ॥ 

्रव्दार्थ--तेवे ८ पूरक पोच क्टेश ); प्रतिप्र्तवहेया.= ८ असम्भ्ञात-समाधिद्रारा ) चित्तके 
अपरने कारणमे लोन होसे व्यागने अर्थात्‌ निदृत्ति करने योग्य है, सूरभाः=क्रिया-योगसे सूक्ष्म जर 
परसंख्यान ८ विवेक्रख्यातिख्य ) अ्रिसे दग्ध-बीज हए । 

अन्वयार्थ--वे पूर्वोक्त पोच क्ठेश, जो क्रिया-योगसे सुक्ष्म ओर प्रसख्यान अग्निस दग्धवोज- 
ख्य हो गये है, भसम्प्ज्ञत-समाधिद्ार चित्तके भपने कारणम टीन हनेसे निदत्त करने येय है । 

व्यास्या-- ते पच्चक्लेशा दग्धबोजकल्पा योगिनश्चरिताधिकारे चेतसि प्रछीने सह तेनवास्तं 


गच्छन्ति । ( व्यासमाष्य ) 
पौव क्ठेदा, जो दग्धवीजके सदश है, योगीके चस्तिधिकार चित्तके अपने कारण्मे छीन होते 
समय उसी चित्तके साय टीन हो जाते हैं । 
क्रिया-योग ( अववा संम्््ञात-समाधि ) से सूक्ष्म क्रिये हर्‌ क्लेशा जन प्रसंस्यान ( विवेक- 
ख्याति › रूप अग्निसे दग्ध-बीजके समान हो जाते है, तन असह त-साधिद्ारा समाक अधिकार- 
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बलि चित्तक्र अपनी परकृतिम छीन होनेसे वे क्लेशा भी उसके साथ रीन होकर निकृत्त हो जति हं} 
प्रतिप्रसवक्रे अतित्कि उन क्टेशोके निरोधके व्यि अन्य क्रिसी यलक्री भावदयकता नहीं है । 
अर्यात्‌ पुरपकरे प्रयत्नकरा नो विपय होता है, वही उपदेश करनेमेँ जाता है । जो सूक्ष्म क्लेरा 
प्रसंट्यान-ख्य अग्निम दग्ध वीन-भावक्षो प्रात हो गये है, उन पोचवीं अव्रस्यावाठे कले्ोकी निचरृत्ति प्रयल- 
का विप्र नहीं है । जव्रतकर चित्त परियमान रहता है, तवतकर इन दग्ध-बीज-रूथ क्टेदोकीं निंदति 
रिती भी प्रयलनसे नदीं दो सकी, कितु जव पर्‌वेराग्यकी ददतासे जसम्प्र्ात-समाधिमे निरधिकार 
प्राप्त इए चित्तका प्रख्य होता है, तव चित्तके साथ-साय ही वे दग्ध-वीज-मावको प्राप्त इए क्लेशा. भी 
प्रशीन हो नाते हैँ नौर कैव्रल्य अवस्या्मे चित्तके अपने खष्पपे नदर हो जानेके साथ इनका भी नदा हो 
जाता है, क्योकि धर्मकि नाञ्च विना संस्वार-रूप सक्षम धर्मोका नास नही होता । धर्मीके नासे दी संस्कार- 
ख्य सुक्ष्म धर्मोका नार होता है । इसच्ये वे दग्ध-वी ज-षटप पौचतीं अवसखावले क्लेश प्रतिप्रसव-हेथ अर्यात्‌ 
चिन्तक प्रव्य होनेसे ( अपने कारणम डीन होनेसे ) त्यागने योग्य हैँ । 
चित्तके प्रल्य अर्यात्‌ अपने कारणम छीन होनेका नाम श्रतिप्रसवः घौर ्यागने योग्यका नाम देयः है । 
८ श्र्तवःका अर्यं उप्त दै, उससे विरुद्ध श्रतिप्रसवके अर्यं प्रट्य अर्यात्‌ अपने कारणम छीन होनेके हैँ ) 
्ङ्का--तनूक्रण, दग्धवरीन-भाव ओर प्रतिप्रसव अर्थात्‌ प्रस्य यह क्रम है | अतः दग्ध-वीज- 
भावके प्रतिपादक ध््यनहैयास्तदृत्तयः ॥ ११ ॥' इस सूत्रको पहिले रखना उचित था । 
समाधान-- नदीं, मुख्य फल होनेसे प्रतिप्रसव अर्थात्‌ प्रस्यका ही पहिले उत्तमे निर्वैवन विया है 
उसमे द्यारी साकारा होनेपर दग्ध-बीजमावको पीछे कहना उचित है । 
सङ्गति -क्रिया-योग ( अयता सम्रज्ञात-समाधि ) से तनु क्रिये हए अङ्कुर उन करनेकी 
दाक्तिषट्य वीजभावे सहित जो तनु क्लेशा है, वे तनुरूप क्लेद किंस विपयक प्रयत्तते दूर होते है 
इको अगले मूत्रमे वतटति दै-- 
ध्यानहेयास्तद्‌ वृत्तयः ॥ ११ ॥ 
व्दाथ--ध्यानदेया.=( प्रसंस्यान-संत्क ) व्यानसे त्यागने योग्य र; तददृत्तय.=( व्लेर्मोकी 
स्ट वृत्तयो ) जो व्रिया-योगद्रारा तनू कर दी गयी हैँ | 
उन्व्रयार्थ---क्टेशोकी स्थर व्तिर्यो, जो क्रिया-योगसे तनू कर्‌ दी गवी हे, प्रसंख्यान ८ वित्रक- 
साति ) सननक ध्यानसे त्यागने योग्य हैँ | ( नवतक किं त्रे सृष्षम होकर दग्य-वीजके सद्टान हो ज्य] ) 
न्या्या--अद्ुर उदन्न करनेफी गक्तिर्प वीजमावके सहित जो चित्तम क्ठेदा सितै, वे 
करिया-योग ( अयता सम््रज्ञात-समापि ) से ततु करते हए श्रसंल्यान ८ विवेक-ल्याति ) रूप ध्यानसे 
त्यागे योग्य है) जव्रतक जि बे मुम होते-होते दग्धवरीजकरे सचा न हो जाये 
भाव यद दहै किमप्रपं्यानव्रिपयक प्रयनसे उदय हई जो प्रषंल्यान ( विवेक-ल्याति ) रूप अग्न 
देः उम अग्निम क्रिधा-योगद्ररा तलु करिये हए क्ठेशा-ख्य ब्रीज दगध होते है । इसच्ि नवतक क्रिया-योगसे तलु 
क्रियं हुम्‌ क्ये दग्-वीजके सदश न हो नार्यै, तव्रतक प्रसंस्यानविपरयक् प्रयत्न करते रहना चाद्ये | 
मे व्रघ्रका स्थूट म प्रश्नाटन आदिसे छुगमतासे दर्‌ क्रिया जा सक्षना है, परत मू्म-म विशेष 
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सति पूरे तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ॥ १३ ॥ 

्रव्दार्थ-- सति मूले=अविया आदिं क्लेदोकी जडके होते हए; तदूविपाकः-उसका ८ कर्माराय- 

का ) फक, जाति-आयुः-भोगाः= जाति, आशु बौर मोग होते दै | 

अन्वयार्थ---अविया आदि क्टेशोकी नडके होते हए उस ( करमादाय ) का फट जाति, आयु 
जर भोग होता है । 

न्यास्या-- मनुष्य; पञ्ु देव आदिं नाति कहटाती हैँ | बहुत कार्तक नीवास्माका एक 
रागीरके साथ सम्बन्ध रहना (अयुः प्रदका अर्थ है । इन्दरियोके विपय दख्य-~रसारि 'मोगः रदाब्दार्थं हे | 
यों मुत्र वारह एवं तेरहमे क्लेदो, कर्माशयो, जाति, आयु ओर भोगको अटंकार-खूपसे वर्णन क्रिया 
है । क्टेशा जड है, उन जढोसे कर्मारायका वर्ष वढता है । उस वृक्षम जानि, आधु, ओर मोग 
तीन प्रकारके फक ल्गते है | कर्माशियका व्रश्च उसी समयतक फक्ता है जव्तक अविद्या आदि 
क्लेर-ल्थी उप्तकी जड विद्यमान रहती है । प्रसंख्यान ८ विवेक्याति › दारा इस जडके कट जनेपर 
कर्मादिय-खूधी वृक्ष, जाति, आयु ओर भोगरूपी उसके फक तथा घुख-दुःख-खूधी उन फटोके 
खादकी निवृत्ति खयं ही हो जाती है | कर्माशियकी उत्पत्ति तथा फल्मे भी अविचा आदि क्टेदा ही 
मू दै । पि सुत्रम वतखा अये है कि मनकी दृत्ति-रूपी कर्मं अनन्त है, नो समस्त जीवनमे होते रहते है । 
इनसे उयनन हए सस्कार भी अनन्त हँ, जिनसे चित्त चित्रित रहता है । ये संस्कार चित्तम जन्म- 
जन्मान्तरोते संचित चे आ रदे हैँ । जत्र जिन कर्माशयोके सस्र चित्तम प्रवरुल्यसे उयनन होते है, 
तव उन्दं प्रधान कहते है । जो रिपिरख्यसे रहते है, उन्हे उपसर्जन कहते हैँ । भपयकरे समय प्रधान 
कर्माराय पूरे वेगसे नाग उठते है ओर अपने-जैसे पूर्य सव जन्मोके कर्माशयके सचित संस्कारोके अभि- 
ग््रञ्नक होकर उनको जगा वेते दह (¢| ९ ) | इन सव प्रवान सस्कारोके अनुसार ही अगला जन्भ) 
देषी जाति, देवता; मनुष्य परजु-प्नी आदिमे होता है, जिनमें उनम कर्मा्ियोका फल भोगा जा सके, ओर 
उतनी अयु ठेनेवाटे होते है, जिसमे निधित भोग समाप्त हो सके । उन्हीं कर्मागयोके अनुकूट उनका 
भोग निय होता हे । इतत प्रवान कर्माडियत्ने जो अगला जन्म, आयु तया भोग नियत हो गया है, उस्न 
नियन-विपाकः ऊहते है, नो तू वारहमे (दष्टजन्पवेदनीय' से वतच्या गया है | 

उयसर्जन कर्माशय जो अगले ज-ममे भोग्य है, प्र अभी उनका फट नियत नही हुजा है, उन्दे 
(अनियन-तरिपार कते हं 1 इन्दीको मूत्र वारहमे (अदृ्जन्पतरेद्‌ नीयः कडा है । इन उपसजन कर्मागयोक्ी, 
जो दवे पडे ह्‌ हः जिनका फठ अभी निश्चित नही हआ हें अर्थाद्‌ जो अनियन-विपाकवछे दै, तीन 
प्रकरी गनि दोनी है-- 

(१)यातोे त्रिना पके ही नियत-वरिपाकको किंश्चित्‌ न्यून ( दु्॑ट ) करके खयं नष्ट हं 
जते हैँ । उसे यड्‌ नदी समना चाहिये कि वे विना फल दिे ही नह्य गये, रितु नियत-विपाकको 
कम ( दुर ) करनेमे सपना फल दे चुके ओर नियतविपाकः उनके नष्ट करनमे उस अंगतक अपना 
फन दे चुक्रा | | 

(२) यावे नियतविपाकके साय हो जते है ओर समव-समयपर्‌ अवसर पाकर अपना फल 
टत रहते । 
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(८३) यावे चित्तभूमिमं वैसे दही दबे पडे रहते है जबतक रि किसी जन्मे उनके फल देनेका 
अवसर नही पिर जाता । जवर कभी उनके जगानेवाले कर्माशय प्रधान होते है तो वे उस अभिव्यञ्चकको ` 
प्राकर अपना फल देनेके व्यि जाग उत्ते है | 

विष वक्तन्य-मूत्र ¢ ?--यौ यह भी बत देना आवद्यक है किं अवसथा भेदसे कर्मोको 
तीन मागमे विभक्त किया जा सकता है । सचितः, प्राख्ध ओर क्रियमाण | 

जो कर्मं अनन्त जन्मे किये गये है ओर अभीतक उनके मोग भोगनेकी वारी नहीं जयी है, 
रितु केव संस्काररूपेण कमहिथमें है, उन्हे संचित कमं कहते है | 

कर्मादायम भरे हए अनन्त करम्मसे जिन थोडेसे कर्मनि शरीररूपी फलकी उपत्ति कर दी है 
अर्यात्‌ जिनका फर इस जन्म हो रहा है, उनको प्रारन्ध कर्मं कहते है | 

जिन नवीन करमोको संम्रह किया जाता है अर्थात्‌ नवीन इच्छासे जो नवीन कं नवीन संस्कार 
उत्पन्न करते जाते है, वे क्रियमाण कहकते है | 

सुत्रकी व्याख्या संचितकर्मोकि संस्कारोको उपसजन कर्माश्चय अनियत-विपाक अद्षटजन्मवेदनीय 
कहा गया है ओर प्रारव्यकर्मोकि संस्कारको प्रधान कर्माशय नियतविपाकं दृष्टजन्मवेदनीय वतलया 
गया है | क्रियमाण कर्मोकि सस्कारोका वणन ईइसघ्ये नही किया गया कि ढक तो इनमेसे प्राख्ध 
कमेक प्रधान कर्भारायक्रे साथ मिलकर अपना फट देना आरम्भ कर देते है ओर कुछ सचितकमेकि 
उपसर्जन क्मशयके साथ भिठ जते है । 

च्रङ्---संसारकी उत्ति पुरुषको आस्सिति करनेके व्यि होती है, पडुओ आदि नीच योनियो- 
से भलुष्ययोनिमे आना ओर मनुष्यसे मनुष्य अथवा देवयोनियोमें जाना तो सम्भव है, परंतु मवुष्यसे नीच 
पड् आदि योनियोमें जाना विकासवाद्‌ ( ८१०८४५०० ५८०75 ) के विरुद है ओर इसके माननेमे ईश्ररके 
सर्वलक्तिमत्ता, सर्वज्ञता, दया, न्याय ओर कल्याणकास्ति आदि गुर्णोमं मी दोप आता है । 

समाधान--सामान्यतः तो सनुष्यका जन्म मुष्योमें दी अथवा उससे ऊंची योनियोमे ही होता 
हे, पञ्-पक्षी आदि नीच योनिथोमे विदोष अवस्थामें उनको अपने कल्याणाथे ही जाना होता है । 

ऊपर व्याख्यामे बतखाया गया है किं मनोदृतिर्यौँ अनन्त हँ । ये मनोदृत्तियो जव हिंसा, विपय- 
मोग, मकरी, चठ, अपवित्रता, देश तया धर्ण्रोह आदि दोषोसे मिलकर होती है, तव वे मनुप्यलसे नीची 
है । ये वृत्तयो! नान प्रकारके दोपो--काम, क्रोध, छोभ मोह, भय आदिक न्यूनाधिक्य ओर तीनों गुणोके 
प्रिणामके मेदसे इतने प्रकारकी दै, जितने प्रकारके पयु; पक्षी; कीट) पतङ्ग, जख्चर आदि । पछ 
आद्धिवोकी खामाविक वृत्तियो ओर मलुष्यकी इस प्रकारकी मनोृत्तियोमें बुक अन्तर नहीं रहता । जिस 
अवस्यामे मनुप्यमे इतस प्रकारकी मनोत उदय होती है तो ( मानौ ) वह सूक्म-रारीरसे उन्दी योनियोमे 
होता है, यथपि स्थूल-शरार मलुष्य-नैसा रहता है । उहरणा थं हिंसक-योनिमे जाना बतद्यते हैँ, उसीसे 

अन्य प्रकारकी शोनि्म जाना समन्न केना चाहिये । 

हिसा ओर मांस-मक्षण आदिं करूरताका खमा पुष्यलके विपरीत ध्मं॑है । दिंसकोके संसर्गे 

जन किसीमे यह दोप उन्न हो जाय ओर किप कारणसे दूर्‌ याकमन दहो; वल्कि इसमे प्रदृत्ति वरावर 
बढती जाय तौ उसका खमाव क्रूर ओर हिंसक हो जायगा; क्योकि कर्मोसि संस्कार ओर सस्कारोसे कमं 
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वनते रहते ह । यदि यह क्रम विना किं्ी स्कावटके चल्ता दे तो एक सीमापर प्ेचकर उसका 
सूहदारीर उशी अन्य मनाृत्तियोकी विरोपताओको संम्भिटिति करके उ हिंसक पशविदेप-जैसा दो 
जातः हे, लि इस प्रकारखी हिसाके अन्त्गैत सर्वगुण होते है । देसे क्रूर ओर हिंसक मलुष्यके लप्र 
नरूरता ओर हूखारी ट्पक्ने च्गती है । इससे यह प्रतीत होने छ्गता है किं उत्तका स्थूढ-ररीर सूक्म- 
शारीरके अकारमे परिणत होना आरम्म हो गया है । खभावतः जहो की भी वह मनुष्य जायगा शिकार 
हिसा, मास्त-मश्नण आदिके साधन ओर सामग्रीको चाहेगा । जवर ारीरको छोडनेका समय आयगा तो यही 
हिसासे सम्बन्ध रखनेवाटे कर्माराय प्रधान-लूपसे जागेगे ओर उसकी सारी मनोत्तियोके अनुसार वैसी ही 
किसी हिंसक योनिम उसका अगव्य जन्म होगा ओर वैसी दी आयु तथा भोग होगा } जेसी कि कहावत 
है “जन्त समय जो मति सो गतिः तया गीता ओर उपनिषद भी एसा ही वतलया गया है । यथा-- 


य॑य वापि खरन्भावं स्यजस्यन्ते कठेवरम्‌ । तं तमेवेति कौन्तेय सदा वहालभानितः | ॥ । 
गाता ८ 
हे वुन्तीपुत्र अयैन { यह मनुष्य अन्तका्रमे जित्त-जिंस भी भावको स्मरण करता हआ शरीरको 
त्यागता है उस-उसर भाव्रको ही प्रप्त होता है, सदा उप्त दी भावको चिन्तन करता इभा | 
कामात्‌ यः कामयते मन्यमानः; स कामभिजायते तत्र तत्र। 
परथाप्रकामय कृतात्मनस्त॒॒ददैव स्वे प्रपिरीयन्ति कामाः ॥ 
( म्रण्डक ३।२।२) 
जो इच्छको मनमें रखता हा उनकी प्रतिं चाहता है, वह मनुष्य उन वासनाभके अनुसार 
उन्न होता है; परतु जितने आमाका साक्षात्‌ कर च्या है उप पूर्णं इई इच्छवाछे मनुष्यकी स्तमस्त 
कामनार्प इस शरीरम दी विटीन हो जाती हैँ । जर्होँ किसी हिंसक-योनिम रेसा ग्भ ॑तैयार होगा, जिसमे 
इसकी सारी वासनाओकरी पूर्तिके सव साधन हो, वहीं यह अपना स्थान वना लेगा; क्योकि प्राकृतिक 
नियम यही दै किं खभाव अपने-जैसे खमावकी ओर विचता है । चुम्बक-पत्थर जिस प्रकार लोहेको 
अपनी ओर अकपित करता है, उसी प्रकार एेसे गर्भ अपने खभाववाले सृक्ष्म-रारीरोको अपनी ओर खींचते 
ह । यह ईशछरके पण ज्ञान, नियम ओर्‌ व्यवस्यामे प्रमाण है कि हरेक प्राणीके च्य शरीर छोडनेसे व 
उसके अनुसार गभं तैयार रहता है । अव इसमे ईस्की दया, सर्वशक्तिमता तया कल्याणकारी खभाव 
जौर्‌ विकासवादको देखिये । 

( १ ) ईश्वरीय नियमोसे तो सदैव रसे बुरे कर्मसि वचनेकी प्रेणा होती रहती है, मास, रुधिर 
आदिको देखकर मनुष्यको सखामाविक ग्लानि होती है, दृूसरेकी पीडा देखकर दिर कोपिता तथा पीडित 
होता हः करिनतु हिसारूपी मटका आवरण हदयप्र आ जनि ईथरकी यह आवाज घुनायी नी देती । 

(२) मुप्य कमं तवा मोग दोनो प्रकारकी योनि है, इसमे संस्कार वनते मी है जओौर धुख्ते 
मी द । द्री जो मोग-योनि्ोँ है, उनम सस्कार्‌ वनते नदीं वल्फि उनकी निदृत्ति होती है । यदिः वह 
हिंसकः फिर मलुप्य-योनिरमे ही अये तो पिछले कर्मागयसे ठवा हुजा हिसाकरे कार्यं करता रहेगा ओर 
उनसे उप्त प्रकारके सस्र वनते र्दैगे | यह क्रम सदाकरे व्यि जारी रहेगा ओर वह अपने वासविः 
कल्याणसे वद्धिन रगा । यद्रि ्रिमीकौ अपनी रभके च्यि को$ गल्ल त्रिया जाय ओर वह नशेकी 
अगस्य उक्तमे जपने दी उरीरको धाय करने लगे तो उसका हित सीमे होगा कि नरा रहनेतक 


न्द्रम्‌ 
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उससे बह शन्त छीन चा जाय | ईरीव नियमसे मनुप्य-शरीर इषव्यि व्ि गया है कि आतमोन्नति 
करे ओर परषासात पचे | यया-- 
आत्मानं रथिनं विद्धि जरीरं रथमेव त॒ | उद्धितु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहसेते च॥ 
इन्द्रियाणि हयानाहुविषयांस्तेषु गोचराय । अत्मेन्द्रियमनोधुक्तं भोक्तेत्याहूर्मनीपिणः ॥ 
( कठ ° उप० १।३। ३-४) 
आत्मको रथका खामी जनो, शरीरको रथ तथा बुद्धिको सारथि ओर मनको ल्गाम समश्नो | 
उन्दियोको घोडे कते दै ओ९ उनके चल्नेके मागं व्रिपय हैँ ] इन्दिय-पनसे युक्त आसाको बुद्धिमान्‌ भोक्ता 
कते हैँ ¡ इस कारण ईश्वरकी दयसे इस नके दूर होनेतक अथवा इस मल्को दूर्‌ करनेके व्यि नीची 
योनिथोमे जाना योता है, इस योनिम अगेकरे व्यि संस्कार नीं बनते बल्कि पिछले हिसा आदिकरे 
संस्कार शुखं जाते है ओर वह किर मनुष्य-योनिमें वित्र होकर अ्मोन्नतिके च्य अता है} ये योनियं 
तो अन्तःकरणके मर धोनेके खान है | 

जितत प्रकार अनजान वाचक अपने शरीरको विष्टामे पान केता है तो माता नाटीके पस ठे 
जाकर पानीसे धोती है, उसी प्रकार कल्याणकारिणी प्रकृति माता अपने पुत्रके इन मर्छफो इन योनियोमें 
अपने दितक्रारी नियमोके जलेसे धोती है । 

(८३) इसमें ईश्वरकी दया हैन कि क्रूरतां क्योकि प्रत्येक मनुष्य अपनी इच्छाकी पर्तिमं ही 
सुख समन्नता है; ओर इस प्रकार ईरके परणं ज्ञानवाले नियम उनकी इच्छञके अनुसार योनिर्योमिं 
भेनकर उनकी इच्छ रतिं करते हे । 

८ £ ) इसी तरह ईखरकी कल्याणकारिता यह है किं इस प्रकार मतुप्यके सव मल धुर जाते 
ह ओर उसे फिर उन्नति करनेका अवसर मि जता है । 

८ ५ ) इसमे ईखरका न्यायकारी नियम भी आ जाता है जिसे हर प्राणीको उसके कर्मोकि 
अकू फल मिक जाता है जौर इसमे उप्तकी स्ता भी पायी जाती है क्रि जिससे समस्त संसारका 
कार्य व्यवस्थापक चर रहा है; क्योक्रि जिस प्रकार घडीके चलनेमे सव यन्त्र काम करते है, इसी प्रकार 
संप्तारख्धी धड़ीके चनम सव शगीरधारी अपने-अपने स्थनपर बुछ-न-दुक काम कर रहे हे । 

सङ्गति--नाति, आयु ओौर मोगमे पाप ओर पण्यके अनु्ार सुल-दुःख मिलता है; यह अगले 
त्रम वतते ह-- 

ते हादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेठत्वात्‌ ॥ १४ ॥ 

चव्दार्थ-- कैव ( जाति, आगु, मोग ); हद-परिप-फल :=षुल-दुःख फर्के देनेवाले होते 
है; पुण्य-अपुण्य-हेतुष्वात्‌=पुण्य तया पाप कारण होनेसे । 

अन्वयार्थ-- ते ( जति, आयु ओर भोग ) सु-टुःखरूपी फलके देनेवाल होते है, क्योकि उनके 
कारण पुण्य ओर पाप है| 

व्याख्या-- कले सूत्रम बतचये हए कर्मारयोके फल जाति, अयु ओर भोग भीदो प्रकारके 
( खाद ) होते दै । एक घुलके देनेवाले (मीठे खादवटे), दूसरे दुःखके देनेवाछे ( कड्वे खादबाडे) | 

पुण्य अर्थात्‌ अर्दिस्तासक--दूसरोको छुख पर्ुचानेवाटे कर्मेसि जाति, आयु ओर भोगम सुख 
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बिता ह } प्राप यर्याच्‌ हिसासक---दूसरयोको टूःख प्ैचनेवलि करेसि दुप्ल पिस्ता है । पिले 
मू वत्य हर्‌ कर्मो जव शार्वं छोड्वःर दूते प्राणिशेके कल्याण उनकी यर्थ मलाई ओर दुल 
पर्वते मनोवत्तिसे परिया जाता है, तव वे कर्ताको दुख प्हवानेका कारण होते दै ओर जव वे खार्थ 
वश दूत प्राणिर्योको कामः क्रोध, सेम मोहादिसे दुःल ठेनेगी मनोढृत्तिमे करिये जाति ह, तव वे करने- 
वचि दःखक्रा कारण होते है | यही कारण है कि सव॑योनियोमे घख-दुःख दोनों देखे जते है । जिस ` 
प्रकर मेसो शटक्छी घुगन्धर्मे अनन्द प्रतीत ह्येता है, इषी प्रकार किष्ठके कीडेको विष्ठमिं घुल प्रतीत 
होता ह । जितत प्रकार इको घुगन्वित ष्रकके न पिख्नेमे दुःख होता है, इसी प्रकार उक्तको विष्के न 
कितनेमे दरः होता है | कुछ मलुप्योको रे, घुल, राज; धन-सम्पत्ति, सव प्रकारके साधन प्राप्त दै 
जर कुच द्रे, खड, अन्धे, कोढी रोरीसे तद्ग, सर्दमिं व्टरिते है । इत्तसे नीची योनि्ो्े पञ्ु-पक्षी भी 
इनसे अपिकि घुव धते हैँ । कुछ कृत्ते गश्रयो मरे-मारे किरते टै, कुछ मोरमे तैठते दै, नाना प्रकारके 
खारि पाशै खाते ओर तीन-तीन नौकर उनकी सेमे रहते हैँ । जौ घुख अगवा दुःख दूसरोको दिये 
है, उनक्रा फल षएुल-टुःख अवद्य भिवता है, चाहे इस योनिम अथवा दूसरी योनियो ( जन्मो ) मे| 
पुष. ख पँ वानेषठे कसिं भी पनोवृ्ति्यौ दयी कारण होती है । उक्टर्‌ एक पके फोडेको नद्तरद्यारा 
चीरफर्‌ उत्क मवाद्रो निकाट्ता है, इसमे उक्टिरके चित्तम पु पानके करमादाय वनते है यदि कोई 
मनुय देपसे उती फोडे्मे चाकू मारता है तो उसके चित्तम दुःख परानेके कमडिय वनते है | अकर्भ्मे भी 
कमे होता दै ओर्‌ कमे भी अकम दता है । जैत करि भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीता, अध्याय चारमे बतलाया है-- 


क्संणा द्यपि वोटव्यं बोद्रव्यं च विक्रमणः | यक्रमेणश्च वोद्धन्यं गहना कमणो गतिः ॥ १७॥ 
कमका खरूपं भी जानना चाहिये भौर अकर्मका खख्प भी जानना चाद्धिये तथा निपिद्ध करका 
खद भी जानना चाहिये; स्योकि कर्मकी गति गहन है | 


कर्मण्यकर्म यः पयेदकर्मणि च कर्म॑ यः । स बुद्धिमान्युष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्‌ ॥ 

। (५ १८ ) 

जो पुस कमम अर्थात्‌ शह ऊाररदित अनासक्त मावसे की हई समध चेष्ाभोे अकर्म अर्थात्‌ वास्तवे 

उनका न दौनपना वे जीर जो पुण अकर्म भी कर्मकरे अर्यात्‌ अन्नानी पुरद्वार करिये हए सम्पण 

कियाजक् यागम भी त्यगह्य क्रियाको देखे, वह पुर महुपयोमे बुद्धिमान्‌ है लोर वह योगी समपूर्ण 
क| करनवात्र दह | 





वश्य सत्र समार्स्नाः काप्कखवर्जिचाः | त्ानामिदग्धक्रमा्णं तमाहुः पण्डितं बुशः ॥ 


(४ | १९) 
जिनके सम्या क्म कामना थर्‌ संकल्पस्र रहित है, पेरो उतत त्ानद्छप अनिद्रा भस्म ट्ष 
कमव पुस्यक्रौ त्रानी जन पण्डित कहते है | 


न्यत्ा छकलसङ्गं नित्यवप्ता निराथधः | कर्मण्यभिप्रृतोऽपि चव किवित्छरति सः ॥ 


(४२०) 
ज पुर ता्तस्कि चाश्रयसे रि सदा प्ररमानन्द परमालमिं तृप्त है) वह कमक फर भौर सद्ग 


जत, त्ततजमकनक स्यायकरर कमे अच्छी प्रकार्‌ वनन हज भी वु भी नही कता 
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यदि किंतीके समक्न कोई हिक जन्तु क्रिसी सोते हए मनुप्यको काटनेके व्यि जाय ओर वह 
मनुष्य उप्षको दुःख देनेकरे विचारसे न वचत्रे अयवा कोई अपने कि नियत कर्तव्य कर्मको न करे तो 
वह अकम र्थं होगा ] इससे भी दुःख पनेके कर्माशय बनेगे । 
कर्म-तिद्धान्त वहत गहन है, स्थूल-बुद्धिसे सम्म नहीं आ सकता, एकागरुद्धिसे ही सम्न्ना जा 
सक्रता है } इस कभ-पिद्धन्तका सार यही है कि कोई कमं भी किसीकतो दुःख देनेकी नीयतसे न किया 
जाय--“ममा ईिंस्याससर्वभूतानिः । वास्तवर्मे न कोई किसीको सुख दे सकना है न दुःख । जो पिना है 
वह उसे अवदय मिलेगा । मनुष्य दूसरोको घुख-दु .खको पर्हृचानेकी नीयतसे कमं करके अपने अंदर घुख- 
दुःख प्रानेके कर्षाराय एकत्र कर ठेना है । । 
सक्च ति--योगीके व्यि घुख-दुःख ठोनो दुःखल्पप ही है, अब यह वतलते है-- 
* ५2, © धर न 0 ५. 
परिणामतापसंस्छारदटुःखेगुणद्त्तिविरोधाच्च दुःखमेव सवं विवेकिनः ॥ १५॥ 
्व्दाथै--परिणाप-ताप-संस्कारटुः यैः = परिणाम, ताप, संसारके दुःखोसे; गुण-वृत्ति-विरोधात्‌ 
च = ओर गुणोकी इृत्तियोके विरोधसे; दुःखमेव सर्वं विवेकिन; = दुःख ही है सव कुछ अर्यात्‌ घुख भी 
दुदी है विवेकीको | 
अन्वयार्थ--क्योकरि ( व्रिवय-षुखके भोगकार्य्मे भी ) परिणाम-दुःखः ताप-दुःख ओर संस्कार-दुःख 
वन रहता है सौर गुणोक्रे खभावमे भी व्िसेध है, इतथ विवेकी पुरपके लिये सत्र कुछ ( एुख भी जो 
विपय-जन्य है) दुःखदहीह। 
व्याल्या--जिस प्रकार विय मिल हुभा खादिष्ट पदां भी बुद्धिमान्‌के स्यि व्याज्य है, इसी प्रकार 
जिन योगी-ननोको सम्पूर्णं क्छ तया उनके व्रिभाग दिका विवेकपूणं ज्ञान हो गया है, उनको ससारके 
सव विपय-घुखोमे दुःख-दी-दुःख प्रतीत होता है; क्योक्रि इन सुखो भी चार प्रकारका दुःखं सम्मित है, 
जो नीचे व्याद्यसहित वर्णन किंवा जाता है-- 
परिणाम-दुःख--विप्य-घुखकरे मोगसे इचन्दियोकी तपति नहीं होती है, बल्कि राग-क्टेरा (२ । ७) 
उधन्न होता है । उयो-व्यो भोगका अभ्यक्त वृता है, व्यो-स्यो तृष्णा वल्वती होती है । यथा-- 
न॒ जातत कासः क्तावालाष्ुपभोगेन चास्यति । दिए दृष्णवरसव भस एमाभिवधैते ॥ 
( मनु° । ९४) 
वरिपय-कामना विपयोके उवमोगसे कमा शन्त नही होती तु हवन-सामग्रीके डाल्नेसे अग्तिके सदस 
जर ऊधिक भडनाती दै । अर्यात्‌ हविः ( साप्रम्री ) डाट्नेस जन्ति बुञ्लती नही, कितु ओर्‌ बढती है, इसी 
प्रकार व्रिबय-षुलके मोगसे विषयक कामना शान्त नहीं हती, तु ओर बढती है । 
व्रिपयोके भोगसे इन््यो दुर्ध हो जाती है, अन्तमे इन्धिथोमे विपय-मोगकी शक्ति वरिल्छुर नही 
रहती ओर तृष्णा सताती है | यह सुख प्ररिणाममें दुःख दी है| 
तापदुःख--विषय-घुलकी प्राभिम जोर उपतके साधनम राग-क्टेश ( २ । ७ ) उन्न होता है 
जर उनमे जो स्कावटे होती है, उनसे द्वेष-क्टेश्च ( २। ८ ) उत्पनन होता है । यह घुखके नार होनेका 
दुःख सुखके भोग-कार्मे भी सताता रहता है । इसी कारण य घुल परिणाममे तापःटुःख है । 
संस्कार-दुः--खके भोगके जो संस्कार चित्तपर पडते है, उनसे राग ( २ । ७ ) उदन्ने होता 
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है, मलुप्य उनके प्रा केम वन करता है । उनमे सकवटेते देष ( २ । ८) हता हे] इ परर रागः 
टेपके भी संस्कार पडते रहते है ओर उनके वची भूत होकर जो द्यमाञ्ुभ कम करता है, उनके भी संस्कार 
पडते ह । ये संस्कार आवागपनकरे चक्रमे डास्नेवले होते दै, ऽव्य यदह सुख परिणामर्म संस्कार-दुःख द। 
गुण-वरततििरोध-टुःस- सच, रजस्‌, तमस्‌--ये, रमसे प्रकारा, ग्रदृत्ति ओर स्थिति ख मवा 
है । इनकी करते हुल, दुःख ओर मोहथ वृतति्यो हैँ । ये तीनो युण परिणामी है | कमी एक गुण 
षरे ठवराकर प्रवान हो जाता है, कभी दूप्तरा उत्को । जव सदै रजसु तथा तमसुकरो दवा लेता है, तव 
षुल-दृततिका उदय होता दै | जघ रन सख ओद तमलुको दवा ठेता दहै, तव दुःख ओर जव तमस्‌ सच तथा 
रजसो दवा ठेता दै) तत्र मोह पैदा हो जाता है | इन तीनो गुणोमे परिणाम रहता है | इस कारण 
उनकी वृत्तियोमे भी परिणामका होना आवश्यक है बौर ष्ुदके पश्चात्‌ दुःख भौर मोहका होना खाभाव्रिक 
है । यह गुण-वृत्तियोके व्रिरोधसे घुष दु छी प्रतीति है| जिस प्रकार मकडीका जाल भी ओंखमे 
पड्कर अव्यन्त दुःखदाय होता है, इसी प्रकार विवेकी योगियोका चित्त अव्यन्त शुद्ध होता है, उनको 
लेशमात्र भी दुःख ओर क्ठेज खटकता है | इस कारण वे संपारके ुखोको भी सदैव त्याज्य ओर दुःख- 
रूप सम्नते है ¦ इसी प्रकार सांल्य-ददन अध्याय £ मेँ वतलया गया है-- 
कुत्रापि कोऽपि सुखीति ।॥ ७) 
तदपि दुःखकरवछमिति दुःखयक्षे निःश्षिपन्ते विवेचक; ॥ ८ ॥ 
क्या की कोई घी है, अर्यात्‌ कदी कोई भी घी नदी है । ( जिसको सुख समञ्च जाता है ) 
वह्‌ एुख भी दुःखत मिख हुभा है, इच्यि उ घुखको भी दु.खवे पक्षमे विवेकी पुरुष संयुक्त करते है ] 
नानकं दुखिया सव संर । सुखीवे ही जिन्ह नाम अधार॥ 
सक्नति-- जि प्रकार चिकरित्सा-्ाखमे रोग, रोगका कारणः आरोग्य, आरौम्यका साधन ( अपप , 
चार्‌ वरिपय होते है, इसी प्रकार यहो इस शाम ( १ ) टुःख जो “हेय व्याज्य है सूत्र १६, (२) 
टुःखका कारण दरषट-द्दधका संयोग जो “'हेय-हेतु है सूत्र १७ मे, ( ३ ) दुःखका नाश, इस संयोगका 
अभाव जो "दानः" अर्यात्‌ कैवल्य है सूत्र २५ मे, ओर (£ ) वितरकष्याति वौवल्यका साघन जो 
“'दानोपाय हे सूत्र २६ भ वर्णन करिया गा है | इत प्रकार यह शाख चतुय कव्यता ह । (देय 
अर्यात्‌ ल्याच्य क्या है, यह अगले मूत्रम वतवते &_ - 
देयं दुःखमनागतम्‌ ॥ १६ ॥ 
र्दा्थ-देयम्‌तवयाच्य; दु .लम्‌-दुःख; अनागतम्‌-अनेवास है । 
जन्वयाथ--आनेवले दुःख हेय ८ व्यागने योग्य ) है | 
स्वा पूतकाच्का दु.ख भोग दकः व्यतीत हो गया, इत्थ्यि ध्यागनेयोग्य नदी । वर्तमान 
दुःख उस क्षणमे भोगा चा रहा है, दरे क्षणमे खयं समा हयो नायमा, इस कारण त्यव्य नद । इसव्िये 
आनेवाय दुःख हौ सागनेयेग्य है । वितरकीजन उसी दयनेका यत्न करते है | 
। र्णिणो मुन 0६-तरोदरट्यान- वैदिक दरनेकि चार्‌ प्रतिपाय विवय वोद्धधम्मे (चार 
आय-मल्यः के नमसे वर्णन क्रिया गवा है-- 


पाटन 


¡ अनस्य दुःवम्‌--त ससारका जीवन टुःखसे पञिरणं हे । दूरा घार्थ-तत्य- टुःख- 
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समुद्य. --दत दुःखकरं कारण वियमान है | तोतरा अय-सव्य--दु.व-निरोवः--इस दुःखसे वास्तविक 
१ है । चौया आर्य-पल्य--निरोधगापिनी प्रनिपद्‌--दु .खोके नारके लिय वाक्तव्रिक माग है | 
) दरु फरो व्याख्या करते समय तथागतने बताया हि--ष्दे मिक्षुगण | दुख प्रथम 
आु-सय है । जन्म दुह | व्ृद्रव्रछायीदुखद | मरणमीदुख दै | शोक, परिदेवना दौमनस्य, 
उपायात सव दुख है | अप्रिय वस्तुक्रे साय समागत दुख है | प्रियके साथ त्रियोग भी दुःख है। 
इप्तित वस्तुक्रा न भिञ्नामोदुःखदहै । स॒क्षेपसे कड सक्ते है कनि रागकरे द्वारा उद्यन पचो स्कन्प्र 
( ख्य, वेदना, सङा, संस्कार तया च्िज्ञान ) भीदुखदै |) घम्पपद्‌ गाथा १४६ मँ वतत्रया है-- 
को जु दापो फिमानन्दो निच्चं पञ्जकल्पि सति। 
(कोनु दासः क आनन्दो निर्यं प्रज्वलिते सति) 
जव यह्‌ सुक्तार नित्य जल्ते हए धरे समान है, तव यहयँ हंसी क्या हो सकती है ओर अनन्द 
क्या मनाया जा सकता है | 
( २ ) दुःख-समुदय-- योगदर्शने देय देठके स्थानमे यह दूसरा अये सत्य टै । समुदयकरा 
अहेतु है । यशां दु "लक देत तृष्णा वतव्ययी गयी है । मच्छिम निकायरमे भगवान्‌ बुद्धके ब्दोमे 
चनया गया है -- 
हे भिक्षुगण ! दुः्ल-सघुदय दृप्त अश-तव्य है । दुःखक्रा वास्तविक हेतु तृष्णा दै; जो वारवार 
्रानियोच्तो उन करतो है, पिप्रयोके रागसे युक्त हे तमा उन व्रिथोकरा अभिनन्दन कःनेवाटी है । यहो 
खर बह सर्वत्र अपनी तक्ति घोजती रहती & । यह्‌ वृष्णा तीन प्रकारकी है--( १) कामतृष्णाः जो 
नाना प्रकारके विपरी कामना करती है । ( २ ) मवतृष्णा, जो सप्ती सत्ताको वनाय रती है | (३) 
-विभवतप्णा, तो संतारे वैमवकी इच्छ करती हं । सक्षम दु ल-समुदयका यही खख्प है । 
सरितः छखिग्धाश्च सौमनसा भवन्ति जन्ठो;। 
ते स्रोतः छता; सुखैपिणस्ते वें जातिजरोपमा नराः ॥ 
( वम्मरपद गाथा ३४१ ) 
तृष्णाकी धरां प्राणियोको वड प्रिय ओर मनोहर ट्गठी दहै । घुखके फेरम पडे उसकी धारमे 
-वडते है अर वार-वार जन्म-जगके चक्रम जते है । 
न तद्‌ दं बन्धनमाहू्धीरा यद्‌ आयसं दारुजं वर्वजं च | 
संशक्तरक्ता मणिङ्कण्डलेषु पुत्रषु दारेषु च याऽपेथा ॥ 
( वम्मपद्‌ गाथा ३४५ ) 
वीर्‌ विद्वान्‌ पुरुप खोदे स्कड़ तथा रस्तीके वन्धनको दृढ नहीं मानते | वस्तुनः दृढ वन्धन 
हे--सारकन्‌ पदार्थमि रक्त होना या मणि, दुण्डलः, पुत्र तथा खीमे इच्छका होना । 
ये रागरक्ता अदुपतन्ति सरोतः खयं दृतं मकंटक इव जालम्‌ | 
( घम्मपद्‌ गाथा ३४७ ) 
जो रागे स्त है, वे जैसे मकडी अपने बनाये जास्मे पडती है, वैसे ही अपने वनाये स्रोतमें 
पडते है । मञ्धिम निकायमें वतलया गया है- "यदी तृष्णा जगत्‌के समस्ते विद्रोह तथा विरोधकी जननी है । 
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उकीके कारण गजा राजसे ट्डता दै, क्षत्रिय क्षत्रियसे डता है, त्राह्मण ब्राह्णसे डता है, माता पुत्रसे 
डती दै ओर ठ्डका मातासे ल्डता है । समस्त पापकर्मोका निदान यही तृष्णा है । चोर उप्तीके व्यि 
यशी करता ह, कामुक ईीके छथि परलीगमन करता है 1 धनी इसीके लिये गरीनोवो चूसता है । 
तृणम यह्‌ संसारं । त्ष्णादी टुःखक्रा क्रारण है, उीका समुच्छेद प्रत्यक प्राणीका कत्य हः । 

प ति-उसत हेय दुःखका कारण ““हेयदेतुः? क्या है, यह अगले सूत्रम वतल्ते है - 

द्ष्टदढर्ययोः संयोगो हेयहेतुः ॥ १७ ॥ 

चव्यर्थ--रपटद्दययोः सयोगः = दरष्टा ओर द्यका संयोग; देयदेत॒ = देय ( व्याच्य दु ख ) 
वध कारण ह| 

अन्वयां जर दृद्यका सयोग “'देयदेतु, ( टु खका कारण › है । 

व्वास्या--्रष्टा चेतन पुरू दै, जो चित्तका खामी होकर उत्तको ठेखनेवाय है । दद्य चित्त ह 
जा ख ( पिर्क्रियत ) वनकर पुरपको गुणोके परिणाम-खख्प संसारको दिखता है । चित्तद्रारा देखे 
जनेकरे कारण यह सारा गुणोका प्ररिणाम विषय, शारीर वीर इन्द्रिय आदि भीस्वद्द्यदीहै। 

सयोय--इप पुरर जर चित्तका जो आपसक्तिसदित अविवेकपूरण भोग्य-मेक्ताभावका सम्बन्ध है, 
उसके लवि यों संयोग चष्ड आया है | यही इस दु खका ( जो पिले सूतरमे हेय अर्थात्‌ व्यव्य 
वनलया धा ) "देतु, अर्यात्‌ कारण है । 
परुषः प्रकृतिग्पो दि चुतं प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌ । कारणं गुणसङ्खोऽख सदसद्योनिजन्मसु ॥ 

( गीता १३।२१) 

प्हृतिमे सित इञा ही प्प प्कृतिसे उतपन हण त्रिगुणासक सव पदार्योको भोगता है जर इन 
गुणोका संग ही उत्त जीवादमाक्रे च्छी-वुरी योनियोमें जन्म लेमे कारण है ( सखगुणके संगसे देयोनियोमे. 
रोगुणके संगसे मनुष्ययोनिमे ओर तमोगुणके संगसे पञचु-प्षी जादि नीच योनिर्यमिं जन्म होता है छ 

िणी-स सत्रकी व्याख्या सीघ्रता तया सररताके कारण हमने प्रयम संस्करणमे मोजघ््ति- 
सुपर्‌ र्‌ ठी थी । इसके व्याप्तमाघ्यके समञ्ननेमे कई एर्कोको कुछ शङ्काएुं उव्न्न इई है, ऽसव्यि उनके 
सपषटीकगणकर साय व्यासमाप्यकरे भपार्मको च नाता है | 

व्या भा० माप्य ( सूत्र ९७ }--रष्टा नाम बुद्धि-्रतिसवेदी पुस्पका है अर्थात्‌ बुद्धिम प्रति- 
विम्विन होप तदाकार्ताकरो वारण करनेवाटे अयवा अपने ्रित्रिम्वदवारा बुद्धिको चेतन तुल्य करनेवाटे 
पुरपक्रे पि द्रष्टा जच्धका प्रयोग दआदहै। 

_ द्य नाम वुद्धि सचयोपारूढ सतर धर्मो ( सच््मे स्थिर हट सव धर्मोबाटी ) काहै। अर्च्‌ बुद्धि 
तव अयदधारा जिन पृदार्योको बुद्धिस ग्रहण किया जाता है अथवा अर्हकार आदि दवारा जितने तच वुद्धिसे 
101 

४ त रप्र { करता जा द्ृदयरूपसे स्व हो जाता है 
( ओर भोक्ता भूत पुद्यकरा भोग्य ) ] यदपि यह द्य अयने जडख्यसे टब्धतत्तावाख होनेसे स्वतन्त्र है, 
तथापि पुस्करे अर्थ दोनेसे इसको परलनत्र ही जानना चा्धिये | 
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यद्‌ पुष्पागप्रचुक्त जो स्व-स््ामिभाव या दृण्टद्यमभाव डा भोक्त्‌-मोग्यमावरूप अनादि प्रकृतिपुरुपका 

मपल दै, वद्‌ दर वका करण हं | पदशिखाचार्यने भो पेसादी कहा है- 
““तत्पयागहेतुविधजनत्छाद्यमात्यन्तिक्रो दुःखप्रतीकारः"” 

अर्थात्‌ दु ग्वकरे कारण बुद्वि-संयोगके विवर्जनसे ८ हट जानेसे ) दूःखका अयन्त प्रतीकार ( न ) 
ट्र नाना है] 

( यहो यह भी जन ठेन। चा्धिये कि यह संयोग दी असिता-क्लेश है, जिसका कारण अविधा है 
आर अव्रिया सखचित्तमै जो ेषामात्र तम ह, उक्तं वर्वभान है । ) 

जिप् प्रकार लोकम परिहर करनेयोग्य दुःखहेतुं परदाथ-प्रतीकार ८ निवर्तिका उपाय ) है| 
द्यी प्रक्रार्‌ च्छा भो दरः्व-देनु सुवरोगक्रा प्रनीफार जान ठेना चाहिये । अर्थात्‌ जिस प्रकार लोकम 
प्दूलद ( पेरक्रा नटवा) भे ( द्वुःव प्रतिवाद) ह ओर्‌ कण्टक ( कोटा) मेक ( दु.ख देनेवदा ) 
दे तणा केण्टक्रपर्‌ कर न र्ना या जूते पर्िनछर पैर रखना; यह इस पैरके तल्वेमे कोटे टगनेके 

फा प्रतीकाः ( उपार ) है, उती प्रकार यहा कोमल पादतट्के तुल्य मटुक सगुण 

मचप्रननं घुदरि अथ्त्र सृखचित्त ) तप्य ( दृ. परनिवाडा ) ओर रजोगुण उसका तापकः 
दुख देनेवन्या ) द नमा प्रद्नि-पुस्यके सर्योगकी दानि या विेक्रख्याति ईस तापका प्रतीकार है | 
नते स्के मेय, भदक भौर पन्दिर--उन तीनोको जाननेवादा मेदक--कण्टकादिकी निके उपरायरूप 
अनुष्ठान कनकं भद-जन्य दु"खक्रो प्राप्त नहीं दताः वैसे यद्यो भी जो तप्य तापकं ओर पर्हिर--इन तीनो 
पदराजो जानना है, वह भी व्रिवरैकप्ातिर्प अनुषएान करके सयोगजन्य टु 'खको प्राप्त नही होता । 

यचि नायन्प ने क्रिया है वह कर्मभूत सच ( चित्त ) मेही दहै नकि पुरपमे अरय बुद्धि 
( वित्त) नप्यदहै नि पुस, क्योकि पुरम अपरिणामी तथा निषप्किय है, तथापिं दञ्चित विपल्य 
उपाविसे या अग्निक ुद्रिके तदाकार होनेसे पुष्प भी तदकारधरी अनुतापरको प्रप्त हो जतादहै | 
टस पु्पमे जौप्राधिकर ताण्का संयोग है अर्यात्‌ बुद्धि उपाधिके सम्बन्धसे पु ताप्य है । प्रकृति- 
परपरा सम्बन्ध तापकर है ओर विवेकख्याति इतका परिहार है ॥ १७ ॥ 

विय जानश्नरीके धिये--व्रि्ानभिध्चुके योगवार्तिकका भापातुवाद ॥ मूत्र १७ ॥ 

दयक मूत्रकी व्याछ्या करके कमस प्राप्त हेयकरे ह तके प्रतिपाक सत्रका अवतरण करते है-- 
नस्मात्‌-जो ट्य कडा जाता है, उसके टी कारणक निर्देश किया जाता है-्रष्टृदस्ययोः सयोगो 








[प ९१ 


लेयहेत“-- प्ट शब्दके प्रदाथको कहते टै-- 

रर बुद्धि-परतिसंवेदी पृ है । 

प्रतिसवेदन-- संवेदन बुद्विकी दृत्तिके प्रतिविम्का नाम है । प्रतिष्वनिके समान इस ( प्रतित्तवेदन ) 
उका प्रयोग किया मवा द | वह प्रतिसंतरेदन जिसको दो, वह बुद्धिको इत्तिका प्रतिसवेदी-बुद्धिका सक्षी 
“स्य ह--यह फटिताथ हे । 

य श्नव्दके पदार्थको कहते है--दध्यवुद्धि-सच्मे उपारूढ सव घमे हैँ । बुद्धि-सत्वको भी द्य 

होनेसे यों व्िगेपण विवक्षित है) धमे उस्तक्रौ भी बुद्धयारूढ होनेसे बुद्धिधम॑त्व विवक्षित है, इस 
अभिप्रायसे दय्य-बुद्धवारूढ सतव धम है, यद कदा गया है--ये धर्म बुद्धिके कायं है, इसत अभिप्रायसे 


२९९. 
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नही कहा है; क्योकि प्रधान अाद्कि भी दद्य होनेसे याग उचित नहीं है । उत्तर सूत्रम सु्यतया 
परधानको ही दद्य कहा है । यथपि बुद्रवारूढ ८ बुद्रिमे प्रतिविग्वित ) पुर्प भी चस्य, तो मी वह 
दर खपे रहित है, अतः उप्तका दर्जन हेय दुःखक्ा हेतु नहीं है, इस आद्रायतसे यहो दृद्यके अंदर 
पुस्पकौ गिनती नहीं करेगे । तथा घुख-दुःल-मोहालक्र ददयवाटी बुद्धिके साथ द्र्ा-साक्षी पुस्मका जो 
वषम अग्निके समान सम्बन्ध है--जिसको वन्ध भी कहते है, वह दुःका देतु है, यह सूत्रका अर्थ 
है | बुद्धयाूट दृय्योके साय द्र्टका ज्ञानरूप संयोग हेयर देतु यदय विवक्षित नदी है । 
सखलखामिक्नकत्योः खरूपाोपरुन्धिरेतुः संयोगः 

उप्त आगमी पूत्रसे इस ज्ञानख्य सयोगको ज्ञानका हेतु दी कहा है, ज्ञानरूप नहीं कहा है ] 
इत पूत्रसे बुद्धिं ओर आसके संयोगकी भोति घटादि वस्तुक साथ आत्माका सयोग भी भोगका हेतु है 
यहे जानना चहिये, क्योकि यघवसे भोक्ता जीर मेग्य वस्तुका संयोग ही सामान्य मोगका हेतु कहना 
उचित हं । विपरयके भोगमें बुद्धिके अवच्छेदसे विपथका संयोग हेतु है, अतः अतिव्यपि न्दी है । यह 
तयोग पर्पाथका हेतु है ओर इस संयोगा हेतु पुद्र्थ है, इस वातको कहनेके स्यि-- सक्र 
पस्माधलल्य जो पुस्रकरा खत है---तम्पत्ति है--उसका बुद्धिम प्रतिपादन करते है-- 

तदेतदिति-- वह यह दृदय--अथस्कान्त मणिके सदर संनिधिमात्रसे उपकारी द्दयलसे खामी 
पुद्यफा ख-सम्पत्ति होता है | 

श्भा---^तस्य हेतुरविंयाः इस आगामी पब्रसे ही सयोगका कारण कहेगे, यहो सयोगके कारणकी 
उपेभा नही है? 

तमाध्रान--यह नहीं कहना चाहिये, क्योकि अवियाको भी पुर्पार्थकी असमपिके द्वारा वन्धकी 
हता अगि कगे । तदेतद्‌ इत्यादिका शर्थ यह्‌ है प तद्‌ वुद्धि सख है । यह दरदयजगत्‌ जिसमे रहता 
दै, वह दव्य है, अत. अयस्कान्तमणिकरे समान सनिधिमात्रते उपकारी होनेसे ओर खयं दद्य होनेसे ज्ञान- 
मत्रि खर्प--खामी पु्पका वड स्व-८ आपीय ) सम्पनि होना है । 

ङ्ा--युद्धिका अन्य स्वाभी क्यो मानते हो 2 वह वुद्धि ही अपररतन््रा, स्वय ही द्रष्ट 
स्वायदी हो सकती है| ५ 

माजन तत्राह-अनुभवकमति--क्योजि कमे-कतृ-वितेध होनेसे आप्र अपना द्ध्य तो हो नहीं 
५ ( अत्ते ) अनुभव नामक जो पुरक कर्म है, उत कर्मका विमय होत हुञा ही अन्यसू्पसे पुरू 
चैतन्ये रति टन्ालकःसिद्ध सत्तावाल यत्रा अन्यख्यसे अन्यके प्रयोजनके कारण प्राप्त खिति, ( अत. ) 
स्व्रतन्त्र होनपर्‌ भी पुपर अनाधित भी परार्थ हानसे प्रर्‌तन्त्र है, प्रपुस्यका स्व-सम्पर्ति है । इस प्रकार 
द्व्य नामक भोग्याक अदि पुस्पा्ैके बुद्धनिषट तिद्ध हो जनेष्र वही पुस्पं अनागन अवसाम 
न्थितःवद्धि जोग प्यके सयोगमे कारण है--यद्‌ कटरते दृप्‌ त्रके वाक्याथको कहते है तयोरिति-- 
उन व यर्‌ खामीका--दद्यतेऽनयेति दर्जन वद्धिः--देखा जाय जिससे बह टर्न नाम वुद्रिका है-- 
उचछ वचन ऊयनके कारण यलो अनादिका अरव प्रवाहे अनादि है । 


य पुस्पा पयः # ग] = 4, र [त ^ 
काप पका पुद्पसे संयोग माननम पुद्प्मा अपररिणापिताका भग ह जायगा ( कोः भी 
"क्त पाय अपरिणामी नहीं होता) 


१,५॥ 
© 
५ 
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लमाथान--्ामान्य गुणोक्रे अतित्कति धर्मोकी उपपत्ति ही व्यवहारके अनुप्तार परिणाम निश्चयं 
“द [षट्‌ आदिक सपाग आदिसे आकाश परिणामी नही होता ओर षटि आदि संस्यके सयोगसे 
वृर परिम नह्‌ कटा जाता, पम-पत्नपर रक्ली जन्फी व्रेदसे पस्न-पत्रकी अपरिणामिता ओर असयोग 
~प नुन जानं ठे । सपोग, मिमान, संख्या आरि ध्योके सामन्य गुण है ( अतः सामन्यगुण संयोगसे 
अवनमन भम नरौ दोना दै ) | श्रुति ओर स्पनियोमे युदादिरूप परिमाम हीं पुरममे नही मने है, 
मनत समं नुवि अन्वय ओर्‌ व्यतिरेकः है, अत. मनमे ही खाधवसे सुखारि माने है, सुखादिको 
मन्ता उचन्दरददः मानकर यन्यत्र--पुदह्पमे उपतको ( छु्वादिका ) माननेमे मोर है | सयोगादिके प्रति तो 
द्ववन पमे प्न दनुना रोनेसे वह पुद्यकी भी हो सक्ती है ओर पुरुपा द्रव्यत्व तो अनाभध्रित होनेसे 
नथा पमिणने सिदध द ( अर्त्‌ जो अनाध्रिन अर परिवाद होता है, वह द्रव्य हृभा करता है| 
पुनत यी आश्र नती ओर महत्‌ परिणता है, अतः द्व्य है ) | 
यवि कस्मविश्यरमे बुद्धि ओर पुल तोन त्रिभु है तथापि उनका सयोग प्ररिच्छिन 
गणान्तन्क अव्र्टधमे सम्भवदै हीः क्योंकि महदादि अवि परिणाम त्रिगुणके संयोगकरे विना उत्यन्न 
नल नि सर्‌ वरद्‌ स्ोनज संयोग टे, कर्मजन्य सयोग नहीं है । जैसे अवयवके संयोगसे अवयवीका 
सयोग हाता द, प्रेस अत्रच्छद की भूत गुणके सयोगसे ही द त्रिमुओक्ा ८ बुद्धिं ओर पुस्पका ) सयोगं 
£ | गद्‌ सेवोगश पुद्े निव है संयोगन संयोगरा नित नही है | यदि आत्माका सयोग ही 
न्य र, वद्‌ मान! जाच तो प्रहृति-पुद्यके संयोगसे सृष्टि ओर उनके वियोगसे प्रट्य यह जो शरतति, स्मृति 
छीर मू्रोनि माना, वरह न चन सकेगा | 
भोकनृ-पोग्य योग्यता ही गरहौ अओण्चाच्छि सयोग वक्तभ्य है, यह नही कहना चाहिये; क्योकि वह 
न्-लाा-णव होनिमे अनादि टे, अनाटि दोनेसे कायं हो नही सकता ओर उसके अविनाशी होनेपर 
तनमे नाटाकनाशा विच दोगा, नादाघ्रान्‌ माननेमे पु्पक्ता परिणामता होगी ( जो करि अनिट है) | 
यदा पुदपका संयोग मानने पुरकी अतगत श्रति हीमी 
तमा्ान--नह, कम्यत्रमे जो कि पुस्का द्रात दै--सयोग होनेपर मी असंगता मानी 
जना ट | च-माथ्य व्रिफारका देत जो सेयोग हं, उत्त सयोगो दी संगता है| पद्मे पसा सयोग 
नदह, जो परस्के अंदर व्रिकारका देतु दो; अत पुद्परयैक्रा कारण बुद्धि ओर पुस्पका सयोग है, वही 
जन्मम्यते दु. देतु है--वह वतत सिद्ध दोती द | वरह संयोग विगेष परमेक योगमाया-- 
.नीच्ने भ अचिशन्य--शरति जीर स्पृतियोसे गम्य टै--विनप तकका विपय नही है, जिस मायाके 
रार ईश्वर. नित्यमुक्त -अतद्न, अविधा अदिस रदित त्रु ओर चेतनमान्र भात्मा जीव-समूहको बन्यनमे 
खना ह्‌ ( जिततक्रे कारण जीवसमह वन्धनं फे लए है) पेसा ही कहा है-- 
(अचिन्त्याः खट ये भावा न तांसतकण याजयेत्‌ ॥। 
निश्च ही जो मात्र अचिन्त्य है, उनको तंते शुक्त न करे--उनके विषय त्कना न करे | 
सेयं भगवतो माया यन्नयेन तरिरुष्यते । ईवरख धिषक्तख कापण्युत बन्धनम्‌ ॥ 
कह ही यह भगवानूकी मायाहिजो क्रि नीतिर भी विरोध करती है। इती मायाके कारण 
त $श्रको भी दीनता ओर वन्वन होता है ।# क 
प्रह्धव्व्मी- यद निदधान्त नवीन वेदःन्तका समक्षना चादिये | ( प्रकाश्चक ) 
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# संयोगका द्‌.खकी दैदुता टिखखनेके चयि पृद्चरिखाचार्यके संब्ादकोो कहते दै---तथा चोक्तं- 
यदसि -प्रतीफार यतक । बुद्धि ओर पुरपका सयोग हेय दुःखका हेतु है, उसके पिज॑नसे-उच्छेदसे 
ट्‌ क्रा भव्यन्तिक प्रतीकार होता है--उच्छेद हीतादहै) 
्द्धा--अनाद्वि काठसे प्रवृत्त जो दटुःखका हेत सयोग, उसका उच्छेद न्दी हो सकता, उस 
आदायसे पृते है प्रसद्गसे उसकी शक्यताका निश्वय करनेके व्ये--ऊस्मादिति । 
तमाधान--दुःखके हेतुक परिहासे दुःखा प्रतीकार देखा जाता है । परियं उत॒ कथनसे 
प्रकृति आद्रि नित्य पठार्थोक्री भ्यादृत्ति सिद्ध है । दुःखदैतु् निवयलरूम चलिद्गिसे दुःख-ेतुके 
अनियत्व-उर्जनसे संयोगष्य दुःखकरे देतुका अनित्य होना सिद्ध है ! प्रङृति आदिकी नित्य व्यावृत्तिं तथा च 
इ.करे हेतु नित्य लिते संयोगका उच्छैद हौ सकता दै । इसका अनुमान होता है । दुःखके हेतुका 
प्रतीकार हो सफता है, इत्तमे लोकरिक उदाहरण कहते है--तथयेति । 
मरेचत्-मेदज दुःख--भागिच दै, ओर भेतरव--मेदके द्वारा दुःखका हेत दै, पादानधिष्ठन-- 
पृरसे जनारोहण--न चढना है । प्रदज्ाण जूतेको कंडते हैँ अथवा जूत। पहने वैरोसे कार्टिपर चडना | 
येतीनद्ुख्का अश्र, दु.खका हेतु ओर दुःखकरे परिारके उपाय दै जो इनको जनत्त 
दै--उपस वचने भध्यकारने इन तीनोके ज्ञानको दु "के प्रतीकारकी हेतुता कहते इए-यह तीनो 
मुमुक्षो जानना चहिये यह भी सूचित क्रिया है । 
रङ्गा ताप ओर दुःख पर्यायवाची शब्द है तत्र दन्ते यथा भेव-मेतत-प्रतीकारख्प त्रिक हैः 
एषा दार्नत्रमें नहीं है; क्योकि उस्म एक बुद्धिको दी तप्य ( तपनेवाटढी ) ओर तापवः ( तपनेव्रारी ) 
उभयरूपं मान। है ओर पृदक निट माना है । अतः आक्षेप करते दै--कस्मादिति-- 
समापान--िद्धन्त कहते है--त्रि्ोपटग्धीति । बाह्य दुःखकरे स्यस्मै उक्त तीनोकी उपलन्धिके 
वटे अन्तर दुःखकरे स्थानम भी तीनोकी शद्वि दोती है, यह भाव है; उसका प्रकार कहते है -- 
उत्राषीति--यरं दार्थन्तिकमे मी, भाव यह है पिः बुद्धिके एक होनेपर भी त्रिगुणासक होनेसे तीन अश्च 
दोते दै, उनमेसे रज अंश ताप्रक है, क्-अंश तप्य--तपनेवाटा है, वुद्धि चर पुरक षिथोग, दु खा 
प्रतीकार है, इस भति तीन वन सकते है । पुर ही तेप्प--तपनेवाख क्यो नहीं है ? इस गरयसे प्रते है - 
कस्मादिति--सिद्रान्त कहते दैँ--अनापिं इत्यादिना-- ससे कषेत्रल्--इस त्वसि कर्मखलका अर्भ है कम- 
तया अर्थात्‌ सकरमक होनेसे } कर्मलका अर्थं क्रिया व्यापक है; क्योकि दुःखन्याप्तच अपरिणामीमे सम्भव 
नहीं । वृ्तिजयाप्यतर तो व्रिपयतारूय अपरिणमीमे भी सम्भव है । अत. ज्ञानक्रियाकी कर्ता पुरूपमें बन 
सफल दै, यद वाक्यदोष है ओर जो पुस्यकरी खनरेयता है, वह भी खप्रतिविम्ित वुद्धिकी इत्तिसे व्याप्य 
टी ह, उप्तम परणिपकी अपेक्षा नदी है | 
गङ्का--दु"खनित्ति परार्थं केसे हो सकनी है 2 क्योकि दुःख तो पुस्पमे होता नही, यह भी नही 
कह सकने त्रि पुरगनिषट दुःखका भ्रम ड, उत्सेदुख हेय है; क्योकि विद्वानोको भी दुःख हानके च्य 
भततमभ्रन्नात समाषिकी अर्थिता स्वीकार्‌ हे ? 
समाधान शिनव्रिषयलयादिव्यादि पर्प क्योकि दर्चित विषय है, बुद्धि सचसे निषेटित विषय है; 
अतः मत्व तप्यमान होनेपरं प्रनिविम्वरूयसे पुस्प बुद्ि सके समान आकारवाटा होता दै, तपना नद्यै, 
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यव 
म बुदिवाक्नं सनुन्-जता दिखयी देता है, स्व-आवयारङे प्रतिविम्बनके सिवा विगयका निचेढन अपरिणामी 
पुरग सम्भव नही है, इम व्रातका प्रतिपादन "ृत्तिसारूप्य उस सूत्रम कर दिया है | तथा च-- 
परनिषिम्यस्पसे भोग नामः तम्बन्धके दयार विद्वा्नोको मी दुःखकी हेयता दै, पुरपा्थकरे असम्भवकरा दोप नही 
द; उन नात्र दै---जो पृल्यमे भोक्तृत्व नहीं मानते, उन नवीन वेदान्तियोको ही यह दोप है | १५७ ॥ 

ननति---अतर द्रध्यक्रा स्वस्य, उप्का कायं तथा प्रयोजन वतदते है-- 

प्रकाराक्रियासितिशीटं भूतेन्ियात्मक भोगापवगीर्थं दयम्‌ ॥ १८ ॥ 

ग्द {--प्रयाऽकरिय-स्थिति-सीलमप्रकाराःनिया सौर सिति जिसका स्वभाव हैभूतेद्धियभासकम्‌-- 
नने-उन्धिय निहत्य सवर्प; भोग-अपवग-अर्थम्‌-ओर मोग-अपवर्म जिसका प्रयोजन है; ददयम्‌-वह द्दय है | 

यन्ययार्प--प्रक्तय, त्रिया जीर स्थिति जिका स्वमाव्र है, मूत ओर इन्द्रिय जिस्तका स्वरूप है, 
गः आर अयमं नित्तका प्रयोजन हे; वह्‌ द्व्य ह| 

व्याः -छ-- स, रजस्‌ अर तमस्‌-ये नीनो गुण ओर जो इछ इनसे वना है वह द्य है | 

गणंद्धि धनप्र संख-गुणकाः; प्रवृत्ति ( क्रिया~चलना ) रजोगुणका भौर स्थिति-रोकना 
नमेवुणका स्वभाव दै । ये तीनो प्रकार, क्रिया, वियितिील-गुण-परिणामी ओर परस्पर संयोग-विमागवले है, 
तया वि्रेक-स्यातिरदधिन पृहपके संग सयुक्त रहते टै अर्थत स्व-स्वामी-माव ( मोग्य-मोक्तृमाव ) सम्बन्ध 
रग्यते द ओर वितरेकम्यातिवालि पुस्स विभक्त हौ जाते हं। 

गे तीना राण सम्यावस्थाको प्राप्त हए प्रवान ८ प्रकृति-अन्यक्त=कारण ) रूयसे रदते है ओर 
विपमाचस्यामें परस्यर्‌ भङ्ग-अद्रीमावरते पिले हए व्यक्त कार्यकरो उत्पन्न करते है, अर्थात्‌ जव साखिकः 

प्रकाम कार्य उत्यनन लेता है, तव स्वगुण अद्वी ( मुख्य › होता है, अन्य दोनो रनोगुण ओर तमो- 

रुण अङ्क ( मोण) दोने है ] उसी प्रकार जव राजस तया तामस कायं उत्पन्न होते है, तव रजोगुण 
नथा तनोगुग अद्री जौर्‌ अन्य ठोनो गुण अङ्ग होते है । अद्न-अद्गीमावसे मिले हए रहनेपर भी इनकी 
यतियो भिन्न-मिन्न दी रहती है, अतः सव काय विलक्षण होते है | 

विचक्र कार्यं करनेसे दी ये तीनो गुण तुल्यजातीय अतुस्यजातीय कार्यको आरम्भ करते है । अर्थात्‌ 
प्रकाश्य सचिवः कार्म आरम्मकाटमे सत्वगुण तुत्यजातीय ओर अन्य दोनों रजोगुण ओर तमोगुण 
अतुत्यजानतीय दाति है । इसी प्रकार सत्वगुणकी अपेषासे प्रकाश तुस्यजातीय ओर अन्य दोनो गुणोकीे 
अपिक्षासे भतदल्यजातीय ह । इसीसे रजोगुण ओर तमोगुणके सम्बन्ध जान लेना चाये | जहां जो तुल्य- 
जानीष दै, षद्‌ उवादान कारण हँ जौर जो अतुस्यजातीय है, वह सहकारी कारण है । 

दम्य शरीर उतपन्न करनेके समय सगुण प्रधान ( मुख्य ) होता है ओर रजोगुण-तमोगुण गौण 
( सद्कारी ) होते है; मदुप्य-श्तीर उन्न करनेके समय रजोगुण प्रधान होता है ओर अन्य दोनो गुण 
नी देते है; वैर्‌ तिर्यक-कीट-पञ् अ।दिका शरीर उत्पन्न करते समय तमोगुण प्रधान होता है ओर अन्य 
टोनो गण गोण होते ह| उस प्रकार जितत गुणका कायं उन्न होता है, वहं गरुण प्रधान ह्जा उदार 
होता है ओर्‌ घन्य दो गुण सहकारी कारण होने प्रधान गुणके अन्तगत सक्षम रूपसे रहते है ओर 
उ्यापारमात्रमं अनुमानसे जाने जाते है । इस प्रकार ये तीनो युण गोण-गप्रधान ( अङ्खा्गी ) भावसे मिरे 
हए केवल पुरार्थ अर्थात्‌ पुर्षकरे भोग-अपतर्के प्रयोजन सधनेके टये अयस्कान्तमणिके तस्य पुरपकी 
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निधिम त । पैसे वर्मशीट गुर्णोकी सम्या दी प्रघान है जर यदी 
द्व्य कदा नाना दै | 

गुणका ार्य--यह द्व्य भूतेद्धियातक हं, रात्‌ टस भूत, पोच स्थृटनूत, प्रध्वी-नट अटि ओर 
वचि मममत गन्ध, रस, तन्मात्रा आधि, ओर तेष उद्धिये पच त्रनिन्धियो, पच कर्मद्धिर्यो, तीन सुः 
ऽन्धो मन, अद्काय बुद्धि-चित्त, ( महत्त ) आटि सव प्राद्म-गरद्ण च्यसे इन्दी तीनो गुणोक्रे कयं 
ट अर्यात ऽर्कं विभिन ख्प हैँ | 

गुणो प्रयोजन--यदह त्रिगुणासकः दव्य अर्थात्‌ मूतेन्द्िय भादि ख्मसे प्रङृतिका परिणाम निप्र- 
योजन नहीं है; पितु पुरस्यके मोग-अपव् ङ्प प्रयोजनवादय है | 

भोग--उसमे द्र-दद्यकरे खष्प-विंभागसे रदित इष्ट-अनिष्ट, गुण-खरूपका अवधारण ( अनुभव ) 
भोग कद्टता दै | 

यपवर्म-- रशा अर द्रष्यकरे खद्यसे विभक भोक्ताके खष्यका अगरघारण ८ साश्ना्तार ) अपवग 

| उपरक्त टोर्नो प्रकारके भोग बी पुदस्पकरे कल्याणां है, अर्यात्‌ अपवर्ग हिलनेते सहायक है, इक्तको 

स्पष्ट क्रिये देतेर्द। 

८ कर › भोग--अनिष्ट गुण ख्यक अनुभव-कर्माश्चयका आवरण, क्लेदो ओर सस्कारोका 
मट जो अरय) अव्ितरक, आतक्ति ओर्‌ सकाम कमि प्ररिणाम हप चित्तपर चदा च्य गया है) इसके 
निवारण मन, इन्धियो ओर्‌ रीर आटिक्रा भोग दै, जो साघारणद्यसे सत्र प्राणी मोग रहै र्द | भावय्ह 
दरि गुगकि विप्रम परिणामक प्रथोजन तो पुद्यफो उनका ( गुणका) यथार्थं ज्ञान कराकर खख्यमे 
अव्रम्थिन कराना दे । पर पुस अविया, अविवेक) आसक्ति ओर सकाम कर्मोसि चित्तपर्‌ कर्माशय आदि- 
का मल चद्ाटेताहै | उत्त मच्करे निवारणं जो पुष्या भोग दहै पयप्रि वह अनिष्ट है तथापि वह भी 
युदक कल्याणाय दहै, क्योकि गुणोका यथार्थं जनान दिवाकर खद्ूपमे अवस्थित करानेके ल्य चित्तसे उन 
मतेका वोना आवय्यक है, जो अनिएट-भोगेद्रारा होता है | 

( स ) मोग गुण खद्पका अनुभव--उस सम्पूण दद्यका युणेकि प्ररिणामका सम्प्रजात-समागि- 
दारा विवरेण नचन्नान जो सु द्यक्रे भोगका वरस्तव्रिक प्रयोजन है, जिसको वितरेकीजन भोगते है, 
जिपक्रे पथात्‌ खख्यावस्यिति प्राक्त दोनी दै | 

यरय -भाक्तक्रं खच्पकरा अव्रधारण छपराव्रस्यिति है, जो व्रिक्यातिके परश्वत्‌ प्रात होती 
हं, जा पुद्पफा प्रम प्रणोजन है । 

उन ठनि; ददाना अर्यात्‌ पुस्पकरा गुणका यथाथ जन करने ( गुर्णोकरे प्ररिणामका दर्यान ) घौर 
चवर प-अ्रस्ित करानि ( पुद्प-द्न कराने ) के अनिणिक्ति प्रधान प्रवर्तिका अन्य कद्‌ तीसरा प्रयोजन 
टी, जमा प्रि श्राापजी महाजने प्रत्रनिदाचा्थके सुत्से अपने म्यम दर््ाया है - 
अयतु स्वद्धुं त्रपु गुणघु कपृप्वक्रतमि च पुरुप तुस्यातुल्यजातीये चतुर्थे तच्ियासाधि- 
प्यृपनायमनिन सवभावानुपपननाननुपद्रयन्नदौनमन्यच्छक्कूत इति । 
निश्चय न तीनो गुणक्रे कर्ता होते टण्‌ चौये उनकी क्रिया्धेके साक्षी तन्य-अतुल्य खमाव्वाट 
अक्ता पुसयमे (वुद्धिमे) प्राम कगये सारे मर्वे स्वाभाविकः देखना दज अन्य दर्मनकी सम्भावना नहीं करता | 





~~ ~ ~ ~~ 
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ययपर यह मोग-अपवरगरूप दोनो पुस्पाथं बुद्धिकत ह्येने ओर बुद्धिम ही वर्वनेसे बुद्धिके ही ध्म 
हे तथापि जते जय ओर्‌ पराजय योद्धाकृत ओर योद्धामै वर्तमान होनेषर भी उनके खामी राजमे कही जाती 
हे; क्योकि; वड उपक्र स्वामी जर्‌ उप्के फा्का मोक्ता है, दी प्रकार बन्ध या मोक्ष चित्तमे वर्तमान होते 
द्रएु मी पृस्यमे व्यत्रहारसे कदे जते है; क्योकि वह्‌ बुद्धिका स्वामी भौर उप्तके फलका भोक्ता है । 

वस्तव्रमे पुर्परके मोग-अपतवर्गषह्य प्रयोजनकी समाति न होनेतक चित्तम ही बन्धन है ओर्‌ 
वितरेफल्यातिकी उसपत्तिसे पुस्पकरे उप्त प्रयोजनकी सम्म चित्तका दही मोध्न है । 

जित प्रकार बन्ध-मोश्न-ख्प चित्तके वर्मा पुद्पमे आरोप किया जाता है, इसी प्रकार ग्रहण 
८ स्वर्प-मात्रसे पटा्थका ज्ञान ), धारण ( ज्ञात इए प्रदार्थकी स्मृति ), उह ८ परदार्थके विरोम धर्मो 
युक्तिसे निर्णय करना ), अपोह्‌ ८ युक्तिसे अरोपित धर्मोको दूर्‌ करना ), तचचक्ञान ( उहापरोहसे 
पदाथका जान प्रात करना ), अभिनिवेश ( तचक्ञानपूर्वैकः व्याग ओर प्रहणका निश्चय ) आदि वम भी 
चित्तमे वतमान रहते हए पुस्पमे अवितरेकसे आरोप किये जते ठै, क्योषि वही उसका स्वामी ओर 
उस्वे एका भोक्ता है | 

रि षण)--त्यासमाष्यका मापानुव्राढ | मूच्र १८ ॥ 

द्व्या स्वर्प कडते है-- | 

प्रककषक्रियाखितिशीलं मूतेन्द्रियात्मकं भोगापवगथं दश्यम्‌ ॥ १८ ॥ | 

परका्ञीच स्च है, क्रियारीर रज दै ओर स्थितिश्चीर तम है, य गुण परस्पर उपरक्त-प्रव्रिभाग 
ड, सथोगप्रिमाग धर्भवारै है, एकने दूसरेके सदरेपर अपना मूर्तय भूतादि ओर इन्द्ियादि उपार्जित 
क्रिया है, परस्पर अद्ध ओर अद्वी होनेपर भी अस्तम्भ शाक्ति प्रविभाग हैँ, तल्यजातीय ओर अतुल्य- 
जातीय शक्तिके येदसे अनुपराती हैँ, प्रधान अवस्थाकरे समयम उपदररित संनिधान है, गुण होनेपर भी व्य 
पारमात्रसे प्रवानान्तर्णीत इनकी सत्ता अनुमित है, पुस्पं कर्तव्य होनेसे अपने सापरध्यका प्रयोग करते 
है, सनिधिमात्रसे उपकारी है, अथस्फरान्त मणिके समान प्रत्थयकरे विना एक ही व्रत्तिके अनुकूल नेते हए 
प्रधान राब्द्के वाच्य होते है ( प्रधान श्ब्डसे उनको बोल जता है ); यह दद्य कहटता है । यद्‌ दद्य 
भूतेन्दियालरं है--भूतमावसे--पर्वी आदि मम ओर्‌ स्थुललूपसे परिणत होता है तथा इन्दियभावसे 
-श्रत्रादि--सकष्म ओर स्थर भावसे परिणत होता है; ओर वह निष्प्रयोजन नही वितु प्रयोजनको लेकर 
प्रवर्त येता है, अत ` वह द्दपुस्पकरे भोगार्थं ही है, उन्मेस इ ओर अनिष्ट गुणके अविभागाप्रन खख्प- 
अवारण मोग है ओर मोक्ता पुस्पके खर्प! अव्रधारण अपवर्ग है, सुक्ति है; इन टोके अतिरिक्त टन 
नदीं है| नि र ध त 

तथा चोक्तम्‌--““अर्यं तु खद त्रि गुणेषु करेषु अकतंरि च. पुरुषे .तुल्यतुल्यजातीे 
चतुर्थे तच्ियासाक्षिणि उपनीयमानान्‌ सभावान्‌ उपपन्नान्‌ अनुपस्यन्‌ न दशेनमन्यच्छङ्कते दति" 

श्रीप्चगिखाचार्य कहते है-- लोकम तीनो गुणोके कर्ता होनेपर भी अकर्ता चतुथं पुरपः जो किं 
गुणोकी क्रियाओका सारी है, बुद्धिस खये गये सव्र भ्वको मृ चक्ति सिद्धवत्‌ देखता हंभा जन्य ट शनक 
छंका भी नदी करता है--सम्भावना भी नटीं समञ्लता 

द्रक्ा--ये बुद्धिक्ृन मोग ओर अपवर्ग, जो कि बुद्धिम ही वतमान है, पुस्पं किंस प्रकार कदे जति हे १ 
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साधनपद्‌ ] पातञ्जलयोग्रीप [ पत्र १८ 
=-= 
समाधान जैसे किं व्रिंजय शौर पराजय येोद्राओ्ं होती हे जर्‌ खामी राजां व्यप्रदेरसे कही जाती 


टे. क्योकि गजा ही जय-पराजयके फर्करा भोक्ता होता है, रेसे दी वन्य बीर मोक्ष भी बुद्धिम ही दते है 
यैर्‌ खामी-युरममे न्यपटशते कटे जाते है, क्योक्रि वह पु ही उन वन्ध ओर मोक्षय फटोका भोक्ता 
है, वद्धि दी पुसपार्की समाप्ति वन्ध है अर उप्त पुस्पा्यकी समाति अपवर्ग है, इसे प्रहणः 
धरारण, उदापरोह, तचन्नान ौर अभिनिवे वुद्धि होते इए पुरम अध्यागौपित सद्‌भाववाटे दै; क्योकि; 
व्ह पुरर ही उनके फलका भोक्ता है ॥ १८ ॥ 
विज्ञानभिश्वके योगवार्चिकका भापानुबाद्‌ ॥ छतर १८ ॥ 

अव्र द्रा दद्य ओर सयोग-उन तीनेकि दी खदूपको सूत्रकार कर्हैगे । उन्मेसे दृस्यके रूपके प्रतिपादकः 
मूत्रका अवतरण करते है-"टव्यस्वद्मपुच्यतः इति दृश्ये खरूपको कहते है-- यहो पाटक्रमके व्रिपरीत 
आधि द्दयके कयनका कारण यह है कि दृशिमात्र इस आगामी पत्रमे जो मत्र शब्ट आया है, उससे 
अविद दृ्यक्रे मेदे द्रष्टा प्रतिप्रादन करना है, उपक व्यि प्रतियोमी दृदर्योका जान अपेक्षित होगा; 
टी कारण पूर्व सूत्रम प्रयम प्रधानतया द्रष्ाका उपन्यास है यह जानना चाहिये । 

प्रकाशक्रियाधितिश्चीठ भूतेन्धियासक भोयापवर्गाथं द्यम्‌ । प्रख्यकाठमे प्रकाञ्च आदि कार्यका 
यमव दोता है अतः यद्घे श्रीर्पद व्यि है । प्रकदा-वुद्धि आदिकी दृतिरूप आलोकः ओर भौतिकः 
आघ्येक है | क्रिया-प्रयल या चछनको कहते हैँ । यिति-ग्रकाश्च ओर क्रियासे शल्य या प्रकादा-त्रियाके 
्रतिवन्धकरा नाम है । तत्‌ शीट गुणत्रय यह विरेष्यपद यदो उत्तर सूत्रम गुणपर्वणि इस विभाग-वचनसे उप- 
ण्न्ध होता है । अतएव भाष्यकार “एते गुणाः पे व्याख्या करेगे । इतत प्रकार गुणोके छोनेमे प्रमाण कहते 
2 भूतेनि-मूतेन्दियामक-स्थूट ओर सूदूमखप मूर्तो भौर स्थूल तया पुमर्य इन्धरयोका कारण है, 
इसे महटाटि भिर कार्योका कारणत ही ठ्न्ध ह्येता है ओर वह कारणत्व गुणेमि है ( अर्थाव्‌ महदादि 
अचिर प्रपन्चके कारण गुण ह ) चौर उनके प्रकार्चादि ूपतामे प्रमाण है ( अनुमान प्रमाण है ), क्योंकि. 
्रिगुणलिकर जड काये्री सिद्धि त्रिगुणात्मक जड कारणके व्रिना नदीं दोती । गुणोके कार्यको कहकर उनके 
स्यश्पफरी स्तक प्र्ोजक प्रथो जनको कहते दै । भोगपतर्ग्थ---मोग अर अधर्म प्रयोजनवाय दै, 
यद्‌ मुत्र | 

दष्ा-तव्रतो तीन गुणी दद्य है, उनके विकार दद्य नहीं 2 

समाधान--यदह नही, क्योत्रि गुणक पर्व्यसे उत्तसूत्रसे उनके विकारोका भी सग्रह द्योता है, अत, 
वे भी द्र्य ह । उत मत्तक व्याट्या करते ह प्रका्सीटमिति-- वह दद्य प्रकाश-करियायितिशीट है'। 
द्रा तख आदि गुण ही यदि प्रकाशादिशीट द्दयख्यसे यदो कदे हैँ ओर प्रकृतिको कदा नदी, 
ता सत्रकारकी न्यूनता दै ओर सच्च आदि गुरगोको दी भूतेन्ियात्मक माननेसे प्रकृति माननेके धिद्रान्तकरी 
शति होगी, क्योकि प्रकृति व्य होगी | 
„ . कमरषिन--गुणर द प्रकृति अब्दके वाच्य है, उनसे अतिरक्त प्रकृति नहीं दै--यह निश्चय करते 
६--रत गुणाः- पत्त आदि वे गुण प्रकृतिदव्धके वाव्य होते द । प्रतीयतेऽसिन्कार्यजातमिव्यादि 
भयुपया प्रघानग्रहयादिगैस्व्यन्त इव्यन्वय । जिसमे कार्थ॑मृह्‌ रहता दै, उप्त च्नुसत्तिसे प्रधान जर 


ग्रफति 


ति भरि गन्दोमि गुण दी कदे जाते ह | तथा च सास्यम्‌त्रम्‌-- 


२०८ 





खूत्र ६८ | पकाश्चक्रियास्थितिश्ीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवगो्ं टश्यम्‌ [ साधनपाद 
------------------------ ~ ~= ------------ 
सखादीनामतद्धमेलयं तदरपत्वात्‌ । 
पृस्पकरे उक्कएण होने ओर वन्धनक्रे कारणसे सख आं गुण कलते है, प्रकाश ओर्‌ क्रिया आदि. 
की भनि द्र्य सप्त दोनेसे सच आदर गुण नदीं कदखते, यह भाव है ! सतख आदि दी प्रधान 
गब्दरकरे वच्य हं | इसक्रो पिद्र करनेकरे विये गुणोके ही जगत्तारणत्व-अनियल आदिक जो देतु-गर्म विनेपण 
हे; उनका उपपादनं करते हं } परस्परेति-पचका प्रविभाग---अधिकर भाग रज जर तमके स्वल्प भागेसे उप- 
रक्त-संख होता है, पेसे ही रजस्‌ ओर तमत्‌क्रा भी जानना चाहिये । इस भोति परस्परोपर्तविभाग तया 
संयोग विभाग धरमवलि है, परस्पर संधोगव्रिभाग खभाववले हैँ । इससे यह भी सिद्धदहो गया किं सख 
आद्रि गुण द्रव्य दं ( उत्यभ्रित गुण नहीं ह) तया एक दूसरेकी सहायतासे अवययीको उत्पन्न करते है, 
त्योक्रि कायं कारणकरे अयेदसे ही आरम्भदहोतादहै। 
यङ्ा-- यदि इतरेतर सद्ायतासे स्व युग सव्र कार्ये कारण हो तो सच अद्रिको भी क्रिया आदिक 
हानेमे सक्रिय अदिती अपत्तिसे प्रप्य आदि शाक्तिक साकय होगा 
समाघान--नत्राह--प्रस्पर अद्व्धि होनेपर भी एक दृसरेके अद्धाद्धिमावसे उत्पन्न किये द्र्यमे 
प्रकशि स्वा हौ युग हैः क्रिया रजमुम्ना ही गुण दै ओर खिति तमस्‌ ही गुण है, अतः प्रकाशादिकी 
यक्ति परिभागक्रा सम्भेद सम्मिश्रण नहीं है | तग्रा तुल्यजातीय ओर अतुस्यजातीय शक्तिमेदके गुण अनुपराती 
है । सच अद्रि जातिसे सजातीय है ओर जो सहक्रारी राक्तिषिकोप है, वरे विजातीय है, तदवुपाती है उनके 
अविरोपसे उपरम्भक् स्वमाव्वले है । उत्से (यदमी सिद्ध है कि) सख आदि गुण व्यक्तिस्छरूपसे 
अनन्त है ( व्यायकरदहैं) | ओर रिगुणल आदि चय्हमर तो सच्च आदि जातिमात्रसे होता है-- 
चसे कि वैमेपिक्त मतम नौ द्रव्यो दव्य जाति मानकर द्रध्य व्यवहार होता है; यह सिद्धदहो गया । 
अतयव टु यारि धमेसि एक दूसरेकरे साय साधर्म्यं ओर वैधर्म्यं मी है, इस वातकरो साख्यसूत्रने स 
आदिके ठबु आदिष्प साधर्म्य ओर्‌ वै््म्यं दराकर स्पष्ट किया है । तया प्रधान वेमे ( प्रधानावस्थामे ) 
स्व-स्व प्रधानकास्मे व्रिकारोमे ८ कायेमि ) अपने सानिध्यकरो प्रकट करनेवारे होते है । तथा गुण होनेपर भी 
इतरे उपसर्जन दोनेकी दगमिं भौ व्यापारमात्रसे ८ अपने साचरिष्यकरो प्रकट करनेवाले होते है ) तथा 
पिपय-विग्रिसे अघस्कान्तमणिकरे समान चित्तके अकर्मक होते है | बश््यति हि-अयस्कन्तमणिके सद विय 
है ओर अयसु-धर्मङ चित्त है तया प्रस्ययकरे भिना--अभित्यक्तिके विना अपने अनभिव्यक्ति कालम--उस 
मय एकनम जितत क्िंप्तो गुणान्तप्की वर्तिते प्रो सुद वर्त्रा होते है, क्योकि वत्ति-अतिरशयोकः दी 
त्रिसोध कहा हय विगेपण समूहका अथं है । यह द्दय कहलता है । यह गुणत्रय हा कायकारण- 
रुक्त ददप कै जाते है--उनके प्तिवा अन्य द्र्य नहीं है, यइ अर्थं है । ये द्वी गुण न्याय ओर वैशे 
पिके दारा द्रव्या्टक नामतसे पिम किये परे है ओर वेदान्तियोने इनको माया कड्‌। है । (माया तु प्रति 
परियादिति श्रते: मायक्रो तो प्रकृति जान, य श्रुति कहती है । यह वात बृहद्व्ातिष्टमं भी क 
नामरूपविनिर्थक्तं यखिन्पंतिष्ठते जगत्‌ । 
तमाहुः प्रकृतिं कैचिन्माथामन्ये परे सखणून्‌ ॥ 
नाम वीर खूयसे विनिर्णुक्त यह जगत्‌ नितमे ठहरता है--ीन हो जाता है, उसको कोड 
कृति कते है, दूसरे माया गोकते है ओर ज्ुछ लोग अणु नाम स्ते हैँ | 
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साधनपाद ] पातञ्चल्योग्रदीप [ सञ्च १८ 
हि ्रङ्गा--यदि त्रिगुणे प्रथक्‌ प्रकृति नहीं है तो "अजामेक्रा लोहितघयुह्छकृष्णाम्‌? इत्यादिः श्रुतिके कदे 
्रकरतिक्रे एकल आरिसे विरोध होगा, तथा-- 
हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाभितं लिङ्गम्‌ | 
सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं षिपरीतमव्यक्तम्‌ ॥ 
यह्‌ व्यक्त देतुवा्र, अनि, ऊयापी, सक्रिय, अनेक, अध्रितटिङ्न, सावयव ओर परतन्त्र है । 
दते परिपीतं यक्त अदेतु, नित्य, व्यापी, अक्रिय, एकर) अनाश्रित, अचिद्धः निरवयव ओर खतन्त्र है | 
दयाद्रिसे का हथ व्यापरच अक्रियत निखयवत् आदिष्प जो साख्यका सिद्रान्त है, उसका विरोध होगा । 


एते प्रधानख गुणाः स्युरनपायिनः--- 
ये तीन प्रधानके अनपायी गुण है, इत्यादि स्प्रतिपरम्पराये प्रधानक गुणोका आघराराधेय भाव 
तन्वन्य ओर हेतदेतमद्मव सम्बन्धो कहनेवाके वचन भी उपयन्न न दयगे | तथा-- 


स्वं रजतम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः-- 

स, रनस्‌ ओर तमस्‌--ये प्रकृतित उत्पन्न गुण दै, यह गीति वाक्यो सच्च आदिक जो 
्रहृतिका कार्यं कहा है, वह न वनेगा तथा २८ तच्छा प्च भी न वनेगा | 

स्माधान--पुरपभेद ओर सगभेदसे मेदा अमाव ही प्रकृतिका एकत्व अजादिवाक्योसे कहा 
हं ओर अजादिवाक्यमूक ही साख्याठिने भी प्रतिपादन शिया है | अजावाक्यसे पेसे ही तायर्यका निश्चय 
किया गया है । भोग्य ओर्‌ भोक्तके मध्यमे भोग्य गुण दै, वे मोग्यल ओर अमेोग्यलके द्वारा सर्गमेद से भिन्- 
भिन्न ( मेदवले ) होते है । ये भोग्यके योग्य है, ओर यह मोग्धके योग्य नहीं है, यह वात सुक्त पुरुपके 
उपकरणोम भी हो सक्रती हैः क्योकि वे मी अन्य पुरस्पके मोग्य होते है । भोक्ता पुष्प भी भोक्तरत्र जीर 
समोकतृलके भेदसे, सगैके भेदसे भिन्न-मिनन हय सकते है । पूवं सर्ग जो मुक्त हो चुके है, उत्तर 
नगम मोक्ता नहीं ह, त॒ दरे भोक्ता हैँ । अत. प्रकृति एक है ओर्‌ पुस्प अनेका है, यह वद्वा जाता 
द्‌ । तयावेदी गुण सत्र सगि खा होते दहै ओर महत्‌ आदि व्रिकारोका तो सर्ममेदसे भिन्न होना 
सपषरही है, क्योकि जतीत व्यक्तिका पुन" उदय न होना अगे वेगे । यदि प्रकृति एकः दी व्यक्ति हो 
नो (निमि््रथो जक प्रकृतीनाम्‌, उपमे प्रक्ृतिकरे व्यि जो वह्ूवचन दिया है, इससे व्रिसेध होगा ओर (इन्धो 
मायामि पुरृख्प ईयते )--ईव्यादि श्रुतिगत वहुवचनसे भी विरोध होगा | प्रढतिका ग्यापरकत् तो कारणत्व 
सामान्यते दवी जानना चाहिये ( अर्यात्‌ सव कारयि अनुस्यूत है, अतः व्यापकं है ) कारणश्यन्प प्रदेशक्रा 
अभव हाने, जसे करि गन्धादि पृथिवी आदिं व्यापक होते है । महद्‌ आदि तो सामान्यसे भी व्यापक 
नर्हा द । यतयव अंशमेदसे प्रक्निकी व्यापकता ओर प्रिच्छ्निता मानी है, अतः “जायन्तरपरिगाम 
प्रकृन वध्र" यह आगामी पूत्रोक्त प्रकरत्याप्रूर मी घट जता है | 


्रह्त्तका जा अक्रयत्य माना हे, वह्‌ अ्यवसायामिमान आदिख्प प्रतिनियत कार्यसे ग॒न्य है-- 
पगना क्रिं्यन्य नहींह ] 





प्रधानात्‌ सोम्यमाणाच तथा पुंसः पुरातनाप्‌ । 
प्रादुरासीन्महद्‌ वीजं प्रधानपुरस्पा्मकम्‌ ॥ 
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न्यून ९८ ] मकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्दियात्मकःं भोगापमौर्थं द्यम्‌ [ साधनपाद 
ननील्यण प्रवानसे ( गुणोकी विपमावस्यासे ) तथा पुरातन पुरुपसे प्रधान-पुरुषात्मक महदूवीजका 
परदिवि हआ । सत्यादि स्प्रतियोम प्रकृतिको भी क्षोभ नामक चलन माना है | 
प्रकृते्गुणसास्यसख निविरेपखय मानि । 
चेष्टा यत्तः स भगवान्‌ कार इत्यभिधीयते ॥ 
हे मानवं ! निर्रिगेष-गुणलताम्य प्रकृतिकी जिससे चेष्टा होती है, वह भगवान्‌ काठ कहटते है । 
यहो स्पट ही प्रक्ृतिकी क्रिया कदी गयी है ओर जहो कही पुरुपका भी क्लोम श्रुतिमे आया है, 
बद संयोगकरे उन्पु हयोनाख्म गोण क्षोभ है, क्योकि संयोगकी उत्पत्ति तो प्रकृतिके कर्मसे ही होती है । 
्रक्ृलिरे ल्य जो निखयव कथनवाले वाक्य है, बे आरम्भ अवयवका निपेष करते है, वनाशा वृक्षके तुल्य 
अशोका निपेव नहीं करते, उससे “एते प्रधनस्य गुणा. ये प्रघानके गुण है सत्यादि वाक्य भी उपप्रादित 
हो गपे, बनके सदश्च भ्रघान अंके प्रनस, आम, अनार्‌ आदिके तुस्य गुण द्रन्यको अंश माना है। नो 
सख आदि गुणाको प्रकृतिका काय कयन करनेवादा वचन है, वह वचन व्यव्हारके अभिप्रायसे कहा गया 
है, क्यों प्रकाश्चादि-खूप फट्से उप्रहितमे ही सादि शब्दरका प्रयोग होता है । फलानुपधान दशार्मे वे 
परकरृति्य दही होते है | सखेपहिततया ही सख अआटिका व्यवह्‌।र रिखटायी देता दै । यदि गुणोको प्रकृति- 
च काय मान तो गुणोकी निव्यतकरे तिद्धान्तका विरोव दोगा, अखण्ड प्रकृतिका विचित्र परिणाम असम्भव 
दे, कदाचित्‌ सम्मव मान भी ठे तो महत्‌ आदि दूसरे कायं भी केवल प्रकृतिसे ही उत्यनन हो जागे; 
ुणोकी कल्पना व्यर्थं होगी | 
गङ्का--गुणख्य अवच्छेद के मेदसे दी महत्‌ आदि कार्योकी उत्पति होती है, यदि यह कहे 
समाधान--यह नदीं कह सकते-रेसा माननेमें गुणोसे ही सव्र कार्योकी सिद्व हो जायगी, उनसे 
भिन्न प्रकृतिकी कल्पना व्यं होगी । यदि गुणत्रयसे अतिरिक्त प्रकृति हो- तव 
गुणसाम्यमनुद्‌ रिक्तमन्युनं च महामते। 
उच्यते प्रदृतिर्हेतुः प्रधानं कारणं परम्‌ ॥ 
हे महामते | गुणोकी साम्या्रखा, जो क्रि गुणोसे न्यून या अधिक नहीं है, पर-कारण-प्रधान-हेतु या 
पङ्ति कहती है । इत्यादि स्प्रतियोमे ओर (सरजस्तमसा साम्यावस्था प्रकृतिः,-स, रजस्‌ ओर तमसुकी 
ताम्यावस्था प्रकृति है, इस सांख्यतुत्रमे जो साम्यावस्थावटे गुणोको प्रकृति कहा है, बह असानीसे संगत न 
होगा । श््िरेपाविदोपटिद्घमात्राटिद्धानिं गुणपर्वाणि; ते व्यक्तपुह्षमा गुणात्मानः, प्रिणामक्रमसमपिगुणा- 
नाम, इत्यादि सूत्रोमे ओर भाप्ये गुणोको ही मूर कारण कहनेवले वचन भी उपपन्न न होगे, इत्यादि 
दूषण होमे ओर साम्यावश्या प्रकृतिके उक्षणमे विरोपण नहीं है, किंतु यदा कदाचित्‌ सम्बन्धसे प्रकृतिक 
उपलक्षण है, जैसे कि कागवटे देवदत्तके घर हैँ ( यो काकवत घरका विशेषण नहीं उपलक्षण है ) ओर 
न्यूनाधिक भावे असंहनन अवस्था-अकायै अव्रस्था-दै, उस अवस्थासे उपलक्षित गुणत्व प्रकृतिका 
रक्षण है-महदादिसे व्यावृत्त है--( महदादि अव्याप्त है ) उससे सगकार्छ्मे भी गुणोको प्रकृतिल्की 
सिद्धि होनेते प्रक्ृतिवी निव्यताकी हानि नहीं होती । ईर सदा एकरूप है साम्यावस्थासून्य है, उसमें 
भी प्रकृतिका खश्षण अतिव्यातत नही है । गुणोके सम्बन्धमे प्रमाणके उपदरौक भूतेन्द्ियातमकः विरोषणकी 
व्याख्या करते है--तदेतद्भूतेति-बह द्य भूत ओर इन्दियासक है-^मूतमावेनःका विवरण है-पधि्यादिना 
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साधनपाद ] पातञ्जरयोगपदप अ 
व= 
-उनमे भी अवान्तर विरोपको कते है-सूस्थूलेन-ततपत्रा सूम है ओर पूरषिी आदि महाभूत स्थूर 
हे । इच्ियभवरन, इसका विवरण है श्रोत्रादिना, श्रोत्रा भी अवान्तर विशो्षोको कहते है-सुहमस्थूलेन । 

नदद्‌ जर अरहर महम इद्र है । एकादश इन्धो स्थूर है । इन्दियोके संते ईर कारण है 1 

† मोगापवर्ार्थिभिति--यह गुणका ही दूरा करिनेपण है । पोक्षकरे उपपादककी व्याट्या करते ै- 
“भ्त नाप्रयोजनमिति'? वह गुणत्रय प्रयोजनगून्य मूत ओर इन्दरियख्पसे प्रदत्त नहीं होता - कतु प्रयोजन- 
को चर ही प्रहत होता है | भतः उतत प्रमारका गुणत्रय पुरुपके भोग॒ ओर अपवर्गे स्वि दी 
प्रवृत्त होता दै | भोग ओर अपवर्गकी व्याल्या करते दै--तत्रष्टानिष्टेति--इष्ट ओर अनिष्ट 
गुण घुखदु.लालक जब्ट आदि व्रिपय हँ । उनके खरूपका अवधारण तदाकार बुद्धिकी इत्ति दै-पुरुष- 
निष्र साक्षात्कार नहीं, क्योकियुद्धिनिष्ठता भगे कहेगे ] “स॒ हि तत्तलल्य भोक्ता" इससे पुस्पनिष्ठ मोगान्तर्‌- 
को भी अगे करेगे, पुदनिष्ठ भोगक्रे चित्‌ खरूप होनेसे तथा निव्य होनेसे वह पुरुषनिष्ठ भोग सुतरा 
फ़ नहीं है-- यह भव है । उब्ड आदिगी वृत्तिके कामै, विवेकल्याति होनेपर अगे क्य अपग दही 
है, शत इस प्रकारके गब्द्‌ आढकी व्यादृत्तिके द्यि 'अविभागापन्न' यह्‌ व्रिरोषण पुर्षके साय अविषिक्त दै 
८ अमिश्रित है ) अर्थात्‌ अहकारसे मप्र ( मेर › यह अल्मनिषरतया अभिमान होना ८ मोग है ), जीवन्पुक्तको 
भोग नहीं मोगामस ही होता है; क्योत्रि मै षुनता ह इ्यादि अभिमान है अंदर जिनके उन शब्द 
आदि वृत्ति गुणोमे ही मोग व्यवहार होता है । भोक्तुरिति--भोक्ता पुरप्का जो खरूप-उपाधिरहित 
चैतन्य है नद्राकार बुद्धि अपव है | 

आदौ तु मोक्षो ज्ञनेन द्वितीयो रागसंश्यात्‌ । 
कृच्छरत्रयात्र्‌ तृतीयस्तु व्याख्यातं मोक्षरक्षणम्‌ ॥ 
प्रथम मोघ ज्ञनसे होता है, दूसरा मोक्ष रागक क्षयसे होता है ओर तीसरा मोक्ष दुःखत्रयके द्र 
जनेसे होता है--यद पोक्षरक्षणकी व्याख्या हो गयी । इसमे यह परश्चशिखाचार्यका वाक्य प्रमाण है । 
अथवा अपवर्यतेऽनेनेति-हट जाता हैदर जाना है-जिसके दवारा दुःखसे वह॒ अपवर्ग है ] इष ब्युयत्तिसे 
भी द्‌ खत्रयसेद्रृटना ही अपवर्ग है । 
यङ्का--्यो जी 2 मोग ओर अपवर्गके सिव्राय अन्य प्रयोजनार्थ दृश्य क्यो नहीं लेता 2 

। समाधान -दयोरिति--हन दो भोग ओर अपतवर्मके अतिरिक्त दर्जन नहीं है, बुद्धिकी चृप्ति नहीं 
द । अत्रिमागपनतामे प्रद्वदिलाचार्थके संवादको प्रमाण देते हतया चोक्तमिति लोकम सवके कर्ता 
गुणेकिः विथमान होनेपर भी तीन गुणोकी अपेप्ासे जो चौवा पुरुप है, जो वि गुणेकि व्यापारा सक्षी- 
मात्र दै, उतीम कर्ता बद्धते समर्माण गुणेकरे परिणामोको युक्तितिदरके समान देता हा मूढ॒गुणोसे 
र टङनकी पम्भावनातक नही वरता है । इस विवेकके अग्रहणमे ओर भिन्नच्मे हेतु है, तुल्या- 
क क । ध ओ ओर सक्षम है, इस समानतसे गुण 
मे युण ओर पुद्य विजातीय है व +. 

२। ` ‡ र । 
द ह र दै- दघ वचनसे अन्य भी लो त्रय 
५ = र अवेश्नापे जो पुर्पक्ा स्नित्व है, उसकोदी 

- ,>। 29 श्र १ है, पसा दी सप्रति भी कहती दै-- 
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खज ८} भक्लाशक्रिंषास्यितिश्चीटं भूतेन्दियात्मक्त भोगापवमर्थं सदयम्‌ [ साधनपाद 
मन्षाज्जणरणं विदद्‌ रजसा खप्नमादिदेत्‌ | 
प्रस्वापन ठु तमसा तुरीयं त्रिषु संततम्‌ ॥ 
सवनु नानया जानौ ओर रजोगुणसे प्न तथा तमोगुणसे घुपृप्ति समन्नो ओर तुरीय 
( >= सी ) उन तीना जगत्‌, चम्मं ओर्‌ सुप्रपिमे सनतत ओनप्रोत दै, रेषा समङ्नना चाहिये | 
यष्म--ज्ोति भान ओर्‌ अपवग गुर्णोका कां होनेसे गुणनिष्ठ है, पिर पुर्पके मोग ओर अप- 
चग परि रध्य चर कते कते है; 
समाधान--नतरेताविति--ययपि भोग ओर अपवर्ग वुद्धिकरत है, यह्‌ अन्वय ओर व्यक्तिरेकसे सिद्ध है 
पये चुद्धि रथ. अतः उनशो बुद्धिम माननेमे दी टावव दै, पुरपनिष्ठ माननेमे लघव नहीं है । दृष्टन्तं 
दरम परिहर कमे हु--यवेत्यारिना--पुस्पमें स्वाभी होनेसे जयकी भोति भोग ओर अपवर्ग न्यपदेरशसे 
अमुन्यमे मुस व्यधनन्ते) के जने है, यह वाक्याथ है | बन्ध जर मोश्च यथोक्त भोग ओर अपरम है | वह 
पुरर री उनके फलकः भोक्ता है ] बुद्धिगत वरिपयव्रधारण ओर पुरुपावधारण्रे फर एख-टुःख आदिरूप 
ग्यक भोक्ता है, अयनेमें प्रनिविभ्वित सुखदुःखा सन्नी है । अतः उन एुख-दुःखक्रा स्वामी है | यहां 
परमत भी स्वनन्र भोग कदा है ओर 'पस्वस्यप्रनिष्ठा वा चितिरक्ति' गस्के इस अन्तिम सूत्रम पुरष- 
क्ास्वन टी पेक्ष भी केने, अन पुरपके मोग ओर्‌ अपूवरगकरा निपेध नहीं है, कयो बुद्धिगत मोग 
दवर अवर्ग स्वनः पुसा न्दी है ओर करणके व्यापारकी पुरुपाथेता सिद्ध है । अप्रितु--परिणाम- 
न्प भोग अर्‌ अपरवर्मकरा ही पुरम नियेध किया गवा है | इपीन्यि तौ-एतौ इस विंशेषणसे भाष्यकारने 
म ओर अपवर्मङ रिनेषित क्रिया है अर्यात्‌ ( तवेतौ भोगापरवरग वुद्िकृती › रेस विशेपण दिया है | 
ननी पुम दी मुख्य मोग-बुद्धिकी इक्तिसे अभिन्न सुखादिका साक्षात्कार होता है ओर 
लीवन्मक्त नथ स्क तो मौण भोगहोताहै, जो षुखादिके साक्षात्कार मत्र रूय होता है । यह वात ईषरके 
व मचे मने प्रतिप्रदन की है ] यदि पुस्पर्मे पृथक भोग जर मोक्ष न माने तत्र-- 
कार्वकरणक्वेत्वे दतः प्रकृतिरुच्यते । 
प्प; रु्बदुःखानां भोक्तृत्वे देतरुच्यते ॥ 
““गुक्ति्हित्वान्यथारूपं स्वरूपेण उयवस्यितिः 
कार्य, करणके कर्तम प्रकृति देतु कहलती हे ओर दुल-दु.खके भोगम पुरुषको हेतु कहते 
र | अन्यया नयको व्यागफर स्व्यसे न्यवस्थिति मुक्ति है । इत्यादि वाक्य उपपन्न न हो स्वे | बुद्धिके 
ली प्रमन्थ ओर्‌ मोत भी दशति दै “बुद्धेरेवेतिः' बुदविश्यसे परिणत गुणोको ही पुरुबाथकी अस्तमा 
>न्थन दे ओर्‌ कित्रक्यातिदवास तदर्यावसाय-पुपर्थकी समाति अपवर्ग है तया च यथोक्त भोग ओर 
अपस्य पुद्णेतरि पाय सम्बन्य वुद्धिका वन्य है ओर पुर्पायेसि हुद्धिका वियोग युक्ति है, यह भाव 
हये ठोनो बुष्धिके प्रम वन्ध ओर परम सुक्ति दै । अर पूर्ोक्त भोग ओर अपवग अपर बन्धन ओर 
जीवन्सक्ति टै, इसच्ि को$ विरोध नही । = 
` एततनेति--इससे शब्ट आदिं विषय-मोग लोर विवकःख्याति पुरुपम ओपचारिि होनेसे प्ररण- 
गरणा भी प्पमे थकचारिक सत्तवाे है, यह जानना चाडिये । खरूपमात्रसे अर्का क्ञान-परहण द । 
वन्तक धारणा कहा है, अर्थगत वरिदोषकी तरकीणाको ऊंडा कहते दै, तरितकंके अंद्रसे विचारदारा 
यतने निरकरणको अपरो माना है, त्रिते मध्य्मेते विचारदरारा कुखका अवधारण तच्लज्ञान है । 
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नदाकारनाप्र्ति अभिनिवेश है । प्रहतयोगकी मूषिका मात्रसे ही यद्य चित्तके प्ररिणामोको गिना है | ऽनसे 
गुर भी उच्छा, कृति आदि उप्त जानने चाहिये ॥ १८ ॥ 
† सङ्गति---द्द्यका खभाव, खूप ओर्‌ प्रयोजन कदकर्‌ अगले सूत्रमे उनकी अवस्थाओका वर्णन 
करते है-- 
विशेषाविशेषटिङ्गमात्रारिङ्खनि गुणपर्वाणि ॥ १९ ॥ 
व्दा्थ--विगेप-अविरोप-लिद्गमत्र-जटिङ्गानि = विदोषः अविरोप, लिद्गमात्र ओर अर्द्ध; गुण- 
पर्वाणि =गुर्णोकी अस्थाद ( प्ररिणम ›) है | 

अन्वया्थ--गुणोकी चार अवख ( परिणाम ) है । विरोष, अक्रििभ, लिङ्गमात्र ओर अण्द्ध । 

वयाल्या-- सः रजस्‌ ओर तमस्‌-इन तीनो गुणोकी चार्‌ अवखादः है } विदेय, अविगेष, 
चिद्भमात्न ओर अच्द्ि। 

( १ ) किष सोढ्ह है । पोच महा मूत--आकाश, वायु, अग्नि, जल ओर भूमि जो शध, 
स्यच, ख्य, रस्त ओर गन्ध-तन्मत्राओके क्रमसे कार्थं है, पच ्ञनेन्द्िय--श्रोत्र, स्वचा; चक्षु, रसना ओर 
नातिका, पच करमन्दिय-वाणी, हस्त, पाठ, पायु ओर उपस, म्यारहवों मन॒ जो अहकारके कार्य हे 
८ १ ४५) । ये सोव्, तीनों गुरणोके किष परिणाम है | इनको विप इस कारणसे कहते है कि 
तीनो गुरोके सुख, दु.खः मोहादि जो व्लिप धर्म है, वे सुव शान्त, घोर, मूढ-रूपसे इनमें रहते है । 

( २ ) अविगेप छः है । पच तनमात्रादु--शव्द, स्प, रूप, रस, गत्य जो पचो महाभूतोके 
कमते कारण है, ओर एकं अहकार जो एकाटग इच्धियोका कारण है ( १। ४५) । ये छ क्रमसे 

अकार्‌ भौर महत्तचवके कायं गुणोके अवििग परिणाम है | इनमे शान्त, थोर, मूढर्प विरोप धर 
नहीं रहते, ऽस्य अविरोप कहलाते है । 
उनमावराण्यविशेपाणि अविरेपासततो दि ते । न शान्ता नापि घोरास्ते न मूढाथाविशेपरिणः ॥ 
तनमात्रापू अवरिगेप है । बे दव्य अविगेप है क्योकि वे शान्त, धौर ओर मूढ नहीं होते । 

( २ ) टिद्गमात्र-सत्तमात्र महत्त ( समि तया व्यष्टि चित्त ) यह विमेप-अक्रिसोपते रहिन केवट 
चिदमात्र तीनो गुणोका प्रथम प्ररिणाम है | टिद्ग इसच्यि कहता है, क्योकि चिहमात्र व्यक्त है | 

( £ ) अग्न -अनयक्त-- मूल प्रहृत अर्थात्‌ गुणोकी साम्यस्य । य़ अटिद्ध-अवस्था पुरूपके 
निप्नयोजन है | अिद्ग-अवस्याके आदि पुस्पार्यता कारण नही है ओर उस अतरसथाक्री भी पुदार्थता 
कारण नही हाती । यह्‌ पुरुगाथक्रत भी नही है, इत कारण निचय कदी जाती है | अचिद्ध इसच्यि 
दरणती दि इना कोद विद नहीं अर्थात्‌ व्यक्त नहीं है, अन्यत है | ये चारो, तीनो गुोकि 
परिणामी अवर्ाविणेप ह । इनमेसे पहिटी तीन अवस्था गुणोके विम पृरिगामते होती हे, यदी पुर्पके 
वानन साननी दं | चैवी अग्छि-वस्थाम रुणो सम्य परिणाम होता है, इसकी पुरक मोग तथा 
अपवर्त त्रसी प्रयोजनम  ्रृत्ति नहीं हानी, प्ररत इसी जवस्ाकी ओर्‌ गुणोके जानेकी प्रवृत्ति होती टै, 
क्योकि यड मूत अस्मा ह; उसीको परति, प्रथान, अव्यक्त तया माया भी कहते टै । स्थूटसे सक्षम ओर 
नतद ता कतम जन्‌ दिनके चि वह रम दिखजया है ! उतयत्तिका करम इससे उल्टा होगा । 


| 1. 


अपात्‌ अद्रिम चद्निः चिङ्गसे > अव्रियेप ओर अवरिगेपसे सोख्ह विगेप्र उत्तर होते ह ( १४५ )। 
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इन ग्रिनेधोका कोद तखान्तर्‌ प्ररिणिम नही होता) उनके केवल धर्म, रक्षण जौर अवस्था परिणाम होते 
रहते ह, जो तीसरे प्रदरमे चतसये जा्ैपे | 
जद्ा-- गीताम तीनो युणोक्तो प्रदृतिसे उत्पन्न हअ वतलया गया है | यया-- 
सच्चं रजन्तप् इत्ति गुणाः प्ररृतिसम्भवाः। 
सख, रजत्‌ अर तमन्‌--ते प्रकृतिसे उसन्न गुण है | 
]र यष स नुमे जुणोष्धी साम्य अव्रसको प्रकृति वतव्यया है । 
समाधान-- वास्तवे गुणोकी सम्या टी अष्यक्त मृध प्रकृति है | गुणोकी अन्यक्त साम्य 
सव्रम्धसि न्यक्त वियम अवसान अनिक्त दही मीतामें प्रकूतिसे गुणो उलन होना वतलया गया है | जैसा 
ति गपगण्याचायने कदा द-- 
गुणानां परमं स्यं न टि पथमृच्छति। 
यत्तु द्धिपथं प्राप तन्मायेव सुतुच्छकम्‌ ॥ 
राणो जमनी स्म अर्थात्‌ साम्य परिणाप मूढ प्रकृति ( अ्यक्त हनेकरे कारण ) दृष्टिगोचर नहीं 
शोत, जो परियम परिणाम दृष्िगोचर हंता ह वह माया जैप्ताहै ओर वरिनासी है| 
अन्य स्पृतिय{ भी पेमा ही वतग्रनी ह | यथा-- 
प्रकतिर्युणसस्यसख निर्विशेषस्य मानवि । 
चे्टायतः स॒ भग्रान्‌ काट इत्यभिधीयते ॥ 
ट मानवि ! निर्थिमेप-गुण सम्य प्रकृतिकी जिसे चे होती है वह भगवान्‌ कार कहलते है | 
गुण साम्यसनुदूरिक्तमन्युनं च महामते 
उच्यते प्रकरतिर्हतुः प्रधानं कारणं परस्‌ ॥ 
ह महामते ! गुणोकी ताम्यव्या जो जि गुरो न्यून या अर्धिक नही दैः प्रकृति देतु, प्रधान, 
क्रारण ओर पर कदत ह | । 
तान्व्यनृश्मे भी देस वनय्रया गघा है । यमा-- 
सयरजन्तमसां साम्यावया भकृतिः। 
अर्यात्‌ सख, रजस्‌ ओर तमस्‌की साम्य अवस्था प्रकृति है | 
विच्चेप वक्तव्य--गुणपर्वाणि--जैसे वसके दण्डम परोरी होती है, सव्रसे उपरी परतटी--सुक्षम 
दोनी ह ओर क्रमसे नीचेको मोटी--स्थृ्ट होती जाती है, पेसे ही प्रकृति अचि सुक्ष्म है, चिङ्गमात् 
( महत्त ) उपसे स्थ हे, ओर दनमात्रकी अपेश्ना अव्ये ( अह परतन्त्रा ) स्थूढ है, ओर 
वरिरेपङी अपेन्ना विन्नष स्थ ह । ऽपटिि गणपर्वाणिका अयथं यह हआ कि इन चारो विभागो गुण 


व्रिभक्त हं । अर्थात्‌ ये चार्‌ गुर्गोकी अव्रस्थाए्‌ हं | 
सास्य तथा योगमे जड तको तीन बिभा्गमिं विभक्त किया है--प्रकृति-अविकृति, प्रकृति-विकृतिं 


ओर विडृति-अप्रकृति । | 
( १) प्रकृति नाम त्क कारणका ओर विकृति ताम काका है, तीनों युणोकी साम्यवस्यारूप 


जो अब्यक्त प्रधान ह वह केवट प्रकृति है, विकृति नदीं । इसीकी इस सूत्रम अचिद्ग सक्ञा दी हैः क्योकिं 
दरसका को$ व्यक्त चिह न्दी है । 
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(८ २ ) मत्‌, अहकार, प्चतनमात्रद-ये सात ्रह्ति-विहृति दै, क्योश्नि ये सतो कथ-कारण-खरूप 
ह । अर्यात्‌ महत्त प्रहृतिका कार्यं ओर अरहंकारका कारण है । अहंकार महत्तका कार्य ओर पचि 
तन्मात्रायोका कारण है ओर पचो तन्मात्रा जहासा कार्थ जर पचो स्थूलमूतोके कारण हँ । इनमे 
महत्तववी संरा चि दै; क्योक्रि वह गुणोका प्रथम कार्यं = परिणाम, चिदमात्र = सत्तामात्र, व्यक्त है । 
सर्‌ अहदूार्‌ तवा पच तन्मात्रा, हून दःफी सज्ञा अविरोध है; स्योकि इनमें दान्त; घोर ओर मरूढटस्म 
विगेप धूमं नर रहते है । 

(३ ) पच स्थूटमूत पोच तन्मात्राओके कायं वीर ग्यारह उन्दिर्या अहंकारके कार्य--ये सोलह 
िकृति-अ्प्रकृति है, क्योकि ये खयकार्य है ओर किसीका कारण नहीं है । इन सोव्हकी विदेष संज्ञा है 
क्योकि उनमे चान्तः घोर ओर मूढ किप धर्मं रहते हैँ । चेतन पुरुष अप्रङृति-अविछ्िति है अर्थात्‌ वह न 
किसीका वायै है, न कारण है ] अपरिणामी, कूट नित्य है ( विरोप व्याल्या १ । १ मे देखो ) | 

यड यह भी वतसर देना आवद्यक है फि तीनो गुण सवर धर्मों परिणामको प्राप्त होनेवठे न 
नष्ट होते ह, न उचवनन ह्येते दै, वितु अतीत, अनागत, वर्तमानरूपसे विषम अवस्थामे उत्पत्ि.त्रिनारारीट 
प्रतीत होते है । जैसे कि लोकम देवदत्त दद्धि हो गया; क्योकि उसका धन हरण हो गया नौर गाय 
आदि पञ मर्‌ गये । यों दद्धिताका व्यवहार गाय आदिके मरनेसे उसमे आरोप किया जाता है, न किं 
उपकरे खल्परसे हानि होनेसे । ससी प्रकार गुणोका समाधान है अर्यात्‌ कार्यके उपत्ति-विनारारूप 
परिणामे गुणोके खल्पमे परिणाम नहीं होता । गुणत धर्मं सवदा एक-सा वना रहता है । 

यपर सत्का्यवदका द्वान्त समन्न ठेना चाश अर्यात्‌ प्रथम कार्यं जो टिदधमात् महत्व है, 
वह उतपत्तिसे पूरं प्रधानम पूर्मरूपतसे सित हआ ही प्रधानसे विभक्त हआ है । प्रहिले अत्‌ नहीं था, 
ईपी प्रकार छ. अव्रिेप व्ङ्ात्र महत्त्व पिले सूक्षमरूपसे सित ही अभित्यक्त दए है । इसी प्रकार 
सोच्द व्िगेप भी अवरिशेधोमे खित हृषु ही विभक्त होते है । सोलह विदोपोसे आगे कोई नया तत्त नहीं 
वनता हे । अर्यात्‌ इनका कोई नया तखखप करार नही, इसव्यि न उनमें कोई सृक््खूपसे सित है, न 
कोई तच्वान्तर्‌ उत्पन्न होकर विभक्त होता है, अतः उनका नाम क्किति है | 

रियणी-ज्यासमाप्यका भापानुवाद्‌ सत्र ॥ १९ ॥ दद्य गु्णोके मेदोका निश्चय करानेके चयि 
यह्‌ सूत्र अर्म्म होता है-त्रिदोपाविगेपटिङ्गमात्रािद्धानि गुणपर्वाणि ॥ १९ ॥ 
पिगिपः अक्िपः विद्र ओर अन््ि-- ये गुणेक्ते पव हे | 
व 1 व हे ध ध भूत अन्द, स्य, खूप रसः; गन्ध 
00 र त च सनेन द । वाक्‌, खाषः पैर, 
अह ग्ररद्य अविगेयक्ते परिनेप है नी ये स्ोट्ह तन ध ४१२ 1 ० 
स्र्टानन्माज्ा, र्पुनन्मा्रा, व ओर्‌ क य इ ८ 

एकः दो तीन, चार ओर्‌ पच लक्षणवाठे 


त ५ अगरशय हं जर्‌ छटा अहकारमन्र अविनेप है| ये सत्तमात्रलश्ठपर मृतके छः अत्रिदोष 
प्रन दजन जो ति अक्ति र है- न्ग है, अह हतस्य ह) च ( छः अवरे ) उस 
पत्तामान्र मर्त्यम अव्रलिन रर्‌ विदद्धिकी पराकाठाका अनुभव बहते है वर ्रतिसंसन्यमान 
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( प्रल्यकरो प्राप्त होते हृए्‌ ) उसी सत्तामात्र महत्‌-मात्मामे अतस्यित होकर निःसत्तासत्-निःसदसद्‌-निरसद्‌ 
अब्यक्त अच्छि; प्रधानम टीन होते है यह उनका खिद्गमात्र परिणाम है, निःसत्तासत्त-अलिङ्ग परिणाम है; 
सतः अदिद्गावस्य्म पुस्पं देतु नहौ है । अदिमे--अच्िद्विवश्यमे पुस्पार्थकता कारण नही होती है । 
यतः उसका पुपार्थकता कारण नही होती, अतः वह पुरपर्थजञत न होनेसे नित्य कहत्यता है । 
तीन--विंोप, अकि ओर टङ्गमात्र--जो अवस्धाविदेपर दै, इनके आदिमे पुरपार्थता कारण 
होती है । वह अथ हेतु, नित्त कारण होत है, अनः अनित्य कहा जाता ह! गुण तो सर्वधर्ादपाती 
हैन दन ह्येते है, न उवन होते हे । गुणान्वयिनी, अतीत, अनायन व्यथ आगमवाटी व्यक्तियोसे ही 
उपजन, अपाय धर्मवाले जसे मासते है ] जैसे कहते है रि देवदत्त कंगार हो गथा, क्योकि इसकी मौ 
मर्‌ गयी है | मौक्रे मौतसे उप्तकी कंगाटी है, उप्के रूपी हातिसे उस्तकी कगारी नही है, इसके 
मान दी यह समाधान है, लिङ्गमात्र अच्क प्रत्यासतन है, क्रमका उस्छघ्वन न करके उसं प्रधानसे 
स्ट विभक्त होता ह | तया छः अविनय प्रिणामकरे करमते ल्िद्मात्रमे संसृ विभक्त होते है, तथा उन 
अविेपोमे भूत ओर इन्दि संस विभक्त होते है, तथा च यह पूर्व कहा है कि विशेपो परे तच्ान्तर 
नदीं होता, अतः विदोर्पोकरा तचान्तर परिणाम नही होता है | उन विरेपोके धर्म-एरिणाम, लक्षण-परिणाम 
ओर अवल्या-परिणाम कहते है, व्याल्या क्रिये जते है ॥ १९ ॥ 
विज्ानभिक्षुके योयवारतिकज् भापानुवाद ॥ १९ ॥ इस सुप्ने ुणोको ही द्र्य कहा दै, गुणोके 
विरोक दय नहीं कदय है, अत ईत न्यनताके निरासाथं अगले सुत्तका अवतरण कते है-दस्याना त॒ 
--ददयोके खर्य-मेद के निश्वयार्थ-अवान्तर्‌ मेदोके प्रतिपाट नाथं इस सत्चका आरम्म होता है-- 
पिरेपाविशेपलिङ्पात्रालिङ्ानि गुणपर्वाणि । 
गुणस्य वप्त है, उस गुगरूप वोके अलिङ्ग आदि चार पर्वं है--चार परी है । बीज ओर 
अद्ध भोति अतरसयामेद दै, अच्यन्त मिल नही है--अतः गुणो ही सव चछयोका अन्तर्माव है, यहं 
सूत्रकारका आश्य है । 
कारयेसि कारणोका अनुमान इथ करता है, इस आशये विशेपादिके क्रमसे पर्वो्री गिनती है । 
उन्मेस निप्त-जिस अव्रिनेषका जो-जो विशेप है, उसको कहते है--तत्राकारोति--आकाशच आदि भूत 
राव्ध अद्धि तन्पात्राभकि जो कि शन्त आदि ध्मेसि शल्य शब्द आदि दरन्यवाले सुलूम दव्य है, इसी 
तिनवा नाम अवितेण है, उनके विने है । अभिव्यक्त शान्त आदि विरेपवाटे यथाक्रम परिणाम है | 
तया इति विरेपा--इसके साथ अन्ध है । अर्थात्‌ श्रोत्र, त्वक, चश्चु, जिहाः प्राण-ये ज्ञानेन्द्रिय 
लोर वाक्‌, पाणि, पाद, पाचु ओर उपस्--ये कर्मच्धिय ओर सवाथ मन--ये सव एकादश अस्मितारूप 
अ्रिपक विरोप हं | मनको इन्धियोमे प्रवेशके स्यि देतुगभं विगेपण दिया है, सर्वाथि-सवेषा दङेन्धियाणा 
अर्था वार्या यस्य इति मध्यमपद सेधीतपासः । सत्र दस इद्धि्योके अथं (विय ) ही है विपरय जिसके 
वह मन सर्वर्थि है । यड मध्यमपदलोपी समास है, क्योकि मनकी सहायतासे ही श्रत्रादि इद्धया 
अप्ने-अधने विपयको ग्रहण करती है, अतः मन सर्वार्थ है । जहंकारके अविशेपत्वमं हत विशेषण है । 
अल्ितार््षणस्येति--अल्ितारप--अभिमालमात्न धर्मवाले श्रवण; स्प्न ददन आदि विशेषरहित 
अका ये श्ोत्रादि विगेप है । इका करके विदेष पका उपसंहार कसते हँ । गुणानामिति--गुणोवे 
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ये सेद व्िनिप परिणाम ह । इत मति पच भून, एकादश इद्धियगण यड प्रोडश्च सद्याव्राय गुरणोका 


रिम नामव प्ररिणमहे | 

शङ्गा--टच्िधोके समान तन्मात्रो जहंकारका विरेप क्यो नही कहा ? क्योकि तन्मात्रा भी 
श्र, स्पर्य आदि व्रिनेप्टे टै 

समाधान-- यट नहीं कह सकते; क्योकि विदोपमत्रको ही यद्यो वरिणेप कहा है, तन्मात्रा विदोपमात्र 
नदीं दः क्य वरे भूताफी अत्रे मी है । अविदो पर्व व्याख्या कसते है । पद्‌ अव्रिदेपा इति--छःको 
गिनते राव नन्मत्रमितयाि से अन्मितामत्र इततक्र, एफ द्वि त्रीति | ठश्यतेऽनेनेति लक्षणम्‌-जिससे 
टाया नाय उपक टक्तग करते है, वह ध ह्येता दैः- प्रह तन्मात्राजोको व्रव्यलर प्रतिपादन करनेके 
धि छ्नण प दरिया है । तथा उत्तरोत्तर तन्मत्राभेमिं पूरं तन्मात्रायोक हेतु होनेते शब्द तन्मात्र शब्द 
धरा ह, ततार्थनयासर्बतनमत्र श्य सर्ज उभय धरा है, इत प्रकार कमस एक-एक रक्षण धर्मक 
धि दोती दः इनमे मात्र गष्टोके साथ शान्त आदि विेयकी ही व्यवृत्ति है गुणान्तरे सम्पर्क व्यावृत्ति 
नकी है; क्योकि एकद्वितयादि ठक्नणलवको कहा गया है | 
तन्मात्राण्यक्िन्ेपाणि अविदपास्ततो हि ते। न श्ान्ता नापि पोरास्ते न मूटाश्वाविशेपिणः ॥ 

दतिवरिणुपुराणाच--तन्मात्रा अक्ििप हैं हध्ि वे अरिणेप है; क्योकि ३ शान्त, धोर ओर 
मद्र नहीं ह्यते) अनः अक्रत है, यह ब्रात टत विण्णुपुरणसे प्रमाणित होती है। 

गा तन्मात्रा परस्पर कार्थकारणभाव धिद्र दहो जानेपरर ही कारण युणके क्रमसे उत्तरोत्तर 
गुण-वृद्धि हो जायगी, उमे क्या प्रमाण है १ क्योकि धृति ओर स्पतिर्योको तो स्थूट भूतोके विपरय्मे ही 
आकरायाद्िके क्रपसे कारणता है ? 

पमाध्रान--आकारापि स्थूट मूर्तो वायु आघरिक्ी उत्ति िवलनेे पुक्षमभूतोमे भी उसी 
प्रकारके काय-कारणभावक्री कयना उचित दै, ये तन्मात्रा तामत अहंवारसे शब्द्‌ आटिके क्रमसे उसन्न 
दते ६ यद जानना चाष्टमे | असिता मत्रा-अभिमान दृत्त्राा है, उप्तसे इन्दियभावापन्न अहंकारवी 
वृत्ति होनी ६ | षएते सत्तामात्रस्येनि' ये स्॒तामन्र महत्तचक्रे पद्‌ अष्रिणेप प्ररिणाम हैँ | स॒त्ता-- 
व्रि्यमानता वरा व्यक्तता नाम है | आशि कार्य होनेसे महनत्तस् व्यक्ततामान् है | प्रये दही सव विकार 
( काय ) प अनीन भौर अनागतस्पसते रहते टे व्रिधमानम्पतते नही रहते, अतः आदि विकार अङ्कुरत्‌ 
नामान्‌ £, व माकि अद्रिम तत्ताको दाम करता ( वरियमान अवसाम आता ) है, वह सत्तामात्र 
करना ८ आर बरहट सत्पमान्यसे सत्तापत्र कट्‌। जाना है, क्योक्नि सद्‌ व्रिगेप अदकार्‌ आद्रि उत्त समय 
अग्रिधमान धत ६। वीरि यार मुनिने पद्भावव्रिकरारोमिपे जन्मके उत्तर अत्तिता ( सत्ता ) दी 
विर कद £ | इतर प्रकार सत्तर्यी वृक्षका अल्तितमात्र परिणाम महत्त ह ओर वही अष्टकरारते 
दरि भगम 2 | उत प्रकर मव परिररेके आताद्प बुद्ि नामकं मतके > परटिणिम अव्रिरोध- 
९ सनिन्धियका यक्रििक कटरा है | यपि प्रोदश्त्रिभनोका सामान्यत्व महत्त ओर 
प्रति टन दानाम ९ ता भा त्रिनेप ग्द पुन आद्रि शव्द भोति पट्‌ (टः) मेदी योग्डहै। 

प्ट के गयम तनयत्रा्ओंको वुद्धिकी परिणामता अहकारकरे हारा दही माननी चाहिये 
( अराव प्रतिमे महत्त ओर मत्ते जटकार चौर उससे तन्मात्रा उयनन होते ह); क्योकि 
'भपृहमविपयनं चाग्द्रिथवमानम्‌?, त मूत्रपर भध्यने एसी दी व्यव्याकरी है| । 
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। टिद्िमात्र पर्वफी भ्या्या करते है--यत्तसर्‌--अविरोपोसे जो पर है. पूर्वं उत्यन्न ३, बिके प्रयम 
पकी भति जगव्‌का अङ्कुर महत्तर है उपरीको शिद्गमात्र कहते हैँ | चिङ्ग अविल वस्तुञओंका व्यञ्चक है 
ओर वह महत्त है | महत्तख दी खयम्मू--आदि पुरुष-- कार्य ब्रह्मका उपाषिखूप है, जो सर्गे 
आदिमे सत्र जगतो प्रकट करता हज उदय होता है जैसा कि सोकर चित्त उठता है | ज्ञानके अतिस्ि 
तो व्यापार पीछे अहंकारसे उत्पन्न होता है, अतः महत्तख ॒लिङ्गमात्र कहत्रता है, पूसा स्पृति मी 
कईती है-- 
ततोऽभवरन्महत्तखमव्यक्तात्‌ आरचोदितात्‌ । विज्ञानात्मात्मदेहस्थं पिञं व्यञ्जंस्तमोयुदः ॥ 

काञ्से प्रसिति उप्त अन्यक्त प्रकृतिसे अ्मदेहस्य इस विश्वको व्यक्तं करता हआ तमका नाशका 
विज्ञानात्मा उत्पन्न हआ । कोई सजन “टये गच्छतीति लिङ्गम्‌? जो च्यको प्राप्न होता है, बह लिङ्ग है-रेसा 
टिद्विपठकफा अर्थं करते है । वह प्रपाणके प्रभावसे उपेक्षित ८ व्याज्य ) है, क्योकि अहकार जदि भी ख्य- 
को प्राप्त होनेसे ट्ट्विमात्र कहे जा सकते है, जो उचित नही है । तथा च्ङ्िमात्रमे जो मात्ररब्दका प्रयोग 
हे, वह॒ उपपन्न न होगा | उस सूक्ष्मरूपे वे पूर्वोक्त अविरोप विशेष पदार्थं अवस्थासे अनागत 
अवस्थासे सित होकर उत्तरोत्तर वौँपकी परोरीफी मोति खबर ओर जंगमोकी विन्द्धिकी परराकाष्ठाको प्राप्त 
होते है । महान्‌ प्रादुर्मतत्रह्मा कूटस्थो जगदङ्भरः कूटस्य जगव्क्रा अङ्कुर महान्‌ ब्रह्मा प्रादुर्भूत 
इआ--इसमे यह स्पृति प्रमाण है । 

तया प्रतिससृज्यमान प्रटीयमान वे उपम दी अतीत अवस्थसे अनुगत होकर उसीके साथ जो 
प्रतिद्ध तीन गुणोकी साम्यावस्थारूप अचिङ् है--प्रधान नामका मूलकारण है उस प्रकृतिरमे खीन होते हैं । 
इससे यह भी व्या्या हो गयी किं जगत्‌की सृष्टि, दिति ओर ख्यका हेतु महत्त उपाधरियुक्त कार्य॒त्रह्म 
ओ है | प्रधानके अच्द्ित्रको- उपपादन करनेके ल्य अव्यक्त यह विरोपण दिया है । खयं अव्यक्त होनेसे 
परस्पर व्यञ्जक नदीं है, अतः अलिङ्ग है--यह आशय है । पुर्पसे पर अभिमत राश्रङ्गादि से व्यावर्तने 
न्मयि (ननिःसचासत्ते विशेषण दिया है । निर्गते पारमार्थिके सत्तासत्ते यस्मात्‌-निगंत हैँ पारमार्थिक 
सत्‌ ओर अपवत्‌ जिसे -यह विग्रह है । कूटस्य ओर नित्य आदि पारमार्थिक सत्‌. है । 

सतोऽसित्वे च नास्ता नास्ित्वे सत्यता कृतः । 

स॒त्रे अस्तितमे असत्ता नदीं होती, नास्त्य सत्यता कहाँ ( अर्थात्‌ नासि सत्यता रह 
. दही नहीं सकती ) ) 

तान्न विज्ञानम्तेऽस्ि किंचित्‌ क्चित्कदाचिद्‌ द्विज वस्तुजातम्‌ । 

यच्चान्यथासं द्विज यति भूयो न तत्तथा तत्र इतो हि सच्चम्‌ ॥ 

हे द्विजसत्तम । इस हेतसे विज्ञानके सिवा इुकछ मी, कीं मी ओर कभी भी वस्तुएभूह नही है । 
हे दविज | जो वस्तु फर अन्यथा हो जाती है बह वै नहीं होती, उसमे सत्ता कश * ( अर्थात्‌ उसमे 
सत्ता भी नदीं होती ) इन गरुडपुशण ओर विष्णुपुराणके वचनोसे असत्ता सामान्यके अभावक्री ही 
पारमार्थिक अपत्ता तिद्ध है ओर वड प्रधानम नर्हा है; क्योकि महद्‌ आदि अधिः व्रिकाररूपोके साथ 
प्रच्यकराल्म नयं होते है । सुक्म दणसि तो परिणामी होनेसे प्रतिक्षण तत्‌ घर्षरूपसे अपाय होता ही 
रहता हे । या श्रुति बौर स्फति भी चैतन्य-चिनमात्रको सत्‌ होते हए (4 जीव टोकक्षय ओर उदयसे 
पसवन होता हणा एक क्षण मी नहीं ठहरता इत्यादि कहती ह । जैसे यह प्रधान सत्तासे वर्जित है 


६१७ 





साधनपाद ] पातञ्नल्योगप्रदीप [ सूत्र १९ 





~ ~ ~ ~ ~ ~~~ 


वैसे ही पारमार्थिफी अतत्तासे भी वर्जित है; क्योकि सत्ता सामान्यका अभाव दही पारमार्थिक अप्च है ओर 
वह प्रधानम नही है, क्योकि वह निव्य है, अर्थं क्रियाकारी है ओर श्रुति, स्पृति तथा अनुमानसे 
पिद्र है | इसी मोति सत्‌ ओर अप्ततूसते अनिर्वचनीय--त्रियुणासक--माया नामक्र प्रधान है, यह 
वेद न्त-सिदरान्त भी अवधारणीय है | 
नासद्रूपा त सद्रपा माया नवोभयात्मिका । सदसदभ्यामनि्वाच्या मिथ्याभूता सनातनी ॥ 
माया न असद्ख्या है, न सद्धा है, न उभयरूपा ददी है- ब्रह सत्‌ या असतूसे अनिर्वाच्या है, 
पिध्याख्या ओर सनातनी है ८ नित्या है ) । इनं आदित्यपुराणादिमे माया नामक प्रङृतिको पारमार्थिक 
सच आरिषट्पसे अनिच््या कहा है | 
प्रपष्चफी अव्यन्त तंच्छता या अव्यनत विनादिता वेदान्तका ्िद्रान्त नी है, क्योकि (नामाव 
उपटन्येः २ । २ 1 २८ “मावे चोपटव्वे. २ } १४ | १५ इन वेदान्तके सूब्रोने अत्यन्त तुच्छताका 
निराकरण क्रिया है । “तचच्च, २ । १ । १६, “असद्व्यपदेशाटिति चेन्न धरमन्तरेण वाक्यरोषात्‌) 
२।१। १७; (ववर्य न खप्नादित्‌,, इत्यादि ययश्रुत वद न्तसत्रोसे प्रपञ्चकी सत्‌-जसत्‌ रूपताकी 
दीहिद्रि होती दै । “वरमन्तरेगः' का अर्य है अतीत ओर अनागत धर्मत ओर शाल्लोमे खप्न आदि 
चन्त क्षमहु चर परमार अतच अंशसे ही जानने चाहिये । खण्न ओर गनधर्वनमर्‌ आदि भी 
अव्यत अपतत्‌ नही ठ क्योकि खप्न आवि भी साक्निमास्य मानस पदार्थं माने है | यदि रेषा न भाते 
तो “एन्य सृषरह दीनि" वेदान्तमूतरते ही खन जो सृष्टिक अवारण जिया उससे विरोध होगा | 
“न॒ खण्नादिवत्‌! इपर वेदान्तसूत्रमे जागरत्‌-परपद्वका केवर मानसत्र होना ही नितेध किया है | इससे जो 
स्वप्नाटिक दन्ति दवारा प्पद्चको मनोमात्र माना है, वह नवीन वेदान्तियोका अप्तिद्न्त ही दै; क्योकि 
वेदान्ते मी स्वप्न-तुल्यवके अभावा निर्णय सिया दै, इसचख्यि ययोक्त ही प्रपञ्चा (“अस्त्व 
गमीाताका भी तिदरा त-समान-त्र तिद है । कोई यौ उततर विरेपणमे अर्थ करियाकारिलि ही सच 
मिनित है ओौर यह परव्यका्ंप्रहृति चौर प्रतिक कार्ये होता नी, अतः प्रकृति सत्‌ नीती 
मदा करते हँ ° वह ठीक नहीं है; क्योकि इत युक्तिसे रते जन्य पुरम भी प्रास्यका्मे अर्थ क्रियाक्ारी 
ध हनिसे अपतत्‌ हो जा्य॑गे ¡ जीवेम भी विपयकरे प्रकरारानद्प व्यापारा उपरम दी अक्त्ता-यय-घाप-प्रस्य- 
५९ वह छर प्रकरणम शुनि चौर स्टतियेमि प्रपिद्र है । अत; प्रधानक्रे पारमार्थिक सत्‌-असत्के 
अभाव्रकी सिग्रिके त्वि उपकर परकारोके भी पारमार्थिक सत्‌-असत्‌ नही है -यह परतिपाठन कनके व्ि 
५ (६ है । नि.सटसद्‌ उतिः- निर्गत है सत्‌-असत्‌ जिससे- रेषा विग्रह है | "निःसनिर- 
पट्‌ तपरा दीनेप मी अही दै । प्रवात इति जितना विकरासतनृह् ह | वहं पारमाधिवः सद्‌ 
न 1 र र उसका बिना होता रता है ! आदि अन्ती 
( पट) शाव आरि ) व स 1 । र व (6 नामधेय 
प्मगद्‌ [का विग्र दहै ) | पृक्तिका दहै, इना दी स्त्य है | 
स 4 तानि ग्यक्तमव्यानि भारत । अव्यक्तनिवनान्येव तत्र का परिदेवना | हे मास | 
त 6 श )म क्त ह मयु होनषर फिर चवयक्त ठो जयने | नने 
४ नना चाद्विये, चिन्ता नदीं करनी चाद्ये ) | इत्यादि श्रुति जर 
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सृति विकारोके निव्यतारूप सचक्रा निरकरण करती है । यँ शरुतिभे विकारे आदि ओर अन्तमं नाममात्र 
अवरे होनेसे स्थिर न होनेके कारण असिरकी अपेश्नासे कारणकी सिरल्रख्य सप्यता विवक्षित है; क्योकि 
नित्यो नित्याना सव्यस्य सव्यम्‌! वह निव्योका निव्य हैः सत्यका भी सत्य है | इन दूसरी श्रुतियोमे भी 
इसी प्रकारका अर्थ सिद्ध है । विकार अप्यन्त तुच्छ है -इत कारणसे उनके निव्यतारूप सका निराकरण 
नदी है । यदि तुच्छतया निराकरण माने तो मृदुविकार जो त्रहमविकारमे दृष्टान्त दिया है वह उपपन्न न 
होगा; क्योकि लोकमे मदूविकास्को अव्यन्त तुच्छता पद्ध नहीं है, जिससे कि त्रहमके कार्य प्रपञ्चक 
तच्छ होनेपर उपकी दृ्टन्तता बन सके ४ जिस प्रकार प्रधान वृत्ति कार्थ॑समूह अव्यन्त सत्‌ नहीं है, 
उसी प्रकार अव्यन्त अपतत्‌ भी हीं है; क्योकि अतीत ओर अनागतरूपरौसे सदा ही सत्‌ है न्द्धेदं 
तर्यव्याङ्ृतमासीव वह दी तो यह अव्याकृत था | 
आ पीदिद्‌ं तसमोमूतमप्र्ञातमलक्ष्णम्‌ । अप्रतवयंसविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥ 

यह दद्य जगत्‌ प्रल्यावस्थामे तमोभूत) अप्रजञात, अलक्षण, अप्रतक्य, अविज्ञेय, सर्वतः प्रसुप्तवत्‌ 
था--इव्यादि श्रुति ओर स्पृतियोसे कार्य-जगत्‌की कारणस्य सत्ता सिंद्र है । 

शरङ्धा---इस प्रकार विकारसहित प्रधानके सत्‌ ओर असत्ता प्रतिषेध हो जनेपर्‌, प्रकृतिकी सत्‌ 
ओर असत्‌ आसमताका प्रतिपादन करनेवाटी सैकड़ों श्रुति ओर स्प्रतियोका विरोध होगा ओर (सदसद्‌ 
वाधावाधाम्याम्‌ इपर साख्यपूत्रसे भी विरोध हयोगा | 

समाधान-पेसा नहीं है; क्योकि इस प्रकारके नितने वाक्य है, वे सब व्यक्त ओर अव्यक्तरूप 
व्यावहासि सत्‌ जओौर असतपरक है । सांख्यपूत्रम वाध जर अवाधरूप मेदसे सान॑काल्िकि है । कहा है-- 

जगन्मयी भ्रान्तिरियं कदापि त विद्यते । विध्यते न कदाचिच्च जलबुदुवुदवत्‌ सितम्‌ ॥ 

यह जगत्‌मयी भ्रान्ति कमी भी नदीं है, यह वात नहीं है, कभी-कभी नद्यं ह्येती । इसकी 
सिति जल्कै बुदृघुदके समान है । 

भ्रान्ति--यह पारमार्थिक श्नमको लेकर ज्ञान ओर ज्ञेयके अभेदरूपकी विवक्षासे कदी गयी है । 
अतएव मौतम सूत्र है- 

'तचव्रधानभेदात्च पिथ्यबुद्धविष्योपपत्तिरिति, ताचिक पिय बुद्धि--अनित्य पदार्थका ज्ञान है, वह 
प्रधान तिथ्याज्ञान.है, प्रिद्ध पिध्या्ञान है; जैसे शुक्ति रजत-ज्ञन । पारमार्थिक श्रमका लक्षण है-- 
तदूभाववति तध्मकारक अथवा असदूविपयकता, यह दोनो दी परिणामी निव्य पदार्थं बुद्धिम दहै । 
व्यावहाचि ओर पारमार्थिक मेद से सत्ता आदिकी द्विपरकारता विष्णुपुराण आदिमे प्रसिद्ध है । 

सद्भाव एपो सवते मयोक्तो ज्ञानं यथा सत्यमसत्यमन्यत्‌ । 

एतच्च य॒त्यंव्यवहारभूतं तथापि चोक्तं शुबनाश्चितं तत्‌ ॥ 

जैसे यह ज्ञान सव्य है ओर अन्य सव असत्य है, यह सद्भाव मने आपके च्यि कह दिया है | 
जर यह जो संन्यवहाररूप है, जो छोकके आश्रित है वह भी कह दिया है । तीसरी लोकसिद्ध 
परमाल-चैतन्य सत्ता भी है, जो मनोमात्र परिणाम, द्ुक्तिमे रजत ओर खप्नके पदारथोकी सत्ता है । जो 
परमा्-चैतन्य सत्य ह, जीव-चैतन्य सव्य नही है, यह वेदान्तरहस्य दै-- 
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नान्योऽनोऽस्ति द्रष्टा, श्रोता, मन्ता, बोद्धा इत्यादि श्रुतिसिद् है । वह तो टय-दयन्यत्ल्पा अति | 
वासा सत्तके अभिप्राये सक्ञनी च्य । प्रल्यज्नालमे ही परमात्म प्दनि खर्‌ पुौके व्यापारके 

उपरख्य स्य होता है । शरकृतिः पुरःश्चोभौ सीयेते परमात्मनि प्रकृति ओर पुरुप--ये दोनो प्रमासामे 

टीन हेते ह । यादि वाक्योसे यह तिद्ध है । परमामा सदा जग्रत्‌रूपसे स्यसल्य है । वही परमां 

सत्‌ है । ्रछनि ओर पुय परमां सत्‌. नदीं है--य् नवीन वेदान्त वाक्योक्री मर्यादा है | 

इससे सत्‌ ओर अपव विरोधसे एकत्र असम्भवका भी वारण हो गया; क्योकि व्यवहार ओर परमार्थके 

मेदसे, काठके भेटसे, अवच्छेदक भेदसे, खद्पकरे मदसे जर प्रकारके मेदसे इनका अविरोध है । इस 

प्रकार श्रुति ओर न्यायसे सिद सत्यत्र जर मिध्यालकरे विमागको न जानते हर्‌ आधुनिक वेद न्तियोके 

्र्ठका अत्यन्त असव्यलर आदिश्य नस्तिकोके सिद्ान्तके अनुसार अप-सिद्धान्त है--अतः मुुक्षुओको 

दूरसे ही त्यागने चाहिये, क्थोक्रिं सामान्यन्यायसे अन्यत्र सिद्धान्तोको ही व्रस्मीमासके सिद्धान्त कहा 

गया है | इस प्रकार सव दीक है | 


लिद्मात्र परिणामा उपसंहार करते है-- एष तेपाम्‌-- यह गुर्णोका टिद्मात्र परिणाम रै | अचिद्ग 
पर्वकी व्या्या काते है-- निःसत्तासत्तं चेति- नि;सत्तासत्त अचिद्ध परिणाम है, निः सत्तापतत्त इस कथनमें 
जो पदार्थं है वह अशि्ग नामक गुर्गोका परिणाम है ओर वह साम्यावस्थानात्मक गुणेसि अतिरिक्त है, 
उपसे उस प्रधानकी गुणासता सिद्ध होती है । उसी साम्यावस्थाके स्थि प्रधानवाची शब्द) ध्म-धर्भीकि 
अभेदरसे महःगिकी भ्यादृततकरे च्य ही यहं श्रुति-स्ृतियोर्े प्रयोग किया है | परमार्थसे तो गुण दी तद्रूप 
लक्षित प्रधान है, भ्ये गुणोको ही प्रधान शष्डसे कहा है । अव पर्वं सौर गुणोके परस्पर वैधरम्य॑से 
भद प्रतिपादन करते है--उनमेसे पिरे अश्न अवस्थारूप पर्वका तीनो पर्वसे ओर गुणोसे वैधम्य॑का 
प्रतिपादन करते है--अलिद्धावस्यायामिति-पुर्पा्थं॒विषवमोग ओर विेक्याति तथा उनके कारय-सुख 
जौर दुःखाभाव लघि अवश्यके प्रति हेतु नही दै; क्योकि अलिन्न-अवस्थामे आदिमे सृष्टिके पिरे 
पुट्पाव्रता--पुरुपाथ्मृह कारणस्प्से अभिमत नही हो सकते । दुःख-निवृत्तिकी व्याद्क्तिके लिये 
कारण यह्‌ शब्दे कडा है । प्रच्यका्म दु .खनिटृत्तिकी कर्मके ्षयसे ही उपपत्ति होनेषे प्रल्यमे प्रयोजन 
न रनेसे दुःखकी निवृत्ति प्र्यका कारण नहीं होती-- यह आय है । उपसंहार करते दैन तस्या 
दियो कहा जा प्तकना है-व्यक्त अवस्र्मे गुणोसे शब्द आदिके उपभोग आदिय पुस्षारथं होता है अतः 
वह उत्तम अनागतावध्या कारण हो, साम्यवद्याम तो तजन्य कोई भी पुस्गर्थ नहीं होता अत. इस अव्यक्त 
सवरमधाम पर्गथ कारण नहीं है | इसे क्या प्रयोजन है । यह कहते है वह साम्थावा पुरपार्थक्रत 
नदी है, अनः चालो नित्य कहती है । निव्याखाभाव्रिकी है अनैमितिकतवसे तीनो परवोकी अपक्षासे खित, 
खामाक्रित्च होनेपर भी धर्मादरिकोसे प्रतिबन्ध यहो गुणोका साम्यद्प परिणाम है यह म है | अव्यक्त 
सतवस्याकरी खामाविंम्ना व्यक्त अवसाकी अपेश्नासे नदीं होती, वट्रत कोटतक्त अवसायिव दी नित्यत्व- 
यन आरि दूपे नामके व्यवशारसे सिद्ध है । धर्म निवय है, छुल-दुःख अनित्य है इत्यादि--पहाभारत 
अरिं व्यब्हर होता है, इतस प्रकारका नियत मगीतादिमे कहा है-- 


सन्पक्तदोनि भूनानि व्यक्तमध्यानि भारत । अन्यक्तनिधनान्धेव ठ का परिदेवना ॥ 
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दे भन्तं † वे भरत आरिमं अव्यक्त प्रे ओर मध्य (वर्तमान ) मे व्यक्त है, निवन-ृु ( अन्त ) 
म किरं अनगक्त णौ जनि ममे परिदेवन क्या? इत्यादित यही वत कही है| 


अयन्त उनथदर ननी हाना २, अघ्नते ष्टी च्पम्य हि | अव्ररणद्प्र गुण-साम्यस्ढादी रहता है | अन्यथा 
सोम्याय ञ्व्यन्त उने निकर परवता ही न चन पक्रेगी | इप पुत्रने 'ऊर्यमूमधःादमित्यादिः 


नक अन्यक, मूर, प्रभव सतवा मन्न धमोदिकका अनुत्तरण करके सारस्य गुणव्ृक्षका दही 
सनता निरूप कविय । उत्त वय ( वरो) तुल्य गुणदरघ्तके पूर्वव त आवरणोके अशसे ही 
अनन्ते, उमे क्रि मुद्रके अभे फेन अष्िख्य परिणाम हआ करता है । जै 
दने ठी चन अनायर | पृदरपर्ं तक्ता सर्वागे परिणाम होता है वेसा नदीं है | उयन कार्यते 
ना उरगा स्यकरायते आवक होनेसे अवत्यन सिद्ध दे । उय्ि सर्गकाय्मे मी 
चरि निकसे, अयत्यानसे उमया निना दै । 
घह्मा--प्रटनियः टेर ठ आवरण व्रप्राण्डकते सुने जते है) तन्मात्रा नही घुनी जाती है | 
लना वान--यद्‌ वान नरी द, मृतम ओर स्थूररे एकलकी विवरक्ासे ( एक मानकर ) अठ 
प्ररस्य आण कटा ह, अतएव भागवतके द्वितीय स्कन्धरमे प्ररद्यकी गतिमे पोच भूतोकी वहि.तन्मात्रा 
आव्रणम गति कः द्‌, उद्धियो कारण न दोनेसे अविरण नहीं कही; उनकी उत्पति तो तन्मात्राओके 
सामान देम होती दै, से चिः निन्ये मान वेदम सुक्ष्म तेटकी उत्पत्ति होती है ] इधर तीन- 
तीन अव्यथ अनिलयलन्पर वैवरम्यरो कहते है--त्रयाणामिति--तीन अवस्था विपोकी आदि उत्पत्ति 
पत्वाना करण होनी हे | जादि उद्ये उपद्रान कारणके व्यत्रच्छेदके लियि कहते है--र्वाथं इति । 
सीर वद अग-हेनु-निमित्त कारण होता है, अतः तीनो यवश्थार्‌ं अनित्य कही जाती है | जेप सुगम है । 
पवन नित्य अर अनिव्यव वैधरम्थको कहकर र्वा गुणोका पवेनति वैधर्म्यं कहते है-- 
गुगािति--त आरि गुण तो सर्वव्िरोमे अनुगत है, अतः उव्पत्ति ओर व्रिनाश्से दन्य है-- 
अदुपचग्ति निद ह यरद अभिप्राय है] अचद्न अवस्या भी गुणोके सदृ निव्य नही है। 
अनुा--तरिगुगालसक प्रह्तिके निय दोनेष्र-- 
्रकरतिं पुरूपं चेव प्रविश्यासेच्छया हरिः। 
क्षामयामासर सम्प्राप्ते सर्गकाले व्ययाव्येो ॥ 
तसाद व््रक्तयुतपन्नं त्रिगुणं दिजमत्तम्‌ । 
हे द्विज | सर्गकाट प्राप्त ह्योनेपर हस्ति आसेच्छसि व्यय ओर्‌ अन्यय प्रकृति ओर पुमे प्रक्ष 
होकर इनमें क्षोभ उसन्न किया, उप्तसे त्रिगुणात्मक अभ्यक्त उत्पन्न हआ । इत्यादि स्मृतियोमे प्रकृतिके 
भ्ि व्यय ओर उसत्ति वचन अयि है, वे स॒द्रत कैसे होगे ? 
तमाधान-- व्यक्तिभियेति--गणान्वयिनीमिः--गुण-घम कार्य व्यक्ति अतीतसे उपचर्यान्त परिणम- 
वाचियोसे गुण-जन्म ओर विना्रवलि जैसे प्रतीत होते हैँ का्थ-कारणका विभाग होने उन संचादि 
गुणोमे स्वतः जन्म ओर विनाश नदीं है । इसी कारणसे स्वानुगत भ्यय आदिसे ही गुणक प्रतिक 
व्यय आदिका व्यवहार होता है, यह आय है । परिणाम तो प्रकृतिका परारमायिक हयोनेपर व्याप्योके 
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उद्यति भौर विनारा्ना व्यापको व्यव्हार होता है; उसमें दृष्टन्त कहते है--यथा देवदत्तो दरति; 
दद्धितिका अर्यं है रीण होना है । समः समाधिः- यह समाधान टार्टन्तिकमे मी समान है । 
गङ्का--तो भी प्रङ्ृतिकी नित्यता नहीं वनती । ८मूयश्चन्ते विश्वमायानिवृकत्तिः'” फिर अन्तमे 


व्िश्माया निवृत्त होती है | 

प्रकृतिः पुरुपोभौ रीयेते परमात्मनि । 

रति बौर पुरप--दोनो परमात्मामे टीन हो जते है, इत्यादि वाक्योसे प्रकृतिकी नित्यता 
नहीं बनती | 

तमाधान-- इतका उत्तर दे दिया है क्रि कार्थके विनारासे कारणम विनाश-व्यवहार उपचारसे 
होता है } व्यापारके उपरमखूपं ख्यो दही पुरषके साहचर्यसे प्रकृतिमं व्यय विना निश्चय किया है | 

प्रियोजयत्यथान्योन्यं प्रभानपुरषाघुभौ । प्रथानपुंसोरनयोरेष संहार ईरितः ॥ 

प्रधान ओर पु्--दोरनो एक दृ्रेको अपनेसे वरियुक्त करते दै, यही प्रधान ओर पुरुषका संहार 
कहता है, इत्यादि कूर्मपुराणे, वचनोसे भी यदी सिद्ध होता है, प्रकृति जर पुरूपका काये उपरम ही 
उपचारसे व्रिनाद् कदसता है, यदि पेखा न मने, तो न्यायकरे अनुग्रहसे वलवती श्रुतियोका विरोध होगा । 
पे ही ग्रति ओर पुस्पका पुराणो श्रूयमाण उलयत्ति भी अन्योऽन्यके संयोगसे अभिव्यक्ति दी जाननी चाहिये | 

संयोगलक्षणोत्पत्तिः कथ्यते कमैजातयोएिति स्प्रतेः। 

स्एरतिका भी यदी तादय है प्रकृतिं बौर पुरपफी संयोगहप कर्मज उत्ति कही जाती है । 
तया चोक्तम्‌-- 

न घटत उद्भवः प्रकृतिपुस्पयोरजयोरुभययुना भवन्त्यसुभृतो जरद्‌ बुदवत्‌ । 
स्वयित डमे तत्तो विविधनासगुणैः परमे सरित इतरार्णवे मधुनि हिस्युरशेषाः ॥ 

अज प्रकृति ओर्‌ पुर्पका उदूमव्र--उत्पत्ति नदीं वनवती; प्राणधारी जलमे बुद्‌बुदके समान दोनौसे 
संयुक्त होते हैँ । आपके परमख्यके अंदर ही ये सव नाम जीर गुणेकि सहित टीन होते है जैसे कि 
समुद्रम नव्यो टीन होती है ओर मधुर रसम सव रस रीन हो जाते है । 

अत्र प्रकृति आटिका उन-उनके कारयेसि अनुमान करानेके ्यि पथं शब्दसे सुचित अटिङ्गादिके 
अव्रिरट क्रमको गति है -यिद्गमात्रमिति--टिद्धपात्रके अलिङ्ग प्रत्यासन्न है--अन्यवहित कार्य है | वही 
ट्ङ्िमत्र उप्त अच्दगमं--अिद्ता्स्या प्रधानम अव्यक्तरूपसे अ्रिभक्त है अतः उससे िमक्त होता है । 
उसमे देत है--करमेति--करमङ्र--ोरजार्यका कभी भी अतिक्रम नहीं करता, यदि कारणम अनागत 
जव्स्यासे घतत भी उत्ति माने तो अव्रिदेपतया सवक्री सर्र उत्पत्ति होनी चाहिये, ओर अतीतकी 
भी उद्त दोनी चादिये जो क्रि असम्भव है । ओर प्रागमाव कारण है नरह क्योकि अभाव असिद्ध है । 
यि जमाकर निमित्तकारण मानें तो उसको ही उपादान कारण भी मान टे, तवतो सून्यवादि्योकी 
विनय हो गयी } अभावको उपादान देखा भी नही है | यटि यह कहा नाय तो निमित्तम मी यह वात तुल्य 
ही हं अनः--जँसे जभाव उपादान नहीं हो सकता वैसे निमिति भी नहीं हो सकता । इसब्यि कार्यजनन- 
शक्ति ही नागत वसया्परिणी कार्यसूपमसे परिणत होती है, वह सत्कार्यवाद इस्त भाव्यने सिद्ध किया 
द । तवा इत्यादिङी भी यो ही व्या्या करनी चाहिये । महद्‌ आदिसे प्रकृति दिके अनुमानकषा प्रकार 
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सांख्यसुत्ोने कदा है, हमने भी उनके भाष्ये उसको प्रपनित किया है, ८ विस्तारख्यसे स्वि है ) 
विस्तारभयसे यहौँ प्रस्तुत नहीं करते । यह बात पहिले कह दी है । जसे विशेषोसे अवान्तरभेद भिन 
विरोष उत्पन होते हैँ वैसे पहले इसी सूत्रके आदिम कह दिया है । 

जञङ्ा--सूत्रकारने गुणपर्वेका चतुर्धा ( चार प्रकारका ) विभाग कैसे किया है ! तऋह्यण्ड, 
स्थावर, जंगमरूपसे पव॑ अनन्त हो सक्ते हैँ ? 

समाधान तरह्माण्ड आदि सब्र विरोष कार्योका विशेषेम ही अन्तर्माव है, यह कहते है- न 
विरेषेम्य इति--विदेोसे परर-उत्तर भावि, तखान्तर-तचभेद नीं है, अतः विदोषोका तचान्तर परिणाम 
नहीं है । अतः ब्रह्माण्ड आदिक सव विरेष पर्वसे ही गृहीत हैँ यहं भाव दै । तत्वत्--रव्यत्व है, 
तच्ान्तरष--लावृत्तिद्व्यत उससे साक्षात्‌ व्याप्य जातीय है---परचीस तोम पीपर जातिके अद्गीकार 
न करनेमे तखान्तर्--घछाव्ततिद्रभ्य विभाजक उपाधिमच-तच्ान्तरत दै | 

स््का--यो ती त्का मेद्‌ ह्यैनेसे अन्तः करणका जो की-कहीं एकल कटा है, वह केसे हो सकेगा 

समाधान- जैसे विरोध नामक पञ्च तचासिका एक दी प्रथिवी प्रथम उत्पन्न होती है, उसके पीछे उस 
पृथिवीके खोदने ओर मथन करनेसे पार्थिव जक ओर्‌ पार्थिव तेन अभिव्यक्त मात्र होते दै, इसी प्रकार तल-तरयालमक 
ही आदिमे महान्‌ उसन्न होता है, पीछे उप्र भहत्तरमे सित अहंकार आदि चत्तिमेदसे प्रकट होते है । 

ग्र्-तो क्या विशेषके परिणाम दी नहीं हेते 

उत्तर- नही, विरोषोके परिणाम नहीं होते । उनके तो धर्म-परिणामः, ठक्षण-परिणाम ओर 
अवदा-परिणाम--पूत्रकार उत्तरपादमे व्याल्या करेगे, वे होते हैँ । 

शङ्--पेसा ही सदी, महत्‌ आदिके क्रमसे कहा खटिका प्रकार आक आदि क्रम-बोधकर 
श्ुतिके विरुद होनेसे हेय है । श्रुतम तन्मात्रकी चर्व न होनेसे ये पदाथ कल्यित ह । मनु आदि स्परति्यो 
सांख्यकी इस कल्मनाका अवुत्राद कएनेसे धर्मविप्रयक ही है प्रकृति आदिपर्क नहीं है; अतः स्प्रति्यो- 
से भी प्रकृतिकी सिद्धि नदीं होती 

समाधान--गुणत्रयामिका प्रकृति मूल्कारणूपसे मेत्रेयोपनिपदूमे नी गयी है । 
यथा-- । 

‹ तमो घा इदमेकमास तत्परं श्यात्‌ तस्परेणेरितं विषमत्वं प्रयाति एतद्र रजसो सपं 
तद्रजः खल्वीरितं षिषमत्वं प्रयाति एतद्वै सत्लस्य स्पं तत्सत्चमेवेरितं तमसः सम्प्रास्वत्‌ 
तत्सांशोऽयं यथेतितामात्रः प्रतिपूषं क्षेत्रज्ञः संफरपाध्यवसायरिङ्गः प्रजापतिस्तस्य ग्रोक्ता 


अस्यास्तनवो ब्रह्मा रुद्रो षिष्णुरित्यादि ॥ 
यह प्रपञ्च एक तम दी था, वह पर था, बह प्रे प्रेरित विषम बन गया, यह ददी रजका 
ल्प है वह रज प्रससे प्रेरित होकर विषम हो गया, यह दी क्त्वका रूप है; वह संत प्रेरित इ 
तमसे बहा--ज॒दा इआ--बह सांश्च यह है--जो किं पुरका चेतितामत्र है--कषेनज्ञ दै । संल 
ररित हमा तम संकल्प जर अध्यवसाय लिङ्ग है--प्रजापति है, उसका प्रोक्ता ब्रह्मा, सर, विष्णु इत्यादि 
उसके तनु श्षरीर कहे गये दै । तथा गर्भोपनिषदुमे चौीस तत्व इसी क्रमसे कहे है, यथा-- 
“अष्टौ प्रञेतयः, षोडश विकाराः श्चरीरम्‌ः' इति । 
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सरीर । त्या ग्रह्नोपनिप्दम-- 

(पयं ह प्र त्रय परे आत्मनि सम्प्रति्ते प्रथिवी च पृथिवीमात्रा चापथापोमात्रा 
च्‌ तजघ तेनोमाचा च वायुश्च वायुमात्रा चकरःश्धाकाश्चमात्रा च इत्यादि ॥' 

उत माति व्‌ सव प्रअ सम्धरिष्ठिन है--प्रथित्री पृथिवीपत्रा) जछ व जलपात्र, तेजः तेजोमात्रा 
वानु वबुप्र, अकराय ओर्‌ आकरश्चमातरा शयादिसे प्रमालमे तेई॑स त प्रतिष्ठित है; समुद्रम नदी 
नदरी मति यद कडा है| अन. चैत्री तच प्रन श्रुतिते ओर स्एतिसे अनुमेय श्रतिसे सिद है | 
व्यवहर थर प्रमाथं विषयक मेद होनेते अदरैत-श्रुति इन श्तिर्योकी वाधक नहीं है| व्यावहास्ि 
यदरेत्रुनियो अव्रिभाग सक्नणके अभेद-प्रक ही दै- -यद वात नदी-समुदर-द्छन्तसे सिद्र है | उन 
महदाद्िकी सुष्िका क्रम भी श्रुनिमें प्रट-क्रमसे तिश्रय होता है| 

एतम्ाञ्चायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायुर्ज्योतिरापः परथिवी विश्व धारिणी ॥ 
दसस प्राण उदन्त होना है, मन ओर इन्दि उन्न होती है, अकारा, वायु, ्योति, जक ओर 
मवफरो श्रारण करने प्रिवी उत्पन्न होती # 

यी जो तैत्तिरीय उपनिपदूर्मे षियःाटिकी सृष्टि कदी है वद्य वियत्‌ ( आकार ) से प्रहे स्पृतिसे 
उन्नेय श्रुतित सावर एुकवाक्वतद्ररा बुद्रि आदििकी सृष्टि पूरण कर लेनी चाहिये । छन्ोग्यमें जैसे व्रियदरायु- 
फी पूर्निकी दह्‌ रिच साष्योकत य॒ष्ति क्रमे खटी श्रुति प्रमाण है, जैक्ता कि गोगदतापनीयमे-- 

(एकोवरद्वितीयं व्रह्मासीत्‌ तखादव्यक्तमेवाक्षरं तखादक्षरान्महत्‌ महतो वै अहकारसत- 
सःदवाटद्रागन्‌ पञ्च तन्मात्राणि तभ्यो भृनादीनीति ॥ 

0 यद्रितीय व्रह्म ही श्रा) उससे अव्यक्त अश्र उन्न हज, उप्त अश्नरसे महत्त ओर महत्तचचसे 
अटफार्‌ शीर अह मारमे पच्वनन्मत्रा तया तन्मासे पच मामून आदि उदनन हए हँ । वेदान्तपत्रेनि 
भीबुद्रि जतिके क्रप्ते दी सृष्टि कदी ह, उनपर नवीनो व्याह्याक्रा हमने अपने माय्यमे खण्डन किया 
ह । दत प्रकार मार्यदरान्रमं प्रय्चिन ( विस्तारे वर्भित ) चौवीस तच ही यह योगदर्नके दो सत्रोने 
स्तेये क्र । इनके ख्य आद्रि मी वीं द्वि है । सन्निप यद भी कहते है 

प्रच भूत अर ग्य उच्य तो प्रधिद्र दही है, तन्मात्रा उन परौच मूरनोके साक्षात्‌ कारण दहै य 
ततमात्रा शबद अद्विवयि सुम द्रव्य हः जत, इनम सूम भूत भी कीं कहत है । महत्‌ ओर अहकारका 
ट्श्रण मो्नय्रमम कदा है-- 

टिरण्वगर्मा भगवनेष वृद्धिरिति स्मरतः | महानिति च रोगेषु परिरश्चिरिति चाध्युत ॥ 

वृत चकन यनक्रत्सल व्रलक्यमारमना | तथव विश्वस्ूपत्वाद्विश्वषप इत्ति श्रुतः ॥ 

एप व वि्रियापन्नः सुजस्यान्मानमान्मना । अरदकारं महतेजाः प्रजापति कतम्‌ ॥ 

| चट्‌ भगवन्‌ दिष्य ह त्रिन्ने बुद्रिकडा है) योगम इनको मदान्‌ चौर किचि कहा है, 
चिन्न अपने अन्नन्पसे एरर समसत त्रत्रक्यक्र घरण क्रिया है । इक्ी कारम त्रिश्च हदोनेसे 
उन विन्यक्टाटं । ये दी विक्रियापन्न अपने आसे आन्माको उलन्न कते ह | ये महतिजा प्रजापति 
जर्नप्य जदकसफोौ उन करते दै । यद्र उव्सनप्रे च्वि शक्ति अर राक्तिमानके अभेदसे उपाधि्ेकि 
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नाम आर्‌ रूपादि उपाधिमानूरूप कहे है । जैसे कि तुष्य, पञ आदि रीरोके नामसे उन शरीरके अभिमानी 
आताओको मी मनुष्य ओर पञ आदि नामसे बस्ते है | षू स्प्रतियोम साह्य ओर योगके अविवेकतसे 
जड वस्तुरूपसे ही उनका व्यवहार है, ज्ञान ओर रेश्र्यादिरूप महत्त ओर अभिमानरूप अहकारका 
अन्तःकरणवमल्र होनेसे । प्रकृतिके तो तई तोके कारण सच्च आदि नापवले सुषम द्रव्य असस्य है, 
उनको गुण इत्तव्यि कडा है कि वे पुर्पके उपकरण है ओर पुरूषो बोधने है । वे तीन गुण सुष- 
दुःख-मोहवाये होनेसे सुल-दुःख-मोहालक कहखते है । पुर्पोके सत्र अयकि साधक होनेसे राजा ओर 
मन्त्री समान प्रधान करहै-जाते हैँ } जगता उपादान होनेसे प्रकृति ओर जगत्ता मोहक दोनेसे माया कडलते 
हे । वैशेषिक आदिने अपनी-अपनी परिभपासे परमाणु ओर अक्ञान आदि रान्दोसे कहा है । तदुक्तं वषिष्ठे-- 
नामरूपधिनिख्वतं यसिन्‌ संतिष्ठते जगत्‌ । तमाहुः प्रकृति देविन्मायामेके पएरे त्वणून्‌ ॥ 

ताम ओर्‌ रूयसे रहित यह जगत्‌ जिम ठहरा हआ है, उसको कोई माया कहते है, कोई प्रकृति 
ओर बुख लोग अणु कहते हैँ । इनमे तेईप्ततच सके जदि स्थुख्छारीर जर मुहषशरीर-दो रूपसे परिणत होते 
है । उनमेसे स्थूढ तो पोच भूतोसे वनता है ओर पृक्ष शेप १७ तच्ोसे बनता है | उन दोनो शरीरोमेसे 
सुक्पररीर्‌ का्रवत्‌ चैतन्यका अभिव्यञ्ञकटोनेसे पुरपका टिद्न शरीर कहता है । ओर वह अदटकारके बुद्धिम 
प्रमेरासे सरह तचवात्न ( अव्रयववाखा ) सांस्यश्ाखमे कडा गया है--“सत्तद रोकं विद्मिति", इस सूत्रम एकत 
समष्टिके अभिप्राये कहा है । व्यक्तिमेद : करमविरोपात) इतत अगले सूत्रसे व्यक्तिर्पसे एक ही िद्ग- 
रारीरयो अनेक कहा है । यह व्यष्टि ओर समष्टिभाव वन-वृष्तधरत्‌ नदीं है, मंतु पिता-पुत्चत्‌ दी है । 

“"तच्छरीरमय्यनै. करयते, करणैः सह । पेत्रञाः समजायन्त गात्रेभ्यस्तस्य धीमतः ॥ 

उत धीमान्‌ हिरण्यगर्के स्थूठ ओर मृक्ष--दोनो शरीरोसे समुन्न कार्यो ओर करणोके सद्ित 
त्रत उन्न होते है | इन मु आदिक वाक्योते दिरण्यगर्मके दो इारीरोके भगस ही अलिठ पुस्पोके 
दोनो दारीरोकी उदयत्तिसिदर होती है । वन ओर दृक्ष दृत प्रकारका करयि-कारण-भाव नी होता है ॥१९॥ 

सद्गति--द्का खद्य दिखते है-- 

द्रष्टा दृशिघात्रः शुद्धोऽपि परत्ययानुषडयः ॥ २० ॥ 

रव्दार्थ- ्रष्या-ष्ठा; ददिनात्रः=देखनेकी शक्तिमात्र है, शु दरः-अपिनिर्मक अर्यात्‌ निविकार 
होनिषर भी, प्र्यय-अनुपदयः=चित्तकी दृतनियोके अनुकार देखनेवा है । 

जन्वयार्थ_ द्रा जो देनेकी शक्तिमान्न है, निर्विकार होता हभ भी चित्तकी द्ियोके अवतार 
देखनेवासे है । 

व्याख्या _दृशिमात्र, इस दाव्दसे यह अमिप्राय है करि देनेवाटी शक्ति विदोपणरदित केव 
ज्ञानमात्र है अर्थात्‌ यइ देलना या बह देखना उस धर्म नदीं है, वल्कि यह देखनेकी शक्तिमान्न धमी 
हे, उकम कोई परिणाम नही हौता । यया-- [ 
यथा दीपः प्रकाशात्मा सस्पौ वा यदि वा महान्‌ । ज्ञानात्मानं तथा निचादह्मानं सथजन्तपु ॥ 

अर तते दीपक चहि छटा हो चदे वजा, प्रकाशर ही होता है, वैते दी सव प्रागियोने 
अदर आलकक भी ज्ञानस्य जानो । 
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ज्ञानं सैवात्मनो धर्मो न यणो बा कथंचन । ज्ञानस्वरूप एवात्मा नित्यः स्वंगः रिवः ॥ 
अर्थ क्नानन तो आलसाका धर्म है ओरन किषी मति गुण दही है। आस्रा तो नित्य, विमु 
जीर दिव ( कल्याणकारी › त्रानखख्प ही है । । 
प्रययानुपद्य-चित्तकी दृततियोके अनुपार देखनेवाखा ! चित्तदृत्ति गुणमयी होनेसे परिमामिनी है । 
व्रिपयमे उपराग होनेपे वह विपरय उसको जात होता है, पर पुरम तो चित्तका सदैव साक्षी वना रहता 
है, वह चित्त पुद्यके त्नानख्यी प्रक्से ( प्रतिव्िमित होकर ) चेतन-नैसा भासता है । इस कारण वह 
८ चित्त ) जिन-जिन वृत्तिथेकि तदाकार होता है वह पुरूपसे छिपी नदीं रहती । परमे चित्त-जैसा को$ 
पररिणाप नरी ह्येता | 
र्य खसे छुद्र परिणाम अदिपे रहित सर्वदा एकरस रहता इ भी चित्तकी धरतिर्योका ज्ञान 
स्वनेवाया ै, क्योकि चित्तम उपके दी त्नानका प्रका है अर्याच्‌ वह उसके जानते प्रतितरिम्नित है | चित्त सुख) 
ट्ःख, मोहाटि दृत्ति्येकि द्पमे परिणत होता रहता है । यह परिणाम आसाम नही होता है; क्योकि वह अपरिणामी 
न्नानस्य्थ हे । चित्तका साक्षी होनेके कारण उकम ये वृतिः शङ्ञामते अपनी प्रतीत होती है| 
नोट--यह वात अच्छी प्रकार जान छेनी चाहिये किं भआलाका वासलविवः दर्शन क्रिकस्याति- 
दारा चित्तको अपनेते मित्न देखना ओर अलग््रहञात-समाधिद्रारा स्रूमस्थिति प्राप्त करना है । सके 
अनिरिकत चित्ती अन्य वृततिर्योको आसक्तिके साथ देखना अदर््न है; क्योकि यह अत्रिवत ह्येता है ओर 
दमे ययाथ त्रान प्रात नहीं होता । अगे पुत्र तेईकी व्यास्यमिं इतका विलोप व्यान रना चाहिये | 
ट्भणी--उत सूत्रकी व्याख्या खोलकर र शब्दो कर दी गयी है, पिर मी पाठ्कोफी अधिक 
त तथा अपनी व्याख्याकी पृटके निमित्त व्यासमाप्य तया भोजवृत्तिका भापार्थं भी नीचे दिया 
जाता है-- 
मापा त्तमाय सूत २० ॥ ( दृदिमात्रः ) सवर धर्मोसे रहित नो केवल वेतनमान अर्यात्‌ 
नान्य परप द, वह्‌ दरष्टा कहा जाता है । यदि ज्ञानखस्प है तो ज्ञानका आश्रय कैसे हो सकता है 
अथात्‌ कञानखर्ूप पर्मका आथार होनेसे इनिमत्र वैसे टे सक्ता है १ इस शङ्काका उत्तर देते दै 
“दरोऽपि प्रत्ययानुप्दयः› यथगप्रि वह खभावसे ज्ञानका आधार न होनेसे चयुद्रदही है तयापि प्रत्ययस्तनक 
ुद्रि-वम ज्ञानको अनुपरण करनेते ज्ञानक आधार कहा जाता है | 
„ अर्त्‌ यचि पृर्प ज्रानखस्प ही है तयापि वुद्रिपी ठर्षणमे प्रतिविम्बत होनेसे उस बुद्धिके 
भत तानका आधार प्रतीत होता दै । इतच्ि वुद्धततिफा अनुकारी अर्यात्‌ तदाकारधारी होनेसे 
पुस्पं श्रयतानुधम्यः कटय गया है | 
ता यद ददिषरत्र चेननमूत पुच्छ न तो बुद्धिके समान रूपवाया दै ओर न अव्यन्त विरुद्ध रूपवाद 
५ यहि इ युद्धिसे विटक्षण है; क्योकि ्ात्त-अन्नात विपय हने युद्धि परिणामिनी है थर 
ष्छता द | टचि बुद्धि मा क रस न हौनेसे अर्या व स व 0 
व = नेमे अर्यात्‌ नेषिसे विपयाकार्‌ होकर ज्ात-विपरय 
सपन अत्रातःतिव्य दोनेसे परिणामिनी दै ओर पुर सदा एक रत नेते अपरिगामी 
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द क्योकि पुरपका वरिषयभूत बुद्धित् सदा ज्ञात ही रहता है ] अतः यह दोनों परस्पर विरक्षण हे | 
एवं सद्यकारी दोनेसे अर्यात्‌ तीन गुणोसे मिख्कर पुरुषके भोग-अपवर्गरूप भर्थका सम्पादन करनेसे बुद्धि 
पराय है ओर पुरप असंहत अर्यात्‌ केवर होनेसे अन्य किसीका जर्थं न होनेके कारण सार्थ है| इस 
कारणसे भी दोनो परस्पर विलक्षण हैँ । तया शान्त, धोर्‌, मूढाकारसे परिणत हई बुद्धि शान्त, घोर, मूढ 
पदायत्रिपयक अप्यत्रसायसीर होनेसे त्रिगुण तया अचेतन है जर पुरुष गुणोका उपदर्मात्र होने 
अर्यात्‌ बुद्धिम केव प्रतित्िभ्नितमात्ने प्रकाश उल्नेसे न कि तदाकार परिणत होनेसे गुणातीत घर 
चेतन दै, इस कारण बुद्धिके समान स्प नदी है । 

तो फिर क्या अयन्त विरुदरूय है ? इसका उत्तर देते है फि अयन्त विरुदवख्प भी नहीं है | 
क्योकि ( शुद्धोऽपि ) यह पुरम ञुदधरूप अर्यात्‌ सव विकारो ओर परिगामोसे रहित होनेपर भी ( प्रत्यया- 
नुपदयः ) बुद्धि-दृत्तिर्प ज़ानको प्रकाशता हआ बुद्धि-दृत्तिखदख्प न होनेपर भी बुद्धदृत्ति खरूपसे भान 
होता है । पेता दी पञ्वरिाचार्यने भी कहा दै-- 

अपरिणामिनी हि भोक्तशक्तेरपरतिसंकरमा 

च परिणाभिन्यर्थं प्रतिसंक्रान्तेव तदूृत्तिमुपतति, 

ताश प्राप्रचेतन्योपग्रदरूपाया बुद्धि- 

वरतेरनु पारमात्रतया बुद्धिश्च्यषि्िएा हि 

ज्ञानद्रत्तिरित्याख्यायते 1 

अर्यात्‌ अपरिणामी जो मोक्त-राक्तिसंजक पुरुप है बह यथपि अप्रतिसंक्रम है अर्थात्‌ किसी विषय 
से सम्बन्ध न होनेदे निर्देप है तथापि परिणामिनी बुद्धिम प्रतिविम्ित हभ तदाकार हयोनेसे उस बुद्धिवी 
वृत्तिका अनुयाती ८ अनुसारी › ह्यो जाता है ओर उस चेतन्य-प्रतिविम्ब-गराहिणी बुद्धि वरत्तिके अलुकार- 
मात्र होनेसे बुद्धिदृत्तिसे अमिन इजा वह चेतन दही ज्ञानदृप्ति कहा जाता है । 

भीजवृक्तिमापार्थ--सुत्र २० । पूर्क्त प्रकारसे दृर्यके खरूपको जो हेय अर्यात्‌ खागने योग्य 
होनेके कारण प्रयम जाननेकरे योग्य है, अवस्थासदित वणेन करके अव उपदिय अर्थात्‌ ग्रहण करने योग्य 
द्रण पुद्पके खरूपको घतखते हैँ । द्रष्टा रप ज्ञनखरूप है । पुरुपका ज्ञान धम नहीं है, इसव्यि सत्तमे 
(मात्र शब्द है । कोई एक मानते है कि चेतना ( ज्ञान ) आत्माका धम है । बह खरूयसे छद्ध होता 
हरभा परिणाम आदिमे रहित होनेपर भी, ८ सप्रतिष्ठोऽपरि ) अपने सखरूपसे प्रतिष्टित रहता हआ भी 
८ प्रत्ययानुपद्यः ) चित्तकी दृक्ति्योकि अनुत्तर देखनेवाल ह । बुद्धिकी समीपता अर्थात्‌ उसमे प्रतिविम्बित 
होनेके कारण उसकी विपयेोसे उपरक्त इई इत्ति ज्ञानके अनुसार ( प्रतिसंक्रमा्यभावेन ) प्रतिसंक्रमके 
विना भी अर्च्‌ विना क्रिसी विपरयसे सम्बन्ध रखते इए निप हौनेपर भी देखता है । सारांश यह है किं 
द्धि विपयेकि उपरागकी उयति होनेपर संनिंधिमात्रसे पुरुपमे द्रष्टापन है | 

विज्ञानमिश्वके वा्तिकका भापादुबाद घ्र ।॥ २० ॥ 

सत्रका अवतरण करते दै व्याख्यातमिति-द्रष्टा दृशिमात्रः छद्धोऽपि परत्ययानुपश्यः-दरि यो गुण 

नी ह, वितु प्रकाराखख्य दन्य है । । 
ञानं नैवारमनो धर्मो न गुणो वा कथंचन । ज्ञानरूप एवात्मा नित्यः सवगतः रिवः ॥ 
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साधनयाद्‌ 1] पातञ्चखयोगप्रक्ीप [ स २ 
नन कसो मोनि पुणी ह| यमात | हे ओरन भिसी मेनि गुणी है । आसा नो तानल ही है" निय 
रै, सर्वगत है भौर दिव ( कल्यागकारी ) है | उदि ्ृनिसे ५ नानखष्ध द्र्य द्र 
हना द । अग्नि भर्‌ उप्यता अग्रिमे भेद जर अभेद होना है; क्योकि उप्णताके प्रहणन होनेपर मी 
चश्ुने भमन गर्ग हेता है, प्रत्‌ पुरर ्रहणज्ञानके ब्रहणके त्रिता नदीं हता । घतः नान पुप्‌ ध 
वु) ग॒ नदी--पद्यकरा ख्य दी है | मत्ररब्दसे धर मूत्रमं कदे इन प्रका क्रिया आदि गुणोकी 
व्यनि ह्यो गयी ] हन प्रकाशय, निया आदिमे तव नेष रुर्णोका अन्तमावि है अर्थात्‌ कोई भी गुण पमं 
नही दे । द्र गब्धसे मूत ओर इन्दियालक्रलक्ी व्याति होनी ह ( भर्भत्‌ आमा प्चमूतातकः . यौर 
ण्कादग-उन्धिपासक मी नी है ) । चद्रोऽपि--वुद्रिसे अभेटके उपपादना नेप क्षण दँ ( ज्र 
घौर प्र्ययानुग्दय विनेपग है ) । वहो परिणामि, पारार्थ्य, अचेतनत्व आदि वुद्धिकी अद्धि, वे 
अयय॒द्रि पृद्धयम नदरी हे । यद्र पुद्यक्ी चदि भाप्ये न्यक्त होगी | प्रत्ययावुपद्य--प्रत्ययक्रे समान "आकारता- 
प्रन द्व" हान हआ युद्रिकी दृत्तिका सध्री है, यह अथै । उस व्रिरप्रसे दष्टमिं प्रमाण कहा है| 
्ठद्रोऽीयदरिः माप्यक्र फलन्तस्वी ( दूसरे फटकी ) माप्यकार व्या्या करगे । दशिमात्रके दाव्दाचैको 
कटते हे--द्वगक्ति हयी दि | प्रट्य अर मोन्न आदिम जीवक दर्जन नामक चैतन्य फ्का उपधान 
नदी ह ( प्रतीति या वहार नदीं है ), उस्‌ प्रयोजने भष्यकरारने राक्ति-रव्टका प्रयोग क्रिया है | एव 
गन्दा अर्व क्टते है--क्रििपगेसे अप्ररगृष्ट 8 ( अद्रूता है); इन व्रिगेवणोसे विपरिता अर्थं है, 
व्यावर्वन, व्यन्तर मिनन है वद ताव्र्थं है | विमेपण वे विनेय गुण हैँ जो वैशेपिकि शाम कटे हैँ | 
उनसे दक-यक्ति तानो कामे अमम्बद्र है, यह अर्थं है । इससे ८ सामान्य-गुण ) संयोग, संख्या, प्रसिण 
आद्रि दनिषर भी क्षति नदीं है | दर यह रक्य ( वाचक ) पद्‌ है | बुद्विसे व्यान्रृत्त-मिन्न ख्यसे उसकी 
व्याण्या करने दै-- स पुस्प इति । सत्रेदिनी बुद्िका प्रतिसवेदी पुरम है, सवदन अर्थाकार्‌ वृक्तिका नाम 
दै--उम व्रत्तिका संत्रेदन प्रतिष्वनिवत्‌ प्रतिव्रिम्व ह जिषे बह पुरम दै, यह अर्थं है| बुद्धिका साक्षी है 
यह्‌ तावर्या ह । इसे प्रतितरिम्वष्य अनेप्रित व्रियासे कल्पित दर्शान-कर्तत्व द्रष्ट्त् दै) यह वात भी 

मृचित कर दी है । आस्माकी जानखख्यना तो-- । 

यथा दीपः प्रकरा्ान्मा स्वल्पो वा यदि ग मदयत्‌ | 
नानात्मानं तथा ग्वरादात्मानं सर्वजन्तुषु ॥ 

जने दीपक दे यावङ्, ब प्रकारा दी होता है वसे सतर प्राणियोकरे अंडर आताको भी 
त्नानस्पर जर्नं । दरयाद्रि सैकड़ो वक्क्रे अनुग्रहसे ओर लावव तर्व॑की सहायतासे आनमवाटिदप व्यतिरी 
थर चरिते अनुमेय नके आश्रयलक्री क्टयनाम धर्मधर्मिमावापनन टो यस्संकी कल्पनावः गौरव होने 
( अकी ) त्रानस्यताप्िद्र है | म जानता इ्यद्ि प्रयय तो, भै मोरा द देसे सैकडो भेके अन्तः- 
पान सनेन (जमा यट भ्रमद्‌ पेना दी ऋष होने), अप्रमाणताकी शङ्खासे युक्त दोनेके कारण योक्त 
अनुनी शवेत्ाे दुर्म द | बुद्धि ओर पुरयक्र पिरका प्रतिपादन करने च्यि ओर उनके अभेद 
भना उग्याठन कनके छिरः उनकर वेद्प्य ओर साद्प्यते प्रतिपाटकलया- रमसे दो विमेमणोकी 
यास्या करते =--यद्‌ कमान बुद्रिके स्प है अर्‌ न अयन्त विदू ह. परसार्थिव सार्प्यका 
यभव्र य ुढाऽपि इयाठि जंयका जथ है । प्रतिविन्व्य अपारमार्धिक साख्प्य है, यह मेप 
र 4 ६ 1 तेथा परिणानिलादिद्प बुद्धिके साद्प्यका जमाव ही द्धि है ओर दुद्धिकी इततके 
सनव द प्र्यवातुपर्वत्र द यड वातं आ जाती है । सार्ूप्यके अभाव गौर सारूप्यका क्रमसे प्रतिपादन 
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करते हैन तावत्‌! इत्यादि से-प्रथम तो वह आत्मा बुद्धिके सरूप--समान नहीं है ! क्यो नदय है । इका 
उत्तर दहै-ुद्धि परिणामिनी है, बुद्धिके परिणामिनी होने देतु है किं वह बुद्धि ज्ञात चौर अक्ञात विप्यवाटी 
है । श्ातेति' इस वाक्यका विवरण करते है--तस्याश्चेति-उस बुद्धिके विमय गवादि ओर घटादि ज्ञात धर 
अङ्ञात होते दै, अतः वे बुद्धिकी परिगामताको दराति है--( व्ा्या ) गवादिरिति--गोराच्द शब्दवाची 
है, अतः गवादि व षटारिपदोसे धर्मी समान्य रूपसे--घर्म-वीरूप सन ही बुद्धि-विरेपोका ग्रहण है | 
वत्तिसे व्यप्यकरो ज्ञान कहते है ओर व्ृ्तिसे अग्याप्यको अङ्गात कहते है । "प्रयति का अर्थं है अनुमान 
कराता है 1 माव यह है--जुद्धि परिणामिनी हो तव भी कभी शव्द आदिके आकारवाटयी होती है, कभी 
नहीं हदोती--यह दहो सकता है । क्यों जी । पुरूपके समान बुद्धिर्मे अपरिणामी होनेपर भी विषयका 
प्रतित्रिम्बन ही विपयाकार्‌ हो सकता है । उस प्रतित्रिम्बके कदाचित्‌--कभी-कभी होनेसे बुद्धिकी 
ज्ञाताज्ञातविषयता बन सकती है " यह नही कह सकते; क्योकि खप्नवस्थमे यौर ष्यानावखामे विपरयके 
समीप न होनेते प्रतितरिम्बका परडना असम्भव है । शास्रे बुद्धिम वरिपयके प्रतितरिम्बको कहनेवारे वचनं 
तो उस विपये समान आकार जो परिम होता है उस परिणाम-मात्रके कारण कहे गये है] अतः 
यद्धिके अर्थ-ग्रहणकी अनिव्यतासे बुद्धिके अ्थीकार परिणामका अनुमान होता है । बुद्रिके परिणामिल- 
को दिखचकर्‌ उस परिणामिचकरे अमावरको पुरुष दिखते है--पदा ज्ञातेति-सदा ज्ञात है--युद्धिको 
बृत्तिरूप निक्षसे उक्षका भाव सदा-ज्ञातविषयत् है, वह सदा-्ञातविपयत्व पुरुषके अपरिणामित्वको अनुमान 
कराती है | यदि पुरू परिणामी द्यी ह्यो तो जडताखूय परिणामसे कमी उस पुरक विपय-बुद्धिकी 
बृत्ति अज्ञात भी रहनी चाहिये, रेषा माननेमे वतमान यी षटादिकी दृत्तिका अङ्ञान सम्भव हो जायगा | 

मै घटदिको निश्चय जानता द या नहीं दादि ( प्रव्यक्त घटादि-विष्रयमे ) संशाय भी हो सकता है | 

रसे ही योग्यकी अनुप्ररच्धिसे घटादिके ज्ञानका अभाव नियम न दहो सकेगा; क्योकि अज्ञात दृक्तिकी 
सत्ताका सम्भव है, यह भाव है । 

च्ङ्का--इतनेसे भोक्ताका क्ञान-परिणाम न सही, परंत॒ छुलादि-परिणमोका भोक्तामं अभाव इसमे कैसे 
अनुपान हौ सकेगा 
समाधान--राब्द आदि निंश्वयखूप परिणामके बुद्धिम सिद्ध हो जनेसे दी--उन शब्दादिके 

पूरिणामके कार्थं इच्छा, कृति, सुख, दुःख, अदृ, संस्कार आदि मी बुद्धिके धम दै--यह वात तिद्ध हो 
जाती है; क्योकि कारण अपने कार्यको समान अग्रिकरणमे ही उत्पन्न क्रिया करता है ( अतः बुद्धिरूप 

अविकरणमे जिन शब्दादि व्रिषयोका निश्वय हआ है, वह निश्वयात्मक ज्ञान अपने काय, इच्छा, इतिः 

घुखादिको भी उसी अधिकरण-बुद्धिमै उन्न करेगा; अतः वे भी दुद्धिके ही घम या परिणाम हैँ पुस्पके 

नहीं ) इसीरमे खव है । 

ङ्ा- पुर भी सदा ज्ञातविषय नही है; कयो प्रख्य भादि अपने विपय बुद्धिकी इ्तवो 
नही जानता है ? यह आक्षेप करते ईदै--कस्मादिति-- 
तमाधान--नदहीति--पुरुषविषयक बुद्धिकी वृत्ति भी शब्द आदिके समान नहीं है, अयवा बह 
वृत्ति अगृहीत ओर गृहीत कालभेदसे होती है । पेता स्मृति भी कहती दै-- 
धत चिदप्रतिविम्बाऽस्ति दश्याभावादते किल । फविन्नाप्रतिविम्बेन किंलादरशोऽचतिष्ते \" 
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नितियक्ति--दरयकरे अभावक्रे तिरा कटीं मी अप्रतितव्रिम्वा नहीं होती है, जसे किं दपण द्द्यके 
जमाकर तिवा कथरी भी प्रिव्रिम्वरहित नही होता दै। तया च--ग्रस्य आगर ठत्ति नामक दृश्यकरे 
अमावरते दी, उप बुद्रित्तिो नदी ठेवना, यह भाव है । उपसंहार करते है--तिद्रपिति--प्रिणाभितकी 
मनि दी बुद्धि ओर पुश्टके पर्ण चौर अपार्थ हिते है--र्रिं चेति-- बुद्धि सहव्यकारी 
होनेते पर्थं ३, अपेते भिन्लक्रे मोगाटिके साधनां है, सहव्यकारी7ी अपेश्षासे व्यापारवाटे शाच्या-मासन 
जीर सरीर अ्रिकी भोति । पुरम लाथ है--अपने भोग आ्िका साधन है, उसमें उक्त देतओं- 
संदयकारी अदिका अभाव है । जो सह फारी-पपेश्न व्यापाखन्म नदीं होताः वह पराथ नदीं हुमा करता- 
सैसे पु । वुद्धिका ही व्यापारत्रिपय प्रहणादि इन्दियादवि-सापेश्न दै, र्या जदि भी जो शयन आहिक 
च्वि षै, मूषि थाद्रिकी अवेश्ना रखते है । पुरक पुलादिके प्रकाश्नका व्यापार ही नहीं होता, क्योकि 
वह उसा खद्यसे निच है, पुषाटरकी सत्तमे पुखाटिके प्रकादाना्थं पुरूष सहकारी कारणवी अपेश्चा 
नद्ध एबना--यह माव ह | वुद्रिकरे परर होने श्रुति प्रमाण हैन वा अरे सर्वस्य कामाय सवं प्रियं भवतिं 
आतलनस्तु फामाय स्व प्रिय मवतीव्याद्रि"-सवकी कामनके च्य सत्र प्यारे नदी होते, अपनी कामनाके 
नरि सवर प्यारे होते हैँ | यहो कोई छार्थं इसका यह अर्थं करते है कि साध्य परार्थं नहीं होता है । यह 
नदी हो सता; क्यो शत्य चेतनको भी खामी चेतनके अर्थं देखा जाता है] परार्थत्व परमात्रा्थं है, यदि 
यह को तो नदीं कद सक्ते । अचेतनव्वल्प अन्य वैधर्म्क्ो कते है--तया सर्वर्थति- दुख-दःख- 
मोदा सर्वां तीन गुणोकतो ग्रहण करती हई बुद्धि भी तदाकारतया त्रिगुणा-- सस्र आदि गुणत्रयमयी अनु- 
मानसे जान होती दै-त्रिगुण होनेसे प्रथिवी आदिकी मति अचेतन है--यह सिद्ध है । गुणोका उपद्र पुर्प 
तो दद्या बुद्धिर सनिष्यते बुद्विकी वृक्ते प्रतिविम्वमात्रसे गुणद्रषटा होता है--गुणाकार परिणामसे गुर्णोका 
उपद्र नहीं होना, चसे कि बुद्धिः अतः पुरः त्रिगुण नहीं है, इसीसे चेतन है-- यह दप है । उपसंहार करते 
ह--अत उति--अतः वैधर्म्यत्रयसे पु बुद्धि-सख्य नँ है । इतनेसे दी शुद्र है, इसकी व्याख्या हो गधी | 

गद्का--सवं अभिमानकी निदृकत्तिकि व्यि सामान्यसे दी टक्‌ ओर द्द्यके विवेकका प्रतिपादन 
करना चाद्ये, तो वह क्या बुद्धिं ओर पुर्पके वैरग्यकरा प्रतिप्रादन किया जाता है ? 

समाधान--नर्ही, बुद्धि ही पुस्मकी सारात्‌ द्या है; क्योकि अन्योको बुद्धवाख्ढ शोनेते दी 
घ्यता दै | उती ( बुद्रिदीमे ) साधत्‌ अभिमान होता है ओर्‌ उस दुद्धिके सम्बन्धसे दूसरे 
विय जभिप्रान होता हे । मृत शरीरमे--घुप्प्यवश्छ-प्रणमें चैतन्यका अमाव स्पष्ट देखनेमे आता है । 
एकः उद्ियफा व्यात्रात हो जानेपर भी, चेतनताक्री उप्टव्धि होती है, अतः इन्द्रिय भी चेतन नहीं है-- यद 
वातस्यषटद्ी द । अन दुद्रिकरे ्रित्रिकसे ही सव अभिमानकी निवृत्ति होती है- इष अभिप्रायसे पुरुपमे 
बुदधिका भेधम्य दी प्रायः प्रतिपादन करते हे | एक वात यह भी है तिं बुद्रिसे व्यतिर्किसि तो पुर्पका 
विवे ( पृथक्त्व ) न्याय अर्‌ वैगेषिकन सिद्धकर्‌ दी दिया है, दुद्रिसे विवेक दी सांख्य ओर योगका 
सतार क द्‌ । जलन्ते वस्स्यकरा निराकरण करनेके यये सदेह उठत है अस्तु तर्दि--अच्छातो 
पिन्प दरी सी | समा्रन--ना अच्यन्त विरूप क्योत्रि पद्य परत्ययानुपरद्य है । इसीकी च्याल्या करतै 


६ क्योकि व्ह ब्रीद प्रयो ( बुद्धिम उवन्न हए ज्ञानो ) को दुद्व पीरेते देवता है ( बुद्धिकी 
दृत दाना दः यह अयद )| 
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जङ्का--ुद्धिका द्रष्य होनेपर भी अव्यन्त वैरूप्य क्यो नहं है 

समाधान--तमनुपदयतीति--क्योक्रि उस बुद्रिके वृ्ति-प्रत्ययको देखता हुञा पुरम बुद्धयात्मक न 
होता हआ भी--परमार्थसे दुद्धिके अतमानस्य भी बुद्रि-सख्प-नैसा प्रतीत होता है; जैसे जपापुष्यसे 
स्थिक जपापुप्य-जता प्रतीन होता है, वैसे ही पर्प बुद्धिका अनुकारी हो जता है | अ्॑-- ग्रहण 
स्यसे वुद्रिखस्मे पुरगकी अर्थाकिरता ही सिद्ध होती है । प्रतिव्िम्बरूपसे ओर मिथ्या सारूप्यसे पारमा- 
रिक असार्प्यक्रा विरोध नहीं है । यथोक्त सारूप्य ओर्‌ वैरूप्यके विपयमे प्रशिलाचायके वाक्यको 
प्रमाणम उमश्चित करते ह--तय चोक्तमिति-- 

भोक्तेशक्ति बुद्धिके समान परिणामिनी नही है, तया बुद्धिवत्‌ खब्रिपयमे सक्रान्त उपरक्त भी नहीं 
होती टे; ज्येोक्नि व्रिकारके देते साय सयोग ही उपराग है ] अतः बुद्विके विकार प्रतितरिम्वसे ही इसकी 
तिद्धि श्ये जाती दे--पुरपके विकारी कल्यना कला व्यथं है | इन दो विशेषणो ( शुद्र वा प्र्ययानुपश्य ) 
ते पुरक वुद्धि पे्प्य दर्शाया है । अत्र बुद्धिसे पृक सारूप्य हि त्नेकरे ल्यि पहले बुद्धिकी 
चिदरूयताका उपपरान करते दै-- 

परिणामी इत्ति- परिणामी अपना खार्यं विषय जो बुद्धि है उसमे प्रतिविम्वरूपसे संत्ान्तकी 
भति उपर्-तैती हेती हई चिति-शक्ति-तद्त्तिुद्धिकी विपयाकार इतिक अुयायी है--बुद्धिको 
चेतना वना देती है--जेसे कि सुरथं जलम पकर जल्को सूर्यवत्‌ कर देता है । इपपसे बुद्धे 
र्यो दिखद्रकर पुस्करे बुद्ि-पारूप्यको दशति है-- 

तन्याञ्चति--हि गन्द अउतव्ारण-वाचक्र है--उस भोक्तुशक्तिकी भी जानवृ्ति--क्ञानरूपा इत्ति 
ुद्रि-टृ्िपरे अविणिषट ही-अभित्न ही कदी जातौ दै, उमे देतु है--प्राप्तति--उपह-उपराग है । उक्त 
रीतिसे प्राप्त चनन्य उपरागके सदा बुद्िको दृक्तिके अनुफ़रण करनेवाटी--प्रतिविम्बरोद्‌ ्राहिणी-तन्मात्र- 
तया यह जान वर्तिका व्रिनेपरण है तया च परस्परके प्रतित्रिम्बसे दोनोका ही चतन सुखादिपरिणामकत्व 
स्प सारूप्य वद्धा जाता है। 

इत्‌ पूत्रने जीव ओर ईघत्को सावारणतासे दी चिन्मात्र कहा है | तथा च श्रुति ओर सप्रति 

(वेनाम: प्रतिपुरुषं धेत्रज्ः” 

ज्ञानमेव परं बदा ज्ञानं, ध्धाय चेप्यते । ज्ञानात्मकमिदं विशं न ज्ञानाद्‌ व्रियते परम्‌ ॥ 

-चतामात्र-प्रतिपुरुप-कत्रह्न 

जान हो प्रं व्र, ज्ञान ही वरन्यके म्नि दहै, यड सत्र ज्ञानालक हैः ज्ञानसे परे छ 
नही ह । जे वररेपिक अदि चसो ज्ञानक आश्रय मानते है, वे श्रुति ओर स्पतिका परिरोध होनेसे 
उयेश्वणीय है ( मानने योग्य नही है ) कि च सघवसे प्र्येक पुरम एक-एक व्यक्ति ज्ञानमात्रं नित्य है, 
यह्‌ सिद्र हो जानेपर उस ज्ञानक्रा आश्रय माननारूप गौरवी कल्पना नही करनी चाहिये । (“जानामि 
इत प्रतीति सयोग सम्बन्धे ही उपप्र्ति हो जातीहै | जैसे कि इन्धन तेजी है--यहं प्रत्यय 
समो सम्बन्धसे प्रमाक्ञान दै, पेते ही बुद्धे ज्ञान नामकर ऋपकरे सयोग सम्बन्धसे ज्ञानक प्रत्य प्रमा ही 
हे ] लेके अं ( मे ) प्रत्यये बुद्धि मी मासती है । अनादि मिथ्या ज्ञानकी वापनानामक दोषके 
प्रतिवन्धक्रतामे को$ प्रमाण नहीं है, अतः अह जानामि' चं अविद्मानोका प्रत्यय अहं अंशे ्रम है ओर 


२३१ 


साधतणद | पातञ्लयोगप्र्टीप [-सृश्र २१ 


=-= 
नाननरस अंशे प्रमा है--य वात हम ढोनोको समान ही है । विद्धनोको तो "जानामि" यहं प्रत्यय प्रसिद्ध 
ही ह । पटेघरकी स क्नताकता व्यवहार लेक्वहारी दष्टिते होता है, अधिक तो सास्यके माप्य आदि 
कटा है--उति दिक्‌ ॥ २० ॥ 
तद्वति उप द्द्यका प्रयोजन पुरपके च््यि है, यह गले पनम वतसे दै 
तदर्थं एव ददयस्यात्मा ॥ २१ ॥ 
यव्दा्थ--तद्‌-अर्ं एव~उस= ( द्र पुर ) के व्यि ही; ददयस्य-आलमा~दद्यका खरूपं है । 
अन्वयर्थ---उस पुरुपकरे ल्यि ही ( यह सारा › द्दयका खरूप है । 
व्यास्या--उपर कदे हए रक्षणानुप्ार दद्यका जो खरूय है वह॒ पुरुषकरे प्रयोजनके दतु है; 
व्योद्धि प्रकृति अपने किसी भी प्रयोजनकी अपेक्षा न करके केवर पुरपके भोग ओर अपवरके च्यि 
प्रत्त होती है । उसीको निन कारिका साष्ट करती दै-- 
इव्येप प्रकृतितो महदादि विज्ञेपभूतपय॑न्तः । 
प्रतिपुरस्पविमोक्षाथं स्वाथ इ परार्थं आरम्भः ॥ 
इस प्रकार प्रकृतिसे क्रिया हज महतूसे लेफर विरोपभूतोतकका आरम्भ प्रत्येक पुर्पके मोक्षके 
त्रि खर्थकी नई परर्ध॑है। 
वत्सभिवद्धिनिमित्तं क्षीरस्य यथा प्रद्त्तिरज्ञस्य | 
पुर्पविमोक्षनिपित्तं तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य ॥ ५७॥ 
वटक वृद्धिके निमित्त निस प्रकार अचेतन दुधी प्रवृत्ति होती है उसी प्रकार पुर्पके मोक्षके 
चये प्रधनकी प्रवृत्ति होती है । 
नानािधेहपायेरूपकारिण्यनुपकारिणः पुंसः] 
गुणवत्यगुणस्य सतम्तस्यार्थमपा्थकं चरति ॥ ६० ॥ 
नाना प्रकारके उपायोसे यह उपृक्रारिणी गुणवती ( सल, रजस्‌, तमस गुणवाटी ) प्रकृति उन 
अनुपपारी गुणरहित ( गुणातीत ) पुर्षके अथं नि.खायै काम करती है ( जिस प्रकार परेषकारी सनन 
सत्रका भ करता दै ओर्‌ अपना को$ प्रदुपकार नदी चाहता » | 
रिपगी--पासमाप्यका मापाुवाद ॥ सत्र २१ ॥ दृशिर्प पुरक कर्म॑ ओर फलके भोगार्थ 
प्य & 1 उसरी प्रयोजन-तिद्िके च्यि ही दद्या आमा ह्येता है अरयाच्‌ स्वरूप होता है, यह अर्थं है | 
जट दनक कारण द्यम रूप ( प ) चेतनरूपसे ही ठन होता है । दव्य जिन पुपर भोग 


ञीर्‌ अपग प्रयोजन प्िद्र हो गया है उनसे नही देखी जाती ] अव प्रन होताहै क्या स्वषपके हानसे 
दस द्या नादो जाता 


उत्तर--नाग नदीं होता | २१॥ 
भोजवत्तिभापाथं ॥ दध्र २१ \ 
कति गप्नणानुतार जो दच्यका कल्य है वह उप पुस्करे मोक्तृत-परपरोजन-सम्पादनार्थं है; 


क्यार प्रति अयनं किक्ती भी प्रथोजनक्री अपेते प्रदत्त नदीं होती कितु पुर्पकरे भोक्तृल-सम्पादनके 
धय प्रपत हत्ती ै॥२१॥ 


३२ 
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सथ २२ ङूताधं प्रति स्टमप्यनष्टः तदन्यसाधारणत्वात्‌ [ सधनपाद्‌ 








॥ 9.8, त 





विज्ञानभिक्षुके पा्तिकका भापानुवाद ॥ दत्र २१॥ 
बुद्धिते अतिरिक्त द्रटाकरे विपये सूत्रकारं प्रमाण कहते है-- 
तदर्थं एव दथ्यप्या्मा ॥ 

उत पुरुक अर्थं है, प्रयोजन दहै मोग ओर अपवर्गं | मोग ओर अपवर्गं ही हैँ प्रयोजन जिसके वह 
पुय है । यह्‌ सव्यपपःव्येषी समत है--भोग ओर अपवर्म-प्रपोजनवास ही दद्या स्वरूप है--कार्य 
ओर्‌ कारणरूप लीनो गुण सार्थं नहीं दै । इत्तमे अनुमानका यह प्रयोग है-- 

गुण परां है--तंदयक्तारी होनेसे, शब्यारिकरी ति । इस अनुमानसे-बुद्रिसे अतिरिक्त पुर्प- 
तामत परी पिद्रि दोनी है इत अनुमानकी व्याछ्या पूर्वं सूत्रम कर चुके हैँ । तदर्थं ही दद्य है इतना 
कदृनेमे ही निर्वा हयो जाता | धतु अयजो उरशा है उपमे अन्वया भ्रमन हो इसके व्यि आस- 
प्दक्ता प्रग सिया है । तदर्यलमे युक्ति कहते हए सूत्रकी व्याख्या करते है-- 

टथिन्पस्येति --क्योकि दनिख्य पुरयका जो कर्मके सद्शा क-दरशन, उस ॒दर्नकी विपयताको 
प्र् दई वरस्तु द्व्य दती है ओर दर्शन सवर वस्तुओ प्रयोजन है यह वात सवतम्मत है, उसीके च्य 
गुमोका स्वध ह । जो वस्तु परप्रयोननकरे लिये द्भ करती है, बह परप्रयोजनके धिना एक प्षणमी 
नी व्दर चनी, निवय या अनित्य प्र्ोजनकरे विना किप्ठी भी प्ररर्थं वस्तुकी धिति न दीखनेसे वह 
परुपाष॑ी पिव्रिका कारण दै, यह यात तद्र होती है । इस सूत्रसे यड सिद्धहै किं द्यी सत्ता पर 
चैतन्यक्रे अधीन २ ॥ २१॥ 

त पि--त्रया एक पुरर प्रयोजनको साधकर यह दृश्य नष्ट हो जाता है £ नही; क्यो कि-- 

करनार्थ प्रति नप्टमप्यनप्टं तदन्यस्ाधारणत्वात्‌ ॥ २२ ॥ 

अब्दा कना्परति-नषटम-अपि-जित्तका प्रयोजन सिद्ध हयो गया है उत्के व्यि नष्ट हज भी; 
अनष वद दद्य ) न्ट नदीं होना; तद्‌-अन्य-ताधारणतवात्‌-=क्योक्रि वह ( दस्य , दूसरोकी साच्चे- 
की वस्तुहै। 

अनवा्ध--जिसका प्रयोजन तिद हो गया है उत्करे व्यि यह द्य नष्ट हभ मी न नदीं होता 
है; क्योकि वह्‌ दमे पुस्पोकरे साथ सचेक्री वस्तु दै । 

व्यास्या--उस सारे दृद्यकी स्वना समस्त पुरपोके भोग-अपवर्गके च्ि है, न किं किसी विशेषके 
लिये ] उपीन्ि जिता यड प्रथोजन सिद्ध ह्यो गथा है उसके ल्यि ययविं इस इद्यका कार्यं समाप्त ओर 
तारकरे तुल्य द्यो जाता है, तयापि इसका सर्मा नाज नही हो जाता; क्योकि एक पुरषके सुक्त हो जनेसे 
पव सुक्त नदी हो जते । यद दूरके इी प्रयोजनको साधनेम व्णा रहता है । 

पुरम रब्दकरे भथ यहो चित्त-्तिव्िग्ित चिति-रक्ति ( चेतन तच >) अर्थात्‌ जीवास्रके है । 
चित्तो वनानेवराले गुर्णो का जीवास्माके प्रयोजन भोग ओर अप्रवर्मको सम्पादन कनेक पश्चात्‌ अधने कारणमे 
ठीन हो जाना ही जीवालमाकी मुक्ति ( कैवल्य ) कदी जाती है । चित्तः पुर्षकरा द्दयरूप है । वही चृतति 
सपसे अन्य सवर ददयोकरो पुरपको वोच करानिका साधन है । एक चित्तके न्ट होनेसे उपसे दृद्यमान 
सारा जगत्‌ भी उक प्रति नष्ट होनेकरे तुल्य है, रतु अनन्त जीवर चित्त जिने ( जीवोके ) उनके प्रतिं 
मोग जर अपव्गका प्रयोजन सिद्ध नही क्रिया है अपने विय सरे दृश्यमान जगतूसदित वतमान रते ह । 


दरम 


साघनपादं | पातञ्चलयोगप्रदीप [ सूत्र २३ 


जित प्रकार आज दद्य अनष्ट है उसी प्रकार सदा ही अनष्ट था ओर अनष्ट रहेगा | साख्य सूत्र 
१। १५९ मे ची पेता ही कताव गया है--श्ूदानीमित् सचत नात्यन्तोच्छेदः )' 

जङ्का--सतर चित्तके वनानेवारे गुणोके पुरुके प्रति मोग ओर अपवर्गका प्रयोजन सिद्ध करनेके 
पचात अपने कारणम टीन हयो जानेपर तो यह दस्य सर्वया विनष्ट हो जविगा | 

तमाधान- रेस सम्भावना न करनी चाहिये; क्योकि पुरुष ८ जीवातमा ) संख्या अनन्त है । 
असस्यका कमी रोप नहीं होता । 

असंल्य-असंल्य-अन्तल्य ) श्रुति भी रेखा वतलखरती है । यया ^ूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाव- 
प्यते, अर्थ्‌ 'ू्ण-ूर्ण ~ध, । इमच्यि यह दद्य अपने स्वरूप्रसे सदासे था ओर सदा रहेगा । केवर 
कृतार्थं पुद्धके प्रति नष्ट होता है । 

अत्य प्रदार्योफा गणित तच्च यह है--असंख्य+अरपस्य-असंख्य, असंस्य-अपंस्य--असंख्यः 
अतख्यःऽअपतख्यअंस्य, असंल्य-असंस्यअसंख्य; क्योकि असंख्यका अधिक या कम नही है | 

टिणणी--व्यासमाप्यका मापानुवाद ॥ सूत्र २२] सरतार्थं इए एक पुरुषके प्रति यह द्य 
नष्ट अर्यात्‌ नारको प्राप्त हआ भी अन्य पुस्परेकि साची वस्तु होनेसे नाशको प्राप्त नदीं होता । कुशठ 
पुरर प्रति नाको प्रात हंजा मी यह दद्य अन्य अक्रुरारु पुरुपोके प्रति कृतप्रयोजन नहीं इ है | 
उत्य्ये उन पुस्पोकी क्रम-विपयताको प्राप्त इआ यह्‌ दद्य चेतनरूप आतमाके दारा निजखूपसे छव्ध सत्ता- 
वात्रही होता है| अमावक्रो प्राप्त नहीं होता है | इस कारण ८ द्र ) पुरम ओर ( दशनरक्ति › प्रकृतिकें 
निय धरियनान होनेसे इन दोनोका संयोग अनादि कहा गया है । रसा ही पद्चरिखाचायेने कहा है । 

धर्मिणामनादिसंयोगाद्धममात्राणामप्यनादिसंयोगः । 

अर्थाद्‌ ( वर्मा ) गुरणोके सयोगके अनादि होनेसे धर्ममभूत महत्तवादिका सयोग भी अनादि है | 

भोजवृत्ति भापार्थं सूत्र २ २--ययपरि विवेकख्यातिपर्यन्त मोग सम्पादन करना धर्म होनेसे भी यह 
दय कृताच पुर्पके प्रति नष्ट हो जाता है अर्यात्‌ व्यापार व्याग देता है । तथाप्रि सव पुरपोके साधारण 
अर्यात्‌ साने वस्तु हयोनेसे अन्यके प्रति अनष्ट व्यापार्यसे रहता है अतः सम्पूण मोक्ताओके साधारण 
दोनेसे ्रहनिकी कृतप्रयोजनता नहीं होती, न कभी उप्तका नाश दोता है ] एवके मुक्त होनेसे सत मुक्त 
नही हो जाते, पेता शाखका भी पिद्रान्त है | 

सगति--द्दयका रूप दिखलकर अव हेयका हेतु जो दद्य ओर द्रएका सयोग है, उसका वर्भन 
वरते ह| 

स्वस्वामिराक्त्योः सखरूपोपर्च्धिदेतुः संयोगः ॥ २३ ॥ 
यच्दा्थ--घस्रामिगक्यो . = स्व-राक्ति ओर स्वामी-राक्तिरसंज्क ( बुद्धि पुद्पके ); स्वखू्-उप- 

त्त = स्वस्रे उपरच्विका जो कारण दै) सयोगः = वह ( दश्य-ष्टका स-स्ामिभाव ) संयोग 
८ अर्यात्‌ स्व-गक्ति दौर स्वामिदशक्तके स्वरूपकी उपरन्धि ( द्सय-दष्यके स्व-स्वामिभाव ›) सयोगके 
विग्रोग कारण है] ध 

अनवा --ख-रक्ति ओर्‌ खामी-शक्तिसक्षक स्वरूयकी उप्न्थिका जो कारण है वह ( ददय- 
पूत स्वध्वप्रिमाव ) संयोय है । अर्यात्‌ ख-शक्ति धर स्वामी-शक्तिके 0 
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( द्द्य-दष्टूकरे स स्वामिमाव ) संवोगके वरियोगका कारण है | 

व्वाट्या--चित्त ओर्‌ यह सारा जड द्ध्य स्व ( मिल्कियत ) है | चेतन पुरम इस्तका स्वामी 
है | राक्ति दाब्टका अर्थ स््रभाव्रया सख्य है, दस्य ज्ञेय है ओर द्रा ज्ञाता है | द्य ओर दर दोनों 
नित्य ओर्‌ व्यापक हँ, उनका स्वल्यसे भिन कोद संयोग नहीं हो सकला । जो दृध्यमे मोग्यख ओर द्रे 
भोक्नृत्वं हं वड अनादि काठ्से है । इस द्दयक्रे भोग्य ओर्‌ द्र्टके भोवतृत्-मवकौ ही सयोग नाम 
तिया गया । ग्रह संयोग अनादि काट्सेचयथरहादहै | शृसीके हटनेके हेतु स्वशक्ति ओर स्वामि. 
दाक्तित्र स्वरूपकी उपचि की जानी है ] अर्यात्‌ स्वशक्ति ओर स्वामिराक्तिके स्वरूपकी उपट्न्ि द्य 
तरे स्व-स्वामिमाव संयोगतो वरियोगक्रा कारण है | यह दृ्यकरे स्वरूपकी उपक्न्धि अर्थात्‌ दस्य स्वह्पक्रा 
किविरदू नाश्नाद्‌ करना भोगै ओर्‌ द्र्टक्रे स्वरूपकी उपटन्धि अर्थात्‌ पुरप-दर्शन या स्वरूप-सिति 
अप्व है| 

नीते दएफतो द्ेतरन्न ओर द्थयकरो क्षेत्र त्या साख्यकारिका द्द्यखूय जड प्रकृतिको अन्धे ओर 
द्र्य निच्रिय पुस्पकरो दगडेकी उपमा देकर इनके प्ररस्परके संयोगको दिखाया है | 

यथा-- 

याव्र्ंजायते किंचित्स सखावरजङ्गमम्‌ । 
घेत्रधेत्रह्गसंयोगात्तद्धिद्धि भरतर्षभ ॥ (गीता १३। २६) 

हे अर्डन ! यावन्मात्र जो कुछ भी सव्रर-जङ्गम वस्तु उत्पन्न होती है उस समपूर्णको तृ क्षेत्र 
( प्रकृति ) ओर कषेत्रन्न ८ पुरु ) के संयोगसे दी उन हई नान अर्यात्‌ प्रकृतिं घौर रुपके परस्परके 
सम्बन्धे ही सम्पूरणं जगती लिति है | 

पुरुपस्य दर्शनार्थं केवव्या्थं तथा प्रधानस्य । 
पटग्वन्धचदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्ग; | २१ | ( स्यकारिता ) 

पुस्पका दर्शाने व्यि ओर्‌ प्रधानका मेोक्षकरे व्यि दोर्नोका दी ठंगडे ओर्‌ अन्धेकी तरह सयोग 
हे । उससे की इई ( बनी इई ) सृष्टि है । 

यह दरटा-ददयका संयोग जैसे अनादि है वैते अनन्त नहीं है । पुरम दशेनपयन्त रहता है । 
पुरप-रयीनसे इसका अमाव हो जाता दै । इतव्यि पुरुप-दशंन सयोगके वियोगका कारण है । ददन 
अदूर्गन ८ स्वरूप सिनिका प्रात न होना अर्यात्‌ अविवेक ओर आसक्तिके साय चित्तदृत्तियोका देखना ) का 
विरोधी ह । अतः जैसे दर्शन वियोगका निमि्तकारण है वैसे ही अदन संयोगका निमित्तकारण है | 
दर्यनका जमाव ही संयोगरूपी वन्धनका अभाव दै, वही अपवगे अर्थात्‌ मोक्ष है । दर्यनके होनेपर 
वन्धनके कारण अदर्ानका नार हो जाता है | 

सक्षेपमे स्पष्ट शब्दों सूत्रका अर्थ इस प्रकार समश्नना चाहिये । 

लराक्ति ओर खामिराक्तिके खरूपकी उपच्च्धिका कारण संयोग है अथात्‌ सयोग हटानेके च्य 
लक्क्ति ओर स्वामिराक्तिके खरूप्कौ उपन्धि की जाती है । खदाक्ति अर्या दस्यके खरूपकी उपचन्धि 
जो भोग्य है सम्रन्ञात समाधिदवारा जौर॒खागिरक्ति अर्थात्‌ पुरपके खरूपकी उपठन्ि जो अपवर्गरूप 
हे, यसम्रहात समाथिद्रारा की नाती है । द्व बौर द्या अर्यात्‌ नित्त ओर पुरका जो भसति 
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लल्लमि अर्भव्‌ मोग्यल बौर मेोक्तृल-माव सम्बन्ध है वह संयोग दै । सूत्र १७ मे सयोगकरो हेय-देत॒ 
वत्वा हे । यह्‌ सयोग ही वास्तवे असिता क्ठेरा २--६ है । जिसने चित्तरूप-ख ओर पुस्परूप 
लामो जड.नेतनके समिश्रणसे एक नये जीव मावकरो उत्यन विया है । इस स्योगके रहते इए ही इसी 

तथोगलो हयनेके च्वि ख शर खामीके खस्य उपरि की जाती है । 

रिणी व्यातमाष्यका भापानु्राद सत्र २३ । संयोगके खष्णको प्रकानित करनेकी इच्छसे 
इत मूत्रकी प्रवृत्ति होती है । पु जो स्वामी है वह अपने द्दयके साथ दरनाथं संयुक्त है । इस सयोग- 
टरा ख्वयकरे स्वख्यकी जो उपट्ब्यि है वह॒ भोग ओर जो दरष्टके खद्पकी उपट्व्धि है वह अपवग है | 
दर्जन कार्यं ( परिेकल्याति › पर्यन्त सयोग है । उसतच्यि दर्चनको विये,गका निमित्तक।रण कहा है । दर्शन 
अटर्यनका विरोधी है | दृसन्ि अदर्जन सथोगका निमित्तकारण कहा गया है । अर्थात्‌. जैसे दशन 
८ वितरैकट्याति ) वियोगका कारण है वैसे दी अदर्गन ८ अविक }) संयोगका कारण है | यहो दर्शन 
मोक्षका कारण नदीं है, ( तु ) अदर्शनके अमावसे ही जो बन्धका अभाव होतादहै वह मोक्ष है] 
दर्जनके होनेपर्‌ वन्धके कारण अःर्गनका नाशा हो जाता दहै | इस्व्ि दर्शन अर्यात्‌ ८ व्रिवेकख्याति ) 
ज्ञानको वैचयका कारण कहा गया है | 

( उथ्युक्त कयनका जमिप्राय यह है किं दर्खन अर्थात्‌ ज्ञान = विवरेक्याति अदर्शन अर्थात्‌ 
उन्नान-अविविकका रिरोषी होनेसे टर्न अःर्खनका ही नादा करता है बन्धका नही, इसय्ये दर्शन साक्षात्‌ 
मोक्नकरा कारण नहीं है) वितु अदर्ननिदृतिपूर्रक वन्धनिवृत्तद्वारा परम्परासे मोक्षा कारण है अर्थात्‌ 
अदरठातक्रे अमावसे वन्धक्रा अमाव होता है यह उसीको मोक्ष कहा है जीर दर्चनके होनेसे ही न्धे 


कारण अ गनका अमाव होता है, इ्तय्यि इस अमिप्रायसे ही दर्शन वैवल्यक्रा कारण कहा जाता है । 
व॑चल्य साक्षात्‌ ज्ञानजन्य नर्ही हं । ) 


खवर यपर प्रसद्वसे यह विचार विया जाता है कि जिस अदर्शन अविधा, अन्ञानका दन 
विवेकल्याति =जानसे समाव होता है, वह अदर्शन किंस स्वरूपवास है अर्थात्‌ अदर्शन किसका नाम है ? 
१-- क्या गुणोरमे जो कायक आरम्भक साम्य है उस्तका नाम अदर्शन है ? 
२--्ा टनिर्प खमीक्रे मोग-अपवर्गरूप अर्थं जिस चित्तने सम्पादन कर दिया है रसे वित्ता 
अनुत्ाद ( रर्‌ उदय न द्योना ) अर्मात आसः दनका अमाव अदर्शन है ? 
२--वा गुणोक़ी अथवत्ता ( चित्तम मोग-अपवर्मरूय अर्मकी सूम अवस्था विधपानता ) अदर्शन है ? 
£--अथवा चित्ती उत्पत्तिका वीजभूत ओर प्रख्यकार्मे चित्तके सहित ही प्रङृतिमे लीन जो 
विप्थय जान वासना है वह अर्जन है  ( यदी प सिद्रन्त होगा ) 
अग्रव प्रधानसम्बन्धी यिति-सस्कारके क्षय होनेपर गति-संस्कारकी अभिव्यक्ति अदर्शन 
टः अर्य, प्रधाने दो प्रकारका संस्कार रहता है ] एक यिति-संस्कार जो प्रट्यकाटीन साम्य अवसाका 
काण दं आर एक गनि-सत्करार जो महत्तवादि व्िकाररका आरम्भ है । रसा ही पत्रश्चिखाचार्थने कहा है - 
परधानं सिन्धव वतमानं विक्राराकरणादप्रधानं खात्‌ | 
ठथा गरव वतमानं विक्रारानित्यत्वादुप्रधानं खात्‌ ॥ 
उममरधा चाद प्रवरत्तिः प्रधानन्पवहारं ठकभते। 
नान्यथा कारणान्वरष्वपि करिपतेप्वेप समानधर्य; ॥ 


करे 
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अर्थि (पप्रभान यदि खिति ( गुणोकी साम्य अवस्था-कारण अन्यक्तरूप ) से वर्ते तो विकारके 
न करनेसे अप्रधान है ओर यटि गति ( गुणोकी विषम अव्रष्या=कार्य~च्यक्तरूप ) से ही वर्ने तो विकार 
वे नित्य होनेते अप्रधान है । दोनों तरह इसकी प्रवृत्ति प्रधान नाम पाती है, अन्यया नही, जो ओर 
( आद्धि ) कारण ( मायाः, अव्रिधा) परमाणु ) कल्पना किये गये है उनके विषयमं भी यही समान विचार 
हे, एव्र गति संस्कारके होनेसे जो महदादिकार्थका जारम्म है क्या उका नाम अददान है? 
६--ओर कोई यह कहते है कि 'प्रधानस्यासद्यापनार्था प्रवृत्तिः”) अर्थात प्रधानी प्रवृत्ति अपने 
खल्प स्यापन ८ बावन ) के अर्थ है " इस श्रुतिसे दर्जनशक्ति दी अदर्गन पदका वच्य हे । अर्यात्‌ 
यदपि पुर सारे पदाथेकि जाने समथ हे । तथाप्रि प्रघानकी प्रदृ्तिसे पूवं पुर उनको देख नहीं सकताः 
तारे का करमेमे एम यय भी उस समय उसे दिखत्रयी नदीं देता अर्थात्‌ अनुभवका विपय नहीं होता 
हे | अत प्रानी प्रधृत्तिसे जो पुस्का दर्जन-सामर्यं है अर्यात्‌ प्रवानमे जो अनुगव करनेकी शक्ति है 
क्या उसका नाम अदन है ! - 
७--योई यह कहते है कि प्रकृति तथा पुरम--इन दोनोम जो परस्पर द्जन-राक्ति है, वह अढ- 
जुन ह | यवि द्य जड है ओर पुस्पं असह निर्धर्मकं है, इसव्यि दोनोका ही धर्म दर्जन नही हो 
सकला तथापि चेतनके प्रतित्रिम्वसे द्दयको चेतन-तुल्प होनेसे उस चेतनके प्रतितरिम्वकी अपेक्नासे दृद्यका 
धर्म दर्जन ओर बुद्िटप दृदयकी पेक्लासे पुरुषा धर्मे दजन जानना । अरात्‌ बुद्धि ओर चेतनका पर- 
स्पर अविकः होनेसे दोनोका ही जो ददन धर्मं है वह अदर्जन है । 
८---ओर कोई यह कहते हैँ कि राब्दादि विपथोका जो ज्ञान है वही अदर्खान है। 
इत प्रकार अर्जन { अविद्या ) के खरूप-निरूपणमे आढ प्रकारके सांख्यराखने वकिस कियद; 
परतु यह सव विकल सव पुरपोके सङ्ग प्रकृतिं सयोग कारण होनेसे साधारण हे | अर्थात्‌ यह सव 
पूर्ोक्त अदर्ान ( अत्रिः) का लक्षण उतीमे रह सकता दै जो ज्रि प्रृति-पुरुषके सयोगदारा सारे 
परपच्चका देतु है | ओर जो अ्रिवा प्रत्येक पुरपके तद्गवुद्रिं सयोगद्टारा छु-दुःख-भोगके वेचित्य 
( विचित्रता ) मे देतु है ( संख्या ४ › इतका यह लक्षण नही अतः यह रक्षण असाधारण है । अर्थात्‌ 
संयोग दो प्रकारका है, एक सारे संसारका कारण ओर एक प्रत्येक पुर्षके सुख-दुःख, बन्ध-मोक्षका 
कारण । यह प्रथम साधारण संयोगका हेतु जो अर्जन है उसीके यह सुच पूर्वोक्त ष्ण है । दितीय 
असाधारण संयोग ८ सख्या ४ ) के ( दैतुमूत अदर्शनके ) नहीं । प्रव्येक पु्पके सङ्ग अपताधारण बुद्धि- 
सयोगका कारण जो अव्रिचा है उसको अगले सत्रमे वतते है । 
मोजवत्ति भापार्थं॑सुत्र २३--कार्य ( खषूपन्नान ) के द्वारा इस संयोगका लक्षण करते हे । 
खराक्ति द्द्यका खूप ( खमभाव › है, खामिशक्ति द्रटका खभाव ८ खस्य ) ह । इन दोनो ( हेय 
ज्ञातरूप जानने योग्य ओर जाननेवाखरूप ) से वर्तमानकी जो खरूय-उपलच्धि है उसका जो कारण है 
वह्‌ सयोग कहता है । वह मोग्य-भोक्तृमाव-खसूयसे भि ओर ठु नदीं है । इन दोनो निय व्यापकरो- 
के खरूपसे भिन सयोग ओर कोई वस्तु नी है। जो कि मोग्य ( दद्य ) मेँ भोग्यत्व ओर भोक्त्‌- 
( द्रष्टा ) मे भोक्तृत्व है वह अनादि काठ्से है ओर वही संयोग है | 
इस संयोगा कारण बतलसते है-- 
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व्थासमाप्यपर विज्ञानमिष्षुके बातिकका माषायुबाद्‌ छल २३ . 

रछा ओर दयक खरप कड द्विया अत्र उनके तयोगे खलूयप्रदर्शक पत्रक उरते टै-- 
तयोगष्वर्पेति--ष्या ओर दृश्यका सामान्य संयोग हेय ( संसार ) का हैत नहीं है; क्योकि सामान्य 
सयोग तो प्र्य ओर मध्र दोनो दशाम समान दी है, अतः संयोगगणत विनेषका अवधारण करनेके यिय 
यट मूत्र प्रवृत्त होता है-- 

लखामिरानत्यो; खलूपोपरन्धिदेतुः सयोग -- मोग्यताके योग्य होतेसे खराक्ति ट्य दै ओर भोक्त 
योग होनेते खामिशक्त द्रष्टा है; इन दोनोके खर्वी उपर्न्धिका हेतु जो संयोगविशेष है वह ही दरष्टा-द्स्यका 
नयोग, यदो हेयका हेत कहा है । विधु साय दरष्टा ओर दृर्यका सामान्य संयोग सदा दी रहता है, अतः वहं 
हेयर हत॒ नदीं है, यह भाव दै । वह संयोगविदोप--बुद्विदारक य बद्धि-ख उपधिरूप हैः जिसको 
ङ स्वधर्मा उतत भाव्ये कहा है, अत, ददयवाटी बुद्धिके साथ संयोग ही या संयोग-विरोष दै । 
आसेन्धियमनोयुक्त मोक्तेयाहर्मनीपिणः 4 इद्धियो धर मनसे युक्त आत्माको विचारशीटः भोक्ता कहते है । 
इ प्रकारकी श्रुति आदिसे चिन्न देह ओर आस्माके संयोगसे ही विषयका दर्शन जान पडता है, इससे 
मोक्ता ओर मेम्यकरी योग्यता ही दषा ओर दृदयका अनादिसष्वन्ध संयोग है । रेस माननेपर पुरूपमे 
परिणातिता आ जायगी । रेषा जो करिसीका कथन है, वह ( कथन } सृततके खरस ( जमिप्राय ) सेदी 
च्य हे | क्योकि देक होनेपर “ललपिमावः सयोग” इष प्रकारका सूत्र होना ही उचित है । 
सामान्य संयोग एक व्यक्ति अनादि होनेपर तो आगमी दो पूत्सि उत्पत्ति ओर विनारावचन संगत न दही 
तरे " चेतन ओर अचेतनके अतिस्छि, प्रतिनियत योग्य-्ञानके अवच्छदकका निरूपण नही किया है । 
> दोनो ( चेतन-अचेतन ) मोक्षकाख्ये सामान्य होनेसे हेयके हत॒ नही है 1 यदि स्वुक्त वृतिर्ोकी 
वासनावाटी प्रवाहर्पसे बासनाजोकी जो अनादिता है, बही संयोग है--एेसा कदे; तो भी इसं प्रकारके 
सयोगो जो वक्ष्यमाण माप्य अवरियाकी वासनासे जन्य कहा है, वह न धट सकेगा १ देसे संयोगके 
त्यागका अनौचित्य भी न बनेगा जर जो यह कहा है किं सयोगसे पुरम परिणामी हो जायगा, वह 
कयन परिणाम रक्षणक अक्नानसे विया गया है; क्योकि संयोग वर व्िभागमात्रसे आकारा आदिम 
पग्णिमका व्यवहार नहं द्योता, अतः साम्य गुणके अतित्कि धर्मी उत्पत्ति ही परिणाम दै--यह 
रान उदी हे | अन्यया प्रतिपममे प्रकृति ओर्‌ पुरक संथोग ओर विभाग जो श्रुति ओर स्एतियो्मे कदे 
है उनसे गिरो होगा, प्रतिर योग्यताके उत्पादन ओर विनाद्य भी न धग; क्योकि इससे पुरुपमं 
प्रगिणामिल दोय होगा, श्तिप्रतिपाहित सयोग ओर विभागका ही उत्पादनादि क्रम उचित है | सूतरर्थका 


गिण करते है-- परप इत्याद्रिसे केकर सोव् इतक ८ पुरु खामी अपने दस्यके साय दडनके 
पम पयु होता दै, उत सयुक्त इक उपरच्यि मोग है जोर दके खरूपकी उपयन्म अपन दै, ) 
मृ खल्प पका प्रयोगः व्रिकख्यातिपर्थन्त दर्शन सामान्यकी संयोगजन्यताके प्रतिपादनके व्यि दै? 
अगर “पिविक्यातिरवा हानोपाय ' तस्य हेतुरविया,, इन आगामी दोनो सूत्रोका अर्थं इसी सुत्रन 
उपपद्रित कर्‌ दिया दहै, अत. इस क्रमसे प्रतिपादन करते दै--दसचनाकार्येत्ाटिते कृतङ्व्यका प्रयोजन 
नी ग्न, अन उतकी उव्रसयिति अम्भ है--अत दयेन कारथैका अवसतान-अन्त होनेतक दी 
नयोग } | जन दर्जनक खख्पकी उपञन्वि व्रियोगका कारण अर्थाव्‌ उस सूत्रसे कदनेके च्ि 
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उपपालेत है । तथा दर्शन अदनकरा प्रतिदन्द है--विरोधो है अतः अदर्शन संयोगका हतु दै, यह 
भौ कह दिया अर्थात्‌ सिद्ध कर दिया } दर्शन ओर अदर्खनके विरोधसे विरुद ही वियोग ओर संोगके 
दोनो काठ भोग ओर्‌ अपवर्ग उचित ही है। 

यङ्ा--अटशन संयोगका कारण है, तो अदरनके अभावसे दी संयोगी निवृत्तिरूपं मोक्ष 
ल जायगा, तव द्जनको पोक्षका दतु किस् प्रकार कहा दै ! 

समापान--यहो दर्शन मोक्नका कारण है--हमारे शास्म दर्शन-तचज्ञान मोक्षका कारण नही 
टै; क्यो उसमें गौख दै, निरोध आदिका व्यवधान होनेसे मोक्षके भन्यवदहित पूर्वं कालम नियमसे ज्ञानकी 
वियनानना अन्षम्भव है, किंतु कह्यपाणर्य अदर्शनकरे अभावसे ही द्रश जर दृदयके संयोगका अमाव होता 
ह ओग व मश्च हे । इससे अनिमितततया मो खाभाविकरूपसे नित्य है । यह बात सिद्ध हो जाती है | 

गट्ा--पवित्रैकस्यातिरविषव्ा हानोपाय.--इस अग्रिम सूत्रसे विरोध है--दसन वियोगका कारण 
ल, इस अपने कयनसे भी विरेष दहै 

सनाधान--दर्जनस्य भाव इति ८ दअ॑नकरे होनेपर वन्धके कारण अदर्शनका नाच होता है, 
अत" दर्यन-नानं कै्रल्यका कारण कहा है ), तथा च तच्नान मोक्षम प्रयोजनमात्र दै, उत्तर सत्रसे 
अप्ताधारण तयोगे हेतु अददानका निश्चय करनेके व्यि उक्त अदरानमें विकल्प करके पृते है किं 
चट मिति--सयोगका कारण जो अर्जन कडा है वह क्या है ? नाम पद वाक्यफी शोमार्थक है, ययि 
तयोग दर्जनका कारण है, रेषा सत्र ह्येनेसे--दर्जनका अनुद दही संयोगका हेतु है ८ यह बात 
उपधि होती है, अन्य संयोगका हेतु नहीं द ? तो भी उस दर्शनके अनुत्पादके साथ समनियत होनेसे 
अन्याको भी सगयकोधिमिं सञ्जना चाहिये । 

१. उनमेसे प्रयम व्रिकल्य है--क्या स्वादि गुणोका अधिकार कार्यं अरम्भका समरथ्य-- 
अदर्जन है ? ज्नन्य अग्निस अदग्ध कार्यविशेपकी जननदाक्ति जिसका किं अथं उत्से भी ससारका 
तेतु मयोगत्रिमेप उप्पन होता है 1 द्वितीय विकलपको छोडकर सव विकलपोमे बन्धके कारण संवादि 
गुणोक्रा योग होनेसे अदर्भन ङ्द गौणहै] 

२. द्वितीय वरिकल्पको कहते दै---आहोखिदिनि-८ दृशिरूय खामीके दरित विपयप्रधान 
चित्तका अनुलधाद अघर्यन है ) अदर्शन--दसमे दर्शन शब्द का कारण साधनस्य ( दृयते अनेन ) प्रति- 
पदन कारनेकरे व्यि '्दिरूपस्व खामिनः दितविंपयस्यः, यह ॒चित्तका विशेषण दै, दरिरूपाय-- 
प्वामिने दर्डितो विप्रयो येन-तस्य-चिन्तस्य--दरिरूयस्वामिके ल्य दरित विधय चित्तका ( अनुत्पाद ) 
( तार्य ) दृशिष्य स्वामीके भ्थि दर्बित है विमय जि चित्तसे उस चित्ता अचुखादन अदशंन है : 
दस कटे हएका ८ माप्यकार्‌ ) विवरण करते है--स्वसिनिति--अपने चित्तम पुरुषाथैरूपसे जो दद्य 
हे, शब्दादि दृतिखूप है } उसमे सच पुरप्की अन्यता-वततिके हो जानेपर--जो दसनय अभाव चित्त- 
वृत्तिका अभाव है ८ क्या वह अदर्शन है ) मोक्षकारीन दशानके जभावकी व्यावरत्तिके ल्यि--सतितकके 
गव्टोका प्रयोग है । सयोगक। अहेतु होनेसे इस प्रकारका अदन तो विचारणीय नदीं है, चिन्मे 
ु्पर्थकी सत्ता होनेपर ही अदर्शन संयोगका हत॒ होता है । यह माव दै | 
वयर होनेसे द्वितीय विकल्पक विशेष्य मागके पर््थिागमान्नसे तृतीय विकल्पको कहते है-- 


२. 
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चय च्व 
वित्तनि.-सत्वार्थकी सिद्िसे भावि मोग ओर अपवर्ग नामक जो जव्यपदेडय हैँ उनका अपने कारण गुणोम 

अद्स्यान अदन है | हि 

9 चतुर वियवो कते दै---अत्रावियेति-पौच पर्ववाी अविद्या प्रर्यकाटमं अपने चित्तके साथ 
गुणेमे शीत इद बासनारूयते ( रहती है ) उनके आश्रय चित्ती उत्पत्तिका तरीन ( अदद्न है ) तथा 
च---अवियायी वासना दी अददान है | यह दी पक्ष सिद्धान्त होगा | 

५५, प्म विफलयको कहते है-- विः खिति इति-प्रधाननिष्ठ असाम्य परिणामके हेतु सितिसस्कार- 
करे श्रय हो जनिपरः गनिसस्कार जो किं महदादिरूप विसदृश परिणामका हेतु है उस्तकी अभिव्यक्ति 
अदर्शन ह । उप गतिमस्कारकी अपित्यक्तिसे ही प्रकृतिमे क्षोभक द्वारा पुरुष ओर प्रकृति संयोग उत्पन्न होता 
है] उनलेनो सस्कारोके सद्र मतान्तर्का प्रमाण देते है यतरेदभुक्तम्‌ सिदे ओर गव्यै-यह ताद्य चतुर 
विभक्ति दै एव कारका दोनेके पीछे अध्याह।र करना चाहिये । धिव्यैव-रेसा पाठ हो तो विशेषणे तृतीय, विभक्ति 
समद्नी चाहिये । तया च प्रधान यदि लितिमान्नसे दी वरते तो विकारा जनक न होनेसे प्रधान ही न रहेगा; क्योकि 
मूठ्कारणल ही प्रधानत है, ओर यटि गतिमन्रसे ही वर्ते तव महद्‌ आटि भी प्रकृतिके समान निव्य हो जाये, 
तवर कौन किसका मूढ दै--यह व्यवहार ही असम्भव हयो जायगा, अतः दोनो प्रकारसे ही सिति ओर 
गति दोनो स्यसे ही प्रधानका अवस्थान प्रधान व्यवहारके योग्य है | कार्थं होनेसे पहदादिमें प्रधान ग्यवहार्‌ 
नदी हत्त । केवल मू कारणमे ही खिति ओर गतिका कालर्भैदसे निर्णायक विचार नहीं है, किंतु कल्पित 
विकार करणकरे मेदो भी महदा चर्वा--विचार समान दै इसत वातको प्रसङ्गसे भी निर्धारण 
करते है--नाक्तिकोकरे अबुर्बदूरूपतावाटका निरकरण करनेके व्यि--कारणान्तरेष्वपीति वह चर्चा -- 
यया मृत्तिका अद्रि यदि ध्ितिसे ही या निवृत्तिसे ही वर्ते तो--कभी भी घटकः उन्न न करनेसे उसके 
कारणक हानि होगी यदि गतिसे ही ( प्रवृ्तिसे ही ) र्ते तत्र भीं कि ओर घट एकः कारमे होनेसे 
दा्कारणकरी व्यान हो प्क्रेगी । अतः विकारख्य कारण भी खिति भौर गति दोमीवाय-- 
कारण नहीं होता । । 

६. पष्ठ विकल्पक कते है--दरनशक्तिरेवेति--पुर्पके च्य अपनेको दिखनेकी जो क्षमता 

ह वह द शेनरक्ति है, वही अदर्णन है ओर यह शाक्ति विवरेकए्यातिके अनुखाटरूपी सोगका हेतु है- 

तया सान्यतार्किमि कडा है--परणदमिदयुपरम्यन्या इति प्यस्य ददना्भं कौवलया्थ॑तथा प्रधानस्य 

पट्वन्धवदभयोरपि सगरोगस्ततकृन, सग" --मे देखी गवी द दस कारण प्रकृति उपरत हो जाती है, पुरुक 
टीना शीर प्रानक्ते कवल्याथ--ठगड ओर अन्धेके समान ठोनोका ही सवाग होता है भौर उस 
सपोगमे करिव टूजा--वना्या हआ यह र्म-सृष्टि है । तृतीय विकस्य सित अब्द आद्रि वृ्तिके 
अनुदके व्यागसने इत ट्टे विकल्पका मद है | प्रधानी दर्शन शक्ति दोनेमे श्रतिको प्रमाण देते है - 
प्रभनस्यत्ि--कारगनिमे प्त ग्डाकी यह्‌ धरति है। 
<" मदम विक्को कहते दै--सर्वोध्य इसे लेकर अवभाससे इसतकसे, सरय्ोध सर्धं भी 
पनः प्रधानक प्रनत पिट नदी देना, इसे एकर अदर्मन पुर्यनिष्र है- -ओर दूसरा सव काकि 
उनन्‌ सकन न्य्‌ यग मी दव्य--प्रधानल प्रथानकी प्रदत्तिसे पूरं पुस्पकरो दिखायी नं देता, 
क दप अयनं द-प व्रर्‌ दोनो प्रकति ओर पुर्पका अदर्गन धरम है | यद वोई कते दै-- 
यष भी धट्रयन ६" यद्‌ वक्य-जेपह | 
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सूच २४1 तश्य हैतुरविधया [ साधनपा 


ददा--जड अदजनातमक है उसका धर्म अदर्शन कैसे हो सकता है; क्योकि अभाव अपिवरणद्प 
होता है--अव्यमिचार दहोनेसे टाघवतया एकव सिद्ध है--ओर्‌ दशिरूप पुस्पका भी अदर्खनरूप कैसे 
घटता है; क्योकि प्रकारख्यका अप्रकाग्ार्प होना असम्भव है । 
समाधान-उन दोनो अदशनोमेसे यह एक अदर्शन दव्य खरूपमूत भी ददयधर्मल्से विरिष्ट होता 
है, उसमे हेतु है पुर्पप्रययापेश्त, दयय प्र्ययकी अपेश्ना करके--द्श्यगोचर प्रत्ययक्रे अभावसे- यह अर्थ है | 
८. अष्टम विकल्पको कहते दै--दर्नज्ञानमिति--ज्ञान--वासन!ख्प है वह भी दद्यके संयोगका। 
देतु है-भोगापवर्भरूप-अनागतावस्था दर्जन यहो नहीं कहा है; क्योकि अर्यवत्तासे पुनरुक्ति टोप हो जाता | 
उपतह्‌।र करते है--इव्यत उति--कालोमें ये अन्नानके भेद तान्िक्ो--दर्शनकारोने के है | 
संयोगके मेदसे सव दी अदर्जनोकी हेतुताको सिद्रान्त बनाते द्वए्‌ ही सयोगविशेपके हेतु अदर्थ॑न विपय- 
परक उत्तर पुत्रको उत(रते है । तत्र विकद्पेति--उस अदर्शने पिकल्प बहुत दै--मेद्‌ वहत दहै, ये पुम 
सामान्य ओर्‌ गुण सामान्यके पुस्पर्थके हैतुकरे सथोग सामान्यके प्रतिं कारणतामें है, यह जानना चाहिये | 
जो प्रलयेकः चेननका तत्‌-तत्‌ चेतनका अपनी बुद्धिके पस्थ सयोग दै वह हैयका हैव दै--यद वात खखापि 
इत्यादि प्रत सूत्रे कदी है । तस्य देतुरव्रिवा-- चतुथं विकल्परूप अदान ही--ईस सत्रके साथ अन्वय 
८ मेल खाता ) है । प्रत्यक्‌ चेतनस्य--इसत पाठमे ख-ख वुद्धिके अनुगमरीक चेतनका--यह अर्थं है| 
भाव यड है--अविधाक्षयकरे वाद भी जीवन्युक्तके भोगार्थं त्रिपयरूपसे परिणत गु्णोकि साथ संयोग उलनन 
होता है---अत, अविद्या गुण ओर पुस्करे सामान्य सयोगकरा देतु नहीं किंतु यथोक्त गुणोका अधिकार ही 
संयोगका हेत है  खबुद्रिके साथ सयोग तो जन्म जिप्तका दुस्तरा नाम है उस अविद्यक विना नही ह्येता 
है, अतः बुद्धि ओर गुणोके सयोगका असाधारण कारण अत्रिया ही है--वही बुद्धि ( अविया ) संयोगके 
ट्रारा द्रष्य ओर ददयके संयोगकी हेतु विसि उच्छेव--काटने योग्य है, इस अयसे वह ही उत्तर सूत्रने 
सूचित किया है--गुणोकरे अधिकार आदि न्दी कहे; क्योकि उनका ज्ञानसे उच्छेद नही होता । एक 
पुरक मुक्त हयो जनेपर भी दृप्रे पुस्पोके च्वि गुणोका अधिकार उू-का्यू वना रहता दहै, जो 
पुरुषसे काया जा सकता दे वही हेयका निदान--डैतु इस शासका प्रतिपादनीय त्रिपय है, अन्यथा-- 
काल, कर्म, ईश्वर आदि (जोकि सब कायेकि प्रति सामान्य कारण है) वे भी यहो प्रतिपादनका 
विवय घन जार्येगे ॥ २३ ॥ 
सञ्च ति--अगले पुत्रम अदर्शनूपी सयोगका कारण वताते दै- 
तस्य हेतुरविचया ॥ २४॥ 
शब्दार्थं तस्य हेतु" = इस अदर्शनखूयी सयोगका कारण; अविया = अविद्या हे । 
अन्वयार्थ- इस अदर्हानरूपी सयोगका कारण अविया है । 
व्यास्धा--अदर्नरूपी संयोगका कारण अविचा अर्यात्‌ मिथ्याज्ञान है; जिसे आत्मा ओर चिन्त विवेका 
न ्ञेनेते अभिनता प्रतीत होती ह; ओर चित्तकी घुल, टु :ख, मोदरूषी त्योका पुरुषमे अध्यारोप होता है । 
तसात्‌ तत्संयोगादचेतनं चेतनावदिव लिङ्गम्‌ । 
गुण्कठेस्वे च तथाकर्तेव भवस्युदासीनः, ।२०॥ ( साख्यकारिकः 
इस कारण उनके संयोगसे ( पुर ओर बुद्धिके अविययाके कारण आसक्ति वा अविवरकपूण संयोगसे ) 
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-------- 


अचेतन बुद्ध चेतन-सी ओर परते ही गुणोके कर्ता न होनेपर भी उदासीन ( प्प ) कत्त -नैता प्रतीत होता हे | 

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्व॑श्षः। 

अहंकारविमूढात्मा  कततीहमिति मन्यते ॥ २७ ( मीत अ० ३) 

वाप्तवमे समपरणं कमं प्रकृतिकरे गुणोद्ारा करिये हए दँ तो भी अहंकारसे मरोहित इए अन्तःकरण- 

वाया पुष्करतः पेता मान केता है अर्थात्‌ अहमाव पैदा करल्तादहै | 
मूत्र २३ मे वतछा अये है फ सयोग दी भस्मिता क्लेद २-६ है । इस सयोगक्ता कारण अथवा 
असिता क्टेराका क्षत्र अविया है } वहं सच चित्तम जो ठेशमात्र तप है उत्मे वर्तमान है । विवेक-ष्याति- 
की त्रस्यमें स्चकरी व्रिलुद्रताके कारण यह अवि्ारूय तम दग्ध वीजभवको प्राप्त होकर इस अत्यन्त 

पाचिकः अद्धि वृत्तिको केवल रोकनेमात्र कार्यं करता है । , 
रियणी--न्यासमाष्यका मापराुवाद सुतर २४} जो प्रत्यक चेतन ( अन्तरा) का खबुद्धिके 
पाय सयोग है उप्त भ्ताधारण संयोगका हेतु अविवा अर्यात्‌ विपर्यय ज्ञान बाक्तना है | अविधाका अर्थं है 
अनाद्िविपर्यज्ञानजन्य वासना ( वही भसावारण सयोगका हेतु है ) । 

रिपर्ययज्ञनकी वास्नासे वपित नी बुद्धि है वह नतो कार्यम निष्ठाको प्राप्त होती है ( अधिकार 
को प्त करती है ) ओर्‌ न पुर्मष्यातिको प्रप्त होती है । साधिकार होनेसे पुनरादृत्तिरीट हो जती 
दे । रत॒ पृरपघ्याति पयैवक्तान इई बुद्धि अपने अन्तिम कर्यनिषठको प्राप्त हो जाती है ¡ वह समाप 
अविकार हई अन्नानसे रहित होकर वन्धके कारणके अभाव हो जनेसे पुनरादृत्तिरटित हो जाती है | यर्हौ- 
पर किंपी नाल्लिकने एक नपुसक्के दृणन्तसे उपू्ुक्त कृथनका। खण्डन उपहासक साथ किया ह | एक 
अत्रोध रु अपने नपुसक परतिसे कहती दै (“आर्यपुत्र मेरी वहिन तो पुत्रवती है मे क्यो नहीं दू, १ 
वह उसको उत्तर देता है "मे मकर तेरे स्यि पुत्र उदन कर दंगा इसी प्रकार यह व्रिचमान क्ञान 
चित्तनिवृत्ति नहीं करता है तो फिर नष्ट होकर करेगा-इसकी क्या आशा करनी चाहिमे ८ अर्थात्‌ जब 
वियमान व्रिवेकस्याति चित्तनिवृत्तिखूय मोक्ष नहीं उत्पन्न कर सकती तो प्रखैराग्यद्रारा विनए होकर मोक्ष 
उलन करेगी इसकी कम आशा हो सकती दै ) इका उत्तर एक आचार्यदेशीय अर्थात्‌ एक साधारण 
ुद्धिवलि आचायने इतत प्रकार दिया है कि चित्तके भोग-अपवर्मरूप परिणामोकी निचत्तिका नाम मोक्ष है । 
आर चित्ते भौग-भपवगैख्य परिणाम निचृत्ति थदर्खनक्रे अभासे होती है । वह अदश॑न बन्धका कारण 
उपक निदत्त व्रिवेक-ठ गनसे होती है । विवेक-दर्शनकी निदृत्ति परवैराग्यसे होती है । चित्तके 

पस खस्य हति ही मोक्न त्ता है । फिर उस नास्िकका उपहंस व्यर्थ ही है | 
नोर व्यजीने यह दिखगाया है कि एकटेरीय अर्थात्‌ साधारण वुद्धिवाला आचा्मं॑भी 
नाप्तिकी इस आशदारा परिदार्‌ कर सकता है तो दके उत्तर देनेसे कोई प्रयोजन नहीं है । सास्य- 
पागके विदान्‌ आचायका तो यह मत है कि चित्तकी निदत्ति दी मोक्ष है चित्ती निवृत्तिका साक्षात्‌ 
ण ननकदान नहा ह; वितु छर्‌ विवेक्यानिमे परयैरग्य उदय होता है | प्ररैराग्यसे असम्प्रज्ञात 
तमपि । अन््रतात सुमािकरे अपिक्रलके कमसे निरधिकार्‌ चित्तकी निल्धिन अध्रिके पद्श अपने 


रणम ग्य निदृतति दती है | इतधियि प्राग्यदा चित्तनिवत्तिका कारण व्ितरिकदर््न दै | इसच्ये 
नाप्तवत उपरम्‌ निरथवः; 





क 
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सत्न २४ 
त २४ ] तस्य देतुरचिद्या [ साधनपाद्‌ 








भाजननि-मातभ मत्र २४ | पू जो विप पोहरूम अविधा कहा है वह अविवेकस्यातिल्म 
1 दान न्म कमरमे हि ] 
च्यास्नभाप्यपर्‌ विज्ञानभिक्षुके वाततिकका भाषातुवाद न्च २४ 

दत्त हतरतिना--उम दथ अर द्वकरे सयोग बुद्धि जौर्‌ पुस्पके सयोगदारा अतिया हेतु 
भाप्यतागने मकरके ताययकरे अभिप्राये ही (्तत्व' इस प्रदका अर्थ धुद्धि-संयोगल्यः किया है, साक्षात 
६ ति दका दृष्यते साय समान्य संयोग दी पत्रपत्नमं प्रक्रत है । ( प्रकरणम अया इ 
८ )} वुदधिसगगह्ेत्िः अक्रिया यदो अनात्मम भात्ुद्धिमाद्र है; क्योकनि वह दी ग्रहों बुद्धिके साय 
र र अनिव्यादिम्‌ नित्यादि बुद्धिल्य अव्रियानो अगे कर्हेगे उसकी वित्रैक्यातिसे 
द्‌ ] ओर्‌ वह अव्य बुद्वित संयोगसे जन्य है, अतः बुद्विसंयोगके अव्यवहित 
¡ छेनी चादि ] ( अनासमम अचघयुद्धि तो सम्भव दै, अनिव्यादरिे नित्य बुद्धि-रूय सम्भव नही है ) 
ॐ. भारक कदन द-प्त्िपययेनि'-सगन्तिरीय अविया खचिनके साथ निच हो जाती है-उपकी 


॥) 


पन्ना प्रर्मे नयिन दूती ह । उससे बािन प्रथनं उसरी पुस्पकी सयोगिनी उप प्रकारयी युद्धिको उन्न 
दना €; अन. अनति होने द्नप नद्यौ ह । अवियाकी वासनाम्‌ बुद्धि ओर पुर्वका सयोग हैत है-- 
टम युक्ति कषते --त्रिर्षयेति--विपर्यय त्नानकी वासनाओके वरते पुर्पल्यतिरूय-करर्थनिष्ठारूप ख- 
तर्मव्यदी शन्निम अवधिको वुद्धि प्राप नही देती भतः सापिकार होनेसे पुनः ठीट आती दै--पुरुपके 
सि सद ल जनाद | करी बुद्धि पृस्पन्यनास्मातियकन्त दृं परैराग्यके उलन कर ठेनेसे समा्तिको 
प्राम णदी ठ | नल चग्तिधिकारो ( जिस्तका अधिकार मत्त हो चुका है ) निष्पादितकार्या 
लने अवता मार्य मोन अर विवेकल्याति सम्पन्न कर्‌ विया है ) निवृत्ताधिया ८ जिसने अविधको 
नेजन वद्वि द ) दद्‌ बुद्धि सयोग नामक चन्यक्रे कारणक्रे अभाव द्योनेसे फिर पुरुपसे संयुक्त नही 
लनी । नथा च अन्वव ओर व्यतिरेकसे विपयय वसिनाबुद्धि पुर्पके सयोगकरा हेत है, यह भाव है | 
परपनणनिते वित्तफी निवरनि होती है, जो यह्‌ कदा है इस विधयमे नास्िकरके आक्षेपक निराकरण करने- 
आ न्ट उपसने द्िकदते ह] "अत्र कथित्‌ पण्डकके उपाख्यान--दृषटन्तसे उद्धाटन करते है-- 
आन्निप कमते ---नप्तकतरेः आद्यानको ही कते ईह--“पुग्धया' इत्याटिसे लेकर “उद्पाद िष्यतिः- इस 
तसे } कह प्ण्टकः उप अपनी भार्याको विनष्टमिति--विनष्टं--परयैराग्यसे निसद्र--जान--जो किं 
चित्र निदरततिन्प है--मोक्षको करेगा--मुक्ति देगा, यह नास्िककी प्रत्यरा है--यह अथं है, 
उपेश्ाकौ सचित करनेके व्यि--र्वाचार्यके वचनोसे दस विपयमे सिद्धान्तो कहते दै--दैमद्‌ अस्तमा 
आचाय जचार्यटजीय होता है ८ चर्यात्‌ जो आचार्यं तो नही है प्रतु छगभग आचार्य-जे्ता है ) । जिस 
बाते उत्ता आचिर्मतेग उपेश्चा कर ठेते है, उपका भी उन्होने उत्तर दिया दै, वही उनकी आचाय 
देशीयता हे । भाचार्य बह है जिसका खरूप वायुपुरणमे कहा है-- 
आचिनोति च शाच्ार्थमाचारे यापयस्यपि । खथमाचरते यसखादाचायेस्तेन चोच्यते ॥ इति 
गा्के अर्याका ८ उदेशो-- प्रयोजनोका ) ज संचय करता है, जनताको सदाचारे नियुक्त करता 
हे जीर खयं भी सद्ात्वारी ह, वह आचार्यं कहा जाता है । ननु-श्द यहं सम्बोधनवाचक है, यो कह 


सकते हतान स्नाव्‌ पेोक्षका देतु नहीं है, तु अविदा नामक अदरानकी निवृत्ति तत्काय-निरोघ- 
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साधना =-= 
योगद्रार मोक्वका हेतु है । तया च विनष्ट भी कञनुद्धि पुसप वियोग्य मोक्षका व्यापारा कारण क्म्भव्‌ दे] 

गङ्का--यि यह आचार्यदेशीय ही है तो क्या दुद्धिचित्त आटि नामकः अन्त.करणकी निदृतति ही 
मक्र नहीदहैः 

तमाधान- तत्र चित्तेति--चित्निवरृत्ति मोक्ष होता ही है; किंत उस विपयमे वेके दी इस 
नालिकको वुद्धिका मोह व्् है, इपतव्यि यहो उपश्नणीय विपये समाधान करनेवालेकी भाचार्ेीयता 
है, यह वाति कही है ॥ २४ ॥ ५ 

तक्नति-- मूत्र १६ मेँहेजो दु.ख दहै, १७ मेँ देय-देत दरष्टा ओर्‌ दृस्यक्ता सयोग जो दुःखका 
रण है, २३ मे खकक्ति ओर खपिशक्तिके खरूपकी उपटन्धि जो संयोगके वियोगका कारण है ओर 
२९ मे सयोगकरा कारण अव्रिया वतलकर अव अगले सूत्रम हान अर्थात्‌ अविं(के कारण सयोगके नाश्च- 
को जो कैवल्य है उसको व्रतसते है-- 

तद्भावात्‌ संयोगाभावो हानं तद्‌ दशैः कैवल्यम्‌ ॥ २५ ॥ 

यब्दार्थ-- तदभावात्‌=उस्करे ( अविाके ) अभावसे; सयोगाभावः=सयोगका अभाव) हानम्‌ 
हान दै, तत्‌-दशेः=वह चिति शक्ति ८ द्रष्टा ) का; कैवल्यम्‌-कैवल्य है । 

अन्ार्थ--उप्तके ८ भव्रियाके ) अमावसे ८ बदर्खनरूपी ) सयोगका अमाव श्वानः है । वह 
चिनि-दाक्तिका कव्य है | 

वयरास्या--अव्रियाके विरोधी ययर्थ ज्ञानसे अविदाका विच्छेद हो जाता दै | अविधाके अभाव 
टोनेपर अव्रियाके कार्थं तयोग के अमावको हान कडते हैँ । निराकार वस्तु (सयोग का मूरत-दव्यके 
तुन्य छोडना नदीं होता है; रितु अन्नानसे जन्य संभोग अपने-ाप ही निवृत्त हो जाता है । अर्यात्‌ पुरप- 
का अपने स्वखूपक्रो भूल-जैसा होकर चित्तको अपने-से मिनन न समङ्चते इए केवर उसकी वाह्य ृत्तियोको 
टी दषते गहना जो मंयोग है उप्ता कारण अदर्भन मुत्र तेईसमे वतलाया था, ओर इतका कारण पिछले 
सूत्रम अविद्या वत्र दी ग्री है| इस अव्रिधक्रे नारसे अदर्शनका ओर अर्जनके नाञ्चसे संयोगका स्वयं 
नाग हो जता दै | इत संयोगका नाश होना ही (हानः है, अर्यात्‌ दुःखा अपने कारणसहित नश्च हो 
जना } वह हन दही चितिं-राक्ति ( पुछ ) का कैवल्य अर्यात्‌ केव हो जाना, निखर जाना, स्रूप- 
श्धिति, मो्न अर्यात्‌ जुद्ध परमास-स्वरूयमे अवलिति है । 

टिपणी--त्रयासमाप्यका भाधानुवाद सूत्र २५ । इस अदर्ानके अभावे बुद्धि ओर पुस्पके सद्घका 
अमाव ही अय्यन्त टु खकी निन्रत्ति टै, यह अथं है; यही 'ष्टानःः कहटाता है ] यह द्रष्टका कैवल्य है | 
यद्‌ पुन्या अमिश्रीमाव्र है अर्त इकर प्रधाव्‌ फिर कदापि गुणोसे सयोग नदीं द्योता । दुःखके कारण- 
यी नित्रत्ति हौनेपर दृ.खकी निवृत्ति ही परम हान है । तवर पुरुप खश्य-प्रतिष्ठित ह्ये जाता है अर्याच्‌ द्र 
(मास्म अयित हो जाता हे । 
| भोजद्रत्तिका भापानुवराद मू० २५ } अत्रिाके विरोधी यथर्थं ज्ञानसे जविधाका उच्छेद हो जाता 
" } अव्िवक्तं अमाव होनेप उसके कार्म मंयोगका भी जो अभाव होता है वही हान कदव्यता दै । 
न्य पमन इसा प्ररिव्याग नहीं होता दै, रितु विव्रेकरल्यातिके उढय होनेपर अविवेक निमित्त संयोगं 
यदी निवन जाना है | वदी रस संयोगका ष्ानः हं | यद्‌ जो सुंयोगका नारा है वही खरूपे 
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नित्य केव गी ( जुद्र-खरूप ) पुस्पका कैवल्य कहलता है | 

स्न ति--स ष्ठानः की प्राक्षिका उपाय बत्रते है - 

भ्विकर्यातिरचिगुत्रा हान.पायः ॥ २६ ॥ 

ब्दा -प्रिरक-ल्यातिनविवेवन्ञान; अविष्टवा-ञुदधः निर्म, अटो अर्थात्‌ संशाय विपर्ययरहित; 
हानोप्रायःनदानका उपाय है | 

अन्वयार्थ-- शुद्र वित्रकट्याति हानका उपराय है | 

व्यार्या--विवेक द्दय-दरष्टाके भेद; ओर स्याति नाम ज्ञानका है । इसय्यि चित्त ओर पुरुष इन 
दोतोकी निन्नताफा ज्ञान; अगर यह ज्ञान क्रि शीर, इद्धिर्या, मन, वुद्धि ओर चित्त मुश्नसे भिन्न है, 
्िवेकर्याति है । यह विवेफक्ञान आगम अर्थात्‌ आचायके उपदेश ओर शास्नके पटने तथा अनुमानसे भी 
उद्य दहता दै, पर य परोक्ष ज्ञान है; ओर अनादि अव्रियाके निवृत्त करने्मे असमर्थं होता ह । मिध्या- 
्ञानजन्य उयुत्थानक्रे सस्र चित्तम त्ने रहते है ओर तमप्त-राजप्त वृत्तिरयँ उदय होती रहती है । यह 
वित्रक्याति व्रि्रु्रपित दै । रिषे अर्थं विच्छेद हैँ अर्थात्‌ जिम बीच-बीचमे राजसी-तामसी वृत्तिर्योक्ा 
उद्य होना वना रहे । इ्तल्यि रेसा विवरेक्र-ज्ञान हानका उपाय नही है | यह ज्ञान जब दीधकाठ निरन्तर 
सकागपर्क प्रतिपक्षभाननाके वरते अर्थात्‌ क्ठेरशके विरधी क्रिया-योगके अनु्ठान-बलसे अविचाके विरोधी 
तचज्ञान, अस्मिनाके विरीधी मेदज्ञान, राग-दपके विरोधी मव्यस्थता, अमिनिवेशके विरोधी सम्बन्ध-ज्ञान 
निवृतिक्रे अनुष्ठानसे जव पसिक्व हो जनेपर समाधिद्रारा साक्षात्‌ कर च्या जता है तो वह अपरोक्ष 
ज्ञान होता है । इससे अभिक नाड हो जानेपर कर्तत्व-भोक्तृत्व अभिमानसे रदित ओर रानस-तामस 
मरे शून्य चित्त हो जाना है ] तव्र सत्वगुणके प्रकारामे चित्तम चेतनका जो प्रतिविम् अर्थात्‌ प्रकाश 
पड़ रहा है भौर जिश्तकरे कारण चित्तम चेतनता प्रतीत हो री है, चित्तसे भिन्न उसका साक्षात्कार 
होता है । ययपिं यह साक्षात्कार भी चित्तके द्वारा होता है इस्तट्यि चित्तहीकी एक सा्विक वृत्ति है 
तयापि इसके निरन्तर अभ्याससे विवेक-ज्ञानका प्रवाह निर्मल यौर शुद्र हो जाता है, क्लेरोका सर्वथा नादा 
होता है जीर विध्या-ज्ञान दग्धवीजके तुल्य बन्धनकी उत्पत्ति करनेमे असमर्थं हो जाता है } यदी अविष 
अर्थात्‌ अडोल, अविच्छेद निर्मल हानका उपाय है | 

्ेत्रकषे्रज्ञयोरेषमन्तरं ज्ञानचक्षुषा । 


भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥ ( गीता ९२। ९५) 
इस प्रकार क्षत्र ( प्रकृति ) ओर क्षत्रकञ ८ पुरुष ) के मेदक तथा विकारसहित प्रकृतिसे दछ्ुटनेके 


उपायको जो पुरुष ज्ञाननेत्र द्रा ८ विवेकल्यातिद्रारा ) तक््रसे जान लेते हैः वे महालमाजन पसरल 


परमात्माको प्राप्त होते है | 

वितेक्यातिकी स्थितिको अर्थात्‌ जव विवेक ख्याति निरन्तर बनी रहे तब उसको अविष्ठ्व 
विवेक ख्याति करटैगे । इसीका नाम धर्ममेव समाधि है ] यदी जीवन्भुक्तिकी अवस्था है । हानका 
उपाय अर्व विवेकख्याति बतलाया है | वितेकख्यातिमै जो आत्मसाक्षात्कार होता है उससे चित्त 
तना विद्ध हो जाता है कि यह विवेकल्याति भी चित्ती ही एक ति प्रतीत होने खाती है | इस 


प्रकार इस विवेकख्यातिसे मी जो आसक्तिका इट जाना है उसीका नाम प्र वैराग्य है | 
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न्न च~-=--==-=----------------- 
“तत्परं पुरुष॒ र्यातिगणत्रतरप्ण्यम्‌” 
वितरसि जो आसक्ताननाक्रार होता है उस आलपताक्षत्कारसे जो उपस विवेकल्यातिकी इत्ति- 
सेभी आसक्तिका हट जाना दहै वह पर वैराग्य है| , 
इतये विवेरख्यतिमें इत बर्फ चलनेवाव्य रन भौर इस इृत्तिको स्थिर करनेवाला तमको सर्वया 
दवाकर सच भी रज ओर तमक व्रिना इतत दृक्तिको चन्रनेमे असमर्थं हो जाता है । तव चित्तम किकी 
भी घरृननिके न शने केव अआाप्रकराग रह जाता है ओर आला जुद्ध पररमात्मलरूपमे अवचित शो 
लाना है } दसीक्रो अतम्पजञात समपि कते है | व्त्रकख्यातितक़ आत्मा चित्ताकार्‌ प्रतीत होता है ओर 
अपम््रज्ञात समामे चित्त आत्माकार होता दै | अग्र व्रिवेकल्यातिमे किंस प्रकारवी प्रजा होती है यह 
अगले मूत्रमे तग्रयेगे | 
रि्यणी--व्यासभाप्यका मापार्थं | सत्र २६ ॥ 
छव हानकरा उपाय क्या है 2 यह वत्ते है| 
यद्रि थर पुष्पी भिन्नताका ज्ञान वितरकस्याति है जीर वह पिध्याज्ञान जिससे निवृत्त हो गया है, 
रेसी परिकल्पयति अत्रि भत्‌ यद्र ओर निर्म कहती दै | जव मिंध्याजनान दग्धवीजके समान 
वन्धन की अनुधक्तिक योग्य होता ह तत्र रो गुणनिमित्तक क्टेशके दूर्‌ हो जानेपर स्वके परम प्रकाशे 
प्रमवनीकारमनक्र वैरा्यमे वतमान हए योगीकरे विवेकज्ञानका प्रवाह जुद्ध होता है । वह निर्मल विवेकख्याति 
हानका उपराय ह ] उत्से मिच्यात्रान दग्धत्रीज-मावको प्रप्त हो जाता है | पुनः उत्पत्तिके योग्य नदीं दता । 
यह मोश्नका मा ह | यही हानक्ता उपराय है | 
उ्पासभाप्यपर्‌ विन्ञानभिक्षुकरे वातिकका भापानुवाद चत्र २६ 
टषसे परे हानोपाय व्यृद्करे चतुर्थं प्रादका भी वाच्य कोतक है उस विपये चतुर्थं व्यूडके 
प्रनिप्क सूकरो उनारते दे--अगेति--युद्धिके संयोगक्री निवृत्ति दी साक्षाद्‌ दुःखके हानमे कारण है । 
वि फट्यानि तो बुद्रिकर सयोगकर दतु अत्रियकी निवत्त होनेसे परम्परा सम्दन्धसे दुःखे हानका हेत है । 
इतत वातक्ने भाप्यकारने प्राप्ति-गव्छसे सृचित किया है । 
त्रिकाव्यानिरविवा दानोपायः-- 
विवरक्याति ग्री ताक्ना्तारष्प निषठको सुचित करनेके च्यि--उसका “अवि्ठवा! विरेषण दिया 
४६ ( आरम्भे अम्पातीको श्षगिक व्िकद्याति दोती है । उसीको पर्याप्त समद्कर योगी प्रयत्तको 
दील न क्‌ दे, इवि अवर्रा--कमी भी न हट्नेवाटी विवेकल्याति मोका उपाय दै, यह 
मूविन त्रिया द) उत्तम अविष शब्टसे यह अर्थं॑कैसे निकट्ता है, उस आकाद्वाके च्वि 
कते ई--मिव्यत्रानके संस्कारोके कारणसे पिवेकख्याति प्रवित हो जाती-- मिध्याज्ञानके संस्कार्ोसे 
चमे वद अभिमूत हो जाती है| यदेति--जघ" साधरात्कारकी दामे स॒षषम मिथ्या नान-- 
अनागत-अव्यान दो, दरग्ध-वरीजके समान हो, उस व्रिवरण दै-- वन्व्य-्रस्व, यदह मिष्या जानका 
प्रप-सामव्य वन्या हा जाना है ( उदाढनकार्थैकरे यय नदीं रहता ), तत्र॒ जिसकी केदधुलि धुट गयी 
ह, उम बुदि-के पस्नार्य-तैनननण्य होनेषर_ तीका विवरण है-- परस्या वक्षीकारसंन्रायाम्‌-- 
पभा ा्येहक र्य वतेनेपल बुद्वि-खके--परमाणुपरममहच्ान्तोऽ्य वदीकारः--इृस सप्रोक्त जो 
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इच्छाका अप्रतिधातख्य है, उसमें इ प्रतिवर्ष, उषे बतेन वद स्च विकस्वर प~ 
होता है, अतः वह विवेक्याति अविष्ठवा कहलती है । वह साक्षातकाररूपिणी वविकस्याति हानका 
उपाय है । किसके हारा हानका. उपाय है, इस आक्ाह्वाके विषयमे कहते है उस व्विदल्यातिसे 
सूक्मरूय मिष्यान्नान दग्ध्रीज हो जाता है । रिरि वह नह जमता, इस प्रकारसे यह ॒विवेकस्याति- 
रूप--चित्तकी निवृत्ति आदिरूप-पोक्षका माग है- इसीका विवरण है हानोपाय--- 

सका--इस प्रकार ज्ञानसे ही दु.खहान नामक मोक्षी प्राधिके वचनसे असम्प्रज्ञात योगका प्रयोजन 
क्या रहा ! 

स्माधान--प्रेरम्यजन्य अप्भ्ञात योगको भी यदलं ज्ञानके द्वारा ही मोक्षी हेत॒ता है- यहं 
आश्रय हे ॥ २६ ॥ 

रिपणी--मूत्न २६ । वोद्ध दरान--वेोद्धधरममे (हान) के स्थानम "तृतीय आर्य सत्यः (्ुःखनिरोधः 
( निर्वाण ›) वतव्यया गया है | 

टुःखनिरोध ८ निर्वाण )--वीसरे आयं सत्यका नाम दुःखनिरोधः है । निरोध शब्दका अर्थं नाश 
या त्याग है | यह सत्य वतलात। है कि दुःखका नाशा होता है | बुद्धे भिक्ुभके सामने इस सव्यकी इस 
प्रकार व्या्या की है-- 

८दद्‌ं खोपन भिक्‌एते दुकखनिरोधं अरियसंच्चं } सो तस्सायेव तण्ाय असेस विराग निरोधो चागो 
पटिनिस्सागो मुत्ति अनाख्यो |) 

अर्थात्‌ दुःखनिरोध आर्यसत्य उस तृष्णासे अरेप--सम्परं वैराग्यकरा नाम है; इस तृष्णका व्याग, 
प्रतिसर्ग, सक्ति तया अनाल्य ( स्थान न देना ) यदी है | 

दुःखकरे कारणका दूसरे आर्यसत्य विवरण दिया गया है । उस कारणको यदि नष्ट कर दिया 
जाय, तो कार्यं आप-से-आप स्वतः नष्ट हो जायगा | अतः कार्थ-कारणका सम्बन्ध ही इस सत्यकी सत्ताका 
पर्या प्रमाण है | 

दुःखनिरेधकी ही टोकश्रिय सङ्ञा निर्वाणः है | तष्णाके नाश वर देनेसे इसी जीवनम पुरुप उस 
अवस्थापर प्च जाता है-- जिसे निर्वाणके नामसे पुकारते है । (अंगुत्तर निकायः मे निर्वाणपरा पुरुषकी 
उपमा दौरसे दी गथी है-- 
सैल यथा एकघनो वातेन न समीरति । एवं स्पा, रसा, सड, गन्धा, एस्साच केवला ॥ 


इद्धा धम्मा अनिङ्का च, न पतेधन्ति तादिनो । ठितं चित्तं षिप्प यत्तं वसं यस्सानु पस्सति ॥ 
( अगुत्तर निकाय ३।५२) 


अर्थात्‌ प्रचण्ड श््ञवात पर्यतको सखानसे च्युत नहीं कर सकता, भयंकर ओधीके चनेपर भी पवत 
एका रस, अडिग, अच्युत वना रहता है । ठीक यदी ददा निर्वाण-ग्राप्त व्यक्तिक है । रूपः रस, गन्धादि 
विपयोके थपेडे उसके ऊपर लगातार पडते रहते है, परतु उस्तके शान्त चित्तको क्रिसी प्रकार भी क्षुग्य नहीं 
करते । आश्रयोसे विरहित होकर वह पुरुष अखण्ड शान्तिका अनुभव करता है | 
नागार्जुनने माष्यमिक कारिकिके २५ वे पचिच्छेदमें निर्वाणकी व्याख्या इस प्रकार की है | - 
अप्रहीणससम्प्रा्तमनुच्छिभ्नसल्ञाखतम्‌ । अनिरदमदुस्पनमेतननिवाण रच्यते ॥ 
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निर्वाण न्‌ छोडा जा सकता है, न प्राप्त मिया जा सक्ता है | यह न तो उच्छिन्न होनेवाख पदार्थ 
है ओर न शाश्चत पद्यं है | यह न निरुद्र है ओ न उसनन | 

हीनयान तथा महायान दोनेके प्रन्योमिं निर्वाणका सामान्य खर्प इस प्रकार है-- । 

( १) यह शब्दोकि द्वारा प्रकट नहीं करिया जा सकता | निष्प्रपद्च यह असंस्कृत धर्म है । अतः 
न तो इप्की उत्ति है, न विनाल है जर न परसिर्तन | 

(२ ) सकी अनुमूतिं अपने दी अंदर खतः की जा सकती है | इसीको योगाचारी छग 
्रत्यावेय, कहते हैँ ओर दीनयानी लेग प्तं वेदितव्यं शब्दके द्वारा कहते है | 

( ३ ) यड भूतः नर्तमान ओर भविन्य--तीनों काछोके वैद्धकै ्यि एक है ओर सम दै । 

८ ४ ) माके द्वारा निर्वाणकी प्रापि होती है। 

८ ५ ) निर्वाणमें व्यक्तित्वका पर्वया निरोध हो जता है | 

योगः जनमे चौया प्रतियाच प्रिपय श्वानोपायः को ध्विवेकः ख्याति, वतलया गया है ओर वरितेक- 

ए्यातिकी प्राप्ति अशङ्गयोगद्रारा पुत्र २८ मे बतलखयी गयी है; किल॒ वीद्धदीनमे हानोपायके स्थानम चतुर्ष 
सार्यत्य ्ुःखनिरोधगापिनी प्रतिपत्‌" को सीधा अद्टङ्भयोग बतलाया है । अषटङ्गयोगका नाम बैद्धदर्नमे 
सधद्िक मागे दिया गया है | दहृका वर्णन २९ वै सूतरकी रिष्पणीभे किया जायगा । 

सत्न ति-- निम प्रिवेकस्याति्मे योगीकी जैसी प्रज्ञा उत्पन्न होती है उका खूप बतटाते 8 - 


तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः मज्ञा ॥ २५७॥ 

यन्दार--तस्व = उसकी ( निर्गः पिवेकल्यातिवरले योमीकी ); सप्तधा = सात प्रकारफी; प्रान्त- 
भूमि. = सवते ऊंची अवस्थावाली, प्रज्ञा =बुद्धि होती है । 

अन्वा उत निर्म विकल्यातिनले योगीकी सात प्रकारकी सवते ऊंची अवलावारी 
रत्ना दहेती हे | 

व्यास्या--निमेऽ विविकख्यातिद्ररा योगीके चित्तके छ्ुद्धि प आवरण-मल नष्ट हो जानेसे दूसरे 
सक्तारिक तनानोके उन्न न होनेधर सात प्रकारक उत्वं अवस्याबाटी प्रज्ञा उदन होती है । उन्मसे प्रयम 
चार्‌ प्र रकी प्रत्रा कायसे विमुक्त क्रनेवाटी है ] विसुक्ति चित्तके अधिकारकी समा्ठिको वहते है । यह 
चार प्रकारक प्ज्ञासम्बन्धी विमुक्ति कार्य अर्थाव्‌ प्रयतसाध्य दै, इस कारण वह्‌ कार्य.वरिमुक्ति परज्ञा कहती 
है जौर अन्तकी तीन चित्ते रुक्त करनेवाली है, इसत कारण ते चित्त-विमुक्त प्रक्षा कहव्यती हैँ | उपयुक्त 
च प्जञात्रि लभसे ये तीन प्रन स्वतः ही चनह जाती है | 

का्य-वरिमुक्ति प्रना-- 

?--हेपनून्य अवस्था--“पश्नितं हेयं नास्य पुनः परिति्मस्ति ।* जो बु देय था जन लियर, 
अय दुद जानना गा नही रहय अर्यात्‌ जिनना गुणमय द्य है वह सत्र परिणाम, ताप ओर संस्कार्‌-दु खो 
तमा गुगृत्ति विगोधसे दु.षन्पप ही है इसचिये ष्टेयः है-- यह ने जान च्या (२) १५५१८१९ )। 

र हंवहेतु भीग अव्या -- “क्ीणाहयहेतयो न पुनरेतेपा हात्तव्यमक्ति }* जो दुरं करना था 
छर्णत्‌,दष्टा शमर्‌ स्वका मयोग जो ्ेय-देतु है वह दूर्‌ कर दिया, अव कुछ दूर्‌ करने योग्य रोष न्दी 
स्थ । १६. १७ ) | 
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२ ---्रप्यप्राप्त जतस्था --"ताक्षाक्ततं निरेधस्रमाभिना ह्यनम्‌ 22 जो साक्षात्‌ करना था वह 
साक्नात्‌ कर्‌ व्यि है, ( अर्थात्‌ निरोध-तमापिदधारा ह्यानको साक्षात्‌ कर्‌ ट्या ) ज डु साक्षात्‌ 
करनेयोग्य रप नही रहा ( २।२५)] 

--भिङीपासून्य यवस्था-- “साबित किवेकस्यातिसूसो हानोपायः ।2 जो सम्पदन करना था 
वह्‌ कर्‌ ल्या है अर्थात्‌ दानका उपाय निर विवेकष्याति सम्पादन कर लिया, अव कुछ सम्पादन करने- 
योय रोप नहीं रहा (२।२६) । यह प्रज्ञा पर-वैराग्यकी परकाष्ठा है अर्थात्‌ बुद्धि व्यापखी प्रान्त रेखा है । 

चित्ततिमुकिप्न्ना-- 

५--रित्तपस.-कतार्थता--“्वरिताविकरारा वृद्धिः > चित्ते अपना अभ्रिकार भोग अपव 
देनेका पूरा कर दिया दै, अव्र उसका कोई अधिकार शेष नहीं रहा है । 

६--गुणटीनता--^गुणा गिरिशिलरकूटच्युता इव वाणो निरवस्थाना; खकारणे प्रल्याभिमुखाः 
सह तेनास्तं गच्छन्ति | न चेषा प्रविठीनानां पुनरस््युखादः प्रयो जनाभात्रादिति 1” जिस प्रकार पर्व॑तकी चोटीके 
तिनारेसे गिरे हर प्यर्‌ त्रिना रु हए प्रथिरीपर आकर चूर-चूर हो जते दै इी प्रकार चित्तके वननेवरले 
गुण अपने कारणम ल्य होनेकरे भभिगुख जा रहै है; क्योकि अव इनका कोई प्रयोजन देष नहीं रहा । 

७. आत्मस्थि --““एतस्यामवस्थाया गुणसम्बन्धातीतः स्वरूपमाज्रज्योतिरमटः केवली पृष 
इतिः? गुगोके सम्बन्धे परे होकर पुरूपरकी परमासमस्वहयमे धिति हो रदी है । अब्र कुढ रोम नही रा | 

दप सान प्रफास्की प्रान्तमूमि प्रज्ञको अनुभव करता हा योगी इश ( जीवन्मुक्त ) कदा 
जाता है; ओर चित्तके अपने कारणमे रीन होनेपर मी कुशल ( विदेहमुक्त ) कहता है । ये दोनो ही 
गुणातीत अर्यात्‌ गुर्गोके सम्बन्धे रहित केव शुद्ध आलस्वह्पसे स्थित होते है | इसस्यि यह योगी 
व्रिदेदसुक्त भवरस्थाको जीवन्मुक्त दशाम हयी प्रव्यक्त कर लेता है । 

सन्न पि--हानक्रः उथाय निमेल विवरेकद्यातिकी ्रज्ञाओका स्वह्य दिखाकर अव उसकी प्राधिके 
साधन योग-अद्धोको वतवते है-- 

योगाङ्काऽवुष्ठानादशदिक्षये ज्ञानदीधिरविवेकख्यातेः ॥ २८ ॥ 

छब्दार्थ _ -योग-अद्भ-अनुष्रानात्‌=योगकरे अङ्के अनुष्ठाने, अशद्धिश्वये=अशुद्धिके नाश होनेपरः 
बरानदीतिः =ज्ञानका प्रकरा; आपरित्रेक-ल्यातेः =वितरैकल्याति-पर्थन्त हो जाता है | 

अन्वया --योगक्रे अद्धोके अनुष्रनसे अशद्धिके नारा होनेपर ज्ञाना प्रकारा वितरकस्याति-परथन्त 

हो जाता है । 

व्याख्या--योगके आठ अद्गोके अनुठानसे क्लेरा (२।३) र्मी अद्युद्ि दूर होती है ओर 

सम्यक ज्ञानक्रा प्रकाश बढता हे । इन अङ्गका अचुश्रान नितना-जितना बहता जाता है उतनी ही क्टेर- 

की निवृत्ति जोर ्रानकरे प्रकाशरी अधिकता होती जाती है  यर्ातकर क्रि यह ज्ञानके प्रवाराकी बृद्धि 
विपरकल्यातिपर्मन्त पर्व जाती दै, जिका सूत सत्ता्ममे वर्णनं किया दै | योगके अङ्गका अनुशन 
अजु वरियोगका कारण दै आर वितरक्यातिकी प्रापिका कारण है । 

शिपणी--( सूत्र २८) कारण नौ प्रकारके है--- 

उल्यत्तियित्पमिग्यक्तिथिकारप्रस्यया प्यः । विमोगान्यत्वधृतयः; कार्णं नवधा स्मृतम्‌ ॥ 
कारण नौ प्रकारका माना गया है । उत्पत्ति-कारणः ध्थिति-कारणः अभिव्यक्ति-कारणः, विकार-करणः 
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प्रवयय-काण, प्राहि-कारणः, वियोग-कारण, अन्यव-करारणः धृति-कारण । 

८ १ ) उ्पत्ति-कारण--जैसे वीज दृक्षका या मन विन्ञानका या अविया संयोगकी उत्पत्तिका कारण 
है| ( सत्र २।२४९) 

( २ ) धिति-कारण-जैसे आहार शरीरकी सितिका या पुस्पार्थं मनकी लतिका; क्योकि मन 
तवतकः वना रहता है जवतक भोग ओर अपवर्गको तिद्ध नदीं कर देता । 

(२ ) अभिव्यक्ति-कारण--जैसे प्रकाश स्यकी अभिव्यक्ति ( प्रकटता ) का कारण है या ख्य- 
ज्ञान पश्येय वोधक्री अभिव्यक्तिका कारण है | 

( ४ ) विकरार-कारण--जैसे अग्निसे पककर चवर वदल ( गर ) जते है, सो अग्नि उनका 
व्रिकार-कारण है, या मनका दूरे विपयमें ख्ग जाना मनके विकारका कारण है | 

८ "^ ) प्रतयग्र-कारण-जैपे धुका देखना अथ्चिकरे जानका कारण है | 

( & ) प्राति-कारण-- जैसे धर्मं घुखकी प्रापिका कारण है, या योगके अद्खोका अनुष्ान वितर 
स्यातिकी भ्रातिक्रा कारण है| 

( ७ ) त्रियोग-कारण--से वुत्दाडा टकडीके दुकडकि वियोगका कारण है या खराक्ति ओर 
स्वामिशचक्तिके सवह्पक्री उपर संयोगकरे वियोगका कारण है । ८ सूत्र २। २३ ) या योगक्रे अद्धोका 
अनुष्रन अयदि तरियोगका कारण है | ( सूत्र २।२८) 

( ८ ) अन्यल-कारण--जैसे सुनार सीनेके कुण्डञ्छो दूसरी वस्तु अर्थात्‌ कडा वना देनेका 
कारण हं या जेते रूपवती खीका देना एक ही ह, पर वह देखना पतिके घुल, सपत्ियोके दुःख, वेगाने 
प्यके मोड ओर्‌ तचज्ननीकी उडापीनताक्रा कारण होता है । 

९ ) धृति-कारण--जे से शीर इन्ियो ( प्राणो ) के धारनेका कारण है; ओर इद्धिय (प्राण ) 
यरीरके धारनके कारण हैँ या मनुष्य, परह, पक्षी, ओषधि, वनस्पति एक-दूसरके धारनेके कारण है ।-- 
( व्याप॒माप्य ) 

सति-वे योगके उद्घ ये है-- 

यमनियमास्तनप्राणायामप्रत्याहारघारणाध्यानसमाधयोऽशावङ्कनि ॥ २९ ॥ 
सवदार्थ---यमनियमा “" “““ समाधयः यमः नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, व्यान) 
सापरि--( ये ); अष्टौ अङ्गानि~आठ योगकरे अद्ध है । 
र 1 नियमः आसनः प्राणायाम; प्रत्याहार, धारणा, व्यान, समापि-८ ये ) आठ 
ववास्या--ये आट योगक्रे अङ्ग वित्रकस्यातिकरे साधन & । उनसे धारणा, ध्यान; समाधि-पाक्षात्‌ 
तदय होने योगकरे अन्तरङ्ग साधन कहलाते हैँ । यम-नियम योगकरे रुकावट द्िसारि वितो निर्मूल 
तरक समवित सिद्ध करते है । अन्य तीन अगले-अगले अद्ध उपकारक है अर्थात्‌ आसनके जीतनेपर 
प्राणायामजी चित्त होती है ओर प्राणायामक्री सिततसे भरत्याहार तिद्र होता है । 
_ _ नेप्रिषठमं वन्ये हृषु अम्यापत वैराग्य, श्रद्धा, वीर्यं आरि जोर दतत पाठ क्तयया इसा 
वाग इन्दी अयो करं अन्तग हयो जति है । र्णात्‌ धारणा, व्यान बौर समाधि, विना अम्यात- 
न्थ नटा दा नकन, क्योकि अभ्यस्त नो उन आलो बरका पन -पुन, अनुष्न-च्य ही है गौर्‌ 
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विना वैराग्यके समाधि सिद्रहो ही नहीं सकती; क्योकि सम्प्जञात-्माधिमे एकाग्रता अर्यात्‌ एकटृतति 
रहती है, जिम राग बना रहता है, प्र उस दृक्तिम राग स्थिर नहीं रह सकता ! ज्तक उससे इतर 
अन्य सतर प्रकारकी इत्तियोमे वेरग्य न हो । सम्मर्नात-समाधिकी पराकाष्ठा विवेव स्याति है । उस्म भी जो 
वैराग्य है वह पर्‌-वैराग्य कहलता है; बौर निर्वीज-समाधिका साक्षात्‌ सहायक होनेसे उसका अन्तरङ्ग 
साधन है । श्रद्राः वर्क विना किसी साधना अनुष्ठन हो ही नही सकता । क्रियायोगके तप, स्वाध्याय, 
ईश्वरप्रणिधान नियमे आ जाते है | महाभारतम भी योगके आठ अद्ध बतलाये है- “वेदेषु चाष्टगुणिनं 
योगमाहू्मनीपिणः | मनीपिगण वेदोमे योगद अष्टाङ्ग कहते है । 

नियेप वक्तव्य--( सूत्र २९ ) इस पादमं सूत्र ३ से १३ तक्र बतला अये है कि पुरम क्रमशः 
क्लेशो ओर सकाम कर्मोदरारा ( अव्रिचास्े असिता, असितासे राग, रासे द्वेष, इन दोनोसे अभिनिवेश 
क्लेश उपसे सकाम कम, सकाम कर्मोकी वासनाभोसे जन्म, आयु, भोग ओर उनम सकाम करमोके पाप- 
पुण्यक्रे अनुपतार दु ख-घुख ) वदि होकर नाना प्रकारके दुःखेको प्राप्त होता है } इन दुःखौकी निदृ्तिके 
च्य इपी क्रपानुपतार अन्तर्मुख होनेका सरढ उपाय अषटङ्कयोग है । 

2, यम--वहिरंखताकी सवसे अन्तिम अवस्था मनुष्यका अन्य सत्र प्राणियोके साथ व्यवहार है | 
दसस सत्रसे प्रयम इम व्याव्रहारसि जीवनको यमोद्रारा साचिक ओर दिव्य बनाना ह्येता है| सक्ताम 
कर्म, जो जन्म आयु ओर्‌ भोगके कारण है, निवृत्त हयो जाते है । बाह्य व्यवहारसे सम्बन्ध रखनेवलि 
राग-देप ओर अभिनिवेश क्च तनु हो जते है| 

२. नियम--नियमोका सम्बन्ध केवल अपने व्यक्तिगत शरीर, इन्द्रियों तथा अन्तःकरणके साथ 
होता है, इप्तधिये इनके यथार्थं प्राकनसे भपनी व्यक्तिसे सम्बन्ध ॒रखनेत्राद सारा बाह्य व्यावहाखि जीवन 
रानती, तमी, विक्षेप ओर आव्ररणष्प मरोसे घुख्कर साचिक, पवित्र ओर दिव्य बन जाता है | 

३. यसन---आसनका सम्बन्ध शारीर क्रियासे है । इसके द्वारा शीरकी रजरूप चच्टता 
ओर्‌ असिरता ओर तमरूपं आच्स्य जर प्रमाद हटकर शरीरम सालिक प्रकारा ओर दिव्यता उत्यनन होती है । 

£. प्राणायाम--प्राणायामहयरा प्राणकी गतिको रोककर अथवा धीमा करके रारीरकी आन्तरि 
मति ( प्राण ) को साचिक ८ दिग्य ) बनाया जाता है । 

५, प्रत्याहार परतयाहारदारा इन्द्रियो को आर्स्य ओर प्रमादरूप तमस्‌ ओर वहिसुलतारूप रजसे 
सून करके इनको साचिकरूयमे चित्तके साथ अन्तु करके दिव्य बनाना होता है । 

ह. धारणा--धारणाद्वारा चित्तके मू ओर क्षिपतरूप तमस्‌ ओर रजसो हटाकर उसको सालतिक- 
रूपमे वृत्तिमात्रसे किसी एक विषयमे ठहराकर दिग्य बनाना होता है । 

७, ध्यान--जिस विषयमे चित्तको दृत्तिमात्रसे ठहराया दै, उस दृक्तिको अस्थिर करनेवाले रजस्‌ 
जीर प्रमाद उत्पन्न करनेवाले तमसुको हटाकर चित्तको उस सिक ( दिव्य ) रूपसे लगातार उस एक 
वृत्तिम दी ठहराना होता है । 

८, समापि--जिस विषयमे चिन्तको इततिमात्रसे ध्यानम अविच्छिन्नताके साथ गाया है, उस 
वयेयाकार दृततिको ओ रजस्‌ ध्यान ओर ध्यातृरूप आकारता ठे जा रहा है ओर तमस्‌ जो उस ध्यान ओर 

्यातृूप आकारताको रोके हए है, उस ठेशमात्र रजस्‌ ओर तमसुक्रो भी हटाकर समाधि चित्तका उस 
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सापििक ( दिव्य ) ख्यर्मे ध्यत ओर्‌ ध्यानसे शूल्य जेसा होकर केवल व्येयाकार्यसे मस्तना होता है । 
इन आढो अङ्गे मसे प्रहरे पच योगके वहिरद्न साधन कलते हैँ | उसमे उनका सीधा सम्बन्ध 
नही होता ओर अन्तिम तीन इसन्यि अन्तरद्ग साधन कव्यते है; क्योक्रि जिस विपये समाधि गाय 
जाती दि, वे उवीको लेफर चरते है वितु ये तीनो भी असम््ज्ञात समापिक्रे वदिरङ्ग साधन है । उत्का 
अन्नद्र सावन प्रसैराग्य है, जिसके द्रारा आ्ाको चित्तसे भिन्न साक्षात्‌ करानेवाढी वित्रकल्यातिरूप 
साचिकर दृत्ति जो अशङ्गपोगकी सीमा है उसका भी निरोध होकर ज्युद्ध परमासमस्वष्ठपमे अवसित 
होती दै | 
अवेदा ओर अस्मिनादि क्ठेशा, धारणा, ध्यान ओर समाधिम तनु होकर विवेक ख्यातिखय अगे 
दगपरगीनतुस हो जते हँ ओर अतम््ञात समापिद्रारा धर्मा चित्तके अपने कारणम टीन होनेसे उनका 
"भी ख्यहो जाता है| । 
अह्न रोगमे निचटी मूरिर्योको साचिक वनाते हए ऊँची भूम्येर्मे आरोह ( 45५९7 ) होता 
है । उन ऊंची भूमियोक्ी साचिकताक्री अपिकताके अनुसार ही दिग्यताकी बृद्धि हो है | उन ऊंची 
मूमिवोको साचतिकरता ओर टिव्यताको रेकर अवरोह ( ००००९०६ ) म नीची मूमियोको साच्िक ओर 
रव्य बनाया जता है ओर फिर उन नीची मूमियोकी उत साचिफता बौर दिन्यतावो ठेवर ऊंची भूमियो- 
को आगीदट्रारा सास्तिफ़ ओर दिव्य बनाया जाता ३ । इस प्रकर नीची जीर ऊंची सारी ही मूमियोः 
सरे अङ्ग ओर उनकी क्रियां अर्थाद्‌ वाह्य-आम्यन्तर्‌ सारा शी जीवन साचिक ओर दिव्य वन जाता है| 
टन अद्धो पृथक्‌ पथक्‌ साधनेका विधान न समञ्नना चाहिये वरं जारम्भसे ही एक साय पव 
अङ्गो परो साधना चाहिये; कोरि जित प्रकार निचले अङ्ग उपरवाठे अङ्लोकी सहायता करते है, इसी 
1 उपर्वाले अन्न निचले अद्रोकी दढ भूमि करनेमे सहायक्र होते हँ | ध्यान ओर समाधि-धारणाकी 
दी उची अत्रल्द्‌ है | अत. जरम्भमे केवर धारणाका ही यल हो सकता है । 
रियगी--( सूत्र २९ ) वौद्रदर्शन-बैदधध् हानोपायः के स्थानम चतुर्थं आर्यसत्य 
^ ७८. अर्हित, सत्य, अस्तेय, ब्रहचरय॑तो समान है, केवल योगद नके 
व 1 निप वतलया गया है | पाठक अधिक जानकारीके चि 
रके साय वतखा देना उचित प्रतीत होता है | 


ट खनिरोवगामिनी प्रतिपद्‌ ~ श्रतिपद्‌, का अर्थं माम ह । यह चतुरं आर्थ-सप्य दुःख-निरोधतक 


पटचनेवाला मर्गं है | निर्वाण प्रत्येका प्राणका गन्तव्य खान है | उसतक प्ंचानेवाले मामका नाम 
अश्वि मागे" है | आठ अद्गये है _ 
( १) सम्यक्‌ दृष्टि 
(२) सम्यक्‌ सफलय | क 
८ ३ ) सम्यक्‌ वाचन 
| = 





~~~ 





(£) सम्यक्‌ कर्मान्त 
८ ५ ) सम्यक्‌ आजीधिका 
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(६) स्म्यक्‌ व्याम } 
(७) सम्धक्स्पृति ? समाधि 
(८) सम्प्र समाधि 
उष्टानिक माय माने व्रोद्रद्मकी आचार-ीमांसाका चरम सघ्न ह | इत मर्मर चलनेसे 
प्रत्येक व्यक्ति अपने दुःखोका हत्‌ नार कर देता है तया निर्वाण प्राप्त करय्ता है| इसल्यि ( अष्ट्ग- 
योगक्रे तदय ) यः तमत्त मागमे शरष् माना गया है | जेतव्रनके पच सह भिक्षुओोको उपदेश देते 
समय भगबान्‌ चुदरने अपने श्रीमते उसी मार्गो ज्ञानकी पिद्युद्धिके स्मि तया मारको मूर्छित करनेके ध्ये 
आश्रयणीय वत्तरराया है-- 
मग्गानदटृद्धिका सेद सचान चतुगे पदा । विरामो सेद्रो धम्मानं दविपदानाश्च चक्छुमा ॥ 
एसा वर ममा नरेयञ्जीदस्पनस्म पिपुद्धिया। एतहि तुम्दे पटिपज्रथ मारस्येतं पमीहनं ॥ 
( मागाणामटद्वि फः प्रष्ठः दत्यानां चत्वारि पदानि । 
त्रिरागः श्रेष्ठि धमाणां द्विपदानां च चश्चुप्मान्‌ ॥ 
प्प एव मार्गो नास्त्यन्यो दर्शन शिद्चद्धये। 
णतं मूं प्रतिपचध्वं सारस्यप प्रमोहनः॥ ) 
( धम्पपद २०। १-२) 
अपति निर्वोगामीं मानमि अध्ाद्विक मा प्र् है } न्रेकमे जितने सव्य है उनम आर्थसत्य रेष्ठ 
६। सवर धर्मि वरेग्य प्रद ओर मलुप्येमे चक्षुप्मान्‌ त्नानी बुद्ध ्रे्रदै | ज्ञानकी विदुद्रिके च्यि तथा 
मारो भूर्न करनेकरे चिवि यद्ठी मागं ( अष्टद्विक माम ) आश्रयणीय है | 
अष्टाञ्चिक मार्गकः। विधि स्प 
८ £ ) चम्पक दि--ष्टिष्का अग ज्ञान है | सत्कार्ये टि ज्ञानक्री भित्ति आवद्यक होती 
ह । आचार ओर्‌ परिचारका पररस्यर्‌ सम्बन्य नितान्त धनिष्ठ ह्येता है । त्रिचारकी भित्तिपर अचार्‌ खडा 
होता ह | इतथ इत आचारपारममे सम्यक दृष्टि पहल अङ्ग मानी गयी है| जो व्यक्ति अङुशल्को 
तया अनुदाटमूलो जानता दै, कुलो ओर्‌ उुग्रमूय्को जानता है वही सम्यक्‌ दष्िसे सम्पन्न माना 
जाता है | कायिफ, वाचिक्र तवरा मानिक कर्मदो प्रकारके होते है-- कुशल (भले) ओर अकुरा 
( दुरे )--घन टोनोको भटी प्रकार जानना (तम्यव्‌ दृष्टि कहटाती है । भञ्छिमनिकोयः मे इन 
टोनोक्ा वर्णन निम्न प्रकार है-- 


अकुदाछ कुदाठ 

काय वरम ८ १) प्राणातिपात (८ हिसा) (£, अ-दिता 
(२) अदत्तादान ( चोरी) ८ २ ) अ-चौयं 
(३) पिध्य्राचर्‌ ( व्यभिचार ) ८ ३ ) अ-व्यभिचार 

वाचिक्र कर्म ८8 ) मूपा वचन ( च्रूह) ८ 9 ›) अमृषा वचन 
८५) विद्युन रचन ( चुगग्र ) ( ८, ) अपिद्युन वचन 
( ६ ) पदप वचन ( कटुवचन ) ( ६ ) अ-कदटुवयन 
( ७ >) सम्प्रप ( वक्राद्‌ ) ( ७ ) अ-सम्प्रलप 
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मानस कर्म ८ ८ ) अभिव्या (खेम) ८ ८ ) अ-खोम 
८९. ) व्यापाद ( प्रतिहिंसा )} ( ९ ) अ-प्रतिहिंसा 
(१०) मिथ्या दष्ट ( ब्रीं धारणा ) (१०) अ-मिध्या दृष्टि 


अतुल्का मूठ है वमभ, ठोष तथा मोह । इनसे श्रिपरीत कुराल्का मूढ है अलम, अदोष तथा 
मोह । हन कर्मोका सम्य ज्ञान रखना अवद्यक है । साणनही-एय अर्यसव्यो- दुःख, टुःखसतमुदाय, 
दुःखनिरोध तया दु.खनिरोधमागका म गरीमोनि जानना भी सम्पक्‌ दृष्टि है ] 

( २) सम्यक्‌ संकल सम्यक्‌ निश्चय । सम्यक्‌ क्ञन होनेपर ही सम्पक्‌ निश्वय होता है | 
निश्चय निप्कामरताका, चद्रोहका तथा अर्दिसाका होना चाहिये । कामना ही समग्र दुःखोकी उत्पादिका 
है । अन. प्रस्येक पुर्यो इन वार्तोका चछ संकल्प करना चादिये कि वह व्रिपयकी कामना न करेगा 
पराणियेसे द्रोह न करेगा ओर किसी भी जीवी हिसा न करेगा | 

( ₹ ५ सम्यत वचन--टीक मापण | अपत्यः प्ि्ुनवचन, कटुधचन तथा वकरवाद्‌--इन सवक्रो 
छोड देना नितान्त आक्छयक है । पत्यसे वदकर अन्य कोई धर्म नहीं है | जिन वचनोसे दूसरेके हयको 
चोट प्च; जो वचन कटु हो, दूपे निन्दा हो, व्यर्का वक्वाद्‌ हो, उन्दे कमी नद्धौ कना चि | 
वैरकी शान्ति कटुवचनोसे नदी होती, प्र्ुन "अररः से दी हेती है- 

नहि वरेन वेरानि सम्मन्तीभ्‌ इदान । अवेरेन च सम्भन्ति एस धर्मौ सनन्तनो ॥ 
(न हि प्रेण वरागि शाम्यन्तीद कदाचन | उतरेरेण च शाम्यत्ति एप धर्मः सनावनः ॥ ) 
( धम्मपद्‌ १।५) 
यके पदि यु ससं काप मी निप्पल होते है । एक सार्थक प ही परध होता है, जिते 
घुनकर आन्ति उन्न होती है । न्तिका उलन्न करना ही वाक्यप्रयोगका प्रधान ल्क्य है | जितत 
¶7 से इत उदेद्यकी विद्धि नहीं होती, उता प्रयोग नितान्त अयुक्त है - 
सहस्समपिं च इचा अनन्धपदसंहिता । एदं अत्थपदं सेय्यो घं सुवा उपसम्पति } 
( सह्पपि चेद्‌ वाचो थनरथषदसंहिताः; । एकमर्थपदं श्रेयो यच्छ्योपज्ञास्यति ॥ ) 
( धम्मपद्‌ ८} १) 

( £ 9 सम्दू कर्रान्त--पलुप्यद्ौ सद्गति या दुगनिका कारण उसका कम ही होता है। 
कर्के ही कारण नीव इत वेके सु या ट्व भोगता है तया प्रलोकय भी द्वर्म या नरकका गभी 
तनना & | दिता, चौरी, व्यमिचार आर निन्दनीय क्का सर्वदा तथा स्या परहियाग पेक्षित है । 
दाक सा पदवस्ीर द । प्नगीव ये दै--अर्हिता, सतय, अस्तेय, ब्रह्मच पुरा-तैरेय आदिक मादक 
परभास असेवन । इन वर्मौका अलुपरान सवते छ्य विहित है । इतका सम्पादन तो करना चाहिये, 
धरतु इनका परियाग करनेगला व्यक्ति धम्पपदकरे गन्दोमे “मूलं खनति यत्तो, अपनी हयी जड 
खोदता है-- 

या पाणगत्िपातेति युपात्रादेच भासति । लोके अदिन्नं अदिरयात परदार्च गच्छति ॥ 
रमरपानं त या नरा अतुयृ्ञति । शयेवमेसो लोकि मूं समति अत्तन ॥ 
(यः प्राममतिपादयति दावा च भाषते । लोक्ेऽद्तमाद्रते परदासंथ गच्छि ॥ 
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सुरामेरेथपानं च यो परोऽलुयुनक्ति । दैवमेप रके शृं खलस्यास्मनः ॥ 
( धम्मपद्‌ १८ । १२.१२} 
आसविजय---अपने ऊपर पिंजय पाना दी मानवकी अनन्तद्यान्तिका चरम साधन है । भलमदमन 
इन कर्मोका विधान चाहता है । “आता दी सपना नाध--खामी है ! अपनेफो छोडकर अपना खामी 
दूसरा नहीं । अपनेको दमन कर ठेनेपर्‌ दी दृढम नाय-( निर्वाण ) को जीव पाता है-- 
“अन्ता हि अत्तन नाथो को हि तथो परो सिया । अत्तन व खुदन्तेन नाथं रभि दुल्ल् ॥*# 
आत्मा हि आस्मनो नाथः को हि नयः परः खात्‌ । 
आत्मने सुदान्तेन नाथं रभते दुरभम्‌ ॥ 
( धम्मपद्‌ १२ ४ ) 
भिक्षुभोके च्यि तो आत्मदमनके नियमो बहत कडा है । इन सार्वजनीन कमेकि अतिरि 
उन्दं पच कर्म---अपराह-भोजन, मारा-घारण, संगीत, घुवणं तथा अमूल्य शय्याका याग ओर्‌ मी कर्तव्य 
है । इन्दे दी 'दशशीट" कहते है । मिष्चुओके निदत्िप्रधान जीवनको आदस्च बनानेके ल्ि भगवान्‌ 
लुद्धने अन्य कर्मोको भी आबद्यक वतलया है, जिनका उल्लेख 0विनयपिटकः मेँ किया गया है | 

८५ ) सम्यक्‌ आजीव (८ जीविका }--्टी जीविकाको छोडकर सची जीविकाके द्वारा शरीरका 
पोषण करना । विना जीविकाके जीवन धारण करना अश्षम्भव है । मानवमात्रको शरीररक्षणके व्यि कोई- 
न-कोई जीविका ग्रहण करनी ही पडती दै, परंतु यह जीषिक्रा सची होनी चाहिये जित्तसे दूसरे ्राणियोकौ 
न तो किसी प्रकारका क्लेश पेचे ओर न उनकी हिसाका अवक्षर आये । समाज व्यक्तियोके समुदायसे 
वना है | यदि व्यक्ति पारस्पचि कल्याणक्षी भावनारे प्रेरित होकर अपनी जीविका जन॑न करनेमे टगे तो 
समाजका वास्तविक मङ्गल होता है । उत समयके व्यापारोमे बुद्ने निम्न पचि जीविकाओंको हिसाप्रयण 
होनेके कारणसे अयोग्य ठहराया दै-८ १ ) सत्थवणिला ( रास -हयियारका व्यापार ) ( २ ) सत्तणिजना 
( प्राणीका व्यापार्‌ ), ( ३ ) मंस्वणिनना ( मांसक्ता व्यापार ) (४) मजवणिजा ( मच = शराबका 
म्यापार ), ८ ५ ) विसवणिना ( विषका व्यापार ) । (छक्लण घत्तः ३ भँ बुद्धने निम्न जीविकाओको 
गर्हणीय बतलाया है-- तराजृक्की ठगी, कंस ( बटखरे ) की ठगी, मानकौ ( नपिकौ ) ठगी; स्थित, वद्ना) 
कृतम्नता, साचियोग ८ कुटिलता ), छेदना, वध, बन्धन, उका--दट-पाटकी जीविका । 

८ $ › सम्यक्‌ व्यायाम--दीक प्रयलः, शोभन उद्योगः सत्वमेकि करनेकी भावना करनेके च्ि 
प्रयज्न करते रहना चाहिये । इन्दरियोपर संयम, बुरी भावनाओको रोकने ओर अच्छी भावनाओंके उत्पादन 
करनेका प्रयत्न, उत्पन्न हुई अच्छी भावनाओंको कायम रखनेका प्रयल---ये सम्यक्‌ व्यायाम है | त्रिना 
प्रयत्न किये, चष्चक चित्तसे शोमन भावना दूर भागती है ओर बुरी भावनां घर जमाया करती है । जतः 
यह उचोग आवश्यक है । 

८ ७ ) सम्यक्‌ स्मृति--इस अद्गका विस्तृत वर्णन ष्दीथ निकायः के भासति पट्वानः पत 
(२।९) स किया गया है । स्यृतिपरस्याने चार दै--( १) कायालुपयना, ( २ ) वेदनालुपर्सनाः 

# यह्‌ आत्मविजयका षिदधान्त वैदिक घम॑का मूर मन्त दै-- 


यन्धुर्‌ न 
उद्धरेद त्मनाऽऽ त्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ \ भस्मेव छारमने -बन्धुरल्मव रिपुरान. ॥ 
नन्धुराहमाऽऽतमनस्स्य थनारमेवात्मना जितः \ भन्मनस्तु रतत्वं कततातमब्‌ इवत ॥ ( गीता ) 
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( ३ >) चित्तातुपद्यना तया ( ४ ) धर्मालुपयना । काव वेदना, चित्त तथा धर्मके वास्तविक स्वरूपकौ 
जानना तथा उघकी स्पृति सदा वने रखना नितान्त अव्र्यक होता दै । काय मलमूत्र, केरा तया नख 
आदि पदाोका समुस्वयमात्र है । श्षरीर्को इन खूषोमे देखनेवाडा पुय (कये कायानुप्दयी' कहता हे | 
वेदना तीन प्रकी होती है- एखः दुःखः न एल न दुःख । वेदनाके इस्त खरूपको जाननेवास 
व्यक्ति ववेदनाम वेदनानुप्दयीः कदटाता है । चित्तकी नाना अवसाद होती है--कभी वह सरग होता है, 
कमी चिराग, कभी सदेम ओर कभी वीते; कमी समोह तथा कमी वीतमोह । रित्तकी शन विभिन्न 
अवसाम उतकी जैसी गति होती है, उसे जाननेवाद्ा पुरुप “चित्तम चित्तानुपीः होता है । धम मी 
नाना प्रकारे दै--( १) नीवरण--कामच्छन्द ( कामुकता ); व्यापाद्‌ (ह); स्यानगृद्र (शरीर-पनकी 
आटपतता ), ओ द्रय-कौकृय ८ उदरेग खेद ) तथा चिकित्सा ( सगय ), ८ २ ) स्कन्ध, ८ ३ ) आयतन, 
( ४ ) बोव्यग, ( ५ ) आर्यं चतुःस । इनके स्खूमको टीक-टीक जानकर उनको उसी रूपम जानने- 
वाला पुरुप ध्वम धर्मानुपरथी कञ्टता है । सम्यक्‌ समापिते निमित्त इस सम्यक्‌ स्मृतिकी विरोष 
अविद्यकता है । काय तथा वेदनाका नेता लख्य है, उप्तका स्मरण सदा वनने रखनेसे आप्ति नदीं 
उपपन्न होती | पित्त अनापक्त हयेकर वैराग्यकी ओर वदता है तथा एकाग्रताकी योग्यता सम्पादन करता 
दै | ( व्िनेप विरणके भ्यि देखो (दीघनिकायः हिंदी अनुवाद प्रष्ठ १९०-- १९८ ) 

८८ ) सम्यक्‌ समाधि-पोगदर्शन (विषेकल्यातिरविषवा हानोपायः, तथा उपनिषद्‌ भक्ते 
ज्ञानान्न मुक्तिः! ( ज्ञानक त्रिना सुक्ति नही मिन्ती ) के सदश वोद्धधर्मम ज्ञानको निर्वाण-कैवल्य-सुक्तिका 
युष्य सायन माना है । ज्ञानकी उत्ति तत्रतक नहीं हौ सकती, जवतकर उसे धारण करनेकी 
योग्यता रीरम पदा नहीं होती । ज्ञानके उदयके चयि ररीरकी शुद्धि नितान्त आवर्यक है । इसच्ि 


अणह्रधोगके अनुतर दी बुद्र॒ भगवान्‌ने सीर ओर समापिक्रे द्वारा क्रमराः काय्ुदधि ओर्‌ चितत्चुद्धिपर 
व्रिणेषर नोर दिया हि| 


ुद्र-घमके तीन महनीय तच ई--री, समाधि नोर प्रज्ञा । छष्टाद्धिक माके प्रतीक ये वीर्नो 
दी द | शीट्से तायं साचिक कर्ये हे । बुद्धके ठोनों प्रकारके दिष्य थे--गृहत्यागी प्रत्रजित भष 
तया गृहसेवी गृह । ऊतिपय कमं दन दोनो प्रकारके बुद्धाुयायियोके च्य समभावेन मान्य है । जैसे 
अहि, सय, अस्तेय; बरमचयं तया मचक्रा नियेष--ये पपश्चसरीट' कहते है ओर इनका अनुष्ठान 
पर वद्धके तरि विहित दै । भि्ुओकरे लि अन्य पच शीट्की भी व्यवसा है- जैसे जपराह-भोजन, 
मायाघ्रारणः सगीत ुतरण॑-रजत तथा महार्थ इव्या--दन पचो वध्तुोका परित्याग परय लेस मिखकर 


इन्दे ट) ते ॐ ते 
दं £ शशीर' ( द सत्क ) कहते है । गृहक व्यि अपने पिता-पता, आचार्य, पत्नी, मित्र, सेवक 
तया श्रमण-्हर्णोका सत्कार प्रतिदिन करना चाहिये | 


बुरे कर्मेति अनुषठानसे समपत्तिका नारा अवदयम्भावी है | नाका सेवन; चीरस्तेकी पैर, समाज 
( नाच-गान ) सेवन, ज्‌आ सेना, दु मित्रक संगति तथा आट्सयमे पूतना ये छक सम्पत्तिके 
नाशक कारण हं । ( दीरधैनिकायः सिगायेवाद सुत्त ३१ पठ २७१-२७६ ) 


नील तया समधिका फठ है प्रजञाका उदय । भवनक्रके नूल्ये “अविधा विधमान ह | जबतका 
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प्रहा उदय न न नवन्त अपिषका नान नही हो स्वता | सापरकका प्रचान टश्य इसी प्रनाङी 


[व 


उपचि ने £ | श्रप्य सीन प्रक पनती ---( १ ) श्रनमगरी--आम प्रमाणोसे सन्न निश्चय, 
(२) दिन्नानवी--टुनिमे उन निशत ह ( ३) भवनायी-समापरिजन्य निश्रव | श्रत-चिन्ता- 
प्रसते तम्यते शन्‌ पतर भाया ( प्यरान ) क अप्िकगी लेता है | प्रत्ावान्‌ व्यक्ति नाना प्रकारवी 
सविया शी न धानाः परनन श्राप पूज्यत उनः प्ररचत्त्ान) द्िव्यश्रो्र, द्व्यच तथा 


दु ग्य नमे सुमन्मा स्वय | उतरा चिन क्रापदेव ( मोगरी इच्छा )) मवरास्तव ( जननेवी 
टा) नभा अप्त्य ( अनमः } यै राक्र 8 स्रिमुक्त द्ये जाता ह| साधक निर्वाण प्राप्तकर 


८.५1 


(?) नेद दारयन ऊना (२) पृथ्व सचय तथा (३) अपने चित्तकी प्रश्िद्रि- 
सृन्य्रयापर्प अफर्ग ज्मरुभ्स उपसम्पद्‌ा | 


स-चिन परियादपनं एत बद्धान सासनं ॥ 

( धम्मपद्‌ १४। ५ ) 
म रृपापम्या कतर्म कुमलश्योपसरपदा ] 
म्वयि्तपर्म्रदापनं एतद्‌ बुद्धानां लासनम्‌ ॥ 
प्म पर्चो पनत पचि महानतमा नापद्धिया गया 2 ओर उनक्रो उस धर्षक 
डानि पाठके शिवि भिये दभाय होगी | अत उनको उनकी 


त जाना ६1 


शने च---रन 4 
रद्रि माना नया टै { उन 
भप तथाम अणन६नं नारे 
} ---अरदिनि-- 

यर्हिरा सुत्त ॥ | 

तन्थिमं पद्मं ट्ण महावीरेण देसियं । अर्दिसा निउणा दद्ध सच्च भृएसु संजमो ॥ १ ॥ 

जावन्ति लोए पाणा, तसा उदू थावए । ते जाणमजाणं वान दमे नो वि घायए ॥ २॥ 
( दग° अ* ६ गा ९-१०) 

मयं तिव्राय्‌ पाणे, अदूवन्नेदिं पावए्‌ । दणन्तं बाऽणु जाणा) वेरं वडढई अप्पणो ॥३॥ 
। ( सूत्त° श्रु° १अ० १३० १गा०३) 
जगनिसिष एहि भूप तसनामेदि थावर च। नति धिमारमे दंड, मणसा बयप्ता कायस्ता चेव ॥ 
( उत्तरा° अ० ८ गा० १०) 
सच्चे जीवा पि इच्छन्ति, जीत्रिं न मरिजञिं । तम्हा पाणि वहं घोरं निग्गंथा पज्ञयंतिणं ॥५॥ 
( दश० अ० ६ गा० ११) 
अन्त्यं सव्व सव्वं ्रिस्स, पाणे पियायए्‌ न हणे पाणिणो पाणे, भयवेरामो उचरए ।॥६॥ 
( उत्तरा अ०६गा०७) 
सववा अणु जुततीहिं , मदम पटिकेटिया। सन्वे अकन्त दुक्खाय, अओ सव्व न हिंसया।७। 
( सूत्त° श्रु° १ अ० १९१ गा० ९) 


एवं खु नाणिणो सारं, जं न रिस मरंचण । अर्दिता समयं चैव एयावन्तं परियाणिया ॥ < ॥ 
( सूत्र भ्रु° १ अ० ११ गा० १०) 
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संव्न्छमाण उ नरै मर्म, पावाड अप्पाणं निवट्रएज्ञा । 
टिसप्य दयहं दुष्टं यत्ता वैरा चुवन्धीणि सहव्मयाणि । ९ ॥ 
( सूत्र° श्रु° अ० १० गा० २१) 
समया सव्व शृनु, स्तु-यिततेघु वा जगे, पाणा इवाय विरद, जावज्ीवाए्‌ करं ।। १०॥ 

( उत्तरा० य° १९ गा० २५) 

अर्य-भगवन्‌ मद्धावीसे धवार वर्म-स्यानमिं सवते पहल खान अर्दिसाका वन्यया है | सत्र जीरवोके 

साय संयमते व्यवहार रन! अर्ता है; वह सव पुखोकी देनेवाटी मानी गयी है || १ ॥ संसारम जितने 

भी त्रस र्‌ लावर्‌ प्राणी है उन स्वक्तो जान ओर अनजानमे न ख्यं मारना चधिे ओर न दृसररोसे 

मस्राना चादिये ! २ ॥ जो मुव प्र णियोकी स्वयं ईक्ष करता है, दूस्तेसे हिसा करवाता है ओर हिंसा 

करनेवार्या अनुमोदन करता दहै, वह संतारे अपन च्वि वैरको वदता है ॥ ३ ॥ संसारे रहनेवटे त्रस 

यर सवर जीर्वापर मनते वचनम यैर्‌ ज्रीरसे-किष्ी भी तरह दण्डका प्रयोग न्दी करना चाहिये 

॥ ९ ॥ समी जीवर जीना चरते है, मरना कोई नदी चाहना | इसीविये निर््रन्य ( जेन सुनि ) घोर प्राणि- 

वघका सर्वया परस्याग करत है | ~^ | मय अर वैरनिवृत्त साधकको, जीवनके प्रति मोह-ममता रलनेवाठे 

सवर प्राणियोको त्वत्र थपनी ही अत्के स्मान जानकर उनकी कभी मी हिसा न करनी चाहिये ॥ ६ ॥ 

यद्रिमान्‌ मनुष्य छौ जीव-न्कयोका सव प्रकारकी युक्तियोसे सम्यक्‌ जान प्राप्त करे ओर तभी जीव दु.ख- 

से घवरते ह~ एेषा जानकर रनद दुःख न पर्हुचवे | ७॥ ज्ञानी ह्येरेका सार दही वह है किं वह 

किरी थीप्राणीकी रिप न कर्‌ | इतना दी अरहि्ताके सिद्धान्तका जान यचेष्ट है ] यही अर्हिसाका विन्नान 

है॥ ८1 सम्यक्‌ वौवर्तौ जिसने प्राप्त कर पिया वह दुद्रिमान्‌ मनुष्य हिसासे उदयन लोनेवटि वैर-व््क 

एवं महाम्यकर दुरो जनकर्‌ अपनेको पाप कर्मोसे वचाये | ९ ॥ संसा प्रत्येक प्राणीके प्रति-किर 

वह द्रुहो या पित्र--पनमाव ग्ना तथा जीवनपर्यन्त छोटी-मोटी समी प्रकारकी हिसाका याम करना- 
वास्तवं बहुत दुण्कर दै ॥ १० ॥ 

२ 





सच्च सुत्तं ~ 
निचकाटऽप्यमत्तणं, मुसावाय विवजणं | भासषियव्यं दियं सच्चं निच्वाऽऽउत्तेण दुकरं ॥ १ ॥ 
( उत्तरा० अ० १९ गा० २६) 
त्वण्‌ परट्य वा, क्य ता ज्‌ ब्राभ्रया । समं न शं वृया, नो वि अन्नं वया ॥२॥ 
एसाव्राया चा लागल्प, सव्व सरदि गरहिथ । अविस्सा सो य भूयाणं, तम्डा मोस विवजए ॥ 
( दन्च°अ० ६ गा० १२-१३) 
नखवेज्ञ पृदरा पावज्जं, न निष्ट न सम्मयं | अप्पणड़ा परट्ा वा, उभयस्संतरेण चा ॥ ४॥ 
( उचस० य० ९ गा० २९६ ) 
तरम सवजऽणुमायभा गिरा, ओदहारिणी जाय परोवधायणी | 
से कोद लाद भय हास माणवो, न दासमाणो वि भिरं बएज्ञा ॥ ५ ॥ 
( दब्य० अ० ७ गा० पड) 
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दिद, मिं अमंदिदद, पडटिप्राणं तियं जियं। ययापिरसणुल्िग्शं, भावं नि सिर अत्तवं | ६॥ 
( दन० अ० ८ गा० ४९) 
भवार दसय गुणय जाणिग्रा) तीसेय दुट्टे पखिखये सया | 
सतप स्रामणिद्‌ सया जर्‌, वेएल्चे बुद्धे धियमाणु सखेमिगं।॥ ७॥ 
( दसो० अर ७ गाऽ ५६ ) 
मयं नमेच्य अदृवा वि सोचा, भासे धर्यं दियं परयाणे | 
न यरहिया सथिव्राणप्पयोगा, न ताणि सेवनिति युधीर घ्रनमा ॥ ८ ॥ 
( सत्र ध्रु ९अ० १३ गा० ९९) 
मत सूरिं ममृपेहिया मणी, गिरं च दं पिल्‌ सय | 


भियं धवं धण्रीह्‌ भावम्‌, स॒याण मञ्त ठदई पमं पणं ॥ ९॥ 
( वय्० अ०७ गा० ५५) 
तेर प्रग काणनि, पंटगंपरभेत्ति वा | वाह्यं वा परि रेषित्ि तें योरेत्तिनो वए ॥१०॥ 
( टया० अ०७गा० १२) 
गितदाररनिः उमर भामण्‌ नरो | तम्रा मो पद्ध पद्धेणे किं पुण जो सुसं बए॥११॥ 
( दयऽ अ००७गा०५ ) 
तदय करम्‌ भया, भा वरघादणी । सचा वि सान दत्तच्या, जयो पादस आगमो ॥१२॥ 
( दल० अ०७गा० ११) 
त-ना णदी ओद्‌ सेवितानि रहकर, अक्त्यय यवर, दितक्ररी सव्य वचन ही बोलना 
ववामि | -य रणत मप जच्ना वद़ कथिनि दोना] १ ॥ अपने स्वधमे रयि अयक्र दूसरोके च्य 
मतम अव > न--िमी मी प्रपद्वपर द्रोको पीठा पर्देचानेवात्र यक्त वचनन तो स्वये वोटना; 
ति दनम चादि || २ गरपाप्रदि ( अत्तन्य ) सप्ताम समी सनपुस्पोद्राय निन्दित ठहूगाय। गया 
> जी सम व्रणिता अगिदिप्तनाय द | उसि मूगावदि कवेया दौर देना चाहिये || ३ ॥ अपने 
गत्र दिवि, अन्वा परन्तपः दोनमिने किसीक्रे भी चिमे) प्रटटनेपर्‌ परपि-नुक्तः निरभक्र एवं मम-मेदक 
व्रचन सश ताटना चरसि ॥ ४ ॥ चरष्ठ सधु पपङ्री) निश्रयकागी र्‌ दूरगो दुःख परहुचानेवाटी 
वाणा न रो | प्रिर मानव रपी त्द्‌ क्रोध, सोभ, मय ओर हास्यसे गी पापकायी वाणी न वोटे | हसते 
टर भी पाव वचन नदौ वोद्ना चाद्धिये | ~+ ॥ आसार्थी सथ्पको दष्ट ( सल) परिपित, असदिग्धः 
प्रथिपर्ण, स्व अनुत्त, वाचातारह्धिति अर क्रिसीको भी उद्धिन न करनेतराटी वाणी वोटना चाहिये | ६॥ 
ग्याकरे गुण तया दता सदरीमाति जानकर दूत सापक्रो सदे भे छोड़ देनेवाल, परटूकाय जीवोपर 
संयन सहनेवाया तथा साघुच्व-टन्मे सदा त्यर्‌ बुद्धिमान्‌ साधक्र केवक हितकारी मधुरमापा बोरे ॥७॥ 
त्ष शरीर पुस स्वयं जानकर अयतरा गुरजनोसि सुनकर प्रजाका हित करनेवलि धर्मा उपदेशा करे । जो 
आचरण निन्य हे, तिद्ानवरटे दो उनका कमी सेवन न करे | ८ ॥ विचारवान्‌ मुनिको वचन-्ुद्धिका 
म्ीभनि जन प्रति करके दूषित वाणी सदाके स्यि छोड देनी चाहिये ओर घूत्र सोच-विचारकर बहत 
परतिवित जीर तिर्नोमि कचन बोलना नाहिये ! इस तरह बोल्ने सप्पुरपोमे महान्‌ परसा प्रा होती दै ॥९॥ 
कनेदी पाना, नपुंततसते मपु) रोभीको रेगी वीर चोरी पोर कदा ववि स्त्व ह तथाति पेत षर 
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कना चाहिये ( कोक इक्तसे उन व्यक्तिर्योको दुःख पर्हेचता दै ) !} १० ॥ जो मनुष्य भूमे मूतः 
भस्य कन्तु ऊपर्से प्तघ्य माद्धप होनेवाटी मापा वोट उख्ता है वह भी पापसे अटता नहीं रहता, तव 
भला जो जन-वृञ्चकर्‌ कतव्य बोच्ता है उसके पापका तो कहना दही क्या! | ११} जो भाषा कठेर हो 
दू्तरोको भारी दु.ख प्चानेवाटी हो--वह सव्य ही क्यो न हो-- नी बोटनी चाहिये । गर्योकि उत्से 
परापरा आच्च होता दै ॥ १२॥ 
२--अस्तेय-- 
अतेणम्‌ सुच 
चित्तम॑तमचित्तं वा, अप्पं बा जह्‌ वा वहु । द्तसोहणमित्तपि, उम्गहं से अजाहष्या ॥ १॥ 
तं अप्पणा न गिष्टन्ति,नो पि गिण्डावए परं | अन्नंवा गिष्डमाणंपि नाणुजाणन्ति संजया ॥२॥ 
( दग० अ० ६ गा” १४१५) 
उडदं अहेय तियं दिमासु, तसाय जे थर जेय पाणा। 
हर्दि पाएं य संजमितता, अदिन्नमन्नेखु य नो गहेजा । ३॥ 
( सत्र° श्रु १य० १० गा०२) 
तिव्वं तसे पाणिणो थ्ररे य, जे दिमति आयसं पश्च 
जेद्षए दोह यदत्तदारी, ण सिक्ख सेय वियस्स फिंचि ॥ ४॥ 
( सूत्र श्रु°अ०५उ० १गा०४) 
दन्त सोहणमादस्स, अदत्त विचजणं । अणवज्ञेसणिज्जस्छ गिष्टणा अयिदुकरं |} ५॥ 
( उन्तरा० अ० १९ गा० २७) 
यर्थ--परा्ं सवरेतन हो य्‌ अचेतन, अल्प ह्य या वहत) दति कुरेदनेकौ सीक भी जिस गृहस्थ- 
ॐ जपिकारमे हो उसकी ज्ञा च्य श्रि प्र सपमी सावक्रन तो खयं ग्रहण करते है न दूसरोको 
रहण करनेके चि प्रेरित करते है जर न ग्रहण करनेवा्छेका भनुमोदन करते है ॥ १-२ ॥ ऊँची-नीची 
ओर तिची दिशम जहो कीं भी जो त्रस ओर स्यावर प्राणी हं उन्हे सेयमसे रदकर अपने हाथोसे, पैरेसे 
किसी नी अगसे पीडा नदीं पहचानी चाहिये । दूस्गंकी तिना द्‌) हई त्तु भी चोरीसे ग्रहण नहीं करनी 
चाय ॥ २॥ जो मनुण्य अपने द्ुलक्रे चयि त्रप तया स्वर्‌ प्राणियोकी नूरप्ूयक दिसा करता है-- 
उन्दं अनेक तरसे कष प्ुवाता है, जो दृपरोकी चोरी करता दै, जो गादरणीय व्रतोका कुछ मी पान 
नी करता; ( वदं भयङ्कर क्टेशा उठता है )॥४॥ रोति कुरद्नेकी सींक आदि तुच्छ वस्तुं भी 


विना वि चोरीते न लेना, निदो एवं एवणीय भोजन-वान भी दाताकरे हसि दिया इजा टेना, यह बडी 
दुष्कर तदै ] ५॥ 


» -व्रह्मचर्थ-- 
वभचरिय सुत्त 
खेणा | उगगं मदव्वयं वं, धारेयव्चं॑सुदुकरं ।॥ १॥ 
वभचरियं घोरं । ( उत्तरा० ^ १९ गा० २८ ) 
अ र परमाव ददिष । नाऽऽयरन्ति शुणी लो, सेयाययणवङ्जणो ॥ २॥ 
(दष०्य० ४ गार १६) 


षिर्‌ अवरभवेरस्स, कामभोगरदर 
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मूलमेयमदम्मसम) महा्ोसतयुस्दयं । तम्हा सेहूण संसग, नम्गुथा वञ्जयस्ति णं | २ ॥ 
ध . ( दश० अष गा० ११) 
विमूा इचिसंस्म्मो, पणीयं रसभोयणं । नरस्सऽत्तगतेसिस्, विसं तालउडं जहा ।॥ ४ ॥ 
( दश० अ० ८ गा ५७) 
न्‌ र्य लबण्णं पिलाने हासं सजंपियं ईयिय पैटियं बा | 
इन्थौण चित्तंति निेसदत्ता, ददद ववस्से मणे तवस्सी ॥ ५॥ 
( उत्तरा० अ०३२गा० १४) 
अर्दंसणं चेव अपन्धरणं च, अचितणं चेव अङ्गित्तणं च। 
हत्धीजमगस्ाऽऽरियिर्ज्चाण सुगणं, दियं सया वंभवषए्‌ स्याणं | ६ ॥ 

( उत्तरा० अ० ३२ गा० १५) 
सण पल्हायजणणी काम राग ॒विवद्हणी । वेभचेररथो भिदु, थीकहं तु पिद्रए ॥ ७ ॥ 
समं च संध रीरि) सक्रहं च अमिक्खणं | पंभचेगर ओ भिस्ख॒ सिच्से परििज्ञए । ८ ॥ 
धग पच्वंग मंडाणं, चारहविय पषठियम्‌ । बंभचेररय थीणं) चक्युगिज्श्ं चिवञ्चए ॥ ९॥ 
कररयं सदयं सीव दमियं थणिय-कन्दियं । वभचेरर ओ थीणं, सोयगिञ्ज विवञ्चए ॥ १०॥ 
दासं किं रहं दष्प्‌, सटहम्माऽचत्तामियाणिय । वभचेरर ओं थीणं, नाणुचिन्ते पमयाहषि ॥ ११॥ 
पणीयं भत्तपाणं तु चिप्पं मयश्िड्टणं । वंभचरर्‌ आ भिक्खु, निस परवञ्नए । १२॥ 
धम्मटद्र भिये काटे, जत्तत्थं पाणिहावणं । नाहुमत्तं तु युजेजा, वंभचेररओ सया ॥ १३॥ 

( उत्तरा० अ० १६ गा० २--८ ) 
जहा टवग्णी पटरि्धण वणे समारुभो नोवस्षमं उवह । 
एषिन्दियम्मी वि पाम भोहणो, न वंभयारिस्स हियाय कस्स ॥ १४॥ 

( उत्तरा० अ० ३२ गा० ११) 
विभृमं परिवज्जेन्जा, सरीर परिमंडणं । वंभचररय भिचख) सिगारत्थं न धारए ॥१५॥ 
मुद्दे स्वे य गन्घेय, रसे एते वव य । पंचविहे काम युणे निचसो परिज्ञए ॥१६॥ 

( उत्तरा० अ० १६ गा० ९-१० } 

द्ये काम भोगे य्‌, निचसो परििज्ए । संकद्णणि सन्वाणि वन्जेा पाणिहाणवं ।१५७॥ 

४ ( उत्तरा० अर १६ गा० १४) 
कामाणुगिद्विप्पभवं खु दुक्खं, सन्वस्स लोगस्स सदेवगस्स । 


जं काइयं साणसियं च किचि, तस्सऽन्तभं गच्छई ीयरगो ॥ १८ ॥ 
# ( उत्तया० अ०३२गा० १९) 


देप दाणव गन्धवा, जक्सरक्खसक्रिलरा । व॑मयारि नमं सन्ति दुकरं जे ईरेन्तितं ।१९॥ 


एस ष्म भुवे निचे, सासये निणदेसिए । सिद्धा सिञ्न्ति चाणेणं सिञ्किस्सन्ति तहा परे ॥२०॥ 
( उत्तरा० अ० १६ गा० १६-१७ ) 


अर्थ काम-मोगोका रस जान छेनेवलेके ल्यि अत्रह्मचर्यसे विरक्त होना ओर उग्र बरह्मचर्यं महा- 

त्तका धारण करना वडा कठिन कार्य है ॥ १॥ जो मुनि सयम-घातक दोषोसे दूर रहते है, वे 

लेकमे रहते इर भी दुःसेव्य, प्रमदखरूय ओर भयंकर अग्रमचर्यका कभी सेवन नहीं 
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करते ॥ २ ॥ यह अद्रहमचयं अधर्मका मूल है, महा टोपोका स्थान ह इथये निग्रन्य सुनि मेधुन-संसरगका 
पर्या पलियाग करते है ॥ ३ ॥ आत्मशोधक मनुष्यकरे व्यि इरीरका श्र्धारः च्ि्योका संसग ओर पौष्टिक 
खारिष्ट भोजन-सव ताच्पुट विपके समान महान्‌ भयंकर है ॥ ¢ ॥ श्रमण तपसी ियोके रूप, खव्ण्य, 
वित, हास्य, मुर्‌ वचन, संकेन-चेश, हाव-माव ओर कटाप्न आदि मनम तनिक भी विचार न लये 
ओर न इन्हे देखनेका कभी प्रयत्न करे | ५५ ॥ क्ियोको रागपूर्वक देखना, उनकी अमिचपा करना, उनक्रा 
चिन्तन करना, उनका कीर्वन करना आदि कार्य ब्रह्मचारी पुरपको कदापि नह्य करने चाहिये । त्रह्यचरय- 
तरतमे सुदा रत रहनेकी उच्छा रखनेवाठे पुरुपोके लि यदह नियम अव्यन्त हितकर है ओर उत्तम ध्यान प्राप्त 
करनेम सहायक है ॥ ६ ॥ त्रहमचर्यमे अनुरक्त भिक्षु सो मनमे वैषयिक आनन्द वैदा करनेवाटी तथा काम- 
भोगफी अस्ति बढनेवाटी सी-कथाको छोड ठेना चाहिये ॥ ७ ॥ व्रहमचर्यरत भिक्षुको दियोके साथ 
वातचीत करना चौर उनसे वार-वार परिचय प्राप्त करना सदाके ट्य छोड़ ठेना चाहिये ॥ ८ ॥ ब्रह्मचर्य 
रत भिक्षुको न तो चियोके अद्भपर्यद्वोकी छन्दर॒सृतिकी जर देखना चये बौर न ओखोमे विकार 
पैदा करनेवाठे ह।व-मण्वो ओर स्नेहमरे मीटे वचनोकी दी भोर } ९ ॥ व्र्यचर्यरत भिष्ुकरो नियोका 
करू नन, रोदन, मीत, हास्व्‌ सीत्कार ओर कर्ण-करन्ड न--जिनके घुननेपर विकार पैदा होते है--घुनना 
छोड ठेना चाये ॥ १० ॥ त्रह्चर्रत भिक्षु क्ियोकरे पर्ातुमूत हास्य, क्रीडा, रति, दरण, स्टसा-वित्रासन 
अपरि कार्योको कभी भीस्मणन करे॥ ११॥ ब्रह्मचर्यरत भिष्चुफो शीघ्र दी वासनावर्भक पुश्रारक 
भो जन-परानका सटाके चि परित्याग कर ठेना चाहिये ॥ १२ ॥ त्रहमचर्यर्‌त सिरचित्त भिक्षुको संयमयात्राके 
निर्वाहक व्यि हमेशा धर्मानुक्ूत त्रिधिसे प्रा परिमित भोजन ही करना चाहिये । कपी ही भूख क्यौ न ल्मी 
हौ, ल्ख्चवा अधिक मात्राम कभी मोजन नहीं करना चाहिये ॥ १३ ॥ जैसे वहत अधिक दंधनवाने जंगम 
परनसे उत्तेजित दावाग्नि शान्त नदी होती उसी तरह मर्यादासे अधिक भोजन करनेवाले व्रहमचारीकी इन्दियामि 
भौ शन्त नहीं होती । अधिक भोजन त्रिपीको भी हितक्रर नही होता ॥ १४ ॥ ब्रह्मचय॑रत भिक्षुको श्रगारके 
टये उरीरफी गोमा ओर सनव्छका कोई भी श्रगारी काम नदी करना चादिये | १५ ॥ ब्रह्मचारी भिचुक्रो 
दाब्द, श्य, गन्ध, रस जीर स्पज--उन पच प्रकारके काम-गुणोकतो सद के चयि छोड देना चाहिये ॥१६॥ 
धिरचित्त भिक्षु, दुर्जय काम-मोरगोको हमेश्ाकरे च्य छोड ठे । इतना ही न्दी जिनसे ्रह्मचर्थमे तनिक मी क्षति 
पद्रुचनेकी सम्भावना हौ, उन सत्र राका-स्थार्नोका भी उसे पररियाग कर ठेना चादिवे | १७ ॥ वटोक- 
सटित समस्त सपारके श्वारीरिक तया मानघिक्र समी प्रकारके दुःखका मू एकमात्र काममोगोकी वासना ही 

ह 1 ज साधक इत सम्बन्धम्‌ वीतराग दों नाता हे, वह शारीरिक तथा मानिक सभी प्रकारके दुःखोसे छट 
जत्तादै॥ १८ ॥ जो मनुप्य इम प्रकार दुष्कर व्हचर्थका पाटन करतः है उसे देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष; 
राश्स अौर्‌ करिन्नर्‌ आदि सभी नमस्कार करतें | १९ ॥ य व्रह्चर्य वर्मं वुत्र है, निव्यदै, शादवत ह 


यर्‌ जिनो ह । उक द्वार पूर्वकाक्मे जितने ही जीवसिद्ध हो गवे है, वर्तमानम द्यो रदे है 
ओर भव्रिप्यमें दोग ॥ २०॥ 
"अपरिग्रहः 





 अपसिगरसत्त 
न स परिमि उचो, नाघ्रपृतच्ण तादणा । यच्छा परिणा इुत्तो इ उुत्तं मरे्िण ॥ १॥ 
( दश० अ० £ गा० २१ ) 


रेदिरे 


स्य २८ | सदद्व यन्यास्तियन्रदचयीपरि्रहा यमाः [ खश्छनपाद 





घण-पन्न-पेपवग्गमु, परिमह पिवज्णं । सव्ारदम परिचाभो निम्मसचं सुदक्रं ॥ २॥ 
~ लों ल्ट ररि 2 ( उत्तर० मर १९ गा० २९ ) 
विद्पव्यहपं लेण, तेर्ट, दसि च प्मणिवं । न ते उन्तिदहिमिच्छन्ति तायपुत्त-ग्ओरया ॥२॥ 
प । व ( द° अ०६्गा० १८ ) 
ञं {नन्व पायं दा वटं पायपुंणं । तरि संनम्य घ्रन्ति परिहरन्ति म्‌ ॥४॥ 
( टश० अ० ६-२० )} 

नच्वधु उरि वृष. चंग परतिगहे । अवि अप्पणो विदेहस्मि, चाऽऽयरन्ति ममायं ॥ ५॥ 
( दश० अर ६ गा० २२) 

नो्न्येम अणुष्छापनो, मन्ने अन्नवस सत्रि । जे सिया यच्निदीफमे गिदी) पच्च न से ।॥६॥ 
( दश० अ० गा १९) 

श्राति नरधम ज्ञानपुत्र ( मगवान्‌ महावीर ) ने बुक वल आदिं स्थूट पदार्थोको 

त~ नत मनल्या २ नालिकं प्ररिनह तो उन्दने किसी भी परदर्थिपर्‌ मूर्व्छाका-- आसक्तिका 
रा नयाय ॥ १॥ प सवती धनधान्य ओर्‌ नौकर-चाकरर आटि सभी प्रकारके परिग्रहोका 


(0 


न + [कये 


त्वाम करनय नता द} एमत प्के करा पटियाग करके तर्म्ा निर्म होना तो ओर्‌ भी कठिन वात है 
॥ २ ॥ तो सनी सन्पुव ( भगवन्‌ मरातरीर्‌ ) करे प्रचचनोमे रत हैँ वे विड ओर उद्वे आदि नमक तथा 
दे, वा. युय आनि भिमो व्क स्यद्‌ वनेका मनमे संकलयतक नहीं करते ॥ ३ ॥ परह-विर्त सुनि 
जो भवत, णत, य्दर ॐर्‌ रनोन्रग आहि चतुर्ण रते है वे सतर एकमात्र संयम र्षाके चये दी रते 
ट --नान्स ति ६ ( टले सवनेन कि परकारमी अपुक्तिा पात्र नही हे) ॥ ४ ॥ ज्ञानी पुरर, संयम 
नाथत उमे चेन ओर स्वनेमे कदी मी किती मी प्रकरा ममत्व नदी करते ओ तो क्या, अपने 
तरनत ग मन्ना नदीं रत ॥ ५ ॥ संप्रद करना, यह अंदर रदनेवाले लोमक इल्क ह । अतपए्व 
य समनाष्जो सधु मर्यादाविह्द कु भी सग्रह करना चाहता है,वह गृहस्य है-साधु न्दी है ॥६॥ 
त नि--यम-तियणके तरिता कोड्‌ अभ्याघ्ी योगमा अपरिक्रारी नही हो सकता | यह न त 
अभ्व््धियक्रिण्िद्ी दर सव आ परपवायक्रे लिये अत्यावदयक है । इनमे यमोका सारे समाजसे निष्ठ 
सन्वन्थ तोता हे, इतत कारण इनके पारनं एव मनुष्य परतन्त्र हे अर्थात्‌ यह सत्र मलुष्योका परम कर्वव्य 
ह, जेता करि मनु महासन रिते ह--= 
यमान्‌ सेषेत्त सदतं न नियमान्‌ केवखान्‌ बुधः । 
वमान पतत्यद््वाणो नियमान्‌ केवलान भज्‌ ।--( मद° ) 
ुद्रिमानूछो चष्धिये किं योक खगातार सेवन करे, केव नियर्ोका ही नर्द; क्योकि केवट 
नियमो सेत्रन कनेर यमोका पठन न करता इजा गिर जाता है| 
यहं उप्त मूं उख्या केवर उतनी ही की जायगी, जो योगियो तथा योगके जिक्ञाुओके अभिमत 
ट्र | सूत्र ३१ के व्रि वि०्म उनका पामन्य ओर व्यापक ख्य दिषम्या जायग--- 


अदिसासत्यास्तेयवरह्मचयोपरिग्रहा यमाः ॥ ३० ॥ 
शब्दार्थ--अर्दिता-तत्य-अस्तेय-जहाचय-अपसिहाः=अर्दिसाः सत्यः अस्तेय, त्र्मचर्यः अपसिरह; 


~+ 


यमाः-~यम दं । 
देष 





साध्वनयाध्र ] पानञ्यलयोगप्र॑दीय [ स्रः ३० 
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जन्वयार्थ--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यम हैँ | 
व्यास्या--अहिंसा-गरीर, वाणी अथवा मनते काम, क्रोध, लोम, मोह, मय आदिकी पनोवृ्तिर्योके 
साथ किषी प्राणीको शारीरिक, मानिक पीडा अथवा हानि पर्हुवाना या पर्ुचवाना या उसकी अनुमति 
देना या स्पष्ट अगवा अस्पष्ट ख्यसे उसक्रा कारण बनना हिता है, उपसे वचना अर्हिसा है । गौ, अश्च आदि 
पञ्जरा उचित रीतिसे पारन-परोषण करके प्राण-हरण न करते हुए उनसे नियमित ख्पसे दघ आदि सामग्री 
प्राप्त करना तथा सेवा ठेना हिसा नदीं है, प्रर यदी जब उनकी रक्षाका ध्यान न रखते हए सेवा आदि 
्रूरताके साय टी जाय तो हिसा जाती है। 
रिक्षर्थं॑ताडना देना; रोग-निवारणाथं ओपधि देना अथवा ओपिरेशन करना, घुधारार्थं या 
प्रायधित्तके च्यि दण्ड देना रिसा नहीं है, यदिये विना द्वेष आदिके केवट प्रेमसे उनके कल्याणार्थं किये 
जाये । प्रर यदी जव देषः काम, क्रोध) लोभः मोह ओर भय आरिकी मनोवृत्तियोसे मधित हों तो हिसा 
हो जते हैँ | प्राणोक्ता शरीरसे वियोग करना सव्रसे बडी हिता है | श्रीव्यासनी महाराजने अहिंसाकी 
व्या्या ईप प्रकार की है कि सकाम सर्प्रकारसे सव प्राणिर्योका चित्तम भी दोह न करना अर्िसा है । 
अर्हिंसा दी सव यम-नियमोंका मूर है, उसीके साधन तथा सिद्धिके व्यि अन्य यम ओर नियम है बौर 
उसी अर्हिसाको निर्मल रूप वनानेके व्यि प्रहण किये जति है | 
पश्चदिखाचार्यजी कहते है-- 
स रवल्वयं व्रादमणो यथा यथा व्रतानि बहूनि समादित्सते तथा तथा प्रमादकृतेभ्यो हिंसा- 
निदानेम्यो निवर्वमानन्तामेष्राव्दातसूपामरहिंसां करोति । 
निश्चय यह त्रह्मण ( वेदञत्ता योगी ) ज्यो-ज्यो वहुत-से व्रतौ--यम-नियमोको धारण करमेकी इच्छा 
करता है अमात्‌ अनुष्ठान करता है त्यो यो प्रमादसे क्रिये हए हिंसा आदिके कारणद्डपम पापोसे निद्र 
हुआ उसी अहिंसाक्रो निर्म करता है । 
उर्हिसा तथा अन्य सत्र यमोके विपरीत आचरण करनेमे मुख्य कारण अपनेको छोटेसे भौतिक 
रारीरमं संकुचित ख्पम देखना है, इसच्यि योगियोके व्यि तो अहिंसाका उच्चतम ख्य प्राणिमात्रे अपनी 
आलाको व्यापकरूपमे देखना है । यथा-- 
यमु. सवाणि भूनान्ात्मन्येशजुपतरयति । 
सवेमूतेषु॒॑चात्मानं ततो न विजुगुप्सते | (श्य ६) 
जो ( साधके ) सम्पूणं मूर्तो करो ( अपनी ) जाता ही देखता है ओर समसत भूतोमिं भी अपनी 
आत्माको ही ठेखता है, वह इक्त ( सर्वासिदर्शन ) के कारण ही किसे धृणा नहीं करता › 
यथिन्‌ स्ाणि भूतान्यान्मैवायृद्धिजानतः | 
तत्र को मोदः कः शोक एकत्वसनुपद्यतः ॥ 
जिस समय ज्ञानी पुरपकरे ल्य सत्र भूत ( अपनी ) आत्मा ही हो गये, 
देखनेवाले उस विद्वान्‌ क्या शोक ओर क्या मोह हो सकना है | 
इस विशार व्यापक दृ्टिके सम्बन्धमे यह शङ्खा न करनी चाहिये छि इस समत्वबुद्धिसे तामसौ- 


२ 


उस समय एकत्व 


खु ३० ] जर्हिंसासत्पास्तेयनरह्यचयौपरिधहा यमाः [ साधनशएद 





राजसी प्रकृतितरले प्रागियोकरे प्रति रि प्रणवे रति वयसे कन्निई गगन, पष 
करणम तामसी, राजसी ओर तातिक तीनों प्रकारक वृत्तियोका उदय ओर क्षय होता रहता ह | जि 
महान्‌ योगीने ऽन संकौणं मावोको हटा दिया है, बह सारे अन्तःकरणे तया उनकी वृततियोको अपने ही 
अन्तःकरण ओर इृत्ति-जैसे रूपमे देवता है । जि प्रकार अपनी तामसी, राजसी वृत्तियोके निरोधपूर्वक 
सा्तिकः दष्तियोक्े उदय कनेक यतत करता है, इसी प्रकार सरे अन्तःकररणोकी तामपी, राजसी दियो 
हटाने ( क्षय कएने ) ओर सासि दृत्तियोके उठने ( उदय कने ) की चेश करता है । 
यर्दिसाका सामान्य रूप पत्र ३१ के विदोष विचारम्‌ देदे | 
२. सत्य--वस्तुका ययाथ ज्ञान दी सत्य है । उसको शरीरसे कामम खना शरीरका सत्य ३, वाणी- 
से क्डना व्राणीका स॒त्य है ओर विचारय लना मनका सत्य है| जो जिस समय जिसके ल्यि जैसा 
ययाधख्यसे कना चाहिये वी सत्य है अर्यात्‌ कर्तव्य ही सत्य है । अहिंसा तीनो कालम सत्य है । इ 
कारण यथार्थह्यते यथार्यनानसे अंसके ठगने जो कुछ किया जाय, वह सत्य है । यदि कोई पुरुष द्वेषे 
दिल दुग्वानेके न्ये अन्घेफरो तिरस्कारके साथ अन्धा कहत है तो यह असत्य है, क्योकि यह दसा है 
ओर हिप सद्रा अक्षय है ] श्रीव्यासजी महाराज सत्यकी व्याख्या इस प्रकार करते है-- 
अर्यानुक्रूर वाणी ओर मनका न्यव्रहार होना अर्थात्‌ जैसा देखा हो, जैसा अुमान किया हो शौर 
जैता घुना हो वैसा ही बाणीसे कयन करना ओर मनम धारण करना । दूरे पुरुप अपने बोधके अनुसार 
ज्ञान करनिमे कटी इद वाणी यदि धो देनेवारी, भान्ति करनेवाली अथवा ज्ञान करानेमें असमर्थ न हो 
ओर सव प्राणियोके उपकारक व्यि प्रवृत्त हई हो; ओर जिससे किंसी प्राणीका नारा; पीडा अथवा हानि 
न हो, वह सय है | यदि इस प्रकार भी कदी इई वाणी प्राणियोका नाश करनेवाटी हो तो बह सत्य नहीं है 
बल्फि इस पुण्याभास पुण्यक प्रतिूप पापसे महान्‌ दुःखको प्राप होगा । ईसल्यि उच्छी प्रकार परीक्ष 
करके सव प्राणिपेकरे दित्थं सत्य वे । मनु मगतानूने भी एसा दी कहा दै-- 
सयं ब्रुयात्‌ प्रियं नयान्न ब्रूयात्‌ सत्यमग्रियम्‌ । 
सव्य बोले, प्रिय बोले, वह सव्य न बोले जो अग्रिय हो अर्थात्‌ सत्यको मीठा करक बोले, कटु 
करके न वोटे | । 
ोमियोके व्यि तो उच्तम सत्यका खरूय आत्म-अनात्म) चेतन-जड, पवित्र-छपवित्र) नित्य-अनित्यमे 
वितरवज्ञान अर्थात्‌ अत्माको त्रिगुणात्मक अन्तःकरण, इन्द्रियो, शरीर, विष्यो तथा भौतिक जगतसे सवथा 
भिन्न, निर्विकार, निर्देष, निच्करिय) असर्ग, भपरिणामीकूटस्थ) नित्यः शानखरूप विवेकपूर्धक देखना है | 
रकरत्यैव च कमीणि क्रियमाणानि सवशः । 
य; पुरयति तथात्मानमकर्तारं स॒ पश्यति || ( गीता १३ । २९ ) 
जो पुरुष समरणं कर्मोको सवर प्रकारसे परकृतिसे ही विपि हए देखता है तथा आत्माको अकता 


देवता है, बही देवता है अर्थात्‌ तच्न्नानी ह । 

सत्यका सामान्यश्ूप सूत्र ३१ के विशेष विचारे देख । 

२. अस्तेय--अन्यायपूकेक किसीके धनः द्रव्य जयता अधिकार दिका हरण करना स्तेय है । 
राजक प्रजाके नागरिक अधिकार दबाना; ऊचे मर्णवारो या घनपतिय 1 नीचे वर्णवार्खो ओर निर्धनोके 


देण 
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१ अगिकारोका छनना स्तेय है । अधिकारिगणोका स्ववित छेन) दुक्षानदरोका 
तित फा उचिन मूत्यते व्वादा दाम टना अथवा तीरम क्म ठेनातया ची नोमे प्िखवट करना इत्यादि 
लेय) परम प्रकारं किसी वस्तुमे प्रतत करनेकरा मूठ कारण चेम छर्‌ राग | इत देतु योगीका 
किती वन्नुमे राग होना ही स्तेय समन्नना चाहिये । पता व्यागना अस्तेय है । 

अस्तेय अविक व्याद्धकरे भ्िमुत्र २१ का विनेय विचर्‌ टे । 

४, व्रचचर्यं पशुन तथा अन्य्रिसी प्रकारसे भी वीय॑का नाज न करते षु जितेन्द्रिय रहना 
अर्मात्‌ अन्य नदर दद्धियाके निरीवपूर्वकर "उपस्येन्धियः के सयमङ्ना नाम व्रह्मचय ह । प्रतय ब्रह्मचयका 
पाटन वही करर पना दहै जो व्र्मचर्यके नाथ करनेवाले पदर्वके मश्नण तथा कापोदीपरक द्दयोके देखने 
ओर इम प्रकारकौी वार्नाओके सुनने तथा एसे विचारोको मनम नेसे भी क्चता रहै । 

ब्रहमचर्येण तणा देका भ्रत्युपपाष्तले। 
हन्द्रो द व्रह्मचर्यण देतरेस्यः खगभस्त॥ 
( अथर्व्रेद यध्याय ३० ५ म० १९) 
अर्थाद्‌ वरह्मचर्॑ख्य तमे वेवता्ओंने काच्को भी जीत ल्य है) इन निश्चयसे व्रहमचर्यदरारा 
देवनाओमे्रेष्ठ वना दं | 
न॒ तपस्तप दृत्याटु्ह्नचर्मतयोत्तमद्‌ | 
उन्यरेता भवेद्‌ मस्त सदप्रेनदहु सापः) 
अर्यात्‌ त्रह्यचय ही उच्छृ तप दै । इसे क्ठकर तपश्चर्था दूसरी नहीं हो सक्ती उध्वरेता पुस्प इस 
गरवे मुष्यरपये प्रव्यश्न देवता ही ६1 

्र्चयैकी महिमा पन्‌ दे | मधू विकर प्राणिर्योम जो जीवना दिखस्रयी देती है वह सव 
त्रदवरयस्न दवीप्रनष है | जौवन-कर ग्रत मौन्यं, तेज, आनन्द) उत्पाद, साम्य, अक्रपकत्य ओर सजीव 
आरि अनेकानेक उनम गुगोकता समत्र वरह्मचरथते ही होना है । व्रह्मचारी पुरक व्यि सासे फरो वात 
अप्तम्भव ओर्‌ अप्रा तदी हं) 

मिद्धे विन्द महायत्लं रिः मिध्यति भूतछे। 
यस्य प्रसादर्माहम्ण सप्राप्येनाच्ा म्‌ त्‌ ॥ 

यतद पश्र विन्दु ( वीयं) को साधनेवाटे अखण्ड व्रह्मचारी चि इत लोके को$ भी 
द्मा पतु ज भतम्नाय आर्‌ यतत्यहा | दम वर्वर प्रतते दी मेत ( भगवान्‌ शाकी ) 
पती मगन महिम हई द्। 
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राट ततौ मामं मँमान्मेदः प्रजामरते | 
सदनाञद्य तना सद्धा म्रजाग्राः जुक्रसस्मदः ।। ( सुश्रत ) 


। ति परप्य जो = मानन कतार बृ पदिक पटम्‌ जाकर पचने ख्गता है द्विर्‌ उत्तक्ता रस 
र ¢ उत र धान वनिते पठन हकर उनसे स्क पटा टोतां 


६7 


¡ रक्तता भी रोचि टिन पाचन 

मप तनन्‌ 8 | = धकर प्रच प्र नर ्िनच्् पश्चात्‌ पाप्य मे मेदसे हषी, हृडधीसे प्रना 

न्त्यं मन्ते मम तार्‌ पदा वीयं बनना । वद्ध वीय फिर ओजस्‌, खये पमपर्णं जरी व्याप्त 
५५ 
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हकर चमकत रहत दै । खीके इत प्म खुद्र अनि जुद्र सर पराक रज कहते है । वीयं कोत्की 
तरह चिकना ओर सकद दत्ता है भौर सज लद्की तरह लर होता है । हृ प्रकार रससे ठेकर वीर्य 
जर रजनक छः पतुओते पाचन कनै पौच दिनके हिसावसे प्रे वीक्ष दिन च्णमण चार्‌ घंटे गते हैँ | 
्नानिर्वनि रेच निश्चय क्रिया क्रि चाप्त सेर्‌ मोजनते एक सेर रक्त वनता है ओर एक सेर रक्तसे 
द्रौ तोला ववं वनता है | उम वरततररस तोद्र वायम उरघ्रर चाग्रे तोत्र अर्थात्‌ आवा सेर रक्त होता है। 
वदवि नीते भसुप्य सेरम( भाजन करे तो च्ीक्त सेर्‌ भोजन चाज दिनम होगा । अर्यात्‌ चारी 
दविनकी कमाई दो तो वीर्य हई । इतत हिसावते तीप दिन अर्थात्‌ एक महीनेकी कमा उद तोत्र हई । 
एकः वारम सलप्यका शर्य कम-वे-कम उद तल तो निकछ्ता ही होया । इतने केर परिश्रमसे वीस दिनम 
प्रात दोनी उद तोत्र अमूल्य अतुर दौ गत एक समयमे ही प डाच्ना कितनी वडी पूरयता है ] 

"मरणं वरि पतिन ¡ जीवनं चिनु वारम्‌ || अर्यात्‌ वीर्क नास दी गयु है ओर मचय अर्थात्‌ 
वीरय रक्ता दी जीवन है । 

मोतिवेद्धि ति ब्रमचर्थका वा्तविक खदूप--रयि अर्यात्‌ अननक्रे खीचनेके व्यि जो प्राणोकी 
आभ्यन्तर त्रिया दती ह उपस चाम भू है) वहं ब््तो, पञ्च, पश्वी जदि ओर ॒सनुष्ोमे समान है । 
बष् प्राणेकरि जनु? दी अननक सीते ह | यही कारणदहै कि व्रिंदोप-तरिप वृक्ष उन विरोप स्थानोरमे 
जरह उनके अनुदर पृध्यी-न गरिम परम नह होने हे नर्द उगते है । पञ आदि भी प्राणोके अनुकर 
ही अननक चत ह, यटि मनुष्करे ठुद्वपे इस लामा बुद्धिको न खोवैटेहो किंतु मनुष्य नाना 
प्रकार कसनायसि श्रमिन लोकर इष विक बुद्धिको खो ता है कि कित समय प्राणोको किंप्त-करिप 
व्रि्ेप रपि अण्‌ थनी आव्रह्यतता हे । को-कभी प्राणोमे भी कद वरिदेष कारणोके, अधीन होबर बाहर 
रयि अर्या अकी ओर आकरपित होनेकी अभ्यन्तर त्रिया होती है । यही काम-विपयत्रसनाके पीछे जाना 
ह ¡ दके चक्चीमूत हो जानसे चका खण्डन ह्येता है । दसच्े योमीकरे चयि बरहमचर्थका भस्तविकं 
खर्प प्ार्णोप्र एूरा अपरिकार्‌ प्रात ऊर लेना ह ओर प्राण आदि प्र वायु अन्तःकरण सम्मिटित कार्य 
, ह! अतः अन्त.करणपर प्रू अधरिमार कर्‌ लेना अवरस्य है | यह अपिकार्‌ बरहमनिष्ठसे प्रप्त हयौता है 
अर्त्‌ उत्त करसे ब्रह्मनिष्ठ दोना ही धरण ्र्चर्यफा वास्तविक खस्य है । 

जिन्न जानरीकरे च्वि सूत्र २१ का विदोप विचार देखें । 

५, अपलिह---पनः तम्प्रति, मोग-सामम्री अथवा अन्य वस्तुभओको अपनी ( दारीर-र्ना अदि ) 
आवदयकला ओसि शधि केवल अपने ही भोगके व्यि ्वरभ-दष्िते सचय या इद्धा करना परि हे । 
( आवद्ष्यक वह वस्तु है जिसके विना अभ्यास्त अथवा धार्मिक कायं निर्ि्नतपू्रक त चरू सवे अर्थात्‌ 
जो अव्यातमोन्नति भशवा धारतिक कामें साधनरूपसे आवदयक्र हो; किन्त पेपी वस्तु आका समर भी तिना 
दिसी प्रकरी आसक्ति या लगाव दोना चादिये अन्यया वह मी परिग्रह दी समचा जत्रा | ) 
इससे वचना अपरिप्रह है । प्र योमीके ल्यि तो सुव्रसे बड़ा प्परह अवया आदि क्लेरा, रारीर ओर चित्त 
आदिम ममत्व ओर अहङकार दै, जो सवर परिपरहके मूल कारण ह । इतके चिप इन सव क्लेशो अका 
न रखना दही अपरिप्रहफा स्त्षण अमित है । 

ञे सूत्र ३१ के विशेष विचारं देखें | 


ग्.७ 
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सद्र पि--इस प्रकार सामान्यरूपसे यमोका निरूपण करके अगले पुपनम उनकी सवसे ऊँची 

अवस्था वतते है-- 
जातिदेशषकाटसमयानवच्छिन्नाः सार्वमोमा महाबतस्‌ ॥ २३१ ॥ 

गम्दार्थ--जाति-देदा-काठ-समय-अनवग्छिना ;= जाति, देश, काठ जीर समय ( सकेत भनियमविंशेष, ) 
की सीमासे रहित; सावभौमाः=सवे अस्याओ्े पाठन करने योग्य; मषटात्रतम्‌-पहात्रत हे । 

अन्वयार्थ-- जाति, देर, कारु ओर समयक्री हदसे रदित सर्वमूमियोमे पालन करने योग्य यम 
महातरत कलते दँ । 

व्याल्या--जातिः देशः काठ ओर समय ( संकेतः नियमविरोष ) की हदसे रहित होनेका यह 
अमिध्राय है करि इनके द्वारा हिसा आदि यम संकुचित न किये जाथ | 

जातिदरारा संकुवित--गौ आदि प्य अयवा व्रह्मणक्री हिसा न कर्डगा | 

देश्मर सकुचित-दद्िर, मथुरा आदि ती्ेमिं हिंसा नदी कग । 

काले संुचित-चतुदंसी, एकादशी आदि तिथियोमें हित्ता नहीं करगा ] 

पमयद्यस संडुचित-समयका अथं॑यहौँ काल नही है वल्क विरेप नियम या विशेम संकेत 
है । जेसे देव अयव त्राह्मगकी प्रयोजन-तिद्धिके च्यि दसा कर्गा अन्य प्रयोजनसे नहीं । इषी प्रकारं 
जन्य य्गकरो सन्न केना चाहिये | अर्यात्‌ सभयाव्च्छिन सत्य प्राणहरण वाके संक्ररसे अतिस्कति 
मिव्यामापण न कख्गा । समयात्रच्छिन अस्तेय-ुर्भिक्षके अतिरिक्त चोरी न कग । समया्च्छिन 
तरसवर्थ--शतुकाठते अन्य समयमे खीगभन न कर्हगा । समयावच्छिन्न अपरिग्रह--पखिरके परिाटनके 
चये ही पररह प्रहण कर्णा | 

जवर ये यम ईस प्रकारक्गी संकीर्णतासे रहित सव जातियोक्े व्यि सर्वत्र सव॑दा सर्थथा पालन क्रिये 
जाते है तव महान्त कहखते हैँ | 

नतय रिचार--( सूत्र २१) इस सूत्रका यह भी भव दहै किं यपोका पाठनं किसी नाति- 
विलेप, देश.तरिशेप, काठ विरोष या अवस्था-विरोपके मलुप्योके ्यि न्दी है; किंतु यह भूमण्डल्पर 
रहने तभी जाति, देग, काठ जोर अवस्धावाटोके दिये पालने योग्य है, इसीचल्यि ये सार्वभौम महात्रत 
कते है । इते पके सूत्रम हमने यमोका उह लक्ष किया दै, जो योगियोको भभिभत है | अ इस 
भूक पि वरि मे हम उना वह विशाठ व्यापक ओर सामान्य खर्प दिखलनेका यत्न करेगे, जिसका 
सम्बन्ध सुरणं मनु्य-समाज ओर सारे रष्टेते है । 

नीत मू्रकी सद्गतिमें चत्र आये है कि यमोका सव्यन्ध केयर व्यक्तियोसे नही है परतु सारे 
मतुप्य-सनाजसे हे, इज्य तारे मनुष्य इनके पान करनेमे पपषटिरूपसे परतन्च है । कोई मनुष्य चाहे 
४ किमी जानि, देश, काठ, अवस्था, वर्णाशम, मत-मतान्तरका क्या न हो, यदि उसे मनुष्य-समाजमे 
रना हट तो उसके चि ये यम सर्वदा मननीय नौर पठनीय ह| 

संसारे फैली इई भयंकर भगान्तिके नाशा केवटमात्र उपाय यका यय॒र्भरूपसे पाटनं करना है । 
यमके अर्यी क्तत अर व्यस्य रनेवरालेके द । इनके पाटनसे सं्ारकी अवश्या टीकर रह सकती 
£ । यः शष्ट्राकि क्षत्रिय नासकाप्रि हिता सौर गृहस्थी बरहमचर्थका पान नहीं कर्‌ सक्ते, यमोको 


रे 
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ययार्थूयसे न समह्नेकरे कारण उलन होती है । उपकर निवारणार्थं यर्मोके खरूपको ओर सयष्टरूपसे 
दिगरानेका यल करते है-- 
अहिमा-- जिस प्रकार सारे क्टेशोका सू अषिया है, उसी प्रकार सारे यपोका मूल अर्िसा है । 
षटि नीन प्रकार्की ३--८ १) इारीखि-किसी प्राणीका प्राण-हरण करना अथवा अन्य प्रकारसे 
दयारीन्कि पीडा प््ैचना; (२) मानपिक-मनको क्टेदरा देना; (२) आध्यालिक्र-अन्तःकरणको 
मयित करना} चद राग, देष, काम, क्रोच, लोभ) पोह, भयादि तमोगुण वृ्तिसे मिश्रित होती दहै, जैसा 
करि मूत्र नीकतकी त्पास्यामे वनदा अवि है । किसो प्राणीकी किसी प्रकरासकी हिंसा क्रनेके साथ-साय 
हितकर अवनी आलिः हिसा करता है, अर्यात्‌ अपने अन्त.करणको ईिंसके शि संस्कारोके मठसे दूपित 
दता ह इन तानो प्रकासकरी दिसाओमे सव्रसे वडी हिता भग्रालिकर हिसा है, जेता किं ईडोपनिषद्‌- 
मे वताय ६-- 
असु नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः । तांस्ते परेस्यामिगच्छन्ति ये के चारमदनो जनाः 
( हेग उ०रमं०े) 
जो व आलवराती चग ह ( अर्थत अन्तःकरणको मडिनि करतेवलि हैँ ); वे परकर उन द्येको- 
म ( योनियोभ ) जति नो अक्के गक परहयते दै जर धने अधेरेसे दके इए ह अर्थाव्‌ जानरहित 
नृद्र नोच योनिम जति । 
र तया मनसी अचेश्वा जा प्रे्तम दै, क्योकि शारीर ओर मन तो अत्मकि करण्‌ ( साधन ) 
ह, जो मनुष्यो उसके कल्याणाय दिये गवे हे । इसव्यि हिंसक अधिक द्याका पात्र दै, उसके प्रति भी 
देप अगवा ब्रह्य देने भवना रखना रिका है । इप्तव्यि जिसपर रिक्ता की जाती है उप्तके तथा हिंसक 
दोने्षि कलराणा्ं दिसा-पापको हटाना चाये । योगीमे अर्हिसात्रतकी सिद्विसे आसिक ध द्तना वड 
जाता द्वि उठी संतिषिसे दी हिंसक ईिसाकी भावनाको व्याग देता है । मानसिक राक्तिवाले मानिक 
वते हिसा हया दै, वाचिक तया रीरि शकतिवलि जहोतक उनका अधिकार है उत सीमातक इन 
यक्त दिसाके गे फेम प्रयोग करे । शासक तथा न्यायाधीरोंका परम कर्तन्य ससार अर्हिंसात्रतको 
पायन करना दह । जि प्रकार कोई मलु्य मोन मयवा पागल हकर षी घातन 1 
पात खीरराके चि है, अपने दी शारीरपर्‌ अघति चाने कगे तो उसके भचिन्तरकीक यदं कतन्य 
हाभोसे वह शल हरण कर ठे । इसी प्रकार यदि कोई हिंसक शरीर- 


¢ [व 

होता ट क्रि उप्तकरे हिताथ उप्तकर हाथा ध त 
रूपी गचन जो ठतो उसकी आलसक्रि कल्पाणार्थं दिया गया दैः दूसरोको तथा अपनी ही आः 
हा है ओर अन्य किषी प्रकारसे उक्तका सुधार अस्तम्भव हो गया है तो भर्दिसा 


हिसार्ी आधात पर्चा र = 
तया उत्तके सदायकः अन्य सत्र यमोकी सुन्पश्य रतेधाले शसकोका परम कर्तव्य होता है कि उपके 
ध हिसात्रतमे वाधक नदीं है वरं अरहिप्ात्रतका रष्क ओर पोषक हे । 


म ¢ 
डारीरका उससे व्रियोग कर द्‌ । यहं काथ <| क 
धर्‌ यदि यह काय द्रेपादि तमोगुणी वृत्तिर्या अथवा वदरा की मावनासे मिश्रित है तो हिसाकी 
४ चाहिये 


¢ सचखूमी ¢ 
„ सीममि जा जाता है । अर्के खर्पकी दस भकार विवेकपूंक समञ्चन चाहिये कि सरू भः 
जान, वैराग्य ओर रेर्यं ( श्र मावनाओ > के प्रकाशषमे अर्दिता तया उसके जन्य सव सायन यमे; 
जर तमरूी अध, अननानः अवेरग्य ओर अनै ( नीच भावनाओं ) के अन्धकारे दसा तथा उसके 
१ 
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सहायक अन्य चारो व्ितकोमि प्रवृत्ति होती है ] धर्म-स्यापनके ल्य युद्ध करना कषत्रिरयोका कर्तव्य है 
उपसे वचना हिसार्यी अममे सहायक होना है । 
खधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि | 
धम्याद्धि युद्धष्चटरेयोऽन्य्कत्रियसख न विद्यते ॥ ( गीता २।२१) 
धर्मक समद्मफर भी तुद हिचकरिचाना उचित नहीं है; क्योकि धयुद्रकी अपेक्ना क्षत्रियकरे लिये 
ओर कुष्ट अभिक प्रेयस्ठर नदी हो सकता । 
यच्छा चोपपन्नं खगंदारमपा्रतम्‌ । 
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थं लभन्ते युद्धमीद्श्म्‌ ।! ( गीता २। ३२) 
दे पर्थं | यो अपने-आप प्राप्त हृभा जर मनो खरगेका द्वार दही घु गया हो, पेता युद्ध ते 
माग्यराटी क्षत्रियो ही मिलता हे | वेदे भी पेता बतखया गया है | यथाः-- 
ये युध्यन्ते प्रथनेषु सुरासो ये तनूत्यजः । 
ये वा सहसरदक्षिणास्तां धिदेवापि गच्छतात्‌ ॥ 
( भवर्व० १८ । २ १७; क्रृग्वेद १ । १५४ ।३ ) 
ज संग्राममे स्डनेवणे ह, जो द्खीरतासे शरीरको व्यागनेवाटे है ओर वे जिन्दोने सन्नो 
दप्निणार्‌ दीह तु. उनको ( अर्ध उनकी गतिफो ) मी प्रप्त हो| 
अपनी दचल्तकरे कारण भयभीत होकर अत्याचासियेकरे अल्याचार सहन करना, अपनी धन- 
नप्यत्तिफो चोर-उाकु्ेसि हरण करवाना, अपने समक्ष अपरने परिवार, देशाः समाज अथवा धर्मको दुर्जनो- 
ठरारा अप्रमानित देखना अद्टिसा नही है, वक्ि हिसाका पोपक कायरतापी महापाप है । इतना वत 
देना ओग अवव्यकर है कि ्ात्रधर्मानुतार तेजौ वीर दी अर्हिसा-वरतक्ा यथर्थछ्यसे पारन वर सकता 
हे । दत्रः उरपोफ, कायर, नुक हिसर्कोपी हिसा बढ़ने भागी होता है | 
उदाहरणार्थं डाकू सगटन भौर मृद्युसे निर्भयता--उन दो शक्तियोको ठेकर निकर्ते है | जो पुरुप 
युके भयसे अपना वन जीर सम्पत्ति धिना मुकत्रिला किय हए आसानीसे दे ठेते दै, वे उनके दरे 
स्थानोम दावा डाके ओ दटनेक्रे उत्साह वोर्‌ दिम्मतको वङ्ञकर उनक्रे इस प्रकारकी हिसा पापक 
मामी व्रनतेद } जो वीर्‌ युदय उनसे अविक मृयुसे अभव्य आतव ओर संगठनरूप शव्यं शक्ति 
र्वनेरट्‌ जर्‌ सगथिनि होकर निर्भयताके साय उन उकुर्मोका मुकात्रिय क्रते है, वै अपने प्राणोको 
त्यौकर्‌ भी उन अव्याचार्यितरे तरे स्थानमि दाका दालनेक्रे उत्साह ओर हिम्मतको कम करते ह, वे 
उन तातो घटाकर अर्हिततार्ी पुण्यक्रे भागी वनते दै | यष्टि वे इक्र संपराममे सफ दोतते 
मग्नं जन ओर सम्पति दे्रयनो मोगते दै ओर परि वकिदान होति है तो खर्गवो प्रा होते हे | 
४ पवि यट प्रयाभी क्रि जवर वे उत्याचारी त्रिधर्मा यवनेकि सुकते अपने धर्मं ओर ठेरको 
स. दते थे ते] उनके छोटे वन्ये जौर रियो आगक्री चितम मस्म दो जाती थी भौर 
रद मिषु सायम्‌ तच देकर एव-पक सैको चत्याचाशिोकरो न सरके घाट उतारकर वटि दो जति 
1 धन परान अम आर देयग्धाक्ते धरम कर्तन्यको अपने यन्त मवत प्रा कर्‌ जति थे] पर इत 
नरना माय-ताय उन्म पक्र सङीर्णता यौर्‌ वायत दगुगभी धाः, जी उन्होने अपत्य गरीव अर नीची 
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नानि करनेवाले अपने मयोक्तो उनके धार्मिक, सामाजिक, नागचि, र्ट ओर अर्थकर अधिकारोसे 
दिनि करके उनके अद्रसे मनुष्यत्वक्रे अमिानके सस्ारतकको निकराठ दिया था | यह स्तेयूप पाप 
टी उनकी अततद्गव्ताका कारण दुआ | यदिते इतत लार्थेमय सकरर्णं दृष्टिका परियाग करके इन सव 
अस्य माव्योमे अपनी-ज्ती जूरवीरता तवा धर्त्रेम जर्‌ देशभक्ति उन करनेका यन्न करते तो वहत 
सम्भव है पि भारनेव्का उतिदास्त आजके इतिहासे कुछ ओर दी विचित्र खूप च्खिने योग्य होता | 
सेतारमे तारे रष्क खनन््रताका भी मूः उपाय यदीह सकतादहै किं परावीन रके सारे न्यक्ति 
संगटितरूपमे निर्भय होकर यड टट संक्र्प करट क्रि यदि जीना है तो स्वतन्त्र राके वायुमण्डले ही 
शात ने अन्यप्रा स्वतन्बनाकरी वेदीपर्‌ वलि हो जर्थैने | 

अदिप ओर सयक अवनार महसा गावीजीने जव एकः गायके वछडेकी अलयन्त सणावस् 
सारे लरीरमे कड पड जने ओर्‌ उप्तका कष्ट अपहनीय हो जानेपर उसके वचनेकी कोई सम्भावना न 
टेश्वी, तव उनकी सप्रवान बुद्धिने उपीको विवेकपूर्ण अर्दिता निश्चय श्रिया कि उसको उस अस्तहनीय 
कटने घवानेकरे चि जि्ती अपयिद्धारा रीश्र उसके रण शरीरको प्रथक्‌ कराने सहायता की जाय । 
व्रर्‌ यदी कायं यद्वि को चिकिनः रोगीके चिकरितासे तग आकर अथवा उसका कोई सम्बन्धी उसकी 
तेव्रा-खुशररसे वचने च्ि तम्प प्रवादसे करे तो बह धोरर्ि्मिं प्रवृत्त हो जायगा | एक रष्टदरारा 
अर्दिता महात्रतकरे पाच्नका सव्रसे वडा उदाहरण सश्राय्‌ अशोके समयमे मिक्ता है । 

स्वताधारणने धियि अर्हिसाल्य व्रतके पाटन करनेमे सत्रसे सरल कसौटी वह है 7० 1० 
०९5 85 30 एव 0६लत्ऽ ०० ५० अर्थात्‌ पूसयेके साथ व्यवहार करनेर्मे प्रहे यह भली 
प्रकार जचद त्रि यदि तुम इनके खानपर होते ओर वे तुम्हारे स्थानपर तो तुम उनसे किंस प्रकार 
का व्यवद्‌।र कराना चाहते । वस, प्रेता दी तुम उनक्रे साय व्यवहार करो । यदी सिद्धान्त सत्य ओर 
अस्तेय आदि यमेमिं भी धट सकता है | 

हर समय इतत वातका ध्यान रखना चाहिये क्रि हमार जीवन प्राणिमात्रे ल्यि घुखदायी ओर 
कल्यणक्रारी ह्यो । कोई काथ पेखा न होने पाये, जिततसे किंीको किसी प्रकारका टुःख पटच । 

हिसाकरे सम्बन्धमे इस वातका व्यान रखना चाहिये कि किप्तका जीवन कितना मनुष्य-समाजके 
य्यि उपयोगी अथवा हानिकारकः है; क्थोकि मनुष्य-जीवनमे दी आ्मोन्नति की जा सकती है 1 अर्यात्‌ 
खटपठ, न, मच्छर, पिस्सू आदि दिंसक्र जन्तुर्ओूकी अपेक्षा साधारण कीट, पतंग आदिकी हिंसा अधिक 
जडी है | उनक्ती अपेक्षा साधारण जानवरकी | साधारण जनवरोक्री अपेक्षा उपयोगी पञुओकी । 
उपयोगी पञ्चओकी अपेश्ना मनुष्योकी । साधारण मनुप्योकी अपेक्षा उन उच कटिके मनुष्यकी जिनका 
जीवन पवित्र ओर उच्छ है, जिनसे देश, समान ओर प्राणिमात्रे अच्यन्त सम प्च सहा हो । 

त्य यदह अद्िसाका दही रूपान्तर है । सत्यका व्यवहार केवल वाणीसे दी नदी दोता 
चत्ता किं साधारण मनुष्य समन्नते है | सूत्र २० की व्यास्यमिं सत्यका वास्तविक खरूप दिखते इए 
हमने बताया है कि कर्तव्य ही सव्य है । इततय्यि जो मनुष्य प्रत्येक प्राणीके प्रति जिक्त अवस्था ओर 
जिस आमे बह हो उसके प्रति अपना कर्चव्य यथार्रूपसे समङ्नता है ओर उका ययाथरूपसे पाटन 
चरता है, बही सव्यत्रती है । राना हरिशिनदरने अपने पुत्र रोहिताश्चकती गयु शोक ओर अपनी खीको घोर 
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सावतपाद्‌ | पातञ्जखयोगप्रदीप [ स ३९१ 


= 
तिया अयने समश्र खडी इई देर उत्का मोह दछोडकर अपने खामी चाण्डाख्के प्रति कर्तन्यको 
तमा यौर्‌ उमया पायन रिया | यह्‌ उनके सलयक्रो अन्तिम प्रीक्ना थी, जिसने उनका नाम संदाके 
धि अमर्‌ कर्‌ तरिवा ] यद्वि प्रत्येक मनुप्य अपने कर्नव्यद्पी सत्य-तरतको पालन करने स्मै तो संसार 
क अशान्ति खतः ही दृर हयो प्क्रती है । 

क अविवेकी पुय दूपसेके ह यको पीडा पर्हेचानेवलि वचन कहनेमे अपने सत्यवादी होनेका घपण्ड 
यर्ते ह } उप्त सम्बन्धे हम केवट एक पेतिहासिक घटनाका वर्णन कर ठेना पर्याप्त समङ्ते हैँ । 

युधिष्रिके गजसृय यत्न-समाप्तिपर मयदानव चित्रकार स्फटिककी बनायी इदं युषिष्ठिरकी 
अआधरयजनकः समामे जख्को थर, थल्को जल) दीघारको दयखाजा;, दरवाजेको दीवार इ्यादि समङ्ते 
ट्र दुर्योधनको स्यान-्यानपर्‌ ठोकर खाते हए देखकर प्रण्डवो ओर द्रौधदीका उसका उपहास करना 
तण परिदापसे वड अन्द कहना त्रि षदे महारान वतरा ( अन्धे) के पुत्र} देखो ह्र इधर दहै ।' 
जिनमे ञ्न दिये प्‌ अर्बोसे उपक्रे हिस्को चोट पर्हवानेकरौ मावना थी क्रि 'अन्वोके अन्धे दी पुत्र होते 
हेः ( महाभारत; समाप्रं अ० ३० शोक ३४) ईिसाख्यी असत्य था; जिसका फल महाभारतका 
युद्र र उत्तमे मारतका सर्वया पतन हज | 

उती प्रकार महाभारतमे कर्णधर्वकी ण्क धल्ना है| एक समय कर्णसे परास्त होनेके पश्चात्‌ 
युधिनिने अुनकौ कणं-वधकरे निमित्त उपकरे गाण्डोव वनुषको विक्रारकर उत्तेजित किया करि श्ट अर्युन ! 
तेरे गाण्डीव धुप, वह-बीग, केी-घुत हलुमानसे अङ्कित ध्वजा ओर अद्निटत्त रथको वार्‌-वार्‌ विक्षार्‌ 
दे । तुम अपने गाण्डीवे धनुपरको जो तुमसे वच्वान्‌ होनेका दावा करे, उस मित्र रजको सौपदो॥ 
अ्ैनने यद्‌ प्रतिज्ञा वर्‌ रषी थी किं जो उक्तको पिक्काखर यह कडेगा कि तुम अधने गाण्डीव धनुप्रको 
रिदी दूमरेको दे दोः क्योकि वह तुमसे वच्वान्‌ है, उसको वह॒ मार डलेगा । इच्यि उसने अपनी 
प्रतित्नाका पाटन करते दए युधिष्िरका वध करनेके च्य अपनी तट्वार्‌ खीच ढी । उस समय श्रीकरष्णने 
अनक सत्यका स्व्य इत प्रफार वत्या कि (हे अञ्न । अङ्गानी केवर राब्दके स्थूटूपको देखते 
द प्र ञानी उपतके मृह्म खद्प अर्भको देखते हैँ ओ उसके ही अनुसार व्यवहार करते है । तेरी 
धरनि केवर गाण्डीव धनुत्को धिक्षारनेवच्कि वध करनेकी धरी ओर पिक्कारना अपमानक्रे लये द्ेपमावसे 
दाना } पः वुपरिष्ठिे गण्डोव धतुपक्तौ प्रम॑क्ता जर मान बदयानेके च्यि प्रेमभावत्ते तुञे उत्तेजित 
चः कैका वव कनके व्रि ये शब्द कदे है | उततन्रि युषिष्ठिकके श्न्ोकरे यह अर्थं नही च्यिजा 
नकते; अीर उसका माग्ना जप्त है | पिरि मी यदि त. अन्नानियोके सदश रूड्िवाद्मे ही प्रडना 
छना दे ते म्ना केवल दासे ओर्‌ स्थृट इारीरका ही नही द्योता । युपरिषटिर ज्ञानी है, शरीर उसके 
{प कमडक्र तृन्य दः उप्तके गरीरका प्रथक्‌ द्येना उप्केय्वि मृद्यु नद्दीदहै | वाणीकी चोट शले 
क नीन्ण हानी हे, वही उसके व्यि मृयुके सद है, उष्ीसे उसको मार } 

राका एव परिम्धितिर्यो्ो प्यानमे रखते दरणं योगीश्वर कृष्ण भगवान्‌ सत्यभप्रणकी व्यच्थका 
श्न भनक मामा, करणपवं ज्याय ६९ म उस प्रार्‌ कत्ते ह-- 

नदि धमव्रिभागतः इ्वदेवं धनंजय । यथा न्वं पाण्डवात धर्मभीरूरपण्डितः ।॥ १७॥ 
रे पणत धनंजय! वरे विभागको जाननेवा्य पक्षा नही किया करतां अत्ता किं तुम 
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सूत्र ३९ ] जातिदेशकालसमयानवच्छिस्ाः सार्वभौमा म्ावतम्‌ [ साधनपाद्‌ 
न्=न---------------------- 
आज यद्य घमभीर्‌ ओर अन्ानी हो रहे हो । 
अकार्याणां क्रियाणां च संयोगं यः करोति वै । कार्याणामक्रियाणां च स पार्थ पुरुषाधमः) १८ 
| जो अकरर्यो ( न करने योग्य कामो ) का क्रियाके सराय संयोग करता है ( अम्य ता है ) 
ओर्‌ कार्यो ( करने योग्य कामो ) का अक्रियसे संयोग करता है ( अनुष्ठान नहीं करता ); हि प्रार्थ | 
वह्‌ अधम पुरुप है | 
अनुत्य तु ये धमं कथयेबुरूपखिताः । समासविर्तरबिदां न तेषां वेत्सि नियम्‌ ॥१९॥ 
जो धर्मानुष्ठान करनेवाले ( आमिल लोग ) दृटतासे ( निश्वयपूर्वक ) घर्मका निरूपण करते ह, 
उन सक्षप ओर विस्तारसे जाननेधाछोके निश्चयको तुम नदीं जानते | 
अनिशवयज्ञो हि नरः कार्याकार्यविनिथये । अवशो मदाते पार्थं यथा तं मढ एव तु ॥२०॥ 
कर्तव्याकर्तेव्यके निश्वयसे हीन मूढ़ मनुष्यः हे पाथं | तुम्हारी तरह अवदय ही भूर करता है ! 
नदि कार्यमकार्यं बा सुखं ज्ञातुं कथंचन । श्रुतेन ज्ञायते सवं तच सं नावबुष्यसे ॥ २१ ॥ 
कर्तव्य ओर अक्तव्य किसी प्रकार भी घुखपू्क ( आस्तानीसे ) नहीं जाना जाता, यह सव कुछ 
नो वेद्‌ ओर शाले श्रवणसे जना जाता है, तुम इस वातकरो नहीं जनते | 
अविज्ञानाद्‌ मवान्यच धमं रक्षति धर्मवित्‌ प्राणिनां त्वं बधं पाथं { धार्मिको नावह्धभ्यसे ॥२२॥ 
दे धर्मवित्‌ कौन्तेय ! तुम धर्मकरे तको विना जाने धमकी रक्षा करना चाहते हो । धार्मिक वृत्ति- 
टे भी तुम, प्राणियोका वघ कवर करना चाहिये, यह नही जानते | 
प्राणिनासवधस्तात स्॑ज्यायान्‌ मतो मम। अनृतां वा वदेद्वाचं न तु हिंखात्‌ कथं चन ॥२३॥ 
हे तात ! प्रानियोका न मारना दी ससे श्रेष्ठ है, मेरा यह मत है ( निश्चय है ) | चाहे ब्रूठ बोर 
ठे परंतु हिसा कभी न करे । 
स कथं भरातरं ज्येष्ठं राजानं धरमकोषिदम्‌। हन्याद्‌ भवान्नरशरेष्ट ्राकृतोऽन्यः पुमानिव ॥२४॥ 
नरश्रेष्ठ ! सो त॒म दूसरे अज्ञानी मनुष्यकी तरह, धम तच्छके ज्ञाता राजा ओर बडे भाईको किंस 














प्रकार मारते हो । 
अयुष्यमानसख वधस्तथाजञत्रोश्च मानद । परादघ्चखख द्रवतः शरणं चापि गच्छतः ॥२५॥ 
कताञ्जसेः प्रपन्नख प्रमत्त तथैव च । न वधः पूर्यते सद्धिसतष्च सवं गुरौ तव ॥२६॥ 
जो युद्ध नहीं कर रहा है, जो शत्र नही है, हे मानद । जो पीठ दे चुका है--जो युदधसे भाग रहा है, 
नो सरणे ज रहा है, जो हाय जोड सामने आया है ( आपदुप्रसत है ) ओर जिसकी बुद्धि ठिकाने नहीं है, 
मखे आदमी इनके वधको अच्छा नहीं कहते; जीर यह सव कुछ तुम्हारे प्य (युपिष्ठिर) मै विमान है | 
त्वया चैवं तरतं पार्थं वलेनेव कृतं पुरा । तसाद धर्मसंयुक्तं मौ रासकं ग्यवखसि ॥२७॥ 
हे पार्थं } दमने पहले जो यह परतिज्ञा की है, वद तो वचोकी-सी दै । उसीसे अपनी सूरख॑ताके 
कारण अधर्मयुक्तं कार्थं करनेका निश्चय कर रदे हो । 
स्‌ गुरं पार्थं कां हन्तुकामोऽभिथावसि। असम्प्रधार्य धर्माणां गति शर्मा दुरत्ययाम्‌ २८॥ 
धरमोकी सुम अर दुरत्यय गतिक निणैय न करके, टे पर्थं | तुम अपने बडे भाईको क्यो मारने 


दोडतेहो 
३७ 


साधनपाद्‌ | पातञ्चखयोगपरदीप [ खज ३१ 


----------------न जज जव्-==~-------------------=--------- 
सत्यय वदिता सु सत्यादियते पर्‌ । तस्छेनेव सुटुङ्यं पर्य सत्यमन्टितय्‌ । ३१; 
भृवेन्तत्यमयक्तव्यं वक्तव्यमनृतं भदेत्‌ ! यत्राचरतं मवेत्‌ सस्यं सत्यं चाप्यनृतं भवेत्‌ ॥३२)] 
सत्यका वक्ता सधु है, स्यसे उत्तम बु नही है । ( तुभ ) देखो, म्यवहारि स्य त्से ही 

ुर्धिनेय है । जँ शूट सत्व हो जाय ओर स चू हो जाय, वरहो सत्य वोखना अकर्मभ्य हौ जाता है 
ओर अत्रन कर्तव्य द्यो जातादै। 

मर्वखवस्यापदहारे तु वक्तव्यसदृतं भवेत्‌ । तत्राचृतं भवेत्सत्यं सत्थं चाप्यनृतं भवेत्‌ ॥ 

ताद्य पश्यते वालो यख सत्यमुष्टितम्‌ ॥ ३४ ॥ 

भरेत्सत्यमवक्तव्यं न वक्तव्यसनुष्टितम्‌ । सर्यानुते मिनिधित्य ततो भवति धर्मवित्‌ ॥३५॥ 

( दुराचारी िसकद्रारा ) सवैख-दरण उपधित होनेपर चह ही वोख्ना योग्य होता है ( चुट 
व्ोटन। कर्तव्य वन जाता है ) । वर्होपर अह सत्य ओर्‌ सव्य चूठ हौ जाता है । जो सव्यका अनुष्ठान करना 
न्राहता दै, पेसे कच्ककी सव्यक्रा यदी तख समञ्ना चाक्िये | यदि कर्टीणर सत्य बातका न कहना ही ठीक 
दतो व्हयपर जरिये हर्‌ सव्यक्तो नही ही कड़ना चाहिये | इस प्रकार च्च ओर सव्यक तच्चको निश्चय 
करके मनुष्य वमविव्‌ होता है ¡ यया चाल्पश्रुतो मूषो घर्माणामवरिभागवित्‌ । 

दरानपृ्ट्वा सदे महच्छछभ्रमिवाहंति । 
तत्र॒ ते रक्षणोदेशः कथिदेवं भरिष्यति ॥ ५४॥ 
दुष्करं परमं ज्ञानं तर्केणानुव्यवरसखति । 

जो मनुष्य ज्ञानवृद्ध पुरुपोसे प्रूछकर संदेहका निराकरण नदीं कर केता है, वह अज्ञानके बडे भारी 
गढ दी पडा दहना है । इप्तव्यि यदं कुछ धर्मकरे लक्षण ओर उदेश्यको मेँ तुमे कहता द । वर्का 
षान व्रा दुष्कर है; तकसे ही उसका निश्चय दयो सकता है| 
रुते इति देके वदन्ति वहमो जनाः । तत्ते न प्रत्यद्धयामि न च सर्वं विधीयते ॥ ५५। 

वरहत-से सग पेा कहते हैँ किं श्रुतिसे घमेका ज्ञान होता है । तेरे सामने मै इसक्रा खण्डन नही 
करना । रितु शुतिसे सभी ङु नहीं निंश्वय हो सकता । ( देशः काल जओौर प्ररिथितिके अलुपार करी 
नकन भी आश्रय लेना पडता है | ) 

भरभवा्थाव भूतानां धर्मप्रवचनं कृतम्‌ । 
यत्खादर्दिसासंयुक्तं स॒ धर्म इति निययः ॥ 
अदिं्ाथाय रिंसाणां धर्मप्रचनं कृतम्‌ ॥ ५७ | 
॥ प्राणिवोकी रघ्ने चयि वर्मक प्रवचन किया गया है । जो चर्िसासे युक्त है वही ध है, वह 
न नच समह । वमा प्रवचन नो र्दिस्कोरी भी अर्हिसके च्वि किया गया है। 
शरान्णाद्‌ पममिनयाहु्मो घरार्यते प्रजाः । यन्खाद्‌ धारणसंयुक्तं सर धर्म उति निधयः ॥५८] 
म प्रजाक्रो भरण करता दे ( व्यव्र्धामे रखना है ), वारण करनेसे ही उसे धरं कहते है । 


भ ४. युक्त = [प ५२ ॥ स 
त वग (कम) मदुक्तं द ( प्रनाको व्ववधित रखता टै ); वह वर्मे है, यह ( शाका ) 


[कय म 
[4 र 
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ने न्यायेन जि्टापन्तो प्रपमिन्छन्ति कर्हिचित्‌ | शङ्जनन मोक्षं वा नाचुद्रजेत्‌ कथंचन ॥५९॥) 
पयय मिनम्य या धदग्नप्यकरुजितः । भरयन्तत्राचृतं वसतु तत्सस्यमत्रिचारितम्‌ ।॥६०॥ 
1 "दत सप्तत मनते {८ उनका मनदहक्ि यदि कही न वीलनेसे 


॥) 


५१ 


न रथमा ग दमम यन्धनतोव्दौ चानं वेद्ध ( चुप रहे )] यदि बोटना अवश्यक ही 
न 2 न पननम तत वतः सनादेन वम वु अनर्मे ही प्रेय, वह्‌ त्रिना विचारे ( निः- 
द १.१ प्यम्मः ह 

दारम्य जनं नन्ध = तरमवाधोति र 
यः दार्येम्यो त्नं कन्या नम्य नानुपपाद्येत ! न तत्फलमवापाति एवमाहुमेनीपिणः ॥६१॥ 
< तयो कामङ प्रन पारक उदरो अमेय प्रहमप्से ( विधिये हेफेर्‌ करके) करता हैः 
2 कमा कन्न £ मि ~व दमत, सशो नी पना । 

प्राण [र ५ व्‌] = + नेव पात्यये ¶ १ व वा क, 9 

त्प्ये विवादे या मर््रतानिवध्रात्यये | नर्मण्यमिग्रदत्ते वान च प्रोक्तं सपा भवेत्‌ ॥६२। 
प्व स वनित, पिपाए-पान्छग मयता अत्यन्त वध उपधित होने वा हंसी- 

य य मदा द चट नह पाना जान | 

¢ न पिरि ^ र # प {दति ग्रस्त क ७४ म्बध ५ [रपर 2 | न ^ 

-धृधरम सात्र पच्यन्ते ध्रमनचाध्रद्यायनः | ग्रतस्तनः स सम्बधार्पुर्यते रापथेराप ॥६३॥ 

म सथ दन चनि ( सह ) यक न-तयर भ अपनेको उनके दासे दुडालेतो 
म पद -मम यद्‌ दवं अ नरम कटने | 
्ेयन्नवादुनं रकतं तन्सन्यसग्रिचासितम्‌ 1 न च तेभ्यो धनं देयं शक्ये सति कथंचन ॥६४।) 
नार -आलिम सन्य पनेर इ योन्ना अन्द ह, कह व्रिना व्रिचरि सत्य ही हि | साध्यं 
(नन्‌ उन पिद प्रजन भी चन न्मी देना चाये । 

[र = [ ध पि ^ क्त्य 
परयिम्पा हि धसं दत्तं दानपरयपि पीटयेत्‌ । तसाद्‌ धमोथसनृतयुक्त्वा नावृतभम्‌ भवेत्‌ ॥६५॥ 

वापिस द्विया द्या धनं द्वानाको भी दृव देन | इतत कारण धके व्यि चट तरोलकरर भ 


* 
६) 


म्सुष्य यदा सह छत | 
एप ते रक्रणोद््ो मयेटि्ठा यथाविधि । 
वधाधरमं यथावुद्धिर्मयत्य वै हितार्थिना ॥ ६६ ॥ 
एतच्टन्या बरहि पार्थं यदि वध्यो युधिष्ठिरः ॥ 
पथु 1 5 तुम्टाय रितिषो द आज भने यह धर्मक टक्तण ओर उदेव्य बुद्धपरक विधिसदित धर्मा 
नुद कट दिया | रस्कौ। एुनकर यद्रि युधिष्टिर वधक योग्यदहतोतुमदही कह ढो ( अर्थात्‌ वधके 
चोग्यनदा ह) । । 
राजा श्रान्तो विकतो दुःखितश्च कर्णेन संख्ये निितेवाणसंधेः । 
यवानि चूतपुत्रेण गीर शरभं ताडितो युध्यमानः ॥ ७६ ॥ 
अतम्लसतेन सरोपधक्तो टुःखान्वितेनेदमयुक्तरूपम्‌ । 
अक्मोपिता चेष यदि ख संख्ये कणं न हन्यादिति चात्रवीत्‌ सः ॥ ७७॥। 
राजा युषष्निर वुद्रम कर्मके तेन वाणसमृहसे घायट हाः दुखी ओर थं गया था, ओर दे 
वरर [ युद कते हण उसपर प्तयुत्र निरन्तर लू बाण च एटा चाः अति, दुःखसे युक्त उस युधिष्ठिर 


२७५ 


साधनपाट | 


--~ --~--~---- - 
~~~ ~ 


पातञ्चलख्योगध्रदीप 


| सूज ३९ 
दुपरित न होगा तो युद्धम करणको नहीं मार सकेगा । ( युधिष्टिरके कथनका अभिप्राय तुम्हार या गाण्डीव- 
का अपमान करना नहीं है, अपितु तुमको जोग दिलकर्‌ कर्णका वध कराना है ¡ ) 





ि ५ [क = कृ अनं ¢ 
ने रोपमे अकर वह अयुक्तरूप वचन तुमको कहा है । उपने इसच्यि पसा कडा है क्रि यदि शुन 


जानाति तं पाण्डव एप चापि पापं लोके कर्णमसद्यमन्यैः | 
ततस्खयुक्तो भृश्षरोषितेन रज्ञा समक्षं परूषाणि पार्थं । ७८ ॥ 
ह प्राण्डव | राजा युधिष्ठि यह भी सम्ते हैँ कि यह पापी कर्णं लोकम अन्य वीरसे 
अस्य ह । हे पाथं ! इसीटिये क्रोधातुर धर्मरशनने तम्दारे सम्मुख ही तुमको यह कठोर वचन के है । 
नित्याधुक्तं सततं चाप्रसद्य कर्णे यतं छ्य रणे निबद्धम्‌ । 
तसिन्‌ हते इखो निर्जिताः स्युरेवं बुद्धिः पार्थिवे धर्मपुत्रे ॥ ७९॥ 


निः्थ उत ओर अन्त जतह्य कर्णके भरोसेपर ही अज युद्धम वाजी खगी है । इसके मरने- 
प्र्‌ कौरव हार्‌ जायेंगे, महाराज धमपुत्रका यह अभिप्राय है | 


ततो वधं नार्हति धर्मुत्रस्यया प्रतिज्ञार्युन पालनीया । 
जीवन्नयं येन सृतो भवेद्धि तन्मे निबोधेह तवातुरूपम्‌ ॥८०॥ 


अत धनपुत्र वधक योग्य नही है । हे अर्ुन ! तमको प्रतिज्ञा पान करनी चहिये । 
निप वतसे यह जीते दी मृतवत्‌ हो जाय, वह ( उपाय » तु्हारे अनुप है, यं सुनसे सम्हन ले । 


यदा मानं ठते मानना्तदा स य जीवति जीवलोके । 


यदवमानं रमते महान्तं तदा जीषन्प्रत इत्युच्यते सः ॥ ८१ ॥ 
जव्रतक माननीय पुरुष मान पाता रहता है, त्रतक दी बह संसारम जीता है भौर जव वह महान्‌ 
अपमान प्राप्त होता है, तवर वह जीते-जी मरा कडा जाता है | 


सम्मानित्तः पाथिवोऽयं सदैव त्वया च भीमेन तथा यमास्याम्‌ । 

वव कके पूप शरसतसापमानं कलया प्रुक्ष्व ॥ ८२ ॥ 
यदे राजा युधिष्ठिर सदा ही तुमे, मीम, सहदेव जर नकुरुसे तथा अन्य वृद्ध जीर सरवर पुर्पो- 
ने गोकमे त॒म्मानित रहा है । तुम उका बु थोडा-ता अपमान कर दो | 
स्मिल्पत्र भवन्तं हि ब्रूहि पार्थ युधिष्टिरम्‌ । खमिलयक्तो हि 

टे पाय ! तुम बुधिष्टित्को प्यापके खाने तू? 

कतम तुग्रनेते दी मृतके तुल्य हो जाता ह | 
प्थमाचर कौन्तेय धर्मराजे चृ 


[कः 


हतो गुरुर्भवति मारत ॥ ८३॥ 
कहकर बुल खो | जो प्रूव्य होता है वह प्तः 
ह अमन्त्र! तुम यदी उ्यतरहर 


अथम्ग्त व्यदार नी करौ ( उनके अपु 


मानकर 
॥। 


¢ ज [ब ५. [३ ५ 
धमराज युिष्टिषके साय करो | हे दुरूढह ! इनके साय क 
*" मग्व 


ष्ट्रे । अधमयुक्तं संयोगं इरपयनं करढद ॥ ८४ ॥ 
अयवाद्विरमी चेषा शतीनागृत्तमा श्रतिः 


क्रिमौ दति क्री शरुतिये 
ध्वना उच्‌ नी ऊरनी चान्यि | 


चि तुम्हारा इतना व्यवहार ही प्याह है ) | 
वधन वरः प्रोक्ता यद्‌ युर 


सिति 


1 यविचार्येव कारयँपा परयस्कमे्रेः सदा ॥ ८५ ॥ 
मे उत्तम है ¡ आत्म-कन्याणके इच्छुक ममनुरप्योको यह्‌ 
प्रु 


यः । तद्‌ ब्रहि सं यन्मयोक्तं धर्मराजख धर्मतरित्‌ ॥८६॥) 
उद्‌ 


सू ३६ ] जातिदेशकालसमयानवच््च्राः सार्वभौमा मदाचतम्‌ [ साधनपाद्‌ 


रुक जोकि ष्व्‌) कडना है, यह उप्तका विना चयकेदीवध है| हि धर्मन्न। जो मैने कडाहै 
वही तू वमराजक्ो कड दे | 
वधं ह्ययं पाण्डव धर्मराजस्ततोऽयुक्तं वेत्खते चैवमेव । 
ततोऽख पादावभिवाद्य पथात्‌ समं बरूयाः सान्त्वयित्वा च पाथम ॥८७। 
हे प्राण्डवर | यह धर्मराज इस प्रकार श्त; कहे इएको अनुचित समञ्च ठे तब तुम सतर इनके 
-चरणोमे अभिव्राहन करके प्रथापुत्र युपिष्िप्को सान्नाके वचन कहना ( सन्त्रना देना ) । 
श्राता ्रा्गसतव कोपं न जातु इयाद्‌ राजा धर्मसवेक्ष्य चापि। 
य॒क्तोऽसृताद्‌ प्राठृवधाचच पार्थं हृष्टः कणं स्वं जहि खतपुत्रम्‌ ॥ ८८ ॥ 
ुद्धिमान्‌ माई धर्मको देखते इर ठम्हारे ऊपर कोप कभी नही कसे | हे पार्थं } त॒म च्ूठ ओर 
-त्ावरवधसे रहित होकर प्रसनतूर्क सूतपुत्र कर्णको मार लेना | 
राके अनुसार निरराधी लीवोकी हिसाको रोकना सबसे वड़ा सव्य है । कल्पना करो कि कुछ 
ग उक्कुओसे पीछा पिये जानेषर त्हारे समक्ष किसी गु सानम छिप्र जये ओर उनके पश्चत्‌ उक 
आकर तुमसे ध्रढे किं वे आदमी कँ गये है 2 इस अवस्रपर ठम्डारा क्वा कर्तव्य होगा । पेसी अवश्ये 
रत्येक मनुष्यक्रा अपने-्पने सापर्ध्याुसार हिसकोकी हिसा हटाना ओर निरपराधीकी सहायता करना 
परम कर्तव्य होगा अर्थाव्‌ अर्दिापरतिष्रित योगी अपने आत्मव्रसे हिसकोकी र्हदिसावरृत्तिका दमन करे । 
यथा 'अदिकषप्रतिष्ठाया तत्निधो वैरत्यागः ।* 
सम्मोहन ओर संकलपगक्तिसे युक्त मनो विज्ञानी मानिकं प्रेरणासे हिंसकोकी हिंसा-बक्तिको हटाये । 
चाक्‌-रक्तिमें निपुण वक्तगण हि्कोको इस पापसे वचनेका उपदेशा दे । शखविया् कुश योद्धागण 
लपने शारीर वल्से दिंसतकोकी हिंसा हटानेका यल करं । 
यदि तममे उपर्ु्त कोई भी सामर्थ्यं नहीं है ओर अपनी पृयुसे भी उरते हो तो पेसी परिखितिमं 
मनु महाराज, योगीश्वर मगवान्‌ कृष्ण ओर नीतिदाख इष प्रकार व्यवस्था देते हैः-- 
नाप््टः कचिद्‌ त्रूयान्न चान्यायेन पृच्छतः । 
जानन्नपि हि मेधावी जडव्ोक आचरेत्‌ ॥ ( मल २} ९२० ? 
जवतकं ( दिस्तक ) कोई प्रश्न न करे, तवतक कुछ नही वौखना चाहिये ओर यदि ईिसक अन्यायसे 
धृक तो भी उत्तर नरी देना चाहिये या जानते हए भी पागलके समान कुछ हों दँ कर देना चािये । 
अवयं कूजितव्ये वा शङ्धेरन्नप्यकूजितः । 
भरेयस्तत्रात्रतं वक्तु ततसत्यसविचारितम्‌ ॥ ( महाभारतः कणेपवं ) 
जोर यदि बोटना आवद्यकर ही हौ जायया न बोखनेसे शकः उदमन्न ह्यो तो वो ठ बवोल्नेमे दी 
परेव है | व विना क्िवारे ८ निःसंदेह ) सव्य ही है । तया-- 
सत्यस्य वचनं ॒ श्रेयः सत्यादपि हितं बदेत्‌। 
यद्भूतदितमत्यन्तसेतत्सत्य मतं मम्‌ | ( महाभारतः शान्तिपवं) 
तत्य वोकना अच्छा दै, परंतु स्यसे मो देता वोखन( अच्छा है, जिसे सव प्राणियोका ( वास्तविक ) 


हित हो, क्योकि जिसे सव प्राणियोका अत्यन्त ८ वास्तविक ) हित योता है, वहं हमारे मतम स है । 
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ययं ऽस्त वातकरो भी प्रकार समञ्नना चाहिये किं उर्हिसा ( अपने वास्तविक खसूपमे ) तीनो 
कानमे प्य द | अत. अर्हिसाकरे च्य नियमित सीमातक नां कुछ भी क्रिया जाय ओर क्या जाय 
वट करना ओर्‌ कडना सव्यस्य दही है; क्योकि जितत समय जिक्के च्यि जैसा करना चादविये या 
कना चादिये व्ी--कर्तव्य ही प्व्य है ] इसी वातको यहाँ शाछ्कारोने दर्शाया है, कितु इको सांसा 
दाम तशा सकट ओर्‌ घापृत्तिके अवसरपर असत्यभापणमे समर्थक समङ्लनेकी मूढ कदापि न हयेनी 
चादिवे, क्योकि एसे दी अव्रोपर सव्यकी परीक्षा होती है । स्पकी महिमा इतत प्रकार वतल्मयी गयी हैः 
अश्वमेषसखं च स्यं च तुर्या धृतम । 
अधमेधसदहसराद्रि सत्यमृव विशिष्यते ॥ 
टजार्‌ अदरमेव ओर सव्यकी तुच्ना की जाय तो सत्य दी अधिक रहेगा | तथा चः- - 
आत्महेतोः परार्थे षा नर्महासाश्रयात्तथा। 
ये म्पा न वदन्तीह ते नराः खर्गगाभिनः॥ 
जो खग इस जगतमे खार्मके वि, परार्थे चयि या हसी भी कभी शूठ नदौ वोखते, उन्दीको 
स्गकी प्रापि होनी दै | पीके स्यषटीकरणके व्यि महाभारतम बतलाया गया है कि धर्मावतार युधिष्ठिर 
हाराजने सकटके प्मयमे एक ही वार्‌ “अशव्यामा हतो नसो वा कुञ्चये वा" “अश्वव्यामा मारा गया मनुष्य अथवा 
दवी" कटा भाः जिसके फगष्ठर्य उनका पृध्वीसे चार अगुक उधर चठनेवाद्म रथ साधारण रयोके समान 
भूमिप चग ठग । कर भन्तमे उनको बु समयक लिये नरकमे भी रहना पडा | अर्जुनको शिखण्डीको सामने 
नडा करके मीप्मपरितामहका तीरया वघ करनेकरे फटखरूप अपने पुत्र वभ्रवाहनसे पराजित होना पडा | 
सव्यक सम्बन्धे हर समय इन वातोका ध्यान रखना चादिये--अवक््यकतानुसतार वोट, अनावद्यक 
त्राते न करे । अमत्य, कटुः अथवा दृसरेको जिसे दुःख धद्व देसे शब्द न बोले । प्रसर द्वेष ऋ 
पी वाने न करे | चुगरी न करे । किपीको रेता वचन न ठे निक प्रा न कर सकता हो । निमक्रो 
जा वचन दरिया हो उत्को पूरा करना चाहिये । समयका प्रा ध्यान रखना चाहिये । दूससेसे सम्बन्धित 
मरे कार्यं ठीक समवपर हो | 
अन्तेव--अस्नेय तत्यकरा ही रूपान्तर है । केवर छिपकर विकी वसतु ययव धना हरण 
ग्ना ही न्ते नही है जैक्त कि साधारण मनुष्य समदते ह । भूवसे तंग आकर उदर्क च्ि 
चापी करनेताद्र निन स्ने पाया उतना अधिः अपराधी नदी हं जितने कि निम्नश्रणी्ाटे सम्प्तिशीट | 
_ (१) सरणं हन्य, सर्म, घी जाति कडग्रनेव्रले समृद्धिशाटी, अपनेक्रो धर्मैका ठेकेदार्‌ 
नमः नकल, ज नीची जाति कदगनेवाटे नि्वनोके वार्मिक, सामाजिकः, नागरि; अधिकारोका हरण करते 
1 वरि अभिर द्ग करना सवसे वडा स्तेय ओद्‌ महापाप है; वयोकि इधरीयं ज्ञानकी प्राति 
आर भ -भन्ननि 2 मनुप्यमत्रेका न करवट जन्मसिद्ध अथिकार ही ह, र्युत मलुष्य-देदका यदी 
५ मृत्य उद्श्यभीदह्‌ | ) 
(२ ) अयपाचारी राजा, जो प्रजाकरे राजनीतिक, सामाजिक) धार्मिक तथा नागरिक अधिकार 
ष्ण क्ग्नाटै। 


८३) शमी जमादार, जो गरीव फि्ानोसे अप्याचाटारा धन परा करते ह | 
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( ९ ) फैकिटूयोके कभी माचिकर, जो मजदूरोको पेटमर अनन न देकर सव नफा अपने पास रखते है । 

( ५ ) खोभी साकार, जो दूना सुद्र ठेते हैँ ओर गरीगोकी जायदाद को अपने अधिकारे त्नेकी 
चिन्तामें रहते हैँ । 

८ ६ ) धोखेवान व्यापारी, जो वस्तुओमें मिकवट करके धोखा देकर अधिक ठाम कमाना चाहते है| 

( ७ ) स्थिती न्यायाधीश्च तथा अन्य अधिकारीगणः जो वेतन प्राते हए मी कर्तव्यपरालनमें 
श्रमाद्‌ करते ओर स्छखित क्ते है। 

(८ ) खोभी वकील) जो केवल फीक्षके ोभसे ज्ूे मुकदमे ठडवाते हैँ । 

८९ ) छोभी वैव, जो रोगीका ध्यान न रखकर केवट फीसका ल्रेम रखते हैँ | 

८ १० ) वे सारे मनुष्य, जो अन्यायपूर्वंक किप्ी भी अनुचित रीतिसे धन, वस्तु अथवा किसी भी 
अन्य समको प्राप्त करना, चाहते है | 

इस समय सारे राष््ोम जो वड अन्दोट्न चर रहे है, वे अस्तेय-तरतके यथार्थूपसे पालन 
करनेसे न्त हो सक्ते हैँ । 

वरह्मचर्य---शारीरिकि, मानसिक, सामाजिक आदि सारी राक्तियों व्रहमचर्यपर निभर हैँ । एक खसय 
रारीरके सद्र त्रह्मचर्यका पालन करत हआ सारा मनुप्यप्तमान सुख ओर शान्तिको प्राप्त होता है । 
२५५ वर्तक अण्ड व्रह्मचारी रहनेकरे गश्वाव्‌ गृहस्थाश्रमे प्रवेश करके राखाुक्षार केवर सतानोपत्ति- 
क्रे च्यि ऋतुसमयपर चखीसंयोग करनेसे ब्रह्मचर्यव्रत नहीं दूटता है, अर्थात्‌ गृहस्थाश्रमे रहते हए भी 
त्र्चर्य्रतका पालन हो सकता है | 


ऋतुकाले खदारेषु संगतिषां व्रिधानतः । 
ब्रह्मचय॑ तदेवोक्तं गृहाश्रसवासिनाम्‌ ॥ = (-श्रीवावल्क्य ) 
अर्थात्‌ ऋतुकाल्यै अपनी धर्मपत्नीसे विधियुक्तं अथात्‌ राखरायुसार केवर सन्तान-उत्पत्तिके चयि 
समागम करनेवाल् पुरुप गृहस्थ-आश्रममे रहते इए भी बऋचारी दी है । 
प्राचीन पश्वाच्य देशम बरह्मचर्थव्रतका पूर्णं रा्दरारा पान किये जनिका उदाहरण यूनानके 
स्पार्स देशम मिक्ता है, जिसके फरलखूप धर्मापच्कि युद्धम ईरानी आक्रमणकारी सम्राट्‌ जैरक्सीज 
3 <८८€ऽ ( ईरानी नाम कलपतर ) के तीन सख सैनिकौको केवर तीन सौ स्पाटकि वीर ब्रहमचारियोनि 
अपना बलिदान देकर्‌ अमे बदरनेसे रोककर सारे यूनानकी खलन्त्रताको सिर रखा था | 
अपरसिह---इस व्रतक्रा यथार्थरूपसे पाटन न होनेके कारण ही धन-सम्पत्ति आदिका दीक-रटीक 
विभाग नहीं है ! किसीके परास सैकडो मकान खाली पडे इए है, किंसीके पास रातमें सोनेके चि एक छोटी- 
सी च्चोपडो मी नदीं है । किंसीके परास खत्तिो अनाज मरा इञ है, कोई भूखा मर रहा है । उव्यादि-इत्याटि । 
थोडे-से व्यक्तियोका अप्रनी आवद्यक्रताओसे अधिक सम्पत्ति तथा समभ्री रखकर उसको अपने 
तया दुसरोके निमित्त यमोका प्रा व्यान रखते हए अनावद्यक रूपसे व्यय करने भी समानकी इतनी 
हानि नहीं है जितनी प्ति ०271072 27त 1व्लातपह्ट 07 कोजूसीसे संग्रह करने ओर उसको तिना 
काममे लये वंद रखनेसे होती है, क्योकि धन-सम्पत्ति आदि सामग्री जव व्यय अर्थात्‌ कामम लायी 
जाती है, तत्र उसका अंश किंसी-न-किसी रूपसे सारे समानमें वट जाता दै । 
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यँ इसत वातकरो भटी प्रकार समन्नना चाहिये कि अर्हिसा ( अपने वालविकि खष्पमे >) तीनो 
कार्म सव्य है । अतः अरहिंस्के व्यि नियमित सीमातकः जौ कुछ भी किया जाय जर्‌ क्रा जाय 
वह करना ओर कहना सव्यसूपर ही है, क्योकि जिस समय जिक्षके चयि जै करना चाहिये या 
कहना चाहिये वही--कतंव्य ही सत्य है ( इसी वातको यहो शाखकारनि दर्गाया दै, वितु इसको सापाखि; 
खम तथा सकट जीर आपत्तिके अवसरपर असत्यमापणमे सपर्थक सम््नेकी शूट कदप्रि न होनी 
चाये, क्योकि पैसे ही जवसरोपर सत्यकी परीक्षा योती है 1 सत्यकी महिमा इ प्रकार वतव्ययी गयी है, 
अश्वमेधसहं च सत्यं च तुल्या धृतम्‌ । 
अश्वमेधसहसाद्रि सत्यमेव वि रिष्यते ॥ 
हजार अखमेध जर सत्यक तुलना की जाय तो सत्य ही अधिक रहेगा । तया च... - 
अत्महेतोः परार्थे वा नर्महाद्याश्रयात्तथा | 
ये पपा न वदन्तीह ते नराः स्र्मगामिनः॥ 
जो लोग इस जगत खार्थके व्यि, परार्थके व्यि या सीमे भी कभी सूट नदीं वाल्ते, उन्दीको 
खगैकी प्राति होती है | इतके सषटीकरणके ल्यि महामारतमे बताया गया है दि धर्मावतार युधिष्ठिर 
महाराजे संकटके समयमे एक ही वार्‌ 'अशचव्यामा हतो नरो वा ङुज्ञरो ब 'अश्वव्यापा मार्‌ गथा मनुष्य अयव 
हयी" कहा था, जिसके फकल्रूय उनका पथ्यीसे चार अगु ऊपर चट्नेवालर रथ साधारण रयोके समान 
मूमिपर्‌ चरने खा । ओर अन्ते उनो कुठ समयक लिये नरके भी रहना पडा ] अर्जुनको रिखण्डीको सामने 
लेड करके मीपपितामहका तीरोदारा वध कनेक फल्खरूप अयने पुत्र वभरुवाहनसे पराजित होना पडा । 
सत्यके सम्बन्धे हर समय इन वातो व्यान रखना चाहिये--आवश्यकतानुसार बोले, अनावद्यकं 
बाते न करे । भलत्य, कटु अयवा दूसरेवो निस दुःख प्च पसे शब्द न बोके। परस्पर देष वे 
दसौ वते न करे | जुग न करे । भिसीको रेता वचन न डे निपको प्र न कर सकता हो । मिसको 
जो दिवा हो उप्तको पूरा करना चाहिये । समयक ध्रा ध्यान रखना चाद्ये । दूसरोसे सम्बन्धित 
सारे कार्य ठीकः समयपर हो | 
त सत्यका ही रूयान्तर्‌ है । केवञ छिपकर्‌ किसीकी वत्तु अथवा धघनका हरण 
६ दी न न्दी & जेता कि साधारण मलुष्य समते है । भूखसे तग आकर उदर्के स्यि 
चोरी करनेवालय नियेन स्तेय पापक इतना अधिक अपराधी नही है जितने किं निम्नप्रेणीवाटे सम्पतति्चीट । 
शेवा निरथनोके वाक सामाजिक नागचििः अधिकारोका हरण करते 


हे ( धामिक्र अथिकरोका हरण करना सवे भ स्तेय ओ मह्ावाय है; क्योकि ईरीय ज्ञानकी प्रा 


जर भान्ति कया म॒नुष्यमात्रका न केवर नन्मतिद्ध अविकार दी है, प्रयुतं मलुष्य-देहका यदी 
एक सुर्य उद्य भी है । ) 


ल । १ | त्या ना गरि अधिकार 


(३) सभी जमीदार, जो गरीब किसानो अत्यचारदरारा घन प्रसि करते ह | 
३७८ 


स्पृ ३१९ | जातिदेष्कारुसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महदानतम्‌ । [ साचनपाद्‌ 


4 ~ 


( ४ ) पैक्टरियोके खोभी पाटिक, जो मजदूरोको पेटभर अन्न न देकर्‌ सत्र नफा अपने पास रखते है । 


(५) खोभौ साद्कार, ज दूना सुद्र ठेते हँ ओर गरीवोकी जायदाद को अपने अधिकारम लनेकी 

चिन्तामें रहते है । | 

८ ६ >) धेखित्रान व्यापारी, जो वस्तुओम मिावट करके धोखा देकर अधिक छम कमाना चाहते है । 

८ ७ ) स्थिवनोर न्यायाधीश तया अन्य अधिकारीगण, जो वेतन प्रते इए भी करतन्यपालनमे 
ग्रमाद्र कस्ते जीर दित स्तर | 

(८) च््ेभी वक्रीर, जो केवट फीपके व्ोभसे टे सुकदमे लडवति है । 

(९ ) लोभी वैय, जो रोगीका ध्यान न रखकर केवट फीसका सेम रखते हे । 

८ १० ) वें सरे मनुष्य, जो अन्यायष्ूक किक्षी मी अनुचित रीतिसे धन, वस्तु अथवा किसी भी 
यन्य भमो प्राप्त करना चाहतेर्हं। 

दतं समव सारे रष्ेम जो वड आन्दोलन चल रहै दै, वे अस्ते-तरतके यया्थरूपसे पाटन 
-ऋरनेमे आन्त हो मक्ते ह | 

न्च शरीरि, मानसिक, सामाजिक आटि सारी शाक्िथो ब्रह्मचर्यपर निभर दै । एक ख्य 
गरतः सदा कधचयका प्र्टन करता हआ सारा मनुष्यप्तमाज सुख ओर गान्तिको प्राप्त हेता है। 
२५ वरयत यष्ण्ड व्रपरतरी ग्हनेकरे पश्चात्‌ गृहस्थश्रममे र्रेशा करके शासराुक्षार केवर संतानोसत्ति- 
के च्वि व्नुसमयपर्‌ दीरसयोग करनेसे ्रह्मचर्यत्रत नहीं टूटता दहै, धर्यात्‌ गृहस्यश्रममें रहते हए भी 


=. 


त्रद्मचर्मननया प्रान षो मुक्ता दै । 


ऋतुकाले खदारेषु संगतिं विधानतः । 
्रहमचद॑ तदेवोक्तं गृहखाश्रसत्रासिनाम्‌ | = ( शरीवावच्क्य / 
अर्भत्‌ ऋतुकना्म अपनी धमप्नीसे व्रिवियुक्त घर्यात्‌ शा्रानुसार केवल सन्तान-उल्पत्तिके च्यि 
समागम करनेवादा पुय गृहस्थ-आश्रममें रहते हए भी ब्र्मचापी ही है । 
प्राचीन पाश्राय देशोमे व्रमचर्यवतका पं राटद्ारा प्रलन किये जानेका उदाहरण यूनानके 
स्यार्या देशम किला है, जिसके फलस्य र्मापलिकि युद्धम ईरानी आक्रमणकारी सम्राट्‌ जैस्क्सीज 
3२९८५ ( दतती नाम कैशुप्तरो ) क तीन लख सैनिर्कोको केवर तीन सौ स्पाटकि वीर्‌ त्रचारियोने 
अप्रता घचिटिन देकर अगि वदनेमे रोककर सारे यूनानकी खतन्त्रतको स्थिर रखा था | 
जप्रलिह--उत त्रनकरा यथार्थख्पसे पाटन न होनेके कारण ही धन-सम्पत्ति आदिका टीक-रीक 
तिमाग नहीं है । किक पस सैकरडो मकान खा पडे हए है, करिंसीके पास रातमें सोनेके च्वि एक छीरी- 
सी ्चोषटी मो न है | किंसीके पास वत्ति अनाज भरा हज है, कोई मूखा सर रहा है । इत्यादि -इत्यादि । 
भो्ध.से न्यक्तियोक्रा अपनी जवद्यकरताओसे अधिक सम्पत्ति तथा सामग्री रखकर उसको अपने 
तया दूसरकरे निमित्त यमोका प्रा व्यान रखते हए अनावद्यक खूयसे व्यय करनेम भी समानकी इतनी 
दानिं नहीं है जितनी कि 0027त्‌10हि 817 1060६ प कौजूसीसे संग्रह करने ओर उसको विना 
ममे द्ये वंद रखनेसे होती हे, क्योकि धन-सम्पत्ति आदि सामग्री जव व्यय अर्थात्‌ कामम लायी 
जाती है, तव उसका अश्च किसी-न-किंपी रूपसे सारे समाने वैट जाता है | त 


३९७९, 


~ ~~ --~ -~ ----- 


न 


~क 


॥ 


साधनपाद ] पातञ्जर्योमप्रदीप [ सेच २२ 





यदि हर एक मनुप्यके पास्‌ केवर उसीकी आवरेयकताओके अनुपार दही सारी व्स्तुर्णै रटे ते 
कोई मनुष्य निर्धन; मूला जोर वेषर न रहेगा । इस समय अपरिमह्नतके बुक अशमे एखन करमेवाे 
स्सदेश ण 9.5 ए. का उदाहरण हमारे समक्ष है | यपि वहं भी अपरिग्रहका यथायं खर 
नही है जीर अनेकः दोषो, बरुटियो तथा नात्िकतासे युक्त है । 

सत्त ति-सवेसमाजसे सम्बन्ध ॒रखनेवाटे धर्मरूप यमो वर्णन करके अव वैयक्तिक धर्भरूपी 
निंयमोको वतठते है-- 

सौ चसंतोषतपःखाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥ ३९॥ 

व्दाथ-शौच, संतोष, तप, खा्याय ( योर ) इशवरप्रणिधान नियम है । 

व््ास्या--्चौच दो प्रकारका है--वाह्म ओर आभ्यन्तर । 

वाह्य-मृर्तिका, जर आदिसे पात्र, वल्ल, खान आदिको प्रवित्र रना तया मृत्तिका, जठ आदिसे 
दारीरके अङ्गोको शद्ध रखना, शुद्ध साचिक नियमित आहारसे शरीक साचिक, नीरोग ओर खख 
रखना । वस्ती, धौती, नेती आदि तथा धोपधिसे शरीरशोधन करना-ये बाह्य शौच हे | 

जम्यन्तर्‌--्या, अभिमानः घृणा, अतूया आदि मर्योको मैत्री ८ १।३१ ) आदिसे दूर्‌ करना, घुरे 
विचारोको इद्ध निचारोसे हटाना, दर्व्यबहारको जद्ध व्यवदटारसे हटाना मानसिक रीच है | अविया आदि 

कटेशोकि मयोको विवेक-क्ानदवारा दूर करना चित्तका शौच हे ) 
“ तप--समर््यानुतार उचित प्रयलके पञ्चात्‌ जो फठ पिले अथवा निस अवस्थामं रहना ह, 
उत परतनचित्त वने रहना जौर सव प्रकारकी तृष्णाका छोड देना संतोष दै । 
संतोषं परमाखाय सुखार्थी संयतो भवेत्‌ । संतोषमूलं हि सुखं दुःखमूलं षिपर्ययः ॥ 
( मनु०° ४ । १२) 

सुखका अरथी परम संतोपका सहारा लेकर अपरने-मापवो संयमं रक्खे क्योकि सतोप पुखकी 
जड दै जीर इसका उर्ट। ८ असंतोप ) दुः्खकरी जड द| 

यं यह वतव देना आवद्यक है किं सच्छे प्रकारा चित्तकी प्रसन्नताका नाम संतोपरहैन 
्रि तमके अजन्धक्नामे चित्तका ठस्य तथा प्रमादूपी आवरण, जिसको सांख्यमे तुष्टि कहा है | 

आध्यास्मिकाथतसः प्रकृत्युपादानकारुमाग्यास्याः | 
वाद्या विपयोपरमात्‌ पश्च नव तुष्टमो अभिमताः || ८ साख्यकार्का ५० ) 

तया ८ मेक्षपरापसे पिले ही संतुष्ट हो जाना ) नो मानी गयी है, चार माव्यालिक है 
जिनके नाम प्रकृति, उपादान, काठ जर्‌ भाग्य हे; ओर पच वाद्य है, जो विपरयोमिं उपरामतासे होती है| 

चार आभ्यातिकक तुयो. इस भरोसेपर किं प्रकृति खयं पुरुषके भोग-अयवर्गके ल्यि कामः 
कर रही है ! आत्मसाक्षात्‌के स्यि धारणा; ध्यान जर समाधिका जमभ्यास न करना प्रकृति-तुष्टि है ! 


 २-इष भरोसेषर कि संन्याप्तके म्रहणसे खयं अपरम प्रा हो जायगा, यत्न करनेकी आवद्यकता 
नही, उपादान-तुषटि है । 


३ इस विचारसे कि सव काम काट 
तन न करना काल-तुष्टि है । 


४“ जवर भाग्यम्‌ होगा स्वयं मुक्ति प्राप्तये जायगी; 





अधीन है, समय आनेप्र अपवर्ग स्वयं प्रत हो जायगा, 


इस मरोसेपर यत्न न करना भाग्य-तुष्टि है | 


२८० 
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सश्र ३२] श्नोचसंतोपतपःखाध्यायेश्वरग्रणिघानानि नियमाः [ साधनपाद्‌ 


न न 


य्य तुष्टि पोक्करे वाह्य साधनोमिं इस भयसे प्रमाद ओर आस्य करना कि शब्द स्पशौ, रूपः 
रस, गन्ध--इन पौचो विषयमे पेच प्रकारके दुःख होते है अर्यात्‌ इनके प्राप्त करनेमे दुःख, रक्षमे दुःख, 
भोन्मे हुःख सौर दू्रेकी हिसाका दुःख ] यहो तु्टि्योका वर्णन इस उचृद्यसे दिया है कि कोई जम्यासी- 
जन अवरितरेकके कारण कदी ठको सतोष न समन्न वैरं । 
तप.--जिष प्रकार अश्ववियाकां कुशल सारथिं चच्वर धघोडौको साधता है, इसी प्रकार शरीर, प्राण; 
द्ध्य जीर मनक उचित रीति ओर अभ्याप्तसे वरीकार करनेको तप कंडते दै, जिससे सर्द गर्मी, भूख- 
प्पाप, एखनदुःख) हप-रोक. मान-अपमान आदि सर्वं दन्द-अवस्थामें भिना विक्षेपके योगमार्गे प्रवृत्त रहे । 
रीर व्यापि तया पीडा, इन्धियेमिं विकार भौर चित्तम अप्रसनता उतपन्न करनेवाख तामसी तप योग-मार्गमे 
निष्धिन तथा वर्मित है । तषङी विशेष व्याख्या इस पादके सूत्र एकके वि वमे दें । 
साध्याय--भेद्‌, उपनिषद्‌ जादि ओर अध्यासप्तमबन्धी विवेकज्ञान उल्यन करनेवाले योग ओर 
सोम्ये सतारका नियमपूरैक अध्ययन ओर ओकारसदहित गायत्र आदि मन्त्रोंका जप स्वाध्याय है । 
समक्तौ विलो व्याद्या रस्त परादके सूत्र एककरे वि० व° म देखे | 
हदरभणिधान---दशरयी भक्तितिभेप अर्यात्‌ फर्सदित सवै करमो उसके समर्षण करना 
श्वप्रगिषान ट} 
हर्रणिधानका फल श्रीवरेदव्यासजीने अपने भाष्यमे इस प्रकार वतलया दै-- 
याय्यासनस्ोऽथ पथि प्रजन्वा खखः परि्षीणवितकंजारः । 
संसारयोजक्षयमीक्षमाणः स्याननित्ययुक्तोऽखृतमोगभागी ॥ 
जो नोनी श्या तपा आसनपर्‌ चैल इभा या मागम चरता हमा या एकान्ते सित इञ सादि 
चितरव-न् जाख्को न्ट किये हए ईखरप्रणिषान करता है, बह संसारके वीज अविधा आदि क्टेदोके क्षयका 
अनमय करता इथ नित्य परमातमा युक्त हमा जशतके भोगसा भगी होता है अर्यात्‌ जीवन्मुक्तके खखको प्रात 
लोन है । सव नियमि शख््रणिधान मुख्य है तया सन निमोकं र-सपर्पणरूपसे करना प्रयस्कर दै! 








यथा-- 
्रह्मचर्यमरिसा च  सस्यास्तेयापखिहान्‌ । 


सेवेत योगी निष्कामो योग्यतां मनसो नयच्‌ ॥ 
खा्यायक्षौ चसं तोषतपांसि नियतास्मघान्‌ । 
कुर्वीत ब्रह्मणि तथा परस्‌ प्रवणं मनः ॥ 
ब्रह्मचर्य, अर्दिता, सत्थ, अस्तेय जोर अपरिम्रहका सेवन करे । जितेन्द्रिय छद्धमन योगी खाघ्यायः 
दौच, संतोष; तप इनका प्रहे अर्पण करे । श 
विरेषर व्याख्या ईस पादके सूत्र एकक विरोष वक्तव्यम ठेखे । 


वेप वक्तव्य सूत्र २९-- ह न 
शद्धः निर्विकार) नीरोग जओर खस्य शारीरके विना योग साधना कठिन है | इसट्यि शरीरशोधन 


नथा शरीरके विकार ओर रोग-निवृत्तिके चार साधन वतटा देना उचित प्रतीत होता है । हन चार साधनेोरमेसे 
( १) हठयोगकी छः त्रिय, ( २ ) प्राकृतिक विवित्सा ( ३ ) सम्मोहन ओर संकल्पराक्तिको इस 
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+^ ~ += ~ = 





= ~^" ~~ ~ ~ ^~ ~ ~~ ~ ~~~ 





[0 


उरटी न आत्रे | जव अदर दे जानने र्रवट माद हयो, तव एक-दो भूर गुनगुना पानी पीते जार्ये | 
अन्नम एक गरस अयता न्यूनापिकं च्वरण-पिश्रित गुनगुना पानी पीकर धीतिको निकार | 

चेर००-तंहितामे धौतिकरमके चार निम्न भेद वतलये है-- 

( १ ) अन्तरभि, ( २ ) दन्त-धोति, (३ ) हृद्धौति ओर ( ४ ) मूढ्दोधन । 

( ? ) अन्तति-दसकरे भी चार्‌ भेद वतद्ये है -- (क) वातसार, (ख) वारिारः (ग) वहिसार 
खद्‌ (य) वदिप्ेन ! 

(क) ततता अन्तर्वति--मुखफो कौएकी चोचके सटा करके अर्यात्‌ दोनो होढोको सिकोड़कर 
धरि-थारे वादका पान करे ] यौन ' कि पेटमे वायु पूर्णतया भर जाय कविर वायुकरो पेटके अंदर चारो ओर 
सनाणिन करके धरधर नातिकापुट्द्राया निकार दे । इसे काकौ-मुदा ओर काकी-प्राणायाम भी कहते है| 

मल्-दरदय, कण्ठ भौर पेटी व्यापिर्योका दूर्‌ होना, रारीरका शद्ध तथा निंर होना, श्चुधाकी 

द्धि, पन्दागनिक। नाश्च, फेकडेका विकास) कण्ठे घरीखपरन होना । वीक व्यि भी लभदायक 
उनम गवादे | 

(ख) वारितिर अन्तधाति--इसमे मुद्रारा धीरे-धीरे जल पीकर कण्ठतक भर छ्य जाता है) 
दिर उरनं चै ओर संचादित करके गुदामार्मदारा वाहरं निकाल दिया जाता है । 

कः2 देया निकट दोना, कोटवद्धता तया पेटके आमादि सव रोर्गोका दुर होना; सारीरका जुद्र 
दोकर कान्तिमान्‌ होना वत्या गया हं । 

ट्त क्रियो यंख-न्नाटन भी कहते हैं । क्थोकि शके चक्राकार म्मम पानी डाठनेसे धमता 
हुआ जठ भप्त श्रकार्‌ ब्र जा जाता है उशी प्रकार मुखसे नल पीनेपर कुछ समय पश्चात्‌ मल्को साथ 
लज अनद्धिवोको द्ध करता हआ गुरादवारसे वार आ जाता दै | 

यह्‌ क्रिया चकि वहते रोगोके हटयने ओर खास्धयकर चि बहत लाभदायक है ओर अनुभूत दै 
रसि श्तौ विमि मीचे टिली जाती है । | 

एवः वटी नम मिम इजा गमे जल रखना चाहिये | काग॒ आसनम वैठकर अर्थात्‌ दोनो 
योजन वीचमे पछ वाटिलका अन्तर रखकर दोनो हायोको धुटनेपर रखकर दो गिखस जल पी स्वे । पानी 
वीनिके पश्यात्‌ तुरन्त दी क्रमशः दाये-वा्येसे चार वार सर्पासन करे अर्थात्‌ दोनों पजोको अपसम मिलकर 
नोन हयेग्ियोकरे वल कमरसे उपरी विभागे बारये-दाये वारी-तारीसे मोडते इए सर्पासन करं । इसके 
पात्‌ ज्र ही ऊर्वं हप्तोत्तानातन लगभग चार वार दर्ये ओर चार बार बर्येसे करे । भात्‌ कमरसे 
उरी ग्रिमाग्ग उत्तान ठेते हए दोनो हायोको सीधा उपर किये इष्‌ उपरते दोनो हर्थोकी अंगुच्योको 
संटि हए कमः दरयै-वायं मोड । इसके वाद शीघ्र कट्चिक्रासन करं अर्थात्‌ सीवे खडे होकर दोनो हाथो- 
को सीया फैखकर कमस्ते ऊपरी भागक करमर" दार्य-वयें मोड । इसके वाद रीघ्र दी उदराक्सन 
मशः चार वार दाये व वायसे करे । भरत्‌ कागानमे वैठमर बे परकै नेको मोक्कर दाम पवक 
पडरीक पास छते इए परध्वीसे कुछ ऊपर ही खे । साथ ही कमर्से उपरी भागको क्रमराः दा्ेवा्यकी 
ओर मोड 1 फिर एक गिखस पानी पीये ओर पटिलेकी भति क्रमशः व आसन करं । चारसे आट ग्स्त 
वानी पीनिके पाद्‌ जलोचकी हाजत माद होने ठ्गेगी । सलौचके च्वि शीघ्र चे जवि | ओर चपर 


ल 
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---------------------न-न च~ जजजजज==-=------=--------- 
एव्व समय भी उद्राकर्पासिन करे 1 इत प्रकार करनेसे पहिले मर निक्षलेगा फिर पता मल निकठेगा 
लोर उतम पश्चात्‌ पीला पानी निकरेगा । गौचसे आकर किर उतो प्रपर जल पर्वे जर चारो 
वारी-वारीसे करे । फिर शौचकी हाजत होगी यहोतक किं केवछ प्रानी ही निकच्ने लगेगा । र्‌ पिकी 
भति पानी वीकर आहन केके पश्चाद्‌ सकद प्रानी निकरेगा । अर्थ्‌ जै पानौ घुदते भी उक द 
तरता ही गुदाद्रारसे निकटेगा । जवतक सफेद प्रानी न आने ठग तवतक्र वारर पानी पीकर व्रा 
वारीसे चारो आसन करते रहं । 

सफेद पानी निकल्नेके परश्वात्‌ त्रिना नमकका सादा गरम पानी दौ-तीन गिम धीकर्‌ गजकरणी 
त्रियाद्वारा निकाल दे । इस क्रियाको करनेके वाद्‌ टडे पानीसे स्नान नहीं करं । गरम पानीसे बद कमरेमं हवासे 
बचाव रखकर स्नान करे ओर स्नानके पवात्‌ कपडे पहनकर स्नान-घरसे बाहर निं कले ] अथवा स्नान न कर । 

रंख-परक्षाठनके पर्रात्‌ एक धटेकरे भीतर ही भोजन कर केना चाहिये । विना दल मिर्च ओर खटाईकी 
चावछ तथा मूंशकी दिचडी अया गहा दय्या लवे । खाते समय अधिक-से-अधिक एक छरटोक ओर 
कम-से-कम आध छक शुद्ध गायका धी डाठ । विचडी अयवा ठच्या चनाते समय अधिक धी न डाट | 
भोजन करते समय पानी न पीये । एक घटेके वाद धी सकते हैँ । लिचडी खनेके चार घटे वाद मुखायम 
मीटे फल भादि खा सकते हैँ | 

राल-गरघ्षाठनके वाद अधिक देरतक भूखा नहीं रहना चहिये । जिस दिन संल-प्रक्षाटन करे उसके 
वाद्‌ २४ घटेतक दही-दूध न खाये । इस क्रियावे करनेके एक दिन पूर्वं कोई रेचक ओपधिद्रारा पेटकी 
सफाई कर लवे ओर उस दिन हल्का भोजन चेतरे अर्थात्‌ दिचडी या दच्यि छ्वेतो अच्छाहो। उस 
क्रियाक्ो रेज न करं आवद्यकता पडनेपर्‌ ही करे ] 

(ग) विसार अन्तर्ति-नमिकी गोँठको मेशपृष्ठमे सौ बार ठ्गाये, अर्थात्‌ उदरको इस प्रकार 
वार-वार्‌ पुलवे-सिकोडे किं नाभि-ग्रन्थि पीठम खग जाया करे । इससे उदरके समस्त रोग नष्ट होते है ओर 
जलरामनि प्रदीप होती है | ८ अनुभूत ) 

(व) बहिष्रृत अन्तर्धौति-कौएकी चोचके सुदा मुख बनाकर इतनी मात्रां वायुको पान करे 
किं पेट भरं जाय; फ्रि उप्त वादको ड़ घटेतक ( जयता ययाशवित ) पेम धारण किये रे । तलश्चात्‌ 
गुदामागंद्यारा बाहर निकाल देना वतलया गया है | जवतक अचे प्रहुरतक वायुको रोकनेका अभ्यास 
न हो जाय तवतक इत क्रियाको करनेका यतन न करे, अन्थथा वायुकरे कुपित होनेका भय है | 

फ८-इससे सव नावो युद्ध होती है । जैपी यड क्रिया कठिन है धसे ही इस्तका ठाम अकथ्य 
तथा अगम्य वतलया गया है | 

„ (२) न्तनधोति-यह भी चार प्रकार्की 
कण॑रन््र ओर (घ) कपारर्‌नर | 


(क) दन्तमूल धौति-यैरका रस, मृ मदर जथवा अन्य किसी ओषपि-विशेषसे दौँतोकी जड़को 
अच्छी प्रकार साफ करे | 


(ख) जिहामृर-धोति- तजनी, मध्यमा जर अनामिका अंगुलियोको गलके भीतर डाख्कर 
) ग तर उाल्कर जीभक्ो 
जडतक वार्‌-त्र्‌ धिसे । इ प्रकार धीरे-धीरे कफे दोषको बाहर निकार दे । क 








होती है--(क) दन्तमू, (खल) जिहामूछ, (ग) 
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(ग) कण॑रन्र-धीति-तज॑नी जीर अनामिका भंगुचियेकि योगसे दोनो कानोके छिदोको साफ 

करे, इपसे एक प्रकारका नाद प्रकट होना वतल्यया गया ह | । 

(व) कपाररन्-पौति-निद्रासे उटनेपर, भोजनके अन्तम ओर पर्थ अस्त होनेपर सिरके गढेको 
दाष्टिने हायके अगरूटद्ररा प्रतिदिन जच्ते साफ करे] इसे नाड्यौ लच्छ हो जाती है जर दष्ट दिन्य होती है। 

(३) ददयोति-दकक्रे तीन भः है-(क) दण्ड-धौति, (ख) वमन-घीति चौर (ग) वाह-धोति | 

(कः) दण्ड-भोति-केटेके दण्ड, हद्दीक दण्ड, चि ने वेतके दण्ड अथवा वटबृक्षकी जटा-डादीको 
धीरे-धीरे हदयस्वलमे प्रविष्ट कर दे; किर इृदयके चारो ओर धुपाकर युक्तिधूर्वक वाहर निकाल दे । इससे 
पित्त, कफः अकरुत्रहट आरि विकारी मठ वाद्र निकल जाते ह ओर हदयकरे सारे रोग नष्ट हो जाते है | 
इपर भौजनके पूर्वं करना चाषे 1 

नोट--उसकौ उप्नुक्त त्रखदातोन समश्नना चाहिये ओर उसरी विधिके अनुसार करना चाहिये | 

८ स्त ) ब्रषन-धरौति-मोजन करनेके पशाच कण्ठत पानी धीकर भर ले ओर थोड़ी देरतका 
उप ओर्‌ लेकर उम पानीकतो मुद्रारा बाहर निकाल दे | पानी कण्ठके अंदर न जाने पवे। 
इससे कक-दोप अर पित्त-दोष दूर ते ईद । 

(ग) बा्-ध्रीति ( कल-पति }--खगमग छ. अंगु चौडा ओर टगभग अठरह हाथका वारीक वस्र 
किंचित्‌ खण्ग ८ नर ) जते भिगोकर गुर्के वताये हए क्रमसे अयात्‌ पहिले दिन एक हाथ, दूसरे दिन दो 
हाय, तीसरे दिन तीन दाथ अयत्रा दमस न्यूनाधिक गुक्तिपर्वक अंदर छे जाय, फिर धीरे-धीरे ही बाहर निकार 
दे | उसको भोजनक पिले करना चाहिये । इमे गख, ज्वर, एीदा, कुठ एवं कफ-पित्त आदि अन्य विकार 
नष्ट होते ह । इतका वर्णन ऊपर आ चुका दै । ( उ्वरकी अवस्थामे न करे ) 

८ ४ ) मूटश्चोधन ( गणेरा-क्रिया )--करची मूीकी जडसे अयवा तर्जनी अंगुटीसे यक्तप्वैक 
तात्रामीसे वार-तार जल्द्रागा गुदामार्गेको साफ करे । इसके पश्चात्‌ धृत या मक्खन उस स्ानपर 
टगाना अप्रिक छमदायक्र दै | इक्तसे उदररोगका काठिन्यं दूर्‌ होता है । अमजनित एवं 
अजीर्णजनित सेग उन्न नहीं होते ओर जगीरकी पुष्टि ओर कान्तिकी वृद्धि होती है । यह जटठराधिको 
परदीप्त करती दै ! इत्तते सतर प्रकारके अश्च-रोग तथा वीय॑दोप मी दूर होते हे । 

यगुटीको युदक अंदर वरावर कुछ देरतक घुमाते रहनेसे अंद्रका मरु बाहर्‌ अता रहता है 
ओर अंति साफ होनी रती है । इसका अभ्या हो जनेपर्‌ वस्ति ठेनेकरी अवरयकता कम हो जाती है । 
अम्यास्ीगण इस क्रियासे अवद्य खभ उवे | 

२ गसति--यस्ति मूल्धारके समीप है । इसके साफ़ करनेके कर्मको वसिकमं कहते दै । एक 
चिकनी नटीको गुदर ले जाकर नोटि-कर्मैकी सहायतासे गुदामा्दयारा विम जर चदढाया ओर्‌ निका 
जाता है } साधारणतथा इस क्रियाका करना कठिन है । इपके खानपर एनिमासे काम लिया जा सकता 
ह । इतत भतिंका मठ जल्के साय मिलकर पतता हो जाता है ओर शीप्रतापू्वक बाहर निकट नाता दै । 

जल चढानेके पूर्वं सिरिञ्न ( एक शीरेकी पिचकारी जो अंप्रेजी दवाकी दुकानपर मिर सकती 
है ) द्वारा गुदामे तेर चदराना प्रशस्त है । एनिमाके अभावभे प्तिरिजद्ारा ष्टिप्तरीन चदानेसे भी मढ 
तया ओके निकाठनेमे बही लभ ह्यो सकता है । वतम रोगाुसार भिन्न-मिन्न क्वायादि चदाये नाते है, 
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साधनपाद्‌ ] पातञ्जलयोगध्रद्रीप [ सू ३२ 
प्र साधारण रीति गुनगुने जले साबुन ओर वण अथवा पोटेरियम परमैगनेट ८ कुस्म उल्नेकी दवा ) 
प्िखनेकी है । 


चेशण्डपहितामे वल्लिका निंखूपण इ प्रकार है-- 

वस्िके दो येद है शक जलवस्ति ओर्‌ दूसरी पवन-वस्ति ( खल-बत्ति अथवा शष्क-वस्ि ) । ` 

जल-वस्ि ( क्षाठन-कर्मं )-क्रिसी वड पतरम नाभिपर्यन्त जक मरवाकर्‌, अयवा नटी; ताखव 
आदिमे, जिनका जल छुद्ध हो, उककुटाप्तन चाकर ैठ जाय, गुदामार्गका आङुन्चन ओर प्रसारण करे 
अर्यात्‌ उघी जल्के अंदर उक्ुटासनसे बढा हा गुदाको इस प्रकार सिकरोडे ओर पैखवे जैसे अश्वादि 
मठ-वयागवे पश्ात्‌ किया करते हैँ । इसे प्रमेहः कोष्ठकी क्रूरता आदि रोग दूर हेते है । 

पवन-वस्ि ( खल-व्ति, छष्क-वस्ति ›--भूमिपर प्चिमोत्तान होकर ठेट जायः फिर अधिनिमुदरा- 
दारा धीरे-धीरे व्तिका चाकन करे अथवा गुदामार्मका आकुञ्चन ओर प्रसारण करे । इसके अम्याससे 
जटगघ्नि प्रदीप्त होकर उद्रगत अमघात आदि रोगोको नष्ट कर देती है । 

र नेगि--८ क ) नेति-करमके च्ि महीन सूतके दस-पु्ह तारसे वटी इई एक डोरीकी आव- 
स्यकता होती है, जिसका एक किनारा नोकदरार होता है । नेतिको पानी भिगोकर उसके नोकदार 
सिरेको एक हाथसे नसिकाद्रार गले ठे जाकर दूसरे हायसे पकडा जता है । तयश्वात्‌ एक-दो वार 
भदर-त्ाहर चकर मुखसे निकार दिया जाता है | इसी प्रकार दूसरे नासिका-छिद्रसे । इस क्रियासे 
मतिष्क तथा गठेकी सफाई, नाक, कान, ओं, दौँतके दर्द दूर्‌ होते हैँ ओर नेत्की ज्योति बढती है | 
वारीक मलमल्के कपडेकी भी नेती बनायी जा सकती है ] 

( ख ) जल्नेति-क्रमसे दोनो नासिका-छ्रोसे जठ्को पीते हए मुंहसे अथवा दूसरे नासिकापुसे 
निकालनेसे होती है । 

( ग ) कपाठनेति-मुंहम पानी भरकर नापिका-छि्रसे निकाढनेसे होती है । 

नोट--नािका-छिदरोदारा पानी धीनेसे मी यही लम होता है | 

@ नौटी--आरम्ममे इस क्रियाको एक साय करना कठिन है । इसल्यि तीन भागेमिं विभक्त 
कएवे इसका प्रयास करनेभ सुगमता होती है । 

पिला माग--सीधा खड़ा होकर उदरका वायु बरहर निकाठना । दोनो हाथोसे दोनो घुटनोको 
द्नकरर श्र उ़ीयान करके अर्यात्‌ पेटको वि्कुर पीठ्से मिलकर दोनो नरको उभारा जाता है । प्रथम 
रे उड़ीयानका अम्याप्त पक्ता करना होता है उसके प्श्वात्‌ नर खयं बाहर उठने चगते हैँ | 

दतरा भग---एक-एक नल्को वारी-बारीसे निका ओर घुमाया जाता है । पहिले नर निकालने- 
को जन्यास किया जता है, उक्कर पशचत्‌ घुमनेका । धुटनोको दवानेसे इस भोका न निकठ्ने ठ्गता है 

तीसरा भाग--दोनों नेको बाहर निकालकर पिरे एक भरसे, भिर दूसरी भरसे धुमाया जाता है | 

इ नियाको रौचसे निदत्त होकर खारी-पेट करना चाहिये । | 

फट--यह्‌ निया हठ्योगकी छः करियाम सबसे उत्तम मानी गयी ह । इससे गोखः ति्टी; 


मन्दाग्नि, आम, वात, पेटका कड़ापन, पेचिश, संग्रहणी आदि पेटके स्र रोग दूर होते है तथा वात, पित्त, 
कफ़-- त्रिदोष एक साय दूर होते है । 
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विधि-- दोना हाधा- 
ख घुटनपर र्यकर 
सभा कुष दुफङ्रे ग्य 


हौ ओओ । श्रासफो 
नानिगद्धारा जोसमे 


त्रिधि--उद्वियानके 
~ हो जनिपर्‌ उसी 
~न दही पेटके 
प्यके योनो नलो- 
कध व्रा निङालनेका 
प्रयत्नं कः? } जव दोनो 
नल निखते-नि कष्टे 
बारीक हो जार्यै तो एक 
क्रो अदर दवाकर वारी- 
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उड्यान 








चाहर निकालकर पेटको 
अदर रे जाओ, यर्हौ- 
तफ़ किं अभ्यास करते- 
करते पेट विच्छरुरु पीडे 
साथ जकर ङ्ग जाय । 


वारीने एक-एक निकारने- 
का प्रयत्न करो । जव 
एक-एक भच्छी तरह 

निकरे लगे त्ये फिर 
घुमनेका प्रयन्ञ करो । 
यह क्रिया पेयः स्यि 
जितनी लाभम्रद्‌ है, उतनी 
ही कठिन भी हे 1 अतः 
इसे किसी अनुभवी गु 
से हयै सीखना चादिये 1 


सत्र ३२ | शौच संतोपतपःस्वाध्ययेश्वरप्रणिधानानि नियमाः [ साधनपाद्‌ 


नव य~~ (वकने 












५ प्राटङ---ज्िसी शु्ठासनमे वैठ्कर धातु या पव्यरकी वनी हई किसी छोटी चीज अथवा 
कागज कारा विनं चनाक्तर्‌ अथवा अगद्त्ती जलकर्‌ तिना प्रटक श्चपकाये देवते रहना त्राटक है | सिवः 
( चिर ) के यन्त्र्‌ ऋक कनेसे किसी प्रकारकी दानि नहीं हो सकती । नेतरकी ज्योति बढती है, 
सास्य रुरल दै, भन स्थिर होत है, चित्त शान्त गौर प्रतत होता है ! यदि किसी इषटमन्त्के साथ किया 
जाव त उसमं सीर सफलता पोती है । सत्रिकरे समय मोपवरतती अयत्र तिके तेख्की वीक प्रकाश स्पिकि- 
पर खादते दर त्राटक कना अविक लयमदायकत है । वन््पर खास-परघ्सकी गतिकी भावना करते रहनेसे 
पिट तहि का, नःपथात्‌ निरन्तर अम्यातसे वहिःजकलिता दृत्तिकी सिद्धि प्राप्त हो सकती तै । ( ३- 
४३ ) त्रके सभ्यते नेत्र अर्‌ मन्तिके उष्णता वद जाती है, इप्िये इत त्रियके करनेवारेकरो 
नेति, जय्नेति तयो नेको त्रिय, दड अथवा सुदवके पानीसे धोना चाहिये; ओर नेत्रका व्यायाम 
अर्यात्‌ आनितिद्र दृटिको नपर-वेयि, ऊपर-नीचे इनैः-शनैः चखनेकी क्रिया करनी चहिये | 

कर्‌ आचार्योनि गटक्तरे तीन मेद वरवे हं-- 

( क ) आन्तररवक--नेत्र वंद कर्के भ्रूमव्यः दृदय, नामि भादि आन्ति स्थानोमे चक्षुृत्तिवी 
भावना करके देखते रदमा अन्तरत्रटक है | 

( ख ) मध्य-चटक--िवी घातु अधवा पत्यरकी वनी इई वस्तुपर अथवा काटी स्यादीसे कागजपर 
चि दर्‌ ओम्‌ अयत्र विन्दुर्‌ यवा नातिकाप्न-भाग अयवा भ्रूमध्य अथवा अन्य किंसी समीपवतीं र्य 
पर सुले ने्रोसे टकट भी लगाकर देखते रहना मध्य.तराटक दै । 

८ ग ) बाह्पत्राटक--चन्द््‌ प्रकालित नक्षत्र, प्रातःकाल उदय होते हए सु्थं अथवा अन्य किसी 
वर्ती सस्यपर इष्टि स्थिर करनेकी त्रियाको ह्च त्राटक कहते है । 

कपाटमाति--चेरण्डमुहितार्मे कपाठभातिके तीन भेद दिललये ईै-- 

८ क ) वातकर्मै कपाटमाति, ८ ख  ग्युव्छरमै कपाटमाति, ( ग ) शीतकमं कपाठमाति । 

८ क गेवातकरमं कपाटभाति--घुखासनसे वैकः दादिने हायके अगरूठेसे दाहिने नथुनेको किंचित्‌ 
दवाकर्‌ वाये नथुतेसे त्र्ूर्जक वादको अंदर खीचे ओर त्रिना रोके हए तरत ही अनामिका ओर कनिष्ठिका 
अगुचियेसि व्ये नधुनेको वंद कके दाहिने नथुनेसे ररी वायुको निकार दे; इषी प्रकार दाहिने नधुनेसे 
वादु खींचकर वागरेसे निकाले । इस प्रकार अब्यन्त रीघ्रतासे क्रमशः रेचक; पूरक प्राणायामको कपाकमाति 
कहते ह । आरम्भे दस बार करे, फिर जनै ः-दनः बढाता जाय । इससे नाडीशोधन सिद्ध होता है । 
मस्तिष्क जोर आमारायकी शचद्ि होकर पाचनशक्ति प्रदीप्त होती है तथा कफजनित रोग दूर होते है । 
इससे नाक, शरास, नाडी तथा फेफडे शद्ध होते दै । श्रसरोग तथा षयरोगके लिये समदायक है | 
कुण्टटिनी जाग्रत्‌ ओर मनके द्र करनेके निमित्त अभ्यास आरम्भ करते समय इस क्रियाका करना 
रहात हे । कप्रालमातिको निम्न दो विधियोसे भी किया नाता है-- 

द्री व्िधि-ढो्नो ना्तिकापुटोसे एक साय उपर्युक्त रीतिसे वायुको अंदर खीचना ओर बाहर निकाट्ना । 

तीक्षरी विधि--दक्षिण नासिकापुट वंद करके वाम नातिकापुटसे उपरक्त रीतिसे पूरक-रेचक करना; 
इसी प्रकार वाम नािकापुट वंद करके दक्षिण नाक्षिकापुट्से उसी संस्यामे ूरक-रेचक करना । 

समाधिपाद सूत्र ३४ मे नतत्मयी इई कमाठमातिसे इत प्रक्रियां भेद है | इसका नाम हमने नाडी- 
दओोधन रक्ला है } ध्यानसे पूरव इप क्रियाको कर लेना चाहिये जिससे मस्तिष्क साफ हो जावे । नक्र पंछनेके 
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ति एक साठ पाप रखना चादिये | , 

( ल ) ग्युत्करम कषारमानि--न(सास्ोसे जट पीकर सुले निकार ठे | दसे भी अुलैम जार 
रिभ रीतिसे क्रिया जाता ह । 

(ग) मीत कपालमाति--पमे प्रानी भर्म तासिक्ाध्शरसे निक्राटना । । 
नोट--इन तीनोको हम नेतिकर्ममि जछ्नेति जौर कपाटनेति नामस वतटा आये ह्‌ । 
( २) प्राकरतिक नियमहार दरीर-दोधन अर्थात्‌ विना योपध रोग दूर्‌ करनेके उपाय 

( १) ग्राङरनिक जीवन, सादा प्राङृनिक खन-वानः रीरकी सफाई, ठे धानीसे प्रातःकाछ 
स्नान, सर्व तार्भी सहन करनेका अभ्यक्त । सव कायेक्रि चये निधित समय-विमागः प्रातः चीर सायकाटः 
टो-तीन मीढ घुग धामे श्रमण भूषठसे कम ओर चत्रा-चघाकर्‌ खाना, स॒पता्म एक वार्‌ उपवाप्त आदि 
साधारण सखास्थ्यके नियपोका पराटन कलना | 

(२) प्रातः भौर सायका निथित समयपर सन्या) व्यायाम--शीरमा्तन) ऊर्व॑-सर्वाहवासन, 
मयूरासन, सर्प्तन भादि ८ साघनपादं स्र ६ व्रि० व० ) यर प्राणायाम, मिका आदि ( साधनपाद 
सत्र ५० वि० व° )] 

खास्थ्य सुधारने, फेफडे, पसरली, छाती आदिके रोगोको इटनेके लियि-- 

पेटक फुलाना---गटनः कमर, पिखो एक खदने रखकर सीवे डे हो, दोनो नधुनेसि परे 
शरास बाहर निकाच्कः पेटक्रो लोनो हा्थसे दवारे । दस प्रकार दोनो होसे पेटको दवति हए धीमे- 
धीमे शासको दोनो नधुनोसे भरते हए पैटको एु्रवे । उस वातक्रा ध्यान रक कि इ प्रकार श्वत 
मरनेसे केवह पेट ही शठे, परव्याँ ओर छती विच्छ न एने पर्ये | भरप्तक शास भरनेके पश्चात्‌ 
थोडी ठेर उप्ते वीं रोके रे, तयश्वात्‌ धीमे-वीमे श्वास्को टोनो नधुनसे बाहर निकार्टँ ओर्‌ पेटको मरसक 
दोनो हार्थोसे दवाकर अठरकी भोर सिकोडं ] इस क्रियाको पँव-छः वार्‌ करं | | 

पतटियोका फुलाना--दृसके वाद्‌ इपी प्रकार दोनो हा्ौकी हयेच्योसे टोनो ओरकी प्षव्ोको 
दवाय, दोनो नधुनोसे श्वसको धीमे-धीमे खीचते हए मरसक पर्षथियोको फुट, पेट चौर छाती वरल न 
फटने पार्यं | कुछ देर श्रो पस्िमि रोककर धीमे-धीमे दोनो नधुनसि निकटे, पसच्िको हाथेसि 
दवाते इए यथादक्ति पिको । इस क्रियाकरो भी पौच-छः; वार्‌ करं । 

छतीका फुटान--इतके बाद दोनो हाथोकी हयेष्योसे छतीको दसकी द्धीके नीचे दवाकर 
धीमे-धीमे श्वासको खीचते हए भरस्तक शछतीक्ो दये । इस वातका ध्यान र्वं क्रि प्च यर पेद 
विल्छुट न एन पाय | इछ देर श्वर रोकनेके प्रात्‌ धीमे-धीमे शासको वाहर निकाठे, छतीको चू 
सिकोडं । इत क्रियाको भी पोच-छः; वार करं । ध 

पूरी गहरी आप्र--उप्ुक्त तीनो त्रिंया्कि वम्यासके पश्ाद्‌ इस प्रकार लेनो नधरुनोसे प्र 
गहरा शवस ठे कं पठे पेट, पिर प्रियो बौर अन्तम छाती ए | कुछ देर रोकनेके प््वात्‌ इस प्रकार 
धीमे-भरमे ठोनो नधुनोसे शरास निकाठे कि प्रहे छती सिुटे, भिर पण्यः जर अन्तम येद तिकुडकर 


पीठते टग जाय | इत क्रियको भौ पौच-छः वार करं । इनं क्रिया्थके करनेसे सव प्रकारके रोग जर 
निवैर्ता द होकर शरीर खस्थ ओर नीरोग हो जायगा 
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चि 2 


वक मना--- 
7 0४ ततन नित्रन होकर वादी पेट हाती यौर वैरोको वचाकर केवल 
3 पेटक ठः धरानीम रप्यन्यर नाभिक्रे मीचेके भागको चारो ओर कपडा कराकर ठंड 
पा ददकिा ज तनमे तत च दवम तिय जनाद्‌ | उसुकतेपशवात्‌ व्वायाम कपना अथवा वुमना चाहिये) 
गन पथ (ष ४ }--पुतर दो बुद्ध दट्का कडा ओढकर पमे क्ट समय वैठना । 
न्यम चा (येषद कच्छ }---कमी-कमी अथवा स्वर अदि रोगे प्रसित होनेपर कुसी या 
च दन उवः फम्डः वा कवया त्र्‌ एक चादर ओदक्रर क कपरेमे वंह | एक अंगीठीपर्‌ एक 
नः फो तननने दवकरेर चास्पद ग्रा वुीके नीचे रद्‌ | जव घूत्र भाप आने 
र भष्‌ द | पूना पिन्द पूत जनेपर्‌ आर्‌ शारीर ठंडा होनेपर बाहर निकटे 
स्थन नण उदा सर्य दिपिन 


पवद | 
दिम लघ { न्दिय-स्नेनि ) --एकंः ततल अयवरा श्रीकरे वड कुंडम टडा प्रानी भरकर, इन्दियके 


१५ पम न्मन उण कर | हिर इन्धो पानी रवक्र नीचैसे उप्त ाल्को वाये दायके 

अदे जोर उमतः पाली अनुनये श्न प्रन पर कि जिस प्रकार पकडी हई चिष्ठीका कुछ भाग 

एन दोनो उनुदिपपमे छग ग्दे |: जीप करसे द्ुजा-छुजकरर ठड प्ुचानी चाहिये | यदि 

साद -न्धियक ऊर चती धि "धेर दोनो अनुद्धियेमि न पर्डी जा स्के तो उस सनको जोपर यह 
= सै 


८, उनकी तमं द्यु्-ह्ुजाकर ठड पेचायें | पानी जितना ठंडा होगा उतना 

ह सभ्य पणा | प्रान. कष्ट सौ गत्‌ अयव भोजनके पूर्वं या सायंकाल सोने या ध्यानसे 

पिनि पचि मिनद जाय वटेनेक रसु त्रियाकरो करं | यरद क्रिया चित्तको शान्त एव प्रसन्न, वीर्य-बाहिनी 

नादया, मनिव् तथा सेव पन-स्यानो र यक्ति पेचानः व्र्मचर्यकी रक्षा ओर प्रमेह आदि सवर प्रकारके 

वीरनर्मोत दर कनेर य उनम“ | उत क्रियक्रो करके अभ्यासपर वैठनेसे मन शीघ्र शान्त हो जाता 

2 ¡ चलाव अौर्‌ यौचके प्रल्ात्‌ टच्धिरक्र मुन्वपर्‌ ठंडा पानी धारके साय उल्नेसे भी सम्‌ प्राप्त होता है| 

दाच साफ कान्‌ आर अधिके निकारनेके लिये 
प्क स्नातो पेटक प्रानीर्म भिगोकर्‌ अथत्रा मीटी मिद्रीको एक कथडेमे रखकर नाभिके नीचं 
रात्रिक सोने समय वरो, जय क्पदाया मिद्ध मृष जाय तो उसे मील कर दें । घाव; फोडे-एन्सीमे 
मीर चिकनी किरी दगायु | छजना आदिमे गोर दहीके पानीमें घोटकर कपर करे | 

मरयनिन्ञान 

घर्माय श्रीपरगहंस विद्ुद्धानन्दजी महाराज ८( प्रिद्ध गन्धवावा ) सू्य-रस्मियोको स्फटिकः यन्त्र 

ट्रारा आक्थित कर्के उनके सयोग-वियोग-वरिरोपसे अद्धुत चमत्कार दिखलकर पाश्चात्य देरोके वडे-बडे 

ध्रू्नानिकोको विस्मित कर ठेते ये} उन्ोने सु्ैविननानद्रारा असताष्य रोगौके चिकित्सार्थं बनारसरमे एक 

तु्वित्नान-मन्धिसछी भी स्थापना की भी । देके दु्माग्यसे इस कारके प्रं ही उनका ठेहन्त हो गया । 
घयचिकित्सा 

ुर्खकी विरणोको व्रिनेप-तरिनेप रगकरे शीगेदारा मवुभ्यके पीडित अद्वपर डालना तथा उनको 

जन आदि परदा्योपर्‌ जक्रषण करके उनका स्वास्थ्य-युधरार ओर रोगनिवारणे रयोग करना वडा प्रभाव- 
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आरी तिद्ध हणा है । उ्तको सामान्य रूपे यो उल्टेल किया जाता हे । 

तचसम्बन्धी तालिका समायिपाढ सूत्र ३४के विदेप वक्तव्ये पच तलका स्न चह, साद, 
गति, परलिण जादि वतल अये है । इन्हीं तोते शीर वना हआ है, इसटिये इन तरतवोकी खामाविकर 
परिणते न्यूलता या अधिकता ही रुण जयता अस्व होनेका कारण है | कौनसा तल वडा हा दहै 
ओर कौन-से तकी की है, इसकी जच नाखुतः पेशाव, पालन आपके सङ्गते दी जती है । जैसे गर सरकी 
द्ीमिं अवि जोर नान नीये रके, पालाना जर पेशाव सफेद जथवा कुकु नीलि रद्वका होता है । नीले 
रङ्गी की ज गुखवी, नाघून यकः पाना जर पेया कुछ सर या पी होता हे । उषी 
प्रकार मनुष्यके लाद, खभाव, श्राप्तदी गति चौर नाडियोकरी चाटसे मी तच््रकी जोच की जाती है । 
यदि किसी तक्षी उसके स्वाभाविक अवमे कमीको, उसके रङद्गको सूथैकी किररणोद्रारा सण करीरं 
प्रवेश करके धरा कर्‌ दिया जाय तो रोग-निकृतति हो सकती दै । विशेप-विशेप र्नौको सूर्यकी किरणो 
दारा शण शरीरम पर्हवानेके वहत उपाय ददे गवे हैँ | उनमेसे सवते सर चार दै-- 

( १) विदोष रङ्गके शीशेद्रारा सूर्थकी किरणोको रण शरीरम पर्हेचाना अयता उस द्वकी 
रीरेकी खख्टेनद्रारा उस रद्वफा प्रकारा डाख्ना । 

(२ ) विष रद्घकी साफ वोतो ताजा या वर्पाका जर अयवा गङ्भाजल भरकर काग टगाकर्‌ 
कतिक चार घंटे भर अधिक-से-अधिक्र तीन दिन धूमे रखकर पानीको जओपधरूपमे पिटाना तथा 
सूण-सखानमे लगाना । 

(८२ ) विरेप रद्वकी वोतो मिश्री जादि पदार्थं अथवा ओौपध रखकर) काग व्गाकर पंद्रह 
दिनसे एक माहतक धूपरमे रखकर ओपधिरूपमे प्रयोग करना | 

८ ४ ) विदेप रद्वकी वोतलोमे सरसो, तिल, अरसी आदिका ते रखकर, काग खगाकर्‌ कम-से-कम 
४० दिनतक धूप रखकर पीडित सानम मलना ] 

रङ्खोका प्रयोग 

( १ ) आपमान-जनैसा हल्का नीटा रङ्ग जिसमे शी विदु न हो -यह रद्र ठंडा ओर 
2 करनेवाला होता है; ओर जठ रुगका, जी गर्म जौर कल्ज दूर्‌ करनेवाछा है, विरोधी है । इसच्यि 
से जये हए बुलार्‌, पेचि्च, ओव, दस्तोमे, फोड-छन्धी भौर जहरीले जानवरोकी काटनेकी पीडा 
आटि जो जड प्क अधिकतासे होती है, वह दस ह्रो नीले र्गके प्ैवनेसे शान्त हो जाती है | 

= त २) सट एद्ध--यह रङ्ग गस ओर कन्न दूर कनेवाला तथा मदेको- निकारुनेवास होता है । 
थ्य डक अगिकरतासे नो रोग होते है, नेसे फाठिज, ठ्कवा, गव्यि; सर्दीसि सूजन आदि, इस 
सको तीनो तसे प्ते दूर हते है । 1 
र 0 1 बह र ओ वटी सि हए हो, जैते वे टम्वी वोत 
न । जहं नीले रङ्गे साथ कश्वित्‌ गरष पर्ुचाकर गदे मादेको 
बह इस एद्रको कामम लया जता है, जसे काटी खी इत्यादि । 


( ¢ ) पीस अथवा हल्यः 
वाटा जीर्‌ स्का नागी ए्र--यह रद्र गहरे नीले रतनी अपेक्षा अधिक कर्ज खोल्ने- 


र गहे मादेक निकाठनेवाय है । इसिये घुजडी, कोट, रक्तविकार, वर्यमी बुखार आदिमे 
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कामम लया जाता दै | 

रगभग. सव प्रकारके बुखार ओर सिके दर्द जो गर्भीसे उस्न हो, उन हव्की नीले रंगवारी बोतटोका ` { 
पानी पल्वे, बुलास्फी तेनीमे ह्ये नीडे शीशेकः प्रकाश टं ओर हल्की नीरे रगकी ीरीका तेख मे | 

बर्गमी बुखार नारंगी रंगकी वोतल्का पानी पिदरं । 

दिघ्यी धड़कन, दिमागकी गर्मी, त्रिपैले जानवरौके काटने, पेचिशच एवं ओंवके दस्तोमे हस्के नीठे 
स्गकी बोतर्का पानी पित्र्वे ओर हल्के नीठे रंगकी बोतखोका सरसोका तेल दिमाग; दिक एवं पीड़ित 
स्थानमिं पठे, इसी रेगका प्रकारा उदे | 

निमोनियेमिं गहरे नीठे र्गकी योता पनी पिये तया खर बोतल्वाठे अरसीके तेटकी छती एवं 
पसन्योपर माचि करं । 

तिष्ठीकरे रोगक्रे ल्य नीले रंगकी वोतठ्का पानी पिलाना ओर तेखकी मारि करना खमदायक है | 

मृगे गहरे नीले या हल्के नी रंगक्री वोतलका पानी पिंछा्ये, इसी रगके तेख्की माद्दा करे, इसी 

रंगके शीशेका प्रकारा उक | 

नजला या जुकामके लिये हल्के नीले रग्की वोतरुका पानी अथवा नारंगी या हल्के नीटे रंगकी 
वोतर्काः पिध्रित पानी पिलाना । गहरे नीले रगवाटी वोतल्का तेर सिर ओर कलपटियोमे मलना, हस्वे 


नीठे सीशेका प्रकार डालना | 
सूखी खोँसीके च्ि गहरे नीके टकी वोतर्का पानी पित्रना ओर खरं रंगकी बोतर्का ते 


छातीपर्‌ मख्ना | 

तर खमे नास्मी रंगकी वोतख्का अथवा नारंभी बोतक एवं गहरी नीली बोतल--दोनँ रंगोका 
मिधरित पानी पिलाना, खड बोतटका ते छातीपर मलना । 

दमम नार॑मी बोतल्का पानी पिलाना ओर खर वोतक्के तेर्को छतीपर मलना । 

जिन सो ८ तचो ) की कभीसे जो रोग पैदा हज है, उस रंग ( तच्च ) का ष्यान करनेसे भी ` 
सेगफी निवृत्ति होती दै । 

५. अन्य प्रादरृतिक चिकितसार्णेः-- 

( १ ) ज्वर, आये सिस्का दर्द अथवा इसी प्रकारका ओर कोई विकार उन होनेसे परमं अथवा 
उसी समय, जिस नथुनेसे खास चरता द्ये उसे वंद रखें । † 

(२) चिस चक्र होनेपर दोनो हाथोकी बुहनीपर जोरसे कपडेकी प्री बर्थ, अघे सिरके 
दर्दमे जिस ओर दर्द हयो उस ओर कप्डेकी पटी षे । 

८ ३ ) नाकसे पानी ीनेसे सिरदर्द दूर होता है । ( सीतकालम अथवा जव शरीर कुछ ठंडसे 
सुताया इ हो, तब ठंडा पानी नाकसे न पीये गुनगुना पीये ) । 

८ ४ ) वारीका बुखार आनेवाले दिन प्रातःकाठ दी सफेद अपामामं॑या मौरसिरीके पत्ते हाथोसे 
रडकर्‌ हल्के कडेम्‌ बोधकर सँघते रहना चाहिये, कागजी नीबुके पत्ते मलकर संधनेसे भी बुखरको 


आराम होता दै । 
८ ५ ) दाहिने खस्मे भोजन आदि करनेसे ओर खानेके पश्चात्‌ इछ समयतक बार्ये कट 
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येनेते भी अजीर्ण रे दूर्‌ देता है 1 प्रयम दाहिने करटसे लेटकर १६ गहरी सेस ठे ओर छोड, फिर 
नित छेटकर ३२ । उसके वाद वाये कट ल्कर ६४ संसिंठे जीर छोड | प्रतिदिन प्रातभकाठ 
मोयनसे माध धटे पूर्व जर पीये | नाभिके दाये ओरसे वाये ओर्‌ वडी अतियोकौ माछ करने ओर 
उठनेते पू आध धटे पेटके वट ल्टनेसे भी अजीर्णं रोग द होता दै । | 
(६) ्रोधवदध दर्‌ करना--सौ वार पेठको स्र सिकोडे ओर फैवे । पहले एक-एक पैरको 
ुटनेके ऊपरके हिस्से मिखकर पररा उड्ीयान कर पेटकी ओर खव दवाये, फिर इसी प्रकार दोनो पैरोको 
लेनं हायोसे ववाये । प्रातःकाठ विस्तरसे उठते समय सीवे तथा टोनो कसट्से धमकर हाथ-पैरेको 
पिरोडे ओर प्ैखवे | 
शौचसे पहने नासिका अथवा मंहसे ताजा पानी प्रीये ] 
खनेकरे पशवात्‌ शुद्र किया हुआ रेत एक फंकी विना दोतिसे ट्गाये हए पककर उपरसे पानी पीना । 
रेतो द्वी आदि निकाटकर चर वदी कंकडियोको छानकर-पोकर साफ किया जाता है | 
८ ७ › दन्तरोग--पाखाना जाते या पेशाव करते समय नीचे-ऊपर टोनो नत मिक जोरसे दबये सवं । 
८ ८) चक्षुरोग--प्रातःका विस्तरसे उठते दी सुमे पानी मरकर ओखेमिं २०, ३० छीटे 
परनीके डाख्कर्‌ धो उठे; स्नानके समय दोनो पैरोके अगम तेर लगाये } नेती त्रिधा करे | 
८ ९ ) रक्तषिकार--श्चीतव्ी प्राणायाम ८ साधनपाद सूत्र ५० विं व० ) से स्त-विकार्‌ दूर्‌ 
होता है जर र्त जुद्ध होता है। 
(१०) छम चलते समय कानोको कयठेसे वं रखनेसे शरीस्को द नहीं सताती तथा 
परर प्याज रखनेसे द नदीं ट्गती | 
८ ११) दिमागी कामम थकावट होनेपर कुरी भदिका तद्दारा लेकर ओं वद्‌ करके शषरीरको 
विछ दढा छोड देना चाहिये, थकावट धूर होनेपर स्मरण-गक्ति ठीक काम करने ्गेगी | शियिटीकरण 
अत्‌ शरीरके सारे अङ्गोको टौय करके चित शवासनसे व्टनेसे थकावट दूर होती है । 
( १२ ) हाधी-दतिके कवको समे रगढके साथ फेरनेसे सरदर्द दूर्‌ ओर मस्तिष्क वट्वान्‌ होता है ] 
( १३ ) नीद न आनेपर्‌ पैरके नाखनोमे तेड द्गवे । नाभिप्ते नीचे मागमे गीय कपड़ा या 
द्र वेवि यार्भग पीप्तकर पैतैके त्प तथा नाभिके नीचे मागमे रेप करे | 
( १४ ) मतुप्य जपने ही विचारोक्षा वना हज है । यथा--श्रद्राषयोऽयं पुरपो यो यच्ुद्धः स 
श्व सः)! मनुष्य वरिचारवि्ेपका ही पुद्गल दै, जित्तके जैसे विचार है वह वैसा ही है । इसघ्यि 
अरोमयताकी भावना करने ओर भोम जानन्दम्‌ ओद्‌ आरोग्ये जपते सव रोग दूर होते है । 
( ३ › सम्मोहन-बक्ति थर संकरपशक्तद्ारा शरीरमरोथन ( आसेग्यता )--सम्मोहन-शक्त 


सम्मेहन--दस राक्तिको 2€7501181 अथवा ^ 71 † 
र ^ 4111718} 1{81€ ६६ --प्राणीकी विदत्‌ 
ओर्‌ फारसी । 


1 राद्सी मि्नानीप्त या कशिदचरहानी कहते है ! यह शक्ति मनुप्ये जितनी अधिक मात्रामें 
4 ही क तेजसी, उत्सा, जालविद्वासी, शश्चावादी गौर कार्यदुशक दयता 
क न्यूनता हया मनुष्यको निरासावादी, निरुतसादी, उ 
\. त ; उसके जीवनको अदान्तिमय 
कार्यकरो असफल वनाती है । # | २ 
पम्मोहन-रक्तिका युस्य स्थान--इस शक्तिका केच मगुप्यका सिर दहै, जो मस्तिष्क ओर ज्ञाने- 
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-~-~---------------~--------------------~--------~----~-------------------------------------- ~ 
शन्दि्योका स्थान है, इसव्यि इसकी किरणे मनुष्यके चेहरे, आंख, यह, नाक ओर स्िष्कद्वारा निकटती 
रहती हँ ! चेहरेकरे अतिरिक्त दायो ओर अंगुवियोंसे भी इसी किरणे निंकठ्ती रहती है, इसव्यि हमारे 
जीवनका वहृत-सा कार्य हाथोदारा किया जाता है । यह शक्ति जो किर्णोकी शक्छ्मे हाथोकी अगु 
ओर्‌ मुखडे आदिसे निकच्ती हे, उसकी संज्ञ दिदीमं ओजस्‌, तेस्‌, अप्रेजीमे 4४०12 फरसीमे 
जखर ओर नर है | इसरो प्राणतच् ओर विदयुद्‌-परवाह भी कहते है । 
सम्मोहनयक्तिका प्रयोग--इस राक्तिको वडाकर ओखिसे व्राटकद्वारा ८ निगाह जमाकर ), नाकसे 
दरासद्यरा, मुदम प्कद्वारा ओर हाथोसे मार्जन ( 225७९ ) द्वारा ओर मल्तिष्वसे इभ भावनाओं ओर 
टरदतापू्क आठेदा अर्पात्‌ ८ 5"९४६८७६४०5 ) सृचनाओद्वारा शारीर तथा मानसिक रोगोकी निव्ति की 
जाती है । भारतवर्षे यह्‌ विया प्राचीन काठ्से चटी आ रदी है| पाशा देशो इसका आधुनिक 
आव्रिप्फार मस्मेदिव्मि ( भ<्ऽप्णलणःऽण ) जीर हिपनोव्ि ( प ४77०६७० ) के नामसे प्रतिद्ध है । 
योरयमें ससे प्रयम आद््ियाके वीयना ( ए}€2 ) नगरके एक व्यक्ति मैस्मरने कगभग १७७० 
मे यह पिद्रान्तरटरद्ा था कि मनुष्यके हायकी अंगुलियकि अग्रभागसे विदयुत्‌-प्रवाह अर्थात्‌ अद्रय राक्ति 
निकल्ती है जो रोगीकरे चारीसे प्रपि दयोकर रोग निवारण करती € { इतका नाम उसने 40121 भथवा 
१९750181 719६०९४5 ( प्राणीका विद्युत्‌ -प्रबाह ) रखा । उसी मैस्मरके नामपर इस विदयाका नाम 
मैस्मेरिज्म ( ८55 ) जौर्‌ इतके प्रयोगकर्ताका नाम मेस्मेरा्टनर ८ 10८56751 ) प्रचछित 
हआ । मैनचेस्टरके एक डाक्टर त्रेडने सन्‌ १८४१ मेँ यह अनुभव किया कि क्रत्रिम निद्राको उत्पन्न 
करके रोगीके रोगी सुचना, आदेश ( 5४९६९5०5 ) द्वारा निचृत्ति की जा सकती है | छरत्निम निद्राको 
प्र 57110515 कहते है, शस्ये इसी नामके आधारपर इस वियाका नाम हिपनोटिग ८ प्र 7001157 
ओौर इस व्रियके प्रधोगकर्ताका नाम हिपनोटिस्ट ( प ४705;5४ > प्रचकिति इ । 
सम्मोहन-यक्तके निकास करनेके नियम--खस्य ओर नीरोग रहना, ब्रह्मचर्थके नियमोका आचरण 
करना, शारीरिकि, मानसिक आदि किसी प्रकारकी शाक्तिको पिना आधेस्यकता न्ययन करना, कर्तन्यपर्‌ टद रहना, 
टट आपविश्रास जोर संकल्पवल, श्रद्धा ओर उत्साह, सदाचार, जीवनकी प्रत्येक अद्ध पवित्रता, निर्भयता 
वीरता, वैय, श्यभविचार, सर्वदा चित्तकी प्रसन्नता परमा्थ-बुद्धि, प्राणिमात्रके व्यि श्युभकामना, द्र 
चिन्तन; यम-नियतका पालन, आसन ओर प्राणायाम आदिका अभ्यास) मनकी एकाग्रता जर ईशर-भक्ति- 
ये सवर इस शक्तिके विकापके नियम हैँ | 
सम्मोहन-द्क्तिके हासके कारण--रारीर तथा मनका अखस्थ भौर रोगी होना, ब्रह्मचर्यके नियमो- 
का उष्छद्धन, शारीरिक ओर मानसिक रशक्तियोका विना आवद्यकता व्यर्थं व्यय करना, संशयामकता 
( दिलमिक यकीनी ), कायरता; निरत्साह, दुराचारः मय; कामे, क्रोध, सोह, लोभ; रागद्वेष) ईर्ष्या, 
घमण्ड, घरण; निर्दयता; दूपरोका अहित-चिन्तन, चित्तकी चश्चटता, अशान्ति, यम-नियमोका उच्चन 
ओर नाल्तिकता--ये सव इस शक्तिके हासके कारण हैँ | 
अकर्षणसक्तिको बद़नेके साधन- 
2 .मनकरो एकाथ करनेका अभ्यास--समाधिपाद ३४ से ३९ वैँ तकके सूत्नोमे बतलये हए किसी 
साघनद्वारा मनो एकाग्र करना | 
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२. शरी आन्ति शिवाया तपा र्तप्कहिनी नाडयो ्लीरार ॥॥ च 

८ क ) एकान्त स्थानम एुखापतनते वेठफर मनक एकाप्र करके एक हण्को विललुट टप्‌ 
सीव रं । एकत ठ ठत गिनते हए एक अगुदीको वट कर्‌ अन्य चारेको छुट रवे | रि एकमे 
दततक गिनती करते दए दूपी अगुगरैको भी कः करे अन्य तीनो प्रकु छुरी रहै} इस प्रकार 
पच अगुरियोको वद कर टे इष प्रकार दपर हाथी अगुच्विको भी वद करे | विर एसे दसनक्र 
गिनती गिनकर पटे हाधकी पटी अगुगरी लो, अन्य सुव वद रदे । उत प्रकार उप॒ हाथी सव 
अगुटिथो ओर दूसरे हायकी सव अगुटियोको वेड करते भौ खोल्नेकी क्रियाका अभ्यात्त करे | 

(ल) ्रिसी चैौश्ी घद्रिपर दिना हाथ करृ्हित रलकर हाषकौ व्रल्कुक टीय होड 
ठो, मग्रे व जपते एङघ्र करके दर सङपते देती मावना करो किं रक्ता प्रवह वडी तेनीते दध- 
की भर्‌ आ रह है, जिसे हाय ओर अगुषि्फी स एत रही है ओर लठ ह्य रदी ह । जव यहं 
लेने टे, तव इती प्रकार य़ मावा कै क्रि हाय चर अगुच्यिसे बूल अपने-अपने खानप्र्‌ ज रहा 
टं । ह तया अगु जपती साप्रारण अवष्यापर आ री है | जव हाये इच्छानुतार लूतका प्रवाह 
ने ओर्‌ उनारनेमे अभ्याहत हयो जाय, तत्र मर्जन ( प्रत्ते ) से इत विधुतको हाथोको अंगुलयः रोगी- 
> रुण नमे मर्‌ उसकी रोग-नितति कर सक्ते है । भ्यसो, का जभ्यात हत प्रमा है. -दथोकी 
सेनो हेगयोक जोरसे रगे, वतक भि गर्म न हो नार्थे । किर हाथोको अने. चुर हिय शौर 
टयोकी अगुब्ियोको त्र जोरसे खोरे ओर्‌ कद करे] फिर एक कपडे अथवा रूददके तक्यिषर मनुष्य- 
त कसना करके उपकर रते पैरतक धीरै-ीरे च्रे हायोको ठे जाय, अन्तम शस्यं | ङ समयते 
पथति इत अगयातसे अगुषयोमे सनसनाहट होने कोगी ओर पेता प्रतीत होने र्गेया क्रि अगुलियोसे 
वियुता प्म प्रवाह वह्‌ रहा है | 

( २ ) जारकरक्रा अम्यास--इव्योगतर पटुक बतलये हए टिक अथवा काटे विन्दुपर इप्त 
भवना त्रट्कर करे किं नत्रके ्नानतन्तु वथ्वान्‌ हो रहे है नेत्र प्रभवश्ाटी ओर अकर्मक हो रे है । 

( £ 9 प्रणायाम उभ्यात--दी्ं शछात-अ्र्स ( 76९2 एण 64४ण्६ ) का अभ्यास 
श्राकृतिक नियमेद्रा रारीर-योधनः मेँ वलयी इई चारो क्रियाओके अनुतर | ताश्युक्त या भिका 
आदि प्राणायम सूत्र ५० के प्रि० ब्‌० मं वत्नी ६ रीघ्यनुार प्राणायाम रती भावनासे करे मि श्म 
पराणरक्तिगो जरी खीच रहा ई प्राणशक्ति रोम-रेममे प्रवि दौकर्‌ सुञ्ञे उत्साह, जीवन-दाक्ति भौर 
अन्धता प्रदान वर्‌ रही है, मर मर्ध सदश तेजखी वन रहा हु | 

( ५ 9 जेय गौर सास्थकरी हद त्रना--भ्राहृतिक नियमोद्ारा असेग्यतामे वतसे 
टप्‌ प्योदेम्‌ भिम्‌, 'जोदम्‌ आनन्दम्‌) के जापके साथ यह व्रिचार्‌ करिया करे धिं 
मे ज्य चर प्रमाद नही है, पै बुढापेके पाश 
अपने कव्य कायक करे प्री गक्ति है, 
काचित्‌ प्रमाद न करछगा, जसे - 

„ श्तदस्म वै तद्वदानाह सहिदास टेतरेवः स॒ क्र एतटुपतप्ि भो ऽह्मनेन ने 

वपदरतमजीवत्स ह्‌ पो वर्चत जीवति य एकं वेद्‌ । 


“मे खस्थ ट, “मुदच- 
शपे सुक्त दवै, १ पूर्णतया नीेग लोर बलिष्ठ 22, मुदे 
म उनकौ दत्तचित्त होकर कग", “अयने कर्दवयमे 


्रेप्यामीति स ह पोट 
{ छा० उप्‌० ) 
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इतरा पुत्र महिदाप्त जो इसत रहस्यका जननेवार था, उसने योगको रक्ष्य करके कहा किं 
तू मुस यद्‌ क्या तपाता हे) मे इत्तसे न पगा, वह ११६ वर्धं जीवितरहा तथा जो कोई भी एेसा 
जनतादहे, वद्‌ भी ११६ वर्यपर्षन्त जीवित रहता है। 

(5) इष्ट ( अच्छी) प्रकतिर्याका व्रण ओर अनिष्ट ८ वुरी) प्रकतियोक्ा परिाग--इस् 
गजि श्रय्गसनको सव्रते प्रथम अयने अपकरो नियन्त्रण ( §६८-०४५२०] ) म रखना अति आवश्यकं 
ठ, क्योकि जो खथ अपने अपने वामं नदीं र सक्ता है, वह दृपरपर किंचित्‌ भी प्रमाव नदी डाक 
सकता द । इयि जो दृ प्रदरतिय अपनैम हो) उनक्रा परसियाग ओर्‌ अच्छी प्रकृतियोका ग्रहण निश्चयात्मकः- 
स्पत प्र्‌ आलविधापत ( ऽ५1-6०ण१त९प८८ ) ओर च संकल ( एप वुलालपफप्रय्ता ) के साथ 
कना चाद्ये | 

अच्छे अयता बुरे वरिचार्‌ मतुप्यके मनमें जिस प्रगतिसे वरावर उठते रहते है, उसके अनुस्तार्‌ उनका 
यता ह । अन्तम एक समय वे इतने प्रवल हो जतिहै कि मनुष्य उनके अनुत्तर कायं करनेपर 
रभ्य दो जाना दह | जपे छायं मनुष्य करता रहता हैत्रेषी दी उप्तकी प्रकृति बनती जाती है | इसमे 
सिद्रदोनादहैि विचार दी भनुभ्यकी प्रकृतिकरे कारण हैँ | इसलिये जिस अनिष्ट प्रकृतिको व्यागना है 
उप्तको धिना टमो ( जैसे १, २ सप्ताहमे छोड दूंगा, अयत्रा २, ¢ वार्‌ करनेके पश्चात्‌ छीड दूंगा 
इत्यदि ) तुरन उपकर प्रसिथागका पूरे आसविश्यापतसे दढ स्तक करके उपक्र विचारो पूतया मनसे 
ट्टा द | अथवा जित समथ अदस्ते अनिष्ट कमक्तो करनेश्ना परिचार उयन हो उघ्ती सपय उसकी टा 
द | पत प्रकार्‌ बरावर दाये जानेसे वे विचार दूर्व होते-होते न्ट हो जार्थैगे | विचारक न रहनेपर उस 
प्रकारके वर्म होन खयं वंद दो जा्थमे, बुरे कर्मकर छटनेसे वड अनिष्ट प्रकृति भी दुट जायगी | 

इसी प्रकार जित प्रकृतिको ग्रहण करना हो उसके विचारोको मनर्मे प्रव करते-करते दद प्रकृतिके 
स्यम टाया जा सक्ता है । 

अनिष्ट प्रकतियोकरे परित्याग ओर इट प्रसपियोके यहणकी प्रक्रिया--अपने अनुमव सरिया होगा 
कि जितने वजे उटनेका संकल करते इए आप सोते है, आपकी ओं अवद्य उस समय घुर जाती दै । 
दक्षसे िद्रह्येतादहे किजो वात मन अयवा सृक् ररीर्को भटीोति सुद्चा दी जाय, उप्के अनुत्तर का 
वरनेकर चये स्थूक दारीर वाध्य हो जाता है 1 व्िरेपतः उत्त समथ जवनिद्राछा रदी हो जौर्‌ सम्त 
अद्ध दीठे दो, तवर सनके अंदर विदोप प्रभव शरीरपर प्रकट होता है| इसच्यि आरमकुर्णी या चारपाई 
पर ठेटकर अद्घाको टीकर चितव्रत्तिमे एकाग्र करे । एकाग्रतके सयर-साथ हट्फी नीदी कपना करे । 
जव नेत्र मारी होने लगे ओर हल्की-सी निद्रा आने सगे) तव जिस अनिष्ट प्रकृतिको छोडना हो उक्त 
सम्बन्धे प्रभवदाटी श््दोमे इस प्रकार आदर ( ^५६०-७८९९६०5४००5 ) द्‌ (हे मन ! तु. इस दुष्ट प्रकृति- 
का पर्याग कर दे, तुञ्चमे यइ दुष्ट प्रकृति नही रहनी चाहिये, कदाचित्‌ नदीं रहनी चाये, मे इ्तको 
निकाठकर्‌ बाहर्‌ फक रहा द्रं | मेने इसको बाहर फेक दिया है। अव तुश्षमै इस प्रकारकी कौ प्रकृति 
नहीं रदी है |; यह आवद्यक नहीं है कि इन्दी शर्व्दोको दुहराया जाय, इस आदयो ठेते इए अप 
अपने ही प्रमावराटी शब्दे इ प्रकारका आदेशा ८ ^५८०-३५४९०७10०5 ) दे सकते है । पी प्रकार 
जवर कोई इष्ट प्रकृति प्रहण करनी हो तो यह प्रनर विचार उत्पनन करना चाहिये ष्ठे मन ! मे इस ज्युम 
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कतिको दगधरे अंदर खापित करता द्र । तुम जत्र इती परकृतिके अुतार काम करेगे, तममे यह प्रकृति 
द्द हो गधी है, मेने इवो पूरतया दढ कर व्यि है इषी रीतिसे किसी वच्चे श्रद्वा रिष्य; भक्त 
यवा मितरकी दु प्रतिक द्याया जा सकता है । अर्थात्‌ उसको भगामसे व्टिकर समोह स 
८ ठृतरिभनिद्े जिपतक्षा अगे वर्णन होगा ) खञं । जव दत्रिम निद्रा आ जाय तव उसका नाम ठेकर्‌ 
उप प्रकारकी अ्ञाओ ( 5४६६९४५००३ ) द्वारा अयीव्‌. ह अपक 1१ तम्दारी इस अनि प्रकृतिको 
व्ठरे दरे बहर निकारा द, इस अनिष्ट प्रको छोड दो, सवदा व्याग तेः मेने से तम्दार 
अदरसे व्रिच्छुर निकाल दिया है ।! सा दी इष्ट प्रकृतिके स्यापनमें हे अमुक ! मे तम्हरि अंदर इस ईष्ट 
रृतिको साविति करता ह | इत परत्तिको मैने तुग्डरे अंदर द कर दिया है, अव तुम इसके अनुसार 
ही सारे कार्य करेन, हृयादि ॥ इ प्रकारके वाक्योकरो दस-पदरह॒मिनटतकं निरन्तर दुहरते रदना 
चाहिये । यदि सस्मे भारीपन अनुभव करे तो उप्तके ससर दाहिना हाथ रकरः उसके नेत्रम्‌ कुट 
अन्ते कैफ मरकर यह सुचना देनी चाहिये कि भेने तुमको नीरोग कर दिया है, त॒म अव अच्छे होः 
जव तुममे भारीपन नहीं है । इस प्रकारका आदेशा प्रातःसायंकाट दो वार्‌ अथवा रात्रिम एकान्तमे दें । 
रात्रिम लामधिकर निद्राम पोते हए मी इ प्रकारके आदेश दे सक्ते ह । 

आक्॑णक्तिका प्रयोय--जिस प्रकार प्रयोगकर्ता ( ८१८००४७४ ) कै व्यि दद्‌ संकल्प, आस- 
विश्वस ओर पात्रके प्रति ज्युभ भावनाकी आवर्यकता है, इसी प्रकार पात्रकी प्रयोगकत्तवि प्रति प्री श्रद्धा; 
विश्वा ओर उसके आदेशोको ग्रहण करनेकी इच्छाकी भी अति आवद्यक्रता है । पात्रकी उच्छा अथवा 
उप्तकी उपे प्रति परी श्रद्धा न होनेपर प्रयोगका परर प्रमाव न पडेगा | 

सूचनाए्‌ जथात्‌ यादे्य-- ( ऽ०६९०७६००ऽ ) प शक्तिके प्रयोगमे मुख्य चीज सूचना है | 
पुचनाद चाहे त्रादक, माजन प्क आदिके साय हो, चाहे दनके वरना हो, दठ-संकप, प्रे आत्मविश्वास 
ओर्‌ प्रमावश्षटी रष्दोम अवश्य होनी चहिये । प्रयोगकर्ताको यह अवद्य देखना चाहिये कि निक ऊपर 
बह प्रथोग कर रदा दै, उस्ना उप्ते साथ क्या स्नन्ध है | यदि किसी अपने बे पूज्य, जैसे पिता, गुर 
आदिपर प्रथोग किया जाय तो उत्क प्रति ये सुचना प्रा्भनारूपमे होनी चाहिये } जैसे आप महान्‌ 
भामाके शरीरम कोई विकार नही होना चाहिये, आप अपने शरीरसे इन सतर विकारोको निकाल दीनिये, 
भाप यह प्रायना अवद्य सौकार कर ठीजिये, आयने यह प्रर्थना खीकार्‌ कर ठी, अपने शरसे सव 
वरिकारोको निका दिया, आप चिल खस्य है, आपका क्षीर विलुक नीरेग हो गया है, इ्यादि । 

ईप प्रकारौ मन्िक प्रार्थना केव त्राटक साथ तिना मार्जन अथवा पकक मी प्रभावश्चाठी 
होती है| गायनी आदि वैटिक मन्त्र अयवा दके नायके साय सूचनां अधिवः ग्रमावदाटी हो जाती है । 

४ मवी करकी विधि { २०5८७ )--मतुष्यके शरीरपर हाथ केरकर अपनी शक्ति- 
को हाय ओर अँगुलियोद्धारा प्रवेश करनेकौ क्रियाच मजन.क्रिया अथवा (पाष्ठः करना कहते ह । मार्जन 
दो प्रकारके होते है, ख्वे ओर्‌ छोटे । 

स्वे भाज॑न--सिसे दी जगविोतक सारे शरम जो मार्जन किये जते है, उनको वे 
अथवा परे मार्जन कहते है | 


छोटे माजैन--जो गर्दन, कापर, जा भादि पैकी अंगुलियोतक्त अथवा किसी वाजू, दण्ड, 
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कर्‌ आद्विमे उक्त छपकी अंदुधितक किमे जते ट, उनको छोटे माजन कहते है | 

मार्जने करनैरी पधि मार्जन सीकर बायी ओर पुस्करे दाष्टिनी भोर देना चाहिये । मार्जन करते 
समय प्रकरे रमसे दाथ चार शंच दूर रना चाट, दोनो हगरकी दयेधियो भर अंगुच्को मिल- 
र तथा अगे दूर रपकर्‌ धीडितत स्यानपर अगुचियोको यु देर रखकर धीरे-धीरे पैरो अयवा हाकी 
अगुिपोक ठे सजर्‌ एयकी अगदिर्यो्नो पटक देना चाये | चित्त एकाग्र, हय जुद्ध ओर पर 
एद्-सफनयके साय पेपी भावना दनी चाद्ये क्रि अंगुद्ि्द्यसय आप्रा तेन ( विदयुद्‌-प्रवाह ) रोगी- 


¢ 


के धित स्थानम प्रवादि प्ोकर पीदाफो एटि दूजा खश्य जीवन प्रदान कर रहा है । रोगीके पैरो 
छया शायद अनुवित्तः > जगन्‌ अक यरी अगुि्योको इत प्रकार सट्क दे जैसे कि रोगीकी 
दीद सौर रगो निकर वर्‌ कक द्विषा प ] इसी प्रकार्‌ क बार करं ¦ 'कोई-को प्रयोगकर्ता हाथमे 
षी भपमा नदी ददी दद {पक १०} लर्‌ माजन क्रते ह मौर पीडित सखानपर उसको छगा- 
क्न तदो साचच् ह| यदि सव्यतः सममे तो येमीके संतोपा्थ मौर पिषठसार्थं रेते शन्यो- 
( ऽष्ददमक ) ) का भी फमी-पभी उत्स्य दोना रदे जैसे नु्हापै पीदा दूर्‌ होरदीहै, तम 
लस्य ह) र्दे से, लवली तुष्वी पीडा कमो मवी) अत्र तुम विकट नीरे भौर स्वस्य शे गये, इत्यादि । 
करस परिष मन्य सयम अथे पनन्निक जपते संकल्यश्कति अधिक प्रभावशचटी हो जाती है । रोगीको 
ही, चारा जपम विव अर्‌ असमने धरै अथवा लिलि देना चाहवे । फिर यदि उषे तिर 
अधवा मरि दारय दर्षते र अदि, ते चवे पपकत वित्रे प्त बु देर हाधोको रोककर पैरवी 
ऊनारिमोनयः छ चेद } पति शव्द पतः जवाः द अप्वा प्रजे पीडा हो गे उसी स्थान-विशेषसे 
च्व पायरी अगुषियनि पिमित पान्न कदे | यदि एक दाय बाजत परैचेतक क हो तो उसी हाथ- 
की सपुच्िकि हिस्नक प्रत्न वे | यि पीती यर पीदाहो ते दसी प्रकार पीक ओर पास करके 
दीदाय निकाला चाभये । 

भाट उर्‌ कृक--उग्युक मात्रनाम आसमवरिघप्त लर दृद संकल्पके सहित नीरोगताकी सूचनां 
लर धटिग्-मन््र अवया ॐ मानक्षिक जपकरे ताय त्राटकदारा रोगीके रुण अयता पीडित स्थानपर 
वटी नौकर दमातार्‌ दषे तथ परीद्धित स्थान मुदसे कैक मासनेते भी तेग-निवृत्ति की जती है । 
दनय स्वतन्ब्ररूण्से तथा पपात के सापः नौर्न प्रकार प्र्ोग हयो सकता है । 

ज, दुग्व, शृत, ते आदि र्थो अथवा क्रिप्ी ओपधिपर उपर्युक्त सारी भावनाओके साथ 
्पाप्त,) ताया वीर ष्वद्य उत शक्तिका संचार त्रिया नाता है जर उनके यथायोय प्रयोगसे रोग- 
निवृत्ति की जाती £ । प्रवचिव्िरसाः म॑ वरतत्ये हुए जछ, तेर, मिश्री आदिपर प्रयोग इ काके च्यि 
रेप हितकर होगा । इषी प्रकार कथरदौको तह कके उनमें इन सव ्रक्रियाओसे इस राक्तिको पर्हैचाया 
जाता श | दते रोगीके पीडित स्थानेमिं वरौधने अया ओढनेते रोग-निदृत्ति हो जाती है । 


केवल धराटक्का प्रयोग-- संकल्पदाक्तिके प्रच्छ हो जनिपर विना ध्वस्तः या परंकके घट-संकल्प- 
द्रा खास््यक्ी शभ भावनाओके साय ॐका मानसिक जाप करते हए केवल दूरसे त्राटक करनेसे भी 
तरे सैग दूर्‌ किये जा सकते ई; परंतु यह फठ पात्रकी शरद्धा ओर परे सहयोगे दी प्रात हो सकता है । 
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मयान असा परिकर हो जनेर्‌ ही इतका प्रयोग दये सकता दै | त्सच्ि प्रथ अपने 
अभ्यापके कमरे विधिपूर्वकः तिवत अनते प्रेट्कर किसी देसे पवित्रात्मा महान्‌ प्के चित्रको निप 
आयक पूरी श्रद्रा ल, ध्यानम निका प्रसल करे | प्रथम वह चित्र वटी कचिनादतै एक क्षणके चे 
तमने जयिना | निस्तर अम्यते चत वह चित्र वीत अथवर तीप मिनटके चयि व्यानके। अभि वना र्ट 
तव दूर्‌ खन त्रट्‌ रोगीके चित्रको ध्याते सवार उरुक प्रयोगो उततर; रोर्गोकी निचृत्ति कौ जा 
सफती दै, कित यह प्रथोग एक निधित समयधर होना चाहिये ओर उस सभय रोगी अपने कमरेमं 
एवान्त अन्तिपूर्वक आरमसे सहारा टगाकर वैठ याय या ठेट जय ओर्‌ इत प्रयोगको ग्रहण करकी 
भवना कर्‌ | 

















अपने रोगक।[ सवयं इरन करना-- 

जवनी छ सस्यशक्ति जीर असेग्यताकी दढ यवनाके ताय उप्नुक्त विवियोसे अपना रौग भी 
निवारण किया जा सक्ता) अथत्राण्व्डे दर्पण ( शने) म जपने प्रतित्रि्बपर उपरक्त विरि 
यनुप्तार त्रटफ़, प्रात आदि द्रा जरोयताफी सुवनं ( ^४०-5प्ट६ ८5४1005 ) देकर रोग-निषृति की 
जाती हं, पतु र पीडके कारण अपनी दप शाक्तिक खयं प्रयोग करनेमे असमर्थता हौ, तव किसी 
दूसरे अधने शिष्य अधत्रा अन्य ग्रिघ्ी अनुमवी प्रयोगक्तसि इस शक्तिर प्रयोग करावे ओर उक्ष अधनी 
रक्तिटगादे। 

दूपरेकी पीडको वरम खीवना--कोर्‌-को)द प्रयोगवर्ता एक चादर आच्छ चस्ते टै ओर 
रोगीको अपने सपने वहार उसकी ओंवेसे ओं मिखकर प्ररे सकन्पके साथ उपकर रोगको चादस्मे 
वीचि हे] तपशाच उप्त टरो जघस देते दहै | 

वयप स्वर्गाय प्रमहत स्वपर विज॒द्रानन्द जी महाराज (प्रद्र गघवत्रा ) करे सम्बन्धे यहं 
प्रतिद्रहेज्नि वरे अयने श्रद्वा शिष्ेकि रोग वीर पीडको अपम रीरमे खीच ठेते ये, प्रतु यह कार्थ 
अधिकतर दिप्योकी गहरी श्रद्रा ओर वरिश्वसपर निर्भर था | 

छविम निद्रा ( 87010515 } त्राटक मार्जन आदि त्रियाओ तथा सुचना ( §"४ए९४६१०४5 ) 
शक्तिसे अथवा िंसी चमकीटी वस्तुपर नजर जमाकर नेत्रोके मलातन्तुथोको भकाकर जो स्वाभाविकं 
निद्रके समान तन्द्रा उन्न की जाती हे) उपक कृञ्चिम निद्रा प $ए10515 अथा ४010116 51९7 
अथवा 1९511716 1९९१ कहते हैँ | 

कृत्रिम निद्रा उतन्न करनेक्ी कई सरल विधिरयो-- 

८ १) प्रयोगकर्ता पत्रफो अपने सम्पु्व आरामते वैाफर उसकी ओंषोपर त्राटक करे जीर 
व 4 योधर त ओर देखे । ठु द्र पता वरनेके 
पके, तुष कृत्रिम निद्राम भा ग्रेहे | जौ ह र र (व # 

) तमको अज्ञा दूगा वर्त दी करोमे । 
॥ (२० ९क कागजपर ततौ कर ङतरिम निद्रा ( प+४८०५७ » छिलो जीर पातरसे यह॒ ककर 
पवा कि जव तुम अन्तिम शब्द पदरोगे, तवर गहरी 


र तेत यत्तत्र री इत्रिम निद्राको प्राप्त हो जाओने, उत 
कय पव यत्क अनुत्तर क्तेभे, मेरी अन्नसि बाहर किसी भी प्रकार न जा प्षफोगे] ८ 


३९८ 


खत्र ३२ ] शौच संलोपततपःस्वाप्ययिद्वरव्रणिघानानि नियमाः [ साधनपाद 


व्यर्नाक्योकाककयागिदीवकनिकनवियोकिनगाकवनिनककनाोष्तमदोवकिनानयकनाकमेयववयवक्रोगनयनवानानकयानवागवापिार यि 11 8 व पिर नयवाद न 





॥ 9.2 त क यि तिकि णििविकिरविगकिकय 


८३) र्श्वः भोवेतो वेक या तफ ठंड पानी भिमो परत्रके मस्थेते नीचेरी बोर रखे, 
भिर उन्दः सए कुद मृचना दे ररि उत्क्तो उयते लै वट्‌ मन्म ज्त्रिपे निद्रौ प्रात होगा | 
{¢ ) फलद मन्नु तिथी पातुके टोरेके स्कर सकी दुीते भीमे शीगे कद वार पात्रको 
ए शखन द्रदधः वरल जिरमयोहव्र तमना ज्य पप्यायोस वद ( फत्र ) गहरा पृत्रिम निद्राम 
प्राम जयद | 
{१५} युर गोपने एः प्याय गृद्ध लता पित्र वाक दरकडे चानेक परिनि रपर यह 
दः समानि परमेकः ब्रु दर्‌ वाद यह मछरी इनरि निन्राफो प्रप्त दगा | तद्वश्वात्‌ कई 


{८ ) शेकु दते द्‌ दृत्िमि निद्रया नचा दे । 
(<) पको प्रमदो सम्म यह सूना दर पिः प्रद मिनट अथत्रा आध घरटेमे तुम 


गतय निदाय प्रणा सायोम उदो पर्टुम सवः नदते रधतेका फा | 


1.८ चरदद (आलस्यात्‌ सनते ) दरम हकर प्रसवङ्षग्री घब्डोमे यह सूचना दो 
तिःरन 2 सथर शनिः मि तिप्रने सामने द्वियं जय वद कृत्रिम निदो प्राप्त होगा, तरिर जिस्त- 


तिः मामन पकम उञो ग्रही साना जायगा | 
द श्रफर शष निर्णी सनेहे कद्‌ उणय ४] प्रयोगकर्नाको समय ओर्‌ अव्रश्यकतानुस।र 
अयनी प्रयोयनुदिते काम दनो एता ध] उनी उव्रयत्रलि ते केवट पानक्षिक दक्तिसे दी सारे काये कर 
मत्रे £। आदये प्रयनकरनि करिी वरह वपम सोञद्‌ वधतककी आयुव्रालि लंडकेपर भ्यास 
दरम श्ुगगना मनी द| छयनी दजिी जच दस प्रकार कम सक्ते कि यदि किश्ी जति इर 
परकै परति क्य देका संकल्पे करो क्ति वह तुष्री अर्‌ देखे । जवण्ताहोनेख्गे तो प्मन्ो 
्गि तुम्धारी सक्ति प्रमी क्दनेके योग्यदोग्यीदै। 
कृत्रिम निद्राद्वारा रग-निवारण-- 
गो-योद प्रधोगकर्ता सोगीको पत्रि निश्रानें शकर पूरबक्त रीतिसे खास्थ्य ओर नीरोगताकी 

तर्न चकर रोम अर्‌ ीटको निकाटते ६ । इषम दो प्रकारके मार्जन प्प दिये जते है-विधान 
भाजनं { 900५719 10 58ए5 ) भीर प्रितर्जमे माजन ( 07४० ०५5८५ } | विधान मार्जन ऊप्रसे 
नीचेकी ओर अर्यात्‌ पिते छती अथवा पैरतक, कृत्रिम निद्रा टनेके व्यि; ओर वित्तनेन माजन 
नीचेसे उपर्वी ओर अर्थाव्‌ छती अयन्रा वैरे प्िरतकः दत्रिम निद्रा उतारनेकरे व्यिं दिये जते हें | 

` ङृत्रिम निद्रा नेत्री साधारण रीति य है पि पात्रको पट्टे यह समन्ना दिया नाय किं एक 
निश्चित समयत वरत्रिम निद्राम ल्यकर तुम्हारे सग निकाल दिये जायेगे । फिर उसको कह दे कि शरीर- 
को लिपि करके ठेट जाय शौर अङ्गप्द्गको दीटा छोडफर नाकसे गहरे शखास-प्रश्ासत करे । भूकुटिपर 

य; करते दए ददर संकटयके साय त्रिम निद्राम लनेकी सुचनाओंके साय विधान माजन दे । दस- 
वार्‌ व्रि्रान पार्जन देनेसे जव छत्रिम निद्रा जाग्र तव पूर्वोक्त विधिसे स्वार्थ्यफी सूचना ( ऽ८९४९७- 
०0७ १ करे साय ठते अयवा छोटे माजन यथाव्यकता दे] यह सुचना, प्रभावङाटी शब्दोमें होनी 
चाहिये किं त॒म््ारा अमुक रोग निकट रहा है, भव तुम व्ि्ठुर नीरोग हो रहे हौ । जग्रत्‌ हनेपर 


२९९. 


ञ्जख सत्र १२ 
साघनपाद ] पातञ्चलयोगग्रदीप [ घः 
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रोण अथवा पीडा सव जाती रहेगी इत्यादि । ल 

दूसरी विपि यह है कि प्रयोगकर्ता प्रको अपने सम्मु एक णृट दर ऊर्पपिर य॑सकर उसके 
टाहिने हायकी अंगुटियोको अपने वये हायसे पकडकर निगाहसे निंगाह मिलाकर पसा ट स॒कलप करे 
कि पत्रो निद्राजरहीदै ओर पात्रको विना प्रटक ब्रपकाये अपनी थखोकी ओर वटी बोधकर 
ठेखनेके व्यि कहे । जव ओँ मारी होकट्‌ वट होने चमे, तव उनको वद करनेकी आनना दे | त्रि निद्र 
आ जनेपर उपर्युक्त विषिते लास्थ्यरायक पचनार्थ दे । 

वाट्को अयवा शिरप्योको इसी प्रकार कृत्रिम निद्राम सकर मूचनाओद्दारा उनके दुरयु्णोको 
निकालकर सदाचारी वनाया जा सकता है | 

व्यानकरौ परिक्व अवसाम दूर खानमे रहनेधाठे शिप्य अथवा किसी परेमीके चित्रको व्याने 
लक इत प्रकारके 50९९ 511०5 देनेते वे द्यु दूर हो सकते है ओर उतका जीवन पवित्र बनाया 
जा पक्ता है । यटि कोई अपरनेसे दवेम रखे या प्रकार करे तो उसको रसे आदेदा 
(5६६९५००८) ठेनेसे फं तुम मेरे प्रति देप नही रते हो; जैत्ा मेरा टय तम्हारे प्रति पवित्र है, वैसे 
ही त॒म भी मेरे प्रति जुद्रह्टदय हयो इत्यादिसे उका हय पररि जीर ठोपरहित हयो जाता है | 

कृत्रिम निद्राकी अवखार्धै- 

रिम निद्रा जयवा सम्मोहन निद्राको छः अवला्थमिं विमत्त किया जा सकता है | तन्द्रा, निद्रा, 
प्रगाढ घुपृ्ि, अनुषृत्ति, दिव्यदृष्टि बीर ्र्यग्‌ दृष्टि | 

सारण भि प्रयम तीन अवसाम दी रहते है उत्तम अपिकारी ही चधी जर पोचरवी 
जव्ामे प्च पाते हैँ | छठी अवसा किसी विरल्ीको प्रप होती है | 

इस सम्मोहन-रक्ति भौर सकरहप-शचिके ही अन्तम॑त पशचाच्य देर्ोकी ९1०२५००२००८ दिव्य-दृष्ट 
3011६0911501 ओर्‌ (161९7०05 है | जव इस गक्तिको रोगनिवारणार्थ प्रयोग किया जाता है, तव 
उक्तको कयूरेटिव स्पेस ( ४12६1४६ 16567157 ) कहूते है| जत्र दिष्य द्ृष्टि आदिके लिये 
प्रयोग किया जात है, तत्र क्षिनामिनड मेसेरिज्मि ( 267०721 धल््यर्पऽ ) दते ह । 

५।०१,००१०००९--उपनुक्त विषिसे पान्रको पम्मोहन-निदरामे टकर देसे अव्दा दिये जति & 
किम रिवय पाहो गये, ठन प्रत्येक वस्तुको देव सकते हो, तुम सव ठिषी वतको 


वता सक्ते हो इत्यादि । फिर बो शिप हरं वात पृष्ट जाती है तो वह॒ उपतक्रा उत्तर देता है | आरम्भं 


दव्य-दटिको करमालुतार वराया जाता है | अर्यात्‌ पले उस करेकी चीजोके गस रछा जाता है फिर 


य सानम भेजकर वक समाचारो ओ कर दर देशो बौर गुत्त वातो माम करिया जाता है | 


आरगभ्यं ईका प्रयोग छोटे वाट्कपर्‌ रिया जाता है, ततश्वाच्‌ प्रत्येक वडे मनुप्यपर भी कर 


००75 प--एक प्रानचेट ( एक पानके जाकारका टकड़ीका पतटा तख्ता निके दो 
भोर धाते दो पिये ओर पिरद पेन्तिक छी होती है) पर जुटी रलनेसे उनकी मेगनेट परावरसे 
वह धुमने टी द| मनक एकग्रता ओर्‌ द्यक्नी छद्रतकी अपेश्रसि उतम पुर्ध-अशनकरे उत्तर ठीक-टीकं 
ति भति ह । इती परकर पेन हावी अय्यते पकञकर कागनपर रखकर अंयुचियोकि 
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मैगनेर पत्रप्से चनेदर्‌ प्रश्नो उतत द्विया जन्त दै ] उषी प्रकार एकर छेदी देप्रिड ( {४1८ ) पर कई 
प्रयोक्ता दकाप्वापूवस व्रिधेप मायना्ेक्रि सायं अपने ह्वायङ्गी अंगुटियोफो रते है । अगुि्योकी 
बिथुत्‌-मि (द्यकम्‌) पो ष्टगस्तञपपः मै उत्त टेत्रिल्का एक-एक पत्रे उठता है ओर प्रयोगर्ताओकी 
एकता अर ह्टपकी पुद्रनाके फार्म बहुधा उत्तर ठीकचटीन्त ही मिनत है| 

गह एम चनम नमाणा स्ग्यना चापि त्रि जो उम प्रर 21५८४ द्रा अथवा किसी 
८८.4४ दण अम 1 606} को ुन्य गर उनी गरयुकरे प्रथात॒क्रे ज समाचार माम विये 
जम ध. उन्भेमे खटिकः प्रयेःयननयाति अवने ही विचार होते ह | गजल ्रिदयुत्‌ ( ५२०९०९६) शक्तिसे 
स दियो मं वृ्नी द त्थ न्वयः ( प्रजन ) अपने ही विचरोको प्रकट करता दै । 

कमी -मी {तपण { कद्र + प्रमोगक्रलकरि पंचर प्रमात्रित होकर उसीके विचगेको प्रकट 
ग्म प्ट ४ यि पवल्दृरमप { परि) छवी पिश्ध-श्णििया हयो तो वह उस पुरुपकरे प्रिचारेको 
ह प्रदय चने यमन) पिपी अना {रण} को उप्त प्रत्नाय बुल्नेका यतन किया जाता है; 
कथादिः जवटयि प्रे हा प्रच विद्यपन। कमी पेक्षा भी देल गया है प्रि कोई पुय अपनी 
मुगुम स्यथ सदना रिध वनेष पिस अपने धुर्‌ स्यान्मे रदनेयलि किसी बुद्वौ या मित्रसे कहनेकी 
नीद दषः सन्व्छ  न उ विच सपनी पत्रय राक्तिकरे कारण चयं उसतक किसी न-किसी स्पे 
प्म सपे । 

ससग --षयी प्रदरि द प्रयोगरर्ता अदा-अरग वव्र एक निशित समयप्र ताख्घुक्त 
प्रायायाम्‌ इत्यादि यरः दमः ग्र { ५९९५८) भजता है ओर दसस इसको प्रहण करता है | 
( उपमुक्त वाने नेव जानवम्ीके चि चिषठी मवी ह | जलोन्नति चाहनेवाले अभ्यप्ि्योको इनमे 
धिकः श्रगृ्त नष्टानां द्धिये । ) 

संकरस्प-्क्ति { ४111०५९} 

उपर्युक्त जिनमे प्रयाम सम्माहन-शक्तिद्ारा होना चतथा गया ह, उन स्मे मुख्य भाग 
संवल्ददाषित्ा एी £ | त्रिना संकल्यगक्तिके उनसे किसीमे मी सफलताका होना असम्भव है; 
क्रिनु केवर श्ट सयल्मयक्ति मात्रसे तरे सव तेथा उनसे कही अधिक वटकर्‌ चमत्कार दिखलये जति ह । 
मुकन्पदक्ति ए मनुष्यतो जीवनम उ-ननि जीर अवनतिष। कारण होती है । उपनिपदोमे वतलया गया है 
पतुक्रयमयोऽयं पुः, अर्थि मलुप्य सक्रलयका ही वना हज हं । मनु सहाराजका कथन दै-- 

संकस्पमूरः कामो व यज्ञः संकरपसम्भवः । व्रतनियमेधमाशच सवे संकल्पजाः स्ताः ॥ 

तत्र प्रकारकी यामनार्थोका मृ यह संकल है | यन्न संवल्पसे उलन्न होता है । त्रत ( प्रतिज्ञा ); 
नियम, धसव दृ संकल्पे उत्पन दोनेवले मने गये ह । 

आज हम जितने महापुरप दीष पडते है, जिनकरे नामपर ससार ल च्मता है ओर जिनं अत्यन्त 
आदे स्मरण करता है, उनके जीवनको पव्रित्र ओर्‌ उच्च वनानेका कारण संकल्पशक्ति ही है। 

अर्येकी शरीय ओर जगतकी प्राचीनतम पुस्तक ध्वेद! मे अनेते पृक्त इसी विपयके आते दै, 
लिने बरवार यही प्रार्थना की गयी है--(्तन्मे मनः शिवसकरल्पमस्तु अर्थात्‌ मेरा यह मन पवित्र 


संकयवाद्य हो । यथा-- 
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ॐ यज्ञग्रतो द्रणुदेति तु ५ न । 
गमं उमोतिपा उयोतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकस्पमस्तु ॥ 
जो | दूर निकल जाता है ओर ईती प्रकार सोनेकी दशमे भी बहत 
दूर च्छ नाता है; वह दृर जानेवाला अयोतिरयोका यौति अरथत्‌ इन्दियोका प्रकाशक मेरा मन छम 
संकरत्पोवास हो | 
ॐ येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे दृष्न्ति विदथेषु धीराः । 
यदू यकषमन्तः प्रजानां तन्मे मन; धिवसंकस्पमस्तु ॥ 
कील, मनीपी, धीर पुरुप जिसके द्वारा परोपकार कषत्रम तथा जीवन-सचर्षमै वडे-वडे कायं कर 
दिखाते है, जो समस्त प्रजाओ ( इन्द्रियो ) के भद्र एक अप्र प्न्य सत्ता है, वह मेरा मन शम 
संकरपोवाख ह । 
ॐ यत्पक्ञान्ुव चेतो धृतिश यज्ज्योतिरन्तरगृतं प्रजा । 
यान्न ऋते किचन कर्म क्रियते तन्मे सनः शिवसंकस्पमस्तु ॥ 
जो नये-नये अनुभव करता है, पिले जनि हृए्का भङुभव करता हे, संकटमें वैय धारण कराता 
है, जो समस्त प्रजाओं ( इन्दियो ) के अदर एकं अपरव्योति है, निके विना कोद कमै नदी किया जाताः 
वह मेरा मन छ्युभ सकलपवाटा हय । 
येद भूतं अवनं भविष्यत्‌ परिथृहीतममृतेन सर्व॑म्‌ । 
येन यज्ञस्तायते सकषहोता तन्मे मनः शिवसंकर्पमस्तु ॥ 
निप अगत मनवे दवारा यह भूत, भव्रिष्यत्‌ तथा वत्तेमान जाना जाता हे, जिसे सात हौताओ- 
वाटा यज्ञ पैयाया जाता है, वह मेरा मन चुम सकल्योवाा हो । 
ॐ यिन्नृचः साम यजुशपि यसिन्‌ प्ररिष्ठिता रथनामाविवाराः । 
यदिधित्त« सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकस्पमस्तु ॥ 
निमे ऋच, साम, यजु इस प्रकार के हए है जेते रथकी नाभि भरे, जितम इदर्योकी 
सारी प्रवृत्ति पिरोयी रहती है, वह मेरा मन श्युभ सकस्पोवाख हो । 
ॐ सुपारथिरानिष यन्मनुष्यान्‌ नेनीयतेऽभीपुमिषोनिन इव । 
हृखतिष्टं यदजिरं जविष्टं तन्मे मनः शिवसंकरमस्तु ॥ 
अच्छा सारथी निस प्रकार वेगवान्‌ धोडको वागोसे पकडकर चलये जाता दै, उसी प्रकार जो 
पनुष्योको लगातार चता रहता दै, जो हृदयम रहनेवाल है, बह मेरा मन छुभ संकल्पोवाला हौ । 
क्योकि मर्क सकरद्रारा दही क्रियमाण होते है, लैसा कि कडा है--'विनारकाले 
क व ४५ जपने सकल्यको गि रे ओर जव वह मलिन जौर अपवित्र होने रगे 
क क भारी विपति भनेवाटी है, सी ही अपने संकल ओर निचाोको 
यदि अकस्मात्‌ को$ | 1 ८ 2 
अपनी सहायता चेर सह्‌ व 
लुभूतिसे उसकी वियत्तो तत्का ही दूर्‌ कर देनेका यत कस्ते ठै; परंतु 
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इसके विरुद्ध दु्जनको तत्काल दुःखम डालनेके ख्यि सब-के-सव तैयार हो जाते है । घुतरां जो मनुष्य 
दु :खोको अपने जीवनम कम करनेकी इच्छा करता है, उप्तको चाहिये किं बह सकट्प-विया-प्रीण बने ओर 
उसका घुप्रयोग करना सीखे | 

जेसे उगते हए पधे उखाडकर फेकना अति घुगम है, परंतु जब वह वृक्ष नन जाय, तव फिर 
उत्तको जडसे उल्ाडना मनुष्यक्री शक्तिके बाहर हो जाता है । ठीक रेसे दी उत होते दुष्ट संकल्परका 
उच्छेदन ओर उनके स्थानम पवित्र तथा शुद्ध संकल्परैका सयोजन करना अतीव घुगम होता है, परंतु वही 
जत्र एक वृद्धाकार्‌ धारण कर ठता है, ततर फिर उसका नष्ट करना कण्नि हो जाता है । घुतां जो उःते 
हए दुष्ट संकल्पको उपी सपय मिटा देते है बे उपकर परिणामखरूप कमं ओर्‌ कर्मके फल दुःखे भी 
वचे रहते हैँ । इती कारण वेदैः बारंबार यह प्रार्थना आयी है--प्यह मेरा मन पवित्र संकल्पोका स्नोत 
नने । (संकलवियाकी' शक्तिका प्ररा-पूरा अनुभव करना अयन्त कठिन है; क्योकि सारके प्र्येक पद्मे 
यह षिच। विराजमान है । आजतक जितनी मानसिक शक्ति (४९४1 ऽ ००७७७) जैसे मैस्मेरिमः ह परोटिज्सः 
टेनीपैथी, स्िचुजरिञ्प आदि मनुष्यको विदित हई है, उन सनम यही अढीकिक शक्ति काम करती है । 

मार्कनीकरे तिना तारके तारे यन्त्र ८ प;"८1 ९88 7९1८879 ) ने संकल्पशक्तिको अस्युत्तमतासे सिद्ध 
किया है । उससे इसके प्रबल अस्िखकः प्रचयेक बुद्धिमानको निश्चय हो जाता है । मार्कोनी महाराय कहते है-- 

८एका शष्द्‌ अथवा वैता ही कोई खर--वायुमण्डशमे उसी प्रकारकी गति उन्न करता है जिस 
प्रकार शीलम एक कंकरीके डर देनेसे तरंग उठने च्गती है । रब्दकी ये तरंगे दूर-दरतक पर्वती हैः 
चे किननी दूरका अन्तर क्थोनदहो, वे टेगीप्राफकरे प्रत्येक यन्त्रको अपना असित अनुमव कराती हैँ | 
आकाशके सृक्म मण्डर ( ईर ) परर संकल्यक्री तरंगे दौडती, काम करती ओर दूर-दूरतक पर्ंचती 
रहती है |» यदि मर्कोनी साह अपने इस अटोकिकर यन्त्रका आविष्कार न करते तो युक्ति तथा तकपर 
ही भरोसा रखनेघाठे वहुत-से मनुष्योको विश्वास दी न होता । 

ईयरफी शक्ति जो अआकारामे विधभान है, जिसपर संक्ल्पकी तरंगे दूरतक दौडती है, हमारे 
मस्तिष्फमे भी विमान है । निरन्तर विचारसे उ्के अंदरकी गति उसनन होती है ओर म्तिष्कसे उकी 
प्रकार निकल्ती है, जिस प्रकार विदयुवक्ती धारां निकल करती है । विचारकी वे धारा, जो अनि- 
च्छित ओर संक्लशक्तिकी संरक्चाके तिना बाहस्को निकञ्ती है, शीघ्र दी न्ट हो जाती हैँ । परंतु विचार- 
शक्तिकी बे तरगे जिनके साय संकल्यराक्तिका प्रचल बल विमान होता है, मनुष्यके म्सिष्कसे निकल्कर 
रुकावट ओर विरोधके होते इ९ भी उस सम्यतक निर्तर दौड़ती रहती दै, जतक उनको रेषा कोई मन 
न परि जाय जो उस व्रिचारके साथ सहानुमूति ओर अतुकूरता रखता हो । 

यदि आप धृणा, पिक्ारः फटकार या श्रुताके विचार इषी सकल्पशकतिकी सहायतसे किसीके 
स्यि मेजेगे तो वे विच।र जीवित शक्ति बन जा्थैगे ओर वे तबतक निरन्तर दौडते रदेगे जबतक कि 
उसके मनतक न प्च जार्यै जिस्तके व्यिं वे भेजे गये ये । वे इसके अतिरिक्ति ओर बहृतसे मनोके अद्र 
भी अपना प्रतिभिम्ब छोड जाते है | प्रेमका जो प्रव्येक विचार बाहर जाता है, अपने "परिणामे प्रमकी 
पूत शक्ति लेकर उसीके पास वापस आ जाता है, इसील्यि यह कहावत प्रसिद्ध है कि--भनका मन 
साक्षी है ओर फारसीमे कहा है किं "दिल रा बदिर रहे अस्तः 
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ॐ यजाग्रतो दृरदैति दैवं॑तदु सुख तथैव॑ति। 
रगं उयोतिषा ज्योतिरेकं तन्मे मनः िवसंकरपमस्तु ॥ 

जो दिभ्य मन जाग्रत अवसयामे दूर निकट जाता ह ओर इसी प्रकार सोनेकी दशाम भी बहत 
टूर च्य नाता है; वह दूर्‌ जनेवाटा ज्योतिर्योका व्योति अर्थात्‌ उन्दियोका प्रकारक मेरा मन जुम 
सकल्पोवादय हो | 
ॐ भेन कर्माण्यपसो मनीपिणो यते कृण्वन्ति विदथेषु धीराः । 
यदृपू॑ यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ । 
वर्मसीठ, मनीषी, धीर्‌ पुरुप जिसके दारा परोपकार कषत्रम तथा जीवन-सधर्षमे वडे-वडे कायै कर 
ल्खिति है, जो मसत प्रनाजो ( इदि ) के धंदर एक चर्म ्रू्य सत्ता दै, वह मेरा मन श्ुभ 
सकत्योवादा हो । 
ॐ यप्रज्ञानमुत चेतो धति यज्ज्योतिरन्तरश्रतं प्रजासु । 
यखान्न कते क्रिचन कर्म॒क्रियते तन्मे मनः शिष्रसंकस्पमस्त ॥ 
जो नये.नये अनुभव कराता दहै, पिछले जाने हएका अनुभव कराता है, संकटमे वै धारण कराता 
है, जो समल्त प्रजाओं ( ईन्दियो ) के अदर एक अमरज्योति दै, जिप्तके विना कोई कमं नहीं करिया नाता 
वह मेरा मन ञुभ सकलवाद हो | 
येनेदं मूतं यवनं भविष्यत्‌ परिगृहीतममृतेन स्म्‌ । 
येन यक्गस्तायते सप्रहोता तन्मे मनः च्िवसंकस्पमस्तु | 
जितत अमृत मनके द्वारा यह मूत; मत्रिष्यत्‌ तथा वर्तमान जाना जाता है, जिससे सात होताओं- 
वाला यन्न फैया जाता है, बह मेरा मन ज्रुभ सक्ट्पोवाला हो | 
ॐ यखिन्तृचः साम॒ यजू<पि यसन प्रतिष्टिता रथनाभाविवाराः । 
य्खिथित्त\ सर्वमोतं प्रनानां तन्मे सनः शिवसंकस्पमस्तु ॥ 
निमे ऋचा साम, यज इत प्रकार एके हए है जैसे रथकरी नाभिमे जरे, जिसमे इद्धि्योकी 
सारी प्रदृत्ति पिरोयी रहती है, वह मेर मन श्युम संकल्पोबाल हय । 
ॐ सुपारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्‌ नेनीयतेऽभीपुभिवीनिन इव ] 
दसतिष्टं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः रिवसंक्पमस्तु ॥ 
अच्छा सारयी जिस प्रकार वेगवान्‌ धोडोको वागोसे पकडवार चतय जाता है, उपती प्रकार जो 
मनुष्योको टगात।र च्यता रता दै, जो हदयमे रहनेवासा है, वह मेरा मन जम संकल्पोवात्र हो । 

५ ० ही १ होते है; जैसा कि कहा है--पवरिनारकले 
व त ६ ५ व विशुद्ध रखे ओर जव वह्‌ मिन ओर अपवित्र होने चये 
भर पतत्र वना ले तो कभी भी मग्यि उसको 0 ० स 

यदि अकस्मात्‌ कोई विपत्ति आ भी 1 क स 
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इसके विरुद दुजनको तत्काल दुःखम डाल्नेके स्यि सव-के-सव तैयार हो जाते हैँ | घुतरां जो मलुष्य 
दु :खोको अपने जीवनम कम करनेकी इच्छा करता है, उसको चाहिये कि वह संकलप-वि्या-प्रवीण बने ओर 
उसका घुप्रयोग करना सीखे | 

जैसे उगते हए पौघेको उखाड़कर फेकना अति सुगम है, परतु जन वह वृक्ष बन जाय, तव किर 
उक्तको जडसे उश्लाडना मनुष्यक्री शक्तिके बाहर हो जाता है । ठीक रेसे ही उत्पन्न होते दुष्ट सकल्पोका 
उच्छेदन ओर उनके श्थानमे पतत्र तथा शुद्ध संकल्पोका सयोजन करना अतीव घुगम होता है, प्रतु वही 
जव एक वरद्धाकार्‌ धारण कर ठेता है, त्र फिर उसका नष्ट करना कठिन हो जाता है । घतं जो उठते 
हए दुष्ट संकल्पको उसी समय मिटा देते है वे उसके परिणाप्ठरूय कमं ओर्‌ कर्मकरे फल दुःखम भी 
बचे रहते है | इकी कारण वेदेः बारंबार यह प्राथना अयी है-- वयह मेरा मन पवित्र संकल्पोका स्नोत 
नने । 'संक्लयवियाकी' शाक्तिका पूरा-पूरा अनुभव करना अलयन्त कठिन है; क्योकि संसारके प्रत्येक पारमे 
यह विच। विराजमान है | आजतक जितनी मानिक शक्ति (९१४३1 5९565) जैसे मैस्मेस्मि ्िपरोटिज, 
टेनीपैथी, स्प्रचुजचिञम आदि मनुप्यकरो विदित हुई है उन स्म यही अलौकिक राक्ति काम करती है । 

मार्कानीके विना तारके तारे यन्त्र ( 17९1९55 161९६" ) ने संकल्पशक्तिको अप्युत्तमतासे सिद्ध 
करिया है । उससे इसके प्रर अस्तिल्वकः प्रत्येक बुद्धिमान्‌को निश्चय हो जाता है । मार्कोनी महाराय कहते है-- 

८८एक शब्द अथवा वैता ही को$ खर--वायुमण्डशम उसी प्रकारकी गति उत्पन्न करता है जिस 
प्रकार श्रीम एक कंकरीके डाक देनेसे तरंगे उठने क्गती है । रब्दकी ये तरंगे दूर-दूरतक प्ंचती हैः 
चह कितनी दूरका अन्तर क्थो न हो, वे टेशीप्रफके प्रत्येक यन््रको अपना अस्तित्व अनुभव कराती है । 
आकाशकरे सक्षम मण्डे ( ईर ) परर संकल्पक्ी तरंगे दौङती, काम करती ओर दूर-दूरतक पर्ची 
रहती है }› यदि मार्वोनी साह अपने इस अलोक यन््रका आविष्कार न करते तो युक्ति तथा त्कपर 
ही भरोसा रखनेवाले बहूत-से मनुष्योको विश्वास ही न होता । 

ईैयखी शक्ति जो अकारा विगान है, जिसपर संकल्पकी तरंग दूरतक दौड़ती है ` हमारे 
मत्तिष्कमै भी विद्यमान है । निरन्तर विचारसे उसके अंदरफी गति उदयन होती है ओर मस्तिष्कसे उषी 
प्रकार निकरक्ती है, जिस प्रकार विदत्‌ धारां निकल करती है । विचारकी वे धरार, जो अनि- 
च्छित ओर संकल्यराक्तिकी सरश्चाके जिना बाहरको निकञ्ती है, शीघ्र दी नष्ट हो जाती हैँ । परंतु विचार- 
शक्तिकी वे तरे जिनके साथ संकल्पशक्तिका प्रबल बर विमान होता है, मनुष्यके मस्तिष्कसे निकलकर 
रुकावट ओर विरोधके होते हए भी उस समयतक निरन्तर दौड़ती रहती है, जवतक उनको रसा कोई मन 
न मिरु जाय जो उस विंचारके सथ सहानुभूति ओर अनुकूखुता रखता हो । 

यदि आप घरण, पिक्तारः फटकार या शत्रुताके विचार इषी सकल्पशक्तिकी सहायतासे किंसीके 
च्यि भजेगे तो वे विच।र जीवित शक्ति बन जार्येगे जीर वे तबतक निरन्तर दौडते रदेगे जबतक किं 
उसके मनतक न प्च जार्यै जिसके च्यि वे भेजे गये ये । वे इसके अतिरिक्त ओर बहुतसे मनकि अदर 
भी अपना प्रतिविम्ब छोड जाते है | प्रेमका जो प्रस्येक परिचार बाहर जाता है, अपने परिणामे प्रेमकी 
प्री शक्ति लेकर उषीके पापस् वापस॒ आ जाता है, इसील्यि यह कहावत प्रसिद्ध है कि-- मनका मन 
साक्षी है" ओर फारसीमे कहा है किं "दिल रा बदिर रहे अस्तः 


४०२ 


सुतर २२ 
सलाधनपाद | पातञ्जटयोगध्र्मीप [ 


व्योमि आसमानमे अनेक मोतिके विचार चकर गति रहते है, इपव्यि जित प्रकारके विचारोकौ 
मलुष्यम ग्रहण करनेकी प्रकृति होती है, उ प्रकरके विचारक आकाक्शसे वद अपनी जर खीच ठता 
हे | यही कारण दै, यदि कोई बुरा विचर मनमें उदयन हो जाय तो फिर उ प्रकारके वरिचारोकी ट्डी 
मने वन जाती है ओर वह तवतक वद नहीं ह्योती जवतक कि मनुष्य खय अपनी प्रवछ सकल्पशक्तिसे 
अपने पनको उस्र ओगसे नहीं रोक देता | 

आवादामे उत्तम-से-उत्तम ओर निकृष्ट-से-निक्रट विचार विमान है, इसत केवल उन विचारक 
ग्रहण कनके च्ि मलुष्धको एुक्रचित्तसे उन होना ओर उत्त ओर चितदरत्तिका छ्गाना ही पयाति है । 
जव तटी कि पटार्षपर विचार करता है) तव उसी सम्न्धमे नवीन वाते उसके मनम उरने ्ग जाती 
हे ओर यह रेसी वति दोती है जो खय सोचनेतरायेके लि भी सर्वेथा नयी ओ विषितं कर ठेनेवाटी 
होती है । इसी प्रकार आविष्कार करनेवाला जव अपने आ्रिप्कारके सम्बन्धमे विचार करनेके ट्य अपने 
चित्तको एवाग्र करके एकान्तम तरैठ जता है, तव वह आकाशमेसे अपने उपक्त विचारोको उसी प्रकार संग्रह 
कर ेता है जिस प्रकार एक ताडका वृक्ष भूमिसे मधुर रसको अपने अदर ींच ठेता है | ठीक इसी प्रकारसे 
एक, आविष्कार करनेवाया अपने मनको अन्य विचारोसे यून्य ओर एकाग्र कर्के अपने उपयोगी त्रिचारोको अपने 
अदर आनेका अवतर देता है, एव निरन्तर अभ्यप्तके अन्तमं एक वियात आविष्कार वन जाता है | 

अध्यात्स-त्रियाके गुर जव अधने ्रिंप्ी शिष्यसे कोई काम करवाना चाहते है, तव उसको पत्र 
आदि नहीं चा करते प्रद्युत अपने विचारोको ही उसके मनम रख ठेते है| ये विचार उसके अदर 
प्हुचकर उ्तको वदी काम करनेके चि प्रेरणा करने है जिसफ़ा कराना उसके गुरुको अभिप्रेत होता है | 
यदी मानसिफ प्रणा है, यदी गुप्त आध्यासिक सम्बन्ध ओर्‌ आसिकः सहायता है, जो पिदिले महात्मा 
अपने रिप्योके पाथ रखते थे । यदि तुम किसीके प्रति बुरे व्रिचारोकी भावना करोगे तो बे वहं दु.ख 
जओौर ग्याकुकता देनेक्रे प्रश्वात्‌ अपने सजातीय अन्य विचारोको तुम्हारे चयि उन्न करेगे अर्थात्‌ जितने 
घृणा व्रिचार्‌ तुम दृप्रोके निमित्त उत्पल करोगे उससे कहीं अविक मात्रामे दटौटकर्‌ तुमको मिच्गे चौर यदि 
मके विचार भेजोगे तो वेमा प्रभाव्ररहित न रंगे, वल्कि त्रे उक्त मनतक अवश्य पर्हुचेगे ओर अपने 
परिणामे अधिक प्रेमको ठम्ारे निमित्त उत्पन्न करगे । यहो कारण है कि जिससे तुम्हारा मन घ्रणा 
करता है) बह भी उपी प्रकार तुमसे घ्रणाकरतादै। हय, यद्रि तुम उसकी घ्रृणाको दूर्‌ करना चाहते 
होतो उप्करे ध्रिये अपनेसे व्रमभरे वरिचारोको भेजो } ये विचार उसके मनका सुधार करेगे ओर फिर 
अपने परिणामे तुम्हारे चे प्रेपको उव्यन्न करेगे | उषी कारण हमारे प्राचीन राखने उपदेशा किया 
दि प्रत्यक मनुप्यकरो नीवभत्रक मल्क चयि प्रव शक्तिके साय यह पराथैना करनी चाहिये-- 
स॒र्वे भवन्तु सलिनः सथ सन्तु निरामयाः । सवं भद्राणि प्रयन्तु मा कथिद्‌ दुःखमाप्लुयात्‌ ॥ 

सम्धरूण जीरवोको सुख प्रप्त हो, सव प्राणी नीरोग हो, सवका कल्याण हो, किप्ीको भादु.खनदहो | 

जव एव मनुष्य अपने अदरसे समस्त शतरुताके परिचार निकाल्कर सारे संसारके स्यि मलाई जर 


एुखकी प्राथना करता हं, तत्र उसको उसके वदेम ( ए ०1४९159] 1,0५४८ ) विंश्वमात्रका प्रेम प्राप्त ह्येता 
को = ९ ¢ ष्णु च्यि 
आर्‌ तत्र ससारका कोई पदां उसके चयि त्रासोलादक नहीं रहता । 


ॐ अभयं न; करत्यन्तरिक्षसभ्यं चावापरथिवी उमे इमे । 
अभय पथाद्भयं पुरत्तादुत्तरादधरादभयं नोऽस्तु ॥ 
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अन्तरिक्षम हमारे व्यि अभय हो, इन दोनो चो ओर प्रथिवी अभय हये, अमय पीठेसे हो, आगे 
से हो, ऊपर-नीचेसे हमारे व्यि अभय हो | 

ॐ अभयं मित्रादभयममि्रादभयं ज्ञातादभयं पुरो यः | 

अभयं नक्तमभयं दिवा नः स्वा आका मम्‌ मित्रं मषन्त्‌॥ 

हम मित्रोसे अभय हो, शघ्ुओसे अभय हो, जाने इए परिचितोसे अभय हो ओर जो अगे अने- 
वाले है, अपरिचित हैँ उनसे भी अमय हो | रात्रि ओर दिनम हम निर्भय रहे, समस्त दिशाँ हमारे 
मित्ररूपरमे हो | ( अथर्व ० १९ १४-५-६ ) 

वह्‌ वनोमे भी उसी आनन्द ओर सुलसे रहता है जैसे किं अपने घरमे | खामी विवेकानन्दजी 
महाराज इसी रक्तिका वणन करते हृए अपने राजयोगमें इस प्रकार ट्खिते है- 

योगीको चाहिये कि व्ह र्रिको सोते समय जीर प्रातःकाल जागनेपर चारो दिशाभेमिं मुह 
करके प्रव संकल्पराक्तिसे सारे संप्तारकी मलाई ओर शान्तिके अथ॑ अपने विचायको छोडे | यथा-- 

ॐ द्रोः शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः परथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः । 
पनस्पतयः शान्तिरिंस्वेदेवा शान्ति्ह्म शान्तिः सर्व॑« शान्तिः शान्तिरेव शन्तिः सामा 
शान्तिरेधि । ॐ छान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 

युखोक शान्ति दे, अन्तरिक्ष शान्ति दे, पुश्वीलोक शान्ति दे, जल प्राण-रान्ति द, रोगनारक 
ओपन शान्ति दे, भोग्य वनस्पतियो शन्ति दे ] सन-के-सव देव शान्तिदायक हो, ज्ञान शान्ति 
ढे, सत्र कुछ शान्ति ही दे, शान्ति भी सचमुच रान्ति ही हो; वह पेसी शन्ति सूच प्रप्त हो । 
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अर्थात्‌ धृणाका प्रत्येक व्रिचार जो मनुण्यके अंदरसे बाहर आता है; वह वापस अपने प्रे बरके साथ 
उपीके पाप आ जत्ता है; ओर रेषा करनेम उत्को कोई वस्तु रोक नहीं सकती । इसी प्रकार कोई 
मनुष्य अनुमान नहीं कर सक्ता कि अज्ञानतासे विचारे हर्‌ ध्रणा, प्रतीकार ओर कामी तथा अन्य घातक 
विचारक मेजनेसे कितने जीवन नष्ट होगे ओर्‌ किंतनोकी हानि होगी । इसलिये विचारशक्तिके महत्सको 
समन्नो ओर उसको सर्वदा पवित्र तथा निर्म रखनेका प्रयत्न करो ओर प्रतिदिन समस्त जीवमात्रके 
कल्याणक च्य प्रार्थना किया कसे, इसे तम्हारा ओर सनक। भला हौगा | 

क्रिचरोद्रारा मलुष्यके शरीरे खस्थ्य' ओर रोग दोनोदीका संचार किया जा सकता है । (विचार 
भूलको उत्पन्न जौर नाश कर सकता है । बड सुलण्डङुको सहसा पीला कर देता है, सुद ओर्‌ होटोको सुखा 
देता है; ओर यदी विचार सुख-मण्डल्वो प्रफुल्कित, रक्तकी गतिको तीतर ओर शीरपर कान्ति प्रदान करता है | 
यही देहको कैपते हए, नेत्रोसे ओंँुओका प्रवाह जारी कर देता है, पनकी गति इसीके द्वारा शिथिल ओर तीक्ष्ण 
हो जाती है । यदी मनुष्यको भानन्दमय बना देता है जओौर यही मनुष्यको निराशाकी चिरकाट खोहमे दकेरदेता है, 
हसीके अकस्माद्‌ प्राप्त आनन्दको न पचाकर मलुष्य एककर्‌ मर्‌ जाता है; ओर कभी यने कारण छर सूख 
जाने अयव मनकी गति रुक जाने तथा भयः, सोक ओर असह्य दुःखके कारण तुरंत ओर अकस्मात्‌ मृत्यु 
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श्र २२ 
पातञ्चलयो मव्रदीप [स्‌ः 
(सावन 1 न्न घनर्पाद 1 








त त | ह का 
हो जाती है, अर्थात्‌ नहे यह मनुप्यको मृदयुके इमं ठरत टकेढ सवत है वर्ह वही उसे खास्थ्य, 
\, 

ओर घु प्रदान कर्‌ सकता ह । 

वस्तुत. हमारी दुनिया वह नही है निक्षको हम मानते है, प्रस्युत वह हे जिसका हम विचार 
करते है । मलुष्य विचारोका एक पुतव्य है । जैसे उसके विचार्‌ शेते है वैसा द्वी यह वन जता त । 
इप्ल्यि यदि हम रोगकर विचारो एक समयतक निरन्तर बनाये रगे तो निरा होना पटेगा; रोग 
अपना ख्य॒ अवदय दिखलयेगा, अर्थात्‌ जैसा विचार करेगे वेसा ही हो जायगा । 


अतः प्रतिदिन प्रतिक्षण पनुष्यको चाहिये कि वहं निरारान हो; वरं सदैव आङ्ाजनक प्रसनताः 
लास्य ओर सफलताक्रे विचासेको मनम धारण करे । सु ओर आशाकी ॥। रकी गतिभर ही उत्तम 
परमाव डाटेगी ओर उक्तो शद्ध तथा लठ करके स्वस्थ्यके प्रभावो सम्पूणं देहमे वोट देगी, जिससे 
तुम अपने खास्ध्यको अच्छा ओर शरीरको भ्याधियोसे षुरक्षित रख सकण | 

प्रत्येक मलुष्य सुन्दरता, खास्थ्य ओर सुखमय जीवनक्री इच्छा करता है । प्रत्येक व्यक्ति चाहता 
ह करि वह्‌ सौ वर्पतक जीवित रहे । बह सौ वर्षतक उत्त प्रकारका जीवन नहीं चाहता जो रते, श्वीकते 
हए ओर खाटप्र पडे हए ओपयियोका सेवन करते इए कटे 1 वह र्ता जीवन चाहत। है जो काम करते 
हसते-वेकते हए बीते । बह उसीके चे ईश्रके सम्य पिर चुकाकर प्रार्थना करता है-- 


पद्येम शरद्ञशतं जीवेम शरद्छातं श्रुणुयाम शरदम्‌ । 
प्रतवाम शरदश्शतमदीनाः खाम शरदश्छतम्‌ ॥८ यल" २६।२४ ) 
मे सौ वर्षतक देषु, सौ वे जीत रः सौ वर्षतक घु, सौ वर्षपर्यन्त वेध, सौ वर्भतकः 
खी ओर खतन्तर जीवन भोगू । 
धार्मिक ओर योषि दोनो विषरयेमिं मनुष्य उतना ही सफर होता है जितना उस्रा सकल्प 
टृ होता है। यदि कोद किसी कामे असफठ है, इस्तका कारण उसका दुर्भाग्य नदीं बल्कि उसके 
संकल्पकी निवैलता है । मनुष्यक्रे अंदर यह बहुमूल्य शक्ति पेषी गत है क्रि जो कोई हसे काम ठेना 
सरू कर देता है उसको दी यद मान्‌ ओर उच वना देती है । अटल सकल्यमे एक वलवान्‌ शक्ति 
होती है, जो अपनी अलुकूर अवस्थाको स्वयमेव अपनी ओर खींच रेती रै ! इस कारण यदि आप्र जीवन- 
यानाम फट होना चाहते है तो इस शक्तिको अपने अंदर उत्पन करे; क्योकि जीवनकी कठिनाश्योको 
र करनेवारी यही एक शक्ति दै । जिनमे यह सक्ति टै, वे अपने विचारोको वलवान्‌ वनाकर्‌ दूरतकर भेज 
सवते है । परतु जिनमे यह नही है, वे ेसा नही कर सक्ते; ओर यही कारण है रि कुछ मसुष्य 
निवल वरिचाखलि प्रुष्योकी अपेक्ना अधिक सफल, यशसी ओर श्र्थवान्‌ हो जाते है । संकल्पशक्ति ही 
नको एवाग्र करके मस्िष्ककी ओर वरिचारोके आकर्षणे सहायक होती है | आकर्घणका यह्‌ नियम है 
कि उसका द्ुकाव अपने सहधर्मं पदार्थकी ओर अधिकतर होता है, अर्यात्‌ प्रत्येक पदार्थं जपने सह 
धमी पुदरायैको अपनी मौर खौचता है ! इसच्यि जो मनुष्य जैसा वनना चाहता है, उसको इढ संकल्पके 
साय भपने अद्र वैसे ही विचार उन करने चाहिये ओर ये विचार जपने सहधर्मीको अवश्य अपनी 
ओर खीच यरे, जिसका प्रिणिमि यह ह्लेगा कि वह्‌ अपने उद्‌ देदयमे अवश्य सुफछ हेणा । इसघ्ि यदि 
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तम कोई काम करना चाहते हो तो तुम कामकी छोटाई-बडाईकी ओर न देखा करो, प्रत्युत अपने विचारो. 
के न्यूनाविक्यपर ध्यान रखा करो; क्योकि कामम उसकी छोटाई या घुगमताके कारण सफल्ता नहीं 
होती, प्रसयुत उत्त कामके करने ठम्हारी संकल्पशक्तिकी न्यूनाधिकताके अनुसार सफल्ता होगी । नो 
बात तुम्हं करनी हो, उसके ल्यियो ही विचार न किया करो ओर जव किसी कामको करनेका विचर 
करो तो फिर उसको दूसरे निल विचारोकी तरगोके नीचे दबे न दो ओर कंपी पेसे मलुष्यकी सम्मति- 
की परवा न करो जो तुमको अपने विचारी कठिनाईयोके कारण छोड देनेका उपदेश कर रहा हे | 
एसे मनुष्य खयं निर्वैल-हदय ओर निवे विचारोके होते है, इसल्प वे साधारण बातोको असम्भव बतेमे 
गिनल्ति हैँ । ओर सच तो यह है कि रसे मनुष्योने विचारोकरी शक्तिको कभी अनुभव नही किया; यदि 
कियाहोता तोते कभी भी किसीके साहस ओर विचारको ८ यदि वह विचार किसी बुराईैके करने 
अधवा देसे कर्म करनेका न हो जिसके करनेसे उप्तकी जान जोम हो जौर॒मनुष्य-समाजमे अशान्ति 
उत्पन्न होनेका मय हो ) न गिराते वरन्‌ उसका साह्न तोडनेके स्थानम अपने प्रव वितच्रारोको साथ 
मित्मकर ओर भी अधिक्र पुष्ट करते ओर सफ़रुताके आदशंतक्र पद्रंवानेमे सहायता देते । जब मनुष्य 
एक वार दृढ विचार करके खड़ा हो जाता है, तव चष्ट उसके मार्गमे कितनी ही कठिनाहयो क्यो न हो 
वह सवक्रो पार कर जाता है । कोई वस्तु उक्तको अपने उदेदयसे नही रोक सकती, वरन्‌ पसे पुरुषां 
मनुप्यङी सहायताके चयि प्रकृति अप काम करती है । कोई पुरुष पहटठेसे ही महान्‌ नही होता, प्र्युत 
जो अप्रनी आम्यन्तरकि शक्तियोसे काम ठेने ल्ग जाता है, व्ही महान्‌ पुरुष बन जाता है; ओर जो 
इनकी ओर ध्यान नहीं देते, वही अधनी जीवनयात्रामे पीछे रह जते हैँ । मह्रं ` दयानन्द 

सरखतीको साधारण साधुसे वर्तमान कालका ऋपि बननेवाटी यदि कोई वस्तु थी; तो वह केबलं उनकी 

संकल्पशक्ति थी । समस्त भारतवर्षं उनके विचारोसे विरोध रखता था, परंतु जब वह मनखी एक बार 

अपने क्षेत्रपर आख्ढ हो गया तो कोई भी मनुष्य उनके सम्पुख खडा न हो सका । उसका कारण उनकी 

अगाधा दही न थी, प्रत्युत दृढ़ संकल्पश्क्ति ओर उस शक्तिम पूरणं व्िश्वासका होना था | इसी रशक्ति- 

के मरेसे पंजावकेसरी महाराजा रणजीत सिंहने अटक नदीकी छतीको धौडौके खुरपुयोसे यह कहकर 

रैद डल जौर अपरनी सेनाको प्रार कर दिया कि जाके मनम अटक है, सोई अटक रहा । जकि मनम 

अटक नरि; उसको अटक कर ॥ ` सचमुच यदि मनके अंदर रुकावट नहीं तो फिर कोई एसी शक्ति 

नही जो हमको जपने उदेश्यकी पू्सिसे तथा अपने जीवनको सुखी ओर सार्थक बनानेसे रोक सके | 


अहं वृक्षख रेखि । कीर्तिः पृष्ठं गिरेखि । उष्व॑पवित्रो वाजिनीव खग्रतमसि । द्रविण 
सवर्चसम्‌ । सुमेधा अग्रतोक्षितः । इति त्रिशङ्कोषदलुवचनम्‌ ॥ (त° उप० १। १० ) 


मै ( संसाररूप › बर्रको हिलनेवाय ह । मेरी कीतिं पवतके सदृशा है । पे वह ह्र जिसके ज्ञानका 
पत्र ( प्रकाश ) ऊँचा उदय हभ है, मानो सूरन है । मे वह दँ जो असली अमृत है । मे चमकता इजा धन 
( खजाना ) ह| मै सुमेधाः अमृत हं क्षीण न होनेवाला | यह वेदक रिक्ष ्रिदोकुसे दी गयी है | 


टृढ ओर वख्वान्‌ संकस्यदाक्तिके कारण मनुप्यमे एसी योग्यता आ जाती है किं वह अपने बिचार- 
कतो वदरत जड़ी शक्ति दे सकता है । अपने ठकष्यपर फिर बह अपने विचार्को उस॒समयतक स्थिर रखता 
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त २३ 
साधनपाद | पात्तञ्जरख्योगप्रदीप [ सः 


------न्य ~~~ ~व ~चवव्व्व्---च्व्व===-------~- 


है, नवतक उसक्रा अभीष्ट प्राप्त नहीं होता । यदि किंपी मलुष्यम आनाकरानीकी प्रकृति है तो यह समन 
ठेना चाहिये क्रि उसकी संकल्पराक्ति निवल है ओर उससे कोई काम न दहो सकेगा | जो अपना दढ 
विचार बनाकर फिर दृसयैकी च सम्मतिके कारण उप्तको व्र देतादहै तो उससे मी उस्तकी संकल्प 
रक्तिका पता मिलता है ओर वह दूसरोकी सम्मतिका दाप है; क्योकि उप्तने अपनी विवेचना-दाक्तिको 
षो दिया है ¦ वह अपने नही, प्रयु ्ूसरोके विचारौके अनुसार कार्यं कर रहा है । एसा करता हआ वह 
दिन-पर-दिन अपनी विचारशक्तिको क्षीण कर रहा दै, जिसके कारण प्रायः उसे अपने कामो कठिनाई 
मोर असफक्ताका ह देना पडेगा । इस कारण इत क्िके महच्को समज्ञो किंत हट, दुरपरह 
जर्‌ उच्छर्ुलताको ही विचारशक्ति न समञ्च लेना । विचारश्तिं ओर हठ अटि महान्‌ अन्तर है । 
पिटी साचारकती इता जर श्रेष्ठतक। परिणाम है तथा दूसरी उक्तकी निर्वछताका फल है | 

सकसशाक्तिको पररा विका ठेनेके व्यि दृढ आलसविश्वासकी अविद्यकता है ओर जत्पविश्रास- 
की दृढता आस्तिकता अर्यात्‌ ईखरभक्तिसे होती है । जव मनुष्य सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ ईधरका 
सहारा केकर सारे कार्योको उसके समपेण करके अनासक्ति ओर्‌ निष्कामभावसे उसके च्वि ही ओर अपरनेको 
केवट उसका एक करण ( साधन ) समन्नकर कत्तन्यरूपसे करता है तो उसकी खयं अप्रनी गारीरिक, 
मानसिक ओर आसिक शक्तियों भी अगाध ओर असीम हो जाती है| यदी कारण है करि ईधरभक्तोद्रारा 
जो महान्‌ कार्थ जोर अद्धुत चमत्कार अनायास साधारणतया प्रकट हो जते दै, उनके अनुकरण करने- 
म ससारकी सारी भीतिक शक्तियों अपना प्रा वट च्गनेपर भी असमर्थं रती हैँ । 


उसके सारे सकस दरक समर्पण ओर उसीकी प्रेरणासे होते है; शसन्यि वह जो संकल्प 
करता है, वही होता है | 


उसकी कोर इच्छा अरतुचित अथवा खा्थमय न्दी ह्यत; किंतु सारे प्राणियोके कल्याणार्थं 
द्वरापण होती है, इतस्तविये वह जो इच्छा करता है वही होता है | 

वह कोद शब्द अनुचित, अनावद्यक ओर असत्य नदीं बोरता, उसक्षी वाणी ऽ$श्रर-समर्पण 
होती है, इसव्ये उसकी वाणीसे जो शब्द निकल्ते है वै ही होता है । 


उसके कार्य अनव्द्यक ओर खारथपिद्धिके च्पि नही होते; वितु सवर प्राणियोके हितार्थ 
निष्कामभावसे ई्रके आनानुसार कर्तनयरूपसे होते हँ, इसच्यि वह उनको प्री खगन ओर दृढतासे 
करता है । सपतारकी कोई शक्ति उसको अपने कर्चन्यसे नहीं हटा सकती । 


सक्गाति--जव यम तथा नियमोके पाठनमे विष्न उपथित हँ तो उनको निश्च प्रकारसे दूर 
करना चाहिये-- 








वितकंबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥ २३ ॥ 


दवदा्थ--वितर्कवाधने-वित्वोद्यारा ८ यम ओर नियमोका ) वाघ होनेपर; प्रतिपरक्षमावनम्‌= 
प्रतिप्षका चिन्तन करना चाद्धिये | 


अन्वया्थ--वितर्कोदरारा यम भौर निय्मोका वाव होनेपर प्रतिपक्षा चिन्तन करना चाहिये | 
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सश्र २४ ] वितक्षो हिंसादयः छृतकारिताः * ति प्रतिपक्षभावनम्‌ [ साघनपाद 
~= च-व ज ---------------------- 

व्ास्या--वितकंःविरोधी तर्कं अर्थात्‌ यम, नियम आदिके विरोधी अधर्म १ हिसा, २ अस्त्य, 
र स्तेय, ४ ब्रह्मचर्या पाठन न करना, ५, प्रखर, ६ अज्ञौच, ७ अ्॑तोप, ८ तपका अभाव, 
९ खध्यायक्रा त्याग ओर १० ईशरसे विष्ुलता । जत्र करपी दुर्घटनावश ये वित उयनन हों जीर 
मनमे सृत योगकरे विवर्मा अवर्ति केका विचार अये, तत्र उनके प्रतिपक्षी अर्थात्‌ उन परितककि विरोधी 
वरिचारोंका चिन्तन करके उन त्रितेर्कह्प अधर्मोको मनसे हटाना चाहिये । प्रतिपक्ष वरिचारोके चिन्तनसे 
यह्‌ अभिप्रायदहै क्रि जैसे क्रो अनेपर चान्तिकरा चिन्तन करना, हिसाका विचार उल्यन्न हौनेपर दयक 
भावक्रा चिन्तन करना इत्यादि । 

व्यासभाष्य-मनुसार प्रतिपक्षमावना-- 

जव इसत त्रहक्ञानेच्छुक योगीके चित्तम अर्हिसा आदिके विरोधी हिंसादि वित्तकं उत्पनहौ किमे 
इस वैरीका हनन कषाः इको दुःख पर्हंचनेके च्वि अपतद भी बेर्देगा, इसका धन भी हरण कग 
इत्याटि; इष प्रकार दुर्पा्वाटी अतिवाधक वितकक-ञ्वरसे जट्ती इई अग्निके समान यम-नियर्मोका 
वाध होने खगे, तवर इनमें प्रवृत्त न होवे ! रितु इन वितकरकि विरेधी पक्षोका इस प्रकार बार-बार चिन्तन 
करे क्रि संसारी षोर अग्निम संतप्त होकर उससे बचनेके ल्य सन भूर्तोको अभयद्‌ान देकर मेने 
योगपार्गक्ती शरण डी है | अत्र उन छोडे इए हंता जदि अधर्मोका पुनः ग्रहण करना कुत्तेके सदश अप्रनी 
ही व्यामी इई वमनका चाटना है | विक्छार है मुज्ञ, यदि मै योगमार्म छोडकर अक्ञानख्पी गेम गिर । 
इत प्रकार प्रथम सूत्र यमादि जीर द्वितीय नियमादि दोनोमं वितर्कोकी प्रतियक्षमाघ्रना जान लेनी चाहिये । 

सद्ग ति--वरितकरोकि खरूप) उनके मेद ओर उनके फत्ठसहित प्रतिपक्षभावनाको वतरते है- 


वितको हिंसादयः करतकारिताचमोदिता खोभक्रोधमोहपूर्दका मृदुमध्याधिमात्ना 


दु;ःखाज्ञानानन्तपफखा इति प्रतिपक्षमावनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
ग्व्दार्थ--वितकर ;-हिंसा-आदयः= ८ यम-नियमोके विधी › हिंसा आदि वितकं है; कृत-कासि- 
अनुमोदिताः=वे खयं क्रिये इए, दूसरोसे कराये हए ओर समथन कये हए होते हैक; छोभ-क्रोध-मोह- 
पूर्वकाः उनका कारण लोम, क्रोध ओर मोह ह्येता है †; मृहु-मध्य-अधिमात्राः=े मृु, मध्य ओर 
तीव्र भेदव होते दै; दुःख-अज्ञान-अनन्तफलः=उनका फल दुःख ‡{ ओर अक्ञानका{ अनन्त 
( अपरिमित › योना है; इति प्रतिपक्षमावनम्‌यह प्रतिपरषथी सावना करना है । 

# ये तीन प्रकार इसलिये वतलये गये है किं इन तीनोमसे किंसी एकको यह भ्रमन रह जायकि भने 
हिंसा नहीं की? मंतु इस प्रकारके तीनों ही हसक ह । छोटी बुद्धिके मनुष्य एेषा समन्चते ह किं यदं हिंसा मैने 
खय तो नदीं की । इसथ्यि मुञ्चे दोष नदीं । --“मोजघ्र्तिः 

[ यद्यपि सूत्रम पे लोभका ग्रहण किया है तथापि मात्मभिन्न ( शरीरादि ) मे आतमाभिमानरूपी मोह 
सव अस्मितादि क्टेर्शोका कारण है । उसीके होनेपर मनुष्यको अपना दुसरा सृञ्ञता ३ । इसल्यि लोभः क्रोधः दिखा 
अक्व्यमाप्रणादिका वीं मूल जानना चाये; ताप्यं यह है कि दोषसमुदाय मोदसे हते द । ठष्णाका नाम रोभ 
दे । कर्चव्याकर्स॑ष्य-व्रिचारका नाशक अग्निरूप चित्तकी एक भवध्याका नाम क्रोध है ।-- 

 दुःखल--विष प्रतीत होनेवाली रजोगुणसे उतपन्न हुदै चित्तकी एक दृपतिका नाम दुःख दै | 

६ अज्ञान--मिय्याज्ञान भर्थात्‌ संशयात्मक ओर विपरीत ज्ञानको कहते दै । --मोजछ्तिः 
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लाधनपाद 1] क ० पातञ्चलयोगप्रदीप [ सत्र ३५ 
न्न 
अनवयार्थ- -यत-नियमोके विरोधी सा आद्रि वितर्कं कहटते हँ | (वरे तीन प्रकारके होते ह ) 
खय श्रिये हृए, दृपरेते करये इए ओर अलुभोदन कयि हृ । उनके कारण व्यम, मोह ओर क्रो 
होते है । वे मृद्‌, मभ्य ओर अविभात्रवाटे हते है | ये सव दृ. ओर अन्नानद्ट्प्री अपरिमित फन्येको 
ठेनेवये है । इप्‌ प्रकार प्रतिपक्षकी भाव्रना करे ] . वा 
व्यास्था-- यहो हिता वितर्को उदाहरण देकर वतटाते है, इसी प्रकार अन्य सव वितककि 
समश्च लेना चाहिये | . 
हिता तीन प्रकाखी है--खय की इई, दूप्तरोसे करायी हई ओर दरक किये जानेपर्‌ अनुमोदन 
यामन की हृ । कारणोके अनुतार इपकरे तीन मेढ दै | दोमतसे की इई जसे मास, चमड जादि 
दे व्थि। करोधसे की इई अर्थात्‌ किसी प्रकास्की हानि पर्हुचनेपर द्वेपवछ की टद | मोहल की इद्‌ 
से खर्म अदिकी प्रापक च्ि परड्ुओकी वलि करना । इस प्रकार ३०८३९ प्रमारकी दसा इई । यह 
नो परकारकी हिप मृद्‌, मथ्य ओर अथिभात्राके मेः से ९०८३२२७ प्रकारक इई । इपी प्रकार मृदु, मध्य ओर 
अधिमत्रावे प्रयेकका मृदु, मध्य, अथिमात्राका मेद ह्योनेसे तीन-तीन मेदवाटी २७०८३८१ प्रकारकी 
हई । इ प्रकार अक्व्य, स्तेय ओदवि व्रितेकरि वहत मेद होकर अनन्त, अपरिमित अज्ञान ओर टुःख 
इनका फ होता है | 
जब्र इशत प्रकार वितर्क उपस्ित हो तव उनको इनके प्रतिपक्षी अर्थात्‌ विरोधी विचारोसे हटाना चाहिये 
त्रि ये रहिता आदि वरितकरं महापाप है, रजोगुण ओर तमोगुणको उदन करके मोह तथा दुःखम डाटनेवाले 
है | यदि उनम फेतातो दुःख ओर अन्ननका अन्तन होगा अर्थात्‌ ये सव अपरिमित दुःख ओर 
अज्ञानरूवी फलोको देनेवाले हैँ | इत कारण इनसे सर्वदा वचना चाहिये । यह प्रतिपक्ष-मावना है । इप्त 
प्रकार यप-नियपेके व्रिनोको हयता हइ योगमार्गेपर चल सकता है | 
श्रीव्या्तजी महाराज दहिं्ा-व्रितक्के प्रतिपक्षकी भावना इष प्रकार बतलते है-- 
हिक पररवटे वध्य पके वीय अर्यात्‌ वञ्का नाश करता है फिर शलादिसे मारकर दुःख देता 
है, फिर उसे जीवनसे भी चुडा ठेता है । वध्य प्युकरे वख्को न्ट करनेके कारण हयार खयं शारीर, 
इद्धिय अटिका क तया पुत्र, पोत्र, धनादिक उपकरण न्ट हो जाते है । शद्रारा पञ्चको दुःखका 
देनेके वटठे नरक, तिक्‌, पयु अददि योनि्यमि वैसा दही दुःख भोगता है | वध्य परयुके जीवल्का 
नाडा करनक्रे फरखूप दुःसाध्य रोगसे धीड़ित होकर प्राणान्त-सनिहित-अवस्थाको प्राप्त होकर मरने- 
की इन्छा करता हुआ भी दु.ल-कक अवद्य भोग्य होनेसे बडे कसे ञचे-ञचे सोप ठेकर नीता है | 
यदि किकी कारणस पुण्य ष्रि हर्दि हो तो भी उप्त जन्मने उस पुष्यकरा फट घुल भल्यायु 
सी होगी । इती प्रकर यथसम्भव असत्यादि अन्य यमो तथा निम भी जान लेना चाहिये ! इस 
प्रकार वित्रं अनिषट-फलका चिन्तन करता हआ उनसे मनको इतरे | 
सक्गिति--इन व्रितकेकि प्रतिपक्षो निर्म हो जनेके पश्चात्‌ योगीको यम तथा नियमोमे ज तिद्रि 
प्राप्त होती हे, उप्तका वर्णन करते हैः-- 
अर्हिसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधौ वैरत्यागः ॥ ३१५ ॥ 
जव्दाध--अर्हिसा-प्रतिष्ठायाम्‌-अहिसा 


॥ की दढ सिति हो जनेपर्‌; तत्‌ सनिधौउस ( अहिंसक 
योगौ ) के निकटः; वैरत्यागः ( स््ाणिनाम्‌ मवति )-सव प्राि्ोका वैर छुट जाता है | 


४१० 


सत्र ३६1 सत्यप्रतिष्ठायां करियाफडखाश्रय्वम्‌ [ साधनपाद 


-------------------------------------------------------------- 











अन्वयार्थ--अ्साकी दृढ सिति हो जानेपर उस ( अहिंसक योगी ) के निकट स्र प्राणियोका 
वैर छुट जाता है । 

व्याख्या--सर्वप्राणिनां मवतिः सूत्रके अन्तम यह वाक्यरेप है | जन योगीकी अहिंसा-पाडनमे 
टद सिति हयो जाती है, त्र उसके अहिंसकःप्रभावसे उसके निकटवर्ती सब हिंसक प्राणियोकी भी 
अर्दिसक चृतति हो जाती है | 

अरहिंसानिष्ठ योगीके निरन्तर पेपी भावना ओर यल करनेसे फि उसके निकट किसी प्रकारकी 
हिसा न होने पवे, उ्तके अन्तःकरणसे अर्हिपाकी साखिक धारा इतने तीत्र ओर प्रब वेगसे बने 
लगती है कि उप्तके निकटवर्ती तामसी हिंसकः अन्तःकरण मी उससे प्रभावित होकर तामसी हिसकः- 
वृत्तिको व्याग देते है | 

क्रिसी-किसी हिंसकमे भी हिंसाकी भावना इतनी उम्र हो जाती है कि अपने निकटवर्ती अहिंसक- 
म भी हिसा-उत्ति उत्पन्न कर देती है | जब कभी दो पेसे मयुष्योका सम्प ह्यो जाता है जिनमें प्रसर दो 
विरोधी माव, अर्हता अर्यात्‌ अष्छाई भौर हिप अर्थात्‌ बुई, अपनी पराकाष्ठाको पचे इए होते हैँ तब उन 
दोनोमे वड़ा भाय संघर्ष चरता है । अन्तर्मे जो अधिक शक्तिशाली होता है वह दूसरेको परास्त कर देता 
है अर्थात्‌ उसपर अपना प्रमाव डाच देता है । 

उदाहरणार्थं अर्दिसा ओर हिसाके खमभाववाले दो रेसे व्यक्तियोका जो अपने गुण व अवगुण परि- 
पक्ता प्राप्त किये इए है, दैवयोगसे सम्पकं हो जावे तो एक छम्ब समयतक उन दोनोमँ संघर्ष चलेगा | 
अर्हिसक ईदिसकके प्रति भख करता रहेगा ओर दिंस्तक अदिंसकके प्रति बुराई । यदि हिंसक अपने इस 
बुरे खभावमे अधिक प्रवर है तो अहिंसकको भी हिंसक बना देगा । अर्थात्‌ हिंसक्रको वराव्र बुराई करते इए 
देखकर उसमे भी द्वेषके भाव उत्पन्न हो जा्येगे । बह विचारेगा किं इस दुष्टके साथ हम बराबर मलाई करते चले अये 
है कितु यह बुराई करता ही रता है ! इसको इसकी बुराईकी सजा देनी चाहिये । उ्के प्रति देषकी भावना उयन हो 
जाती है ओर वह उसके साथ बुराई करने खगता है । यह अहिंसकक्री हार ओर हिंस्ककी जीत समन्ननी चाहिये । 
ओर यदि अर्हिसकका मलाक्का खमाव भधिक बख्वान्‌ है तो बह अपना प्रभाव हिंसक्रपर उट सकेगा अर्थात्‌ 
हसक विचार करेगा किं मे इष मलुष्यके साय बुराई ही करता रहा द्र ओर यह उप्तका उत्तर भखसे ही 
देता रहा है । द्वेषभाव दूर होकर उसके मनम सद्भावना उन्न शो जायगी ओर वह अर्हिसकके प्रति भलाई 
करने ख्गेणा । इस प्रकार अहिंसाकी हिंसापर विंजय प्रप्त हो जाती है | 

देशके विभाजनैके पश्चात्‌ पाकिस्तान ओर भारतवर्षं दोनो स्थनोमें सश््रदायिक हिंसाकी भावना 
इतने उग्रह्पसे कैर रही थी कि सव्य ओर अहिसानिष्ठ महास्ा-गाधीका सारा प्रयल उसके रोकने वरिफल 
हो रहय था । अन्ते अपने प्राणोकी बलि देकर दोनो स्थानोमे इतने व्यापक खूपसे कैरी इई हिंसाको पूण 
तया रोकने सफर इए । 

सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफरूश्रयत्वम्‌ ॥ २३६ ॥ 

च्रव्दार्थ--सव्य-प्रतिष्ठायाम्‌-सत्यमे दृढ सिति हो जानेपर; क्रियाफक-आश्रयलम्‌-=क्रिया फरका 
आश्रय बनती है । 

अन्वयार्थ- सत्यमे दढ सिति दो जनेपर क्रिया फएल्का आश्रय मनती हे । 
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व्यास्या--जिस योगीकी संयमे छ धिति हयो गथी है, उप्तफी वाणीसे कभी असव्य नहीं निका; 
वयोग वह ययर्थ ज्ञानक्षा रलनेवराल ददो जाता है| उप्तक्री वाणी भमो दो जाती है| उसकी वाणीदहयरा 
लो क्रिया होती है, उसमे फठ्का आश्रय होता है अर्णत्‌ जैसे वरिसीको यननादिक क्रियाके करनेमे 
उका फर होता है, इती प्रर योगीके केवल वचनसे ही वह फट मिल जता हे ] यदि वह किप्ीसे 
कहे कितु धर्माला अथवा घुवीदह्योजातो वहरेपाद्ीद्ये जाताहै) 

सत्यतिष्ठ योगीके निरन्तर रेक्षी भावना जर धारणा रखनेसे किं उप्तके मुखसे न केवर भूत ओर 
वर्तमानके सम्बन्धे रितु मविष्यमें होनेवाटी घटनाओेकि सम्बन्धमे भी कोई असत्य वचन न निकटने पावे; 
मुव्यकी प्रघट्तासे उत्तका अन्तःकरण इतना खच्छ जर निर्मठ हो जाता दै त्रि उक्तकी वाणीसे वही 
वात निकल्ती है जो क्रियाख्यम ह्यनेवाटी हयेती है । 

अस्तेयप्रतिष्ठायां स्ैरत्नोपसानम्‌ ॥ ३७ ॥ 

च्ब्दार्थ--अस्तेय-प्रतिष्ठायाम्‌-अस्तेयकी दृ सिति दहोनेपर; सर्व-रलन-उप-ष्यानम्‌-पव रनोकी 

पर्ति होती है । 
अन्वयार्थ--अस्तेयकी द्द सिति होनेपर सव रनोंशी पराति हती है | 

व्यास्या--जि तने रणको पूर्णतया व्याग दिया है, वह सव प्रकाखी सम्पक्तिका खामी है ! उसको 
किपी चीजकी कमी नहीं रहती । इसमे एक आस्यायिका है-- 

किंसी निर्धन पुद्छने बडी आशधनके पश्चात्‌ घन-सम्पततिकी देवीके दर्शन किये । उसके वैरोकी ९डी 
ओर मस्तिष्क धिसा हआ देखकर्‌ उप्तको आश्वं हथ । अपने भक्तकी आग्रहपूर्वक विनयपर्‌ उपतको कतल्यना 
प्डाकरिजोसुद्नसे राग रखते हैँ ओर वर्भ-जध्मता वितरेक स्यागकर मेरे पीके मारे-मारे फिरते है, उनको 
टुकराते हए पैकी एडी धित गी है ओर जिन्न ईधर-प्रणिघानका आसरा लेकर युत्षमै रग छोड दिया 
है तया मुननसे दूर भागते है, उनको रिञ्ञाने ओर अपनी ओर्‌ प्रवृत्त करनेके ल्ि उनकी चौलटपर रगडते- 
रगडते मस्तिष्क विप गय है । 

ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः ॥ ३८ ॥ 

शब्दार्थ त्रह्चये-प्रति्ठायाम्‌तहमचर्थकी द्द खिति होनेपर; वीर्यखमः=वीर्का सम होता है । 

अन्वयार्थ--त्रह्चर्थक्री ट खिति होनेपर वीर्यक्रा सम ह्यत है । 

व्यास्या-- वीयं ही सतर रक्तियोका मूढ कारण है ] उसके रणतथा रोकनेसे शारीरक, मानसिक जीर 
आसिक राक्तिर्थो कठ जती है| तथा योगमार्गे विना उकाबट प्री उन्नति ह्यो सकती है । वह बिनयं 
करनेवले जिन्नाुभको जान प्रदान कने समर्थ हयो जाता है | 

अपरिग्रहस्थे जन्मकथन्तासम्बोधः ॥ ३९ ॥ 


रव्दा्थ--अपरिप्रह-सयर-जनमकयन्ता-सम्बोधः-अपसरिमरहयी खिरतामे जन्के कैसे 
होता दै । 


अत्वरयाथ--अयसिमिहकी स्िरतमि जन्मके केपनका पा्षत्‌ होता है | 
वयास्या---सूत्तके अन्तमं 'अश्य भवतिः येप है । जपसिमरहकी ग्यास्यमे वतत आाये है कि योगीकेच्यि 


पनका सक्षात्‌ 
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स चच्व--------------------------- 

सव्से बडा परिग्रह अविद्याः रागादि क्ठेश भौर शरीरे अहत्व ओर्‌ ममल है । इनके व्यागनेसे उस्ना चित्त 

खद निगल होकर ययर्थ ज्ञान प्राप्त करनेमे समर्थं हो जाता है । इसे उत्को मूत ओर भविष्य जन्मका 

्ञान हो जाता है कि इससे पूर्वं जन्म क्या था, कैसा था, कों था यह जन्म किप प्रकार ह, ` 

अगे कै्ता होगा | इस प्रकार इसी तीनों कार्म आत्मखस्यकी जिज्ञासा निनृत्त हो जाती है । 
सञ्च ति--अब नियमोकी पिद्धियों कहते है-- 


रोचात्‌ खादलजुयाप्सा परैरसंसर्मैः ॥ ४० ॥ 

च्न्दाथ--सोचत्‌-रोचसे; खद्न-यगुप्धा-अपने अङ्गोसे धरण होती है; परैः-अपंतर्गः=दूसरोसे 
संप्तगका अमाव ह्येता है | 

अन्वयार्थ--शौचसे अपने अद्धौसे घ्रणा ओर दूसरे ससर्गफा अभाव ह्येता है | 

व्याल्या--शौचके निरन्तर अभ्यासे योगीका हृदय जुद्र हो जाता है, उप्तको मल मूत्रादि अपवित्र 
वस्तुभोके मण्डर इस शरीरी अजुद्धियाँ दीने लगती है । इसमे राग ओर ममल द्र जाता है । इसी 
हेतुसे उप्तका सगं दू्तरोसे भ नहीं रहता । वह इत शरीरसे परे तरसे अल्ग रहते इए केवटी होनेका 
यतन करता है । यह शरीरञुद्धिका फठ है | 

सद्घति--अव आभ्यन्तर सौचका फर कहते दै - 


सखशुदधिसोमनरथेकाग्यन्द्ियजयात्मदर्ल नयोग्यत्वानि च ॥ ४१॥ 
्दार्थ--त्तछद्वि=चित्तकी जुद्धिः सौमनस्य=मनकी खच्छता; रेका्य=एकाम्रता; इन्दियनय= 
इन्दरियोका जीतना; आसदर्शन-योग्यल्रानि च=ओर आत्दर्शनकी योग्यता । 
अन्वयार्थं- चित्तकी ञ्ुद्धिः मनकी खच्छत। एकाग्रता; इद्धियोका जीतना ओर आतदर्यनकी योग्यता 
आभ्यन्तर सौचकी सिद्विसे प्राप्त होती है | 
व्यास्या--सूत्रके अन्तम "भवन्तिः यह ॒वाक्यरोप है । आभ्यन्तर रोचकी टढ सिति होनेपर तमस्‌ 
तथा रजसुके अव्ररण धु जानेसे चित्त निर्मल हो जात। है । पनके खच्छ होनेसे उप्तकी एकाग्रता बढती है । 
मनकी एकाम्रतसे इन्दियोका वशीकार होता है । अर्थात्‌ बिर्मुखसे अन्तम हो जाती है | 
प्राश्चि खानि व्यतृणत्‌ खथम्भूस्तसात्‌ पराङ्‌ पश्यति नान्तरात्मर्‌ । 
कधिद्रीरः प्रत्यगास्मानसैक्षदावत्तचश्चुरख्रतस्यमिच्छन्‌ ॥ 
( कठोपनिषद्‌? ष्टी ४; सन्त १) 
खयम्भूने ( इन्दरियोके ) छेको वाहरकी ओर दा है--वहिर्मु किया है । इस कारण मनुष्य 
बाहर देवता है अपने अंदर ' नहौ देखता । कोई ही धीर पुष अग्रृतको चाहता हंजा अपनी ओखो 
( इन्दो ) को वंद करके अनतर्मुल होकर उत आसाको जो अंदर है देता है । इतस प्रकर इन््ियोके 
वरीमूत हो जानेसे चित्तम विवेकस्यातिरूषी आसद शंन योम्यता प्राप्त ह जाती है । 
संतोषादनुत्तमय्ुखलाभः ॥ ४२ ॥ 
 ब्रब्दर्थ-_ संतोषात्‌ = संतोषसे; अतु्तम-षुख-लमः = अनुत्तम घुख प्रप ह्येता है | 
अन्वयार्थ--पंतोषसे अनुत्तम षुख प्राप्त होता है । 
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व्याप्या--अनुत्तम दुल--उत्तम-से-उत्तम सुख अर्थात्‌ जि्तसे वकर कोई ओर्‌ घुख न ह्यो | 
सतोपमे जव परी सिरता हो जाती है, तव तृष्णाका नितान्त नाग हौ जाता है । तृप्णारहित होनेषर जी 
प्रस्ता तया घुख प्राप्त होता है, उसके ण्क अंशके समान भी वाह्य एल नही हो सकता } प्यास्तजीका 
कथन है-- 
यव्च॒कामयुखं रोके यच दिव्यं महत्सुखम्‌ । 
वरष्णाक्षयसुखस्यैते नार्हतः पोडशी करम्‌ ॥ 
ससास्यै जो कामघुख है ओर जो महान्‌ दिव्य घुष है; वह तृष्णाके क्षयकरे सुखके सोहें अके 
समान भी नहीं है| 


विन संतोष नदीं कोह राजे। सकर मनोरथ शथे सब काजे ॥ ( गुखनानक ) 
काये द्ियसिद्धिरशाद्धिक्षयान्तपसः ॥ ४३ ॥ 

चब्दार्थं--काय-इन्िय-सिद्धिः = शरीर ओर उन्दियोकी सिद्धि; अश्चद्धिक्षयात = अ्द्धिके दूर 
होनेसे; तपसः = तपसे होती है । 

जन्वयार्थ॑---तपसे अचुद्धिके क्षयकरे होनेसे शरीर ओर इन्दियोकी अद्धि होती है । 

व्यास्या--जित प्रकार ोहेको वार-बार अगप्र तपाने जीर अहिरनपर कूटनेसे उसके मर दूर 
दो नते हैँ ओर उसको इच्छानुसार कामये ल सकते है, इसी प्रकार तपके निरन्तरे अनुष्रानसे 
अुद्धियोके मलोके दूर ॒होनेपर शरीर खस्थ, खच्छ ओर ल्घु हयो जाता है, उसमे अणिमा आटि सिद्धियों 
(३ । ४९; ४५ ) जा जाती हैँ जीर इन्धियां दिव्य-दरनः दिन्य-श्रवण, दूर्‌-श्रवण ( ३} ४८ ) आदि 
सिद्धियोको प्राप्त करनेमे समर्थं हो जाती है | 

खाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः ॥ ४४ ॥ 
रन्दाथ--खाघ्यायाव्‌ = खाध्यायसे, इष्ट-देवता-सम्प्रयोगः = इषट-देवताका सक्षात्‌ होता है । 
अन्वयाथै--स्वाध्यायसे ईष्टदेवताका साक्षात्‌ हता दै । 


न्याख्या--साव्यायसीलको देवता, ऋषियो ओर सिदधोके र्न होते हैँ ओर वे इसके योग-कयेमिं 
सहायक होते है 1 ८ व्यासमाप्य ) 


-उ्ट मन्त्रके जपरूपर स्वा्यायक्रे तिद्ध होनेपर योगीको इष्टदेवता! योग होता है अर्थात्‌ वह ठेवता 
्रतय्ष होता दै 1 ( भोजदृत्ति ) 

उपासना उपास्यके गुणोफो धारण करना, उत्तमे अवसित होना अर्थात्‌ उस्तके तदाकार होना 
होता है । उपास्यके जिन इष्ट गुणो अथवा आकारविरोषकषी मावनाके साथ किसी विरेप मन्न अथवा 


विना मन्त्रके धारणा कौ जाती है तव प्यानकी परिक-अवस्थमे रजस ओर तमसे शन्य हुआ चित्त 
प ९ हि . ८ 
साखिक प्रकासर्मे उस विप इट आकारमे प्ररिमित हो जाता है । जेता किं समाधिप्राद्‌ सूत्र १८ के 


विगेष वक्तव्य साकार-उपासक भक्तोके सम्बन्ध वतलया गया है । 


समाधिस्तिदिरीश्वरप्रणिधानात्‌ ॥ ९५ ॥ 
स्दाथं--सपाधि-िद्धिः= समाधिकी सिद्धि ईथरप्रणिधानाव्‌-ईशरभणिधानसे होती है । 
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अन्वयार्थं -सपापिकी सिद्धि ईश्वरप्रणिधानसे होती है | 

व्यास्या--ईश्वरकी मक्तित्रििप्र ओर सम्ूर्णं कर्मो तथा उनके फलयेको उप्तके समर्पण कर देनेसे 
वरि दूर्‌ हौ जति है ओर्‌ समपि घ्र पिद्र हो जत है| इस समाधि्र्ञते योगी देदान्तर, देहान्तर 
ओर कालन्तरमे होनेषाले अमित प्द्येक्रा ययाथ ज्ञान प्रात कर सकता हे | 

यहा यह राङ्ा नही करनी चाहिये कि “जत्र ईशरप्रणिघानते ही समाधिका खम ह्यो जाताहै, 
तवर योगक्रे अन्य सात अङ्गोकरे अनुष्ठानसे क्या प्रयोजन हैः? क्योकि ह्न सातो योगाद्गोके बिना 
दैर्प्रगिधानका खम कटिन है । इत्र यड ईशवर-प्रणिधानके भी उपयोगी साधन है । ईग्रर.प्रणिधानरहित 
सातो अद्घोक्े भनु्ानसे नाना प्रकारके पिन उपथित होनेसे दीर्धकार्मे समाधिका लम प्राप्त हेता है । 
ईश्वर-प्रणिघानषदहित योगाद्खोके अनुष्ठानसे नि्विननताके साथ शीघ्र ही समाधििद्वि प्रप्त हो जाती 
हे  इसशरिये योगामिलपीजनोको ईघरप्रणिधानसहित योगके अद्धौका अनुष्ठान करना चाहिये | 

सद्व ति--यम-नियमको धिद्धियोसहिन वतलाकर अव्र क्रमशः आसनका टक्षण कहते है-- 

सिरप्ठखमासनम्‌ ॥ ४६ ॥ 

शब्दार्थं सिरघुखम्‌=जो सिर ओर सुखदायी दो; आसनम्‌-बह आसन है । 

अन्वयार्भ--जो सिर ओर घुखदायी हो, वह आसन है । 

व्यास्या--जिस रीतिसे धिरतापूर्वक तिना हिले-डुले ओर सुखके साथ विना क्रिस प्रकारके कष्टे 


दीर्धक्राख्तक वैठ सके, वह आसन है । हव्योगमे नाना प्रकारके असन है | जो शरीरके खस्थ, हल्का 
ओर योग-साधनके योग्य बनने सहायक होते है; प्रर ययो उन आसनोसे अभिप्राय है, जिनमे घुखपूवैक 
निश्वक्ताके साथ अधिक-से-अधिक समयतक ध्यान लगाकर तै जा सके । उनेते ज्यादा उपयोगी 
निम्न है | जो अभ्याक्ती निमे घुगमतया अधिक देरतक वैठ सके, बह उसको ग्रहण करे | 

खस्तिका स्तन, सिद्धप, समासनः, पद्मासनः बद्धप्राप्तन; वीरासन, गोमुखासन; वजासन, सरट आसन 

(£) स्वस्िकरासनक्री विधि-राये पोषके अंमूठे ओर अन्य चार अङ्गुलियोको कैचीके सदस पफौटकर 
उसके अंदर वाये पौव ओर जद्घके जोडवाले नीचे भागकरो दनाये ओर दये पेवकी तली बायीं जद्धकें 
साथ लगाये । इसी प्रकार बये पैर्को दाये पैरके नीचे ठे जाकर अगूढे ओर अङ्गुल्योकी केन्वीमे दायो 
प्रौ ओर जद्धाके जोडवाठे नीचे भागक दव्य ओर वाये पकी तली दायी जौघके साथ लगाये | 
दाये पौँवक्रे खानपर्‌ बाये पोवका तथा बायेके सानपर दायें पका मी उपयोग किया ना सकता है । 

२ सिद्धासन--चये वैरी एडीको सीवनी अर्थात्‌ गुदा ओर उपस्थेन्दियके बीचमें इस प्रकार दढतासे 
गारे कि उसका तल दाये पैरवी जङ्घाको स्प करे । इपी प्रकार दाहिने पैरकी एडीको उपस्थेन्दियकी 
जङ्के ऊपर भागमे इस प्रकार दृढ ल्गावे कि उसका तल वाये पैरकी जद्वाको स्पशं करे । इसके पश्चात्‌ 
बाये पैरके अंगूढे जीर तर्जनीको दायीं जोष जर परण्डलीके वीच ले ठे । इसी प्रकार दाये वैरके अंमूठे 
जर तर्यनीको बायीं जद्धा ओर पिण्डरीके वीचमे ठे > । सारे शरीरका भार एडी ओर सीवनीके बीचकी 


ही नस्तपर तुका रहना चाहिये । श 
इससे नाडीसमूहम आग-सी जलन होने ख्गती है । इसव्यि नितम्बोके नीचे अठ इंच मेढी गदी 


अथवा कपडा लगा देना चाये । यह आसन वीर्थ-रक्षाके यि अति उपयोगी है ¦ इस आसनके सम्बन्धमे 
कुछ छोगोका पसा कहना है कि इससे गृहियोको हानि पहंचती है 1 यह भ्रममूलक है । 





४१५ 


४६ 
खाघधतपःद | पातञ्जलयोगप्रदीप [ सूत 


____ --------------------------------------------- व~ 


= 
र मातन सिद्चासनसे इम केव इतना मेद है करि इसमें परहटे उपस्थेन्दियकीं जडके ऊपर 
मागमे वये पैरकी एडीको फिर उसके ऊपर दामे वैस्की एडीको सिद्रासनकी परिविसे रखते दै | इससे 
कमर्‌ सीधी तनी रही है । । 

¢ पद्चासन--चोकडी रगानेमे दाहिने पैरको वाये रानकी ल्मे ओर्‌ घये परो टष्िने रानकी 
मूढै जमाकर रखनेसे पद्मासन वनता है, इत असनसे शरीर नीरोग रहता है जौर प्राणायामक्री 
त्रिया्मिं सहायता मिर्ती है । 

५ वद्ध-यद्मासन--यह पद्मातन सिद्ध दयोनेके पश्चात्‌ करिया जा सकता हे । उसमे दोनो जद्भाओंको 
दोनो वैतेसे दवाकर रखना होता ह शौर पेरोके अगूढ भूमितक्से छे रहते है । 

६ वीराततन--दाहिना पैर वायीं जद्धापर ओर वा पैरको दाहिनी जद्वापर रखकर दोनो होक 
घुटनेपर रलं । 

७ गोमखासन--दाहिन प्रष्ठपारध ( चूतड › के नीचे वये पैर गुर ८ गेत ) को ओर वाये 
ष्पा नीचे दादिने परक गुल्फको ररर दाहिने हाधको सिरकी ओरसे ओर वाये हशथको नीचेकी 
ओरसे षीठपर ठे जाकर दाहिनी तर्जनी ८ अंगूेके वगख्वाडी रजगुटी ) से वायौ तर्जनीको दृढतापूत्ैक 
प्रकड छं | 

८ वज्रा्न- दोनो जद्धाओंको घञ्रके समान करके दोनो पोवोके तथ्वोको गुदके दोनों ओर 
प्राभागमे रगाकर धुटनेके व वैठ जाय । जिससे कि धुटनेसे निचले भागसे रपोविकी अङ्गुलियोका 
भाग भूमिक स्पदय करे | 

९ सरल आसन--मूखवन्ध टगाकर्‌ वाये पैरको इं प्रकार भूमिपर्‌ फताकर रके कि एडी इन्दरियसे 
पिटी रह । जौर दाहिना पैस्फो वये पेरसे मिंख हआ उप प्रकार फेखवै करि वाये पैरकी . अंगुल्यां दाहिने 
पैरकी पिण्डकीसे मिढी रहं । इससे एुगमतसे स्म्वे सपयतक वेढा जा पक्ता है ओर वैरम किवी 
प्रकारका दर्द नहीं होता है । 

आसनकरे समय गर्दन, पिर ओरं कपरको सीघे एक रेखामे रखना चाहिये ओर मूख्वन्धके साय 

अर्यात्‌ गुरा ओर उपस्थको अंदरकी ओर खींचकर वैठना चाद्ये | 

खेचरी मुदराके साथ अर्यात्‌ जिह्वाको उपरी ओर ॐ जाकर-तादुसे खाकर वैनेसे ध्यान अच्छ 

ठ्गता है ओर ज्ननमे दृढता आती है । एक ही जलनसे शनैः-रानेः अपिक समय वैण्नेका अभ्यास 
वदराते रहना चाहिये | पैर आदि किसी अद्वमै एक आसनसे वैठे रहम यदि दर्द माच हो तो उस 
उद्गर नरष कयडा रखषर्‌ बैठना चाहिये । यदि अधिक षीडा हो तो रनन-जोतके तेव्वी माघ्दि कर 
सकते ह । एक आसनसे जव २ धटे ३६ विनिटतक विना दिले-इले घुखपू्वक वडा ना सके, तन उस 
सासनकी सिद्धि समनी चाहिये । आरम्भमे वीचमे दो-एक वार असनको वदढ सकते हैँ । आसनको 
द्द करनेका सरक उपाय यह्‌ ह विः जव वेठनेका अवसर मिले उसी एक आसनसे वरैठनेक्ा यल करे । 
क स्थूल अयत्रा विकारी शरीर होनेके कारण उप्ुक्त आस्से न तठ सके, वे अर्प, 
भद्रतिद्ध अथवा किसी हुलासनसे तथा दीवारका सहासा लेकर ॐ5 सक्ते है, पर भेददण्डको सीधा 
तया कमर, गर्दन ओर प्तिरको समरेखामें रखना अति आवद्यक ह | प्रथम तीन--अर्यात्‌ खस्तिक, सिद्ध 
मीर सम अस्मि शर्योको उल्टा करके धुटनोपर्‌ रखना अथवा ्ञानपुद्रासे वैठना खमदायक है । दोनों 
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दर्थोकी कसको घुटनोपर रखकर तर्जनौ अर्थात्‌ अगूढेके पकी अँगुटी तथा अमूढो एक दूसरेकी 
ओर फेरकर दोनोके सिरे आपस मिलने ओर शेष अङ्गुच्यिोको सीधा पसक रखनेको ज्ञानमुदा कहते 
है । अन्य तीन अर्यात्‌ पञ्च, बद्धपद्म तया वीराप्तनमे दोनो हाोको उठाकर सीनेते व्गाये रखना हितकर 
ह । सव आसनोमे वायो हा एडियोके उपर सीधा रखकर उसी प्रकार दाय हाथ उसके ऊपर रखकर 
अथवा जिम छुगमता प्रतीत हो उस विधिसे हाथोको रखकर वै सकते है । सुखकर पूर अथवा उत्तर 
दिशकी ओर करके व्रैठना चाहिये | 

अभ्यास्तपर वैठनेसे तीन घंटे पृष कुछ न लाय । वैवनेके व्यि एक चौकी होनी चाहिये, जोन 
अधिक ऊंचीहो ओर न अधिक नीची हो | चौकीके उपर कुशासन, उसके ऊपर उनका आप्तन, उसके 
ऊपर रेशम या ८ उप्तके अमा्वर्मे ) सूतका वच्च होना चाहिये । अर्हसे निष्ठा रखनेवाले अभ्यासियोको 
किसी प्रकारके चर्मको आसनके रूम प्रयोग न करना चाये । देश-का ओर परिख्ितिको द्म 
रखते इए किसी-किसी स्मृतिमें मृगचरमकी व्यवस्था दी गयी है; किंतु वर्तमान समयमे उत्तम-से-उत्तम ऊनी 
आसन घुगमतसे प्राप्त हयो सकते है ओर निरपराधी पञ्चुओंकी हिंसा अधिकतर चर्भप्राप्िके उद्यसे ही 
की जती दहै। । 

तेष वक्तव्य--|| सूत्र ४६ ॥ अभ्यास ेसी कोटरी या कमरे करना चाहिये, जो शद्ध, रान्तः 
एकान्त ओर निर्विघ्न हयो | हर प्रकारके रोरगु, मच्छर, पिस्सू ओर पी आरिसे रहित हो । अभ्यासपे 
पहले अथवा वीदे हवन अथवा घृतके साथ धूप-दीप आदि दुगन्धित वस्तुभओके जलनेसे उसको 
सुगन्धित रखना चहिये । नदीतट अथवा र्पोच हजार पीटसे अधिक ऊचाई- 
वारे प्रहाडी स्थानोका वायुपण्डल शुद्ध ओर भजनके स्यि अधिक उपयोगी होता है | गरम मेदानवाले 
स्थानोमि शरद्‌ चौर वतन्त ऋतम भजन अच्छा हो सकता है । पादमं अथवा जभीनसें छदी हई गुफा 
समाधि स्गानेके व्यि अति उत्तम है, फिंतु उसमे सील किचिन्मात्र मीन होने प्रवे ओर श्जुद्रदहो। 
योगाम्यासमे खन-पानमे संयम रखना अति आवश्यक्र है ओर रारीर तया नाडीडोधनसे शीघ्र सफर्ता 
प्राप्त होती है, जिसका विस्तारपूर्वक वर्णन इस पादके प्रथम तथा ३२ वँ सूत्रके विशेष विचारमं कर दिया 
गया है । यँ शरीरके पक्ष्म, साचिकः द्ध, खस्थ, नीरोगः आसनको दढ ओर ध्यानको स्थिर करने तथा 
कुण्डलिनीको जाग्रत्‌ करनेवाले ुछ उपयोगी बन्ध-सुदापु ओर आसन बतरये देते है-- 

£ सूल-बन्ध--मूल गुदा एवं ल्दग-स्थानके स््रको बंद करनेका नाम मूल-बन्ध है । वाम 
पादकी एडीको गुदा ओर चिधक मध्यभागमें दृद ट्गाकर गुदाको सिकोडकर योनिस्थान अर्थात्‌ 
गुदा ओर रिद्ग एवं कन्दके बीचके भागको दृढताघूर्वक संकोचनद्वारा अधोगत अपानवायुको बर्के साय 
धीरे-धीरे ऊपरकी ओर खीचनेको मू-बन्ध कहते हैँ । सिद्धासनके साथ यह बन्ध अच्छा छगता है । अन्ध 
आसनोके साथ एडीको सीविनीपर विना द्णायें इए भी मूल-बन्ध लगाया जा सकता है । 

फर-इससे अपानवायुका ऊ््व-गमन होकर प्राणके साथ. एकता होती है । कुण्डलिनी राक्ति 
सीधी होकर उपरी ओर चढती है । कोष्वद्ध दूर करने, जटराग्निको प्रदीप करने ओर वीर्यको उष्व-रेतस्‌_ 
बनानेमे यह बन्ध अति उत्तम है । साधकोको न केव मजनके अवसरपर रितु हर समय मूल-बन्धको 
साये रखनेका अभ्यास करना चाहिये । 
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२ उडडीयान.वन्ध--दोनों जाुओको मोड़क्र पैरोके तद्ओको परस्पर मिडाकर पेटके नाभिसे 
नीचे बौर छपस्के आठ अगुरु हिस्तेकतो वणूर्वक खींचकर मेषदण्ड ( रीढकी हड़ीसे ) पेसा णा दे जिन्सेकि 
पेटके खानपर गह्ा-सा दीलने गे । जितना पेटको अंदरकी बीर अधिक खीचा जायगा उतना दही 
अच्छा होगा । इमे प्राण पक्षीके सदश एुपुम्णाकी ओर उद्ने ट्गता है, इसलिये इस बन्धका नाम 
उद्वीपान खला गया है | यदह वन्ध पैरेके तद्टुजोको त्रिना भिडये हइए्‌ भी किया जा सकता है| 
फर-प्राण ओर वीर्थका ऊपरकी गर दौडना; मन्दाश्निका नाद; श्षुधाकी बृद्धि, जस्याग्निका प्रदीप्त 
ओर फेफडका राक्तेराटी होना | 
२ जाठन्र-बन्ध -- कण्ठको सिकोडकर ठोडीको दढतापूवैक कण्ठकूपे इस प्रकार स्थापित करे किं 
टृदयसे लेडीका अन्तर केवर चार अगुख्का रहै, सीना अगेकी भोर तना रहै । यह वन्ध कण्ठस्थानके 
नाडी-जारके समृहको वये रखता है, इतटिये इसका नाम जाटन्धर-बन्ध क्छ गया है । 
फल-कण्ठका पुरी, मधुर ओर आकप॑क होना, कण्ठके सङ्धोचद्रारा इडा, पिङ्गला नाडियोके 
वेद होनेपर प्राणका घुपुम्णमें प्रवेदा करना | 
लगभग सभी आसन, मुद्रा बौर प्राणायाम मूढ्वन्ध ओर उद्ीयान-बन्धके साथ किये जते है | 
राजयोगमें ध्यानावस्थमे जाटन्धर्‌-बन्ध द्णानेकी वहत कम आवदयकता होती है । 

£ महावन्ध--परहटी वरधि-वाये पैरकी एडीको गुदा जर च्िङ्गकि मध्यभागम्‌ जमाकर बायीं 
जद्धाके ऊपर्‌ दाहिने पैरको रख, समपूत्रमै हो; वाम अथवा निस्त नासारन््रसे वायु चर रहा हो उससे दी 
रक करके जाटन्धर-बन्ध ट्गवे । फिर मूरद्वारसे वायुका उपरकी ओर आकर्ण करके पूट्वन्ध 
ख्गावे । मनको मध्य नीम टगाये इए ययक्ति दम्भक करे । तत्पश्चात्‌ पककर विपरीतवाटी नापतिकाति 
धीरे-धीरे रेचन करे । उस प्रकार दोनो नाधिकासे अनुढोम-विठोम-रीतिसे समान प्राणायाम करः | 

दूसरी विवि-प्द्र अथवा सिद्रासनसे वेठ; योनि ओर गुदयग्रदेल सिकोड, अपानवायुको ऊर्ध्वगामी 
कर, नाभिस्थ समान-तयुकरे साथ मिलाकर ओर हृदयस्थ प्राणवायुको अधोमुख करके प्राण ओर अपान- 
वायुभके साथ नामि्यक्पर्‌ छटख्यसे कुम्भक करे । 


फट-प्राणका उष्वेगामी होना; वीर्यकी शुद्धि इडा, पिङ्गला ओर घुपुम्णाका सङ्गम प्रप्त होना, 
वल्की व्रद्धि इत्यादि । 

५ महावेध--पहटी विधि महावन्की प्रम व्रिधिके अनुसार मूखवन्धपूरवक बुम्भक करके, दोनों 
दायोकी हयेटी मूमिमे छ शिर करके, हाोके ठ ऊपर उल्वर लैन नितम्पो ( चूतड ) को शनैः-शनैः 
ध देवे ओर पेता ष्यान करे प्रि प्राण इडा, प्िद्गमको छोडकर कुण्डलिनी शाक्तिको जगाता हआ ुपुम्णामें 
प्रवेम कर रहा है । तसश्ात्‌ वायुको नैः-शनैः मदरावन्धकी विधिके अनुपतार रेवन करे | 

धूसी विधि-मूख्वन्यके साथ पदमाप्तनसे वेढे, अपान भौर प्राणवायुक्ठो नाभिस्थानपरर्‌ एक करके 
( मिखाकर ) दोनो हायोफो तानकर नितम्यो ( चूतडो ) से मिलते हुए मूमिधर जमाकर नितम्ब ( चूतड्‌ } 
को आसनसहित उटा-उठाकर भूमिप्र ताडित करते रहे | 


फट-कुण्डडिनी यक्तिफा ज म । 
कुण्डलिनी गक्तिकरा प्रत्‌ होना? प्राणका घुपुम्णामे प्रवेश करना । महाबन्ध महावेध छीर 
महामुद्र--तीर्नोको मिद्कर्‌ करना अधिकः फल्दायकर है । 
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सूत्र ४६ ] स्थिरसुखमासनम्‌ [ साघनपाद 
नव 
ह शद्रा 
क क ओर उल्टी ले जाकर ताद-कुहर ( जीभके ऊपर ताके 
मुदा है । इसके निपित्त जिह्वाको बहानेके तीन साधन किये जाते 
है-ङठेदन, चान जैौर दोहन । 
हिला साधन--खेदन-जीभके नीचेके भामे सूताकारवाटी एक नाड़ी नीचेवले दोतीकी 
जडके साथ जीमको खीचि रती है । इसल्यि जीमको ऊपर चढ़ाना कठिन होता है । प्रथम इस नाडीके 
दोतिोके निकटवाले एक ही स्यानपर स्फटिकं ८ विल्लीर ) का धारवाल टुकड़ा प्रतिदिन प्रातःकार 
चार-परच वार फेरते रहे । कुछ दिनोतक रा करनेके परात्‌ व्ह नाडी उस स्थानमें प्रण कट जायगी | 
इसी प्रकार क्प; उससे उपर-ऊपर एक-एक स्थानक जिहामूतक काटते चले जारयँ । स्फटिक पफेरनेके 
पश्चात्‌ माजूफ़ल्का कपडलछन चूणं ( 7०८००५५ टेसिन एसिड ) जीमके ऊपर-नीचे तथ। दोतोपर मले ओर 
उन सव स्थानोसे दूषित पानी निकलने दे । माजूफच-चूर्णके जभावमै अकरकरा, नून) हरीतकी ओर कल्थेका 
चूर्णं छेदन किये इए स्थानपर ल्गावे } यह छेदन-विधि ससे घुगम है भौर इससे किसी प्रकारकी 
हानि प्ेचनेकी सम्भावना नहीं है, यथपि इसमे समय अधिक ल्गेग । साधारणतया छेदनका काय॑ 
किसी धातुके तीक्ष्ण यन्त्रे प्रति आस्रं दिन उक्त शिराको बार्के बराबर कछेदकर घावप्र कत्था ओर 
हरडका चूं छाकर करते है । इसके छेदनकरे व्यि नासून काटनेवास-नै्ता एक तीक्ष्ण यन्न ओर 
खार छीरनेके ल्य एक दूसरे यन्त्री आवश्यकता होती है, जिससे कटा इभा माग कर न जुड़ने 
पावे । इसमें नाडीके सम्पूर्णं अंशके एक साथ कट जानेसे वाक्‌ तथा खादन-शक्तिके नष्ट हो जानेका 
भय रहता है । इ्तल्यि इसे किसी अभिक्न पुरूषकी सहायतासे करना चाहिये | छेदनकी आवरयकता 
केवर उनको होती है, जिनकी जीभ ओर यह नाडी मोटी होती दै । जिनकी जीम ठंवी जीर यहं 
नाडी पतटी होती है, उन्हे छेएनकी अधिक आवरयकता नदीं है । 
दूरा एवं तीसरा साधन--चाठन व॒ दोहन-अगूठे ओर तञ॑नी अंगुीसे अथवा बारीक वचसे 
जीभको पकडकर चारों तरफ उच्ट-फेरकःर हिलने ओर खीचनेको चान कहते है । मक्खन अथवा धी 
लगाकर दोनों हाथोकी अगुच्यिसे जीभका गायके स्तनदोहन-जैसे पुनः-पुन; धीरे-धीरे आकषण करनेकी 


क्रियाका नाम दोहन है । 

निरन्तर अभ्यास करते रमेत अन्तिम अवसाम जीम इतनी ल्वी हो सक्ती है कि नाप्तिकाके 
ऊधर भ्रम्यतकः परहव जाय । इस समुद्राका बड़ा मह बतलाया गया है, इससे ध्यानकी अवस्था परिपक् 
करनेमे बडी सहायता िख्ती है | जिह्ाओंके भी नाना प्रकारके मेद॒ देखनेमे अये है । किसी जिहामे 
सूताक्रार नाडीके स्थानमें मोटा मांस होता है, जि्तके काटने अधिक कठिनाई होती है । किसी-किसी 
निहाम न यह नाडी होती है, न मांस ! उसमे ठेदनकी अवदयकता नहीं है । केवर चाठ्न एवं दोहन 


होना चाक्िये । 
२ महामुद्रा--मूख्वन्ध ठगाकर्‌ बाये वैरकी एडीसे सीवन ( गुद। ओर अण्डकोषके मध्यका चार 


अंगु स्थान ) दबाये घौर दाहिने पैरको पैखकर उक्षकी अंगुल्ियोको दोनों हायोसे पकडे । पच धषण 
करके बायीं नाकषिकासे प्रक करे ओर जाटन्धर बन्ध लगाये । किर जाटन्धर्‌ बन्ध सखोर्कर्‌ दाहिनी 
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~= 
नाहिकासे रवकः करे ] यह वाख मुदा समत इद | इती प्रकर ददिगगम इस सुदो कपना 
४ तरिधि-ताये वैस्ी एडीको सीवनं ( गुदा ओर उपस्थके मध्यके चार्‌ अगुट माग) 1 
व्ररू्ैक जपाक्रर्‌ दायं वैको खवा कवे | किर रने" -रानैः पूरकके साथ मू तथा जाटन्धव्र् ५ 
हए दाये पैरका अगरूढा पकड़कर मस्तककरो दाये वैरे धुटनेपर जमाकर यथाशक्ति दुम्भक करे | ठुम्भकके 
मय परक वी हृ वाको कोध्ठमे शमैः-शने. पयवे चौर पे भावना करे कर प्राण बुण्डठिनीको जार 
करके घुुम्णामं प्रवेश कर रहा है, तलात्‌ सस्तकको धुटनेपे शनैः -दानैः रेचक करते इए उठाकर 
धगरायितिमे वैठ जाय } इसी प्रकरार दसरे अद्गसे करना चाहिये | प्राणायापकी सस्या एव समय वाता हे । 
फल मन्दागि, अजीर्णं आदि उदर्के रोगो तथा प्रमेहका नारा, श्चुघाकी ब्रद्धि ओर बुण्डलिनीका 

जाग्रत्‌ होना | 

२ अभिनी मुद्रा-सिद्ध अयत्र पद्मा्तनसे वैढकर योनिमण्डरफो अश्चकरे सद पुनः -पुनः ्षिकोडना 
जश्चिनी मुद्रा क्ती है | | 

फठ--यह मुद्रा प्राणके उत्यान जीर कुण्डविनी शक्तिके जाग्रत्‌ कनेमे सहायकः शती है | अपान- 
वायुक्रो जद्र ओर वीर्थवाही स्नायुर्ओको मजवूत करती है । 

¢ सक्तिचाठिनी मुद्रा-- सिद्ध अयता पक्नाततनसे वैठ्कर हाथोकी हयेरियो प्रध्वीपर जमा दे। 
व्ीप्पचीस वार दनैः-नैः दोनो नितम्बको प्र्वीसे उटा-उठाकर ताडन करे | तवपश्चात्‌ मूट्वन्ध द्णाकर 
टर्न नाप्िकरर्जोसि अथवा वामसे अथवा जो छर्‌ चछ रहा उप्त नधिक्रासे पूरक करके प्राणवायुको 
अपानवा्रुसे सयुक्त करके जान्वर-बन्य ठ्गाकर्‌ यग्रागक्ति कुम्भक करे | कुम्भकके सपय अधिनीमुदरा 
करे अर्थात्‌ गुहयप्रदेशक्रा आकप्रण-विक्ेण करता रहे । तत्पश्चात्‌ जालन्वर्‌बन्ध टोच्कर यदि दोन 
न्तिकापु्से प्रूल करिया ही तो दोनेसि अग्रवा प्ूरकसे विपरीत नापिक पुस्से रेवक वरे जओौर्‌ निर्विकार 
होवर्‌ एकाग्रतधूेक प्रैठ जाय । 

घेरण्डपहिता्े दस मुद्रको करते समथ वाछिद्त-भर चौडा, चार अंगु स्वा, कोमल, सेत जौर 
पक्ष्म वच्च नाभिपरर कटिपूत्रसे बरधकषर सारे शरीरपर भस्म मल्कर करना वतटाया है | 

फल-सवेरोग-नाक ओर खास््यवर्दक होनेके अतिरिक्त वुण्डलिनी-राक्तिवो जाग्रत्‌ करने 
अयन्त सहायक है । इससे साधक अवश्य लाम प्राप्त करे । 

५ ब्रनिमुद्र--तिद्राप्तनसे वेऽ सम-पूत्र हो पण्णुली मुदा कणकर अर्थात्‌ दोनो अगूलेसे दोनों 
कार्नोको, दोनो तजनियति दोनो नेत्रोको, दोनो मध्यमा्थेसि नाक्के घिदोको वद करके जोर दोनों 
अनामिका एव कनिषटिकराओको टोनो बोठोके पात रलकर काकीषुदाद्वारा अर्थात्‌ जिहाको करी 
चोचके सदस यनक उततर दारा प्राणत्राुक्तो खोचकर अयोगत अपानवायुके साय मिखवे । तपश्वाद 
रमा जप करता हआ पुसी भावना करे कर उत्तकी ध्वनिक साथ परस्पर भिटी हई वायु कुण्डठिनीको 


जरत्‌ कके पट्च मेन कते इर्‌ पखदर-कम्मे जा रदी है । इससे अन्तर्व्योतिका सा्षात्कार 
होता द॑ । 
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$ योगमुद्रा--सृल्वन्धके साथ पद्मासतनसे वैठकर प्रयम दोनों ना्िकापुटोसे पूरक करके 
जालन्धर-न्ध ल्गावे, तदश्चाव्‌ दोनों हारथोको पीके पीछे ठे जाकर बयं हाथसे दाये हाथकी 
ओर दायं हाथसे वायं हाथकी कसको पकडे, शारीरको आगे इकाकर पेटके अंदर एडयोको दबति 
इए सरको जमीनपर ल्गा दे । इप प्रकार यथाशक्ति कुम्भक करनेके पश्चात्‌ सिरको जमीनसे उढाकर 
जलन्धर्‌-बन्ध खोखुकर दोनों नासिकाञोसे रेचन करे । 

करु-पेटके रोगोको दूर्‌ करने ओर दुण्डलिनी-शक्तिको जाग्रत्‌ करनेमे सहायक होती है | 

७ ज्नाम्भवी मुद्रा--मूर ओर उड्ीयान बन्धके साथ सिद्ध अथवा पद्मासतनसे वेठकर नापिकाके 
अप्रमाग अथवा भ्रमव्यमे दष्टिको सिर करके ध्यान जमाना शाम्भवी सुद्रा कहलती है । 

८ तडागी मृद्रा--तडाग ( तालाब ) के सदश कोको वायुसे भरनेको तडागी स्रा कहते है | 
शवासनसे चित स्टकर जिस नातिकाका खर चल रहा हो उससे पूरक करके तालबके समान 
पेटको फौछकर वायसे भर ठे | तदपश्चात्‌ कुम्भक करते हए वायुको पेटमें इस प्रकार दहिखवे जिस प्रकार 
तालवरक्रा जर हिढ्ता है । कुम्भके पश्चात्‌ सावधानीसे वायुको शनैः-खनैः रेचन कर दे, इससे पेटके 


सर्भरोग समूढ नार होते है । 
९ तिपरीतकरणी मुद्रा=सीर्षा्तन~कपाटसन--प्िटे जमीनपर मुलायम गोर र्पेटा इभा वचर 


रखकर उसपरर अपने मस्तकको र्खे । फिर दोनो हाथोके तलोंको मस्तकके पीडे ठगाकर शरीरको 
उल्टा उपर उठाकर सीधा खड़ा कर दे ! थोडे ही प्रयल्से मूढ जीर उड्डीयान खयं ल्ग जाता है । यह 
मुदा परासनके साथ भी की जा सकती है । इसको ऊ्व-पद्मासन कहते दै । आरम्भे इसको दीवारके 


सहारे करनेमे आसानी होमी । _ 
फल-वीर्रक्षा, मसिष्क, नेत्र; हदय तथा जठराग्निका बलवान्‌ होना, प्राणकी गति शिर ओर 


शान्त होना, कव्ज, जुकाम, सिरददं आदिका दूर्‌ होना; रक्तका छुद्ध होना ओर कफके विकारा 


दूर होना | . 
? ० वज्रो मुद्रा--मून्व्यागके समय कई बार मूत्र्ो बटपूरूवक ऊपरकी ओर आकर्षित करे । 


देता करते समय इस बातको ध्याने देखे कि मूत्रवारा कितने नीचेते भकरित होकर रौटती है ओर पुनः 
उतरते समय कितना समय गता है । निरन्तर अम्याससे जव मूत्रधार दस-बारह अंगु नीचेसे आकषित 
होकर खीची ज सके ओर उतारनेमे कुछ शक्ति र्गाना पड तो समहना चाहिये कि वज्नोटी त्रिया सिद्ध 
हयो गयी है | तसश्वात्‌ क्रमशः जर; दूध; तेर अथवा घी, शाहद ओर अन्तम पारा खीचनेका 


अभ्यस्त करे । क 
ति दूसरी विधि--एक चौदह अंगुरु रबरका कौधीटर ( जो कि अंग्रेजी दवाखानोमे मि सकता है ) 


पानम उत्राल्कर खिङ्ग-खिदमे प्रवेद करनेका अम्यास करे । यह अम्यास एक अंगुले प्रारम्भ करके 
करमशः एक-एक अंगु बढाता जाय | जब बारह अंगु प्रवि होने रगे तो चौदह अगुरु लंबी ओर 
लिद्नके हिद अनुसार चौडी जस्तकी सलखाई जो दौ अंगुक सुंडी इई उपरको संहवाटी हो जिससे कि 
लिद्गन्द्रिथमे प्रविष्ट कर सके उपर्युक्त रबरके कौीटस्की रीतिसे लिङ्गख््े प्रवेद करनेका अभ्यास करे । 
जव नार अगुख्तक प्रविष्ट होने कगे, तब चौदह अंगु लंबी लिङ्गके विद्र-अनुसार चोढी अंदरसे 
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परोरी एवः चटी सला वनवा, जो ने अगु ठेदी शौर उर््वषुी हो । इस टदे मागको चिद्न-छिदमे 
प्रविष्ट करके दो अगु बाहर रहने दे, किर घुनारफी धमनीके स्य धमनीसे उस सलाम ख्गातार 
रार करे । इस प्रकार लिङ्गपागैकी जच्छी प्रकार जुद्धि हौ जानेपर वायुको लीचने ओर कछोडनेका 
अभ्यास करे, इतत अभ्यासके सिद्ध हो जानेपर लिद्भ-हिद्रसे उप्त रीतिसे जक, तेर, दृध) शहट ओर 
पारक वाचनेका क्रमाः अभ्यास करे । कैपीटर ओर यन्तर इन्द्रीके छिद्र गौर्‌ उस्तके अकारक अनुक्तार होने चाहिये 

फल-िदविन्ियके छिद्रकी सुद्धि बौर अपानवायुपर प्रणैतया अविकार प्राप्त हयो जाता है, पथरीको 
तोडकर निकाटनेम सहायता मिटती है । 

दस मुद्रारा फर हटयोगके शाख्मै अटीकिक सिद्वियौँ बतसखयी गयी है; परत जरा-सी अस्तावधानी 
होनेपर इन्दरिय-छिद्रम विकार होनेते मयङ्कुर शारीचि रोग उनन होने तथा खीके रन ॒खीचनेकी चेष्टे 
अ्चे-से-ॐचे भभ्यासीके व्यि भी आध्यासिक परतन होनेकी अधिक सम्भावना है | इस प्रकारके बहुत-से 
उदाहरण दृष्िगोचर हए दै । इन सुदा आदिक किसी अनुभवीकी सहायतासे करना चाहिये अन्यथा 
लामके सानम हानि पहुचनेकी अधिक सम्भावना है । 

2? उन्मुनि मुद्रा-करिसी एव आत्तनसे वैटक्रर आधी खटी इई ओर आधी वंद ओंखोसे न(िकके 
अग्रमागपर्‌ टिकटिकी स्माकर देखते रहना यह उन्मुनि मुढा कहती है । इससे मन एकाग्र होता दहै । 

काकी ओर्‌ भुजद्धी सुद्राका वर्णन पचास सून्रके विंडेप वक्तन्यमें करिया जायगा | 

चित केटकर्‌ करनेके आस्न 

¢ प्रदाननष्-नासाम-सय्नातन--्रयिवीपर समसूत्रमे पीठके वछ सीधा लेट जाय । ट्टिको 
नासाग्रम जमकर दयं पैरके अंगूठेको पकड़कर नासिकाके अग्रमागको स्प करे, इसी प्रकार पुनः-पुनः 
करे, मस्तक्र; वार्यो पैर ओर नितम्ब प्रयिवीपर जमे हे } इसी प्रकार दयें वैको पैठकर वायं पैरके 
अगूटेको नातिकाके अग्रभागसते स्पशे करे ¡ फिर्‌ दोना पैरोकरे अगूढोको दोनो हार्थोसे परकडकर्‌ ना्िकाके 
जग्रमागको सपय करे | कई दिनकरे अभ्यासुकरे पश्चात्‌ ्जगूढा नासिकाके अगप्रभागको स्पर्श करने छ्गेगा । 

पर-कमस्का दढ, घुदनेकी पीडा; कंद-स्यानकी श्ुद्ि एवं उदर-सम्बन्धी सर्वरोगोका नाश 
करता है । यह आसन क्ियोके व्यि भी सभदायक & । 

? पञ्चिसोत्तानासनन--ढोनो पवोको उद्वीयान ओर मूख्वन्धके साथ टवा सीधा फयवे | दोनो 
दायकी अंगुचि्ोसि ठोनो वैरोकी अँगुख्योको खीचकर, शरीरो इकाकर, मायेको धुरनेपर टिका दे, 
यथाशक्ति वहीप्र टिकाये रहै । प्रारम्भे दस-वीस वार्‌ शनैः-रानै; रेचक करते इए मस्तकको धुटनेपर ले 
जय अर्‌ इसी प्रकार प्रक करते हए ऊपर उठता चय जाय । 

फठ-पाचनरक्तिका वदना, को्ठवद्धता दूर करना, सव स्नायु जर कमर तथा पेटी 
नत नाडियोको लद एव निर्म करना, वृते हए पेटकतो पतस करना इप्यादि । 

रस॒ जसनक्रो कम-से-कम दस्त मिनट्तक करते रहनेक पश्चात्‌ उचित लछम प्रतीत होगा | 


( ट सम्प्रसारण भू-गमनास्रन--( विस्तृत पाद मू-नमनासन >) वैरोको टवा करके यथाशक्ति चौडा 
से 1 तत्मथाव्‌ दोनों पैरोके अगूोको पकडकर सिवो भूमिम व्क दे | 
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रक -ईससे ऊरु जर नद्वप्रदेश तन जति है । ठग, कमर्‌, पीठ ओर्‌ पेठ निदोषं होकर 

वीयं खिर होता है । 

£ जानुशिरात्न--एक रपोवको सीधा फैटकर दूसरे पेवक्री एडी गुदा ओर अण्डकोषके 
वरीचरमे लगाकर उस्तके पाद-तलसे फले हए पेविक्री रानको दबावे । मूढ ओर ठ्वीयान बन्धके साथ फटे 
हए पैरकी अंगुच्को दोनों हाथोसे खीचकर धीरे-धीरे जगेवो छकाकर माथेको पसारे हए ॒धुटनेपर 
ल्गा देः इसी प्रकार दूसरे पवको फलक मायेको धुटनेपर लगति 1 

फल-ईृस आसनके सव छम पश्चिमोत्तान असनके समान है । वीर्य-रक्षा तथा कुण्डटिनी 
जाग्रत्‌ करनेमे सहायक होना, यह इसमे विरोपता है । इसको भी वस्तविक लभ-ध्रा्तिके छ्यि कम-से 
कम दस मिनट करना चाहिये । 

५ आकर्णं धनुषान--दोनो पाव एक-दूरेके साथ जमीनपर फैलकर दोनो हाथोकी अंगु 
दोना पवके अमूे पकड ठे । एक पव सीधा रखकर दूप्तरे पोको उठाकर उसी मरके कानको 
ल्गवे, हाथो अओौर पैरोके हैर-फेरसे यह आसन चार्‌ प्रकारसे किया जा सक्ता है-- 

८ क ) दाहिने हासे दाहिने पवका अंगूटा पकड़कर वाये पवका अंगूखा वाये हाथसे खचकर 
वायं कानको लावे । 

८ ख ) वाये हाधसे वाये पेवका अंगूा प्रकडकर दाहिने पका अंगूढा दाहिने हाथसे खीचिकर 
दाहिने कानको र्णावे | 

(ग ) दिने ह्यसे वाये पवकः गूढा पकडफर उसके नीचे दाहिने पोवका अँगूा गये 
हाथसे खीचकर वायं कानको ठगावे | 

( घ ) बाये हाथसे दाहिने पवक अगूढा पकडकर्‌ उसके नीचे नाये पोका अगूढ दाहिने 
हासे खचकर दाहिने कानको द्गावे | 

फल वाहु, घुटने, जच्वा आदि अवयवोको खम पर्वता है । 

& शर्प-पादास्तन--चित लेटर तिरक पृरष्ठ-मग ओर पैरोकी दोनो एड़योपर ररीरको कमाने 
सदश कर दे) इस आसनको प्रक करके करे भौर ठरे इए समयमे कुम्भक वना रहे, तलश्चात्‌ 


धीरेसे रेचक करना चाहिये । र क 
कर सेरुदण्का सीधा जर मृदु होना, सृष्धूरणं शरीरकी नाडयो, गदन ओर पैरोका 


मजबूत होना । 
॥ ७ हृदयस्तम्भासन-- चित केटकर दोनो हायोको सिस्वी ओर्‌ ओर दोनो पैरोको अभिकी 


ओर दौ्वे, किर प्रक करके जालन्धर बन्धके साथ दोनो हाथो ओर दोनो पैरोको छः-सात इचकी 
ऊँवाईतक धीरे-धीरे उढावे वोर वहीपर यथााक्ति ठहरावे, जन शसि निकाटना चाहे तव पैरो ओर 


हायोवो .जमीनपर्‌ रखकर धीरे-धीरे रेचक करे । 
फठ-छाती, हय, केफडेका मजवूत ओर शक्तिशाटी होना ओर पेटके सव प्रकारके रोगो- 


का दूर हीना । त ह 
८ उत्तानणदास्न--चित र्टकर रारीरके सम्पूर्णं स्नायु दीले कर देः प्रूस्क करके धीरे-धीरे 


दोनों पैरको ८ भंगुख्योको ऊपरी ओर छू ताने इए ) ऊपर उछावे, जितनी देर आरामसे रख सके 
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रखकर पुनः धीरे-धीरे भूमिपर ठे जाय ओर श्वासतको धीरे-धीरे रेचक कर दे । प्रथम वार तीप्त दग्रीतकः 
दूसरी वार वैता दिग्रीतक, तीक्तयै वार साठ डिग्रीतक पैरोको उठवे । इस अआपतनके आधुनिक 
अनुभवियोने नौ मेद किये है-- 

८ क ) द्िपाद-चक्रास्तन-दा्थौके पजे नितम्बके नीचे रख; चित ठेट, एक पैर धुटनेमे मोडकर 
घुटनेको पेटके पास छकर तया द्रा पैर॒रकिचिव्‌ उपर उठाकर ित्छुर सीधा रक्चे; ओर इस प्रकार 
पैर चखात्रे तैसे साईकिल्पर वैठकर चखते है | 

फल-इससे नितम्, कमर, पेट ओर र्यँगे निर्दोष ह्येकर वीर्यं युद्धः पुष्ट ओर सिर रहता है| 

८ ख ) उचित द्विपादाप्तन-चित टेटकर दोनो पैर वैताटीस दिग्रीतक ऊपर उठकर जमीनसे 
विना स्गाये धीरे-धीरे ऊपर्‌-नीचे करे । 

इससे पेटके स्नायु मजवृत होते हैँ घौर मद्ध्याग-क्रिया ठीक होती है । 

८ ग ) उयित एकैक-परदासन-चित चल्टकर, दोनों पैर (एक पैर वीप द्री ओर दूसरा 
पैर ४५ दिग्ीम ) अधरम रखकर जमीनसे विना द्णये हृए्‌ ऊपर-नीचे करे | 

इससे कमरके स्नायु मजवूत होते है, मलोत्तग-क्रिया ठीक होती है, वीर्यं शुद्ध ओर सिर 
होता है। 

८ घ ) उवितहस्त-मेरुदण्डासन-हाथ-पैर एक रेखमे सीघे कफैटकर चित च्टे | दोनो हाथ 
उठाकर पिरौकी ओर ठे जाय, इस प्रकार पुनः-पुनः प्रस्तके वर टेटकर पुनः-पुनः उठे | 

इसे कमर, छती, रीढ भौर पेट निदोषि होते है | 

( उ ) शीवद्रहस्त-मेर्दण्डासन पूर्ववत्‌ पीके वर लेटकर, सिरके पीछे हाथ वें, विना पैर 
उटये कपरसे शरीर ऊपर उढवे | 

हृपसे पेट, छाती, गर्दन, पीठ ओर रीदके दोप दूर ह्येते है । 

८ च ) जानुस्पष्टमाल-मेरदण्डापतन--उप्यंक्त आसन करके घुटना मोडकर्‌ बारी-बारी धीरे-धीरे 
मामे ख्गावे, नीचेका पैर भूमिपर टिका हआ सीधा रहे । | 

इससे यकृत्‌ ( जिगर ), प्ठीहा ( तिल्यी ), फेफडे आदि नीरोग होकर पेट, गर्दन, कमर्‌, रद, 
ऊर्‌ वय्वान्‌ भौर निर्विकार होते हैं | 

( छ ) उचित हस्तपाद मेरदण्डासन--रवत्‌ पररके वट लेटकर हाथ-पैर दोनो एक साथ ऊपर 
उटवे ओर पुनः पूर्वत्‌ एक रेलमे छे जाय, चार्पाच वार रेप्ता करे | 

इससे पेट, छती, कमर ओर ऊर निर्दोपि होते हैँ । 

( ज ) उच्ितपाद-मेर्दण्डासन-पैर सामनेकरो फैखकर हार्थोकी कोहनियोके वर धडकी 
उवे, अनन्तर पैर पैताखीस दिग्रीतक ऊपर उलकर ऊपर्‌-नीचे करे । 

इससे कमर, रीढ ओर्‌ पेट नि्दोषि होते हैँ ) 

( श्च ) भाट्पष्ट द्विजानु-मेह्दण्डाप्तन-ऊपर कहे अनुसार दही करे, किंतु इसके अतिच्कि 
तिर दोनों धुटनोमे ट्गा दे | 

हसे पीठ, छाती; रीढ, गन जीर कमरके सव विकार्‌ दूर होते है | 

९ हस्त-पदाह् ्टा्न--चित र्टकर दोनो नािकासे पूरक करके वाँ हायको कमरके निकट 
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काये खले, दूसरे दाहिने हाथसे दाहिने पैरके अगरूठेको पकडे ओर समूचे इारीरको जभीनपर सये 
रक्ते, दाहिना दाथ ओर पैर ऊपरकी ओर उठाकर तना इभा रक्खे ! इसी प्रकार दाहिने क्षाथको दाहिनी 
ओर कमरसे लगाकर ब्य हाथसे बाय पैरके अँगूढेको प्रकडकर परव॑वत्‌ करना चाहिये ] फिर दोनो हाथो- 
से दोनो पैरोकरे अगरठे पकड़कर उप्यक्त विधिसे करना चाहिये । 

फल-पव प्रकारके पेटके रोगोका दूर होना, हाय-पैरोका रक्तसंचार ओर बल्बरद्धि। 

¢ ० स्नायु-तंचालनासन---चित ्टकर दोनों पैरेको प्रथिवीसे एक इच उठाकर पूरक करके 
जान्धर-बन्ध ट्गा ठे ओर हाधोको सिरकी ओर ठे जाकर एक इच ऊपर उठावे, बाये पैर तथा वाये 
दायको मोडे ओर फैले, फिर दाहिने हाथ तथा दाहिने पैरको मोडे ओर कैकवे, जवतक कुम्भक रह 
सके इसी प्रकार उल्ट-फेरसे हाथो ओर वैरोको मोडता ओर पैत्ता रदे, तदश्वात्‌ जाटन्धर-बन्ध सोख्वर 
ह्य ओर पैयोको जपीनपर रखकर धीरे-धीरे रेचक करे । 

फर-रारीरके सव॒ स्नायुभम प्रगति उसन्न होना, पेटकी शिरां, धुटने एवं मेरुदण्डका 
पुष्ट दोना । 

ठ 2 ¢ पवन-मुक्तासन-- चित ल्टकर पहले एक पावको सीधा फैलकर दूसरे पोवको घुटनेसे 
मोडकर पेटपर लगाकर दोनों हाथोसे अच्छी प्रकार दबये, फिर इस पावको सीधा करके दूसरे पोसे भी 
पेटको खघ इसी प्रकार दबावे । तदयश्वाव्‌ दोनों पोंबोको इसी प्रकार दोनों हाथोसे पेटपर दबावे । प्रक 
करके कुम्भकके साय करनेमे अधिक खम होता है | 

फल--उत्तानपाद आस्नके समान इसके सव सम है । वायुक्तो बाहर निकाल्नेमे तथा 
हीचञ्यद्धिमे विरशेपरूपसे सहायक होता है, विस्तरपर ल्ट्कर भी क्रिया जा सकता है, देरतक कई 
मिनटतक करते रहनेसे वास्तविक खाभकी प्रतीति होगी । 

०२ उ्व-सर्वाज्गासन--भूमिपर चित ल्टकर दोनों पैरोको तानकर धीरे-धीरे कंपो ओर सिरके 
सहारेसे प्रण शरीरको ऊपर खड़ा कर॒ दे 1 आरम्भम हाथोके सहारेसे उठवे, कमर भर पैर सीघे रहे, 
दोनों पैरेके अंगरूठे दोनो ओंखोके सामने रँ । मस्तक कमजोर होनेके कारण जो शीर्धसिन नहीं कर 
सकते है उनको इस आसनसे कगभग वही लाम प्राप्त हो सकते है । एक पवको आगे ओर दूसरेको 
पीछे इत्यादि करनेसे इसके करई प्रकार हो जाते है । इसमे ऊर््व-पश्मासन भी ल्गा सकते है 

फल--रक्तञ्यद्धि, भूखकी दद्धि ओर पेटक्रे सन विकार दूर होते है । सन काम रीर्षप्तिनि-समान 
जानना चाहिये । 

४ र सर्वा्गास्तन ( हसन )-- चित च्टकर दोनो पोर्वोको उठाकर सिरके पीके जमीनपर 
इस प्रकार ख्गावे क्रि पोषके गूढे ओर अगु््या दी जमीनको स्पशं करे, धुटनोँसहित पौव सीधे 
समसूत्रमै रहे, हाथ पीछे मूमिपर रहे । 

दूस प्रकार--दोनो हार्थोको सिस्की ओर ठे जाकर पैरके अगूढोको पकड़कर ताने | 

फल-कोष्ठबद्धका दूर॒ होना, जठराग्निका बदना, ओँतोका बख्वान्‌ होना, अजीर्ण, प्ठीहा, 


` यकृत्‌ तथा अन्य स्र प्रकारके रोगोकी निवृत्ति ओर क्षुधाकी बरद्धि । 


£ कर्णपीडासन--हलसन करके धुटने कार्नोपर ल्गनेसे कर्णपीडासन बनता है, इसमे दोनों 
हायोको पीठ्की जर जमीनमे ख्गाना चाहिये । 
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स 
पर-सर्वद्धापतनके समान, पेटके रोगेकि च्यि इमे कु अधिक त्रिेपता है | नादानुसंघानमे 
मी सहायक है । देरतकः करनेसे वास्तविक दमभकी प्रतीति द्येगी । 

९५ चक्रास्न--चित ठेटक्र हाथो ओर पैरके पे भूमिपर गार कमर्‌का भाग ऊपर्‌ उठवे । 
हाय पैरोके पे जितने प्रस-पात आ सके उतने लनेका यन्न करे । यह आसन खडा होकर प्रीरेसे कार्थोको 
जमीनपर रखनेते मी होता दै | 

फलकः भौर पेटके स्थनकौ उससे अधिक्र सम पहुवता दहै) प्र्वक्न सदा अगैकी ओर 
कना है, उसा दोप इस अआसनद्रासा वरद छ्चकाव होनेसे दूर्‌ हो जाता है ) 

25 गर्मासिन--चित लेटकर दोनो पैरोको ऊपर उटाकर सिरी ओर जीने ट्गावे, फिर 
ठोनो वैको गर्दनये एकपर दूसरे वैरको देकर फंसावे, तदश्चात्‌ दोनों हार्थोको पैरोके अदर्ी ओोरसे 
ले जाकर कमरको एक-दरप्रे हायसे पकडकर्‌ वेधि । इसे पेटके सत्र प्रकारके रोग, को्रवद्र; यकृत्‌, 
गरहा ( तिल्टी ) आदि दृर्‌ हते है| 

७ च्चवास्तन(िश्रामासन)---रारीरके सव अद्भोको टीला करके मदेके पमान क्ट जाय । 
सत्र आसरनोके पश्चात्‌ थक्रान दूर्‌ करने जीर चित्तो विश्राम देनेके व्यि इस भस्ननको करे) 

पेटके वह लेटकर करनेके आसन 

४८ मस्तक्र-पादात्रं एसन -पेटके वर रेटकर सारे शरीप्को मस्तक ओर पैरोके अंगूेके धलपरर 
उटाकर्‌ कमानके सदश शरीरको वना दे । शरीरो उठते इए प्रक, उदरात इए कुम्भक ओर उतारते 
टृए रेचक करे । 

फ-मस्तकः छती; पैर पेव्की भति तथा सम्पूर्णं शरीरकी नाड्यो शुद्र ओर वद्वान्‌ 
. होती है! पृष्ठवदा एवं मेर्दण्डके व्यि विगेष टाम पद्रुवता है । 

१९ नाभ्यान ---पेर्के वर समसूत्नमे ल््कर दोनों हार्थोको सिरकी ओर भगे दौ हायकी 
रीष एकूसरे दयसे चच्छी तेरह कैलवे, दोनो पैरौको भी टो हायकरी दूरीषर ले जाकर कौरवे | फिर 
ररक करके केवल नामिप्र सूच शरीरको उठाकर, पैरो ओर हदा्थोको एक या उह हाधकी उचार्ईपर ठे 
नागर, सिर ओर छातीको आगेकी योर उठये रहे, जत्र स॒ वाहर निकलना चाहे तव हाथो ओर पैरोको 
जमीनपर रखकर रेचक करे । 

फठ-नाभिकी शक्तिका विकास होना, मन्दाग्नि, अ्जीर्णेता, वायु-गोदख तथा अन्य चेक रोगोका 
तथा वी्यदोपका दूर्‌ होना । 

?० मयूरासनन-दोनो हर्योको मेन अथवा भूतरिपर जमाकर दोनो हायोकी कोदनियो 
नभिघानके दोनो पासे खगाकर मूढ तथा उड़ीयान वन्धके साथ सारे शरीरको उठये रहे । परध जपीनपर 
गे रहनेसे हं्तासन वनता है । 

फल-जऽरधरिका प्रदीप हयेन, मूष खमन, वात-पित्तादि दोपोको तथा पेटके रोगो गुल्म-कव्जादिका 
दूर करना जौर शरीरको नीरोग रखना । वसती तथा एनिमाके पश्चाद्‌ ज्सके करनेसे प्रानी तथा ओव जो 
पेटमे रह जाती हैः वद निकर जाती है, मेषृदण्ड सीधा होता है । 


२१ भुजंगासन (८ त्पंसन )--आधुनिक जआसन-न्यायामके अनुभवियोने युजद्वासनके निम्न 
तीन भेद कयि 
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( क ) उप्थितेकपाद-घुजङ्गासन-पेटके ब लेटकर हाथ छतीके दोनों ओरसे कोहनियोमेसे 
घुमाकर भूमिपर टिकावे, भुजङ्गके सदृश छती ऊप्ररको उठाकर दृष्टि सामने र्खे, एक पैर भूमिपर 
टिका रहे, दूसरा पैर घुटनेको बिना मोडे जितना जा सके ऊपर उठवे; इसी प्रकार नारी.नारीसे पैरोको 
 नीचे-कपर करे । इससे कटि-दोष, य्त्‌, प्ीहादिके विकार दूर होते है । 
| (ख ) भुजङ्गास्न-पेरोके पंजे उल्टी जोश्से मूमिपर टिककर हाथोको मी भूमिर किचित्‌ टे 
रखकर धडको कमरसे उठकर भुजद्धाकार होवे । इससे पेट, छाती, कमर, ऊर, मेष्टण्ड आदिके सब 
दोष नाश होते है । 

८ ग ) सरल्हस्त-मुजज्धासन-हाथोको भूमिपर सीध। रखकर पैरोको पीछेकी ओर ठे जाकर दोनो 
हाथोके वीच कमर्‌ आ जाय इत रीतिसे कमर स्चुकाकर छती ओर गर्दन भरसक उपर उटाकर सीघे 
आकाशकी ओर देखे ! इससे पेटकी चरबी निकर जाती दहै, पेट; कमर भौर गर्दनके सब विकार 
दूर होते है । 

२२ श्रठभासन--शरुम ्ड़ीको कहते है । पेटके व लेटकर दोनों हायोकी अॐगुयोको सद्र 
बँधकर कमग्के पास द्गावे, तश्चात्‌ धीरे-धीरे प्रक करके छाती तथा सिरको जमीनमे ल्गाये हए हाथोके बल 
एक पैरको यथाशक्ति एक-उढ हाथकी ऊंचारईपर ठे जाकर वहराये रहे, जव श्वास निकलना चाहे तब 
धीरे-धीरे पैरको जमीनपर रावकर्‌ इनैः-रने; रेचक करे | इसी प्रकार दूसरे पैरको उखकै, पिर दोनों 
पैरोको उठे । 

फल-जंघा, पेट, बाह आदि भागोको खम पहुचता है, पेटकी ओतं मजबूत होती है जौर सब 
प्रकारके उदर-विकार दूर होते है । 

२२ घनुरासन पेटके बल ल्ेटकर दोनों हाथोको पीठ्की जोर करके दोनों पैरोको प्रकड्‌ वे 
जजर शरीरको वक्र-भावसे रक्खे। करदी-कदीं इस आसनको वज्ञासनकी मति एडियोपर वैठ्कर परीठेवी 
जर द्युककर करना बतखया है । 

फल-को्ठबद्धादि उदरके सब विंकारोका दूर होना; भूख तथा जटराग्निका प्रदीप्त दोना । 

येटकर करनेके आसन 

२४ मत्स्येन्द्रासन इसको पोच भागोमे विभक्त करने षुगमता होगी-- 

( कं ) बाये रपौवक्रा पंजा दाहिने पवक मू्म इस प्रकार रसे किं उसकी एडी दीम कगे जर 
अङ्गि पाल्यीके बाहर न हों । 

( स ) दायं पव बय धुटनेके पास पञ्चा भूमिपर ख्गाकर रक्खे । 

८ ग >) वार्यो हाय दाहिने घुटनेके बाहरसे चित डालकर उसकी चुटकी दाहिने पेविका अगूढ 
पकडे, उस दाहिने पवक प॑ंजेको बाहर सटाकर खले । । 

८ घ ) दाषिना हाथ पीठ्की जोरसे पिराकर उससे बायं पैरकी जंघा पकड ठे | 

( ङः ) मुख तथा छाती पीछेकी ओर फिराकर ताने तथा नासाग्रमे दृष्टि रक्खे । इसी प्रकार दूसरी 

ओरसे करे । 

फल-पीठ) पेटके नर, पव, गल, बाड, कमर, नाभिके निचले भाग तथा छातीके स्नायुजओका 
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अच्छा विचव होता है, जठरानि प्रदीप्त होती है जौर पेटके सव रोग आमवात परिणाम-श्रुक तथा भँतोके 
सव्र रोग नष्ट होते है | 

२५ वृध्िकरा्तन--करोहनीसे पजे तकका माग भूमिप्र रखकर उसके सहारे सव द्रीरको 
सेभाल्कर दीवारके सहारे पवको ऊपर ठे जाय, तत्पश्चात्‌ पवको धुटनोमं मोडकर सिरके उपर रघ दे 

दूसरे प्रकारसे केवल पञ्चोके ऊपर ही सुतर शरीरको सँभाठ्कर रखनेसे भी यह आततन किया जाता है | 

यड आसन कठिन दै । मोडचाठसे चठनेवाठे ठ्ड्के इतत आसनो शीघ्र कर सकते है । 
फल-हायो शओौर॒वाहोम वद्धि, पेट तथा अर्तिका निर्दर होना, शरीरका फु्तीख ओर हच्का 
होना, मेरदण्डवा शद्ध ओर राक्तिशाी होना, तिल्टी, यकृत्‌ एवं पाण्डु रोग दिका दूर होना । 

९6 उदटतन--वज्सनके समान हायोसे एदयोको पकडकर वैठे । पथात्‌ हायोसे परप्निको 
पकडे हए चूतडोको उठाये, सिर पीछे पीठी ओर छ्कावे ओर पेट भरसक अगेकी भर निकाले | 

फट -यकत्‌, प्टीहा, आमवात आदि पेटके सव रोग दुर्‌ होते है ओर कण्ठ नीरेग होता है । 

?७ पु वज्रातन---न्रसन करके चित लेटे, ्षिरको जमीनसे खगा हआ रक्ते, पीके भागव 
भरसक जमीनसे ऊपर उठये रक्ते जर दोनों हर्थोको बोधकर छातीके ऊपर रते अथवा तिरक 
नीचे क्वे | 

फल-पेट, छाती, गदन जीर जंघार्थके रो्गोक दूर करता है | 

१८ कन्द-पीडासन--पृथ्वीपर बैठकर दोनों हाधोसे दोनो पैरोको पकड्कर ठीक पेटके ऊपर 
नामिके पास ठे जाकर इस प्रकार मिखये किं पैरोकी पीठ मिटी रहे ओर तदए कुक्षियोकी ओर हो जरै, 
दोनो परोके गूढे ओर कनिष्ठिकां मिरी र हाथ इत प्रकार जोङ्कर वरै जाय निं क्यौ हयेटी 
पैरोके अगरूठेपर ओर गुँ छातीके ऊपर आ जँ | 

फठ-पेर्‌, धुन तथा पेटके रोग दूर होते है । श्षुधाकी बृद्धि, तिल्टी जौर वायुगोटेकरा नाशय 
दोता है | स्यन्ध-घ्यानके पवित्र होनेसे शरीरकी सव नाडियोकषा शोधन होता है | 

२९ परावती जआतन--दोनों पैरोके तटुए्‌ इस प्रकार मिखवे कि अगुख्ीसे अगुच्याँ ओर 
तचसे तचुभा मिक जरै; ओर मिले हए मागोको इत प्रकार धुमावे कि अंगुच्यों नितम्बोके नीचे था 
जा्ये ओर एडो अण्डकोके नीचे मिटकर सामने दिखायी देने लयं | 

फल -धुटने, पैरोकी रभगुल्यो, मणिवन्धो, अण्डकोप ओर सीवनीके सव रोगोका नादा होना, 
वीथेवादी नसोका पवित्र होना । ब्रह्मचारिणी खियोके च्वि भी यह आ्षन व्मभदायक है | 

र ° गोरक्षासन --दोनो पैरोके तओंको पूर्ववत्‌ मिलकर दोनों एड़योको सीवनीप्र जमाकर 
पैरोको ईप प्रकार चौडा करे करि वाये पैर्की अंगुच्ां वायी पिंडटीकी नोर आ जार्यै ओर दायें पैरी 
अगु्यो दाय पैर जा मठं फिर दोन हाथोको परीठ्की अर जंघाके नीचेसे छकर घुटनेके परास्से 
पैरोकी अगुच्योको पकड़कर जाटन्धर-वन्ध टगाकर चित्तव सिर करके वैठे | 

पठ-कण्ट, स्वन्यः बाह ओर्‌ हृदयादि ऊपरके अद्धो तथा जधा, पंडली, पैर, सीवनी, अण्डकोव 
ओर कटिग्रदेराकी न्याधियोका दूर करना । 

२? तिंहासन--ढोनो पैरो नितम्बोके नीचे इस प्रकार जमाने किं वार्यो पैर दाये नितम्नके 
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नीचे ओर द्यौ पैर वयि नितम्बके नीचे आ जाय, फिर दोनो ह्यथोको पेटकरी ओर अंगुधियां करके 
जंधापर जमाव । पेटको अंदर खीचते हए, छतीको वाहर निकाले हए, सुँहरो खोलकर जिहवाको बर- 
प्क वादरकी ओर निकार ठोदीपर जमा दे | 

फठ-वाहू ओर पैरोका शक्तिशाली ह्यना; गर्दनका नीरोग होना) कटि ओर सीवनी आदिकी 
शुद्धि, हकलाना कंद होना | 

२२ वक्ञातन--दोनो होकर पंजे जमीनपर रदकर दोनो धुटनोको बाहओकि सहारे ऊपर उठाकर 
पौवक्षहित सारे शरीरको ऊपर उखठत्रे, केवर हायोके पंजे भूमिर रहे, रोष शरीर ऊपर उठये रहे । 
घुट कनो अंदर रतकर भी यह मासन किया जा सक्ता है । 

फल-मुजदण्डोमे वश्बरद्धि, सीनेक्रा विका, र्तकी छद्धि ओर क्षुधाकी इद्धि । 

?२ लोत्मस्न--वकासनके अनुसार दोनो पजोको भूमिप्र्‌ रखकर केवल उनपर ही सारे 
शरीरो उटावे ] वक्रासनमें पौव पीछेकी ओर छकते है भौर इसमे अगेकी भोर । 

पल--व्रकासनके समान । 

२४ एक परदातरु्टसन--एक पैकी एडीको गुदा जीर अण्डकोपके बीच लगाकर उपीके 
अगूढेको अगुलियोसदित पृष्वीपर जमाकर दूसरे वैस्को ठीक उसके घुटनेपर रखकर उसपर सारे शरीरका 
भार सभाल्कर्‌ वैठे | नाक्ाम्रभागपर्‌ दृष्टि जमाकर छातीको किचित्‌ उमारे रहे, दाये-बा्ये दोनो अद्घसे 
चारी-वारीसे करं । 

कल-वीर्वदोषका दूर होना ओर वी्वादी नाडियोका शद्ध ओर पुष्ट ह्येना | 

पञ्चासन कगाकर करनेके आसन 

२५ ऊर्व पद्मासन--शीर्षासन जर ऊष्व सर्वा्नासनके साय । 

२६ उधित पद्मासन पद्मासन लगाकर दोनों हाय दोनों ओर जमीनप॒र रखकर उनके ऊपर 
तरि शचशिरको पेट अंदर खीचे इए ओर छतीको बाहर निकाले हए मरसकं परथिवीसे ऊपर उठवे | 
जितना पृथिवीसे ऊपर उठा रदेगा उतना ही अधिक लछम हीगा ] 

कर _वाटूवस्की बृद्धि, छतीका विकास, पेटके रोगोका नारा जीर श्ुषाकी दद्ध । 

२७ कुक्कुटासन परालनसे बैठकर दोनां परक पजे भीतर रदे, इत प्रकार दोनो जौँधो जीर 
पिडल्मिके वीच्येते दोनों हाथ कोहनीत़ नीचे निकार्कर पजे भूमिपर्‌ टिककर सारे शारीरको 
तोख्कर रक्खे । 

फर--उत्थित पञ्मासनके समान खम । जटराग्निका प्रदीप्त होना, आरुस्यका दूर होना आदि । 

- ३८ गर्भासन कुकुटासन करके हाथोकी अंगुटियोसे दोनो कान पकड़ | 

२९ कूर्मासन---कानोको न प्रकड्कर हाथोकी अंगुष्यँ एक-दुसरेके साथ मिलाकर गख 
पीडेसे पकड । 

फल -भतकि विकारका दूर्‌ होना, शौच-छद्धः क्षुधा-दृदधि । 

० मल्स्यासन--प्रासन लगाकर चित ष्टे, दोनो हासे दोनो पौबोके अगूठे पकडे ओर 

५२९ 
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चज च- 
दोनों ा्थोकी कोहनिर्यो जमीनपर टिका दे | सिरको पीठे मोडकर छाती तथा कमरको भरसक जर्मानसे 


ऊपर उठये र्खे । 

फ़ल-सौच-्द्धि, भपानवायुकी निश्च गति, अंतिकि सव रोगोका नादा दृव्यादि । टस-पद्र 
मिनटतक करनेते विरेष मकरी प्रतीति होती है । इस आसनसे देरतक जल्मे तैरा जा सक्ता है । 

४? तोलङ्कलासन--पम्मातन छगाकः नितम्बोके नीचे हार्थोकी सुद्धा रखकर उनपर तराजू 
सदश सारे शगीरको तोर स्ख । 

फल-पत्स्यासनके समान है । 

४२ तरिवन्धासन--मूख्वन्ध, उड्डीयान-बन्ध ओर जाटन्धन्ध लगाकर पत्मासनसे बैठे । फिर 
निम्न क्रिया करे-दोनौ हाथोको मिखकर भरसक्र ऊपर उढवे । दोनो हाथोको गोमुख करके र्खे । 
दोनो हाप पीछे फेर दाने हासे बाय पोवके भगूटेको ओर वाये हाधसे दाहिने पवक ्भगूटेको पकडे । 
दोनो हाथोको भूमिपर जमाकर उनपर सारा शरीर अर्थात्‌ प्ररे आसनको उठवे ओर नितरम्बोको पुनः 
मूमिपर ताडन करे । 


फठ-तीनो बन्धेकि फर्के अतिचर्क्ि इससे दुण्डलिनीकी जागृति ओर प्राणोके उत्यानर्मे विदोष 
पदायता पिल्ती है; वितु सावधानीके साथ करे | 
खद्धे होकर करनेके आसन 
४२ तादास्नन--गत्म; कमर, र्पोवकी एडी आदि सवको समरेखा्मे करके सीधा खड़ा हो एक दाय- 
को भरसक्र सीधा ऊपर ताने ओर दूसरेको जंषासे मिटये रक्वे | ऊपरवाले हायको धीरे-धीरे तानता 
दधा नीचे ठे जाय भौर नीचेवाटेको ऊपर । इसी प्रकार कई बार करे | 


फल-सारे रारीरकरो नीरोग रखना, मेरुदण्डका सीधा करना, सौच-डुद्धि, अरं रेगका नादा 
करना इत्यादि 1 


४४ गरुडासन--सीषे खडे होकर एक पेरको दूसरे पैरसे च्पेटे, तदयश्चाव्‌ दोनो शर्थोको भी 
उसी प्रकार ल्पेटकर हयम हथेटी मिदकर दोनों हार्थोको नाकके पाक्त ठे जाय | 


फल-पैरोके स्तायुकी शुद्धि, अण्डकोषकी धद्धिका रोकना, घुटने ओर ॒कोदनियो आदिके दर्द 
फा नार करना । 


४५ द्िफाद मष्यजीपांसन---दोनोँ पैरोको मरसक ॒फैखवे, मस्तकको अगेकी घोर्‌ श्चुकाकर 
दोनो पैसेके बीच ठे जाकर पृथिवीपर ठ्गावे । 


फल-पेटके स्नायु, कमर, मेर्दण्ड ओर वीर्थवाही नसोका पुष्ट होना | 


„ _ £ परदहस्ततन--सीचे खंडे होकर धीरे-धीरे आगेकी शोर छुककर दोनो हाथोसे दोनो वैरोके 
यग प्रक्डे, उड़ीयान जीर मूटवन्धके साय विना घुटने तथा पव श्चुकाये धुटनेपर प्िरको ठ्णा दे । 


श फड-तिष्ठी, यङ्ृत्‌, कोठ्रद्रता जादिका दूर होना | देरतक्र करनेसे विशेष लमकी प्रतीति 
गी | 


४७ हस्तपादाश्ु्टातन-- सीधा समसूत्रम दोनो पैररौको मिलाकर खडा हो एक पैरको सीधा 
उठाकर करटि्रदेशयकी जगकतक ले जाय, दूसरे द्वायसे इस वैरके जँगूठेको पकट्कर सीधा ताने, दूसरा 


|; 


3 
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दाय कमरपर रहे । दी प्रकार दूसरी भोर करे | जव यह आसन लगमग एक मिनटतकः टिकने ल्मे तो 


मल्तककरौ करये हए धुटनेपर समवि | 


फल पेटः पीट, जवा, कमर, कण्ठ आदि अवयवोका वलवान्‌ होना । 


८ क्रोणासन--्यगोको कफैलकर समपत्रमै खडा हो, तयश्वात्‌ एक हायको सीधा रखकर 
दूसरे दायसे वार्या ओर धुककर वाये पैरके धुटनेको पकडे । इसी प्रकार दूसरी ओर करे । 

फलट-प्रीठ, कमक नीरोग होना, स्नायुमें रक्त ओर खूनका संचार इत्यादि । 

यष्ट लगभग समी मुल्पसन उनके फङ्प्तहिति ततल दिये गये है; कितु बहूत-से जसनोको 
करनेकी अपेक्षा अपनी आवदयकतानुपार भोडे-से विेप-विशेप आसनोको निस्नर्ित सुची-अनुसार 
विपिपू्ैक देरतक्र वरना अधिक समदायक होगा । आसनोको ओ देम्‌के मानसिक जप तथा श्थान- 
विरोपपर ध्यानक्रे साय करना अच्छा रदेगा } खे समयतक शीर्षासन करनेके पश्वात्‌ ऊर्ष्वसर्वद्नासन अथवा 


ताडासन अव्रद्य करन! चाहिये । 
१ दीर्पातनि ८ विपरीतकरणी मुद्रा ) (९) 

२ मयूरसन (२०) 
३ रर्पपसर्वाह्मस्तन (१२) 
 प्रश्चिमोत्तानासन (२) 
५ जनुरिरास्तन (४) 
६ ठउत्तनपरादासन (८) 
७ प्रवन-पुक्तापतनं (११) 

८ भुजङ्गास्तन (२१) 

९ दार्भास्न (२२) 
१० त्रिवन्धाप्तन (४१) 
११ ताडासन (४३) 
१२९ पादहस्तासन (४६) 
१२ सम्प्रसारण भू-नमनासन (३) 
१४ हृदयस्तम्भासन (७) 
१८५ सीर्षपादापतन (६) 

१६ सर्वाद्ासन ८ हखसन ) (१३) 
१७ कर्णपीडासन (१४) 

१८ मस्तक-~पादाङ्कुषठासन (१८) 
१९ नाम्यासन (१९) 
२० धनुरासन (२३) 

२१ उष्टसन (२६) 

२२} षुप्तवज्रास्न (२७) 
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२६९ मस्यासन ( ३९ ) 
२४९ द्विपाद मध्यशीषन ( ४५५ ) 
प्र्यमेदी व्यायाम 

इन आसनोके केसे शरीरके सव अद्धोका संचालन हो जाता दै ओर र हसन 
दायकः है | तथा दिल्म कयि जा सक्ते है । । 

¢ नमसकार आसन--सीये खडे शेकर पव, चूतड, पीठ, गदा ओर पिर सम सूत्नम रखकर दोना 
ह्यथ जोडकर नपस्कार करना । 

२ उरं नमसकार जासन दोनों हधौको सीवे ऊपर ठे जाकर ऊर्वं दिर हाथ जोडकर नमस्कार 
वरना । इसमे पेटको किसी कदर अगे वदाकर हारघोको जितना हो सके उतना पीडे हटाना होता है । 

? हस्त पादासन--्टाधोको उपरसे नीचे कर दोनों पर्विके दोनो जोर भूमिके ऊपर रख दै । 
घुटने सीघे रहँ जर पेट अंदर अकर्त रहे । 


£ एकपाद प्रतरणासन--एक र्पोव जितना जा सके पीछे ठे जाकर सीधा फेटना । दाय नो 
ये वही रहँ | 


ष दिद प्र्रणासन-- दूसरे पवको भी पीछे ले जाकर सीघे फैटाना । इसमे भूमिम पौवके साथ 
प्रव ओर हाथके साय हाथ रखना होता है | 

¢ भूषरासन---परोव जितने पीछे ठे जा सक ले जाये, परंतु घुटने सीचे रदने चाहिये शौर रपोवके 
तल्वे जगीनकौ परे खाने चाहिये } कोहनीके साय हाथ सीचे रोने चाहिये । ठी कण्ठकूपे ख्गनी 
चाहिये ओर पेट अद्र अक्त होना चाहिये | 

७ अष्टङ्ग पर्णिपातासन--दोनो पौव, दोनों घुटने, दोनों हाथ, छती ओर मस्तक भूमिंपर स्यौ 
करने चाहिये | पेट भूमिक न खणना चाहिये ! पेटको बरक साथ अद्र प्वीचना चाहिये । 

८ सपीसन-- फणी सेपिके समान इस आसनमे पिर जितना पीछे जाय ठे जाय जीर छती जितनी आगे 
वद सके ढा । हाथ ओर पौव ही मूषिको स्प करे शेष शरीर भूमिसे दु अन्तरपर रहे । 

९ भूषरासन--संख्या ६ मं देखं | 

?० द्विपद प्रतरणा्न-- संख्या ५ मै देवं ] 

2? एकपाद प्रतरणासन-- संख्या % मेँ दें । 

2? हस्त परदास्न--संच्या ३ म देखं | 


र उपवेश्चासन --हस्त प्रादासिनमे हाय ओर पैरको अपने स्थानम रखते इृ९, सरर शतिसे 
वेट जावे । 


2४ नमस्कारसन--संद्या १ मे देदं | 
५ ऊर्वं नम्तारातन-- संख्या २ में दें । 
आतना उटना--ध्यानकी अवस्थामें प्राणके दवावसे सुक्षष ओर्‌ ञ्युद्र शरीरवाले साधर्षोका 


कभी-कभी यसन ख्यं उठने गता है | वृषा साधर्कोको प्राणके उत्यानमे भसनके उल्नेका श्रम 
ह्ये जाता है। 
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अदन उटानेकी विधि--वस्ती अधवा एनिषा आदिसे पेटकी सफाई करके मू ओर्‌ उद्यान 
वन्ध लगाकर प्रद्मासनसे बैठे, फिर नीचेसे पेदे वागुका भरना चाहिये । कुष्ठ दिनोके अम्भ 
पथात्‌ एक विशेष अकथनीय खयमेव होनेवाटी अन्ति क्रियाद्वारा सूक्ष्म ओर अद्र शरगीसवाटोका 
आसन उघ्ने द्गना है; रितु असिना उना केवट शारीरिक किया है । इसमे आध्यालिकताका 
लेरामात् भी सम्बन्ध नही है । इक प्रदर्शनमे आध्यासिक हानि दी है । 

गुफामे बैठना -साधारण मनुष्य जगिक समयतक गुफामिं वैठनेको ही समाधि सम्हरते है | 

रुपरमे वेठनेक्री पटी विधि--ईप्मे एक टव समयतकर खान-पान तथा अन्य सव शारीरिक 
त्रियाओको छोड देनेका अभ्यास होता है | गुफामे जनेसे कई दिन प्रव वस्ती-धौती अदि यौगिक क्रियाओ- 
द्वारा दरीर-गोधन ओर दूध तथा वादरामक्रा छोक्ा आदि सृक्षष ओर अल्प आहार केना होता है। 
गुफाम जनवरि दिन वस्ती, धौती, नेती आदि क्रियाओं तथा 0०९९ ( कैथेठर ) से शरीर-रोधन 
करना चा्धिये । गुफामे नी (सीर) ठेमत्र भी न हो । पकी होनी चाहिये | कईं दिन प्रं तयार 
कारा टी जाय, जिससे उसकी सीढ सव निकल जाय । वायुःप्रकेके च्य एक॒ जाीद्‌।र्‌ लिडकी होनी 
चाहिये | दो-प्ः अनुभवी देव-माक करते रहे, जिससे क्रिस दुरधटनाकी उपसिितिर्मे उसका प्रतीकार 
करियाजा सक्ते । युवक्र ओर्‌ पुष्ट शीरवलि ही अपनी शक्तिसे कम सयक व्ही वैटनेकी चेष्ट 
क्रे । उसके लिये सतकार उप्रयोगी समय है | 

गुफामे वैठनेकी दूसरी वरिधि-- इसमे प्ट विधिमे बतलयी हई सव वातोकरे अतिरिक्त किसी 
विरो क्रियासे प्राणी बाह्म गतिको रोककर एक ही अनतनसे निश्चित समयतक वैठना होता है | 
इसमे खेचरी मुद्रा अभिक उपयोगी होती है । कष्य प्राणकी गतिक अभावे प्राणोी वेट आन्तस्कि 
क्रिया होती रहत है । इसचिये वारी हवाकी आवदयकता नहीं रहती । इसमें गुफाको विल्छुट वद 
दर्‌ द्विया जाता है । इमे वेहोरी-जैी अवसा रहती है । इसलिये श्रोत्र ओर नास्तिकारिके चद्रोको 
विनेय रीतिसे वंद कर दिया जाता है, जिससे कोई जीव-जन्तु अंदर प्रवेदान कर सके । शरीरम दीमकन 
दने पत्रे, इसच्थि गुफामें राख डा दी जाय अथवा अन्य किसी प्रकारसे इसक्रा उपचार करना 
चाहिये । इस क्रिमे पदी विषिकी अपेक्षा अष्कि शरीरि कठ ओर्‌ देल-माक्की अव्छ्यकता है । बुक 
अनुभवियोको पदलेदीसे सव वति समञ्चकर निधुक्त कर देना चाहिये । अपनी साभ्यसे कम समयकरे 
चि त्रेठना चाहिये तथा युफार्मे कोई रेष विजटीकी षण्टी आदि होनी चाहिये कि जिससे दुषैटनाकी 
उपस्थितम सुचना की ना सके | 

वासकिकि समाधि तो तीतर वैराग्य होनेपर ध्यानद्वारा वृत्तियोके निरोधघ्रव॑क होती है जैसा किं 
योगदर्खनमें बतलाया गया है । उपर्युक्त दोनो प्रकारसे गुफामे वेठना न तो वास्तविक समापि ही है ओर 
न इसक्ना आध्यालिकतासे कोई विशेष सम्बन्ध ही है । पहटी विधिम अति कटिन शरीरि तप है ओर 
दूरी विधिये उससे भी भयंकर प्राणसम्बन्धी तप ओर्‌ उसकी विशेष क्रियार्ओंका अभ्यास है | यदि इन 
दोनो प्रकारकी क्रियाम कार्म-कुशाक साधक जनसमूषमे प्रतिष्ठा मान ओर धन-प्रा्िकी भभिसषाकी 
यपेक्षा करके वैराग्य ओर ध्यानद्रा वृत्तिनिरोधकी ओर प्रवृत्त हो तो वरहंत रीघ्र आत्मोनतिके शिखर्‌- 
पर आरूढ हो सकते हैँ । इस प्रकारकी समधिका सवसे कठिन ओर अश्वर्थजनक प्रदशन महाराजा 
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रणजीत्भि्टजीके समयमे एकः प्रमुख हय्योगी हर्दि सने किया शा | वह प्राणोकी वाद्य गतिक क्रिसी 
विरेप त्रिय्वारा अन्तर्मुख करके खेचरी मुद! वगाकर्‌ एक व्रिञेप आप्तनसे वैट गया | उत्करे नाकः ओर 
कानोके हिद्रोको मोम तथा अन्य कई ओपधियोद्रारा वद कर दरिया गया | एक लोके व्क रखकर 
ताटा ठगाकर उसक्रो जमीन सुद वाकर गडा दिया गया } तदुपरान्त उप्त भूमिपर चने बुवा दिये गये । 
छः मान पश्चात्‌ जमीनको खोकर वक्समेसे उसे निकाटा गया ओर उसकी वतदछयी हई विधिके अनुसार 
होशमे खया गया | इतना सव कुछ होते हए भी कहते हैँ कि उपमे वैराग्य तथा ध्यानद्वारा वत्ति 
निरोधके अभ्यासकी कमी थी, निस्तके फ्खख्य ( वहत सम्भव है वञ्जोटी क्रियाकी सिद्धिकी चमे ) 
एक क्वोी ठडकीको भगाकर ठे जनके प्रयतनने उसकी सारी प्रतिष्ठा ओर मानपर पनी फेर दिया। 
इतमे संदेह नदी कि इस प्रकारके योगके नामपर प्रदर्न आरम्भमे जनसमृह्मे योगराब्टके प्रति अगाध 
श्रद्रा ओर अन्धविश्वास उदन्न कर देते है, कितु उनके प्रदर्दकोकी सासि ओर खार्थमय चेष्टा 
अन्तमे उससे कहीं अधिक योगके सम्बन्धे अश्रद्धाकी उसादक हो जाती हैं| 

आसन, सुद्र आदि समी यौगिक क्रियाओका हमने वर्णन कर दिया है] इनर्मँसे जो जिसके 
अम्यासमे सदायकः हो, उनको ग्रहण करना चाहिये । (वितु मुद्य ध्येय आरोन्नतिको छोडकर केवट 
इन शारीर व्रियाओ ओर चान-पानके चिन्तने ही ख्णा रहना अहितकर है । ) 

संगति--आसनकी सिद्धिका उपराय वताते दै-- 


भ (~ 
प्रयललरोथिस्यानन्त्यसतमापत्तिभ्यास्‌ ॥ ४७ ॥ 
रव्दा्थ--प्रयत्न-नै विल्य~प्रयन्नकी रिधिटता, आनन्त्य समापत्तिम्याम्‌- जओौर॒ अआनन्त्यमे सम.पत्ति- 


द्रा ( आस्न सिद्ध होता है )। 
यन्वया्थं--(८ आसन › प्रयतकी हिधिलता जीर आनन्तयमे समापरतिद्रारा सिद्ध हाता है । 





। व्यास्या--पुत्रके अन्तरमेमवति! वक्य रेप है | प्रयत्-दौयिल्य-खामाविक शरैरकी चेष्टका नाम प्रयत्न 
दे उस खाभाविक चेष्टसे अद्गमेजयत्व ( दारीर-कम्पन ) के रोकनेके निमित्त उपरत होना प्रयल्नकी शषियिरता 
दे 1 इस प्रयहकी रिधिटतासे आसन सिद्ध होता है । अथवा जनन्यतमपक्ति-आकााठिमे रहनेवाडी 
अनन्ततामें चित्तकी व्यवध्रानरहित समापत्ति अर्थात्‌ तद्रपताको ग्राप्त हो जानेसे आसनसिद्धि होती 2 अर्थात्‌ 
दादीरको प्रयतसून्य भौर मनको व्यापकविपथी ृत्तिवाय करके असनप्रर वैठना चाहिये । ईस प्रकार 
शारीर ओर्‌ मनको क्रियारहित करनपे शरीरकः। अध्यास टट जाता है ओर उससे भूटा-जैता होकर बहत 
समयतक स्थिरताके साय पुष्क वरै सफता है । आनन््यस्मापत्तिसे यह अभ्प्रिय है ति चित्त 
वत्तिषटयसे प्रतिक्षण अनेक परिच्छिन प्दर्भे्ी धर धमता रहता है । उनकी परिच्छिनतामे वह अस्थिर 
ठता है । अपरिच्छिन आकाशाटिम जो अनन्तता है, उतम चित्तो तदाकार करनेसे चित्त निर्िपय होकर 
सिर हौ जाता है| 

दिणी--॥ सूत्र ४७ ॥ उत सूत्रम अनन्त पाठ मानकर अनन्त-समायकतिका भर्व मिन-मिन टीकाकर्ेने 
मिन-मिन जपने-भपने तिरक अदुतार्‌ किया है इसका कारण यह है फ्रि व्यासम्यसे इ भर 
सयटीकरण नहीं होता है । व्यासमाप्यमे केवल इतना वतलया है - 
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अनन्ते बा समापन्नं चित्तमासनं किरर्तयतीति । 

‹अनन्तमे समापन्ने करिया हआ चित्त आनको तिद्ध करता है ।' 

इसील्यि कि पीने अनन्तके अथं अनन्त पदार्थ, वरिसीने ईश्वर श्रिये है ओर वाचस्पति मिश्र तथा 
विज्ञानभिक्षुने अनन्त शेषनागका नाम कतया है, जो अपने सहसत फणोपर पथ्वीमण्डल्को धारण किये 
हए हैँ | इन सत्रकरा यह ताव्पर्थं हो सकता है करि समाधिपिद्धिसे आन्षनसिद्वि हो जाती है | प्रर समाधरिसे 
परर प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान--इन चसे अङ्खोकी पूर्ति शेष रहती है । आस्न साधन है ओर 
समाधि साध्य है | समाधिसिद्धिसे शसनसिद्धि वतटाना साध्यसे सावनक्रो सिद्ध करना है, इसय्यि 
` इसके अथं हमने “भोजदृत्तिः के अवतार क्रिये है, जो इस प्रकार है-- 

यदा चाकाञ्चादिगत आनन्त्ये चेतसः समापत्तिः क्रियतेऽव्यवधानेन तादात्म्यमापधतें 
तदा देहा्हकाराभावान्नाखनं दुःखजनक भवति । 

'जव आकारा आदिमे रहमेवाटी अनन्ततामे चित्तको व्यवधानरहित तदाकार किया जाता है) तव 
उसी तदूयता प्राप्त हो जनेपर शरीराभिमानका अभव्र हो जानेसे देहकी घुध न रहनेसे आसन दुःखका 
उत्पादक नहीं द्योता । 

संगति-- उसका फर वतखते है-- 

ततो द्न्द्रानभिषातः ॥ ४८ ॥ 

शब्दां -- ततः = उससे; दन्दर-अनमिधातः = दन्द्रकी चोट नदीं क्गती । 

अन्वयार्थ--आप्तनकी सिद्विसे दन्द्रोकी चोट नहीं गती । 

न्याख्या---आसन सिद्ध होनेपर योगी गर्मी-सर्दी, भूख-प्यास आदि दन्द नहीं सताते । 

संगति--आसनसिद्विके अनन्तर प्राणायामको बताते है-- 


तस्मिन्‌ सति श्ासप्रश्चासयो्तिविच्छेदः' प्राणायामः } ४९॥ 

च्व्दार्थ-- तस्मिन्‌ सति~उस्त आसनके सिर हो जनेपर; श्वस-प्रशचासतयोः= रास ओर प्रशासकी, 
गतिविच्छेदः=गतिको रोकना; प्राणायामः=प्राणायाम है | 

अन्वयार्थं--आसनके स्थिर होनेपर शरास-प्र्ास्तकी गतिका रोकना प्राणायाम है | 

व्यास्या --घ्रा--वाहरकी वायुका नासिकाद्रारा अदर प्रवेदा करना श्चास कहता है | 

प्र्नास्त-फो्-सित वायुका नासिकाद्वारा बाहर निकटना प्रश्सत कहता है । श्रस-ग्रछासकी 
गतियोका प्रवाह रेचकः, प्रक ओर कुम्भकरा बह्माभ्यन्तर दोनो स्थानोमे रोकना प्राणायाम कहलाता 
है । रेचक प्राणायापश्री ब्रहि्गति होनेके कारण उसमे खासी खामाविक गतिका तो अभावहोतादी है 
परर कोष्ठफी वागुकरा वहिर्विरेच्न करके वाटर ही धारण करनेसे प्रञ्लासकी खामाविक्र गतिक्रा भी अमाव 
हो जाता है । इषी प्रकार प्रक प्राणायामे प्रश्वाप्तकी गनिका तो अमावहोताहीदहै, प्रर वाह्य वायुको 
पान करके शारीरके अंदर धारण करनेसे खसमी खामाविक गतिका भी अभाव हयो जाता है ओर 
कुम्भक प्राणायामे रेचन-ूरण प्रयलनके विना केवल विधारक प्रथत्नसे प्राणवायुको एकम जो -के-त्हौ 
सोकर देनेस्े खाप-प्रखास दोनोकी गतिका अभाव हो जाता है | 
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जव टीकर आसनसे त्रैठ जाय, तव उपरर त्रतद्मयी इई रीतिसे प्राणायाम करना चाहिये | प्राणायामके 
इन तीनो मेढोका वि्तागपूर्ैक वणन अगले सूत्रम है । आसन यम-नियमकी मेति योगका खतन्त्र अङ्क 
नहीं है, वह प्राणायामकी सिद्धिका उपाय है । इसल्यि (तस्मिन्‌ सति' उसके. अर्थात्‌ आसनके हो जानपर्‌ 
यह्‌ शब्ड छया गयः है | 
संगति--पुखपूर्कः प्राणायामकी प्रा्कि व्यि उसका मेद करके खख्प वताते है-- 
बराह्याम्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकाछसंख्याभिः परिद्छो दीर्धसष्ष्मः ॥ ५० ॥ 
गव्दार्थ-- वरद्म-आम्यन्तर-सतम्म वृत्ति =व्राहम-दृत्ति, आभ्यन्तर-वृत्ति ओर स्तम्भ-ठृत्ति ( तीनो प्रकारका 
प्राणायाम ), देय काल्सल्यामि परिद््ट.- देश कार ओर संख्यासे देखा हआ; दीर्थपक््म = टता चौर 





हल्का होत है | 
अन्वयार्थृ---( यह्‌ प्राणायाम ) वाह्यति, जाभ्यन्तर-दृत्ति ओर स्तम्भ-दृत्ति ( तीन प्रकारका होता 
हे ) ठे, का ओर संख्यासे देखा हआ ( नापा हज ) टंवा ओर हल्का होता है । 

व्यार्था-- वाद्य-दृत्ति ८ प्रास )}-सवासको बाहर निकाल्क्र उसकी खाभाविक गतिका अभाव 
करना रेचक प्राणायाम है । 

आभ्यन्तर्‌-वरत्ति (स्वस्त)-स्वास अदर खींचकर उसकी खामाविक गतिका अभाव पूरक प्राणायाम है | 

स्तम्भवृत्ति-छ्रास-प्रस्वास दोनो गतिर्योके अभावसे प्राणको एकदम जर्हो-का-तर्टो रोक देना कुम्भकं 
प्राणायाम है | जिस प्रकार॒तप्त-दोहादिपर डाल इभा जल एक सथ संकुचति होकर सूख जाता है, 
इसी प्रकार कुम्भकः प्राणायाममे सवास-प्र्ासत दोनोकी गतिका एक साथ अभाव हो जाता है | 

इन तीनोमें प्रव्येक प्राणायाम तीन-तीन प्रकारका होता है-- 

१ देदा-परिदष्ट-देशसे देखा हआ अर्थात्‌ देसे नापा इभ । जैसे ( १ ) रेचकमे नािकातकं 
प्राणका निक्राल्ना; ( २ ) प्रर्कमे मूछधारतक दरपक्राठे जाना, (३) कुम्भकर्मे नामिचक्र आदिमे 
एकदम रोक ठेना | 

२ काट्परिच््ट--समयसे ठेवा हुआ अर्थात्‌ समथोपटक्षित- समयकी विंदेप मातञोमे सासका 
निकाटना, अंदर ठे जाना ओर्‌ रोकना 1 जैसे ठो सेकण्डमें रेच्क, एक सेकण्डमे प्रू ओर चार 
सेकण्डमे कुम्भक | 

३ संप्यापरिद्ट--सख्यासे उपरुक्ित । जसे इतनी संख्याम पहल; इतनी संख्याम दसरा ओर 
इतनी स्यामे तीत्तरा प्राणायाम । इस प्रकार अभ्यास किया हृञा प्राणायाम दीधं ओर पक्ष्म अर्थात्‌ ठ्वा 
ओर हल्का होता है | 

मव यह है कि र्व्यो-व्यो योगीका अम्यास वता जाता है च्फे~यो रेचक, पूरक, कुम्भक--यह 
लीना ्रकर्का प्राणायाम देजः काट ओर सख्यके प्रसिमणसे दीर्घं ( टवा ), सुन ( पतय, हल्का ) 
होता चय जाता है । अर्यात्‌ पहले-पहट रेचक प्राणायामे वाहर॒फेकते समय जितनी दूरतक प्राण 
जाता है, धीरे-धीरे अम्याससे उसका परिमाण कता चला जाता है ¡ इक्री जच प्त प्रमर की जाती 
दै क्रि रेचक प्राणावामक्रे समय पहटे-पहल नापिकाके हाने पनदी-सी सूदं रखनेते जितनी दर कह 
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त्रात्रे स्परसे दिद्ती हि, कुछ दिनोके अभ्यासकरे प्रश्रात्‌ उसरे अधिक दुरीपर हिटने सणती है | इसत 
प्रकार ज्र बारह अंगुख्पयन्त रेचक सिर हो जाय, तत्र उसको दीघ-सृ्ष्म समञ्चना चाहिये | 
जित प्रकार रेचक प्राणायापमे सवासकी ठर व्राहर कती जाती है टसी प्रकार प्रक प्राणायाम 
म अदर कनी जानी है | अंदर श्राप खीचनेमे छाप्रका सर्ज चीटी-चैता प्रतीत होता है | यहं स्प 
अभ्याप्तके क्रमसे नीचेकी ओर नाभि तथा पादतल ओर ऊपरी ओर मस्िष्कतक्‌ पर्हुच जाता है। 
नाभिपर्यन्त पूरक स्थिर हो जनिपर्‌ उप्तको भी दीध-क्ष्म समक्नना चहिये | इस तरह केवर रेचक, 
पूरककी परीक्षा की जाती है, कुम्भवर्मे न वाहर कुछ हिट्ता है, र अद्र स्पर्होता है । यह देश- 
द्वारा परीश्ना हृद | 
खारा परीक्षा 
इसी प्रकर तीनो प्रकारका प्राणायाम अभ्यापद्रारा काट्के पसिणमे भी वहता जाता है| 
आरम्भे जितने कारनक प्राणायाम होता है, धीरे-धीरे उससे अधिक कालतकः वदता जाता है | हाथको 
जातुकरे ऊपरसे चारो ओंर फिराकर एक चुटकी वजा ठेनेमे जितना काट लगता है, उसका नाम मात्रा 
है | दिनोदिन दृद्धिको प्राप्त धिया हृञा प्राणायाम जव हन्ती मात्रानोपयन्त दवास-प्ररगस्व) गतिक 
अभावमे होने स्मै, तव उप्तको दीर्धसृष्रेप जानना चाहिये | 
संख्याद्ारा परीक्षा 
इसी प्रकार सख्याके परिमाणसे प्राणायाम वहता जाता है | प्राणायापके वसे कई खाभाविक 
द्वास-प्रधाक्तका एक एक द्वात वनता जता है ¡ जव वारह श्रस-प्रश्रासका एक श्वास वनने रो, तव 
जानना चाहिये कि दीर्ध-सुक्ष्म हज । यह प्रथम उद्घात मृदु दीर्घ-सृक्ष्म, चौवीस अस-प्रश्चासका एक 
श्वस, द्वितीय उद्घात म्य दी्ै-सृक्ष जर छत्तीस शस-परशसका एक श्वास तृतीय उद्घात तीतर-दीर्ष 
सुक्ष्म कहता है । उदृघातका अथ॑ नाभिमूल्से प्ररणा की हई वाध्रुका पिरम टक्षर खाना है | यह प्राणायाममें 
देशा; काठ ओर्‌ सख्या परिगिण है } इतत प्रकारं प्राणायाम भमम्याससे ठ्वा ( घडी, पहर) दिन, पक्ष 
आदिपयन्त ›) ओर सृक् उडी निपुणतासे जानने योग्य होता चखा जाता है | 
विशेष वक्तव्य---| सूत्र ५० ॥ श्राणा विस्तारपूर्वक वर्णन पहटे पादके चौतीसवे सूत्रके वि° 
व० मँ कर आये है । यशे प्राणायामका क्रियात्क ष्प वतटा देना अआवद्यक है | एक स्वस्य मनुष्य 
सखाभाविक रीतिसे एक मिनटमे पंदह वार श्वस ठेताहै। साधारण धितिमे श्रासकी गति इस क्रमसे 
होती है । ( १) श्वसक्रा भीतर जना, (२ ) मीतर स्कना, ( ३) बहर निकलना, (£ ) कहर 
रुकना । श्वाप्तके भीतर जानेको श्वास; बाहर निकट्नेको प्रश्वास भौर अंदर तथा वाहर्‌ स्कनेषो विराम 
कहते हैँ । इस खामाविक खाप्त-परश्वाप्तकी गतिके वस्चीकरणसे शारीरके भीतर प्नणदौ समस्त सूक्ष्म गतिर्यो- 
का वरीकार हो सकता है ओर नाना प्रकास्वी अदुमुत शक्तियों प्रप्त हो सकती है | घ्न दोनो गनियोके 
नियमपू्वक रोक देनेके अभ्याससे आयु वदती है, ररीर खख रहता है. वुण्डलिनी जाग्रत्‌ हती है 
ओर मन जो अति चश्चल तथा दुरनि्रह है, प्राणसे सम्बन्ध रखनेके कारण उसके रुकनेसे सीघ्र शिर हो 
जाता है । योगक्रा अन्तिम लक्ष्य चित्तकरी बरृत्तियोका रोकना है, इसव्यि पुत्रकारने प्राणायामको योगका 
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चौया थद्ग मानकर उसका चक्षण ( नियमपूर्वकं ) श्रास्-प्रशराप्तकी गतिक्रा गेकना किया है | तीन 
नियमित क्रियाओसे घय गतिक! निसेव किया जाता ह । दस्य प्राणायामके वीन येद प्रक = आम्यन्तर- 
वृत्ति, रेचक = वाद्य-वृत्ति ओर कुम्भक = सतम्भ-वृत्ति कयि हैँ | 

८ १ ) पूरक ( आम्यन्तर्‌-वृत्ति ) द्वा श्वाप्तको देशा ( नाभिः मूल्मघार्‌ आदि आभ्यन्तर प्रवरा 
तक ये जाकर); काट ( श्वासी मात्रां वदाकर ) ओ सख्या ( कई श्वर्पोका एक श्वाप्त वरनाकर ) के 
परसिणसे दीर्ध जोर सृक्ष करवै उसकी गतिका अभाव किण जातादहे | इस प्रकर प्रूरक्ट्रारा ्वप्तकी 
गतिक रोक ठेनेको प्रूरकसहित कुम्भक अथत्रा अभ्यन्तर वुम्भकः कहते दै । 

(८२) दसी प्रकारसरेचक्द्रारा प्र्ाप्तको देशः कार जर्‌ सख्यके प्ररिमाणसे दीधे ओर सक्षम करके 
उसक्री गतिको रोक दिया जाता है | इस प्रकार प्रश्वासकी गतिको सेक ठेनेको रेचकसहित कुम्भक अथवा 
बाह्म कुम्भकः कहते है । जरह प्रक) रेचक टोनोसे छाप्-प्र्ासकी गतिको रोकः दिया जाता है, वह सदित- 
कुम्भकः कटाता है । 

८२) त्रिना पूरकः रेचक किये ह्‌ खाप्त-प्र्स्त दोनोकी गतियोको बुम्भकद्वारा एकटम जहका तहं 
सेक द्विया जाता है । यह भी देण ( इृदयकी धडकन, दाथकी नाडी आदिकी चाक्को देष्ठकर्‌ ); काठ 
८ करिलनी मात्राजमि गतिका अमाव रहा ) ओर सस्या ( कितनी विरामक्री संख्याम गतिका अभाव रहा ) के 
परसिमणसे दीर्ध ओर सुक्ष्म होता दै । इसको केवल कुम्भक कहते हैँ । 

(४) इन तीनो प्रकारके प्राणायार्सि भिन्न एक चौधी विचक्षण क्रिया श्वास-प्र्ासक्ी गतिको 
रोकनेकी है । इसकी सन्ना योगदर्जनमे “व्चतुर्थं प्राणायामः? की है | इपतमे श्राप्तप्रश्चास्तकी गतिकौ रोके विना 
केवर रेचक, प्रर किया जाता है| इसके निरन्तर अम्याससे श्वास-प्रश्ाप्तकी गति देशा; काठ बर्‌ 
सद्यक्रे प्रसिणसे दीघं ओर्‌ स्म होती हद खयं निरुदरो जाती दहै 

समाधिपादकरे चीतीसर्वे सूच्रके वरि व० में मुय प्राणकेर्पोच येद--ग्राण) अपरान, समान, व्यान 
ओर्‌ उद्रान तथा प्राणका निवाससान हृदय, अपानका मूलाधार ओर समानका नामि वतटा अये है| 
पूरके प्राण समानसे नीचे जाकर अपानकरे सथ मिता दै ओर रेचकमे अपान समानसे ऊप्रर जाकर प्राणसे 
मिंठता दै । इसघ्यि कई योगाचर्येनि प्राणायामक्रा खक्षण राण बौर अपानका मिखनाः विया दै | यद्रा-- 

प्राणापानसमायोगः; प्राणायाम इतीरितः। 
प्राणाय्राम इति प्रोक्तो रेचकपूरकङ्कम्भके; ॥ 





| ( योगियानवस्क्य £ | २) 
श्राण जर्‌ अपरान वायुके मिल्यनेको प्राणायाम कते हैँ । प्राणायाम कनेसे रेचक, परक 
ओर कुम्भक क्रिया समद्री जाती दै । 
वरणतरयात्मकरा देते रेचकपूरकङ्कम्भकाः | 
स॒ एव प्रणवः प्रोक्तः प्रणायामथ तन्मयः ॥ 
। ( योगियराजवच्क्य ६ | ३) 
"रचः पूरक आर कम्म फ्-पहः तीनो नीन वर्णस्य हे अर्थात्‌ इन तीनि तीन-तीन वर्णं हते दै । 
व पट्‌ प्रणव कदा गया ह । प्राणायम प्रगव-ख्यही है| अर्यात्‌ जिन्त प्रकार ओमूमे अ, उ, म~--ये 
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तोन वग है, इसी प्रकार पूलकः कुम्भक, रेचर तीनोमे तोन-तीन वहै इतटिये यह तीनो प्रणवदही 
है । पेक्षा जानफ़र्‌ उन तीनोके अग्ग-अख्ण अम्परामे प्रणतव्र-उपाततनाकी मव्रना भरनी चाहिये । 
प्राणायामी क्रियर(ओक्ती मिननतासे कुम्भङ्के आठ अवान्तर मेद वतच्ये गये हैँ | यथा-- 
सितः व्रधंमेदश्च उज्ञायी शीतली तथा। 
भिका भ्रामरी मछ केवरी चाकुम्भका; ॥ 
८ गोरक्नषंदिता १९५ प्रेरण्डसदहिता ) 
'पद्धितः सूर्यमेदी, उज्जायी, शीतटी, भिका) श्रमी, मूर्छा जर कवयी मेदसे कुम्भक आठ 
प्रकारका है ।' 
हय्योगप्रदीपरकायें छुम्भकका आथ्त्रो मेद प््रत्रिनी माना है | उन सत्र प्रकारके उपयुक्त कुम्भकोकि 
वर्णन करने पूरं इनक्रे सम्बन्धे कई विष सूचन ३ देना उचित प्रतीत होता है । 


वन्धा गरग्रोय--धिरापनमे खेचरी युद्राके साथ नेत्रोक्तौ वद करक प्राणायामका अभ्यास करना 
चादिये ] प्रिर, गठन ओर्‌ नेहदण्ड पीव रह; द्चकरे न रदं | शरीरो तनकर नहीं रखना चाहिये, वल्कि दीटा 
छोड देना चाहिये । मृच्चन्ध आरम्भसे अन्ततक तीनो प्राणायामो सगा रहना चाहिये | उद्ीयानको भी 
ट्गाये रखनेकरा प्रथन करें । रेचके पूत उद़ीयान करके पेटक पीठसे मिला ठेना चाहिये । प्रक ओर 
कुम्भक्रके मय पेटकी नादिपोको फुयकर अगेकौ ओर नदीं वदान चाये, वरं स्िकोडकर्‌ ही रना 
चाहिये । पर्क करक कुम्भकके समय जाटन्धर-बन्ध लगाकर वाको अद्र रोकना होता है | कुम्मककी 
समापिपर्‌ नाटन्धर्‌-बन्य लोचकर रेचफ़ जिया जाता है } जाटन्धर्‌-वन्य यद्यपि वहत टामदायक है तथाभि 
तनिक-सी अप्ताववानी होनेपर इततमे दानि पर्हृचनेकी भो सम्भावना रहती है तथा इष्षके दरा गर्दन द्युकानेकी 
अदन भौ कदु अभ्यास्तिर्योक्रो पड जती है, इतथ सजयोणक्रे अभ्प्र्ियेकरे व्यि अधिक हितकर नदय है । 
त्रिना जान्धर्‌-बन्वं दाये दोनो नाप्िकापुटछो अयुध्यिसे वंद करके अथवा इसके विना भी बुम्भक 
क्रिया जाता है | 


२ अगुखिरयो्ना प्रग्रोग---्राम नास्तिक्रापुटरमे पूरक करते समय दाहिने ना्तिकापुटको दाहिने हाथके 
अधूठेपे दवाना दहोनादै | कुम्भके समय चाम नापिकरपृटको भी दाहिने हायरमी अनापिका तथा कनिष्ठिकासे 
दवाकर वागुकतो अंदर रोकना होता ह । अर्यात्‌ यपि जाटन्धर-वन्व न स्यान हो तो कुम्भके दोनो नापिकरपुट 
( नथुने ) सीवे हाथी नियुक्त अंगुल्ोसे वंद किय जत है | दक्षिण नासिकापुटसे रेचक करते समय 
केवर वाप नापिक्रपुट्को वद रखना होता है, दाहिनेपरसे अगध हरा ढी जाती है, इधी अवस्थामें 
दाहिने नशरुनेसे प्रक क्रिया जाता है भोर कुम्भङक समय इसको भी पूर्यवत्‌ वद्‌ कर दिया नाता है | वाये 
नथुनेे रेचफ्के समय उष नथरुनेपरसे अगु हटा खी जाती है | दोनो नधुनोसे रेचक तथा पूरक करते 
समय दोनो नधुनेएरसे अँगुचियो हया छी जाती है | आरम्भे ही अंगुतियोकर प्रयोगक्री आवद्यकता होती 
है । अभ्यस्त पक्त्र हो जनेपर्‌ नथुनोफो अगुग्रियोसे द्वये व्रिना भी रेचक, प्रक, ऊुम्मक किय। जा 
सकता है | यटि कुम्भक्रमे जठन्वर-बन्ध णया हौ तो अंगुलियेद्वारा नथुनो फो वद करनेकी अवद्यकता 
नहीं होती । 
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अगे बनटठये जनवले रेचकः परक; वुम्नक्म अगुलियोद्राया नात्तिकापुटका खोटना) वंद 
करन प्राठकगण खयं समञ्च ठे, हमे भवर उनक्रै बतखनेकी आव्रद्यकता नहीं रही | 
३ प्राणायामकरे आरम्भे जिस नासिकरापुटसे पूरक करना हौ उससे प्रथम पररा च्रास्त वाहर 
निक्राठ ठेना चाहिये | 
सर्म ( सवीज ) सहित इुम्भक्-- 
सदितो दिविधः प्रोक्तः प्राणायामं समाचरेत्‌ | 
सगर्भो बीजठुच्चा्यं निर्गो वीजवर्जिवः ॥ 
'सहित-वुस्भक्र सगर्म ओर निर्गम भेदसे दो प्रकारका कहा गया है| उनका आचरण करे | 
सगर्भं वजयन्ते उच्चारणके साथ क्रिया जाता द्वै ओर्‌ निर्ममं वीजमन्त्रको छोडकर क्रिया जाना है। 
सगं अर्थात्‌ चवीज प्राणायामकी विधि--पूरकका बवीजमन््र "अं है कुम्भकक्रा ड ओर 
रेचकका "मः है | स॒ प्रक्रार सद्ित-प्राणायामको प्रणवात्मक समन्नकर उसमे रणवः की उवापतनाकी 
भावना करते हए परमे जः का, कुम्भके ड का अर रेचक्म प्र का जाप करते हण यवा पूरकः 
कुम्भक ओर रेचक तीनोको अग-अदग प्रणवा्क जानकर उनमे श्रणवः की उपास्तनाकी भावना करते हृए 
तीनोमें ओम्‌? की निधित मात्रासि जापर करना सवीज अथवा सगरं प्राणायम है | 
¢ साधारण सहित यथवा अनुलोम विलोम कुम्भक--त्रीजमन््र “अः अथवा ओदेमछ्ा छः वार 
मानक्षिक जाप करते हए वाये नाक्िकापुटसे धीमे-थीमे तिना आवाज श्रिये हए शुको मूलधारतक परक 
करे | चोरी वार बीजमन्त्र “ड अयवा ओ इमा पानपिकः जाप करते हए कुम्भक करे । वौजमन््र पम 
अयत्र ओ देमू्ना वरट्‌ वर्‌ मानप्तिकः जप करते हए वीर-धीरे व्रिना यवराज क्रिये वायुको दाये नातिका 
पुट्ते रेचक करे । घोड़ी दर ( एक से?०३ ) वायुकौ वार गेककर पूवत छः मन्म अ अयत्र 
अमूरा जप करते हृ इती नाध्िकापुटसे प्रू करे । प्रूरककरे प्रशा पूष्रवत्‌ कुम्भक, तदश्रात्‌ वाये 
नापिकापुश्पे रेचक करेः येदो प्राणयमि हृद्‌ | उप प्रकर लोर्नो नाप्िकरपुयेन एक साथ परक 
कुन्भः ओर रेचक करके प्राणावाम क्रिया जा सफना ह | प्राणायापकी सख्या वही रहे । मात्र पूरक, 
कुम्भक ओर रेचक १-४-२ के द्िप्ता्ये यग्र्क्ति वाति रहं । 
निम्नित क्रपानुसार मात्रायोको खने.-दनं. वाया जा सकता है-- 


-~------------------------------------~-~-----~ 











६ मात्रासे प्रकर ८ मात्रासे कुम्भक ६ मात्रासे रेचक १५ दिनत्तक 
2 2१ ११ १२ ११ ११ ९. ११ ११ ११ ११ 
व १८ ॐ 9) १० ॐ 3) 5) ॐ) 
६ 5 3) २४ 5 ॐ १२ 5) ॐ 2 32) 
त ९२८ + )) १९ 3 9) 9 9) 
८ 9 २ ॐ ॐ १६ ॐ 3) 3 
९ 39 २६. ‰ 3) १८ ॐ ॐ 35 31 
१० ॐ ॐ ० ॐ ॐ ९० ‰ 5) 28 3 
4.९ 9 ८2 3; 9 म्‌ ॐ ॐ १ ॐ 


६० 





कथित 


सूत्र ५० ] वाद्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिरदेशकाटसंस्याभिः परिदृष्टो ीर्धसक्ष्मः [< ५ 


~ ~~~ ----~ ~+ ~~ ~~ "~~~ ~~ -----------*~--- --- ~ 


१२ मात्रासे पूरक ४८ मात्रसि कुम्भक २४ मात्रासे रेचक १५ दिनत+ 
ट २ 9१ ११ १५२ ११ ११ २६ 2१ ११ ११ १) 
१ (*. ११ ११ ५६ ११ ११ २८ ११ १) ११ ११ 
१५ ११ ११ ६०५ ११ 9१ २०५ ११ ११ ११ ११ 
१ ६ ११ ११ ६४ ११ ११ २२ ११ ११ ११ ११ 
१७ ११ ११ ६८ ११ ११ २४ ११ ११ ११ ११ 
१ ८ ११ ११ ७२ ११ ११ ३२६ ११ 4१ ११ ११ 
१९ ११ ११ ७६ ११ ११ २८ ११ १) ११ ११ 
२० ११ ११ ८० ११ ११ >| ११ ११ ११ ११ 


इसके प्रात्‌ यटि चाहं तो केवछ कुम्भक कर सकते है । मात्राओंको वहनेमे शीघ्रता न करे, 
यथाराक्ति दानैः-रनैः वदाव | 

पाधारण सहित-कुम्भकके अन्तर्गत कई अन्य उपयोगी प्राणायाम-- 

८ क ) ताच्युक्त प्राणायाप--हायकी कसईपर अगूटेकषी ओर नवजवराटी नाडीपर अङ्गट्योको 
रखकर उक्तकी धडकन ( गति ›) की चाख्को अच्छी प्रकार पहचाननेका अभ्यास करनेके प्रश्चात्‌ इस 
प्राणायामको निम्न प्रकार करे-- 

क्रिपी पषुलपतनसे धिके अनुपार बैठकर उस नाडीकी धड़कनको १ से & तक गिनते हए 
पूरकः १ से ३ तकर गिनते हए आभ्यन्तर कुम्भकः १ से ६ तक गिनते हए रेचक ओर १ से 
तक्र मिनते हए बाह्य कुम्भक करे | यह १ प्राणायाम इजा; इस प्रकर सात प्राणायाम करे | मात्रा 
इसी क्रमानुपार यथाशक्ति वटति जाये } इसी प्रकार अनुलोम-विलेम रीतिसे यह प्राणायाम किया 
जा सकता है | 

फर--मनकी एकाम्रता तया विना तारके तारवटे यन्त्र ( प्प्ल1८55 ग्दाल्हुत्द्पा ) अथवा 
रेदि ( २०८;० ) के स्स दूर-दूर स्थानोमे वैठे इए दो मनुष्य एक निशित समयपर इस्त प्राणायाम- 
दरा ता्युक्त होकर अपने विचारकी तरंगे ( धारं ) एकःदूसरेतक परहा सकते हैँ ( सूत्र २२ वि° 
व° सम्मोहनरक्ति ) । 

दूसरी किधि--उपुक्त विधिके परिपक्व ह्योनेपर सातो चक्रोपर क्रमानुप्तार ध्यान करते इए इस 


प्राणायामको कर-- 
मूलाधार चक्र--ूरकमे पेसी भावना करे क्रि शवस उस सानम अंदर जा रहा है | आभ्यन्तर 


कुम्भकके पश्वातू्‌ रेचके पेपी भावना करे कि श्वास्त वदेसि बाहर निकल रहा है । फिर बाह्य कुम्भक 
करे | इस प्रकार सात प्राणायाम करे । इसी प्रकार क्रमानुसार खाधिष्ठान चक्र; मणिघ्रक चक्र, अनाहत 
चक्र; विदयुद्ध चक्र, अज्ञाचक्र तथा ब्रह्मरन्ध्रे ध्यान करते इए प्राणायाम करे । 

फठ--चक्रभेदनमे सहायता; दारीरके किसी विशेष अङ्के विकारी होनेपर उस खानपर इस प्राणा- 
यामद्रारा प्राणको भरकर विकारका हटाना । 

२ सूर्यमेदी कुमपक्त--तश्धक सूर्थनाडी अर्थात्‌ दाहिने ना्षिकापुटसे धीरे-धीरे अवाजके साथ 
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अगे व्रनखयि जनिवाटे रेचक, परक; कुम्मकम अगुद्धिद्राम नात्तिकापुल्का ग्वीटना) क 
करना परल्क्रगण खय समञ्च टे, हमे अव उन वनरानेी अव्रदयकला नरह र्ही | 
३ प्राणायमके भरम्भमे जिस नाद्िकापुटसे परक क्ररना द्य उत्से प्रथम प्रा दास बाहर 
निंकाठ देना चाहिये | 
सर्म ८ प्व्रीज › सहित बुम्भक-- 
सहितो द्विविधः प्रोक्तः प्राणायामं समाचरत्‌ | 
सगर्भा वीज प्रुच्चायं निगमा वीजवनितः ॥ 
'सुहित-कुम्मक सगर्भ जओौर निर्गम मवसे ठो प्रकारका कहा गयाहे । उत्तका आचरण करे | 
सर्म वीजमन्चरकरे उच्चा(रणक्रे साथ किया जाता दै जर निर्ममं वीजमन््रको छोडकर किया जना दै । 
सर्म अर्थात्‌ सवीज प्राणायामी विधरि--शूरका वीजमन््र “अ! दै कुम्भक उ, ओर 
रेचकफा म) हि | इस प्रक्रार सद्ित-प्राणयामको प्रणवाल्क समञ्चकर उसमे रणवः की उपाप्तनाकी 
भावना कर्ते इ परक्रमं अ काः कुम्भके उ! काथर रेचकमे समा का जपि करते इए यवा पूरक, 
कुम्भक ओर रेचक तीनोको अटग-अटग प्रणवासक जानकर उनमे प्रणवः की उपाक्तनाकी भावना करते हए 
तीनो "ओम्‌ की निशित मात्रासे जप करना सवीज अथवा सगं प्राणायम है | 
¢ साधारण सहित अथवा अनुम श्म कुम्भक्र--वीजमन्त्र “अ अया ओरेमक्रा छः वार्‌ 
मानिक जाप करते हृएु वये नापिक्रापुटसे ब्रीमे-धीमे विना आवाज श्रिये हए गयुको मूलघारतक परक 
करे । चोध्रीप्त वार्‌ बीजमन््र उ! अयवा ओं दमा पानतिक जाप कत्ते दए कुम्भक करे | वीजमन्त्र भमः 
अयत्र ओर वरद्‌ वार्‌ मानिक जघ काते दए शीर-धीरे विना आवाज क्रिय वुको दाये नातिका 
पुटसे रेचक ऊरे } रोड़ी देर्‌ ( एक सेकण्ड ) वायुक्ौ वाहर्‌ गेककर पूर्वद्‌ छ" मत्रामे धयं अथवा 
आदम्‌ जप करते हए इसी नाप्िकापुरसे पूरू करे । प्रकरे पश्वात्‌ पूववत्‌ कुम्भक, तलश्रात्‌ वर्य 
नपिकापुटे रेचक करे, येद प्राणायाम ठप्‌ | इसी प्रकर दोनो नतिकधुरेये एक साय परक, 
दुभ्मकर ओर रेच करके प्राणायाम क्रिया जा सकना है | प्राणायामकी सख्या यही रहे । मात्रा पूरक, 
कुम्भक ओर रेच १-४-२ के द्विपाव्रसे यग्रागक्ति वाति रह । 
निम्नटिदित क्रमानुतसार मात्राथोको खनेः-नैः बदाया जा सकता है-- 


६ मात्रासे पक्र ८ सच्रासे वुम्भकः ६ मात्रासे रेचक १५ दिनत्तक 
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इसके प्रश्रात्‌ यदि चाहं तो केव कुम्भक कर सकते है  मात्राओोको बद़ानिमे शीघ्रता न करे, 
यथादाक्ति सनैः-दनैः वटार्थे | 

साधारण सहित-कुम्भकके अन्तरगत कई अन्य उपयोगी प्राणायाम-- 

( क ) ताच्युक्त प्राणायाम--हायकी करदप अगूेकी ओर नवजवराटी नाडीपर्‌ अङ्गट्योक्रो 
रखकर उसकी धड़कन ( गति ) की चालक अच्छी प्रकार परहचाननेका अभ्यास करनेके पश्चात्‌ इस 
प्राणायामको निम्न प्रकार करे-- 

किती हुलपतनसे षिधिके अलुप्तार वैठकर उप नाडीकी धड़कनको १ से & तक गिनते हए 
पूरकः, १ से ३ तक गिनते ह्‌ भम्यन्तर बुम्भक; १ से ६ तक गिनते हए सर्वक ओर १ सेर 
तक्र गिनते हए बाह्य कुम्भक करे | यह १ प्राणायाम हृ; इस प्रकर सत प्राणायाम करे | मात्रा 
इसी क्रमानुसार यथाशक्ति वढाते जायं |} इसी प्रकार अनुखोम-विलोम रीतिसे यह प्राणायाम किया 
जा सकता है | 

फर मनकी एकाग्रता तथा विना तारके तारवाठे यन्त्र ( ०1९1८५5 ("€]ल्ह्लध्पा ) अथवा 
रेडियो ( २०९१० ) कै स्रा दूर-दूर स्थानोमे वैठे इए दो मनुष्य एक निश्चित समयपर इस प्राणायाम- 
द्वारा ता्युक्त होकर अपने विचारी तरगे ( धार ) एकःदूप्तरेतक पचा सकते है ( सूत्र २२ वि° 
व० सम्मोहनराक्ति ) | 

दूसरी विधि--उपघ्युक्त विषिके परियक्व ह्ोनेपर सतो चक्रोपर क्रमानुप्ार ध्यान करते इ९ इस 
प्राणायामको कर-- 

मूलाधार चक--प्ूरकमे पेपी मावना करे कि श्वस्त उस नमे अंदर आ रहा है । आभ्यन्तर 
कुम्भकके प्रशवात्‌ रेचके पेपी भावना करे कि श्राप वहसि बाहर निकर रहा है । फिर बह्म कुम्भक 
करे | इस प्रकार सात प्राणायाम करे । इसी प्रकार क्रमानुसार खाधिष्ठान चक्र; मणिप्ूरक चक्र; अनाहत 
चक्र; विद्युद्ध चक्र, आज्ञाचक्र तथा ब्रह्मरनध्रमे ध्यान करते इए प्राणायाम करे । 

फल--च्रीभेदनम सहायता; दारीरके किसी विरेप अद्धके विकारी होनेपर उस्र स्थानपर ईस प्राणा- 
यामद्वारा प्राणको भरकर विकारका हटाना । 

२ सूर्वमेदी कुम्मक--तष्ूधैक सूर्यनाडी अर्थाव्‌ दिने नाप्षिकपुटसे धीरे-धीरे आवाजके साथ 
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ररक कर, ( प्राणवाुपन पूर्णतया रोषये भरकर नसे दिखापरयन्त कैक ) व्क जन्रतक वायुकौ 
रफ सके कुम्भफ करं । उसके प्रात्‌ चन्द्र-नाडी अर्थात्‌ वाम नासिकापुटसे परैयके साथ जावाज करते हए वेग- 
पूर्वक रेच करे । यह एक प्राणायाम हा | आरम्भे इस प्रकर पोच प्राणायाम करं, उने ;-दानेः दाक्तिके 
अनुप्ार सख्या ब्ढति र्व | इतत प्राणायामे पुन.-पुनःकेवल मूघनाडसे ही प्रू थर वाम नाडी 
ही रेचफ किया जाय | 

पर्यभेदी प्राणायामत्ते शरीरम उष्णता तथा पित्त बृद्धि होती है । वात ओर कफसे उयन होने- 
वाले रोग, रक्त-दोप, सचा-दोष, उदर-कृमि आदिं नष्ट ह्येते हैँ । जटरानि कती दै ओर कुण्डटिनी-शक्तिके 
जागरण करनेमे सहायता मिल्ती है । ऽस प्राणायामका अभ्यास गरमीके दिनोमे तथा पित्त-प्रधान प्रकृतिवाे 
पुर्पोके ध्य हितकर नीं है । 

चन्द्भेदी प्राणायाम पूर्यमेदी प्राणायापसे तिल्कुर उल्टा अर्थात्‌ चन्द्रघर ( वाय निकापुट ) से 
रक ओर सूरैलर ( दाहिने नापिकापुट ) से रेचक करनसे चन्छमेदी प्राणायाम होता ह 1 इत्ते थकावट 
लौर शरीरकी उष्णता दूर्‌ होती है । 

३ उल्ाई कुम्मक--पुकतो किंी कदर छुकाकर कण्से ृयपरयनत शव्द करते इए दोनों 
ना्षिकापुरसे ( अथवा दाहिने नासिकापुटसे ) दानै .-शनैः प्रक करे । डु देरतक बुम्भक करनेके प्रश्ात्‌ 
वाये नासिकापुसे इसी प्रकार रेचक करे । यह एक प्राणायाम इञ । इस प्राणायामे कुम्भकः पूरकः रेचक 
खल्प परिमिणमै क्रिये जाते है । वुम्भक्मे वायु हृदयसे नीचे नदी जाना चाहिये  रेचकमें जितना हो 
सके रनै.-दानैः वाधको विरेचन करना चाहिये । इसमें प्रूकमे नासिका-छिद्रदरारा वायुको वाहरसे खीच- 
वर मुषे; सुखसे कण्ठे ओर कण्टसे ले जाकर हृदयम धारण विया जाता है | फिर यथाक्रम रेचके 
हृदयते कण्ठ्मे, कण्ठ्से मुखम ओर सुखसे वाथुको बाहर्‌ निकास जाता है | ्पोचसे जरम्भ करके रनैः- 
शनैः ययाराक्ति संख्या बढते जर्ये | 

फल-कफ-प्रकोप, उदररोगः आमवात, मन्दाग्नि, ष्ठीहा अदिका दूर्‌ होना, अग्निका प्रदीप्त होना 
एव कण्ठः मुख ओर्‌ फेफडोकी खच्छता | 

दीरवूत्री उल्नाई- दमे कण्टकी सहायतासे च्वी, दीधै ओर हल्की आवाज उत्पनन करते 
हए मनकी एकाग्रतके लिये केवल प्रक रेचक किया जाता है ] 

¢ शीतली कुम्भक--काककरे रचोचकी भआक्ृतिगर जिहाको ओष्ठसे बाहर निकालकर वायुको रनै.- 
दाम. परक करे | धीरे-धीरे पेटको वायसे परणं करके सूर्थमेदी प्राणायामके सदश्च कुछ देर कुम्भक करनेके 
प्रशचात्‌ दोनो नासिकापुटसे रेचक करे । पुनःपुनः इसी प्रकार करे । 

फाठ--अजीर्ण, पित्तसे उद्यन होनेवले रोग, रक्तपित्त, रक्तविकार, पेचिश, अम्च्पित्त; ष्टीहा, तृषा 
आटि रोग उपसे दूर्‌ होते है, वर भौर सौन्दयकी बृद्धि होती है | कफ प्रकृतिवारे मलुष्योके च्यि तथा 
रीतकाटमे इस प्राणायामका अम्य हितकर न्दी दै | 

निम्नटिलित प्राणायामको शीतटीके अन्तत॒ समद्नना चाहिये | इनकी विधि तथा फक भी 


र्णमग उसीकरै समान है | शरीरम ठंड पर्ैचाने तथा क्षय ( थाईिस 01515 ) राजयक्ष्मा आटि 
रोगोके नाश करनेमै अति उपयोगी होते है । 
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८ फ़ ) रीतकारी-जिहाको ओष्ठौसे वाहर निकाट्कर ओर उसका विल्छुर भगला भाग लनो दोतो- 
की पक्तिं एव भोष्ठेसे साधारण हल्का दवाकर दिदरोसे वायुको शीत्कारपूव॑क अर्थात्‌ सीत्कारी आवाज 
उत्यन करते हए पर करे; अन्य सव विपि शीतटीके समान | 

(ख ) क्री प्राणायाप--ईइसम ओषटोको पिकोडकर काकी चोँचके समान्‌ बनाकर वायुक्रो 
रनैः-दानैः प्रक किया जाता है, अन्य पतर विपरि सीतटीके समान | 

(ग) कत्रि प्राणायाम--दौनो दौतोकी पक्तियोको दवाकर उनके दिद्रोद्रारा वायुको रनैः-इनैः 
पूरक करे, अन्य सुत्र विवि प्रवत्‌ । वाणीका मीठा ओर्‌ कण्टका घुरी होना यह इसमे विनेपता है । 

(घ) युनद्री प्राणायाम--युनद्वके स॒द्श मुकरो खोलकर धायुको परक करं । अन्य सव 
विधि पूर्वत्‌ उन प्राणायरमेमिं कद्ी-कर्ही पोच वार केवट प्ूरक-रेचक करनेके परशवात्‌ टी वार कुम्भक 
करना वतद्टाया है | 

५ मन्लिक्रा-कुम्मक--मल्लिका प्राणायाम कई प्रकारसे करिया जाता है । इसके सुख्य चार मेद है-- 

मध्यमभस्िका, वाममचिकरा, द श्षिणभतिका ओर अनुलोम विलेमभखिका । 

८ क ) मध्यम सत्रिका--नैसे टुहारी घौकनीसे वायु भरी जाती है; दसी प्रकार टोनौ नासिका- 
पुटसे वायुको आवाजकरे साथ धीमे-धीमे च्चा, दीर्ध ओर वेगप्र्वैक मूखधारतक पूरक करे । विना 
कुम्भक करिये इसी प्रकर दोनो नासिकापुय्से रेचक करे । इस प्रकार धिना आभ्यन्तर ओर बाह्म कुम्भकके 
आट वार्‌ पूरक-रेचक करके नवीं वार्‌ प्रक करके यथाराक्ति कुम्भक करके दप्षवीं वार उसी प्रकार 
धरीमे-धीमे दोनो नासिकापुटसे रेचक करे । यह एक प्राणायाम हृजा । इस प्रकार तीन प्राणायाम करे | 

( ख ) वाममविक्ना--दस्षिण नस्तिकापुट्को वैद करके उप्ुक्त रीतिसे वाम ना्तिकापुटसे 
मूलधारतक्र जाट वार प्रक रेचक करके न्धी वार प्रक करके यथाशक्ति कुम्भक करे । तयश्वात्‌ 
उपयुक्त विधि अनुसार दक्षिण नासिक्रपुटसे धीमे-धीमे रेचक कर दे । यह एक प्राणायाम इञा | 

८ ग ) द्क्षिणमक्िका--वाम नास्िकापुट वंद करके दक्षिण नातिकापुटसे आठ बार विना 
भाभ्यन्तर्‌ जर श्य कुम्भकके उपर्युक्त विधि-अनुसार प्ररक-रेचक कारमेके प्रश्वात्‌ नवीं वार्‌ प्रूरक करके 
यथाकति कुम्भक करे । तदयश्चात्‌ वाम नापिकापुटसे रेचक करे । यह एक प्राणायाम हा । 

वामभक्लिकरा ओर दक्षिणभलिकाको मिखाकर करनेकी विधि--प्रहिले वाममलिकाका एक प्राणा- 
याम करे, फिर दक्षिणमन्लिकाका एकः प्राणायाम, तत्पश्चात्‌ वामभचलिकाका एक प्राणायाम | ईस प्रकार 
इन तीन प्राणायामो टो वार वाममचचिक्ा ओर एक वार दक्षिणभन्लिका होगा | 

८ घ › अनुलोम-विलोमभक्तिका- जैसे लोहारकी धौकनीसे वायु भरी जाती है इसी प्रकार बयं 
नासिकापुरसे वायुको आवाजके साथ धीमे-धीमे टवा, दीधे ओर वेगपूर्वक मूलधारतक प्रक करे । 
विना कुम्भक किये इसी प्रकार द्निण नासिकापुटसे रेचक करं । विना वाह्य कुम्भकके उसी नासिका- 
पुटसे प्रर करके पिर वाये नासिकापुटसे विधि-अतुसार रेचक करे । ये चार प्राणायाम ह्‌ । इस 
प्रफार आठ वार्‌ विना कुम्भक किये केवर पूरक, रेचक करते इए नवीं बार वाम नास्सिकापुटसे प्रक 
करके यथाराक्ति कुम्भक करे | तलश्वात्‌ दसवीं वार दद्षिण नासिकापुटसे रेचक करे | यह दस प्राणायाम- 
का हल्या प्राणायाम हुआ । अब ठक्षिण नास्तिकापुटसे आरम्भ करके नवीं बार कुम्भकके पश्चात्‌ दसवीं 
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वार॑ वाम नसिकापुटसे रेचक करं । यह दूरा प्राणायाम इञ । अत्र पहले प्राणायामकी भोति 
तीसरा प्राणायाम करं । 
इन विध्ियोमे प्रकी समाप्तिपर मूलधार चक्रपर एक सेकंड ८( कुछ देर ) ध्यानके पश्चात्‌ रेचक 
करे । इसी प्रकार रेचककी समाप्तिपर नासिकाके अग्रभागपर बुक देर ( एक सेकंड ) ध्यानके पश्चात्‌ 
पूरक करं । कुम्भकके समय नामि-स्यन मणिपुग-चक्रपर ध्यान गावे | यह प्राणायाम तीन वार ही 
करे ! अर्यात्‌ तीनसे अधिक वार कुम्भक वढानेका यत्न न करे । कितु तीनो प्राणायामेोक्री संख्या दससे 
ऊपर रनैः-शनैः यथशाक्ति चार्‌-चार ब्रदाते इए १४, १८, २२ इत्यादि करते हए चे जां । प्रक 
सेचफ़ ओर कुम्भकरा समय भी श्याशक्ति बढते ज्ये । अम्धासीगण यरि चाह जीर उनके पास समय 
अपिकः हो तो तीन प्राणायामको बाकर सात ग्यारह इत्यादि कर सकते हैँ अर्थात्‌ चार-चार बढ़ सक्ते है । 
इस प्राणायामसे त्रिधातु-विकृतिसे उयन्न इए सब रोग नष्ट हो जति दै, आरोग्यता वदती है 
जटरग्नि प्रदीप होती है । गर्मी, सर्द सव ऋतुभोमे किया जा सकता है । कुम्भक बढाने, सनके लिर 
करने ओर बुण्डटिनी जग्रत्‌ करनेमे अति उपयोगी है | अम्यासीगण ध्यान करनेसे परं इसे अवद्य करे । 
मल्िकामें रेचक, पूरक अधिक खभदायक होते है, इल्यि इनकी सस्या अधिक ओर कुम्भककी 
कपर बतछायी गयी है | अभ्यासीगण यदि चाहं तो आम्यन्तर कुम्भक्के पश्चात्‌ रेचक करनेके बाद बाह्य 
कुम्भक भी कर सक्ते है । बाह्य कुम्भकक्ा समय आभ्यन्तर कुम्भकके समयसे आधा अथवा बराबर 
रख सक्ते है | 

८ १ ) बल्हीन अराक्त साधककोको साधारण वेगपूर्वक, (२ ) खस्थः राक्तिशाटी साधरकोको 
वा, दीं वेगघूवैक ओर ( २ ) अभ्यस्त साधकोको अतिवेगपूर्वक पूूरक-रेचक करना चादिये । 

रेचक पूरकसे अधिक समय देना चाहिये । इसच्यि प्रक ओर कुम्भक उतना दही समय देना 
चाहिये जिससे रेचक करनेके चयि काफी दम बना रहे | 

निम्नट्खित दो प्राणायामोक्रो मल्चिकाके अन्तर्गत समञ्ना चाहिये-- 

( क ) अन्तगेमन प्राणायाम--सिद्भासनसे वैवकर वाम नासिकापुटसे रेचक करते इए प्रर 
उड़ीधानके साय वाम घुटनेपर रको टेक देना तयश्वात्‌ पूरक करते हृ सीधा हो जाना | इस प्रकार 
रेचक, प्रक करते इए ठ सीं बार प्रक करके जाटन्धरवन्धके साथ सिरको धुटनेपर रखकर यथााक्ति 
कुम्भक करना, तत्पश्चात्‌ जाटन्धर-वन्ध खीटक्र सीषवे हो जाना | पिरि रेचक करके तीनों बन्धोके साथ 
सिरो घुटनेपर्‌ रखकर यथाशक्ति बाह्य कुम्भक करना । इसी प्रकार दक्षिणकी जोर करे । 

( ख ) द्ध अथवा पञ्चासनसे बैठकर वाम नासिकापुटसे परक करं फिर जाढन्यर-बन्ध लगाकर 
दोनों हार्थोकौ अद्गुच्यको भापस सोठकर्‌ उनको उल्टा करके सिरो दबाते हए यथाशक्ति कुम्भकः 
करे ओर्‌ पेपी भावना वरं किं प्राण ब्रहमरन्धमे चढ रहा है । तयश्वात्‌ दोनों हाथोको सिरपरसे हटाकर 
ओर जाटन्धर-बन्ध खोकर दक्षिण नासिकापुटसे रेचक करे । इसी प्रकार कई वार दरे | 

8 भ्रामरी कुम्भक--इस प्राणायाम्मे पूरक ओर रेचककी विरेपता है । पूरक वेगसे ओर भौरिके 


राव के सटश रान्द शुक्त होता है ओर रेचक भृद्नी ( भँवर ) के सदश मन्द-मन्द शब्दस युक्त होता है । 
रेवकका महच अधिक है, इसटिग्र इसका नाम भ्रामरी रखा गया है | 
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नेत्र बद करके भ्रपध्यमे ध्यान करते हए दोनो नातिकापुटसे शद्ध अर्थति भौरेके सद्दा ध्वनिं 
करते हए लवे खरम प्रक करं } यथारक्ति कुम्भक करके भ्वी अर्थात भरीके मन्द-मन्द शब्दके सदर 
ध्वनि करते इए कण्ठसे रेचक करे । आवाज मीठी, घुरीली ओर एक तानकी होनी चाहिये । इसके साथ- 
साथ मू ओर उड़ीयान बन्ध टगाते जाना चाहिये | क्ी-कहीं साधारण रीतिसे वेगघू्व॑क प्रक करके 
दृदतापूव॑क जालन्धर्‌-बन्ध कग।कर कण्ठसे उपर्युक्त रीतिसे शब्द करते इए रेचक करना बतदागर है । 

पेरण्डसहितामें दोनो कानोको अंगुलियोसे चेद करके शब्द्‌ घुननेका अम्यापस्त करना वतखया गया 
है । इस प्रकार पहिले श्ीगुर, भौरे ओर पक्षियोके चहचहाने-नैसे शब्द घुनायी देते है फिर क्रमशः 
धुषरू) राद्घ, घण्टा, तार, भेरी, मृदद्धः नफीरी ओर नगाडेके सदश्च शब्द सुनायी देते है । इस प्रकार 
उन खछब्दोको घुनते हए (ॐ शब्दका श्रवण होने लाता है । 

अनुलो पिम प्रास प्रणायाम उपर्युक्त विधि-अतुसार वाम नासिकपुरसे प्रक करके कुह देर 
कुम्भकके पश्चात्‌ दक्षिण नासिकापुटसे उसी प्रकार स्वक, फिर दक्षिण नासिकापुरसे पूरक, वामसे रेचकः वाससे 
प्रक दक्षिणसे रेचक } यह्‌ एक प्राणायाम हज । 

फर--इस प्राणायामसे वीर्यका शुद्ध होकर ऊ््वंगामी होना, रक्त एवं मजातन्तुओक्रा शुद्ध होना 
ओर मनका एकाग्र होना है | 

ध्वन्यात्मक प्राणायाम--ईस प्राणायामको भी भ्रामरीके अन्तर्गत समञ्नना चाहिये । विधि यह है 
कि दोनो नासिकापुटसे प्रक करके किचित्‌ मुंहको खोल्छर जिह्वा ओर कण्ठके सहारे “ओम्‌? का मीठी घुरीटी 
लगातार एक व्वनिके साथ उच्चारण करो । आवाजके साथ-साथ मू ओर उड़ीयान बन्ध स्गाते जाना 
चाहिये ओर रेचक करते जाना चाहिये | इसे प्रणवानुसंधान भी कहते है । 

फरु--रापरी प्राणायामके सदश्च । 

७ मूर्छ कुम्मक ( षण्षुली सवंदार ठंद सुद्र )--इस प्राणायामे प्रूूकः रेचक मरी प्राणायामके 
सदृशा किया जाता है । उससे इम केषर इतनी विरेषता है किं यह दोनो कान; नेत्र, नासिका ओर 
सुपर क्रमश दोनो हायोके अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा ओर अनामिका तथा कनिष्ठिकाको रखकर किया 
जाता है | प्ूरकके समय नापिकापुटपरसे मप्यमाको किंचित्‌ ऊपर उठाकर प्रूरक किया जाता ह । इसके पशात 
नासिकापुटको मध्यमासे दवाकर कुम्भक किया जाता है । कुम्भककी समा्तिपर्‌ फिर नासिकापु्से 
मव्यमाक्तो हिधिल करके रेचक किया जाता है | यह प्राणायाम अनुलोम-विलोम रीतिसते मी उपरक्त विधि- 
अनुसार किया जा सकता है | 

फट ससे मन मूर्छित ओर शान्त होता है, अत; इस्तका नाम मूर्धा है । 

पावनी कुम्भक--यथाविधि आसनसे वरैठकर दोनो नािकपुटसे प्रक करे । नाभिपर्‌ मनक 
एकाग्र कर स शरीर-मात्रकी वायुको उदरम भरकर पेटक्रो चारो ओरसे मपक या रड़के गोले-पद्रा पुम्यकर 
देसी भावना करे कि सारे शरीर्का वायु पेटमे एकत्र हयो गया है; ओर शरीरके किसी अद्ग-प्रद्तमं 
वायु नहीं रहा है | यथाशक्ति इस सतिमे कुम्भक करके दोनों नाधिकासे शनैः-रनैः रेचक कर दू । 
फठ--म्राणवायुपर पूर्णतया अधिकार, पेटके सव प्रकारके रोग कोष्टवद्रता आदिक नारः अपान- 
वायुकी शद्धः जठरागिकी द्धि, वीर्यं तथा रक्तकी शुद्धि, ज्म घुखदूरवक तैरना इत्यादि । 
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केवठ कुम्भक-करैवर बुम्मक विना प्रक-रेवकः कयि हए एकदम इस-परस्वासकी गतिक 
जर्हौका तहँ रोक देनेसे होता है | 
अषफाने जुह्यति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 
प्राणापानगती स्द्ध्वा प्राणायामपरायणाः || ( गीता ४।२९ ) 
कोई अपानवायु्मे प्राणको हवन करते है ( प्रूकस्हित अथवा आभ्यन्तर कुम्भक करते हैँ) । 
कोई प्राणम अपानवायुको होमते हैँ ( रेचकसहित अथवा दुम्भक करते हैँ) | कोई प्राण-भपान 
८ दोनो ) की गतिक रोककर ( केवल दम्भक ) प्राणायाम करते हैँ । 
सहित दुम्भकके निरन्तर अम्याससे केवट कुम्भक होने गता है । 
केवल कुम्भकरकी विधि हठयोगद्वारा-- तीनो बन्धकरे साथ प्राणको इदयसे नीचे ठे जाकर जर्‌ 
अपानको मूलाधास्से ऊपर उठाकर समान वायुकरे स्थान नाभिपर टोर्नोको टकर देकर मिटनेसे हठ्योग- 
विधिसे केवछ कुम्भक किया जाता है | पर इम हानि पहचनेकी सुम्भावना है जीर राजयोगियोके च्य 
घषिक हितकर नहीं है, उनके च्यि सवसे उत्तम प्रकार निम्नट्ठित है-- 
साधारण खस अवसाम मनुष्यके श्वसकी गति एक दिन-रातर्मे २१६०० वार्‌ वतलयी जाती 
है । इस खाभाविक श्रसकी गतिकी सख्या गायन, भोजन करने, चने, निद्रा, मेथुन; व्यायाम आदिमे 
त्रमशः बढ़ जाती है । जिस प्रकार साधारण घटनाओको छोडकर एक घडी अथवा अन्य यर्नत्रोकी आयु 
उसके काम करनेकी राक्तिपर निशित की जाती है, इसी प्रकार मनुष्यकी आयु उनके ईवास-प्रसवासकी 
गतिपर निर्भर वतखयी जाती है] छास्-प्रवासकी गतिकी संस्था जिस परिमाणसे बढती जायगी उसी 
पररिणसे आयुका क्षय ओौर जिस परसिमणसे धटती जायी उसी पसििणसे आयुकी बरद्धि होती नायी | 
केवर कुम्भकमे श्वासप्रश्रास्की गतिका निरोध होता है | प्राण जलौर मनका धनिष्ठ सुम्बन्ध है, इसय्यि 
प्राणके सकनेसे मनका भी निरोध हो जाता है । जो योगका अन्तिम ध्येय है| 
केवल कुम्भक्रकी विधि राजयोगद्रार--खास-ग्र्लासकी गतिर्मे प्रणव-उपासनाकी भावनां करे) 
अर्थात्‌ हर समय यह भावना रहे कि छासमे “ओः ओर प्ररवास्ँ ८अम्‌' रूपसे प्रत्येक स्रस-प्रश्वासमे 
ओमछका जापर हो रहा है, इस्त ओमके अजपराजापको केव कुम्भके परिणत करनेकी विधि यह है किं 
धोः से सास लेकर जितनी देरतक शान्तिप्रवैक रोक सके रोके, उसके पश्चात्‌ “अमसे छोड ठे । करम 
कुम्भकका अभ्यास बढता रहे । इसका अभ्यास नासिका-अग्रभाग, भृकुटिः ब्रह्मरन्ध्र आदि स्थानोप्र गुर- 
बर्ानुसार करना चाहिये } "ओः ओर "अम्‌ के उ्चारणकी आवदयकता नहीं है | केवर अपने नियत 
स्थानपर द्तरास-प्रछासकी गतिपर इस भावनासे ध्यान देना होता है । इसको ५१ वे सूत्रम वतच्ये हृए 
चौथे प्राणायामके अन्तर्गत ही समक्चना चाहिये | 
किरोप सूच्ना--॥ सूत्र ५० ॥ प्राणायामोको किसी अनुमवीसे सीकर उनका अभ्यास करना 
चाहिये, अन्यथा टाभके स्थानपर हानि पर्हचनेकी सम्भावना है । नियमित बाहार जारि ८ १।३४) तथा 
( २।३२ ) म वतखये हए नियमोका पाटन करना भी अति आवश्यकः ह | 
यथपि समी प्राणायाम खस्य, नीरोगता, जठराग्नि, दीर्ध आयु, नाडी तथा रक्तद्योधन ओर मनकी 
स्थिरताके ल्य अति उपयोगी हैँ ओर सवकी जानकारी आवदयक है, पर सवके अम्यासके व्यि पर्या 
समय मिटना कठिन है, इसे राजयोगके साधकोवि व्यि चतुर्थं प्राणायामका अभ्यास ही अधिक हितकर 
९४ 
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हो सकता है } निम्न तीन प्राणायामोको चौथे प्राणायाम अओौर ध्यान तथा अन्य सव प्रकारके प्राणायामका 
रवं अद्ध बनानेमे सीध्र सफठता प्राप्त हयो सकती है । 

नाडीशयोधन-प्राणायाम--वाम नासिकापुटसे एकदम वाहर ससि फके, फिर उसी नापिका- 
पुटसे वाहरसे वायुको खींचकर व्रिना रोके इए एकदम दप्षरे दाहिने नथुनेसे बाहर फक दे | पुनः 
दाहिनेसे वायुक्रो खींचकर वायेसे फेके । उस प्रकार कद बार करे । रेचक-पूरवर्मे नासिकापुटको 
वतरखये हए नियमानुसार तिशित अँगुचल्ोसे खोलते ओर वंद करते रहे । 

२ कृपटमापि-- जिसकी विधि (१२३४) के वि० व० मं बतखयी हे । 

३ अनुलोम-विलोम मल्लिका आणायाम--इसकी विधि आट कुम्भको पोँचवे प्राणायाममं बतलायी है । 

संगति -- चौे प्राणायामका रक्षण वताते है-- # 


कष भ 
बाह्याभ्यन्तरविषयक्षेपीं चठ॒थेः ॥ ५१ ॥ 
गन्दार्थ--वाह्य-जाभ्यन्तर-विपय-अक्षेषी-वाहर अदरके विषयको फेकनेवाल भर्थत्‌ आदयेचना 
करनेवाला; चतुर्थः चौथा प्राणायाम है | 
अन्वयार्थै--ब्ाहर-अंदरके विपयक्तो फेकनेवाल अर्थात्‌ आलोचना करनेवाल चौथा प्राणायाम है| 
व्यास्या--व्यासमाप्य- 

- देशकारसंख्याभिवाद्यविपयषरिच्छ आक्षिप्तः । तथाऽऽभ्यन्त्रविपयपरिद्ट आश्मः । 
उभयथा दीष््ष्मः । तसपूधको भूमिजया्मेणोमयोगंस्यभावशतुरथः प्राणायामः । ततीयस्तु 
विषयानालोचितो गत्यभावः सदारः एव देशकारसंख्याभिः परदष्टो दीष; । चतुधसत 
शरासम्रशास्योविंययावधारणात्रमेण भूमिजयाहुभयक्षेपपूरवंको गत्यभावशतुथेः प्राणायाम इत्ययं 
विशेष इति ॥ ५१ ॥ 

देश-काक ओर संख्यसे परिच् जो बाह्य-विषय ८ नासा द्वादशान्तादि बह्य-प्रदेदा ) दै 
उसके आक्षिपपूर्वक ८ आलोचनपूर्वक-~ज्नपूर्वक=विपयपूर्वकवरिचारपूैक ), पेसे ही देशकाल ओर 
संख्यासे परिद्ट जो आभ्यन्तर विषय ८ हृदय, नाभि-चक्रादि आभ्यन्तर प्रदेशा ) है उश्तके अक्षिपपूर्वक 
दीर्ध ओर सुषम दोनो प्रकारसे उत्तरोत्तर क्रमसे भूमियोके जयके पश्चात्‌ जो श्रास्त ओर प्रश्वास ईन 
दोनोकी गतिका अमाव है, बह चौथा प्राणायाम है । तीसरा प्राणायाम तो (बाह्य ओर आम्यन्तर ) विषयके 
आलोचन विना ही ( श्राप्त-प्रशचासक्री ) गतिके अभावते होता है । वह एकदम दी आरम्भ होकर देडा- 
काठ ओर संघ्यासे परिच् दीर्ध ओर सुक्ष्म हो जाता है । चौये प्राणायाम यह विशेषता है किं यह 
श्रास-प्रशरापतके ( आभ्यन्तर ओर वाद्य ) विपयको अवधारण करके उन दोनो ( विषयो ) के आक्षेप 
पूवक क्रमानुपसार भूमियोके जयसे ८ श्वस-प्रश्ासकी ) गतिके अमावसे होता है । 

व्यास-भाप्यका मावा्थ---पिखले सूत्रम प्राणायामक्रे तीन भेद रेचक; पूरक शौर कुम्भक 
वतखते है | 

१ रेचक प्राणायामसे जब शआास्को बाहर निकालकर उसकी गतिका अभाव किया जाय अर्थात्‌ 
उसको बाहर दी रोक्र दिया जाय तज वह रेचकपसहित कुम्भक अथवा बाह्य कुम्भक कहलाता है | 

२ प्रक प्राणायामसे जव श्वास्को अंदर खीचकर उसकी गतिका अभाव किया जाय अर्थात्‌ 
उसको अंदर ही रोक दिया जाय, तव वह प्ूरकसहित कुम्भक अथवा आभ्यन्तर कुम्भक कहलता है | 
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३ जब्र प्राणत्रायुको जहौँ-का-तहो एकदम विना रेचकःधरूरककरे केत्रल विधारण प्रयल्नसे रोककर 
शास-प्रशासतकी गतिका अभाव करिया जाय) तत्र वह केवल कुम्भक कहलता है | 
चौथा प्राणायाम बाह्य तथा अभ्यन्तर कुम्भके विना केवर रेचक; प्ूरकद्यारा बाह्य तथा 
आभ्यन्तर विपय ८ प्रदेश ) के केवर आकोचनपूर्वैक खयं ही खस-प्रशचसकी गतिके निरोधसे होता है| 
इसमे तीसरे प्राणायामस यह विशेषता है किं जँ तीसरा प्राणायाम रेचकः प्ररकके त्रिना एकदम दोनो 
शास-प्रश्वसकी गतिके विपय अभावसे होता है, वरहो चोया प्राणायाम रेचक, प्रूकद्रारा वाह्य तथा 
अभ्यन्तर ( प्रदेश ) के आलोचनपूर्वक उत्तरोत्तर भूमि्ोकरि जयके क्रमसे खयं द्री श्रास-प्रशासतक्ी गतिके 
अभावसे होता है | उदाहरथ उसकी चार विधियो बतखये देते है 
पहली पिधि--केवर रेचकद।रा ज्ँतक्र जा सके श्वासको बाहर ठे जार्ये। तरिना रोके इए 
वहसे प्रूद्।रा जर््योतक जा सके अदर ठे जाये । यह एकर प्राणायाम हआ । इस प्रकार ११; 
१५; २० इष्यद्धिकी स्यामे विन। कुम्भक किये इए केवल रेचक) प्रूस्क देरतक करते रहनेसे खयं 
दीरथं ओर सुद होकर दोनो शराप-प्र्रासकी मतियोका खयं ही अभाव हो जाता है | 
दूतस िवि--भे मकरे मानसिक जापके साथ यह भावना करं किं “ओः से श्वाप्त अदर आ 
रहा है ओर “अम्‌, से बाहर निकर रहा है } इस क्रमसे श्वास-प्रश्रपद्राया ओम मानप्तिक जाप करते 
रदं अर्यात्‌ ब्यप्रदेच तथा आभ्यन्तरप्रदेरा हृदय; नामि अआदितक जहोतक श्वास जाय वर्होतक 
उसकी गतिको आलेचनपूर्वैक दीर्धकाल्तक ओमूक्ा इस व्रिधिसे जाप करं तो खय श्रसप्रश्वस दीर्ध 
ओर सुक्ष्म होते-दोते निरुद्ध हौ जायगा । 
तीसरी बिधि--नसिका-अग्रमग, म्रकुटी, ब्रह्मरध्र अथवा अन्य किसी चक्रपरर इस्त भावनासे 
ओ दमक्ता मानप्षिक जाप करं क्रि “ओ' से उसी प्रदेशमे शरस अदर आ रहा है ओर (अम्‌ से 
वाहर निकर रहा है । इस प्रकार उप विशेष सनको श्वास-प्रश्वसका केन्द्र वनाये हए जापके निरन्तर 
अम्धाससे श्रस्तप्रश्वाप्तकी गति दीधं ओर सुक्ष्म होते हए खथं निरृद् हो जाती है । 
चौथी विधि ~ व्रहरन्धरे ध्यान करते इए श्रास-प्रशासकी गतिम पेसी भावना करना क्रि ओ, से 
शप्त भेद्दण्डकरे भीतर ुध्रम्णा नाडीमे होता हआ मूलधारतक जा रहा है ओर (अम्‌, के साय वहोसि 
ब्रह्मरध्रतक छट रहा है | 
च्रमैदनमें हस प्राणायामका अभ्यास-इसी प्रकार निचये चक्रो--मूलाधार, खाधिष्ठान, मणि- 
रू इत्यादिमे भ्यान करते इए “ओः से श्वास ओर (अम्‌ प्रश्वासकी गतिकरी भावना करते हए उसको 
ऊपर चक्रमे आटोचन करनेसे किया जाता है | 
विप वक्तन्य--॥ पुत्र ५१ ॥-इस सत्रके अर्थं भिन-मिन टीकाकारोने भिन्न-मिन किये है । 
'आक्नेप के अथं फेकनेके है । इससे किंसीने उलेधने-त्यागने-हटानेसे अभिप्राय च्वि है ओर किसीने 
विषय करने=जानने=आलेचनसे अभिप्राय ल्व है । यहं सूत्रके दूसरे (आलोचन अर्थं क्रिये गये है| 
त्रके आरायको अधिक स्प करनेके उदे्यसे मूढ व्याप्तमाष्य, उसके शब्दार्थ, मावार्थं॑तथा चतुर्थ 
प्राणायमके चर उदाहरण भीदे दिये है] चौथे प्राणायामी विपिर्यौ राजयोगके उत्तम अधिकारीके 
च्य दै तया गोपनीय ओर गुरु-गम्य हैँ | 
भाक्िपीके अर्थं उ््षने अर्यात्‌ त्यागने करनेसे सूत्रका अर्थ इस प्रकार होगा- 
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बाहर ओौर अंदरके विषयके अर्थात्‌ रेचक ओर प्ररकको व्यागनेवाला चौथा प्राणायाम है | उसकी 
विधि निम्न प्रकार होगी-- 
पोचिवीं विधि- -मूखावार, आज्ञा, व्रहमरन्ध आदि किसी चक्र अयवा नासिका-अग्रमाग आदि किसी 
स्थानक विना रेचक-पूरकके उास-प्ररवासकी गति वनाते इए. अर्थात्‌ रपी भावना करते हए कि "ओ से 
उषी केप स्थानपर खास आ रहा है ओर “अम्‌? से छट रहा है, ओमछ्ता मानसिक जापर करे । उप्के 
निरन्तर अभ्यासे खास-प्रदवास्की गतिका निरोध हो जाता है । इस विधिको सबसे प्रथम स्थान देना 
चादिये । चक्रभेदन्ँ इस विधिसे शीघ्र सफख्ता प्राप्त हो सकती है ( समाधिपाद वि० व° पत्र ३४ ) | 
यदि उपर्युक्त रीतिसे जाप करनेमे कठिनाई प्रतीत हो तो उप्त विशेप स्थानपर केवल मानिक 
जओमका जाप करे, अथवा सी मावना करे कि वह्यं ओमका जाप हो रहा है पा ओम्‌ शब्दको घन रहै 
हे । मुख्य वात यह है कि उस विरोप ध्येय स्थानपर मन ठहरा रहे | 
सद्गति--प्राणायासका फर वताते है-- 
ततः क्षीयते प्रकाक्चावरणम्‌ ॥ ५२॥ 
रव्दाथै--ततः=उस प्राणायामके अभ्यासे; क्षीयते=नाश हो जाता है, प्रकाावरणम्‌तप्रकाशचका 
आवरण ( विवेकज्ञानका पर्दा ) । 
जन्वयार्थ--उसते प्रकारा आवरण ( विवेक-क्ञानका पर्दा ) क्षीण हो जता है । 
व्यास्या-- विवेक.-क्ानरूपी प्रकाशा तम तथा रजोगुणके कारण अविचादि क्टेशोके मलोसे ठका 
इआ है । प्राणायामके अभ्याससे जव यह आवरण क्षीण हो जाता है, तव वह प्रकाश प्रकट होने गता 
दै । जेसे पद्चरिखाचार्थने कहा है- - 
तपो न परं प्राणायामात्‌ ततो विशद्धिमंखानां दीधरिश ज्ञानख ॥ 
प्राणायामसे बहकर को$ तप नहीं है, उत्से मल धुल जाते है ओर ज्ञानका प्रकारा होताहै।! 
इसी प्रकार मनु मगवान्‌क्ता स्सेक है-- ए 
दद्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हे यथा मखाः । 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्रणख निग्रहात्‌ ॥ 
“जैसे अग्निसे धके इए खर्णं अदि धातुओके मर नष्ट हो जति है, इसी प्रकार प्राणायामके 
करनेसे इन्द्रियोके मछ नष्ट हो जते है ।; 
सङ्ग ति--म्राणायामका दूरा फल बतलते है-- 
धारणाघ्च च योग्यता मनसः ॥ ५३ ॥ 
सब्दार्थ--धारणाघु-धारणावोमे; चजौर; योग्यता-मनसः=मनकी योग्यता होती है । 
अन्वयार्थ--जौर धारणाजोमे मनकी योग्यता होती है । 
व्याख्या-- प्राणायामस मन स्थिर होताहै। जैसे कि भ्रच्छर्दनविधारणाम्यां वा प्राणस्य पाद १ 
सूत्र ३४ मे बतलाया है ओर उसमे धारणाकी ( जिसका वणन अगले पादम करिया जायगा ) यीग्यता 
पराप्त हो जाती है| 
ङ्न ति--प्रप्याहारका लक्षण बतति है-- 
खविषयासम्भ्रयोगे चित्तस्य खरूपानुकार इवेन्द्रियाणां परत्याहारः ॥ ५४ ॥ 
त्रब्दार्थ-- खविषय-अपने विधयोके साथ; अम्प्रयोगे-सम्बन्ध न॒ होनेपर; चि्तस्य-खरूप- 
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अनुक्ता, इवचित्तक्रे खस्य अनुकरण अर्थात्‌ नकन करना, इ 1, उन्धिवणा्नयोकः 
प्रत्यहार: =प्रयहार कहता हे | 
अन्वयार्थ--दन्दरियोका अपने विपयोके साथ सम्बन्ध न होनेपर्‌ चित्तके खद्प्रका अनुकरण 
( नक ) जैसा करना प्रस्याहार्‌ है । 
व्याख्या--ग्रव्याहास्का अथै है पीछे टना; उल्टा दोना, विप्रयोसे विमुख होना । इसमे इन्िर्यो 
अपने वहिभख विषयसे पीछे हटकर अन्तर्मुख होती हैँ । इस कारण इसको प्रयादार कहा गया है | जिस 
प्रकार मधु वननेवाटी मक्िख्यौँ रानो मकवीकरे उउनेषर उडने खगती हैँ चौर प्रटनेपर्‌ वरैठ जाती है, इसी 
प्रकार इच्दि्यो चित्तके अधीन होकर काम करती दँ । जव चित्तका बहरके विपर्योसे उपराग होता है, तभी 
उनको ग्रहण करती हैँ | यप) नियम) प्राणायामादिके प्रभावसे चित्त जव बाहरकर विपर्योसे विरक्त 
होकर समाहित होने खाता है, तव इच्िर्यो भी अन्तर्मुख होकर उस-जैसा अनुकरण करने ठ्गती हैँ ओर 
चित्ते निर्द्र होौनेपरर खथ भी निरुद्र हो जाती हैँ] यही उनका प्रत्याहार है) इस अवस्थामे चित्त तो 
वाह्य व्रिपयोसे विपुख होकर भातलतत्वकरे अभिमुख होता है, पर इन्र्यो केवर वाह्य-विभयोसे विमुख होती 
दे । चित्तके सद्य आततके अभिमुख नही होतीं । इसय्यि "अनुकार इवः अर्थात्‌ नकर-नेपा कहा 
गया है । इतत प्रकार चित्तके निरुद्रं होनेपर इृन्धिथेकि जीतनेके च्यि अन्य किसी उपायकी अपेक्षा नीं रहती । 
पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ खयम्भूस्तसात्‌ परा परयति नान्तरात्मन्‌ । 


कथिद्धीरः प्रत्यगात्मानमेशषदाव्त्तचश्चरम्रतत्वमिच्छन्‌ ॥ 
ध ( कटठोपनिगद्‌ २।४।१) 
'खयम्भूने (इन्द्ियोके ) खोक वाहरकी ओर छेदा है अर्थात्‌ इन्दियोको वदिं बनाया है 1 


स॒ कारण मनुष्य ब्राहर देता है । अपने अदर नदी ठेखता । कोई बिरढा धीर पुर्प अग्रतो चाहता 
हभ! ओंलो अर्यात्‌ इन्दियोको वद्‌ करके ( अन्तपुल होकर प्रत्यहारदारा ) अन्तर्‌ आत्माको देवता है ।? 

सन्न ति--प्रघ्यदारका फट वतलते दै 

ततः परमा वदयतेन्द्रियाणाम्‌ ॥ ५५ ॥ 

दवदार्थ--ततः उपसे ( प्रव्याहारसे ); परमा=सव्रसे उत्तभ-उक्ृष्ट; वर्यता=वदीकरण होता 
हं; इन्दियाणाम्‌दृन्दियोका | 

अन्वयार्थ--उप प्रसपाहारे इन्दियोका उत्कृष्ट वङीकार होता है ] 

व्मास्या--सुत्रमं प्रपाते इच्धिरयोकी परमवद्यता वतखयी है } यह्‌ परमवद्यता किस अप्ररमवद्यता- 
फी अपेक्नासे हे, उसको ग्यासतमाप्यमें इत प्रकार वतव्यया है-- 

१ कोई कटते है फं शब्ट आहि विपो जासक्त न होना अर्थात्‌ विपये अधीन न होकर 
उनको अपने अधीन रलना इन्ियवद्यता अर्थत इन्द्रियजय है । 

२ दूरे कदते है करं वेद-रालसे अविरद्र॒ विपयोका सेवन ओर उनसे विरुद्ध विषर्योका परसयाग 
दृन्ियजय हे | 

३ तीसरे कटते दै कि विपरयेम न पैपतकर अपनी इन्छासे विषयोके साथ इद्धियोका सम्प्रयोग 
होना इन्दियजय ह | 

४ चोधे कते हकरं रागक अमावपूर्क पुख-दुःलसे शून्य शच्धादि विषयका ज्ञान हीना 
इच्दरियजय दहे | 

५५० 
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हन सव उपयुक्त इन्दियजयके रक्षणोमे वरिपयोका सम्बन्ध वना ही रहता है । नितसे गिरने 
आशङ्का दूर नहीं हो सकती । इसल्ियि यह इन्द्ियोकी प्ररमवरयता नदीं वरं अभरमवद्यता है । 
भगवान्‌ जेनीपव्यका मत ह कि चित्तकी एकाग्रताके कारण हन्ियोकी विपये परवृत्ति न होना 
इन्द्रियजय है । उस एकाम्रतासे चित्तके निरुद्र होनेपर इद्धियोका सर्वथा निरोध हो जाता है ओर अन्य 
क्रिसी इद्दिय-जयके उपायमं प्रयत करतेकी आवदयक्रता नहीं रहती । इसय्यि यही इन्दियोकी प्ररमवद्यता 
है, जो पूत्र्मारको अभिपत है | 
सापेनफ़दका उपर्ंहार 
पवेक्ति प्रसारसे पूत्रपादमें कदे इए योगके अद्धभूत क्टेशोको सुक्ष्म वननेवाले क्रियायोगको कह- 
कर ओर क्टेरोके नाम, खर्प कारण, कफलयेको कहकर कमेकि भी मेद, कारण, खरूप ओर फल्को 
कहकर विपाके कारण भौर खख्यको कहा । किर क्ठेगोके प्याच्य होनेसे, क्टेरोको विना जने त्याग 
न कर सकनेसे, स्टेगा-ज्ञानको शाल्राधीन होनेसे, शासको दहेयाहेय.हेतु, हान, हान-उपायके बोधनद्रारा 
चतु्यूहको अपने-अपने कारणसहित कहटवर सुक्तिके साधन विवेकक्ञानके कारण जो अन्तरद्न-वहिरद्ग 
मवसे सित यम-नियमादि है उनके फटस्रहित खरूपको कहकर आसनसे लेकर प्रव्याहारतक जो 
परस्पर उपकारयोपिकारक-माविसे सित है, उनका नाम लवर प्रव्येकका टक्षण ओर कारणषूर्वक फाल कहा है| 
इस उपसंहारमे व्यास्याताके अप्रने विरेषवक्तव्य, विरेप-विच।र्‌) टिप्रणी इत्यादि अर्थात्‌ ( प्रथम 
सत्र्मे ) तका गस्तविक खरूपः युक्ताहारः, युक्त-विहारः, युक्त-खप; युक्त-गोध, उपवास आदिके नियम 
गायत्री-मन्त्रकी विदेप व्याद्याः; ( सूत्र ४ म ) प्वरिदेहः तथा प््रकृतिल्योगके सम्बन्धमे संकीणं 
ओर अघुक्त विचारोका युक्तियो, ग्याप्तभाण्य भौर भोजघ्त्तिद।रा निराकरण; ( सूत्र ५ मेँ ) अविदाके 
उत्पत्तिस्थानका निर्देश सखचित्तोमे रेशमात्रतम, ८ सत्र १३ मँ › प्रधान कर्माराय, नियत विपाक; अनियत 
विपाक, अनियत विपाककी तीन गतिर्या, अवागमनके सम्बन्धमे पिकासवादियोकी शङ्कओका समाधान; 
आवागमनद्वारा ईद्वरकी दया तथा न्याय, सर्वराक्तिमत्ता) कल्याणकासिति ओर आवागमनका मनुभ्यके विकासके 
व्यि अनिवार्यं होना; ८ सूत्र १७ मेँ ) व्यासमाष्यका तथा योगवातिंकका माषार्थ, ( सूत्र २०; २१; २२ 
२३५ २४ २५ मेँ ) व्यापतमाष्य योगवार्तिक तया मोजवृकत्तिका भावार्थ, ( सूत्र २० मे ) यपोका योगियोके 
अभिमत-खखूप; ( सूत्र २१ में ) यपोका सवेभोम-खदखूप तथा संसारम पटी इई अशान्ति मिटानेका 
एकमात्र उपाय, केवर उनक्रा यथार्पसे प्रान; महामारत कर्ण॑पवै अध्याय्‌ ६९ के ईछोक जिनमें 
श्रीकृष्णजी महाराजने रष्टफी साशै परिधितियोको दषटिकोणमे रखते इर्‌ सत्यका ख्प वताया है, ( सूत्र 
३२ मे ) नियमोका वि्तारपूर्वक वर्णन, ह्योगकी छो क्रिपाओद्ररा ररीर-शोधनः ओपपि्ों, प्राकृतिक 
नियमो, सम्ोहन-रक्ति,) संकल्प शक्तद्ारा नीरोगता, पश्चाच देशी अधुनिक विदा हिपनोटिज्य 
मैस्मेख्मि, क्टेयसखायन्त, रेशपैथी, स्पीच्युखिज्मक्ा विषिपू्वक वर्णन, ( सूत्र ४६ मेँ) ध्यानपर वैठनेके 
सव प्रकारके आसन, योगप्ताधनके नियम, सव व्रकास्छी मुद्य-सुख्य सुदा बन्ध ओर आसन, उनके 
फटसहित; ( सत्र५० मे) आठ प्रकारके प्राणायाम, उनके अवान्तरमेद सहित) (सूत्र ५१ मेँ) चौथे प्राणायाम- 
की पच्च विधियो इष्यादि मी उप्तं कर केना चाहिये । इत प्रकार यह योग ॒यम-नियपेकि वीजभावको 
प्रात इअ, आसन) प्राणायाम भाद्रे अङ्कुरित हजा ओर प्रत्याहारे पुष्पवाल्ा होकर धारणा, ध्यान 
ओर समधिसे फलित होगा । इस प्रकार पातज्खल्योगप्रदीपमे साधनपादकठे द्रे पादकी व्याख्या समाप्त हृद । 
इति पतञ्जय्योगप्रदीपे साधनपादो द्वितीयः | 
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पार्ट ॥ 
साधना सूत्र ३२ के विणेप वक्तव्यम वतलये हए शरीरशोधनके चार प्ताधनोमेसे चौथा साधन 
ओषधि यदौ परिशि्ख्यसे दिया जाता है । 


जओपधिद्रारा शयीर-शोधन ( आरीग्यता ) 

ररीरका शोधन जपधिद्रारा भी होता है । जनकट दगमग निन्यानवे प्रतिश्चत मनुष्योको कोर 
वद्ध अर्यात्‌ ूर्तया मट्व्याग न होनेका विकार खता है । जिससे मजन अर्थात्‌ मनकी एकाग्रता नाना 
प्रकारके विष्न उपसित होते है, उनके निवारणार्थं चिकिंसकके अभावमें कन्न तथा अन्य साधारण रोगेके शन्त 
करमेके ल्यि अम्धासियोके उपयोगी कुछ अनुमूत तथा अनुमवी संन्याप्ियो, वैव; उक्टरो गौर हकीमोसे 
प्रपत की हई भओपधि्यो स्वि देतेरहैँ | 
कोषटवद्र दुर करनेकी इछ रेचक ओषधिर्यो-- 

८ १ त्रिफम ( ड्‌, वहेडा, भवस सम-माग ) दो मेस छः माशेतक्र अथव केवट वडी हड़का 


चर्ण दो मेस छः मागेनक अयता इतरी फल अमानी एक तसे दो तोलेतक रातको सोते समय दूध अथवा 
पानीके साथ | 


वी हडका प्रयोग प्ररे वष्के ल्यि-- 











चैत ओर वैशाल हडका चूर्णं तीन मे शहद एक तोलसे दौ तोके साथ 
व्येष्ठ ओर आपाढ न ॐ गुड % | 

श्रावण जौर भाद ४ सधा नमक एक माशेसे तीन मारके साथ 
आशिन ओर कार्तिकः क त मिश्री एक तोखसे दो तोदके साथ 
मार्गी ओर पोप 9 3) पीपल एक माशेसै तीन मागेके साथ 

माघ ओर फाल्गुन र सोठ क भ 


(२) गुखककर श्वर एक तो; संधा नमक एक तोटा, बड़ी हडका वक्कठ एक तोलः, सफ 
एक तोखा, सोठ एक तोल, स्नायी पत्ती चार तोदा, इनक्रा चूण दो मासे छः मतक रातको सोते 
समय पानीके साथ अथवा दिनम अविद्यकतानुसार । ( अनुभूत ) 

(८३) सनायकी फटी छः चार धटेतकः थोडसे ८ आधी छटाक ) पानी भिमोकर फटी 
निक्राककर पानीकी पीना । ( अनुमूत ) 

८ ¢ ) सव्वृसमृप्त एक तोल, वंप्तखेचन एक तोखा, शटा टो तोक, रनचीनी दो तोल, रूमी 
मस्तगी एक तोटा, सवका चर्ण खरछ करके थोड-ता पानी डाल्कर चनेके बरावर गोी बनावे | एक 
गोटी सौते समय दूव या पनीके साथ ठ । ( अनुमूत ) 

(५ ) षूमीमस्तगी, जतार रवेन्द; एवाः षुरञ्ञान शीरं वरावर्‌-बरावर ठेकर॒चूणं करके चनेके 
वरावर्‌ गोियो वनविं । एक गोटी सौते समय पानी या दूषक साथ ठे | ( अनुमूत ) 

(६) सीट घुहागा छ. म्नि, एज छः मारे, निसौीत तीन माश, वडी हड्का वक्छछ दो 
तोल, सनायकरी परत्ती ठो तोत्र सकमोनिया। विलायती एक माश्चा, सको धीकरुमारके रसम खरछ करके 
चनेके व्रावर गोटिर्यौ वनवरं । सोते समय एक गोदी दूध या पानीके साथ ठँ | ( अनुभूत ) 


( ७ ) सक्रमोनिया व्यती एक तोल; जुत्रफा हड एक तोद्य, एदु एक तोल, रेवन्द असार 
४५२ 


सुष्र ५५ | परिशिष्ट [ साधना 








एकः तोला, रूसी मस्तगी एक तोल, सोठ छः माशे, भरमुकी छः मारे, सबको पानम खरछ करके चनेके 
वरावर गोरी वनावे; सोते समय एक गोरी दूध या पानीके साथ । ८ अनुभूत ) 
वातविकारनाशक तथा रेचक-- 
८ १ ) रेवन्द चीनी ८ खनचीनी ), सोडा खनेका; सोठ वरावर्‌-वरावर लेकर व्ण कर ठे, सोते 
समय एक मारोसे चार पादोतक्त दूघ या पानीके साय छे | 
८ २) त्रिजटा अर्थात्‌ पीपर, काटी पिरच; सोठ वरावर-वरावर ककर चूणं कर ठे, सोते समय 
तीन मागेसे छः मारोतक दृधके साथ ठे । कफ तथा वातनाशक | 
(३) एलु; तिर्वी सफेद ८ निसौत ); षुरञ्ान मील) सव सम भाग---उनके नूर्णको 
धीकुमारके गदे खरढ करके चने-वरावर गोटी बनावे, एक या दो गोटी रातको सोते पछ्तमय दूध या ताजे 
प्रानीके साय खाय | रेच, पाचक, वातविकार ८ ददं आदि ); कल्ज ओर आमको दूर्‌ करता है । (अनुभूत) 
कफनाशक पाचक एवं रेचक-- 
वडी इरड़की वक्री तीन तोल, काटी पिच चार्‌ तोल; पीपर छोटी दो तोल, चव्वह एक तोद, 
` ताद्यसपत्र एक तोला, नागकेरार छ मादे, पीपलमूढ दो तोल; पत्रन डेढ मने, छोटी इल्यची तीन 
मारो, दास्चीनी तीन म्ञे नीलोफरके षट तीन मादो, इन सवका चूण बनावे | इन सकी चारगुणी 
मिश्रीकी चास्तनी वनाकर उसमे उस चूर्णक मिखावे, तीन मासेसे एक तोखातक सोते समय दूघके साथ या 
दोपद््रको खानेके वाद्‌ ठे । ८ अनुभूत ) 
( १) वरिगडे इए जुकाम, खी, सिरका मारी रहना, सिर तथा आधे सिरका दर्द या हर प्रकारके 
मस्तिष्क तथा पेटके विकायेके ध्ये अद्युत्तम रेचक अनुमूत ओषधि-- 
अयारृज किकररा ( यूनानी दवा, कई जोपपियोका चूर्णं ) एक मारोसे तीन माशेतक इतरीफङ 
कदानीजी एक तोलेसे दो तोठेतकमे मिलाकर प्रातः-सायं दृघके साथ खा सक्ते है । 
अयारज फिकराका चुसा--वाख्छड, सटीफा, दास्वीनी) असाधन, जाफरान, ऊदवल्सान;) हइष- 
बटक्तान, सख्मी मस्तगी एक-एक तोट, एदुजा एक पव---इन सवका चूर्ण । 
अयारुज फिकराका दूसरा तुसखा--जो खय बनवाना होगा अत्तारोके पास न पिर सकेगा ] 
पोत इन्द्रायन ( हिजल ) पच तोला; गाज्ीकोन पोच तोला, सकमानिया विलायती पेच तोट; 
अफतीमून तीन तोदा, मूगठ जुद्ध तीन तोल अनीपघून तीन तोखा, तज तीन तोला, काटी मिं तीन 
तोला; सोठ तीन तोल उस्तखदूस तीन तोल, गुखनके कएूक तीन तोटा; बादरजबोया तीन तोख, पोदीना 
दो तो; पोस्त तुरंन दो तोला, वग गावजर्वा दो तोख-इन सवके चूण॑से दुगुना शहद मिलाकर चाटीस 
दिनके पश्चात्‌ तीन मारोसे एक तोलेतक खुराक 1 ` 
(८२) हर प्रकारके विगडे इए जुकाम; दिमामी खरावी या हाजमेके च्य निंहायत अनुभूत 
८ मुजरंव › नुसखा-- 
लोग एक तोला, पत्रज दौ तोल, बडी इदयचीका दाना तीन तोला; अकरकरा चार तोला; दार- 
चीनी पाँच तोदा, पीपलमूढ छः तोल, पीपर छोटी सात तोला, काटी रिच जठ तोला; सोठ नौ तोल; 
लठ चन्दनका चूर्ण दस तोल; इस मात्रामै इनका चूर्णं होना चादिये । इसव्यि इन स्के वर्णका 
अलग-अलग नाप छे ] सबको एक करके सुबह ओर काम चार रत्तीसे एक ॒माञातक शहदके साय खाये । 
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(२ ) नुकरामका वद्‌ होना, सस्का ददं तथा खेसी एव दमा वहत लखभदायक् ८ अनुभूत ) । 

नौसादर उडाया हज अथवा ज॒द्ध किया हा दो सती; भस्म फटकरी एक रती, छी सुहाग 
एक रती | 

साधारण जुकामके ठिये-- 

८ 8 ) गुख्बनफडा छः माश, तुम खतमी ८ सखतमीके बीज ) अथवा खतमीका गूदा चार 
मारे, उस्तघुदृदूस चार मारे, मुख्हटी चार मारो, गावजवो चार मश, बडी हड छः मारो, उनाव 
विंखायती सात ठनि, ल्हसोडा ग्यारह ठाने, उनका जशादा मिश्री या चीनी डाख्कर एवह या सोते समय 
पीये } इन चीरजोको आवश्यकतानुसार न्यून-अधिक कर सकते हँ | ( अवुभूत ) 

भजन ( प्राणायाम, ध्यानादि क्रिया ) से उत्पन्न दीनेवाटी खुर्कीके लियि- 

(१) मीठे वादामकी गिरी ग्यारहसे पद्हतक, काटी मिच॑ ग्यारह दाने, सैफ चार मश; 
गुखाबके एक चार मने, कासनी चार माज, गुख्वनफशा ( ८ ) चार मारे, वदी इटायचीके दाने दो 
माञे, इन सवक्रो पीस-छानकर मिश्री या वृर एक चछर्टोक उाल्कर पिये । सदं मौसम इनको धीरे 
छौककर पिये । इन चीजोको अवद्यकतानुसार न्यून-अधिक कर सकते है । ८ अनुमूत ) 

८ २ ) इलथचीके दाने, जीरा, वादामकी गिरी; मुनक्त, गुट्वनफशा, मिश्रीको आवद्यकतानुसार 
मात्रामे पीसकर चाटे । ( अनुभूत ) 

(३) रूमी मस्तगी, इलायचीके उनि, वंशयेचन सम-मात्रा, इससे दुग॒नी मिश्री, सवका चूण 
एक माके धी या प्क्खनर्भ खूव खरल करके सोते समय दूध या विना दृघके खाय } ( अनुभूत ) 

ओका रोग मरोड एवं पेचिकके सियि-- 


८ १) सफ आधी मुनी इई ओर अधी की प्रीसकर उस्म गिश्वीया चीनी मिलकर दिनम 
कईं बार दो-तीन चुटकी ठे । ( अनुभूत ) 

( २) सौफ; सोठ, बडी हडकरे वक, सव बराबर-वरावर्‌ टेकर सोठ एवं हड्को किसी कदर 
धीरम भूलकर सवको कूटकर चीनी मिलकर सोते समय चार माशेसे छः मे तक पानी या दूघके साथ 
खार्ये । यह रेचक भी है । ( अनुभूत ) 

(३) इसवगोख्का सत अर्थात्‌ उसकी भूसी छः मादो दूधम धोल्कर पीना । ( अनुभूत ) 

८ 9 ) ग्मीसे ओव; पेचिश एवं दस्तके व्यि गोद कतीरा एक तोदः व्िकगिरी दो तोल, ईसब- 
गोट चार माश; विदीदाना तीन मादे, अरवा वेद सुर्क ठः छट कमे सत्क चूर्णं मिखकर लिलवे । (अनुभूत) 

८ ५ ) वालगृकरे बीज तीन माने, गुलखवका अकं एक पाव; रोगन व्रादाम एक मारा, शर्त 
दातत दो तोला प्त्रको पकाकर रातक्रो लिव ओर उस रात खानैको कुछ न दे । ( अनुभूत ) 

साधारण ज्वरफे पर्चात्‌ निवंरता दूर करनेके ल्थि-- 

दर्चीनी तीन मनि; छोटी इरयचीके दाने छः माद्ञे, पीपल छोटी एक तोल, वंरालेचन दो तोखः 
गिलका सत दो तोदा, मिश्री आठ तोद, इनका चूण एक मारा कुक धीम चिकना करके शद 
मिखाकर खाना । ( अनुभूत ) 
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खोसी खुर या तर-- 

( १) गोद ववृ छः मारो, कतीरा छः पारे बहेडा छः मे, मुल्हदी एक तख, काकरासिंगी 
तीन मरो, रन्युमूस्त ( मुल्हटीका सत ) छः मादो, नमक काला एकर तोल; सुने इए खाट इतयचीके 
दाने एक तोल, कूट-छनकर चनेके बराबर गोियों बनावे, एक गोटी मुंहमे डालकर रस चूसे । (अनुभूत ) 

८ २ ) रच्वुस्सूस्त एक तोला; सुच्हटी चार तोल, काकरासिंमी टो तोस, सोठ एक तोला, काटी 
पिच एक तोला, पीपल एक तोल, विहदीदाना एक तोदा) मयज बादाम ८ बाद्‌।मकी गिरी ) एक तोल 
पीसकर राहदमे चनेके वरावर गोलियों बनावे, एक यादो गोटी सोते समय सुह डले रहे । खेकीके 
वक्त भी सुह रखकर चूसते रहं । ( अनुभूत ) 

( ३ ) अनारका छिकट जल इञा चार रत्ती पानके सथ | 

ससि, दमा, खसी आदिके सियि-- 

पारा शुद्ध, गन्धक्र शुद्र, मीठ तव्या चुद्धः त्रक्ुटा ( सोठ, पीपल) काटी किच ), घहागाकी 
खीट) काटी मिचं स॒म-भाग लेकर सवका चूर्णं॑वनाकर अद्रकके रसम खरल करे एक रती अदरकके 
रसके साथ ठे । ( अनुमूत ) 

दमाके अनुभूत चुसखे- 

८ १ ) स्थायी खूपसे सेगको जडसे हटनेके व्यि निम्नठ्खित ओषधियों अनुभूत सिद्र इ दै-- 

प्रातःकाल एक टो अद्रकका रस राहदके साथ । रात्रिम करिंसी समय १ तोखा सोठ, भारंगी 
ओर वडी हरडका चूर्णं सम-माग पानीके साथ ] यदि फिर भी कुछ कफः नजठे आदिकी रिकायत 
रहे तोणए्कया जधा जुद्र किया इञा भिलावा गायके दूध ओंटाकर प्रवे; भथवा आधी या एक रत्ती 
यद्ध कुचराकरे चूणेको चार रत्ती त्रिकरुटाके चर्ण मिद्यकर सोते समय गायके दूघके साथ सेवन करे | 

(२ ) दमेमे स्थायीख्पसे ताकतके ध्य दवासकुठार,) अश्रक-भस्म, टोह-भस्म प्रातः एवं सायकाल 
रददके साथ ठे ( अनुभूत ) । तु दौरेकी अवस्थमे इसको न ठे | कफके सूख जनेसे हानिं 
पटुचनेकी सम्भावना हो सकती है | जसति ्हियुकु, चन्द्रोदय, सोमनाथी ताम्र-मस्म) मल्क चन्द्रोदय 
ओर मल्क तिदूर भी यमदायक विद्र इए है रितु दौरे तथा गम ऋतु इनका सेवन न पिया जाय | 

अन्य साधारण ओषधिर्यो-- 

( ३ ) नौपादर धत्रेके रसम उडाया हृभा दो रती पानी या दूघके साथ टे । इसके अमावमे शुद्र 
अथवा साधारण नौसादर भी दमदायक है 1 ( अनुभूत ) 

उडाये इए नौसादरके साथ मस्म फिटकरी एवं खीर सुहाग पिटाना अधिक लमदायक् रहेगा | 

( ४ ) चनेके छिरकरोका पातार-यन्त्रसे निकाल इभा तेर एक बंद बतारेके साथ । 

८ ५) पटी कौडी तीन दिन पानी नमक्र मिलाकर रं, फिर गरम पानीसे धोकर एक उपले- 
पर्‌ कोड़योको रखकर दस उपले ऊपरसे रखकर जलवे | जव कौडियौँ जक जार्यँ, तव आकके दूध खरल- 
कर्‌ विक्की बनाकर एक पिद्ीके वरतनमे रखकर भीगी ग्द ट्मे इए कपडेसे स्पेटकर जलाय, उसको 
पीसकर आकके दधरमे फिर पावे, तीन वार रेसा दही करे फिर इसको पीसकर एक स्ती शहद के साध 
प्रातः-पायं खाये, उपरसे गायका दघ पीये । 
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~~~ 


८६) लोदी कडाही चार तोठे क्री शोय रखकर उस्तके ऊपर बौर चार्यो ओर एक घटक 
मछवा परौखाक्रर किसी बर्तनसे ठक दे | एक अगीदीमे कोयले जलाकर उसको देसी जगहपर रख द ज 
क्रिसीको धुम न रगे ] जवर जछ्कर जम जय तो खुस्वकर सीक्चीमे रख टे । घुरक-दो स्ती 
वतेम । परहेन--खटाई, खल मिर्च इत्यादि । ८ अनुमूत ) 

(७) सं २ एवं & को वपूटीकरे खारके साथ दोसे चार्‌ रत्तीतक गल्भ डाटकर ऊपरसे 
टूघ या प्रानी पी छे। 

८ ८ ) मदार, धतरा; वपूटीका खार, उडये हर्‌ नौप्तादरके साथ अथवा अलग-अलग चार रत्ती- 
तक उप्ुक्त विधि-अनुपार । 


( ९ ) कडवे तम्बाकूके पत्ते एक पाव गिदरीके वर्तनमे डालकर मदारके दधसे खुघ् भिगो दे । 
पूष जानेपर बरतनको सम्पुट करके उपरमे भसम कर ठे । एक सती भस्म प्रातःकाठ उव्रलि इए चनोके 
पानीके साथ । धी-दू्का सेवन रदे । ठवाकी मात्रा धीमे-धीमे बढाते जाये | 

८ १० ) निम्नङ्छित ओपधि ठमाके ल्य अच्यन्त उपयोगी जौर अनुभूत बतलछथी गयी है, यह 
अत्यन्त गोपनीय थी, हमने प्राप्त तो कर ल्यादहै; किंतु कभी उसको वनवाने तथा प्रयोग करवानेका 
अवसर नहीं मिखा है | पाठकोके हितार्थं छवी जाती है-- 


नौप्ादर १ तोला, घुदागा भुना इभा १ तख, कलमी शोरा १ तोढा, लीढ फटकरी १ तोल, 
लटन सजी १ तोल । सवको पीसकर आकके १ सेर दघम मिगोकर कोरे वरतनम रखकर उसे सम्पुट करके 
२४ धटे तक ओच ठे, २-२ वार्‌ इसी प्रकार आकके दूघमे भिगोकर भच दे, यष्टि जरते हृएु कोयलेपर 
रखनेसे धुओं दे तो कचची समन्नना चाहिये । प्रयोग्रिषि--३ रत्ती निहार मह २३ तोले ञुद्ध मक्लनमे 
मिलकर खाये । दोपहरको भूगकी दाट, फुल्का लार्यै, दाच्य प्रकते समय दो तोल ्चद्र धी उनले । 
ओपधि-सेवनके ्पौच धटे अद्रतकर ठ्डा जर न पर्वे, गर्म पीव | रातको १ तोदा बनफशा उवाल्कर 
दूोँड डालकर प्यं । रात्रिका मोजन वद रै] सत्र प्रकारके नये तम्बाकू, सिगरेट, वयद, वेड 
आका परहेज । यदि कब्ज हो तो २४ तोल गुख्कन्द्‌ रातको दूधके साथ वार्य | 

( ११ ) मगके पत्ते द तोला, धत्रेके पत्ते डेढ तोल, इन दोनोको कूट्कर्‌ दो तोठे कलमी 
रोरा पानीमे भिगोकर उपमे मिक धूपमे घुला ठ । एक मादा ( ८००17८५०] ) यूकैष््टिस्-आयल 


मिकर रख ठे । नक्रा सिगरेट बनाकर पिरवे । षुओं बुक्छ देर रोककर छोड दे । तुरन्त दमाका 
दौरा रुक जायेगा ( अनुमूत ) 


( १२ ) लठ फिटकरीकी मस्म एक छटोक संघ्या २ आने भरको कागजी नीवूके रसम खरल करके 
वाजरेके दानिके बरावर गोटी वनात । गोटी सहे रदकर चूसे ८ अनुभूत ) 


एक छरटक चना एक पाव पानीमे उवाख्ना चाहिये, जव आधा पाव पानी रह जवि तव उश पानी. 
के साथ एक रत्ती मस्म ठेना चाहिये ] 


परदेन--गुड, तेर, खटा चाय, लर मिर्च ! ( अलुमूत 
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वदहजमी, दस्त एवं केके सियि- 

८ १ ) अणएतधाराकी दो-चार वृदे पानी या बतारोके साय ठे | 

अमृतधाराका नुसखा--पीपरमेण्ट एक तोल, काणूर एक तोदः अजवाईनका सत एक तोखाः 
दारचीनीका सत छः मारे, रौगका सत छः माशे, करटी इलयचीका सत छः माश्रे--सवको मिलकर 
एक शीरीमें रख ठे । दो वृद प।नी अथवा बताशेमे छे । ८ अनुभूत ) 

(२ ) सञ्जीवनी वटी, जो वैयोके पस वनी हृद पिल्ती दै, अदरक या सोठके रसके साय 
रे । ( अनुमूत ) 

सञ्जीवनी वदीका तुस्तखा--वायविडङ्क, सोढ, पीपल, काटी पिच, बडी हड, ओंवल; बहेडा; कछ; 
गिलोय, भटवा शुद्ध, मीठा तेखियाः शुद्ध सब सममाग इनका चूर्णं सात दिनतक गोमूत्रे खरक कर 
गोलियों बनावे | 

मलवेकी रोधन-विधि--विना व्यायी गाय ८ वछेरी ) के गोबरके साय पकावे ओर कच्ची इेटके 
चूर्णम डार्कर उस्तके नोक काटे जौर गरम पानीमे धो । इसके शोधनम सावधान रहे, धुरपसे वचे । मीढ 
तेचिया दुघे पकावे, जव सींक उसमे गडने ठगो तव समन्नना चाविये किं वह पक गया है 1 संजीवनी 
बटीको अजीणणं रोगमे अदरक्के रसके साथ एक गोटी, हैजेमे दो, सोपके कामे तीन, सन्निपात अर्थात्‌ 
सरसाम चार ओर खोपीमे सोठके साथ ठेना वतलया गया है | 
अजीणं ( बदहज्ञमी › के लियि- 

८ १ ) अष्टक गोटी--सोठ, काटी मिर्च, पीपल; जीरा काला एवं सफेद, अजमोद, प्रत्येक एक-९क 
तोला, हींग धीम भुनी हई छः मादो, नमक काला डद तोल; गन्धकं शुद्ध दो तोला, सबको पीसकर 
कागजी नीवुके रसम खरल करके चनेके बराबर गोटी बनावे, खनेके बाद एक या दो गोटी ठे । ( अनुभूत ) 

८ २ ) भुना इआ सुहागा, पीपर वडी, हडका व्क; हिगुर अर्थात्‌ रिगरफ शुद्ध) एक-एक 
तो; सबको कागजी नीवृके रसम खरल करके मटरके बरावर गोटी बनावे । ( अनुभूत ) 

८३) हीग धीम मुनी हई छः मारो, जीरा सफेद ओर काला, मिचं सफेद ( दक्षिणी ), सेधा 
नमक, पीपल, प्रत्येक ढाई तोल; नीवृक्ता सत छः तोखः मिश्री छः तोख, सवका चूं | घुराक चार मारे । 

८ ४ ›) अजीर्ण, पेटका श्रना, वायुविकार, खोसी-्ासादि सव विका्को हटाकर जठराग्नि वदाने- 
वाटी अनुभूत दवा अनन्द भैरव रस--दिंगुट अर्थात्‌ रिंगरफ़ शुद्ध टो तोच, गन्धक आवले्तार ( द्ुद् ) एकः 
तोका, मीठा तेच्या शचुद्र एक तोल, खीर घुहागा एक तोय, सोढ एक तोल, पीपल एक तोत, काटी मिर्च 
एक तोख, धतरेके बीज एक तोला, अदरकके रसम खरक करके काली पिर्चके बरावर गोटी बनावे | 
एक या दो गोटी प्रातः ओर सायंकाल दघ या पानीके साथ | ( अनुभूत ) 

८५) सोठ १ तोदा, काटी पिच १ तोख;, पीपर छोटी १ तोला; काल्य जीरा १ तोद 
सफेद जीरा १ तोल, अजवायन १ तोल, सैधा नमक १ तोलः, दग १ तोल; टटरी ३ साशा, राई १ 
तोल; आक ८ मन्दार ) के प्ल सूखे १ तोल-- सबको कूट-छनकर स्गभग छः नीवू कागजीके रसे 
खर करके चनेकरे बरार गोली बनावे | एक गोटी भोजनके पश्चात्‌ पानीके साथ । ८ अनुभूत ) 

नोट--दमेम निहार यह गुनुना पानी नोनमिधित पीकर उल्टी करे । घोतीः नेती ओर न्योखी अधिक 
लाभदायक द 
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संग्रदणी-- 

( १ ) वडीहड़, मोचर्स, पठानी कोद, धव्रिके एकः वेरूगिरी, इन्दजौ, अफीम, पारा जु, गन्धकः 
ओंँवलेतार, सव सममाग, गन्धक जर परारेकी कटी करके अन्य सव दवाजोका चूर्णं पिलाकर खरठ 
वरे । तीन रती प्रातःकाल गौके छाके साथ; तीन रत्ती सायंकाट वकरीके दृध अथवा खसखशके 
दुधके साथ । भोजन चावल भूशकी िचडी दहीके साथ । 

(२) एक तोला दुद्र गन्धक बओवलेप्ारको एक मादे त्रकुटेके साय सत्र बारीक पीकर तीन 
भाग बनावे | तीन मट्मल्के दुकडोपर एक-एक भाग रखकर तीन वत्ति बनावे | एकः वत्तीको तिख्के 
तेल्मँ भिगोकर जसे । तीन वँढ एक पानमें टपकाकर उसमे दो रती द्ध पारा डाच्कर दिखें । तीन 
दिनतक रेसा करं । घुराक दुध-चावर । 
दैजा-- 

मदारका मूढा तीन तोढे वारीक पीपकर दो तोठे अदरकके रसम खर करके बनेके बरावर गोटी 
वनाव । गुखवकरे अरकं या ताजा परानीक साय एक गोटी विवे | 
अम्पित्तसे हाजमा टी न रहना-- 

अविपत्तिकश्चूर्ण, सोठ, काटी मिर्च, पीप) हृड्‌, वहेडा, अत्रा, वायविडङ्ग, नागरमोया, पत्रन 
छोटी इ्लयचीके दाने, विड नमक, एक-एक तोल, ठग ग्यारह तोल, निसौत चौवाखीस तोलः; मिश्री 
छाछ तोख--इन सवका कपडछन चूर्णं धीरम चिकनाकर शहद मिखकर रख ठे } तीन माशेसे एक 
तोयतक रातको सोते समय दृधके साय या दिनम भोजनके वाद्‌ ता पानीके साथ ठे | यह रेचक 
भी है । ( अनुभूत ) 
वात-विक्ारके लिये रेचक-- 

८ १ ›) वातारि गूगल--गरूगर शुद्ध, गन्धक शुद्धः हडः वदहेडा, ओविटका चूर्णं सवर बरावर बजने 
ठेकर वैर्टर आई ( अरण्डीका तेर ) मेँ छः-छः मारेकी गोटी वने ¦ सोते समय एक गोटी दृघके 
साय छे} यह सेवक मी है । वायुकरे दर्द दूर्‌ करता है! ( अनुभूत > 

(२ ) वातन्याधिके ल्य अरण्डीपाक--यह रेचक है, श्ीतका्मे अधिक सभदायक है । 
्रक्रुया डेढ तोल, ठग तीन मादो, वडी इलयचीके दने छः मारे, दारचीनी छ माश, एत्र छः मारो; 
नागकेसर छः माणे, असगन्ध एक तोलः; सफ एक तोला, सनाय एक तोखा; पीपलमूट छ. मारे, माटेके 
वीज ( निर्गुण्डी ) छः माक्ञे, सतावर छ. मारो, व्रिं्षपरा ८ पुनर्नवा सफेद ) की जडका व्क छ, मे, 
खत छः मारो, जायफर चार मदो, जावित्री चार मादो--इन सक्र चूर्णं करे । दस तोले अरण्डीके वीजकी 
गिरी वारक पीप्तकर एक सेर गायके दुमे मावा बनावे, उसको दो छर्यक गायके धीम भने । फिर दवाओ- 
का चूर्णं ओर एक सेर वृ मिलाकर छः-छः तोलके चद वनाव । एुराक--एक ठट गायके दूरके 
साय अथवा विना दूषक प्रातःकार एवं सायं करा खाय । यह रेचक भी है ¦ ( अनुभूत ) 

(३ ) गण्या ओर प्र्येक वातविकारके वियि--एव टक भण्ण्डीके वोज रतम या भा 
सुनाकर चवार्यँ ओर्‌ उक ऊपर आधसेर या जितना पिया ना सके गायका दू प्रिखवें । इते दस्त जा्येगे। 
सात दिनतक रेखा करं । एुराक--दाठ मूंग ओर चावल्की पती दिचड़ी । हवासे क्चये र्वं । 
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( ४ ) वातविकारके ल्य अप्तगन्ध, चोव्रचीनी, ओंँवला समभाग चूर्णं ६ मारो सोते समय दूघ 
या पानीके साथ] 

८ ५) वातकरे रोगकी अत्यन्त पीडामे चरस ( घुल्फा ) आधी रत्ती चिलकर गायका दूध गायके 
घीके साय प्रिलावें | ( अनुभूत ) 
आघ सिरका दई, नथनोका वंद्‌ रहना, सिरका मारी रहना-- 

८ १ ) वनफटेके प्रर, उस्तखदूदूसः, वर्गं तिव्वत, वराबर वजन लेकर कपडछन चूर्णं बनावे, 
अंगुलीसे नयनोके अंदर ल्ग । ८ अनुभूत ) 

८ २ ) नौप्तादर एक तो, काफ़र तीन मागे पीसकर माथेपर ल्प कर ओर संवाये । 

८ ३ ) जमाट्गोय शुद्ध, यदि छुद्र न मिल सके तो अञुद्ध पानीमे पीस ल्या जाय, एक 
सीकसे भवोके ऊपर मल्तिप्कपर धंदी खगावे । फोरन दर्द दूर हो जायगा । उसी वक्त कपडेसे परोछकर 


धी या मक्खन खगवर | 
८ 9 ) नारंगीके छिच्केका रस दर्दसे दूसरी ओरखाले नयनेमे डालना । 


८ ५) रीठेका हिक्का पानीम भिगोकर जिस कनपदीमे ददं हो उसके दूरी ओरवाले नथुनेमे 
डाखना | कप्रडछन रीटेका चूर्णं भी नाकम दगानेसे सिरका ददं दूर होता है । 

( ६ ) नौप्तादर उड़ाया हभा या जद किया हुआ, फिटकरीकी भस्म ग्म॒दूघ या पानीके साथ 
सेवन । ये सव ओषध्यो अनुभूत है । 

प्रमेह, पेशावर शकर आना, खप्नदोषादि वीथके हर प्रकारके षिकारके लियि- 

( १ ) चन्द्रप्रभा | चन्द्प्भाका वुस्खा-वचः; नागरमोथा, चिरायता; गिोय, देवदारु, दारुहल्दी; 
अतीस, चन्य; गजपीपल, सोनामक्खी भस्म, सनीखार, काटा नमक, कचूर, दारुहल्दी, षीपलमूढ, चीता- 
की छर, धियो, हड़, वहेडा, ओँवला, वायव्रिडंग, त्रिकुटा, जवालार, सधा नमक, बिड नमक प्रत्येक 
चार-चार मारे, निसौत, तेजपात, छोटी इलयचीके दाने, गोदन्ती, दारचीनी, वंरालोचन; प्रव्येक एक 
तोटा चार मारो; छोह-भस्म दो तोटा आठ मारे, मिश्री पौँच तोला चार मारे, शिल्जीत शुद्ध दस तोद 
आठ मारो, गूगल शुद्ध दस तोद आठ मारो; सवका चूण कपडछन करके चनेके बराबर गोटी बनावे | 
वैथोके पास वनी हई मिरती है । सोते समय रातको अथवा प्रातःकाल दूघके साथ एक गोढी । 

८ २ ) सूर्यप्रभावटी । पूर्यप्रमावटीका नुस्खा--चित्रक, हड़, वहेडा, ओँवल, नीमके अद्रकी 
छट, पटोख्पत्र, मुट्ठी, दाख्चीनी, नागकेशर, अजवायन, अमर्वेत, चिरायता; दारुहल्दी, इलयचीके 
दाने, नागरमोथा, पित्तपापडा, नीटखा थोथाकी भस्म कुटकी, भारमी, चन्य, प्राक, घुरासानी अजवायन; पीपर, 
काटी मिर्च, निसोत, जमाल्गोट शुद्धः कचूरः सोठ, पोकरमल, जीरा सफेद, देवदार, तमाख्पत्र; 
वूडाकी छर, रासना, दमासा, गिोयः, निसौत-ताटीसपत्र, तीनों नमक ( सेधा, काल जीर कचिया ); 
धनिया, अजमोद, सफ, पुवर्णमाक्षिक ८ सोनामक्खी ) भस्म, जायफठ, वंशलेचन, असगन्ध, अनारकी 
छाल) कनको नेत्रनास, दोनो क्षार यानी सनी ओर जवाखार, काली मिर्च, प्रत्येक चार-चार तोल, 
शुद्र रिलजीत बत्तीस तोत्म; गूगच शुद्र बत्तीस तोला; लोहमर्म वततीस् तोला, रूपामाक्षिक ( चौँदी- 
मक्खी ) भस्म आठ तोता; सवक्रा चूर्णं बनाकर मिश्री चौसठ तोला, गायका घी सोलह तोत, शहद 
वत्तीस॒ तोल मित््रकर चीनीके बर्तनमे रलं अथवा गोच्यों बनव; घुराक एक मारासे चार मारोतकः प्रात; 
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अथवा साय दूधके साय । सूरयप्रभावटी ०,००९।९ पेशानमे शकर आना इस रोगके चयि अति लमदायकृ 
सिद्ध इई है । ८ भनुभूत ) 
चन्द्रमा जओौर्‌ सूर्धप्रभा सत्र मौसम भौर सव अवस्थामे सन प्रकारके रोगोम अनुभूत ओपधि दै | 
इनसे सव प्रकारके प्रमेह; मूत्रकृ्छु, पेशावमें शचछछर आना इत्यादि; सव प्रकारकी वातव्याधि, उदर रोग, 
गोद, पाण्डु, संग्रहणी; हृदयरोग, शयूढ, षखोसी; मगन्द्र, पथरी, र्कपित्तः विषम-ज्वर तथा वातजन्यः 
परि्तजन्य रोग दूर होकर शरीर खस्य ओर जछ्रान्नि प्रदीप्त होती है । अम्यासियोके व्यि अनुकूल है । 
(३ ) वंगभस्म चार्‌ रत्ती पान अयवा शहदके साय प्रमेहके व्यि । ८ अचुभूत ) 
(४) हरी गिखेयका रस चार तख; शहद छः मादोके साथ घुवक्को प्रमेहके व्यि 
परियं । ( अनुभूत ) 
८ ५ ) सत बड़ चार रत्ती गायवे दके साथ सिफं एक सप्ताहतक ठ । ( अनुमूत ) 
वद्करा सत वनानेकी शिधि--डकी कोपटं दस सेर बारीक काटकर चाप्त सेर पानीरमे पकावें । 
जव प्रत्ते गक जार्यै, तव मल-छानकर ठोदेकी कटाई पकाकर खोज वना ठं } फिर दस तोल बहूफटीका 
चूर्णं मिलाकर चार-चार रतीकी गोढी वनाव । एक गोटीकौ पानीमे धोलकर उप्त पानीको दुम मिलकर 
दूघरको जश्च दे । केवर सात दिनतक ईसवगोखकी भूसी छः मागो ओर चीनी उाख्कर दको पीव | 
वड सत तैयार न हो तो वडकी कोपठ दौ तोलको छोटे २ टुकडेकर एक पान पानी पकावं | जव पानी एक च्टोकरह 
जाय तो उत्तको छनकर्‌ आघ सेर गायके दुध मिलाकर पका । पिर ईसवगोककी भूसी ओर तूरा मिख- 
कर सिर्फ सात दिनतक पिय | त्रिना ईसनगोट्की भूसीके भी ठ सकते हैँ | यह वीर्यको गादा करके 
खप्नदोष इत्यादि सव प्रकारके वीर्यपातको रोकता है । अनुभूत, साधुओकी गुप्त ओपधि है । यह ओषधि 
पिक है इसच्ि कन्न न होने द । 
( ६ ) त्राह्ी ध्रत--त्राह्मीके पश्चाङ्गका रस दो सेर निकार्टे । 
्राह्मीके परश्ाद्वका रस निकाट्नेकी विधि-- 
यदि ब्रह्मी हरी होतो दो सेर रस कूटकर निका, सूखी हो तो दो सेरको आठ सेर पानीमें पकावे'। 
जव दो सेर्‌ रह जाय तो छन ठं | ओंसेका छिख्का, हल्दी, कठ्मटी ८ कुदत क्षीरं ), निसौत ८ तिर्वी ), 
वड़ी हडका छिकल, पीपल छोटी, मिश्री, प्रत्येक दो-दो तोक, वच, सेधा नमक छः-छः मादो, सबको 
दो सेर पानीमें पकार्वे, जवर आध सेर रह जाय, तव मर-छानकर्‌ त्राह्मीका रस मिखकर छोैकी कदाई या 
करठर्ुके वर्चनमे रखकर आगपर चदार्वे ओर आध सेर शुद्ध गौका धृत उसमे उख्कर हल्की ्ओँचसे पकारे | 


जव धरत वाकी रह जाय; तव उतारकर छान ठ ओर साफ वत्त॑नमे रख | खुराक छः मारोसे तीन 
तोटेतक मौके दरम प्रातः एवं सोते समय | 

ठाभ-वीरयके सत्र प्रकारके रोनोकी निवृत्ति, वीर्थजुद्धि, स्यति एवं मस्तिष्ककी शक्तिको वढ़नेके 
टये, वुद्धिको तीक्ण करने, कण्ठको साफ करने, ववासीर, प्रमेह, खों आदि रोगेकि व्यि अति छभ- 
टायक्र है । वीर्यढोपसे जिन पुस्पो मथवा लियोके संतान उयन्न न हो उन दोनोके च्यि अति समदायक है | 

बराह्यष्रतकी दूसरी िधि--हरी ब्रह्मी हो तोप सेरः सूखी दहो तो दो सेर, शंखपुष्पी एक 
पाव, अत्रि एक पाव; त्रिफठा एक प्रव; धरुडवच एक छक, वायविद्भ, धीपरट, धनिर्यो, निसौतकी 
जड़? छग, छोटो इलायची) तज, स्म्भादके वीज ओर्‌ हद्दी एक-एक तोत्र, गिखोय दो तोल सबको मोद 
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कूटकर दस सेर पानीमें मिगोकर अग्निम लूत्र प्रकावे } जव छः सेर रसके सयक पानी रह जाय तो मल्क छान 
ठेवे | इसतरसको लोदेकी कडा्ी या करके वरतनमें चदाकर दई सेर शुद्ध गोका घृत उाल्वर पकावे, अग्नि धीमी- 
धीमी आठ-दस धटेतक देते रहं । जव पानीका भाग जक जाय ओर रसका सव भाग इकट्का हो जाय तव उतारकर 
कपडे छान टे । घुराक--उढ तोलेसे गई तोलेतकः जावदयकतानुसार गायके धुघके साथ श्रतः-सायंकाछ । 

(७ ) प्रमेहके ल्यि--बवृछकी कोपटें सुखाकर उसका चूर्णं कर टं | सात दिनतक बड़के 
दूधमै भिगोकर फिर घुखाकर चूणै कर ठँ । यह चू्णं २ तोख, मसी सफेद १ तोल, बड़ी इलयचीके 
दाने २ तोके, अम्बा हल्दी २ तोला; वंग मस्म २ तोलः दातावर तोट, असगन्धं ¢ तोठे, की 
खोड ५ तोके, इन सबको मिलाकर रक्ख ! सवा मारा द वाह गायके दूधके साय देवे । ( अनुभूत ) 

८ ८ ) मूडी काली ५ तोल, खेरका गद ८ कत्था ) ५ तोटे, छोटी इखायचीके दाने & मष; 
छुजरे ७, बादाम गिरी ७, मिश्री २ तो, गूटरका दुध २ तोके, सबको मिलकर खूब कूटकर रकं । 
खुराक १ तोल गायके दटघके साथ २१ दिनतक | 

सोते समय पेशाब निकल जाना-- 

ओवर्ेका गूदा, काला जीरा सम-माग शहद परिखकर | 

पेशाबके साथ अकर आना-- 

८ १) गुडमार दो तोटे, जामुनकी गुष्टी दो तोर, वंशखोचन छः माश, इलायची छः माश; 
गिरोयका सत एक तोला, पीपर्की छर तीन माड; मण्डरर-मस्म एक मारा, चौदी-मस्म चार रत्ती; 
शिलजीत ज्ुद्ध तीन माशे सवका चूणं करके चार मारो प्रातः एवं सायका गाय अथवा बरक॑रीके दूघके 
साथ } ( अनुभूत ) 

८ २ ) गुडमार, अबू या गूछरकी जङ्की अंतरछाङ, नासुनकी गुष्टी; सोठ सम-माग कूट- 
छानकर छः माक्ञेसे नौ मारोतक गरम पानीके साय । 

८ २ ) गिलोय सन््रका रस निकाख्कर उसमे पाश्चानमेद ओर शहद मिखकर पिले | 

८  ) सूर्वप्रभावदी इस रोगे भश्चर्यजनक लमदायक्र सिद्ध हई है । ८ भुमूत ) 

बहुमूत्र-- 

( १ ) चत्रककी ठ्कडी एक तोखे कूटकर पावभर पानी मिद्रीके बर्तनमे रातको भिगो दे, घुबह- 
को पकावें, जब दो तोले रह जाय; तब मल-छनकर पीवे । पंद्रह दिनतक पीना चाहिये | 
८२) फरीद बृटी सायेमे छुखायी इई एक तोल; मू्टी सफेद एक तोल घोटकर सात दिन- 


तक्‌ पिङिवे | . 
८ २ ›) अजवायन देशी छः मारो, नागरमोथा छः मारो, कन्दर छः मारे, काठे तिक एक तोल-- 


सबको बारीक प्रीसकर दो तोट गुडमे मिखवे । खुराक छः मारे प्रातः एवं सायंकाल । 
८ ४ ) परी हर्डका छिलका जीर अनारका छिकका सममाग कूट-छानकर चार माशे प्रातः एवं 
सायंकार पानीके साथ | 
८ ५ ) वद्या किस्मके बडे अच्छे गूदेद।र छुवारे दिनम खनेके पश्चात्‌, रातको दूघसे पिले । (अनु मूत) 
हर प्रकारके बुखारके लियि- 
तस्मकासनी दौ तोद, गु नीलोफर छः मादे बगगावजवँ छः मासे, त्प खश्ूजा छः मो, तुरम खीरा 


छदे 
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छः मक्षे, गुखवनफपा छः महो, नागरमोथा छः मशो, संन्ञ गिलोय छः माश ( सम्ज न मिक स्के तो 
सूखा इमा कामै लवे 9 छोटी इलायची छः अदद, मुनक्छा पोच अददः, गुटकन्द पोच तोला 
दवार्भोको एक सेर पानम जोश दे । फिर गुलकन्द मिरखवे । ठंडा होनेपर करद वार प्रियं । 

बरगी बुखारके लिये-- 

गुल्वनफसा छः मारे, नीलोफर छः मारो, गावजरवौँ छः मारो, कासनी छः मारे, मुनक पोच अदटः छोटी 
हृ्यची पच अदद, नागरमोथा छः माशे, अघ्नीर पोच भद्द, गिटोय एक तोल--इन सवकौ पानीमें भिगो दे, 
एुवहको जोरा देकर मिश्रीके साथ मिलकर रख ठे । ठंडा होनेपर थोडा-योडा पियं । 

बुखारके चिये, हरं प्रकारके अम्कपित्त) गुरदज आदि रोगर्म-- 

गिोय, धनिर्यौ, खल चन्दन, पद्मक, नीमकी छाल--दन सवको वरावर वजनमे लेकर चूण 
वना | रामको आघ सेर्‌ पानीमे ढाई तोल भिगो दे, घुबहको जोश्च दे | जव छटाक-भर रह जाय 
तव प्रिखवे | 

पित्तज्वरपर सफ" खनके लिये- 

मुनक्षा, अमकतास, कुटकी, पित्तपापडा, बडी हरडक्रा वक्ष; नागरमोया--सव वरावर वजनमे लेकर 
उपय नुस्खेकी तरह हाई तोत ठेकर तैयार करके पि । 

बुखार लिये छ ओर अनुभूत युस्वे- 

८ १ ) मगज करञ्चवा ८ करंजुएकी गिरी › दो तोला, संधा नमक दो तोख--इनका वचूणं कना ठे । 
चार स्ती पुवह ओर शम तजे पानीके साय । चदे बुलार भी दिया जा सकता है । 


८ २ ) करजुएके पत्ते तवेपर किंश्चित्‌ ्थोच देकर चूर्णं बनाया जाय | चार रत्ती दिनम तीन दफा 
ताजे पानके साथ दिवे । ( अनुभूत ) । 


८ ३ ) फिटकरी लङ एक पाव पीक्तकर आकके दमे भिगोवे जव आकका दूष सख जाय तव 
मिटे वतन रखकर सम्पुट कर पचसे दस उपटोकी अओँचरमे जख्वे, ठंडा हयो जानेपर इस दवाको 


निकार्कर पीस ठँ । एुरक--एक रती गायके दूधरके साथ ] खेसी, दमा, बुखार; तपेदिक आदिके ल्यि 
सभदायक है , 


८ ४ ) गरू दो तो, पिट्करी भुनी हई दो तोल, शकर खं पच तोलय मिखकर दिनम दो- 
तीन वार छः-छः मादो ताजे पानीके साथ । 

( ५ ) श्युनय रस--शिगरफ दो तोला, गन्धकः ओत्रलसार, मी तेचा जुद्ध, खीर सुहाग, 
सोढः पीप, काली मिच एक-एक तोख, कागजी नीवुके रस्मै खर करके काटी मिर्चके बरावर गोटी 
नावे ।, एक गोढी ताजा पानीके साथ  ( अनुभूत ) 

(६) तीसरे दिनका वुखार-- प्रातः कार धौर्‌ बुलार आनेसे एक धंटा पहले टर फिटकरीकी भस्म चार्‌ 
प्तीसे एक माजातक अकर गुखवक्रे साथ } ( अनुभूत ) 

( ७ ) चौधिया वुखारके व्यि--सखिया जर रागर्फ वरावर करेलेके रसम धोट्कर्‌ काटी विर्चके 
बरावर गोली वनाव । परारीवलि दिन बुलारसे एक घंटा प्रहिके था प्रातःकाठ एक गौडी पानके साय 


द्वे । एुरक--दूघ् चाव, धी बुलारकरे पभय वीतनेके परश्राव्‌ । तीसरे ९्व चौथे दिनके दोनों बुखारोके 
च्ि अनुभूत बतसरयी गधी है | 








~~ 
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तपेदिकके व्यि- 

( १ >) गित्नेयका सतः वंशलोचन, छोरी इलायचीके दाने, काटी मिर्च, मलवा इद्ध समाग 
पीपतकर काटी मिर्चके बरात्रर गोटी वनाव । पिले दिन एक गोटी एक पाव गायके दूधके साय ठे, 
रतये डिन दूध दौ तोल वदते ज्य, एक सेरतक । भरवेकी शोधनव्रिधि स्लीवनी वदीके नुस्लेमे देखे । 

८ २) वरग करेला ( करेलेकरे प्रतते ) चार तोख, मुद्क कार एक तोल-इनको बारीक घोटक 
एक मरोकी गो तरनव, बुलार अनेक्रे चार घटे पहिले पानीके साय लिखे । ( अनुभूत ) 

(२) एक पोका लदहसन यदि न मिले तो साधारण लहस्तनको दी कूटकर दुगने पानी उव्ारे। 
फिर मल छानकर उप्त परानीको पकर | जवर गाद़हो जावे तो चनेकरे बरावर गोटी बनें | प्रातः व 
सायंकाठ एक या दो गोटी ठंडे पानीके साय लिये | 

पायोरियाके सिये दिका म॑ंजन- 

८ १ ) ब्यहौरी नमक, तेजवट) फटिकरी भुनी इई, तवाकूके पत्ते थुने हए, गे, काटी मिर्च, 
सटः सव एक-एक तोला लेकर चूर्ण वनाप्रे, दँतोमे मल्कर पानी निकढने दे | ( अनुभूत ) 

८ २ ) नमक एवं परर्ोका तेऽ भिल्कर दोतिंपर मे । दातीनसे दोति साफ करे । रौर 
नमक ओर सरसोका तेड पक्राकर र टे, दौर्तोपर ठगाकर सोके । 

(३ ) प्रकरे तेखके गरार करनेसे भी पायोरियिा दूर होता ह । 

दाढ्का दद॑-- 

८ १ ) छः-सात मादो कुचला दरदरा करके प्रानीरमे ओंटाकर गरारे करना । 

८२) मदर ( आक्रका पेड) की ठ्कडी जलाकर, दुखती दादसे दवाकर राछ निकारते 


रहना । ( अनुभूत ) ॥ 
८ ३ ) पेटकी सफाई तथा उपयुक्त किसी रेचक वातनाङाक ओपधिका सेवन लाभदायक है । 


दर्तिकि सब रोग-नाश्षक-- 

८ £ >) कुन्वटा एक तोला; देशी नीलायोथा तीन तोला-इनको सम्पुट करके जखावे | जव राख हो जाय, 
तव माजूफ़लक। चूण एक तोल, फिटकरी सफेद छः माशे, सवको बारीक पीसकर वड्की डादीकी 
दातौनसे गवे | 

फर--मपुड़ोकरा साफ होना, दोतिक्षा जमना, पायोस्या तथा सुंहवी वदघरुका दूर्‌ होना । 

दत अथवा दाद्के दके लिथि- 

( ५ ) त्म सासन चार मादो, नरकचूर्‌ चार माश, फिटकरी चार मारो, अफीम चार रत्ती-इनकी दो 
पोटी चनाना, एक पोटी दुखते दत अथवा दादे दवाये रखना, दो घंटेमे आराम हौ जायगा । ( अनुभूत ) 

८ ६ ) गोस्तघुरा ओर पीव अनेवले दोतोकी दता--सुरकक्राष्ूर तीन भाग, बोरिकि एसिड 
( ८०1८ 4५4 ) एक भाग परिलकर शीशे रख खो । खरईैकी एरेरीसे खगा । ( अनुभूत ) 

दोरतिको साफ़ ओर चमकीला बननेके वि- 

( ७ ) समन्दर्नाग एक तोला; फिटकरी भुनी इदं छः मारे, माजूपफल छः माङो; चूना चुरा 
इआ छः पादो, वारीक कपडक्न करके दतर मठे । ( अनुभूत ) 

८ ८ ) मोरप्तिरीकी छल्का चृणं दौँतोपर मलना ओर छकड़ीसे दातौन करना अति सभदायक है | 


४द२ 
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८ ९. ) दतं एवं मुडौके सव प्रकारके रोग दूर करनेके च्य सेवे नमकक्रो पानी खूव ओया- 

कर रख ऊ । उसके कर्द बार एवं सोते समय गरारे करे । 

फोडे पुसी आदि रक्तशी शुद्धिके शियि- 

८ १ >) द्ध गन्धकः त्रिफल्के साथ | 

( २) सफेद। कासगरी छः मारो, मुरदारसंग आधा माचा, सिन्दूर तीन स्ती, हल्दी चार सती, 
फिटकरी सुनी इई एक माश? तूतिया भुना हभ तीन सती, सरसोका तेर नौ मादे, मोम एक माश; 
मोमको तेरे पिंषलकर, सव दव्योकौ छानकर, मिढाकर मरहम तैयार कर । यहं मरहम फोड-फुंसी 
एवं घाव दिके ल्यि अति लमदायक है | 

(२ ) एजटीके च्वि हल्दीकी दगदी ओर भकके पत्तोका पानी सरसोकि तेख्मेँ पकारे, जव 
ट्गदी रह जाय, तब स्गवे | 

८ ¢ ) फिटकरी दो मात्रा, बोर एसिड ( 8०1८ 4०10 ) तीन मात्रा, गन्धक चार मात्रा इनका 
चूण सात मशि आघ छर्यक मक्खन मिलकर खुजटी तथा दादवले स्थानपर से । 

सफाई खनके लियि-- 

८ १ ) सप्यानासी अर्थात्‌ कटैयाकी जड नो माश, काकी मिर्च नौ दाने पीस-घोटकर पिबे, खानेके 
च्ि मूँरकी दा अथवा खिचड़ी दे, सब प्रकारके रक्तविकार, कोढ; घुजटी आदिके य्यि सत्यानास्चीका 
सिचा हआ अकं पीना ओर इक बीजोका ते क्गाना अति खमदायकर है । घृत अधिक खावें | (अनुभूत ) 

८ २ ) चिराया गिल पित्तपापडा नीमके अंदरकी छाल) ब्रह्मदण्डी, मुण्डी, इनद्रायणकी जड़ 
समभाग, इनका कपड्छन चण प्रातः एषं सायका पानी अथवा गोके दृधके साय आवर्यकतानुसार छे । 

सफेद कोढकी दवा-- 

( १) चीतेकी छठ दो भाग, सफेद घंघची एक भाग, वावची तीन भाग, अद्धीर जंगटी एक 
भाग सव पिटाक गोमू खर करके कोढपर गवे, छला श़टक्रर जव मवाद निक जाय, तब नीमके 
तेखका मरहम द्णाचे । 

छाजन) खारी फ़ोडे, वगदादी फोडे तथा अन्य घावबाे दादोके लिये अनुभूत ओपधि-- 

(१) ए प्रोवेप्ठयीन ( ४९1०००३५] ) जिकओकसाण्ड ( 21४००५०५ } को मिलकर रख ठे । 
दाद्‌ अथवा जल्पो नीमके पानीसे धोकर मरहमका कोया ख्गाकर ष्टी वध ठे, उपसे जखपका मवाद 
निकङता रहेगा जर्‌ वखम मरना रहेगा । ओष तथा परलोके जखभेकि च्ि भी प्रयोग करे ! ( अनुभूत ) 

च्खे दादके लिये- 

( २ ) वाढामकरे छिकको, सीशमकरी ठ्कडी, नारियलके जटकर जन्द्रके सर्त सागके टुकडे अथवा 
गेहका तेर दादर छगावे | यह मी अति उत्तम अनुमूत ओषधि है | 

गेहृके तेठ निक्रालनेकी तिधि--एक गदरीकी होडीमे एक कटोरा रे, उस होडीप्र तीम सूरा 
की हई एक दूसरी हँडी रषे । स्राखमे कुछ सीरके इस प्रकार रं किं कटो गिरे । उस होडीको मोरे 
ग्रसे भरकर उसपर ठकन रख दे ] कपडेको चिकनी मिद्व सानकर दोना हडियोपर च्पेट देँ | फिर 
एक गढ खोदकफर दोनो हँडियोको इस प्रकार रतं कि नीचेवारी शँडी मिदयीमे दवी रहे । ऊपरवाटी होड- 


|; 
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के चारो तरफ़ अन्ने उपले रखङ्र ओंच दे, इतत तरह उत्तक्रा वेल कटोरेम अव्रेगा । ठंडा होनेपर्‌ निकाल्टे। 

वादामके छिकोका तेर निकाठनेकी सबसे आसान तरकीन यह है कि एक चौड मुदवाटी हौँडीमें 
नाद्‌ामके च्विखकरे भरकर उकम एक कटोरा रख दे | होडीके मुहर एक तत्ता रखकर ओट ओर पिदटी 
से मह वंद करके उक्तको चह्हैपर रख दे । तसलेमे प्रानी भर्‌ दे । पानी वदरते रहे, अपरिक गर्भ न होने 
प्रवे | कटोरेमे चिचिरकी शक्छ्का पानी भर जायगा । यह न केवर दाद एवं इ्जमाके व्यि अकरीर है 
अपितु जहरीले जानवरोके कटेप्र भी खमदायक है } इसके अतिरिक्त सारी बतोमें टिचरका काम देता 
है । ( अनुभूत ) 

८ ३ ) जणढी गोभीके पत्तौकौ सरसोके तेल जलवे गौर इसको पीकर रख छे | दादपर इसे 
र्गावे । इतत मरहमके अभावमे जंगी गो भीके पत्तौको दादपर घुज्रनेसे भी वडा खम होता है | 

(४ ) कमी श्ोरा एक भाग, नौपादर दो माग, सुहाग चर भाग, सत्रको पिखकर खरल करके 
फुरेरीसे ट्गवे | 

(५) पेिटिकरेसिड { ^ 5८61८ 8८: ) दैसिनिेसिड ( (74777 8५५ }) क्षो पिटकर सीमे 
रख ठे । फुररीसे ख्गावे । यदि पानी निकले तो वेसटीन स्गावे | 

मसिया दाद्‌ अर्थात्‌ काले दादके रिये-- 

मूग अथवा मूगकी दाठ छिलकेसहित वारीक पीसकर खगवर । 

छाजनका चुस्वा-- 1 

( १) सीसा एक छटाक लोहेके चम्भचमे पिघयकर उसमे तीन तोदा पररा डालकर किसी बर्तनमे 
डाक दे, जव ठंडा हौ जाय; तव एक छटाक गन्धकके साथ बारीक पीस ठे । ईस्तके चूणको सरसोके ते््मे 
मिलकर च्गवे | 

८ २ ) जहरीला पानी देनेवाले छजन आदिपर गूरको द हीके परानीमे वारीक पीसकर उप्तका लेय 
करे, जव सुखकर छुट जाय, तव फिर लेप करे, कटको सहन कर ठे धराये नहीं । 

चम्बलको दवा-- 

पुनर्नवा अर्थात्‌ साठे ८ 15१८ ) की जड आध पराव सरत्ोक तेर पिलाकर, पीपतकर एक छटा क 
सिन्दूर मिखाकर परहम तैयार करे । 

- नाघ्रूर, भगंदर अआ।दिके सिये- 

( १) पारा ओर रसक्र दोर्नौको खरल करं, फिर मूर्6ङ्ग, प्रबाठङ्गी जड, घुपारीका क, 
कत्था, रा, सिन्दूर, सव एक-एक तोला, वङारोचन, छोटी इलयची उद पारया खरल करे । फिर १०१ 
वार॒धुले इए पद्ह तोल मक्खन मिलातरे | परते कपडेकी चती बनाकर मरहममें भिगोकर घावमे ल्पा 

८ २ ) नौजवान आद मीकी खोपडीकी भस्म नापर ओर भगंदसमे लगा | 

कमरफे अंदरका फोडा- 

अरण्डकी गिरीको पीसकर मोय छास्टर कग कपडेके किनारोको सेजनेके गोदसे वेद कर दे जब 
यह पीनसे भर जाय तो इसी तरह दूसरा छस्टर ख्गाबेँ । 

गोटवाले फोडकी दवा-- 

नीमके पत्तोको इतना पीसा जाय कि ले आ जाय, फिर उसे किसी कपडेमं द्पेटकर गारा 


४६५५ 
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या मद्री लपेटकर्‌ मूतरसके प्रकरे, मिट्टी सृख जानेपर्‌ निकटं । खाभग एक अंगु मोटी टिकिया 
बनाकर ट्गावे | 

भ्ंदर तथा गुदाके सम प्रफारके रोगोके लिये अनुभूत ओपधि-- 

(१) बोर एसिड ( 7011८ ^ ९10 } एक डम अथवा चार पाशा चिक आक साइड( 21०८ 0146} 
दो माश्चा, आइोफोर्मं ( 14० 507" ) पच रत्ति एसिड कार्वटिकं ( 4९14 0०70011८ ) एक मङ्ञा या 
प्रह वृद, सरसो अथवा तिलका तेछ ढाई तोला, पानी ढाई तोल इन सको मिलकर रई या कथडेका 
धोया गुदामे ख्गाया जाय । ( अनुभूत ) 

(२) एक सेर गायके दधे एक छटाक ग उल्कर उसकी भाप गुम प््ुचाना, फिर उपर्‌- 
वाले मरहमकी बत्ती गुदामे रखकर इस भंगको गुढामे स्गौट-जैसे प्द्टीसे बोध देना अधिक सभदायक 
होगा । ( अनुभूत ) 

(३ ) मगदरर, नपर ओर पुराने फोडके व्यि भनुभूत--फिटकरी पोच तोखा, संगजराहत पच 
तोला, सिन्दूर एक तोला । प्रीसी हई फिटकरी तवेपर जल्मवे । परिपा हआ संगजराहत एक-एक चुटकी 
उसमे डाक्ते जर्यं ओर हिते ज्ये । फिर सिन्दूरको तवेपर भस्म करके उसमे मिला दे । ठडे किये 
हए गायके दुमे थोडी-थोड़ी उरते जार्ये भोर प्रिछते जार्यँ । एक-एक सप्ताहक परश्वात्‌ एक-एक दिन 
नागा करते नाये । २१ दिनतक । 

अद ( कवासीर )-- 

८ १ ) एक तोडा सखियाको दस रीठेके तीन पाव प्रानीमे खरछ करे । जव सुव प्रानी उसीम खप 
जाय, तव एक चाव इस संदियाको पानी घोल्कर मस्सेमे लगा, सात-आाठ दिनम मस्सा गिर जायेगा | फिर 
सफेदा कारतकारी धिक्तकर व्गायं । ( एक अनुभवी संन्यासी प्राप्त करिया हआ वुल, त्रतु अपना 
अनुभूत नदीं है । ) 

ववाप्ीरके मस्सोका जडसे उखाडना-- 

( २ ) इकर, सिन्दूर, नीलथोथा, समभाग पि्कर चूर्णं करे, मस्सेको पिंटकरीसे एुजलाकर 
तुरंत उसपर इस चूण॑को पानी घोल्कर सींकसे लेप करे, ऊपरसे पके इए चावट-ददी मिलकर रध 
दे, मस्से जडसे निकल जायेगे | किर राख्करा मरहम लगे । यह ओपधि एक अनुभवी फकीरसे प्राप्त 
हई है, परतु अपनी अनुभूत नही है । 

( ३ ) रीठेकी गिरी निकाठकर उत्तके छिल्केका चू्णं अध पाव; रसत एक छटाकके साय सू 
खरल कर । फिर दो छटाक पुरानेसे पुराना गुड उसमे डालकर खरक करं । मटरके बराबर गोढी बनव | 
प्रातः एवं सायका एक-एक गोली दूघके साय निगल ठे । खटाई, खक मिच॑, तेल ओर्‌ कन्न करनेवाली 
चीजोसे परहेज । 

८ ¢ ) कुच गिद्टके तेलमे धिसकर मस्सोपर केप करें सोते समय । मस्से सुख जायेंगे । 

८ ५ ) छः माशे बोतल्पर ख्गानेका काग, दो तोर सरसोके तेखम जलवे फिर उसमे पीठी मिड्के 
छत्तेको मिलाकर खरल करर, मरहमको मस्सेपर्‌ च्ाे | 


४देदः 
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खज ५५ | 
(६) सक, किंडागिदा, भंग, दश्निणी मिच्च, श्टयची सफेद समभाग--इन सवके वरावर पिभ्री 
पिदाकर चार रत्तीसे अपनी आवश्यकनानुपतार सेवन उरे । 

( ७ ) ख्मी मतग णक्र तोला; सफेद सनयरयचीकरे दाने छः मजि परिकर ददहीके साय खानेसे 
सून तरवासीर्‌ चंद होती द | 

( ८ ) श्द्वेशीके पतते एक तेध्टर, तीन काटी मिर्चके सागर धोटकर प्रि । 

(° ) रीठा दिका आट तोला; तूत अधवा अरण्डके पत्ते एक तोश्र--दोनोको मिलाकर इतना 
कूटे क्रि मोम-तैसे टो ज्य, यद्रि चिषिटने गतो धी द्गारे, आ दिक्गिया तना ठे | एक गढा खोकर 
उसमें रोये जसराफर चिम र द्रे, उसके म्राखद्वारा गुदा घु दं | अट दिनतक्र दसी प्रकार करे | 

( १० ) करे अर्यात्‌ उरेट जो एवः प्रद्र शडदार्‌ ब्रन ह, उक्तकी ताजी जडका पाताख्यन्त्रसे 
तेद निकाठे, दिनम दो-तीन वार स्दकी कुररी भिगोकर मरस्सोपर दग्रे, लूनी एवं वादी दोनों प्रकारकी 
वव्रास्रीर्‌ चट हो जेयनी | 

(११) किचिरेकरी टार एक रत्ती छ, इपके ऊपर छः माये चिरचिटेकरे श्रीज, ग्यारह काटीमिचं 
एक सतताहनकः टिकर पिय । गेहैकी रोटी या उटिया धीके साग्र खर्म । 

( १२) जंगी गोभीक्ते तीन प्रत्ते ओर्‌ तीन काटी पिच घोट्कर प्रिय | 

८ १३ › भगो प्रकर धीमे पाकर टी वेधिं । 

(८ १४) घी ववासीरके धिये मूष्ठाकरनी वटी २ सती प्रातःकाल) २ दटाकः दहीके साथ | छल 
मिर्च, ब्राद्री ओर्‌ गर्भं चीजे परहेज ( अनुभूत ) । 

( १५ › लूनी ववासीरके ग्यि रसत, एदुया, नीमकी निवरटी, पग वक्रायन बराव्रर--सवको 
पीकर चनेक्रे चराचर गोटी वनावे । प्रातः एवं सायंकाट एक गोटी प्रानीके साध | 

८ १६ ) खूनी ववासीरके ल्य पुराने टाटकी राख ६ मारो पानीके सथ । 

८ १७ › टंगरूरफी सूखी हई वीरको जलयकर उप्तके ऊपर घुराख की इई हँडी रखकर गुदाको धुओं दे। 

८ १८ ) जगदी कवरूतर ओर मोरकी बीट वरातर ठेकर गोटी वने । गोटीको धि्तकर 
मस्सोपर ट्वं | 


तिल्ली-- 


८ १ ) अनव्राइन देशीको आककरे दूध भिगोकर्‌ छायं घुखवे, फिर कागजी नीवूकरे रपम खरछ 
करके आधी रत्तीफी गोरी बनाय, एक एक गोटी प्रातः-सायंकाल वासी पानीके साथ ख्ये | 
( २ ) नौप्तादर, कट्मी रोर, घहगा सफेद, लीग, रेवन्द चीनी, सवर एक एक तोल, नवाखार, 
सजीखार सुच नमक नौ-नौ माशा, धीग्वारके रसम खर्ट करके गोडी वनये, प्रातः-पायकाल एक-एक 
गोटी खयं, वादी ओर खटी चीजोसे परहेज । ` 
ददं गुदा-- 
( १ ) सगदयूद ( पप्थर्का वेर ) को दुध उवा्कर साफ़कर कूटकर सातं दिन मूर्छीके रसमे 
खरलकर टिकरी वनाकर्‌ मिटूटीके वतेनमें रखकर उसको सम्पुट करके आगमे रखकर भस्म बनाये } चार 
रत्ती दारवत नीलोफरके साय लिते | - 


४.५ 
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८२ ) खरूजेके वीज नौ माश्च, हिजरुल्यहूद ८ परत्थरका वेर > साढे तीन माञे, खार्‌ छु सात 
मकि, वृसम खयन नौ मे, राई छः माश, परानीमे घोट-छ्मनकर पिखवरं | 
८२ ) पोदीना सू्ा इआ षतरेके प्रतते सूखे इए दस-टस माशे, परीपट्करे पेडका दूध १६ वृँदमे 
मि्मकर्‌ तम्बाकूकी तरह चिरम रखकर पिरवे । उसी वक्त आराम होगा । 
जोड़ोका। दर्द-- 
वडी हरडक्रा गूदा; काटी हरड, वादियन; पीपड, दार-किटफिक, काटा जीरा, करघुजाका 
गूदा, एक एक॒ तोला बारीक कर्के पांच तोला मुनक्षेमे वीक्षकर चने वरावर गौडी वनावे | एक 
माशासे तीन मरेतक पनीकेे साथ | 
वंद्‌ पेश्चावका खोलना-- 
८ १ ) गोष्ठरू, इन्द्रजौ, सोयेके वीज एक-एक तोला, पापानमेद टो तोला सवको कूटकर एक सेर 
परानीमे ओट छो | दिनम दो-तीन वार्‌ दो सती पल्थर वेरकी भगम दो सती जवाखारके साय प्रवे । ८ अनुभूत ) 
८२) कलमी गोरा एक तोल, तुए्म लियारेन चार मारो, छोरी इ्यचीके ठाने दो मारे, दक्षिणी 
किच ठो म्ले, सीतछ चीनी चार मदो, सवको पीसकर एक सेर पानीमे छनकर दो घछर्टोक सफेद खोड 
डालकर कद वार परिख्रे, पेशावर जोरके साय आयेगा । 
टेपुके एर उवाटकर्‌ पेड्पर ठे करे । 
(२) २६, कमी सरा, मिप्तरी, सम माग पीसकर पानीके साथ दिनम दो वार्‌ ठे। पेडपर 
कमी रोरेका जप करे | 
रक-रुककर पेश्ाव आना-- 
वड़ी हडका गूढा, गोुरू, अमल्तासका गूदा, पाषनमेद, दमासा--घनिया; इनका काढा पिंखवे | 
वापरुगोखा-- 
एद्ुजा, दीच्घुहाणा, काटी मिर्च, हग, काल नमक, स्वो धीगुवारके देम खरक करके चना 
वरावर्‌ गोदी घनावे | एक गोटी परानीके साथ | ( अनुभूत ) 
पेटके कीड-- 
( १ ) अरड ककड़ीके वीज पोच या सात ताजा पानीके साथ िलनेसे सव कीडे मर जति है | 
परीच दिनमे आराम हो जाता दै] 
८ २ ) अष्ट, अनार जीर नीमकरे पर्तको पीकर अथवा अकेटे आद्रके पत्तोको पीप्तकर विलानेसे 
पेटके कीडे म्‌ जाते है } ( अनुभूत ) 
८ ३ ) विडंगचू्णं आत्रा तोल शाहढके साथ । 
-दिमागके करीड- 
इस रोगक्रा कष्ट ठेखनेवालेको भी अपद्य हो जाता है । उपतका एक अनुभूत बुसा-- 
खरगोगेकी मगनीवोे गुड व्येटकर निगटवे, उपरसे चादर मँहतक ओकर धूपे वैढत्रे । 
कीडे खय थोडी देम निकटना आरम्भ हयो जा्येगे, जव इनका निकटना वद हो जाय तव उठ जाय । एक 
दिन छोडकर किर तीरे दिन इसी तरह ददवे, जव कीडे निकलना वंद ह्यो जाय, तत्र इसे विलाना वंद 
क्रदं 
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पुी आदि स्थानोमे अधिक होता है | 

१ सदर घुहागन २ राफष्रो ३ अमरवर  ददहीको पटौ ५ जमीको ढाकन ६ घरको राख गजचम- 
को यही उपाय । १ हल्दी, २ ओवग्र, २ अक्ङवेट, ४ छक ८ मद्रा ) ५ चिरचिरा, ६ चूल्हे आदिके 
ऊपरकी छतमें जमा हज पजा । सव सुप-माग केकर चूका द्मे मित्रङर नीम ग करके केप करे | 
गजचस॑क्रे चिप अनुभूत टवा | 

गरियाका तुसखला- 

( १) सोठ एक तोच, पीप छेरी एक तोद) मदारके पेडका गूदा एक तोय; कुच शुद्र दो 
तोे--उन सवको सेजनेके परतोके रसमे खर करके मटर रात्र गोटी बनाये, प्रातः-सायकार एक-एक 
गोटी गक दृघके साम खाय | 

( २ ) धतुरका फल तीन तोल, अजवायन, सोढः छोरी पीप्रल, कायफट, कडवी तम्वाकरू, वचनाकः 
अफीमः जायफट, सव एक-एक तोच्य) केसर खाट्सि ठः माजे सवको कूटकर दो सेर पानीम पकावे । 
जत्र आध सेर्‌ रह्‌ जाय, तत्र मछ-छानकर एक सेर सरसोके तेच पिंखकर फिर प्रफावे;, जबर सिप ते 
रह जाय, तत छानकर्‌ वोतन्नमे रखकर एक तोद सुदककराएर मिखावे, दिनमे दो वार मादि करे | 

(८ २ ) जिणरफ रूमी एक तो, भंगकी द्धी रखकर ऊपरसे धागा बोधकर कटाईमे अटपरीके 
तेरे पकरावे जव भंग जलकर राख हो जावे तत्र निकालकर भगको प्रथक्‌ कर दे । इस प्रकार चाटीस वार 
करे । पिर दिगरफफी उरीको प्री्तकर रख ठे । आधी रत्ती मडङके साथ विखवे | 

८  ) ईसवगोल एक तोला, खशाषरके डोडे एक तोला, दोनोको षीसकर एक तोला रोगनगु 
खाल्ति ओर कु पानी डाख्कर पकावे । ददवले स्नप्र वध दे । ( अनुभूत ) 

ओंखक रोग-- 

८ १) कलमी शोर दो तोल, नमक्र शीश दो तोले, पहिले शोरेको बारीककर कटोरेमं विये | 
उसके ऊपर नमवः शीश वारीक किया हआ विये । हस्की ओंचपर कटोरेको रख दे । जव नमक कल्य हो 
जाय, तव उतारकर खरल करके सीक्षीमे रल ठे, सला्दसे खाये । ंँघककती घुन्ध, घुजटी, रतौ, पानी 
आना, सुर्खी, दुखने आदिके छ्य खभदायक है । 

८२) भलवा भुना इञ दो तोले, फिटकरी भुनी इई एक तोला, खरल करके रख ठे | 
ओके जले एवं एके व्यि ल्गावे | 

८ २) काठे गधी द्‌ाड गुटवक्रे अकम धिप्तकर एर ओर जले हटनेके लिये गावे | (अनुभूत ) 

_ (४) ओके एलेके ल्यि--आकके दरधके साय जल्ई हई नीरेयोथेकी भस्म शहद के साथ सलईसे 
ल्मावें 

| ८ ५ ) ओंखकी व्योति बहढनेके स्यि--सीक्ताः योगका बुरादा ओर पारा सम माग एक खोटे 
बेटे वंद करके घूर अच्छी प्रकार डाट टगाकर वद कर टे उसको लू हिटते रहे । चादटीप दिनके 
प्रश्चात्‌ इसको निकार्कर सू खर करके सोने या चोदीकी सलईसे ओंँघोमे व्गावे | 


८ ६ ) रर्तौध--पीपर गोमून्रमे धिपकर ओंखोमे खणावे । 
८ ७ ) मोतियानिन्द--तम्बाकृू्‌ ओर नीके वीज सममाग पीसकर्‌ लगाव । 
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मि ज्कत 

(८८) ओँलके प्रल्क्के अंदरका बाल--पुरराना गुड धीर सिन्दूर सम माग पिये | वाठ 
उखाडकर तीन-चार वार ल्गावे । ( अनुभूत ) 

( ९ ) नीमकी कोपल्को गायके धीम मूलकर मरहम वरनाकर्‌ गवि । 

( १० ) भल दुलने जर सलीके लिमि--अफीम) फिटकरी, रसौत ओर गोढका पटर दुखती 
जँकी कनपटीपर ठगाये । ग्ट अनास्का स्त एक तोला, मिश्री तीन मारो मिस्र दो-दो वरद दोनों 
समय अषि डे । सरसे बीन एवः तोदा, विश्री एक तोढा पीक्तकर तीन मशि शहद मिलकर चाट | 
रसौत ओर छोटी हड धिं्तकर टारे । 

८ ११ ) ओषिके रोहे -चाकस॒को उत्रलकर भंदरका व्रज निकाठ्कर बारीक पीसकर ओखमं ख्गावे | 

( १२) ओं ओर्‌ दिमागकी कमजोरी दर करनेके च्य त्रिफकपराकं ओर ओंवलापाक । 

नरिफ़लापाक- त्रिफस मावा से, शुद्ध दिलजीत छः माने, केगर छः माके, सैौठ, काढी 
मि, पीपल, गोखरू, छोटी इलायची, मोथा, तज) पत्रन, पोलरमूढ, चित्रक--एक-एकः तोलः धनिया 
छिल् इञा ददं तोल । 

विधि त्रिफरेको कूट कपडकछन करके आवा सेर पानीमें भिगो देना चा्िये । नत्र त्रिफख 
पानीमे भीगकर भली प्रकार पठ जाय तव पावमर गायक्रे धीरम मन्दी-मन्दी अचिर कद्र भून च्या 

जाय । कदवाईको नीचे उतारकर रख छया जाय, एक सेर मिपरीकी चादानी वनाकर शुद्र शिलजीतसे 
लेकर धनियातक्षकी चीज जो पहिले कूट कपड्छान करके खली यी! चारानीमे त्रिफला मिलनेके 
प्रशवात्‌ डाठ्कर्‌ डी प्रकार मिखा टी जायं | जत्र अच्छी तरह गिर जर्थ, तवर पावभर्‌ शहद मिटा दिया 
जाय, वतत त्रिप प्राक तैथार हो जायगा ! एक-एक तोला छुब्रह भौर शम या भपनी-अपनी शक्ति-अनुप्तार 
केवट एकः ही सय एक तोच ग्म क्रिये इए दके साथ सेवन कर । यह त्रिफल-प्राक नेत्रकी ज्योति 
ओर दिमागक्री कमजोरी ओर प्रमेहके व्यि लमप्रद दै । 

ओबिलापक--ओंवलचूणै चाटिति तोल, मिश्री सेर, सौठ 9 तोका, पीपल ४ तोका, सफेद 
जीरा ¢ तोख, धनिया २ तोख, छोटी इलायची २ तोला) तेजपात २ तोला, काटी मिर्च २ तोल, दाल- 
चीनी २ तोल, चँदीके वकं २५ नग | 

विधि--आधा सेर ्गौवेका चूर्ण कपड्छान करके पोच सेर गायके शद दूध भिगो दो । फिर 
भटी प्रकार्‌ फ जानेपर उप्त तटे मिले हृ दृधका कख्ददार वर्तन या कदाद्म मावा वना लिया जाय । 
किर कढई नीचे उतारकर उसभ ४ सेर तिश्रीकी उ दीटी वनी हई चाशनी मिला दो । इसके पश्चत्‌ 
सोढे दाख्चीनीतवःकी चीजे कूट-छनकर कामे मिटा दो । पिरि र्चोटीके वकं मिला दो । ज्यादा 
ग चरानीमे नही मिलना चहिये । वस ओ्रयपाक तैयार हो गया । एक तोस धुव ओर एक तोल 
जामको सेवन करं | 

८ १३ ) अ्ठिंकी उ्योति वदनेकरे विय तामेश्वरी षुरमा--ञद्ध तेवा २ तौटा लेकर उसकी 
वररीक पत्ती करके वहत छोटे. दुके ( जैसे घुनार टेकरके करते हैँ ) करके, एक छर्टौक फिटक्िरीको 
पीसकर्‌, कागजी नीवूक्रा र एक परत, सवको एक बोतर्म डक ठे । वोतट्को अधा खाी र्खे जर 
० दिनतक्र होियारीते ऊँची ताख आदिपर्‌ र्व! प्रतिदिन प्रातःका केवढ एक वार्‌ उल्टी फिर 
सीधी करर व्रोतछको सावधरानीमे रख ठ | चारीप्त डिनिके वाद्‌ इन सव -चीजोको बोतट्से निकाल्कः 
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खरल्मे धुटाई करे । जवर घरमे बारीक हो जाय तो उप्त दुगदीको रोहेकी कडाकमे बहुत हल्की ओँचपर 

रखकर धुटाई करं } जव विल्छुट सुरमेकी तरह हो नाय तो बारीक कपडेमे छान छे । जो कुछ छाननेसे 
वचे उसे फेक दे | रालको सोते समय चोटी या जस्तेकी ससम थोडा-सा ककर ओले लगाकर सो 
जायं । ( अतुमूत )} 





( १४) ओंखकी व्योति बढाने तथा सत्र प्रकारके ्रिकारोको दूर करनेके लये साधुभोका एक 
( गुप्त ) अति उत्तम अनुभूत सुरमा-- 


भीपसेनी कपूर २ तो; रसकप्रर २ तोला; बीकानेरी पिश्री आठ तोल | दो छोटे अदरसे कई 
किये हए भगोने अववा रसे दी कोई अन्य दो वर्तन कल्के छे । उनमेसे एकमे मिश्रीको दरदरी कर 
उसके अंदर रकप्रूर्‌ ओर भीमसेनी घुरमा दरदरा पीकर रख दे । उस्तके अंदर दूसरा गोना रलकर 
दोनोके जाडोको सूच अच्छी तरहसे कपडे ओर सुत्तानी ग्ीसते सम्पुट कर दे । एक छोटा-सा चूहा 
बनाकर उसके अंदर एक वडे पीके दीपके सरसोका तेड डालकर घूत्र॒ मोटी वत्ती जलवे | चृह्ेके 
उप्र सम्पुट क्रिये हए मगोनोको इस प्रकार रखे किं नीचेक्रे भगोनेके तले उस दीपक्रकी ओच अच्छी 
तरह ट्गती रषे ! हर पंदह मिनरके बाद वेत्तीका गु काटते रहे ओर्‌ भगोनेके तल जपते हए काल्छिको 
हटाते रदे, जिससे दीप्ककी ओँच भली प्रकार अपना कार्यं कर सके | इत प्रकार सत्रह घंटे ओंच देते 
रहे } उपकरे पश्चात्‌ उतारकर ठंडे होनेपर ऊपरके भगोनेमे जो रसकप्रर ओर भीपसेनी कपूर उड़कर जम 
गया हो उसको छुरचक्षर एकं साफ शीशीमे रख छं । उपसमसे वहत थोडा सकाईकी नोकमें लेकर ओंलमे 
ख्गावेँ । सूजाक जौर दमेके रोगमे भी इसके ठो चावल मदयर या मनंलनकरे सथ खाना बहुत लखभ- 
दायक है ( अनुभूत )। 

कनका दर्द 

छ्हसनका रस ढाई तोडा, अफीम दो रती, दस तले सरसो था तिलके तेटमे पकाकर छानकर 
कानमे उठे । नेदेके एका रस कानमे डाके अथवा गोमूत्र कानमे चे | 

यँदफे छाले-- 

तरूजके छिर्के जलाकर छ्गावें | 


दिलकी धड्कनके लिये-- 

८ १ ) मस्म मंशा सेवतीके गुखकन्द या मुरग्प्रा सेषके साथ । 

पागलपन या उन्मादकी अनुभूत दवा-- 

धवट्वरुअ जिप्तको हवेत वरुभा तथा सर्षगन्धा भी कहते है, नो वड़ी वैदिक फारमेसीसे मिरु 
सकती है, उसका चूर्णं चार मारे; खाठिसि गुलवके अर्क एक छटाकमँ १२ घंटे भिगोकर सात काली 
मिर्चके साथ परीसतकर प्रातः एवं सयका दोनो समय विना छने पिलवे । खटाई, कल पिच, गुड, तेक 
लर ग एरक चीजोका सख्त परहेज । धीः दूध, मक्छन-मखईं अधिक-से-अधिक मात्रा | ( अनुभूत ) 

कई बडी फा्मँपियोमे इसकी गोच्यों सर्प॑ना पिल्स ( 8८० 21115 )नामसे बनायी जाने लगी हे | 
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नीदकान आना ८ १) धवल््रहजा एक मदो वादक शीरे या दृधक्रे साथ सौते समय | अथवा 
सर्पना विह ठे । 

८ २) प्रीपत्रमू एक मारा पुराना गुड एक मारे मियकर सोते समय दघ या शीर वादामकरे साथ | 

बुद्धिव्धक एव उन्मा दूर्‌ करमेके व्यि--सरखती चूर्ण, वच, ब्राह्मी, गिटोय; सौठ, सतावर, 
राखपुष्पी, वायविडग, अपामार्मक्री जड समभागक्रा कपरडघछ्मन क्रिया इआ चूर्ण टो तीन मशि शहद 
या घीके साथ । 

नहृवा- 

प्रतिदिन दो आना भर कपूर अघ पाव ददम घोठकर तीन दिनतक डं । 

कायाकल्य तथा पारा अदि रसायनका यौगिक खूयसे प्रयोग ॒करनेवाठे अनुभवी इस समय दुर्खम 
है । इस्तय्यि क्रियासिफरूपसे अनुपयोगी ओर अनावश्यक समन्नकर्‌ उनका यहो उल्टेख नही फिया गया | 

य साधको तथा पाठकोके हितार्थ केवर पारा वँधनेकी एक अनुभूत सरक ओर गोपनीय विधिं 
च्िी जाती है | 

पारा बोधना--परारा एक तोल, नीलथोथा अर्थात्‌ ततिया एक तोल; नीद योथाको षीसकर 
आधा कटाईमे रख दे, उसके ऊपर पारा रखकर बाकी आधा तृतिया रख दे ¡ दो छक प्रानी उसमे 
डालकर कटढादैको तेज ओंचपर रख दे, नीमी व्कडीसे उसको इस प्रकार धोटे जित प्रकार हटजको 
कडछठीसे घोटते हैँ | पानी जल जानेपर कट्की तुरंत नीचे उतार ठे ओर दूसरे शद्ध पानीसे धो उ | 
तदश्ाव्‌ अङ्गव्योसे परेको स्वट्ढा करके गोट्यें नना ठे । चारपच घटे पश्चात्‌ पारा धातु-नैसा सख्त 
हो जायगा । शीनेके नित्रस ओर क्टोरोके अदर इक्त युटायम पारेको ल्पेटनेसे परेके गिखासत ओर 
कटोरे भी वन सक्ते हैँ | जिनको दूध आदि पीनेके कार्थमे प्रयोग किया जा सक्ता है | कितु ये वर्तन 
बहत भारी होगे । 

प्ररेको पिके नीवुकरे रसत या सेधा नमकमे खर करके तह भिये इए कपडेमे छान ठेना चाहिये । 
इपीसे वह छुद्र हो जायेगा | 

( यह प्रकरण हमने अवदयक्रतानुर काम निकाच्ने ओर जानकारीके उदैद्यसे व्यि है | 
साधकोकी केवर ओपपि आदि श।रीरिकि बतोमे ही अव्रिक प्रवृत्ति न होनी चाहिये | ) 


इति पातक्नय्योगप्रदीपे दवितीयः साधनपादः समाप्तः ॥ 
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[क (कि 
विभ्रतपाद 
पटले प्रादमे योगा खस्य उत्तमाधिकारीके व्यि, दूसरेमं उसके साधन मध्यमापिकारीके च्ि 

वण॑न करके अव तीसरे उसका फ वरिमूतियो, अश्नदराटुकतो शरदवप्रवैक उसमे प्रदृत् करनेके व्यि दिखाते 
ह । सधरनपरादमे योगकरे पोच वहिरद्न सधन य) नियम, आसनः प्राणायाम, प्रत्याहार बताये ये । इस 
पद्मे उपकरे अन्तरद्र धारणा, व्यान, समाधिक्रा निरूपण करते हैँ ] इन तीनोफो मिलकर 'संयम' कहा 
जाता है | इनका विनियोग उस प्रादमे वताथी हई वरिमूतियोक्रे साथ है, इसी कारण इसको इस पदमे 
वर्णन क्रिया है | 


देाबन्धधित्तस्य धारणा ॥ १ ॥ 

गब्द्‌थं--देशदेराविगेपमे; वन्धःवोधना; चित्तस्य =चित्तका ८ वृ्तिमत्रसे ), धारणा 
धारणा कहन््रता है । 

अन्वया्--चित्तका वृत्तिमात्रसे किसी सखनविरोपमे वोधना (धारणाः कहता है । 

व्यराच्या--चित्त वाहरके विपरयोको इन्दियोद्रारा वृ्तिमात्रसे ग्रहण करता है | ष्यानाधस्थामे जव 
श्रत्याहारद्वारा इच्ियो अन्तर्मुख हो जाती है तव मी वह अपने प्येय-विषयक्रो वृत्तिमात्रसे ही ग्रहण करता 
हे | वह वृत्ति ध्येयके वरिपयक्रे तदाकार होकर शिर रूयसे भासने ख्गती है । अर्थात्‌ स्थिररूपसे उसके 
-खस्पको ्रकाशितकरने च्गती है । 

देश--जिसर स्ानपर वृत्तिको ठहराया जाय; वह नाभि; हृदय कमल; नातिकाका अग्रभागः भुढुरीः 
त्रह्मरन्ध्र आटि घाध्यासिक देरार्प विप्रिय हो अथवा चन्द्र; ध्रुव आदि कोई बाह्य देशखूप विपय हो, 
रसीको येय कहते है अर्थात्‌ जिसमें ध्यान ख्गाया जाय ] 

वन्ध--अन्य त्रिपयोसे हटाकर चिन्तको एक ही ध्येय विपयपर्‌ इृत्तिमात्नसे ठहराना । 

इम प्रकार आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आदिद्रारा जब चित्त स्थिर हो जाय; तव उसको अन्य 
-विप्योसे हटति हर एक ध्येय विपये चरृत्तिपत्रसे वेधना अर्यात्‌ ठडराना धारणा कहल्ता है । 

तत्र प्रत्ययेकतानताध्यानम्‌ ॥ २ ॥ 

ग्रब्दार्थ-- तत्र उसमे; प्रल्यय~वृत्तिका, एकतानता~एक-सा बना रहना; प्यानम्‌ष्यान है । 

अन्वयार्॑--उसमे इृत्तिका एक-सा ८ घटोऽयं घटोऽयम्‌ आदि ) बना रहना ध्यान है | 

व्यास्या--तत्र~-उस प्रदेश अर्थात्‌ ध्पेय-विपयमें जिसमें चित्तको व्रत्तिमात्रसे ठहराया है । 

प्रव्यय=ध्येयकी आव्मेचना करनेत्राटी वृत्ति अर्थात्‌ वह वृत्ति जो धारणाम ध्येयके तदाकार होकर 
उसके खरूपसे भाप्तती है । 

एकनानतानएक-स्‌। बना रहना अर्थात्‌ उस ध्येय आरम्बनवाडी वृत्तिका समान प्रवाहसे लगातार 
उदय होते रहना ओर किसी अन्य वृ्तिका वीचय न आना । 

धारणाम चित्त जित वृत्तिमात्रसे प्येय्मे स्गता है, जव वह वृत्ति इस प्रकार पमान प्रवाहसे 
-ल्गातार उदय होती रहे क्ते दूसरी कोई ओर इत्ति वीच न आये, तन उसको ध्यान कहते हैं । 
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तदेवार्थमात्रनिभीसं खरूपश्यूल्यमिव समाधिः ॥ ३ ॥ 
्रव्दार्थ--तदेव~वदी ध्यान; अर्थमात्रनिर्मासम=अथेमात्रसे भासनेवाख; खर्पद्युन्यम्‌ शव 
खसख्यपे श्वन्य-जेषा; समाधिः-समापि कहखता है । 
अन्वयार्थ- वह ध्यान ही समाधि कहता है, जव उसमे केव ध्येय अर्थमात्रसे भासता दहै 
ओर उसका ( भ्यानका ) खरूपर चयन्य-जैसा हौ जाता ह । 
व्यास्या-पर्वे्त ध्येयविपयक ध्यान ही अभ्यासके वटसे जव अपने भ्यानकार खूपसे रहित- 
जैसा होकर केवछ ध्येय खरूय-प्ात्रसे अवसित होकर प्रकराक्षित होने खो तवर वह समाधि कव्यता है । 
ध्यानावसथाम जो ध्येय आढम्रनवाठी वृत्ति, समान प्रवाहसे उदय होती रहती है, वह ध्यात; ध्यान ओर्‌ 
धेय तीनोसे पिश्रित रहती है अर्यात्‌ वह तीनो तदाकार दती इई ध्येयके खल्यसे मप्तनेव्राटी होती 
है । इसी कारण उस्म ध्यात जर्‌ ध्यान दोनों वने रहते हैँ | इन दोनोके वने रहनेसे ध्येयाकार वृत्ति 
अपने ध्येय विपयको तेम्पूर्ण॑तासे नहीं प्रकाशित करती । जितना ध्यान बढता जाता है उतनी ही उस 
वृत्तिम भ्येय-खरूपाकारन( वढती जाती है ओर्‌ ध्यातृ तथा ध्यान उसवे प्रषारान करनेमे भपने खख्ूपसे 
दून्य-जैसे हते जते हैँ । जघ्र ध्यान इतना प्रव हो जाय कि ध्यात जौर ध्यान अपने ख्पसे सर्वथा 
शृन्य-जैमे होकर ध्येय-खद्पमात्रसे मासने लगँ ओर्‌ ध्येया खस्य ध्यात जीर ष्यानसे अभिन्न होकर ध्येया- 
वारवृ्तिमे सम्पूर्णतासे मासने लगे तो ष्यानकी इस अवस्थाको समाधि कहते दै । 

(अर्थमात्रा मे "त्र पदसे यह वात वतलायी है किं व्यानमे व्येयक्रा भान होता है, ध्येय- 
मात्रका नीं } क्रतु समाधिम ध्यान ध्येयमात्रसे भासता दै ओर इस शङ्काके मिटनेके च्यि किं ध्यानके 
अथीन ही ध्येयका भान होता दहै, समाधिम यदि ध्यान खखू्पसे शून्य ह्यो जाता है तो ध्येयका भान 
कित प्रकार हो सकता हे, ( खरूपदन्यम्‌ इव ) "दव पद्‌ द्विया है अर्थात्‌ समाधिकी अवस्थामे व्यानका 
सवया अभाव नही ह्येता, वितु ध्येयसे अमिन्नरूप होकर मासनेकरे कारण खरूपसे शूल्य-जैसा हो जाता 
है, न कि वास्तवे खद्पशयुन्य हो जाता है । 

श्रीमोज महाराज समधिका अर्थं इस प्रकार करते है-- 
(सम्यगाप्रीयत एकाग्री क्रियते विक्षेपान्परिदहत्य मनो यत्र स्र समाधि. 

“जिसमे मन विक्षेपोको हटाकर यथार्थतासे धारण क्रिया जाता है अर्थात्‌ एकाग्र किया 
जाना है, बह समाधि है|, 

विप वक्तव्य ॥ सूत्र २ ॥--योगकरे अन्तिम तीन अद्गो--धारणा, ध्यान ओर समाधिम समायि 
अद्री है ओर धारणा, ध्यान उसके अङ्ग हैँ | ज्र किसी वरिपयमें चित्तो ठहराया जाता है, तब चित्तकी 
वह॒त्रिपयाक्रारछृत्ति त्रिपुटी सहित होती है । तीन आकारोके समाहार अर्थात्‌ इकट्टे होनेका नाम 
त्रिपुटी है । बह त्रिपुटी ध्यात, ध्यान ओर्‌ ध्येयख्य है } ध्यातू-ष्यान करनेवाला आतमासे प्रकाित चित्त 
टै । चित्तकरी वह दृति जिकतके द्वारा विष्रयका ध्यान होता है, ध्यान है ओर ध्यानका विषय ध्येयहै। 
कपी व्रिपयमें चित्तको ठरते समय उस विपयाकार्‌ वृत्तिम व्रिपुटीका इस प्रकार अलग-अलग भान होता 
है किमे ध्यान कर रहार | यह ध्यान है, इतत वरिपयक्रा ष्यान हो रहा है) 

धारणा-जवतक्र त्रिपुटीसे भान दहोनेवाछी इस त्रिपरयाकावृत्तिका समान प्रवाहसे बहना भारम्भ 
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नहो; वितु व्यवधानसहित विच्छिन ह्यो अर्थात्‌ इस व्ृ्तिके वीच-वीच अन्य वृत्तिं भी आती रहे 
तवतक वड्‌ धारणा कहद्ायेगी । 
ध्यान--जव य त्रिपुटीस्ते भान होनी विपयाकारवरत्ति व्यवघ्रानरहित ही जाय अर्थात्‌ अन्य 
विजातीय वृत्तियो वीच-वबीचमे न अवरे, रितु सद्र वृत्तियोका प्रवाह बना रहै त्रतक वह ध्यान 
कव्यता है | 
समापि---जवर उस ध्यान अर्यात्‌ व्यव्रवानरद्धित त्रिपुधसे भासनेवाटी विपयाक)रवृत्तिमे त्रिुटीका 
भान जाता रहे जौर ध्यात तथा ध्यान भी विपरयाक्रार होकर्‌ अयने खरूधसे शून्य-जैसे भासने टगे अर्थाच्‌ 
जव यह भान नरहे क्रिमे ध्य कर रहार, यह ध्यानकी अवस्ण है, र्वितु केवर ध्येय विपरयकरे खरूप- 
काही मान होता रहे तव यह समापि कह्यती है । 
प्रहे पाद्मे दती चरिपुटीको सवितकं ओर निविंतक समापत्तिमे ध्येयविपयक शन्ध, अर्थं ओर 
जानसे वतलया गया है | 
रब्दारथज्ञानविकल्पैः सकीणा सवितका समापत्तिः । 
( १।४२) 
रब्द, अर्थं ओर ज्ञानके विकल्पोसे सथुक्त सवितकं समापत्ति कसती है । 
स्टतिपरि्चद्धौ खरूपशल्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितक । 
१। ४३ 
सपृतिकरे परिनुद्ध होनेपर खरूपसे शन्य-जैसे केवट अर्थमात्र ८ ध्येयमात्र ) से मासनेवाटी निर्वितर्कः 
समापत्ति कहती है । 
इसल्यि सत्रितकं॑समापत्तिको ध्यानकी ही एक अवस्था ओर निर्वितकं समापत्तिको समाधिकी 
अवस्था समञ्ननी चाहिये । 
यद्‌ सम्ध्ज्ञात योग अथवा सबीज समधि है, क्योकि यथपि इसमे त्रिपुटीका अमाव हो जाता है 
तथापि संसतारका वीज विपष्रयके ध्येयाकरार व्त्तिरूपसे विचमान रहता है । जव इस ध्येयाकार वृत्तिका भी 
अभाव हो जाय, तव सव वृत्तियोके निरोध हो जानेपर असम्प्रज्ञात योग अथवा निर्वीन समाधि होती है | 
तगरि- पूर्वोक्त धारणादि तीनों योगद्धोका एक शब्दसे व्यवहार करनेके ल्य अपने रासे 
पारिमाप्की सन्ना करनेको यह सूत्र दै-- 
त्रयमेकत्र संयमः ॥ ४ ॥ 
्व्दार्थ--त्रयम्‌--तीनो ( धारणा, ध्यान, समावि ) का, एकत्र एक विपथे होना; संयमः-सयम 
कहखाता है | 
जन्पया्थं--तीनो ८ धारणा; भ्यान ओर समपि ) का एक विषयमे होना संयम कहता है । 
व्याख्या--समायि अङ्गी है ओर धारणा, ध्यान उसके अङ्ग है धारणा ओर ध्यान समापिकी 
ही प्रथम अवस्था है । विभूतिं आदिम इन तीनोकी ही आवदयक्रता होती है । इसीष्यिं योग-राखकी 
वरिमिषमे इन तीनोके ससुदायको संयम कडा जाता है । जव धारणा; ध्यान ओर समाघि एक ही विपयमें 
करनीं हो तब उस्तकी संयप संज्ञा होती है अर्थात्‌ उसको संयम शब्दसे कहते है । 
संगति--संयमकरे अभ्यासका फर वतलते हैँ | 
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तज्यालसक्लालोकः ॥ ५ ॥ 
्रव्दार्थं--तजयात्‌-उप्त संयमके तिद्ध होने; प्रना=समापि-प्रज्ञाका, आलोकः प्रकारा होता है) 
अन्वयार्थ--उस ८ संयम ) के जयसे समाधि-प्र्ञाका प्रकाडा होता है । 
व्यास्या--तनयसयमनयनअभ्यासके बरसे संयमक्ा व्ढ~परिपक्व दहो जाना सयम-नय हे । 
अ्ञालोक अन्य विजातीय प्रव्ययेकि अमावपूर्वैक वेल ध्येय-विपयक शुद्र; साचिक प्रवाहरूपसे 
वुद्धिका सिर होना प्रत्रालेक है | 
जव संयम अर्थात्‌ धारणा, ध्यान, समापिको एक विपयपरर्‌ उपर वतटये इए प्रकारसे खगनेका 
अभ्यास परिपक्व ह्यो जाय, तव समाधि-प्र्ना उत्पन्न होती है, जिसे ध्येयका ज्ञान यथा्थख्यसे होने टगता 
है ओर नाना प्रकारकी विभूति्यो सिद्ध होने द्गती है | अन्तम विवरैकख्यातिका साक्षात्‌ होने लगता है | 
सगति--संयमका उपयोग-- 
तस्य धूमिपु विनियोगः ॥ £ ॥ 
च्व्दाथै--तस्य=उस संयमका, भूमिषु-भूमियमिं, विनियोगः विनियोग करना चाहिये । 
अन्वयार्थृ--उस संयपका मूमि्योमि विनियोग करना चाहिये । 
व्यास्या--मूमिसे अभिप्राय चित्तमूमिसे है ओर विनियोगके अभ लगानेके है अर्थाव्‌ उस संयमका 
स्थूल-सू्म आदम्वन भेदसे रहती हई चित्तकी वृत्तियोर्मे विनियोग करना चाये । चित्तकी स्थुल दृत्ति- 
वाटी भूमि जो नीची ममि है प्रथम उसको विजय करना चाहिये, फिर उससे ऊंची सुक्ष्म वृत्तिवाटी मूमि- 
मे संयम करना चाहिये | नीची भूमियोकरे जीते विना ऊपरी भूमियोभे संयम करनाल कितरक जानख्प्र 
फच्ो नही प्राप्त होता । नेसे धटुरधारी लेग पहले स्थृठ टक्ष्यका वेधन करके फिर पक््मका वेधन 
करते दै, वैसे ही योगीको चाहिये किं क्रमसे पह वितर्कं अनुगत, पिर विचार अनुगत, फिर आनन्द अनुगत 
ओर फिर अस्मिता अनुगत अथवा पहले ब्राह्म किर ग्रहण किर ग्रहीतृ इत्यादि प्रकारसे पहटी-पहटी मूमिको 
जीतकर ऊंची भूमियोमे संयम करे, इस प्रकार विवेवज्ञानरूधी फठ प्राप्त होता है । यदि ईश्रके अनुग्रह- 
से योगीका चित्त पूर्व ही उत्तर मूमियोमे ठगने योग्य हो गया हो तो पूरं भूमिये टगानेकी ञावस्यकता 
नहीं । "चित्त क्रिस योगयताका है" इसका जान योगीको खय योगद्वारा ह्यो जाता है | नेपा कि कहा है- 
योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगास्रवतते । 
योऽग्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरम्‌ ॥ 
प्हिले-योगसे उत्तर-योग जाननेमे आता है ओौर परदिटे-योगसे उत्तर-योग प्रवृत्त होता दै । इसव्यि 
प्रमादसे रहित जो यक्तरीक जम्यासी है, वह पहिले-योगते उत्तर-योगमे चिरपर्यन्त रमण करता है | 
वितेप वक्तव्य-- ॥ सूत्र ६ ॥-- वास्तव धारणा, ध्यान बौर समाधि तीनो एक ही संयमरूप 
क्रियाके भाग हँ अर्थात्‌ किसी विपयमें चित्तको टहरानेका नाम श्वारणा है ] जव देरतक ठगातार चित्त 
दम हश रहे तव वही ध्यानः कदटयेगा, जीर जव वदी ध्यान इतना मृक्म ओर तद्टीनताके साय 
हो जाय गिं व्यान क्रनेवकठेको ध्येय विपये अतिरि ॐी८ कुछ भी घुध-चुघ न रहे, तव वही ध्यानकी 
अवस्था सापि कहव्ययेगी । यह सयमकी त्रिया चित्तके वीकरण ओर जआात्मोन्नति अर्थात्‌ सारी 
आव्यालिक भूमिके विजयपर्थन्त त्रिकस्यातिदारा अप्त्ह्ञात-पमाधि अर्यात्‌ खरूपावसितिके लामर्थ 
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हे | वितु दस्र दरद्यतरोगद्रारा अपरोगति तथा अत्म-अवनतिकी सम्भावना भी हयो सकती है; क्योकि 
सती वान प्रयोगपर ही निम्‌ हेदी है | एक उत्तम-से-उत्तम वचस्तु भी हानिकारक हयो सकती है यदि 
लका प्रयया उचिनग्यसे न छिपा जाय | साधारण मनुष्योदरा वहुत-पी आश्चर्यजनक बाते, जिनके 
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समहन वुद्धि चकरा जानी ६, टी संवमकी सहायतासते की जती हैँ | यधप्रि करनेवाले ओर ठेखनेवाले 
तनना रम दातते यनभित्त घतं | प्रसेक वस्तु अपने परेम ख्यमे अपिक शक्तियी उत्पादक होती है | 


~) 


जनना मृत्णता व्टनी जाती दै उननी ही उसकी शक्तिम भी वृद्धि होती जाती है । उदाहरणार्थ 
आओधियेकि रथृट स्यरी आधा उनके सचयेमिं कई गुना वठ वद जाता है । धतुषु अनिद्रारा भस्म 
टोपर्‌ अपने मृ प्राणुन्यमें किननी प्रमावस्याटी वन जाती हैँ स्थर भूतोके सृक्म प्ररमाणुभोमं 
त्त अदन यक्तिक्ता प्राचीन भारतीय दर्खनव्तरोने व्रणन तिया है उसका ज्ञान अव पाश्वाच्य देरवाटोको 
ग्ेद्धोताजाग्हादे ] इनके सद्रपयोगसे स्तारकी अप्रिक-से-अधिकफ उन्नति ओर प्राणीमात्रका कल्याण 
हो पञ्नादै, प्रित उनक्र दृस्पयोगक्ता रोमाद्वकः उदह्रण मी हमारे समक्ष है | केवल गंधक; पारा; 
परौ तधा रेदियम ( रिग्ाणाप >) आददरिके सुक्ष्म परपाणुभोसे वने द्रु प्ररमाणुवमदयारा सारे अन्ता- 
राष्टि नियपराको उत्यदुन करने दए देरे्ेमा ओर्‌ नायसषाकी नामक जापानके नगरोपर अमरीकाने जो 
उत्त उदन करिया है जर्‌ युद्रसे सर्वया अक्षम्बन्यित न्दा सी, पुद्प; वालकः बद्ध निरपराधी नागसिों 
नथ करोड प्राणधासिवका जो प्राणदस्ण किया दहै ओर जौ अकथनीय प्रीडा पर्हेवायी है, उसका उदाहरण 
सारे भूमण्डले इतिहासमे दे न मिट सकेगा | इन अमानुत्र राक्षसीय कार्योद्टरा देशभक्त खतन्त्रता- 
रमी मृयते सर्वथा निर्भव वीर जापानियोको अपनी अद्वितीय निर्भयता, वीरता जीर युद्ध-कलस-कोशख्को 
्वि्ुयये तिना यल डाल देनेपर विवा कर देनेसे अमरीका अपनेको सफल ओर कृतकृत्य भले ही समञ्च 
टे, किंतु भव्रिप्यम मूमण्डर्करे निप्य्न जौर तटस्थ इतिहाप्त-लेखकरोके व्ि यह चस्ति अमरीकाके सम्बन्धे 
ण्वः खञ्छनका विपय वना रहगा | 

सयमक्ो भी इसी प्रकार एक परमाणु्रम समञ्च ठेना चाहिये, जिसमे सव प्रकारकी अदभुत 
दाक्तियें ह । कद सथनेमिं इस वातक्ो वतलय भये है गि स्थूढ भूर्तोकी अपेक्षा सुक्ष्म भूत सुष्मतर है । 
उनकी अपेश्वा तन्मात्रा ओर इच्िों हँ ओर उनकी अपेक्षा अहंकार सषमतर है ओर जहंकारकी अपेक्षा 
चित्त ! चित्त--जो गुणोका प्रथम विम परिणाम है, संसारके सारे पदार्थोकी प्रकृति होनेके कारण सब- 
क्रे तदाकार हो सक्रता है तया ससे सुषम होनेके कारण सवभ प्रविष्ट होकर उनमें यथोचित परिणाम 
कर सकता है । संयमे चित्तका ही सारा खे होता है } इसल्यि विभूतिपादमे बतल्रयी हई सारी 
सिद्धियौं तया अन्य सुतर प्रकारके अदूमुत चमत्कार सथमद्यरा क्रिये जा सकते हैं | हिपनोटिज्मः मैसमे- 
रिव्मि आदिमे एक प्रकारसे संयमहीका प्रयोग होता है । कदं सधु्भोके सम्बन्ध कदा जता है कि 
तरे व्रिना टिकट रेव्मे सफर करते है । मोगनेपर बहृत-से टिकट दिखा ठेते है ओर कोई-कोई टरेनको भी 
सेक देता है तथा करई, अधोरी मतुष्योका मांस खाति हए दृष्टिगोचर होनेपर मासको काकन्दके रूपम 
दिस देते है । इनमे मी दृषिवन्ध ( अशणधऽप्य ) सुम्ब्रन्धी तथा इजिनकी गतिम एक प्रकारसे संमम 
ही काम करता है, यथपि वे इस बाते सर्धया अनभि न्ग हते है । सयपमे सव्रसे पहल ओर सनसे कठिन 
काम धारणा है । साधारण परिपित-ज्ञान ओर अस्प-बुद्िवटे मतुष्योको बेिर-पैर ओर वेतुके मन्त्रौ--यथा 


~ 
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८कांगष्ट ठेरा कमक्षादेवी जदं वसे अजयप्रार जोगी । थजयपाट जोगीने कुत्ते पठे चार्‌, हर; पील, 
कार, छट । इन कुत्तोका उक्तान मरे | जोगी अजवयाठ्कौ आनः । तथा अपरिचित मयानक इाच्छ 
यथा--ष्टी, कटी, इत्यादि अधिक्र प्रभावित कर वेते है । हत अन्धव्रिश्वमद्टारा वे उपस विप 
करिपय-तम्बन्वी धारणाम योग्यता प्रप्त कर छेते हैँ} इत प्रकार असतम्य जगटी जाति्योके कर परिसरे 
विशे मन्त्रके द्रा विशेप धारणाद परम्परसे गक चर अती हैँ जीर त्रे उत कार्यको उस मन््रका दही 
परिणाम साश्नते चे अतिदहै |! उद्राहरणा्थं णक व्राजोग्‌ तमत्र करनेवार् कहता है (अआकारार्मे 
रापो ओर्‌ देवताओं युद्रद्यो रहा है । पै देवताओकरी सहायताके सिये जातात | इस वीचमे आप मेरे 
प्रिर ओर सामानकी रक्षा करनेकी कृपा करं | व्ह एक रस्सी उप्र आकाशम पककर उक्तके द्रा 
उपर चढत इजा दृष्टिसे ओश्चल हो जाता दै । थोडी देम क्रमे उप्ते हाथ, वैर, धड़ ओर पिर उपरे 
प्रयिव्रीपर गिते है । उक्ती खी उनको लेकर सनी द्यो जाती है | उक्तके कुछ दी समय पश्चात्‌ वह 
वराजीगर नीचे उतरता है । राक्षसोपर विजयकरे दुभ समाचर्‌ पुनाङर खीको तलसश्च करता है ओर दर्जोर्मे- 
से मुख्य व्यक्तिकी दुर्सकि नीचेसे निकाठ लछताहै। इस सारे खेच्की जव पट्टी गवी, तत्र वह 
वजीगर असन ठगाये हृए्‌ अपने प्ररम्परासे प्राप्त किये इ एक विप मन्त्रका जप करता इभा प्राया गया, 
जिम इस सारे दृष्ित्न्ध-सम्ब्न्धी व्रिपयकरे सयपक्री घ्ारणा थी । 
एकः समय एक जगह युषे योगस्तम्बन्धी सात-आठ व्या्यान ( ठेक्चर ) ठेने ये । एकर संन्याघी 
महासा उनसे प्रभावित होकर यह समद्नने टे कि मैने कभी पिंश्ाच-तिद्धि की होगी अयवा सु्चे पिदाच- 
पिद्धिकी करिसी व्िरोष क्रियाका ज्ञान है | वे व्रडी श्रद्धा ओर्‌ नम्रतापूर्वक उप्तकी दीक्षके चयि 
एकान्तमें मुञ्गसे प्रार्थना करने खमे । वार-वार मना करमेपर भी मेरी इस्त प्रकारकी वातोसे उपेक्नावृत्ति- 
का उन्हे विश्वास नहीं द्योता था उन्ीके हितां उस दिन यह संयमकी विवेचना की गयी थी | 
्रिचाच-सिद्वि ओर भूत-सिद्धिके अभिटधी करई प्रकरारकी हिंसा करते हैँ | मरघटादि भयभीत 
तापी स्थानोमिं तामसी भाव्रनावठे वेतुके मन्सि भून-पिशाचक्ो भावनां धारणा करते है ! ये प्तारी 
वाते अपने तामधी प्रभवसे चित्तको रीघ्रतम भूत-पिश्ाचाका्मे परिणत करनेकरे उद्‌ देद्यसे की जती है । 
इस तामसी भूत-परंशाचादिके भाकारमें टद सिति होनेके पश्चात्‌ ईस प्रकारके संयमकी धारणाद्ारा कभी- 
कभी उनसे भूत-पि(च-नैसे कार्य भी प्रकट होने र्गते हैँ । 
उथ्ुक्त सारी वतोक्रो परमाणु वमके सदश्च सयपक्रा दुह्पयोग समञ्चना चहिये । इस प्रकारकी 
व्रातोक्तो योग; पिद्धि अयरवा चमत्कार ओौर उनके करनेवराटोको योगी; सिद्र ओर चमत्कारी पुर 
सपन्नना भी अत्यन्त भूल है, प्रसयुत इन प्रोगोको घ्रणा ओर तिरस्कारकी दृष्टिसे ओर उनके प्रयोगकर्ताओ- 
को उपेभ्ा-दत्तिसे देखना चाहिये, क्योकि रेट विना टिकट जाना एक प्रकारका स्तेय ( चोरी ›) है घौर 
मासभक्षण खयं हिसारूपी पाप है | चौरीकी पुटि करनेवाटी ओर हिंसाको हिपानेवाटी कोई भी त्रिया 
योग, सिद्धि अथवा चमत्कार नहीं ह्यो सकती ओर्‌ न उनका करनेवाा योगी, सिद्र अथत्रा चमद्ारी 
पुय । इसी प्रकार चित्तको भूत अथवा पिंदयाचाक्रार ओर सूम श्चरीरको पिद्याच-दृत्तिमं परिणत करना 
मनुष्यत्वसे नीचे गिरकर अधोगतिंको प्राप्त दह्योना है | श्रीपदूभगव्रद्गीतमें इस विपयक्रो करिंतने घुन्र 
शन्दमिं वर्णन किया गया है-- 
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यजन्त साचि देवाच्‌ यक्षरक्षांसि रजसराः। 
ग्रताद्‌ भृतगणांशान्ये यजन्ते तामरा जनाः ॥ 
अन्नाच्नविहितं घोरं तप्यन्ते वै तपो जनाः। 


दम्भादहकारसंयुक्ताः कामरागवलान्विताः ॥ 
कर॑यन्तः परीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 
मां चन्तःश्रीरस्थं तान्िद्रवासुरनिशयान्‌ | 
( १७ । ४-६ ) 


साचिकः पुय देवताओकौ पूजते है, राजप पुपर यक्ष ओर राक्षसोको ओर तामस पुर भूत 
जर्‌ प्रेतो एजते है । जो लोग दम्भ ओर्‌ अहंकारसे युक्त होकर कामना, आसक्ति ओर वल्के 
अपिमानपर रसातत्रिरंद्र धरोर तप तपते हँ तया जो मू शरीरख्यसे सित भूतसमुटायको 
सरत्‌ इारीर, शन्दिय ओर मन आद्रिके ख्योमें परिणत इर्‌ पोच पृध्वी) जल आदि स्थूल भूतोको ओर 
अन्तःकरणे यित पुन्न अन्तरासाको भी व्यथे कष्ट देते है, उन अन्नानियोको आघुरी खमाववारा जान ॥ ४-६ ॥ 
यान्ति देवव्रता देवान्‌ पितन्‌ यान्ति पित्ता; । 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ ॥* 
( गीता ९। २५) 
देवनाओंको पूजनेवाले देवताओको प्रात होते है, अर्थात्‌ उनका चित्त देवताओके खरूपको धारण करता 
है । पितो ८ तथा यक्षराक्षस ) को प्रूजनेवाले परितो ( तरा यक्न-रा्षसो ) को प्रात होते है, अर्थात्‌ उनका 
चित्त पितर्‌ ओर यक्ष-राश्नसोके तदाकार हो जाता है । भूतोको प्रूजनेवले भूतो ( ओर प्रेतो ) को प्राप्त होते 
है, अर्यात्‌ उनका चित्त भूतो-ग्रेतो- जैसे तमसी खभावमें परिणत हो जाता है जीर जुद्ध परह्य परमात्माके 
उपासक उत्को प्राप्त होते ह अर्थात्‌ वे द्ध परह परमात्माके खल्यमें अवस्थित होते हे । 
सव ति--चङ्ा--योगक्रे अठ अद्घोमेसे केवर पहल परौच अद्धोका साघनपादमें वर्णन किया गया | 
वारणा, ध्यान ओर समधिका क्यो नहीं किया 2 
उत्तर--परहटे पच अद्न समाधिकरे साक्षात्‌ साधन न्दी बहिरह्न साधन है | धारणा, ध्यान) समापि 
अन्तरद्न साधन ह । इपटिये इनका विभूतिपादरमे लक्षण किया । इसीको अगले सूत्रम ्रतकते है-- 
त्रयमन्तरद्कं पूर्वेभ्यः ॥ ७ ॥ 
श्रव्दार्थ-- त्रयम्‌ अन्तरद्गम्‌-ये तीनो अन्तरङ्ग है पूरवेभ्यः=पहलोसे । 
अन्वयार्थ-- प्रहरोकी अपेक्षासे तीनो ( धारणा, ध्यान ओर समाधि ) अन्तरङ्ग हैँ । 
व्याख्या--पहटे पाद्मे बताये हए यम, नियम, असन, प्राणायाम ओर प्रत्याहारकी अपेक्षासे 
ये तीनो धारणा, ध्यान ओर समाति सम्प्रज्ञात-समाधिके अन्तरद्व है अर्थात्‌ साधनीय सृम्प्रजञात-समाधिका 
जो विपय है वही धारणादिका परिपय दै, इसल्यि समान त्रिय होनेसे ये धारणादि तीनो सम्रज्ञात- 
समाविके अन्तरट् है ओर यम-नियमादि पेंचो यथपि चिन्तको निर्मल बनाकर योगके उपयोगी बनाते हैँ 
# यहो साख्यकरी निष्ठावलि अदङ्कारदेश पमाम्‌ भौर मद्‌” शयद्र परत्रह्म परमात्माके बोधक है । ( विरोष 
पठदर्भन-समन्वयकरे तीसरे भौर चौय प्रकरणम देखे ) | 


७९७९. 


विभूत्तिपाद | पातञ्जलयोगप्रदरीप [ सूर ८ 








तथापि समान विमय न होनेसे बहिरङ्ग है इसय्यि इन रपँचोको साधनपादर्मे ओर्‌ धारणादि तीनेकि 
विभूतिपादम वर्णन क्रिया | 
सद्गति--ये धारणादि तीनो मी निर्वज-समाधिकी अपेक्षासे वहिरद्न है, यह अगर सूत्रम 
वतल्ते है-- 
तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य ॥ ८ ॥ 
्व्दार्थ- तत्‌ अरिवह ८ घारणा;, ध्यान; समाधि ) भी; वहिरद्नम्‌-बाहरका अन्न दै; 
निर्वीजत्य-अतम्प्रज्ञात-प्माधिका । 
अन्वयार्य--बह धारणा, ध्यान, समाधि भी असम््ज्ञात-समाधिका बाहर अङ्ग है | 
व्यास्या--ये धारणा, ध्यान; समापि सम्प्ज्ञात-समापरिके अर्यात्‌ सव्रीज-तमाधिके अन्तरद्च है, पर 
असम्प्रज्ञात ( निर्वीज समाधि ) के ये भी बहिरन्न साधन दहै ¡ अयात्‌ जि प्रकार यम, नियम, आपन) 
प्राणायाम; प्रत्याहार परम्परासे उपकारक होते हए भी समान विपय न होनेसे सम्प्न्नात-पमाधिके विरद 
साधन है, उसी प्रकार धारणा; ध्यान; समाधि परम्मरासे उपकारक होते हए भी समान विपय न दहोनेसे 
अपम्भ्रन्नात-समाधिके वहिरद्न साधन है । उप्तका साक्षात्‌ साधन पर-वेराग्य है । अर्थात्‌ जो साधन साध्यके 
समान विपयवाखा होता है अथवा जिस साधनके द होनेके अनन्तर साध्यकी सिद्धि अवद्य ही हो, वह 
अन्तरङ्ग होता है । धारणा, ध्यानादि साटम्बन ८ किंसीको आर्म्बन~स॒हारा~व्येय वनाकर › ष्येयख्य 
समान विपयवले होते है ओर उनके दृढ होनेपर सम््ज्ञात योग सिद्ध ह्येता है, इसव्यि वे सम््न्नात- 
समाधिकरे अन्तरङ्ग है । कितु असम््र्ञात समाधि निराम्बन ८ विना आटम्बन-सहारा~ध्येयके ) निर्विषय 
होती है ओर धारणादि संयमके दढ होनेपर असम्प्रज्ञात योग अवदय दही सिद्ध द्रो जाय, पेसा भी कोई 
निश्चित नियम नदीं है । इसच्यि निर्वीज समापिके प्रति धारणादि तीनो बहिरङ्ग हैँ । इसका अन्तरङ्ध॒पर- 
वैराग्य है जो निवन समाधिके सद्य निरालम्ब ओर निर्विषय है ओर जित्के दढ दोनेपर असम्परनरात 
समाधि अव्रद्य दी सद्र होती है| 
सङ्गति--अव यह शङ्का होती है क्रि गुणकी वृत्ति चखयमान है अर्थात्‌ वह एकाक्षण मी त्रिना 
परिणाम नदी रहती । चित्त त्रिगुणासक है, निर्वीज समाधिमें जव चित्त निर्द्र हो जाता है, तव उस्तका 
परिणाम वैता द्योता है ? इसी शङ्काकी निवृत्ति अगले चार सूत्र है । परिणासोका वर्णन तेरहवें सूत्रम 
है । प्र जवतक परिणमोको टीक-टीक न जच ल्या जाय उसके समश्चनेमे किनाई आयेगी | इस 
कारण उसका सक्षेपसे वर्णन करते है-- 
परिणाम तीन प्रकारके है--धर्मपरिणामः, टक्षणपरिणाम्‌, अवसापरिणाम । ये तीन परिणाम तीनो 
गु्ोसे उयन्न इए सव द्रव्येमिं पाये जते हैँ | जिसमे ये परिणाम होते हैँ उसको धर्मां कहते हैँ ओर वे 
परिणाम धमं कलते हैँ | निरपेक्ष धर्मी केवल कारणरूप प्रकृति है । अम्य उसके सवर विकार महत्तलसे 
लेकर पचो स्थूमूतपरयन्त सापेक्ष धर्मी हैँ । इन धर्मि जिपन प्रकार ये तीनो परिणाम होते दँ उनको 
उदाहरण देकर सम्मते है-- 
2 धर्मपरिणाम-- जैसे गक गोटे वनाकर्‌ दुम्भकार नाना प्रकारके वर्तन नाता है, यँ म 
दन्य धर्मी है, उक्तम नाना प्रकारके वर्तनके जकार जो क्रमके बदल्नेतेष्यो गये है, धर्मरह। न्द धर्मी ज्यो 
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कीले तरनी रट्वी ह. उमम कोः परिणाम नहीं होता | यह वर्तनके आकार जो भिन्न प्रकारके क्रमके 
बटन घने ६, उक्र ध्म | ऽनमेते ए धर्मका दवना, दूरे धर्मा प्रकट होना किरी धर्मीका 
यमृ-परिणाणि कद्र है | 
२ दन्षणपरिणाम--उयर वनने द्रु धरमपरिणाममे वर्तन द््वीका एक नया आकार है | यह 
यान उमम दधिमा दृव प, अवप्रक्टे दौ गधा | ये वर्ननके अकार िद्रीहीकरे धमं है, जो उसमे 
पेग्पतेद] उत्वि रण्‌ फी ( आक्र ) का प्रकट होना अयात्‌ भेव्रिप्यसे वर्तमाने आना लक्षण- 
प्ररिणा है | (््नण-परिकिम कान्भदसे दोना ह । वतनक्ा आकार प्रकट होनेसे पहिले धर्मी मिटटी 
दिग दथा न] जवनकः प्रदट नह दया चा, तव्तक व्ह अनागत ( म॒त्रिप्य ) छक्षणवाला था; नव 
प्रकट हौ गया, तव वनन दगया घ गवा ओर्‌ जव दरूटकर्‌ मिट्टी मिलि गया, तत्र भूत लक्षणवाला 
टो गया } वर्ननं तीना कारम न्दे वर्नणन है | भूत भत्रिष्यमे छिपे रूपसे, वतमानमे प्रकट रूप्रसे । 
दस प्रकार कत्मद्से शरि तीन दन्षण-पटिणिि हेते ह---अनानत ८ मविप्य ) स्नण-परिणामः वतमान 
नदस्नेग-प्ररिणाम, अनीन ( भून ) दप्नण-परिणाम | 
उवन्थापरिणाम---ऊपर्‌ वतला जयेद कि वर्वनका प्रकट ह्यना उसका वर्तमान लक्षण- 
प्रर्णिम दे यद्‌ वर्मन व्यो-व्यो पुराना होता जता द ्येो-त्यो जीर्णं होता चद जाता हे, य्होतक कि 
एक समय उनना जीर्ण हो जाताद्े किं हम गाने टूटने व्णता है । यह जीर्णं होनेकी अतरस्था प्रतिक्षण 
होती रहती दै । उत्त कारण उत्को अव्रस्धा-परिणाप कते हं | 
टन परिणामों ध शौर रक्षग-पररिणाम वस्तुके उत्पत्ति-समथमे होता है ओर अवस्था-परिणाम 
उत्क अन्त दनेनक द्योता रहता दै । अन्य कई दर्शनोमें गुण ओर गुणीको धमं ओर्‌ धर्मी कहा गया है, 
धरतु योगदर्यनमे शर्ण, धरी शब्द कायकारण अरथमे लये गये है| 
सयुत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिमवप्राटुभीवो निरधक्षणचित्तान्वयो निरोध- 
परिणामः ॥ ६ ॥ 
शव्दार्4--व्युत्थान-निरोव-सस्कारयो .=व्युप्यानके ओर निरोधकरे सस्कारोका; अभिभव- 
प्रादभव्रौ-दवना ओर प्रकट होना; निसेधक्षण-चित्तयह जो निरोवकाल्मे होनेवाले चित्तका ८ दोनों 
सस्कारोमें ), अन्वयः=अनुगत अर्धात्‌ सम्बन्ध होना दहै; निसेवपरिणामः=वह निरोध परिणाम 
कहा जाता ह॑] 
अन्वयाथ--्युत्यानके सस्कारका दवना ओर निरोधके संस्कारका प्रकट होना, यह जो 
निरोधकालमे होनेवाटे चित्तका दोनो संस्कारो अनुगत होना है, यह निरोध-परिणाम कहा नाता है । 
व्यास्या--व्यु्यान- कषिप्तः मूढ, विद्षिप्त--इन तीन पूर्वोक्त भूमियोको व्युव्यान कहते हैँ । यह 
एकाग्रता ( सुम्प्रज्ञात-समापि ) की अपेक्षासे व्युत्थान है । निरोध ( असम्प्रज्ञात-समापि ) की अपेक्षासे 
एकाग्रता ८ सश््रन्नात-समाधि ) भी ब्युत्यानरूप ही है । इत्तव्यि व्युत्थान पदका अथं यहो एकाग्रता 
८ सम्प्रज्ञात-समाधि ) जानना चहिये । 
निरोध--व्याकरणकी रीतिसे यदि नि-पूवक रुध्‌ धातुके अगे करणम घन्‌? प्रत्ययः मानँ तो 
निरोध शब्दका अथं प्र-वेराग्य होता है तथा पर-वैराग्यका संस्कार निरोध शब्दका अर्थं होता है 
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ओर यदि भावम प्र्यय मने तो निरोध शन्दका.अथं स्कना है । इसच्यि सुत्रमै भ्पदिले निरोध शब्दका 
अर्थं पर-वैराग्य है दूसरे निरोध शन्दका अर्थं किसी वृत्तिका उदय न दोना अर्थात्‌ सव वृत्तिर्योका स्क 
जाना, ओर म्तीसरे निरोध पदका अर्थं पर-वैरा्यका संस्कारः जानना चाहिये ! 
अमिभव=दिपना-=कायै करनेकी सामर््यसे रहित निर्व खपे रहना । वर्तमानावस्थासे भूतावस्थमे 
जाना | 
्रदुर्माव--अनागतावस्यासे वतमान काठ्मे प्रकटश्यसे आना । 
निरोधक्षणचित्तान्वय--निरोधकायमें होनेवाठे धर्मी चित्तका अपने धर्म व्युत्यान ८ एकाग्रता अर्यात्‌ 
सम्प्रज्ञात-समापि ›) ओर्‌ निरोध ८ पर-वैराग्य ) के संस्कारम अनुगत ह्यना | 
योगकी सिद्धियोकी व्यास्या करनेकी इच्छसे सूत्रकार संयमका विपय शोधनेके चयि क्रमसे तीन 
परिणामोको कहते हैँ । इस सूत्रम निरोध-परिणामका वर्णन है | 
निरोध-परिणामनचित्त त्रिगुणालक होनेसे परिणामी दहै । उसमे प्रतिक्षण वृत्तिरूय परिणाम हो रहा 
है  नि्ींज समाधिमे व्युत्यानकी सारी वृत्तिर्या रुक जाती दँ ओर एकाग्रता-दृत्ति भी नदीं रहती । तन 
उस निरेधक्षणवाडे चित्तम केसा परिणाम उस सपय होता है इसको इस प्रकार समग्मत है-- 
चित्त धर्मी है, भ्युत्यान तथा एकाग्रताके संस्कार उसके धम हैँ } ये संस्कार दृत्तिरूप नक्शौ है । 
जैसा कि व्यासमाष्यकारते कदा है-- 
व्युस्थानसंस्काराधित्तधर्म न ते प्रत्ययास्सकाः । इति प्रत्ययनिरोधे न निरदाः | 
वयुत्यालके संस्कार चित्तके धर्मं है, प्रव्ययासक्र अर्थात्‌ व्त्तिरूप नहीं है । इसचियि धृत्तियोके 
निरोध होनेपर भी इनका निरोध नहीं हो सकता । 
इसय्यि बरृत्तियोके सुकनेपर ये संस्कार नहीं सकते, धमी चित्तम बने रहते हैँ । इसी प्रकार निरोध 
८ पर-वैरग्य ) के संस्कार भी चित्तके धर्मं ह । इन दोनो संस्काररूपी धरमोमिंसे एक धर्मका दवना; दूसरे- 
का प्रकट होना चित्तखूपी घर्मीका धर्म-परिणाम है ] निरोधक्षण ८ निर्वीज-समाधिकाल्याे ) चित्तके अंदर 
उस समय यह परिणाम होता है कि स्युत्यान ( एकाग्रता ) के संस्कार अभिभूत होते ह ( दबतेहै) 
ओर निरोध ८ पररवैरग्य ) के संस्कार प्राुभूत होते है ( प्रकट होते है ) | 
वयुत्यानके संस्कार जो पहिठे वतमाने थे, अव भूतरूधमम हयो गये । यह उनका भूत लक्षण- 
परिणाम है ओर निरोयकै संस्कार जो पहिरे अनागतरूपमे ये, अव वत॑मानरूपमे हो गये } यह्‌ उनका 
वतेमान लक्षण-परिणाम है । निरौध समयका धमी चित्त अपने धर्मं इन दोनो व्युव्यान ( एकाग्रता ) ओर 
निरोध ८ पर-वैराण्य ) के संस्कारोके वदनम ( आविर्भाव-पराुरमाव होनेम ) अनुगत रहता है । इस प्रकार 
एक चित्तके एकाग्रता ओर पर-वैराग्यकरे संस्कारोका बदलना निरोध-परिणाम है । उस समय संस्कार येष- 
वाखा चित्त होता दै, जैपाकिं (११८) मे बतलाया गया है कि असमभ्र्ञात-समाधिमे चित्तके संस्कार 
शेष रहते हें । 
श्ङ्का--वृत्तियोसे संस्कार उन होते ह । जैसे ब्युव्थानकी वृत्तियोसे व्युत्थानके संस्कार, समाधि 
( आरम्म ) की वृत्तियोसे समाधि ८ आरम्भ ) के संस्कार्‌, एकाम्रताकी दृत्तियोसे एकाम्रके संस्कार; ओर 
सव वृ्तिर्योके निरोधका कारण जो पर-वेराग्य है उसकी वृ्तियोसे पर-वैराग्य ( निरोध ) के संस्कार उदन्त 
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होते ह । इसव्ि वृततर्यो ही संस्कारोके कारण है । निरोध अयात्‌ असम्प्रज्ञात समाधिम ज पर-वैरग्यकी 
वृत्तिका भी निरोध हो जाता दै, तत्र उसके कार्य निरोधक संस्कार वैसे शेष रह सकते है । 

समाधान---कारण दो प्रकारके होते है-- एक निमित्तकारण, जैसे कुरर घटका निमित्तकारण 
है, दूसरा उपादान; जैसे गिद्री घटका उपादान कारण है । निमित्त कारणके अभावसे कार्थका अभाव नहीं 
होता, केवट उसके अनिकी उत्पत्ति वंद ह्यो जाती है, र्वितु उपादान कारणके अभावमे कार्यका अभाव 
होता है | 

वरत्तियौ सस्कारोकी निमित्त कारण हैँ, उपादान कारण नहीं हैँ । संस्कारौका उपादान कारण चित्त 
है | इक्त उगद्रान कारणको दी सास्य तया योगकी परिभिपामे धर्षी कहते हैँ ओर उक्ते कार्योको धमं । 
दसटिये निरोवक्नण ८ अपम्प्रन्नात-समापि ) मे सव वृत्तियोके निरोधके निमित्त कारण पर्‌-वैराग्यकी वृत्ति 
भी निज्त्तं द्यो जाती है, प्र उनके कार्यं निरोध ( पर-वैरण्य ) के संस्कार वर्तमानरूपसे शेष रहते है; 
क्योकि उनका उपाद्रान कारण धर्मी चित्त विधपान रहता है । कौवल्यमे जव चित्त अपने उपादान कारण 
धर्भमिं खय ह] जाता है, तव उसके साय उप्ते कायं निरोधक्रे संस्कार ( संस्कारदेष ) मी निचरृत्त हो जाते है । 
सद ति--उत निरोष-पस्कारका फर कदते है-- 


तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ ॥ १० ॥ 
स्व्दा्थ--तस्य~उस ८ चित्त ) का; प्रशान्तवाहिता=प्रडान्त बहना; संस्कारात्‌-निरोध-संस्कार- 
से (होताद) । 
अन्वयार्थ--निरोध-संस्कारसे चित्तकी शान्त-प्रवाहवाटी गति होती है | 
व्यास्या--प्रगान्तवाहिता-नितेध-संस्कारके अभ्याससे जव निरोध-संस्कार प्रवर होता है, तब व्यु- 
लयानकरे संस्कार सर्वया दध जाते हैँ ओर ब्युत्यान-संस्कारखूप मसे रहित जो निर्म निरोध-संस्कारोकी 
प्रम्परा-ग्रृत्ति होती है, यही चित्तका प्रशान्त या एकरस बहना, चित्तकी प्रशान्तवाहिता सिति है । 
भाष्यकार इस सूत्रका आखय यह वतलते हैँ कि निरोध-संस्कारोके अभ्यासको दद्‌ करनेकी भाव- 
दयकता है, . जिक्तसे चित्तकी प्ररान्तवाहिता सिति हो जाय; क्योकि निरोधके संस्कार मन्द होते ही भ्यु- 
व्यानके संस्कार उनको फिर दवा ठेते हैँ । यद्यो यह वात भी समङ्न लेनी चहिये कि निरोध-समाधिके भद्ध- 
तक, जो चित्ते उन्दी संस्कारोके ट ओर र्ब होते हए प्रशान्त प्रवाहका बहना है, वह उसका अव- 
स्था-परिणाम है । 
संगि निरोध-परिणाम वताकर अब चित्तम समाधि ८ सम्रज्ञात ) परिणाम बताते है-- 
सवीर्थतेकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥ ११ ॥ 
स्व्दार्थ--सर्वार्थता एकाम्रतयोः=सवर्थता ओर एकाग्रताका, क्षय उदयौक्षय ओर उदय होना; 
चित्तस्य समाधिपरिणामः चित्तका समाधि-अवस्थामे परिणाम है | 
अन्वया्थं--चित्त ८ धर्मी ) के सर्वर्थिता ओर एकाग्रतारूप धर्मोका ८ क्रमसे ) नाश होना ओर 
प्रकट होना चित्तका समाधि-अवस्थामे परिणम है | 
व्यास्या--सर्वाथता~सवर विपयोकी ओर जाना । यह शब्द्‌ चित्तकी विक्षेप अवस्करे ल्यं यह 
आया है | विक्षेप छवसा सगुण प्रधान ह्येता है पर रजोगुण बना रहता है ओर अपने कार्य करता 
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रहता है । इस कारण चित्त सारे विपयोकी ओर जाता है । यह अवस्था समाधिके आरम्भ-कास्मे होती है । 

एकाग्रत--पमाधिकी अवस्था जिसमे चित्त सव विपयोको व्याग कर एक विषयपर्‌ टिकता है 
अर्थात्‌ एक ही आटम्बन ८ सहारा ) होनेपर सजातीय प्रवाहमें प्ररिणत ह्यना चित्तकी एकाग्रता कह- 
सती है | विक्षिप्ता ओर एक्षग्रता दोनो चित्तके धमं है, चित्त धर्मी दोनो अनुगत है । जव विषिप्तता- 
का धर्म दवता है ओर एकाम्रताका धर्मं प्रकट होता है) तब इस प्रकार दोनों धर्मम अनुगत धर्मी-चित्त- 
म समधि-परिणाम अर्थात्‌ सम्प्रज्ञात-तमाधि कार्म होनेवाय चित्तका परिणाम है । चित्तका यह एकाम्रता- 
का आकार धारण करना चित्तम धर्म-परिणाम है । एकाग्रता जो चित्तकी सर्वाथ॑ता ८ विक्षिप्ता ) 
म अनागत ख्परसे छिधी हई थी अव वर्तमान ख्पमे आ गयी । यह एकाम्रतारूप चित्त-धर्मीका वत॑मान 
रपघ्नण-परिम है | 

समाधि-परिणाम ओर निरोध-परिणाममें भेदं 

निरोध-परिणामसे समाधि-परिणाममे यह येद्‌ है कि निरोध-परिणाप्मे व्युत्यान-( एकाग्रता ) के 
संस्कारोका अभिभव ओर निरोध-संस्कारोका प्रादुर्भाव होता है ओर समाधि-परिणामर्मे संस्कारजनक जो 
व्यु्यान अर्थात्‌ सर्वार्थतारूप चित्तका विक्षेप है उसका क्षय जर एकाग्रतारूप धर्मका उदय होता है अर्थात्‌ 
प्रथम समप्रज्ञातर्मे ब्युत्धानका क्षय ओर एकाग्रताका उदय किया जता है फिर अपम्प्रन्नातमें निरोध-संस्कारो- 
के प्रादुरमावसे व्युत्यान ( एकाग्रता ) के संस्कारोक्ता भी तिरोभाव ( दबना ) होता है | 

संगति--पमाधि-अवरस्थमे नव विक्षिप्ता विच्छुर दब जाती है, तव चित्तकी समाहित अवस्थामें 
एकाप्रता-परिणाम वताते है - 

ततः पुनः शान्तोदितौ तल्यप्रत्ययो चित्तस्थैकाग्रतापरिणामः॥ १२ ॥ 

च्व्दा्थं--ततः पुनः=तव किर; शान्त-उदितो-रान्त ओर उदय हई; तल्यप्रत्ययौ समान 
वत्तर्यो, चित्तस्य एकाग्रतापरिणामःचित्तका एकाग्र परिणाम है । 

अन्वयार्थ- तव फिर समान वर्तिका शान्त ओर उदय होना चित्तका एकाग्रता परिणाम है । 

न्यास्या--माहित चित्तकी वृत्तिविदोप ही एक प्रत्यय कहलाती है । यह अतीत ८ भूत ) माम॑- 
मे प्रविष्ट हद शन्त ओर वर्तमान मा्गमिं वर्वती इई उदित कहलाती है । 

यह दोनो दी चित्तके समाहित होनेके कारण, तुल्य अर्थात्‌ एक विपयक्रो ही आलम्बन करनेसे 
सदश-प्र्यय हैँ | इन दोनोमे समाहित चित्तका अन्वयी ८ अनुगत ) मवसे रहना एकम्रता-परिणाम कह- 
लता है] अर्थात्‌ समाधि-पररिणामके अम्यासतबल्से जव चित्तका विक्षेप बिल्कुल दब जाता है, तव वह 
सप॑हित हो जाता है । इस अवस्थामे भी चित्त बरावर बदक्ता र्ता है; वितु जिस प्रकार विक्षेपमे 
एक वस्तुको छोडकर दूसरीको पकडता था, इस प्रकार समाहित अवस्थामे नदीं होता । इसमे जिस वस्तु- 
को पकडता है उसी चणा रहता है । चित्तके वदछ्नेके कारण वृत्तियोः बदल्ती तो है पर्‌ जैषी दृत्ति 


दवनी है वैस्ी दही उद्य दह्योती रहती है, जव्रतक समाधि भ्व न हौ जाय । यह धर्मी चित्तका 
एका्रता-परिणाम है | 


तमाविके भ्व होनेतक्र एकाप्रता प्रबल होती रहती है, उसके पश्चात्‌ दुर्म होती जाती है । चह 
उफी अवस्याक्रा वदटना अतरस्या-परिणाम है । 
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सूत्र १२३ ] पतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्धापरिणामा स्यास्थाताः [ विभूतिषाद 








सावधानी--सम््रजञात-समाधिकी प्रा्तिसे दी योगी अपरने-आपको कृतङ्ृत्य न मान वैठे; किंतु 
व्युत्यानके व्िकषेपकी निवृत्तिके लिये अपमम््ज्ञात-समाधिका अवुष्ठान करना चाहिये | 
संगति--अतर प्रसद्गसे चित्तके सच्छा दी भूत ओर इन्दरियेकि परिणाम वतते है 


एतेन भूतेन्द्रियेषु ध्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः ॥ १३ ॥ 

शव्दाथ--एतेन तसे ही ८( चित्ते प्ररिणामसे दी ); भूत-च्धियेषु-मूल ओर इद्धियोमे; 
धमेलक्षण-अवस्ा-परिणामाः-व्याख्याताः =धर्म-परिणाम, लक्षण-परिणम ओर अवस्था-परिणाम व्याख्यान 
किये हए जानने चाहिये | 

अन्वया्व-- चित्तके परिणाप्से ही भूतो ओर इद्धियोमे धर्म, लक्षण ओर अवस्था प्रणाम 
व्याख्या किये गये जानने चहिये । 

न्याख्या--जिम प्रकार चित्तके धर्म, टक्षण ओर अवस्था प्ररिणाम होते है, इसी प्रकार पचो भूतो 
ओर उन्दियोम समद्नना चादिये ! ययपि पूर्वं चार सूत्रम घर्म, लक्षण ओर अवस्था-परिणामका नाम नही 
च्या गया है, तयाप्रि उनमें चित्तके ये परिणाम दिखलये गये है | पाठके सुभीतेके चयि नवे सूत्रकी 
संगतिर्मे वे उदाहरणसष्टत समन्न दिये गये है; ओर पिले चार पूत्रो चित्तके निरोध आदि परिणमोमें 
भी इनको ययास्थान वतमते चले अये हैँ | यदहो उनको सेंक्षेपसे फिर वतख्ये देते है - 

धर्म-परिणाम -घर्मकि अवसित रहते इए पूर्वधर्मकी निदत्ति हयोनेपर उसके अन्य धर्मकी प्राति 
होना धमे-परिणाम है ।--( भोजवृत्ति ) 

चित्तम धर्म-परिणाम-- ने सूत्रम निरोध-परिणाममे धर्म-परिणाम बतला भये हैँ । धर्मी-चित्तके 
टो वम ब्युत्यान-संस्कार ओर निरोध-संस्कारमेसे ब्युत्यान-संस्कारका दबना ओर निरोध-संस्कारका प्रकट 
होना धर्मा-चित्तका धर्म-परिणाम है, इसी प्रकार सूत्र ्यारहमें समापि-परिणाममें धर्मी-चित्तके स्वर्थिता धर्मक 
दवने जौर एकाग्रता धर्मके प्रकट होनेमे धर्मा -चित्तका धर्म-परिणाम है । 

भूतोमे धर्म-परिणाम--प्ष्वीका उदाहरण- -मृत्तिकारूप धर्मीका पिण्डख्ूय धर्मको छोडकर धटसरूप 
धर्मको खीकार करना उसका धर्म-परिणाम है | 

इन्दियोमें धर्म-परिणाम--नेत्रेन्धियका उदाहरण धीं नेत्रका अपने ध्म॑नीर) परीत, रूपादि 
विपयोमेसे एक खूपको छोडकर दूसरे रूपका आलोचन-ज्ञान धर्म-परिणाम है | 

लक्षण-परिणाम--काट-परिणामको छघ्षण-परिणाम कहते हैँ । वह तीन मेदवास दै, अनागत 
८ भविष्य ), उदित ( वर्तमान ), अतीत ( भूत >) । प्रत्येक धर्म इन तीन रक्षणोसे यक्त होता है । 

किंी धर्मका वर्तमान कालम प्रकट होनेसे पहले मविष्यत्‌ कास्मै छिपा रहना उसका 
अनागत लक्षण-परिणाम दहै | उप्त धर्मका भविष्यकाठ्को छोडकर वर्तमानकाल्मेँ प्रकट होना वर्तमान 
लक्षण-परिणाम है ओर वर्तमान काल्को छोडकर भूतकाठ्मे छिप जाना अतीत लक्षण-परिणाम है । 

सूत्र ९ मँ धर्मा-चित्तके निरोध-परिणामम उसके दोनों ध्म, ब्युत्थान-संस्कार तथा निरोध-संस्कार 
इन तीनो लक्षणोसे युक्त हैँ । उनमेसे ब्युव्थान-संस्कारका, वर्वमान लक्षणको छोडकर, धर्ममावको न 
त्यागते इए, अतीतका्मँ छिप॒ जाना उका अतीत ८ भूत ) रक्षण-परिणाम है । इसी प्रकार नितेध- 
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विभृतिपाद्‌ ] पाततञ्जरयोगप्रदीप [ सत्र १३ 








संस्कारका अनागत मर्गो छोडकर धर्मभावको न छीडते इए वर्तमानकाट्म प्रकट होना, उसका 
वहमान टक्षण-परिणाम है । रसे ही सूत्र ग्यारह चित्तके समाधि-परिणामम उसके धर्म सर्वार्थता ओर 
एकाग्रता दोनो ल्ध्णवाटठे है | उनसे सरवा्थिताका वर्तमान टक्षणक्रो व्यागकर धर्मभावको न छोडते 
हए अतीत लक्षणको प्राप होना उसका अतीत ठक्षण-पररिणाम दहै जीर एकाग्रता धमैका अनागत ठघ्णको 
व्यागकर्‌ धममभावको न छोडते हए वर्तमान टक्षणमे प्रकट होना उसका वतमान लक्षण-परिणान है । 
मृत्तिकाके घटदखूप धर्म॑का प्रकट होनैसे पटे, अनागत काख्मे छिपा रहना उप्तकरा अनागत 
लक्षण-परिणाम दै । अनागत लक्षणसे व्तमानकाल्मे प्रकट होना वर्तमान लक्षण ओर घटय धर्मका 
वतमान छक्षणसे अतीत काल्मे छि जाना उसका अतीत रक्षण-प्रिणिम दै । 
इसी प्रकार धर्म नत्रके, धर्मो अर्यात्‌ नीठ) पीत दूयादि विपरयोके अल्यौचनमे इन तीनो रक्षण- 
परिणामोको समक्न स्ना चाहिये । अर्थात्‌ धर्मी नेतके धर्म नीलादि जनके प्रकट होनेसे प्रू अनागत 
कार्म छिपा रहना उसका अनागत चक्षण-परिणाम दहै । अनागत कारसे वर्तमानकाले प्रकट होना 
यतमान टष्षण-परिणाम है ओर वर्तमान काट्से अतीत मार्गमे छिप जाना अतीत ल्षण-परिणाम है । 
अवस्था-परिणाम---एक धर्मके अनागत रक्षणसे वर्तमान लक्षणम प्रकट होनेतक उसकी अवस्था- 
को दढ करने्मे ओर इसी प्रकार वर्तमान लक्षणसे अतीत लक्षणम जानेतक उसकी अवश्थाको दुर्बल 
करने्मे जो प्रतिक्षण परिणाम हो रहा है, वह अवस्था-प्रिणाम है | सूत्र १० मे निसेध-समाधिके भङ्घतक 
जो निरोध-सस्कारके प्रतिष्तण दृढ ओर उसके परशवात्‌ उनका दुर्बल होते हए प्रदान्त प्रवाहका वहन दै, 
वह उनका अवस्था-परिणम है । दसी प्रकार गृत्तिकाके धट्धर्मके अनागत छक्षणसे वत॑मान च्क्षणमें भनेतक 
ओर वर्तमान ठक्षणते अतीत लक्षणम जानेतक उसकी अवस्थाको क्रमसे टद ओर दुर करनेमे जो प्रतिक्षण 
परिणाम हो रहा है, वह घटधमेका अवस्था-परिणाम है | एेसे ही धर्मी नेतके ध्म नील, पीत, रूपादिक विषयके 
साटोचनमे अवस्या-परिणामको जानना चाहिये । अर्थत वर्तमान लश्षणवाऊे नीखदि विषयके आलोचन 
८ ज्ञान ) श्प धर्मका सुखता-अस्फुटताख्म अवसा-परिणाम है । 
धर्मीका धर्मेसि, घमेका छक्षणो ( अनागतः वर्तमान, अतीत ) से ओर रष्चणोका अवस्थासे परिणाम 
होता है । इ प्रकार गुणबरृत्ति एक क्षण भी धर्म-खक्षण भौर अवस्था-परिणामसे गून्य नही रहती । गुणोका 
खभाव ही प्रचृत्तिका कारण है| 
यथार्थ यहं सत्र एक दही परिणाम है ] धमक खरूयमत्र दी धर्म है, कोई भिन्न वस्तु नही; 
क्योकि धर्मीका विकार ही धं नमसे जहा जाता है । धर्मक विकार्य धर्मका ही ध्म वर्तमान 
रहते इए, अतीतः अनागत; वतमान मागमे अन्यया माव होता है, न कि धर्मी द्रव्यका अन्यथापन होता 
दै । जैसे घुवर्णका कोई आभूपण तोडकर अन्य प्रकारका आनूप वनानेसे भूयण-भाकार अन्यया होता है, 
एुवणका खरूप नही वटठता, ज्यो-का-त्यो रहता है | इती प्रकार चित्त आदि धर्पियोका खरूप नदीं 
वटट्ता, उनके निरोध आदि पमकि माव व्रदचते रहते है । 
भाप्यक्रारने प्रतिपरकनियोकी जङ्काोका युक्तिपर्वकर समाधान करते ' हए खयपक्चका विस्तारके साय 
वर्णन क्रिया दै | हमने सूत्र ९ की संगति यर इस मूत्रकी ग्याल्या पर्याप्त सम्नकर विस्तारके मयसे उसे 
छेड दिया है | इतना ओर्‌ वतय देना अव्य है क्रि साद्य तथा योगम धर्मी उपा्न- 
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कारणके अर्मे ह ओर धर्म उपतका विकार कार्यं है, वैनेपिकवालोके गुणके अरषमे नही है । 
टिप्पणी -व्यासमाप्यका मापाचवाद्‌ । स १३॥ 

दत पूर्वोक्त घ लक्षण ओर अवस्था चित्तके परिणामे भूत ओर ईन्धियोमे धर्मपरिणाम, रक्षण- 
परिणाम ओर्‌ अवस्यापरिणाम भी व्याद्यात समञ्चन चाहिये । उनमे धर्ममिं ब्युत्थान ओर निरोध धर्मोका 
अभिभव ओर प्रादुभवि धमपरिणाम है | 

द्रलणपरिणाम---निरोव व्रिटश्नण होना द } तीन अष्व ( मार्ग ) से युक्त होता है) वह अनागत 
ट्ण प्रथम अन्य (मानं) को ष्ोडकर्‌ वर्मलकोन छोडना दा वर्तमान चक्षणको प्रप्त होता है, 
जह परिः तक्षी छरूपमे अभिव्यक्ति होती है, गरड उक्तका द्वितीय अध्य ( मागं ) है) वह्‌ अतीत गौर 
अनागत द्गस च्युक्तं नद दै | तया ब्युयान त्रिरश्रण तीन अवसे युक्त होता है | वतमान क्षणको 
खोउवर्‌ धर्मलक्ता परि्यान न ऋक्े अनतीत टक्षणको प्रप्त होता हे, यह इसका तृतीय अध्व है भौर वह 
वर्वपान अर अनागन लन्नणसे जुदा नदी है | इसी माति पुनः व्युल्वान उपसम्पायमान अनागत क्षणक 
छोडकर धर्मलका उद्टद्धन न करता हुआ वर्तमान टश्षणको प्रप्त ह्यो नाता है, जह्य किं इसके खश्पकी 
अभिव्यक्ति होनेपर्‌ व्यापार होना है | यह इसका दहितीय अच्व दै । वह अतीत ओर अनागत लक्षणसे वियुक्त 
नहीं है | इती भोति पुनः निगोच ओर पुनः ब्यु्ान होता रहता है । 

तया अव्रस्थापरिणिम होता है । उत्तमे निरोधक्रे क्षणे निरोधके सस्कार ब्पवान्‌ होते हँ ओर 
युलयानक्रे स्कार दुर्य होते है, यह धर्मोका अवस्धापरिणाम है } उसमे धर्मीका धर्मासि परिणाम होता दै, 
धरना लश्नणोते परिणाम ह्येता है ओर छथर्णोका अव्रस्थाणोसे परिणाम होता है | इस भति धर्म, लक्षण 
्ओीर अवस्था परिणामो यन्य एक श्ण भी गुणोकी दृत्ति नहं रहती है; क्योकि युणोकी वृत्ति चच्चल खभाव- 
वाटी है, गुणोका गुणखमाव प्रवृत्तिका कारण कहा है, इससे मूत ओर इन्दरियोमे ध्म-धमीं मेदसे त्रिविध 
परिणाम जानना चाहिये ओर प्ररमार्थसेतो एक ही प्ररिणाम है, घर्मीक्रा खश्यमात्र ही धरम है, घर्मीकी विक्रिया 
ही यह्‌ वर्णह्रारा विष्तारसे कही है । उस धर्ममिं वर्तमान धर्मके ही अतीत, अनागत ओर वतमान अर्वोमे 
भावा अन्यया होता रहता है, द्रव्यकरा अन्यया नही होता । जैसे घुवरणपात्रक्रो तोड अन्यथा करने- 
पर्‌ भावका अन्यया होता है, घुर्णका अन्यधा नही होता । 

सरे कहते है--धर्से धर्म अन्यूनाधिक होता है, क्योकि वह प्रवं त्का अतिक्रम नही करता | 
र्व, अप अवरस्या-म्रसे अनुपतित प्रपत हआ कौटस्थ्यसे पििर्तित होगा, यदि वह अन्वयी है ८ 

समाधान यह दोप नही है, क्योकि यह बात एकान्ततः नही मानी है, यह त्रैलोक व्यक्तिसे च्युत 
होता है, क्योकि इतके निव्यका निपेध क्रिया है) च्युत इअ भी है; क्योकि इसके विनाशका प्रतिषेध 
किया हैः संसर्गसे इसकी सृक्मता है ओर सुषम होनेसे उपक्ञ्धि नहीं होती । 

लक्षणपरिणाम- धर्म अष्वेमे वर्तमान अतीत होता है, अतीत लक्षणसे युक्त होता है, अनागत 
ओर वर्तमान लक्षणसे वियुक्त नहीं होता है तथा अनागत-अनागत लक्षणयुक्तं होता है, वर्तमान ओर्‌ 
अतीतसे वियुक्त नदी होता तया वर्तमान-वर्तमान लक्षणसे युक्त होता है, अतीत ओर अनागत लक्षणसे 
वियुक्त नदीं होता, जैसे पुरू एक सीमं स्त है, वह ेषोसे विरक्त नहीं है । यह क्षणपरिणाममें सवथा 
स्यं लक्षणोके साथ योग होनेसे अध्वसंकर प्राप्त होता है । यह दूसरे दोप देते है £. 
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चिभूतिपाद | पातञ्चख्योगग्रदीप [ घ्र १३ 
------------------(-नन ज~ 


उपतका यदह परिहर है- धर्मक धर्म अप्रसाव्य है, धर्मलके होनेपर्‌ द्वी रक्षण-भेद्‌ भी 
कहना होगा १ उक्षकौ धैव वर्तमान समयमे ही नहीं है, इस भति दी चित्त रागधर्मवाठा नहीं होगा 
क्योकि क्रोवके समय राग समुदाचार नहीं है । भौर भी १ तीनो टक्षणोका एक साथ एक व्यक्तिमें सम्भव 
हीं ? क्रमसे तो उसके व्यज्ञककी सहायतासे मावर ह्यो सकता है । उक्तं च--खूयातिशय ओर इत्ति 
अतिरथ परस्पर विरोधी & । सामन्य तो अतिंशयके साय रहा करते है, इस कारणसे संकर दोष नदीं है । 
लेसे रागा दही कहीं समुदाचार है, इसव्यि उत्त समय अन्यत्र अमाव नहीं है; कितु केवक सामान्यसे 
समन्वागत है | अतः उस समय उ्तका वह माव है तथा छक्षणका भी भाव है | 
वी. त्रि-अधष्व ( तीन मार्मवाला ) नहीं होता । धर्म-त्रि-अघ्व हभ करते है । वे धरम क्षित ओर 
अरक्षित उस-उस अवस्थाको प्राप्त हए अवस्थान्तरे कारण अन्यत्र निदेश किये जाते §, द्रव्यन्तरसे नहीं | 
जैसे एक रेखा शत स्थानम शत, दस स्यानमे दस ओर एक स्यानमें एक होती है, जैसे एकत होनेपर भी 
एक खी माता कहती है, पुत्री कहलाती है, वहन कहती है । अवस्यापरिणाममें कौटस्थ्यप्रसद्दोष 
कु ठोगेनि कहा है, किंस प्रकार क्रि अध्वोके व्यापारसे व्यवहित होनेसे जव धर्म अपने व्यापारको नही 
करता, तब अनागत है; जव करता है, तब वतमान है; जव करके निवृत्त हो जाता है, तव अतीत है | इस 
प्रकार ध चौर धर्मी, रक्षण जीर अवस्था इन सवको कूटस्थ मानना पडेगा-यह दूसरे सनन दोप देते है । 
वह दोष नहीं दहै, क्योकि गुणोके नित्य होनेपरर भी गुणोके विमद॑-विनाशकी विचित्रता है । जैसे 
विनासी ओर अविनी रब्द भादिकोका अदिमत्‌ संस्यान धर्ममात्र होता है, वैसे ही विनारी ओर 
अविनारी सच आदि गुणोका आदिमान्‌ ठग धर्ममात्र है, उसमे विकार संज्ञा है ( उसीको विकार कहते 
है ) । उपमे यह उदाहरण है-- मद्री धर्मी अपने पिण्डाकार धर्मस धर्मान्तरको प्राप्त होता इअ धर्म॑से परिणत 
घटाकार्‌ होता है यह घटाकर अनागत लक्षण ( का ) को छोडकर वर्तमान लक्षण (-काल ) में 
आ गया है । यष टक्षणसे परिणाम होता है--घट नवीनता ओर पुराणताका प्रतिक्षण अनुभत्र करता इभ 
अवस्थापरिणामक्रो प्राप्त होता है--यह धर्मीकी भी धर्मान्तर्‌ अवस्था है ओर धर्मी लक्षणान्तर अवसा | 
यह एक ही द्रन्यको परिणाममेदसे दिखाया है । इसी मति पदार्थान्तरमे भी योजित कर ठेना चाहिये | 
धर्म, लक्षण जर अवस्था-परिणाम धरमोके खश्पकरा उल्द्वन न करते इए है, इससे एक ही परिणाम उन 
सव विरोपोक्ो व्याप्त कर रहा है । 
अवर यह परिणाम क्या है 2 इसका उत्तर देते है-- 
अवसित द्रव्यके पूरं धर्मकी निदृत्ति होनेपर धर्मान्तसी उत्ति ( प्रादुरभावि ) परिणम है ॥ १३॥ 
` वात्तिकः' का भाषानुवाद ॥ सप्र १३॥ 
इस प्रकार योग ओर योगके अद्गोके परिणामरूपकी विलक्षणता उनके विवेकके च्थि दखल दी 
है । इसी रीतिसे व्युत्यानकाटीन चित्तके परिणाम मी व्याख्यातप्राय ही है ] यहयसे (्ररिणमत्रयस्ंयमात्‌? 
इस आगामी सूत्तकी उपोद्घात संगतिसे सवत्र वैराग्यरूषी अग्निको प्रज्वलित करनेके व्यि चित्तवत्‌ दी 
उन्योरमे भी अतिदेशसे दी प्ररिणारमोक्षी व्याख्या सूत्रकार करते है । 
(तेन॒ मूतेन्दियेषु धर्षलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः धमेसि, रक्षणोसे ओर अवसाओसे जो 
परिणाम द, वे धर्मटक्षणावस्या परिणाम है । उनकी माप्य व्याख्या करनी है | यही परिणाम भूत ओर 
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सूर १३ | पतेन भृतेद्द्ियेषु धमेर्षणावस्थापरिणामः। व्याख्याताः [ विभृति्णद्‌ 











~~~ 


इन्दियोमे होते है, कोई तखान्तर परिणाम नही होते | इस असाधारण अआष्रयसे हय यों प्रकृति आदिमं 
प्रणाम नहीं के । इससे तच्ान्तर-परिणामवत्‌ ये परिणाम भी सब ही यथायोग्य प्रकृति आदिमे भी जानने 
चाये, पेसा ही माष्यकार करगे | इस प्रकार धम, लक्षण ओर अवस्या-परिणामोमे सन्य क्षणभर मी 
गुण वृत्त नही ठ्रता ( नष्ट रहता )--इससे सव वस्तुओ तीन परिणाम है | पूत्रकी व्यास्या करते 
है--एतेनेति ( इस पूर्वोक्त धर्षण ओर अवस्थारूप चित्तके परिणामसे मूत ओर इन्धियोमे धर्मपरिणाम, 
लक्षणपरिणाम ओर अवस्यापररिणामकी व्या्या समन्न लेनी चाहिये ) माष्य | 

गङ्गा --पूर् सूत्रम चिचका परिणापपात्र कहा है--धर्मपरिणाम, लक्षणपरिणाम ओर अवस्यापरिणाम 
नहीं कहे इस शंकाको परिणामोके विभाग दिखलकर दूर करनेके ल्यि उपक्रम करते है | तत्र 
वयुत्थानेति--उनपेसे ब्युव्यान ओर निरोधके अमिमव ओर प्रादुर्भाव ही धर्मी चित्तम धर्मपरिगाम प्रथम 
सूत्रने ही कहा है, “अवसितः घमींके परव धभैका तिरोभाव होनेपर धर्मान्तरके प्रादुर्मावको ही धर्मपररिणामल 
है, यह भाव है । ययपिं प्रथम सत्तमे व्युव्यान शौर निरोधके संसकारौका ही अभिभव ओर प्रादुरभावि कहा 
है, तथापि व्युत्यान ओर निरोधका अपाय ओर उपजन भी अर्थात्‌ खन्ध है, धरम द्रव्यहै या गुण--यह्‌ 
बात दुसरी है तथा उसी सूत्रने अभिभव ओर प्रादुमवि रब्दोसे धर्म॑का रक्षणपरिणाम मी कहा दै | अतः 
भाष्यक्रार कडइते है, लक्षणपरिणामरचेति--रक्षणपरिणाम अवस्थित धर्मका अनागत आदि टक्षणके त्यागने- 
प॒र वर्वमान आदि लक्षणके सभका नाम है, ओर वह अभिभव जीर प्राुर्माव वचनसे ही टव्य है, क्योकि 
अतीतता अर वर्तमानताका ही अभिभव ओर प्रादुर्भाव इञा करता है, यह भाव है | उन्से प्रहे 
निरोधरूप धर्षक प्रादुभीव शब्दसे के रक्षणपरिणामका उदाहरण देते हैँ । निरोधच्चिलक्षण इति---सीका 
विवरण है, तीन अध्व ८ मार्मसे >) युक्त है, करमके सम्बन्धसे अध्वके तुच्य होनेसे अनागत आदि भाव 
अध्व कसते है तथा धर्मी जौर धरमोके अन्योन्यके व्यावर्तनसे ओर लक्षण शब्दसे तन्त्रम कहा है, इससे 
क्या आया  इस्को कहते है-- खेलिति--वह निरोध प्रादुर्भाव कालम अनागतलक्षण रूप अध्व नामको 
छोडकर इत्यादि अर्थं है । यह सत्कार्यकी सिद्धिके व्यि ओर धर्म-परिणामके उपपादनार्थं ध्व्मलमनतिक्रान्तः, 
कह है । खरूपसे अवसित ही धर्मके रूपान्तरके हटनेप्र रूपान्तरकी उपत्तिमे धर्णपरिणाम शब्दका 
व्य्रहार होता है । वर्तमान अवस्थाको इतर दो अवस्था विवेचन करके दिखलते है । यत्रेति--खरूपसे, 
अर्क्रियाकार्िसे अभिव्यक्ति उपरन्ि है । वह्‌ अनागतकी अपेक्षासे द्वितीय अध्व है | यह रिप्यके व्यु्ादनके 
च्य श्रसंगसे कहते है -एषरोऽस्येति । अप्तत्‌की उयत्ति ओर सवके विनारके प्रतिपेधके च्वि कहते है - 
न चेति । निरोधक्षणमे दी निरोधके ठक्षणपरिणामको दिखलाकर व्युत्थानको भी दिखलते है तया व्युलयान- 
मिति-- सव पूर्ववत्‌ है । विशेष है--वत॑मानताको छोडकर अतीतताको प्रात होता है, यह तृतीय अध्व 
है । इस मेति ब्युत्यान कार्म मी ब्युत्यान ओर निरोधके लक्षणपरिणामोको क्रमसे टशति है, “एवं 
पुनर्यत्यानपुपसम्पयमानमिति, उपसम्पयमान जायमानका नाम है, ओर वह व्यक्ति अन्तर है, क्योकि अतीत 
न्यक्तिका अनुघाद आगे करेगे] अन्य सत पूर्ववत्‌ है । एवं पुनर्निरोध इति--यहों एवं पदसे तथा ब्युत्यानम्‌-- 
इत्यादि वाक्यसे कहे निसेषके तृतीय अध्ववी प्रक्रिया निरदेदा की है | अतः निरोधके तृतीय अवस्थाके कथनके 
अमावकी शून्यता नहीं है, ( अर्थात्‌ तृतीय अष्वकी प्रत्रियाके निरदेशसे निंरोधकी तृतीय अवद्धकें 
कथनक्रा अमाव है ) यह ब्युत्यान निरोध परिणामका चक्र अपवरगपर्यन्त ही है---यह सक्षेपसे कते 
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हे । ए पुनर्युधानमिनि--पुनरयु्यान आदि अयं है | चित्तके ध्मेकि टक्षण--परिणामको दर्शाकिर 
उतत कयक्रे अव्रघ्यापरसिपक्री (तस्य प्रणान्तव्रहिता संस्कारात्‌ इस सृत्रपर व्यस्य हो चुकी है यदहं 
तरिवत्रते है- नया अवरष्या-परिणाप---इति-अवस्या-परिणामको कहते ईदै--संस्कारोका वटव शीर 
दुर्ध घटके नये ओर पुरानेयनकी मोति दै, दद्धि ओर हास -उसत्ति ओोर विनाशख्पर है, टक्षण प्रिणामसे 
मेदकी अनुपपत्ति है, रक्षणक ही नवपुराणल्व आदि अवद्या परिणाम अगे क्हगे-- 
शङ्का ्वयकरे ही ब्रद्धि ओर क्षय उखे जते है, गुणक नहीं 
समाधान--यह वात नहीं है, खूप आदि गुणोके भी बृद्धि ओर हास्का अनुभव ह्येता ह | वृद्धि 
हप ख्यका अन्य मेद्‌ मने तो गख होगा, वही ख्य अवक्र गयाहै रेषी जो प्रव्यभिन्ना होती है 
वृह भीन वनेगी | अतः सस्कार ओर अदृष्ट आदिफरा भवस्थापरिणाम होता है | जान ओर इच्छा आ्रिके 
उत्पत्ति ओर्‌ विनाराफा अनुभव होता है । दो क्षणमत्र सायी होनेपर भी द्वितीय क्षणे वर्तमान रक्षणका 
अयप्शणाप होता है | वह क्षगलसेदही उस पररिणामका हेतु है, यहि पेक्षा न मने तो सव वस्तुओके 
प्रतिश्नण प्ररिणामरी--जो फ्रि आगे कहेगे--उपपत्ति ही न होगी, इस कथनसे उप्ता भी खण्डन हो गया, जो 
क्रिमीने कहा है करि उत्तर इत्ति वरिमु-वरिशेप गुणकी ही ज्ञानारिके नाशक द्येनेसे एकाम्रता ददाम भी 
नानक व्रहुत क्नरण-स्यायी होनेसे अवस्थापरिणाम सम्भव नही दहै | तन इस प्रकार तीनों परिणामोकी 
प्राष्य क्के उनके अधारकी व्यवस्याको कहते है) तत्र वर्ण इत्यादिसे लश्रणोका भी अवस्थाओसे 
परिम ह्येता है, ययपिं बास्प आदि अत्रस्याओका भी छक्षणपरिाम होता है, तयापि यथोक्त क्रम मानने- 
मे कोड अनुपपत्ति नदीं है | 
ङ्का -वतेमान छक्षणका नव पुराण ( नया; पुराना ) आदि अव्यापरिणाम हो सकता है, 
अन गन ओर्‌ अतीत ठक्षणका अवखामेद कित प्रकार होगा 2 
समाधान--तरीघ्र मव्रिष्यता, व्िकम्ब भविष्यता अदिरूप विदोप उन रक्षणोका मी अनुमान हो 
सकता है, क्योकि सच अद्रिकी मेति ही गुणलसे, प्रतिक्षण परिणामि सिद्ध है, यथोक्त चित्तके परि 
णामोसे सरे वस्तुओके परिणामोका अतिदेग करते इए वैराग्याग्निको प्रज्वलित करनेके च्वि उनकी प्रतिक्षण 
परिमिता डिलत्ते है, एव्र प्र्गरघ्नगेति--त्रह मतु आठिने मी कडा है-- 
घोरेऽसिन्‌ हतसंसारे नित्यं सततधात्तिनाम्‌ । कदरीस्तम्भनिःसारे संसारे सारमार्गणम्‌ ॥ 
मः करोति स सम्पदो जलबुदुबुदसननिभे । 
नित्य सनत घातियोके इस धोर्‌ सप्ताम जो कि केलेके स्तम्भके समान निःसार है, जक्के वुुने- 
के सदृश प्रो ओर क्षणम्ज्गुर दहै, जो प्राणी सार दूढता है वह सम्मूढ है | 
गुणवृत्त--पतच आदि गुणोका व्यापार है) वह अपने कार्यं धर्मादि परिणामोसे क्षणम्‌ भी भूत्य 
नहीं रहता; प्रतिक्नण परिणत ह्येता रहता है । 
स्ङ्ा--अग्यापार्‌ दशमे तो अपरिणामी होगा 
समाधान--चरं हि गुणव््तिमिति--चठं यह भावप्रधान निर्देश दहै--गुणोका चाद्चल्य 
खभाव दै--यदह तात्पर्थ्थं है | 











----~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ---~ 





४९.० 


सूत्र १३ | पतेन भूतेन्द्रियेषु धममेलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः [ विभूतिपाष्‌ , 








ग्र प्रतिक्षण चाच्चल्यमे प्रमाण क्या है 
उत्तर--गुणखमभाव्यं विति-- गुणोका खभाव दै, राजाके गुणो-- उपकरणों नौकर आदिका 
खाणीके व्यि प्रतिक्षण दही व्यापार दिखायी देता है। अतः गुणखभावता ही चादि गुणोकी भी 
प्रवृत्ति पुरुप पूरं आचार्यने प्रमाण कहा है | परके ही भोग ओर अपवर्गका हैतुतव गुणत है । चित्तके 
दृष्टान्ते तीनों परिणामोकी व्यास्या करके दार्ान्तिक्रमे मी उसकी व्याछ्याका आरम्भ करते है । एतेनेति- 
इससे भून ओर इन्दियोमे धर्म-धमीं मेदसे धर्म-धर्मीका आश्रय लेकर तीन प्रकारका परिणाम जानना चाहिये | 
उन प्रथिवी आदि धर्ियोमे घट आदि धर्मका परिणाम धर्मपरिणाम है) घट आदि धर्मोकी वतमान अतीतता 
लप्रणपरिणाम है, वतमान आदि तीनों क्षर्णोका भी वाल्य-यौवन आदि अवस्थापरिणाम है । 
च्ङ्ा--तीनो परिणाप भूत ओर इ्धरियोमं किस प्रकार कटे है; क्योकि वे धमी है | उनमें धर्म 
मात्र परिणाम होगा 2 
तमाधान--तीनो धर्म-वर्मा-परिणाम ही परमार्थसे तो एक ही परिणाम है, क्योकि धर्मीखल्य ही 
धर्म होता है | अतः धर्मपरणिम ही यह क्षणादि परिणाम है--जो धर्मादिके अवान्तर व्रिभाग ही है| 
तर प्रतिक्षण प्ररिणामर्मे क्षणिक्रता अधिके प्रपह्न ८ अतिव्याप्ति ) को हटानेके श्रि तीनो परि 
णमोकी क्रमते परीक्षा करनी है | प्रयम धर्मपरिणामकी परीक्षा करते है, तत्र धर्मस्येव्यादिना--उन 
परिणामक मध्यमे धर्मक सव्य होनेपर ही धर्मी अतीत अदि अवस्थाओमे धर्मीका भावान्यथात्व) धर्मान्य- 
धातर ही होता है, ऋ्यन्ययास नदीं द्योता । खरूपान्यथाल होनेपर ही प्रतिक्षण प्ररिणामसे क्षणिकताकी 
अपत्ति, प्रत्यभिज्ञा आदिकी अनुपपत्ति होती है, यह भाव है| 
पुवर्णका वर्तन आदि रूप हटनेपर कटकादि धर्मकी अभिन्यक्ति भावान्यथात्व है, प्रत्यमिन्ञाके 
वलसे सुर्वविकारावुगत वर्णं समान्य सिद्ध है । यह सामान्य ही अघयवी ख्य धर्मी है । वेरोषिकरके अनुयायी 
तो कहते है कि पुत्रके अन्यथा होनेपर मी अवयवेके संयोगकरे नारसे पूर्वं वणं व्यक्ति नष्ट हो ही 
जाती है । उसमे जो प्रव्यभिक्ञा होती है ८ यह वही सुवर्णं है › वह जातिविपयक होती है-- 
वह ठीक नही है । रेसा माननेसे प्रतिक्षण अवयत्रोके उपचय ओर अपचयके ठ्य अवयवोका संयोग 
ओर विभाग अक्रम ही मानना होगा ओर उप्तसे शरीर आदि अखि वस्तुओंकी क्षणिकल्की आपक्तिको 
रह्मा भी न हटा पक्रेगा भौर जातिसे ही स्त्र प्रव्यमिक्गाकी उपपत्ति हने प्रत्यभिक्ञासे घटादिके स्यैरयका 
जो ख-सिद्धान्त है उससे विरोध अआवेगा । इसल्यि अवयवके संयोगका नाश द्व्यके नारका हैत नहीं है, 
कितु वहि, आदिम तरण; अरणि ओर मणि आदिकी भति अन्यत्रशित ही फलके वसे कारणकी 
कल्पना करनी चाहिये । अथवा विजातीय अवयवविभाग त्रिदोष है, यह खष्पान्यथ।तवादी वैद्धोके चमं 
पररिणाममें कहे दोपोकौ निराकरण करनेके व्यि उठते है-- 
अपर आह--ध्मेति धर्मी अतिरिक्त नही होता, अत्यन्त अभिन्न होता है, इसमे हेत्‌ हैः प्रव 
तच्छा अतिक्रम न होनेसे, पूर्तच्च घर्मीके अनतिक्रमक्री अआपत्तिसे, कौटस्थ्यकी आपरत्तिसे, यह प्रथोजन 
हे । इती पा विवरण करते है--ूरवारेति' पूर्वं ओर अपर अवश्था-मेदमे अनुपतित अनुगत कौटस्यसे च्युत 
हो जायगा, यदि अन्ययो होगा ] यदि घ्म धर्मम अन्वयी होगा, तत्र पर, अपर, सकट) अवस्थाभेदोमे अनुगत 
होनेसे अतीत आदि अवस्था भी स मनना होगा ओर वह चित्‌ राक्तिके समान कुट 
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स्पते रदेगा; क्योकि निलय ओर कृूट्का एक ही अर्थं है ओर वह तुमको मी अनिष्ट है। 
इस्तका परिहार करते है--“अयमदोपः-यह दोप नदीं है-एकान्तेति-करयोकि हम एकान्त नित्यव 
नहीं मानते हैँ । 'एकान्तेन'का अर्थं है, सर्वथा खख्पसे ओर धर्मसे नित्यत्व ही कौटस्थ्य हम मानते है, 
ओर्‌ वह चिति राक्तिका ही है, वर्म्यसे, अनित्य धर्मीकी कूटश्यता नदीं है । 
विकारव्यावृत प्रकृतर्नित्यलम्‌--विकारसे न्यादृत्ति ही प्रकृतिकी नित्यता है, सत्यकी अतीत ओर 
अन।गत्त अव्ासे शून्यत्व निव्यल है । खरूपसे ओर धर्मसे निल्यत्व ओर अनित्यत्व दोनों ख्यता इस प्रपश्च- 
का प्रतिप्रादन करते हैँ | तदेतदिति--यह कार्थ, कारणा त्रिलोकी, चीत त अपने कार्योके सहित 
यथायोग्य धर्मख्यसे भौर खतः व्यक्तिसे वर्तमान अवस्थासे च्युत होते है; क्योकि इनके निव्यत्वका श्रुति 
निपेध करती है नेवेह किंचनाग्र आसीत्‌, यद्य जगे कुक भी नदीं था, "असद्वा इदमग्र आसीत्‌, यह 
परपच्च पहले अतत्‌ था इत्यादि श्रुतियोने नित्यत्वका प्रतिषेध करिया है | 
वयक्ताव्यक्तालिका तस्मिन्‌ प्रकृति; सम्प्रतीयत इत्यादि । उसमे व्यक्त जीर जव्यक्त रूम प्रकृति 
मटीरभोति प्रतीत होती है इत्यादि स्पृतियोंसे जो सावयव होता है वह अनिव्य होता है जैसे किं घट आदि 
इस अनुमानसे भी नित्यत्वका प्रतिपरेध ह | 
ब्ह्मा-तव तो अत्यन्त उच्छेद ही हो जायगा ? 
तमाधान--अपेत-अतीन भी प्रकृति आदि धर्मीरूपसे ओर अतीतख्यसे दै, क्योकि विनाशका 
्रतिपेध किया है, अयन्त उच्छेदका श्रतिने निपेष क्रिया है (तद्धैक आहूरपदेवैकमम्र आसीत्‌, उसको एक 
कहते है । असद्‌ ही एकर अगे था इत्यादि श्रुतिसे अव्यन्त उच्छेदकी आशङ्का करके जव (“कथमसतः 
सजायेत्‌, (सत्यमेव सौम्येदमग्र आसीत्‌, इति असतसे सत्‌ कैसे उन्न हो सकता है 2 हे सौम्य ! सत्‌ 
तो यह अगे था; इस प्रकार श्रुतिने उस असव्का प्रतिषेध किया है । 
विनाशि होनेपर अनादित्व मावकी अनुपपत्ति होती है । ययपि सत्यमेव इस श्रुति सत्‌ शब्दका 
अथे परमाप दी है, क्योकि उत्तरवाक्ये तदैक्षत आया है, तो भी सवके एकीभावसे इद मासीत्‌ यह था, 
इस वचनसे प्रप्चरी भी प्रलयकाले सत्ता सिद्ध होती दी है । इसी प्रकार तद्धेदं तर्खन्याकृत- 
मसीत्तमसेवेमासीत्‌' यह अन्यदत था, तमप ही यह था-- 
'आपीदिदं तमो मूतमप्रज्ञातमल््षणम्‌ः--यह प्रपञ्च तम्प अलक्षण ओर अज्ञात था इव्यादि श्रुति 
ओर स्पृति भी जलन्त उच्छेका निवेध करनेवाटी प्रमाण है | | 
युक्ति भी--असतसे सत्की उत्पत्तिं दाश्चह्न आदिकी उसत्ति माननी पडेमी जौर वन्ध, मोक्ष भी 
सकारण ही होगे जो किं नहीं हो सकते यह चक्ति भी प्रमाण है । यदि अतीत होनेपर्‌ भी है तो उपर्य 
वथो नहीं होते ? इसपर कहते है-- ससि उपटन्ध नहीं होते । इत कारय जगत्‌ का अपने कारण प्रकृति- 
मे सगं होने, विभक्त न रहने, च्य हो जनिते उपर्न्धि नदी होती है; क्योकि उसके ठकि साघाकारमे 
उनकी, सूह्मता प्रतिवन्धक दै । इस प्रकार वार्थ-कारणके अयेदसे सभी परिणामी प्रकृति आदिवोकि 
प्रकारभेदसे नित्य ओर अनित्य उमय रूपकी व्यवस्या हो जानेते उनके सत्‌ ओर असत्‌ रूपरताका 
सिद्रान्त सिद्र हयौ गया । प्सदसत्ट्यातिर्वाववावम्याम्‌। बाध ओर अताधसे सत्‌, असत्‌ स्याति दहै । यदहं 
साख्यदर्जनका सूत्र भी प्रमणदहो जाता है | यी जोत व्यवहारी सत्ता पुराण आ्ठिमे कदी गयी 
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है जो निःसत्तातत्ं प्रधानम्‌! भाष्यकारने पूर्य कहा है वह पारमार्थिक सत्‌ ओर अत्के अमिप्रायत्ते कहा 
है । हमने उसकी वहीं न्याल्या कर दी है । इससे आत्मा ही सत्‌ है, अन्य सव असत्‌ है । यह श्रुति ओर 
्टृतिके वादके भी विरुद्ध नही है । एकान्त नित्यकी ही पारमार्थिक सत्त है भौर वह्‌ कूट निकी ही 
है, क्योकि वह अपत्तके संपर्के रदित है । प्रकरतियोकी व्यवहारस्ता नित्य नही है, इसी प्रकार - 


नासद्सूपा न सद्रूपा माया तैवोभयास्मिका । 
सदसद्भ्थामनिर्वाच्या मिथ्या भूता सनातनी ॥ 

माया न सद्रूपा है न अहदूखूया है) न उमयल्पा ही है । सत्‌ ओर अपत॒से अनिर्वचनीया 
मि्यारूपा सनातनी है इत्यादि वाक्य भी संगत हो जति है | आधुनिक वेढान्तियोकरे अनिर्वचनीयवादमें 
संगत नही होते; स्योकि उन्होने माया नापक्र जगत्‌के कारणक भी विनाश या अव्यन्त तच्छलव दही 
परमार्यसे माना है उनके मतरे सनातन शब्दका विरोध है | 

धमेपरिणामकी परीक्षा करके अव छक्षणपरिणामकी परीक्षा करते है । ण्टक्षणपरिणामः इति (अष्वघु 
वतमानः इति--धर्मोका नित्यत्व कहा है | विना नित्य अतीत अनागत लक्षणके संयोग भक्तम्भव है | 
यहं एक-एक टक्षणक्रे अभिव्यक्तिके कामे भी धम सूक्ष्म लक्षणान्तरके त्रिना नही होता । यह समुदायका 
अर्यहै तथा धर्मोकती मति लक्षणमी निलय ही है | अतः न असती उत्ति होती है ओर न सत्कता 
अत्यन्त उच्छेद होता है । यह प्रसङ्ग दोष नहीं है । 

श््भा--एक रक्षणकी व्यक्तिके कालम छक्षणान्तरकी अतुपरुच्धिसे उनका अमाव दही युक्त है । 

समाधाने --उनकी उपरुन्धि अनुमानसे होती है । उसक्रो ददाति है--यथेति न शेपाघ्ठु विस्त 
इति-शेपोमे विरक्त नदी है । रागक भावी होनेमें विरक्त व्यवहार नही देखा जाता; तथा च एक विषयक 
रागादिके काच अन्योकी सत्ता अनुमानसे सिद्ध होती है | क्षणपरिणाममे भी दूससेके दूषणकी उद्‌- 
भावना करते है । अत्रेति--सव अनागतादिको वर्तमानादि सन लक्षणोसे योग होनेसे अनागत आदि भी 
वर्तमान ही हो .जर्यैगे ] तवर अध्वोक्षा संकर हयो जायगा, यदि उनमें क्रम माने तो असती उव्यत्ति माननी 
पड़ेगी, अतः वर्तमान क्षण दही सव वस्तु होगी । पूर्वं ओर उत्तरकाख्मँ उनका अभावमात्र होगा ओर 
अभावकरे प्रतियोगी होनेसे उनमें अतीतादि व्यवहार हो जायगा । इसमे पहले धर्ममिं लक्षणत्रयके सम्बन्ध- 
की व्यवल्या करते है । धर्माणामिति--धर्मोका धम॑लर प्रवं सिद्ध कर चुके है, यँ सिद्ध नही करना हैः 
धर्मक सिंद्ध हो जनेपर धर्मोका लक्षण, मेद ओर लश्षणबहत भी कहना चाहिये, अद्व--वेनारिकके 
कटे वर्तमान मात्र एक लक्षण नदीं है; क्योकि वर्तमान समयमात्रमे ही इस धमक धर्मत नहीं है, कित्‌ 
अतीतादि समयमे भी धर्मका धर्म है । यदयं हेतु कहते है एवं दीति--क्योकि इस प्रकार वतमान कामे दही 
धर्मत होनेपर सव दी चित्त रागधर्मक नदीं होगे, अर्थात्‌ विरक्त होगे, विरक्त व्यवहारके योग्य होगे, 
क्योकि क्रोधके काम रागका आविभवि नही ह्येता । 

भाव यह है-- जैसे कि नव कभी चिद्रागकी सत्तासे आपका चित्त रक्त है यह व्यवहार होता है) 
तथा जव कभी चिद्रागके अभावसे चित्त विरक्त है यह व्यवहार होना चाहिये, अतः अतीतादि कार्म भी 
राग आदि चित्त आदिके धम है, धर्मक त्रिलक्षणत सिद्ध दहै। जो उन्होने कहा है कि अभावी प्रति- 
योगितामात्रसे अतीत आदि व्यवहर होता है) वह भी हेय दहै; क्योकि घटके न होनेपर ष्वंसके प्रतियोगिता 
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आदि रूप अतीतखकी दृति दही नदीं बन सक्ती, संयोगि आदिकी तिं प्रतियोगि आदिकी दो 
` स॒म्बन्धियोके त्रिना अनुपपत्ति है, क्योकि सत्‌ ओर असत्‌ सम्बन्ध देखा नही जाता, अतः ध्वंस जर 
प्रागभाव असिद्ध है, घट वर्तमान है | इतकी मति, घटोऽनीत, घट अतीत हो गया, घट होगा हन 
प्रतीतिथोसे धण्कौ अतीत ओर होनेवाटी अव््याविदयेष ही सिद्धहै । यदि पेसान मनँ तो भावका 
अभाव भी अतिसिक्ति सिद्ध होने स्गेणा, इत्यादि दोपोकी खय ऊद कर ठेनी चाहिये | इस प्रकार धर्मीकी 
तीन ठ्रण ( काठ) की स्थापना करके अव्र उसके साकर्थका परिदिर करते है-- 9 चेति-- 
तीनो अनागतादि काटोका एक वस्तुमें सम्भव नही है, तु अपने व्यञ्चक, दण्ड, चाक आटि वस्तुक 
व्पञ्चनक्रे पुमान जिसके उस प्रकारके र्षणका क्रपसे मध्र होता है उप वरतुकी अभिव्यक्ति होती है। 
अतः अमिव्यक्तिमे साकर्य नही है, खल्यसे तो साकयं इष्ट ही है । अव्यक्त लश्षणोका व्यक्त छश्चणोके 
साथ विरोध नहीं है, इस विषयमे परञ्चशिलाचार्यके वाक्यको प्रमाण देते है | उक्त चेति--“खपातिङया व्रत्य- 
निङाया च परस्परेण विरृद्ध्यन्ते सामान्यानि तु अतिशयैः सह वर्तन्ते ।› रूप अतिशय ओर वृत्ति अतिशय 
आपप्मे विरोषी हैँ । सामान्य तो अतिशयोके साथ रहा करते है । धर्मसे टकर अनैश्र्यतक आठ चित्तके 
ख्य है | ज्ञान आदि आश्रय शन्त धोर्‌ सूह वित्त परिणाम बृत्ति है, इनका अतिरय-अमिष्यक्ति ख्य 
उत्कटता है । इक्त वक्यक्री व्याख्या गुणवृत्तिविरोधाच्च' ( २ । १५ ) !इस सूत्रपर कर दी है} 
उपहार करते दै- तस्मात्‌ इति--अघ्करमें दृष्टान्त कहते हँ । यथेति रगस्यैवेति--धमेकिं तीन 
लक्षणोके सम्बन्धे रागक्ता ही यह अर्थं है | कचित्‌ विपये अन्यत्र विषयान्तरम अभाव है--सामान्यामाव है 
यह अर्थं है, दार्छन्तिकको कहते है तथा ल््णस्येति, कहीं समुदाचार है इव्यादि अर्थ है, यह छक्षण परिणाम 
धर्पीक्रा नहीं होता; किंतु धरमोक्ता ही होता है) इस प्रकार धर्मं परिणामस्ते विरोष कहते है--न धम इति | 
गङ्गा--ञ्छण प्ररिणाम रक्षणमे है यानही?यदिहैतो अनवा दोप है। यदि नहीदहै 
अर्यात्‌ क्षणम रक्षण परिणाम नही है तो लक्षण परिणामर्मे परिणाम रक्षण असम्भव है, क्योकि पूर 
टक्षणके अतीत होनेपर सक्षणान्तरकी अभिन्यक्तिको ही रक्षण परिणामत है | 
तमाधान--पेसा नहीं हे क्योकि बीन ओर्‌ अद्कुरकी भोति प्रामाणिक होनेसे यह अनवस्था 
दोष नही है] यदि इसको भी दोप माने तो धर्मका घम उत्त धर्षा भी धर्म इत्यादि अनवथ्याको भी 
दोपकी अपत्िसे धमं धर्पभाव अद्रि मी सिद्र नद्येगे | अधिकतेो निर्वितक॑ं सूत्र (१४२) प॒र 
कह दिया है | इस प्रकार सव धर्मक्रा सरा ही तीन क्षणोसे सम्बन्ध है ओर्‌ अभिव्यक्ति तीर्नोकी करम- 
से होती दै | यह वात सद्र हो गयी | 
शरङ्ा--यदही हो-टक्षणकी अमिव्यक्तिवे भी नित्य होनेसे क्रमिकल क्रिस प्रकार होगा 2 यदि 
उसमे क्रपिकत सम्भव है तो टक्षण क्रमरिकल्ने क्या अपरा कियाहै जो उक्षमे क्रमिक नदी साना? 
समाधान--उस विषयमे कहते है निव्य ओर अनित्य उभयष्यके कहनेसे निधय दयोनेपर भी 
सव कार्यम अनिव्य खसे क्रम सम्भव है ] सक्षणो मी क्रमश ही है | रक्षणाभिन्यक्तिका क्रम तो 
लक्षण सकथके स्यि प्रकृतमें प्रदर्जित है । अ्रिक्र तो निवितकं समापत्ति सूत्नमे हमने कहा है । लक्षण 
प्ररिणिमकी परीक्षा करके अत्रस्था-परिणामकी परीक्षा करनेके टिवे धर्मगत विभागको कहते है | 
ते ट्निता इति--रक्षिता-व्यक्ता वतमान अलक्नित, अव्यक्त, अतीत ओर अनागत उप-उस बाल, 
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यौवन ओर वाक्य आदि अवस्याओको प्रात होते हए अन्योन्य-अन्यवसे- मेदसे बोले जते ह | यह्‌ 
वालके है युवा नदीं है त्यादि रूयसे बोले जाते है । वह निदे अवस्यान्तरसे, अवस्था-मेदसे ही होता 
है, दव्यकरे मेदसे नदीं होता है । तच पूर्वं अवस्याके हटनेपर अस्यन्तौ प्राहि सिद्ध है । वही अवस्था 
परिणाम है । यह भव है | ययपिं इस प्रकास्का अवस्थान्तर परिणाम अनागत भौर अतीत लक्षणम भी 

रवं कहा है, तथापि वर्तमान रक्षणके ही अतरस्थाप्रिणम स्फुटतया उपटन्ध होते है । इस्त आश्चयसे 

वतमान रक्षणको आर्म्बर करके ही वह उदाहरण दिया है | धर्मक एक होनेपर भी निमिततमेदसे जन्यत 

व्य्हमरमे दृशन्त देते हैँ । यथेकेति--जैसे एकलशी व्यज्ञक रेवा--अङ्कविदिप जव दौ किनदुओके 

उप्र्‌ ( प्रथम बायीं ओर ) रदता है तन सौ दै--एक नही, रसा व्यवहार होता है | इनमेसे एक किनदुके 

खेप होनेपर यह दश है, सौ नदीं है यह व्यवहार होता है ओर अवशिष्ट वरिनदुके स्थानम आनेपर एकावकी 

व्यञ्चकर रेखा उेनेपर ग्यारह है--द श नही, यह व्यवहार होता है | दन्तान्तर कहते है | यथा चेति- 

उच्यते चेति--पूत्र-पिता-भ्रताओंसे जनक आदि निमित्तमेदसे व्यवहार होता है । 





अवस्था परिणामे भी बैद्धोके के दरूषणको कहते हैँ | अवस्थेति-अस्था परिणापके माननेमे 
धर्म-वर्म-टक्षण-अवस्था--दन चारोको कूटस्यकी आपत्ति है । इसमे हेतु पठते है कयमिति--किंस प्रकार- 
से 2 उत्तर--अध्वक्रे व्यापारसे व्यवहित होनेसे । क्यो व्यापारके निमित्तसे ही सब ॒वस्तुभमे अनागत 
आदि अध्नोके अन्योन्य व्यववानको साना है, ओर विभाग माना है, मागदूयसे नदीं माना, क्योकि धमं ओर 
टक्षणको पद्रा स्स खीकार करिया है | अब विभागके व्यापार-निपित्तक होनेका विवरण करते हे । ध्यदा 
धम, इससे लेकर (तदा अतीतः इपतक । ध्म॑शब्द यहो अश्रित-वाचक है । न करता है न करेगा 
आदि ओर अन्तके अध्वोको व्यापारकी निमित्तता, व्यापारके अभावके निमित्तसे परम्परासे है । रेसा होने- 
पर प्ररमफी अनीततमे घर्मान्तरकी अभिव्यक्ति होती है) इस प्रकार परिणामलक्षणकी अनित्यता अवस्रओ- 
की भी अआप्रको कहनी होगी त्रिनाश नरह कह सकते । अवल्याओके निव्य होनेपर तो कु भी अनित्य 
नहीं होगा । इपत भोति तो समी धर्म-धमीं जगत्‌ कूट गा । यह दूरोने दोप कहा है । 


उपत्रहार -- निव्यलमात्र कौटस्थ्य नहीं है, रितु एकान्त नियत्र कौष्स््य है । इस आशासे 
पर्ववत्‌ उक्त दोषकरा परिडर करते है । न्तौ लोपा इति कौस्ध्य दोष नही दै । गुण निव्यतेऽपेति--धर्ी- 
के निव्य होनेपर भी धेकि विमर्द विनाशी कूटससे विचित्रता है, विक्षता है, अपरिणाम नित्यता 
ही कौटस्थ्य है ओर्‌ वह पुरे अतिरिक्त दूपरेमे नीं है, वह मात्र दै । गुणोके निव्य होनेपर मी गुणोके 
विम्दका उदाहरण देते है । यथेति--दृ्टन्तमे नही, कितु उदाहरणे है । संस्थापनमिति-अथैके विनारा- 
से अविनाशी शब्द तन्मत्रा आदिके पञ्चभूतरूर सव्यानधर्मनात्र अद्विवलि है, अतः वे त्रिनाश्ी है | यह 
अर्थं है एव इष्यादिकी इसी मेति व्याख्या करनी चाहिये । टिद्ध महत्तखका नाम है । इसी भोति अहंकार 
आदि ओौर घट आदि भी अपने विनाशसे अविनाशी कारणोके धर्ममत्र ओर विनारी दै, यह्‌ वात 
जाननी चहिये | वह ही यह श्रुतिने कहा है--षवाचारम्भणर विकारो नामधेय मृत्तिकेत्येव स्यमिति 
वाचासम्भण--प्रथममात्र विक्रार नाममात्र है, मृत्तिका है इतनादी सव्य है । सव्य यटा विस्ारकी अपेध्वा 
सिर्का नाम है । उस धर्मम दी विकारसंज्ञ या परिणामर्ज्ञाहै। अतः घर्मियोमै परिणामी दोनेसे 
कौटस्थ्य नहीं है ओर भगीभोति तो घर्म, ठक्षण ओर्‌ अव्रस्ाओंको कौस्थ्य नहीं है । तीनो परिणिमोक्री 
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विस्तारसे परीका कर दी । अत्र मूत ओर इन्द्रियो तीनो परिणमोकरो क्रमसे दिखते है--उ सरम यह उदाहरण 
है वभत इति--धरमसे परिणामित होते ह । धम परिणामके खरूपको ददाति ह, घटाकार इति--परिणाम 
घटाक्ार हे । नवपुराणतामिति--नवीनताके धनन्तर पुराणताको प्रा होता इथां सव ही धम जादिकोके 
अवस्याखसे अविदोप होनेपर भी गोबरीवर्द न्यायसे ही इनका तान्त्रिक मेद निर्दैरा है यह कहते है--धरमियो- 
के भी--रश्रणकी पुराण आदि अवसः प्रप्त होनेसे दी नहीं कही है । एक एतेति-एक अवस्था- 
मात्र ही परिणाम है यह अर्थं है | इस भति अवस्था ओर ठक्षणके भी धर्म होनेसे घर्म-परिणाम मी गोवटीवद॑- 
न्याये ही जानने चाहिये । इसी रोति पदार्थान्तरम भी जनना चाहिये--भू तान्तरमे, इन्दियोमे, 
पर्यय आदिमै--यह अर्थं है | जिसकी विशेषताको जो पूर्वोक्त ही परिणामो स्मरण करति हैँ । त एते 
इति--तीनों दी परिणाम धर्मक खरखूपका अतिक्रमण न करते इए धर्मामिं ही अनुगत है, अतः वरम 
धर्मके अमेदसे एक धर्मं परिणामपात्र ही है  सामान्यसे धर्मी होतादहै | बही स्र परिणार्मोको प्राप्त 
करता है । सूत्रश् परिणाम शब्द्‌ की प्रदनप्रवैक न्यास्या करते है अथ कोऽयं परिणाम इति--ग्रह परिणाम 
कौन है, क्या है " उत्तर--भवसितष्येति-- संस्कारम भी परिणाम कहा है । अतः दरव्यस्येति--धर्मीका 
यह्‌ अर्थं है । धर्म शब्द्‌ अश्रितमात्रका वाचक है । निवृत्ति अतीतता है ओर उत्ति वर्तमानता है| 

स॑क्र--ध्मसे अतिरिक्त धर्मीका अनुभव नहीं ह्येता जिसमे करि ध्म आदि परिणाम है । इस शका- 
पर धर्मे विवेचन करके धर्मीका प्रतिपादन सूत्रकार करेगे ॥ १३ ॥ 


संगति--उपर्‌ बतलये इए तीनो परिणाम जिसके धर्मैः उस धर्मीका खरूप निरूपण 
करते है-- 








सान्तोदिताग्यपदेदयधमीनुपाती धमी ॥ १४ ॥ 

च्रव्दा्थं --( तत्र~उन परिणामोके ) । शन्त =अतीत । उदित वर्तमान } अव्यपदेदय=मवि- 
ष्यत्‌ ] धर्मातुपाती घरममे रहनेवाला । धर्मी घर्मा है | 

अन्वयार्थ--( उन प्ररिणामोके ›) अतीत, वत॑मान जौर भविष्यत्‌ धममेमिं अनुगत धीं | 

व्याल्या -सूत्रको तत्र शब्से पररा करके पे । ८( व्यापतभाष्य ) ऊपर उदाहरण देकर समक्ञा 
अयेहै कं ष््री-दव्य धर्मी है ओर श्डरीके गोले वतन ओर वर्तनके टूकडे आदि भिन्न-भिन्र भक्रर 
जोहोक्करे है भौर जो होगे, उक्षके ध्म है | अर्याच्‌ धर्म धर्ीकरे विप खूप आकार दहै, ओर धमी 
सामान्यस्य दन्य है जो सार भकारोमे अनुगत है । द्रव्यके" दो रूप है सामान्य ओर विरोच । विरोष धमे 
है ओर सामान्य धर्मी है| तरे मी अपने अगले विरोषके प्रति धर्पा वन जात है| 

सान्त--ईसमे शान्त वे धमं हैँ जो अपना-अपना व्यापार करके अतीत ( मूत > मार्गं ( काल) मे 
चले गये } जसे वर्तन ( घट ) टूटकर गिदे प्िलनेपर वर्तमान धर्मे अतीत धर्मम चस गया | 

उदिति उदिति वे धमं है जो अनागत मर्म ( कार ) को त्यागकर वर्तमान मार्गं ( काल ) मे 
अपना व्याधार्‌ कर रहे ह | जैसे घट ( वर्तन ) के आकार्‌, मिद्ीके धर्म, जो उसमे पे हृए ये, जव 
उपतकतो छोडकर वर्तमान धर्ममै आ गये | 

अव्यपदेद्य-- कन गत या भविष्यत्मे शक्तिूपसे रह रदे है ओर जिनका निदा नही किया 
जा सकरन है अर्यात्‌ = शाक्तिरूयसे सित हृषु व्यवहारे न रये जा सव जौर॒ वतरने न आ सके । 
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जसे घट ( वर्तन ) के अकार्‌ पिदर धर्ममि प्रकट होनेते पहटे चछिपे रहते है जो वर्णनमें नही मा 
सकते । इस प्रकार नियमसे कार्थ-कारणरूय योग्यतासे युक्त शक्ति दी धर्म पदार्थं है, उस शक्तिरूप धर्मके 
उक्त तीन मेढ है | उन वीनोमे जो अन्वयीरूपसे रहनेवाटी ग्रहै वह धर्मी है अर्थात्‌ जो गीके 
वरिगेप च्य, आकार आदि दहै वे उसके धर्महै, ओर सामन्यरूपसे द्री दव्य जो उन सव्रमे अनुगत है 
वह्‌ वर्षी | यद यह समन केना भी आवद्यक हैकि धर्मीका धर्मो तथा धर्मका धरमसे परस्पर मेद 
प्रतीत होते हु भी वस्तुतः इनमे अभेद है । धरमोकी वनमान अवस्थ।का प्रव्यक्ष ओर मूतावस्थाका सरण 
होता है; पर उनकी अनागतावश्या अनुमेय होती है | यदि धमं मृत्तिकादिमें अनागत धमं घटादि न हो तो 
मृ्तिनिं ही धट होता है, तन्तुमोमे ही प्रट होता है, यह नियम नद्य बन सकता । इससे सिद्ध है किं मृत्तिका 
आदि वर्मामिं घटादि अनागत धर्मं रहते है | अनागतावस्था नैयापिकका प्रागमाव ओर अतीतावस्था उनका 
प्राया है ] वर्वमानावस्याकी कारण अनागतावरस। है | अनागत धर्मं तो वर्तमान मार्गमे अति हैँ ओर 
वर्लपान धरम अतीत मामे चटे जाते है; ¶रंतु अतीत धर्म वर्तमानम नहीं आते, क्योकि वर्तमानके कारण 
सतीत धर्मं नही है वल्फि अनागत धर्म॑ । इसघ्यि जो घट चूर्ण हयेकर द्मे मिलकर अतीत मागमे 
चा गया वह भिर वर्लमान मार्गमे नही अयेगा | क्योकि छकारण गिदे छीन हो जनेसे सूद्ष्मताको 
प्रात होकर वह दर्दानके अयोग्य हो गया ह । उक्तल्यि उपटग्प अराति प्रव्यक्च ज्ञानक विषय नहीं बन 
सकता ८ रितु पर्वं अनुमून अतीत देको आटिको खदेहमे देखा था इत्यादि सिद्ध योगियोके वक्य हैँ | 
क्योकि योगियोके इस प्रवयक्षमे विपथ ओर उत्त अतीत विपयका सन्निक्थं कारण है | ) उसके सदा 
अन्य घट अवद्य आ सकते हे । यर्दा यह्‌ बात मी ध्यान रखने योग्य है ङ्भ न्याय, वैशेषिकारि दर्शानोमे 
गुण-गुणीको प्राय धर्म ओर धमी कहा गया है । परंतु योगदर्शने धमं ओर वीं शब्द कायं ओर 
उपादान कारणके व्यि प्रयुक्त हर है । 
इसत उपादान क।रणरूय धर्मी उसके काय अव्यपदेहय ८ अनागत ) धर्म॒शक्तिमात्र अव्यक्त 
रूपसे दपि रहते हैँ । उनको अव्यपदेदय ( अनागत ) से उदित ( वतमान ) धरम व्यक्तरूपसे प्रकट करने 
ओर फिर उदित धर्मसे शान्त ८ अतीत ) धर्ममे अल्यक्तरूपसे छिपानेम चेतन पुस्प ( ईश्वर तथा जीव ) 
देश, काठ ओर संयोग ॒व्िदोषादि निमित्त कारण होते है । अपने-अपने निमित्तोके मिल्नेसे धरमीके धमं 
प्रकट होते हे | 
रिप्पणी--व्यासभाष्यका भापानुवाद्‌ ॥ सप्र १४॥ 
योग्यतावच्छिन्न धर्मीकी रक्तिही धर्म है । उस्न शक्ति ( धमं ) की सत्ता फलकी उदपत्तिके मेदसे 
अनुमान की जाती है ओर वह शक्ति ( धमं ) एककी अन्योन्य देखी जाती है । 
उनम वर्तमान खन्यापारका अनुमव करता हआ धर्म-धर्मान्तर जो शन्त ओर अन्यपदेदय है उनसे 
मेदित ह्योता है । जव पामान्यसे समन्वागत होता है, तव धर्मी घरूपमात्र होनेसे कौन करिप्तसे मेदित होवे । 
उस धर्ममिं तीन धमं है शान्त, उदित ओर अन्यपदेरय | उनमेसे वे शान्त है जो अपना व्यापार करके 
उपरत हो गये दै, सव्यापार उदित है, ओर वे अनागत लक्षणके समनन्तर होते है, वर्वमानके अनन्तर 
अतीत होते है अतीतके अनन्तर वर्तमान नहीं हृभा करते; क्योकि उन अतीत ओर वर्तमानमें पर 
पश्चिमताका अभाव है, जेसी जनागत ओर वर्तमानकी पूर्वं पश्चिमा है वैसी अतीत जर वर्तमानकी पूर्य 
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पश्चिमा नही है, इसय्यि अतीतकी समनन्तरता नदी दै, कह अनागत ही वर्तमानके समनन्तर है | 
अव अव्यपदेदा कौन है 2 "सर्वे सर्वात्मकम्‌ अव्यपदेद्य हैँ जिसके विषयमे कहा है किं जक 
ओर भूमिका प्रिणामिक रसादिका वैरूप्य स्थावरो ( वृक्षादि ) मे देखा है, तथा स्यावरोका वैरूप्य 
जंगमोमे देखा जाता है ओर जंग्मोका स्थावरे देखा जाता है | इस प्रकार जातिके अनुच्छेदसे स्व॑ 
सर्वा्मक है | देदा, काठ, आकार, निपित्तका सम्बन्ध न होनेसे, समानकाय्मँ अत्ाओ ८ खख्पो ) की 
अभिव्यक्ति नहीं होती, जो इन अभिव्यक्त ओर अनभिव्यक्त धर्मत अनुपरत सामान्य विरेष आसा 
( खर्प ) है वह अन्वयी धर्मी है । जिप्तके मतम यह प्रप्च धर्ममात्र निरन्वय दहै, उसके मतम भोगका 
अभाव है, क्योक्रि अन्य विद्ञानसे किये कर्मका अन्य मोक्ता कैसे होगा ८ जओौर अन्यके अनुभवकी स्पृतिका 
अमाव होगा, क्योकि लोकम अन्यके देखेका अन्यको स्मरण नहीं होता है । वस्तुक प्रव्यभिक्ञानसे ८ यह 
वही दहै जो पूर्वं देखा था इससे ) अन्वयी धर्षा खित है जो धर्मके अन्यथाल्को प्राप्त होकर भी वही 
प्रतीत होता है । इसय्यि यह प्रपञ्च धर्ममात्र निरन्वय नहीं है ( इसमे अन्वयी धर्मी अवयवी 
विद्यमान है ) ॥ १४॥ 
विज्ञानभिक्षुके योगवात्तिकका भपालुवाद ॥ सत्र १४॥ 
उस पुत्रको तत्र शव्दसे पूरा करके पढते है, उन परिणामोके शान्तोदिताग्यपदेद्यधर्मावुपाती 
धर्मी--अतीतः वतमान, अनागत धमेमिं अनुपाती वर्तमान ख्यसे अनुगत धर्मी होता है, यदौ अन्यपदेदय 
वरिगेपण धमे ओर धर्मकि त्रिवेक प्रदर्शनके व्यि दहै । तथा च वर्तमानत्व ओर अवर्तमानल्व वैधर्म्यसे धर्मी 
जीर धर्मका विवेक है, यह माव है | 
धरमशाब्दार्थकी व्याख्या करते हैँ । योग्यतासे अवच्छिन्न धर्मीकी शक्ति ही धर्म है, योग्यतावच्छिन्ना- 
यह विनेपण द ग्धराक्तिके संग्रहार्थं दिया है } वर्तमानताक्षा अर्थं खषूपकी योग्यता है } उस्तसे अतीतादिं 
साधारण्यका भी सम होता है, वतमान आटि विद्चेष व्यवच्छेदार्थं एवकारका प्रयोग है । 
राक्तित्व यहो अनागन्तुकःव दहै ( खामाविकी ) है तथा च अग्निके दाहशक्तिवद्धक मी धर्ममिं 
यावदष्रन्य भावी दहै । शक्तिमानूसे शक्तिका वियोग नही इभा करताः क्योकि रक्तिं भौर रक्तिमानक्रा 
अभेद सम्बन्ध है । धमं शव्द्के अथैको कहकर उसके शान्त उटि तके उपपादनकै च्यि अनमिन्यक्ति 
ददामि भी उनकी स॒त्तको सिद्ध करते दै, सर चेति--ओौर व्ह धमं राक्तिरूप फट्की उन्पत्तिसे उस 
समय अनुमित है, अव्यक्त अवस्थामे विद्यमान है । आकस्मिक माननम फट्िसे ही धटकी उयत्ति भौर 
तन्तुसे ही प्टकी उपत्ति इत्यादि मेद फक्की उ्पत्तिमे न होने चाहिये । अतः अनादि कहना होगा, जव 
अनादि कगे तो अनन्तता भी माननी पडेगी ( क्योकि माव वस्तु अनादि होनेषर अनन्त होती है यह 
नियम देषा जाता है ) | 
एकत ओर अनेकत्वके वैधर्म्यसे भी धर्प-धर्मकिं विवेकके च्यि कहते है एकस्येति--वे धर्मं एक 
धर्मकि अनेक मी ठेखे गये है | सूत्रके तात्ययके व्रिपयघरमसे धर्मीके विवेकका प्रतिपादन करके पहिे 
धर्मक ही अन्योन्यका प्रतिपादन करते हैँ | तत्रेति--उन धमेकि म्यम वर्वमान धर्म वर्तमानातिरिक्त 
धर्मान्तरोसे, रन्त ओर अव्यपदेद्योसे भेदित है, विवेचित है, भिन्न है, क्योकि उनसे इसका वर्वमानल 


¢ = है ५ 
ओर्‌ अवरतमानत्व वैरम है | वर्वमानक्रा किरण है--खव्यापारमनुभवन्‌--अपने व्यापारा अदुमव 
करता हा | 
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सूत्र २५ ] छान्तोदितान्यपदेद्यधमानुपाती धर्मी [ विभूतिपाद्‌ 
दरका--तो क्या इत प्रकार धमेकि एकका दूसरेसे अत्यन्त भेद है 2 मेद अभेद नहं है ? 
समाधान--- नन इत्याह" नर्ही-जत्र तो शान्त ओर्‌ अन्यपदेदय अवस्थामे धर्म सामान्यतासे अभिव्यक्ति 
विशेषके विना धर्षमिं अनुगत होता है, विदीन ह्येता है, तव धर्मि्ठरूपमात्रतया अवसित होनेसे धर्मासि 
व्रिभागरद्ित होनेसे कौन वह धर्म किस व्यापारसे मेटित हो, भिन्न हो | अयोगी उप्तका तरिवेचन वैसे करे, 
क्योत्रि धमे वा धर्मका टश्रण उपल््य नद्य है, अतः उप्त समय अविभागखूप अभेद भी होता है । इस्तसे 
भाष्यक्रारने वेदान्तोक्त ब्रह्मदरैत भी प्रायः व्याख्यात कर दिया है । प्रट्यमे सव वस्तुभोके परमात्मामे ही 
अविभाग होनेसे जसा कि आकाशम वादलोक्रा स्य होता है, तथा च श्रुतिः-- (स यथा सर्वासामपा समुद्र 
एकायनमितयादिनाः वह जैसे कि सत्र जलका समुद्र एक स्थान है इत्यादिसे समष्टि जीवके प्रल्यको 
दिश्वकर आत्मादरैतको कहत है--थ्यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं प्रयति यत्र तस्य सर्वमालैवाभूत्‌ 
तत्केन क प्र्येदिति, जव द्ैतवत्‌ होता है तव एक दूसरेको देखता है । जव तो इसका सवं अता ही 
हो गया है तत्र कौन किसको देखे । अव शान्त, उदित ओर अन्यपदेदय शब्दोकि अथ॑की व्याख्या करते 
है -तत्र त्रय इति-- बहो धर्मक्रि तीन धर्महोते है शान्त, उदित ओर अव्यपदेस्य | वेशन्त हैँ जो 
व्यापारकतो करके उपरत हो गये है । जो व्यापार कर रदैहै वे उदित है । उसकी व्याख्या करके उसके 
पाठके रमसे ख्रमको दूर करलेकरे च्यि कहते हैते चेति- तरे उदित अनागत शक्षणके समनन्तर होते हैँ । 
इस प्रकार व्यमाण अन्यपदेद्यमे भी पाठक्रमका आदर नदीं करना चाहिये | यह कते है किं वत॑- 
मानके अनन्तर्‌ अतीत यह परक्रम क्यो त्याग दिया, इसत आशयसे पूछते है---अतीतके अनन्तर वतमान 
क्यो नदीं होते ? उत्तर ठेते है--पूर्वपश्चिमताके अभवे पूर्व-पश्चिमके द्वारा, उसीका विवरण करते है-- 
सेस अनागत ओर वर्तमानकी पूर्म-पश्चिमता है, वसी अतीतकी वर्तमानके साथ नही है, तथा च अनागत 
अवस्थाको जो किं प्रागमाव सखानीय है) वतमान अव्रस्ा्मे हेतुता है] अतः अतीत अवस्थाके अनन्तर 
वर्तमान अवस्था नह्य होती है । उदित ओर अब्यपदेद्यके प्राठक्रमके व्याग भी यदी बीज है, ( यह 
ही कारण है ) उपसंहार करते है--“तस्मादिति--अतीतका समनन्तर नहीं है---पश्चिम क्षण भेद नहीं 
है, स्तः अनागत ही वर्तमानके समनन्तर है पूर्वं है | इससे सत्का्यवादम भी प्रवं अभिव्यक्त घटादि 
फिर उयन्न नदी होते, यह सिद्धान्त याद रखना चाहिये । 
्का--क्यो जी 2 अनागत ओर वर्तमानके कार्य-कारण-माव-सम्बन्धममे ही क्या प्रमाण हैँ ? 
समाधान--यदि अतीतकी पुनः वर्तमानता ह्यो तो अनिरमोक्ष होगा । विनषटन्तःकरणाविवाकर्मादि- 
का पुनः उद्भव होनेमे पुक्तको भी फिर संसारी होना सम्भव हो जायेगा ? किंच यदि अतीत घट भी पुनः 
वर्तमान हो जाय तव वह ही यह घट है, इस प्रकारकी प्रत्यभिज्ञा कभी ह्योनी चाहिये ° ( परंतु होती 
नहीं ) अतः योग्यकी अनुपरन्धिसे अतीत वस्तुका अनुन्मञ्जन निर्णय ह्येता है । ययँ अनागत ओर अतीत 
अव्ाओके प्रागभाव ओर प्र्वसरूपोके कार्यके उत्पादक ओर अनुत्पादक वैधर्म्यवचनमें अव्यक्त अवस्थाके 
ही अवान्तर मेद अनागत ओर अतीत है ओर ये परस्पर विक्षण है यह मानना चाहिये । 
द्रंका-- यदि यह बात है तो अतीतके पुन; अनुादसे अतीतकी कल्पना ही व्यथं है 
समाधान-- न्दी कह सकते, अतीत लोकोको खदेहमें देखा था इत्यादि सिद्ध योगियोके रैकडो 
धक्योकी अनुपपत्ति उस अतीतकी सिद्धि होती है, क्योकि योगियोके इस प्रत्यक्षे विषय ओर उस 
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अतीत विषयक्रा सनिकर्यं कारणहै | यह भी नीं कई प्तक्रते फ्रि अतीत अथैका वह स्म(णमात्रहै, 
क्योकि योगीक्रो प्रमं अनुभूता भी दयेन होताहै | जो योगज धरमका भी सनिकप् चाहते है उनके 
मतम भी असत्‌ पदार्थके सन्निकधकी अलतुपपत्ति होगी } प्रवयक्षकरे प्रति अनेक सनिकपकि अनुगमसे हितु- 
तके ग्रही अनुपपत्ति होगी । ज्ञान आदिकोके विषयता आटि खूप सम्बन्ध भी अत्ते सम्भव नरह है, 
क्योकि सत्‌ पदार्थोका ही सम्बन्ध देखा जाता है, प्रत्यक्ष आदिर सयोग आदि ही प्रत्यासत्ति होती है, योगज 
धर्मसे ते भधम---तम सादि प्रतिव्न्धमा्रकी निव्रतति होती है | 
रान्त ओर उदितक्री व्याख्या करके अव अभ्यधदेदयकी व्यास्था करनेके ल्यि पूते है अथा- 
स्यपददयाः क इति--अग्यपदेद्य कौन हँ 2 जो व्यापार करमो वे अव्यपदेद्य हैँ यह तो कह नदीं सकते, 
क्योकि अकरिष्यमाण व्यापार ( जो व्यापार नहीं करणी ) मी केव अनागत रक्षण वस्तुघोको ( योग 
सिद्धान्तम्‌ ) खीकार्‌ किया है, अतः प्रकारान्तरसे अव्यपदेद्यक्ा टक्षण करते है, सर्ब सर्वालमकमिति । सरव 
सर्वासमक है सवाक सवशक्तिकः सव शक्ति ध्वे है, तथा च सर्वत्र परिणामीमे अवित सर्दविक्नार- 
जनन-राक्ति ही अव्यपदेदय है । 
रंका--तेमान ओर अतीत अवस्याओमे तो अनुभव ओर स्मरण प्रमाण है | दाक्ति नामकी 
जनागत अवश्यायं क्या प्रमाण है : ओर सर्वत्र सर्वराक्तिमच्ें क्या प्रमाण है 2 
समाधान --यत्रोक्तमिति--जमिव्यक्तिखियन्तेन अन्वय है, जिस सर्वत्र सर्गं शक्तिमते पूर्वाचा्योने 
यह वक्ष्यमाण प्रमाग कहा है, पहले प्रत्यक्षस्य शाक्तिका अनुमान करति है--जटमृम्योरिति-- जल 
ओर भूविका पारिणामिक रादि वैश्वूप्य रस आदिसे स्थावर आदिमे ठेखा जाता है । मघुर-अम्ड-घुरभि- 
रदु कठिन आदिसे जो अनन्तरूपत है वह॒ जल ओर परथिवी के परिणामकरे निकित्तसे है । इस अन्य ओर 
व्यतिरेकसे प्रत्यक्ष देखा जाना है } अतः जल ओर भूमि ावरालमकर है, स्थावर शाक्तिवाले हैँ | शक्तिके 
विना भी कायै करना मानने अतिप्रसंग होगा, तथा जग्मे जो वेश्वरूप्य है वह स्यावसके परिणामकें 
निमित्तसे देखा जाता है । मनुष्य आदिके विपये धान्य आदि खावरके वार्यो धान्य आदि विरोपोके 
सेवनसे खूपादि क्रिलेप देवा जता है तथा स्यवरोका जो वैश्रूप्य है वह ज्गभोके ¶रणामके निमि्तसे 
देखा जाता है । गोबर्‌दुग्धादिसे धान्य चम्पक आदि स्यावरोके विचित्र खूप-रस आदि देखे जाते ह, 
व्यादि दशर्तो सव वस्तुओ सव विक्रारोके जननकी शक्ति सिद्र होती है, यह कहते है । इव्येवविति- 
जसे जलादि स्थावरास्मक् है पेसे ही अन्थ भी सर्वभिकार्मक, सव शक्तिव्रलि ह । 
द्रका--अतीत कार्यम भावी वस्तु-उस्ादनकी शक्ति नहीं है ४ 
पमाधान--जातिके अनुच्छेद से-- यथपि अतीत कार्यं व्यक्ति उच्छिन हो चुकी है तथापि उसकी 
जातिकी अन्य व्यक्ति उच्छिन्न नही दै--उने शक्ति है, तथा च सर्वाम सर्थनातीय शक्तिमत यहं 
विवक्षित है । यह भाव है, इत्स अन्य द्रव्यकी परिणाम व्यक्तियोके जन्थत्र अभावं होनेपर भी नियमका 
मह्न नहीं होता है योर उसकी जातिवाटी अन्य व्यक्तियों जननराक्तिका होना सम्म है | यह वात 
विष्णुपुराणे कही है | 
यथा च पादपो मूटस्कन्धलालादिषंयुतः । आदिवीजात्‌ प्रभवति षीजान्यन्यानि वै तत; ॥ 
सम्भवन्ति ततस्तम्यो भवन्त्यन्ये परे दुमा; । तेऽपि तररक्षणद्रव्यकरारणालुगता यने ॥ 
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पवमव्याकरतान्पूयं जायन्ते सहदरादयः । सम्भवन्ति सुरास्तेम्यस्तेम्यधाखिलजन्तवः ॥ 
नैते दत मूच्छन्यि ओर याध्यग्िते युक्त आदि वरीजत्ते उन्न हता है ओर उससे दूसरे बीज 
उन्न दाति, किर उन ग्रीनेति दृक्ते ब्र्त पनन होतेह हे सुने | वेवक् भी तल्छक्षणद्रन्यकारणके 
जनुगन षा ह्नि है । दसी भोति फट अत्थक्तसे महत्‌ आदि उद्यन्न होते है, उस महतूसे घुर तथा 
छग अचिर प्राणी उच्छ्नद्ोनेह्‌ | 
यद्रि सवः स्वजातीय व्रस्युभेकर जननी यक्ति न मानी जाय तव एक ही त्रह्ासे अखिल देव- 
दानव, नर. पयु आदि करम उदन्न हो सक्ते ह--अगस्तक्रे जटर्‌ ( जाघ्रान्ति ) से समुद्रा शोषण कैसे 
तकरा ठता, प्रयु, दः पर्वर्नकरे जगीर आद्रिमे विश्वका दर्शन कैसे हो सकता दै 2 योगि्योकि 
अधने र्‌ आर नमे अनन्त विभूति केसे उन्न त स॒र्नी ह ? वहत कनेसे क्या साभ-- 
उपदकषयन्ति ते लानं जानिनम्तचदधिनः । येन भूतान्यरोषेण द्रक्ष्यखार्सन्यथो मयि ॥ 
स्वभृतम्यमात्मानं स॒ब॑भृतानि चात्मनि । ईधते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदनः ॥ 
नच्चरदर्यी सानी नुम तानक उपदे देन जित ज्ञानसे अपता इन भूतोको मेरे अंदर 
। स्थर सपर्या वोननुक्नाप्मा सुवभूतश्ध आत्मको ओर्‌ सर्वभूतोको आत्मामं देवता है । इत्यादि 
क्यसि त्यं प्रागियोक्त यरदीरामे स्वजातीय वस्तुकी सत्तका वचन शक्तिरूपतके बिना आसानीसे , 
टीकर उयधन्न नटा हो सकरना | अन अष्रिने शक्तिरूपसे अवलित माधी भीप्मबघ आटिको दी 
कारक कृष्णक अरीम्म द्वव्य चश्ुसे देखा 4, जैसे कि योनी अतीत ओर अनागतको देखता है \ ससे 
शत दद सत्र भवति, तत्मात्‌ स्वममवरत्‌, बह यह तवर हो जाता है, इससे वह सव हो गया, धा, हृ्यादि 
्रुतिमे ्र्विव्छी सर्वभाव्रपा श्ुदयुक्त सिद्धि भी उपपन्न हो जती है | र 
तया--जीवोधापिमें भी ओं महैश्व्थं शक्तिमान्‌ होनेसे जीवोके ईश्वरत्रकी प्रतिपादक श्रुति ओर 
स्मृतिर्हैतेभी उपपन्नद्यो जाती हैँ । (त पएते सत्या अनृतामिधाना इति“वैसे ही षेयेस्त्यहै, 
अनरूनमे के हः यह श्रुतिं भी माननी चाहिये | 1 
द्रका--उत् प्रकार सर्वत्र यक्ति माननम नाना विकारोकी एका" साथ उदयत्ति क्यो नहीं होती ? 
जीर प्थरके टुकडसे भी अङ्कुर उन्पन्न क्यो नहीं होता १ हम छोगोकि शरीरोसे ब्रह्माकी भोति सकल्पमात्रसे 
अलि प्राणियोक्री उवपत्ति क्यो नीं होती , 
समाधान--वेगकाटेति--देश भूटोक आदि, काट-कट्युग आदि; संस्थान---अवयरवोका संयोग 
विरोध, निमित्त अधर्मादिके प्रति्न्धक होनेते ८ हमारे शरीरोसे सवं प्राणिर्योकी उत्पत्ति ) नहीं होती । 
एवः कामँ विरुद आवराक्ति रूपोकी अभिव्यक्ति वर्तमान लक्षण परिणाम भी नहीं होता है । इस प्रति- 
वन्ध वचनत अन्य शंकाजोकरा भी परिहार हो गथा | सहकारीके अभावसे ये सत्र नहीं होते हैँ रे्ताभी 
कोई परिहर करते है । उसका भी प्रतिवन्धनिमित्तका विटम्बमे ही तात्प्यं॑है, निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां 
वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌! इस आगामी सूत्रमे सव निमित्त कारणोकी खतन्तरता प्रकृतिके परिणामि 
प्रतिवन्धके निवर्च॑कतामात्र ही मानी है, भतः पत्थरके टुकडेसे अङ्कुर उन्न नदीं होता, क्योकि अवयव 
संयोगविशेष अङ्क्की उपपत्ति प्रतिबन्धक हैँ । हमारे शरीरसे व्रिश्रकी उत्पत्ति नरह होती; क्योकि उसमे 
अधर प्रतिबन्धक है | बरहमण्डादिकी रक्तिवले घट भादि ब्रह्माण्ड आदिके उत्पादनके बिना दी नष्ट होते देखे गये है 
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वह्‌ शाक्तिं उन होकर धटाविके साथदहीनष्टहो जाती है, क्योकि उसके आधार घटका नार हो चुका 
है । कभी नहर शरीर आदिक सर्पादिभावकी मति परमेश्वर आदिके सङ्कुल्पसे घट आटिके भी प्रकृव्या- 
पूखक्ञसे अवयवोमे सित अखि परिणाम होते ही ई । जैसा किं टीकिंक ठोगेनि भी कहा है-- 
विषमप्यमृतं कचिद्‌ भवेदमूतं वा विपमीश्वरेच्छयेति ॥ 
विपभी कीं अमृत हो जाता है बौर श्घरकी ह्च्छसे करीं अमृत भी विप वन जाता है | इससे 
तथा ज्ञानके द्वारा पुरपाथ॑की समाघ्चिसे चित्तके अत्यन्त विंकथके कालम अनागत शाक्तिरूध दुःख भी चित्तके 
सायही नष्ट ह्यो जाता है | अतः देय दुःखमनागतम्‌) इतस्त सूत्रोक्त अनागत दुःखी देयता भी उपपन्न हो 
जाती है, रेस होनेषर विकारोका कहीं छक्षणमात्र मी होता है वह अनागत अतीतताखूप कहना चाहिये | 
अन्यथा अनागत दुःखकरी हेयता नहीं वन सकेगी; दूसरोके मतम अनागत दुःलक्रा हान सिद्ध होनेसे 
पस्परा्थ ही नहीं है, जर इसमे अनागत दुःख अभावरितया नहीं घटेगा । पदार्थोकी व्यास्या करके समग्र 
सत्रा्को कहते दै-- 
य॒ एतेषु--जो इनम्‌ अन्वयी-सरवधर्मोमिं अन्वयी सिर हैँ ८ वह अन्वयी धर्मा है ) तथा च अभिन्यक्त 
अनमिन्यक्ततव वैधर्म्ये धर्म ओर्‌ धर्मीकरा विवेक-मेद ज्ञान होता है यह सूत्रका ताघर्यायं है । इस मेति 
जन्योऽन्य वैवरम्य॑से धमेसि अतिस्कि होनेसे धर्मक सिद्ध किया है | अव उसके न माननम माष्यकार 
चाघक भी कहते है । यस्य तु--जिनके मतमें ध्ममात्र ही यह्‌ स्तव है ओर निरन्वय दँ उनके मतमें मोग 
नहँ वन सकता । धर्ममत्र कहनेते श्षणिकल भी आ जाता है | अनेक क्षण स्थायी होनेपर ही क्षण 
सम्बन्धस्य धर्मवत् ही पदार्थमात्र होगा ८ धर्ममात्रका विवरण दहै--निरन्वय-निर्धार्मिक ८ धममीरहित 
धर्म ) | धर्षक निराकरणसे आत्मा क्षणिक विक्ञान है यह भी आ जाता दहै; तव तो प्रथम पाद्मे केही 
एूवण है--तस्य भोगाभवः--( मोगक्ता सिद्ध न होना ) | देप सुगमदहै॥ १४ ॥ 
संगति--एक धर्मी अनेक परिणाम ( धमं ) किं प्रकार्‌ हो सक्ते दै । इस रांकाके निवारणार्थं 
अगडा सूत्र है-- 
क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः ॥ १५ ॥ 
्व्दार्थ--क्रप-अन्यल्रमु-क्रमका मेद; परिणाम-अन्यते परिणामक मदर; हेतुः =हेतु है । 
जन्वयार्थ-- कर्मोका मेद परिणामके भेदम हैत है | 
न्याल्या--एक क्रमसे एक परिणाम होता है । एक धर्मम अनेक प्रकारके क्रम होतेह] जितने 
प्रकारके क्रम होते दह उतने ही उनके परिणाम होते है । पटे उटाहरणके अनुप्तर ग््रीके वूर्णसे पिण्ड, 
पिण्डसे वतेन वनना, वतन दूटृर कपाठ होना; कार्ते ठीकरे होना, टीकरेसे चूर्णं | यह सव क्रम 
है | इन्दीं क्रमोके मेदसे इनके परिणाम-मेद होते हैँ } जो जिस धर्मके पीछे होता है वह उसका क्रम है | 
जैसे पिण्ड नष्ट होकर वर्तनक्रा उदन होना | इस प्रकारके क्रमसे वर्म-परिणाम होता है | इसी प्रकार 
टक्षण-परिणाम मौ क्रमसे होता है, जैसे वर्तनके जनागत भावका वर्तमान मार्ग ( माव ) मेँ आना एक 
क्रम है | इससे वर्तमान टक्षण-परिणाम होता है | पिण्डक वर्तमान भावसे अतीत भावम जाना मी एक 
रम है | इससे अतीत लक्षण-परिणाम होता है | भतीतका। वर्तमानम कोई क्रम नहीं हयता | जैसे श्र 
त्रम वतव्य चुके है हसी प्रकार वर्तनके पकनेसे केकर चूर्णं होनेतक भी जो क्रम प्रतिक्षण हेता 
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रहता है उससे अवस्था-परिणाम होता रहता है । यहो यह भी समश्च ठेना चाहिये कि धर्म ओर लक्षण- 
परिणाम तो कभी-कभी होते है पर अवश्या-परिणाम प्रतिक्षण सुक्षमरूपसे होता रहता है ओर्‌ स्थूल 
भावको प्राप्त होकर प्रकट होता है | इसी परिणामके कारण जो चावरु आदि पुरक्षित बुखारियेमे 
रखे गये है, बहुत वर्मोकरि पश्चात्‌ पेपी दशाम हो जति है कि हाथ ट्गानेसे चूर्णं हो जाते है | एसी 
दशा उनकी अकस्मात्‌ नहीं इई, किंतु क्षण-क्षणम क्रम-क्रमसे होती रही है | इसच्ि अवस्था-परिणामोके 
क्रम यदयप्रि प्रव्यक्ष देखनेमे नहीं आते तथापि अनुमानसे जाने जाते है. । इस प्रकार क्रमोके मेदरूप हेतु- 
से एक धर्पकरि अनेक्र वर्म-परिणमोका; ओर धमेकि तीन प्रकारके क्षण-परिणामोका; ओर वर्तमान धमेकि 
क्षण-क्षणमें होनेवठे असं्यात अवस्था-परिणामोका निश्चय होत है । 
यदपि वास्तव धर्म, धममी-खल्य दही होता है, तथापि धमम-धरमीके किञ्चित्‌ मेदकी अपेक्षासे यह 
तीन प्रकारके क्रमोका मेद कहा है अर्थात्‌ प्रध्वी आदि विकारोसे खेकर महत्तत्वपर्थन्त ये सव धम-धर्मी 
भाव अपेक्षित हैँ । वास्तवमे यह नियम नहीं है किं यह धर्म है जौर्‌ यह घमीं है, क्योकि घटादिकोकी 
अपेक्षासे जो मृत्तिका धमी है वह मृत्तिका भी गन्ध-तन्मात्राका धमं है | गन्ध-तन्मात्रा जो मृत्तिकाकी अपेक्षा- 
से घर्मा है, अहङ्कारका धप है | अहङ्कार भो जो गन्व-तन्मात्राकी अपक्षासे धर्मी है, महत्त्वका धरम है; 
ओर महत्त भी जो अहद्क(रकी अपेक्षासे धर्मी है प्रधान ( मूढ प्रकृति) का धमं है| इस प्रकार 
महन्तपर्यन्त धर्म-धर्मी भाव सपेक्ष है, नियत नंदी दहै | वास्तवमे निरपेश्च तो मुख्य धमीं प्रधान ही है 
जो. किसीका धर्म नद्दीहै। उस धर्मीकि दी ये सब परिणाम हैँ] ये किंचित्‌ भेदको टेकर तीन प्रकारके 
कहे गये है । धास्तवर्मे यह एक धर्मकि दी धर्म-परिणामका विस्तार है| य्ह प्रधान धर्मींही परिणामी 
निय है | 
निप्त प्रकार बह्म पदार्थोकि अनेक धर्म-परिणाम रहै इसी प्रकार चित्तम भी अनेक प्रकारके धम 
परिणाम हैँ | चित्तके धर्मदो प्रकारें है---एक परि्ष्ट अर्थात्‌ अपरोक्ष ( प्रवयक्षरूप ); दूसरा अपरषट 
अर्थात्‌ परोक्ष ( अप्रयक्षरूप ) | प्राणादि ( प्रमाण, विपर्ययः विकल्पः निद्रा; स्मरति, राग द्वेषादि ) 
चित्तकी वर्तिं प्रतयक्षखूप हैँ; ओर निरोधादि चित्तके धम पेक्ष ८ अग्रवयक्ष ) रूप हैः क्योकि वे प्रवयक्षसे 
नहीं जनि जाते, शाख अथवा अनुमानद्रारा दी उनका ज्ञान होता है | वे अपर्््ट सात है, जैसा श्री 
भगवान्‌ व्यासजीने निम्नो वतलया हे-- 
निरोधधर्मसंस्काराः परिणामोऽथ जीवनम्‌ । 
चेश राक्तिश्च चित्तय धर्मा दर्श॑नवर्जिताः ॥ 
निरोध, धर्म, सस्कार, परिणाम, जीवन) चेष्टा, शक्ति चित्तके दशन वर्जित ८ परोक्ष) धर्महै 
अर्थात्‌ अप्रव्यक्षरूय हैँ | 
८ १ ) असम्परज्ञात-समधिकी अव्रस्थामे सव वृत्तियोका निरोध; मसंस्काररोपः आगमगम्य है 
अर्थात्‌ केव? योगश्चाक्चसे जाना जाता है, ओर अलुमानगम्य है; क्योकि सं वृत्तियोके अभावसे अनुमान 
किया जात। है | 
( २ ) चित्तके धमं पुण्य-पापर केवल घुखदरन ओर दुःखदरन आदिसे अलुमेय ओर अगणमगम्य है | 
८ २ ) चित्तका संस्कारखूय धमं स्प्रतिदरारा अनुपान किये जानेके कारण अनुमेय है | 
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८ ¢ ) चित्तका क्षण-क्षणमे होनेवाला परिणाम अतिूक्म दोनेके कारण अनुमेय है | 

( ५ ) चिन्तका जीवनरूप धर श्वस-परश्वसद्रारा अनुमेय दै | । 

(६) चित्ती चेश ( क्रिया ) इद्दियो तथा शरीरके अद्ोकी चेष्टसे अतुमेय है | वर्योकि 
इनकी चेटा, विना चित्तके सयोगके नदी हो सकती शौर संयोग विना चित्तकी चेष्टाके नरह हं सकता | 

(७ ) चित्तम जो कार्योकी पृषमावलारूप शक्ति है वह भी स्थूट्का्यके ्नानसे अनुमेय है 
अर्यात्‌ स्थूढ राग-देपादिको देखकर पक्ष्म रग्देपादि अनुमान करिया जाता है । इस प्रकार उपर्युक्त सातो 
चित्तके धक अप्रयक्षरूय हैँ | 

संयि--अव यदसि परादकी समा्ितक सयमका विपय ओर संयमकी विभूतिं टखटयेगे | 
उन्मेस पहटे तीनो प्ररिणामोमे संयम ओर उसकी सिद्व बतलते है-- 

परिणामच्रयसंयमादतीतानागतन्ञानम्‌ ॥ १६॥ 


ग्रव्दार्थ--परिणाम-त्रय-सयमात्‌-तीनो परिणामेमिं सयम करनेसे; अतीत-अनागत-ज्ञानम्‌=भूत 
ओर भविष्यत्‌का जान होता है | 


अन्वया्थू--तीनो परिणमोरमँ संयम करनेसे भूत ओर भविष्यता ्ञान होता दै । 

व्यास्या--पिले पुत्रम वतलया गया है ङि क्र्मोसे परिणाम ह्येते है इसल्यि तीनो कामे 
होनेवाले संसारके समसत पदार्थं धरम, ठक्षण बौर अवस्था-परिणामके अन्तर्गत रहते है | दप्तछ्यि जव योगी 
किंसी वस्तुके इन तीनो परिणामोको च्यम रखकर सयम करता है तो उसका इन तीनों परिणामोके 
पक्षात्‌ होनेसे उस वस्तुके सव क्रमोक्ता अर्यात्‌ जिस-जि्त अवस्थर्मे होकर वह वस्तु इस रूपमे पटंची 
है ओर भगे जिस-जिस अवस्थाम पहि अर जितने-नितने काट्मे पहेवेगी, सव ज्ञान हो जाता है | 

संगति--प्ंयम-साध्य दूसरी विभूति बतलते है-- 

राब्दा्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ संकरस्तत्विभागसंयमात्‌ 
सवैभूतरतक्ञानम्‌ ॥ १७ ॥ 

गव्दार्थ--शष्द -अर्थ-प्रतययानाम्‌ शव्द, अर्थं ओर ज्ञानक, इतर-इतर-अध्यासात्‌-परस्रके 
अध्याससे; संकरः-अमेद मास्नना दहयोता है, तच्‌-प्रविभाग-संयमात्‌-उनके विभागमे सयम करनेसे; 
सवभूत=सव प्राणियोके; रुत-ज्ञानम्‌ -शब्टका ज्ञान होता है | 

अन्वयाथ--शब्ट, अर्थं जौर ज्ञानके परस्परके अव्याससे अमेद मसना होता है | उनके विभागमे | 
संयम करनेसे सव प्राणियोके राच्का ज्ञान होता है| 

न्यास्या--गन्द-वाचक्र, जिसको जिहासे उच्चारण करते है ओर कानोसे घुनते हैँ जैसे 
धौ, ब्द | जो वक्तकि वागिन्दियमे रहता है | 

अध-- वाच्य; जो शब्दसे जाना जाता है, जेते दघ देनेवाटा, घास खानेवाद प्र्युविंदेप गौः | 
जो गोशाला या गोचर आदिमे रहता है | 

प्रत्यय ज्ञान अर्थात्‌ विपयाकरार चित्तकी वत्ति जो श्ब्ट-गौ ओर अर्थ- गौ दोनोको मिलाकर इनका 
जनान करानेवाडी है | जो श्रोतके मनमें रहता है | 

यह तीनों अक्ग-मटग अपनी-अपनी सत्ता रवते है ओर परस्पर भिन है | अर्थाद्‌ गौ 
दाब्द ॒वक्तके वागिद्धियमे रहता है, गो अयं गोगाजमे या गोचरे रहता है जर भौ-ज्ञान श्रोताके मने 
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सत्र १७ | शब्द(धप्रत्यय्रानामितरेतराप्यासात्‌ संकरस्तत्पविभागसंयमात्‌ सर्वभूतरुतक्तानम्‌ [ विभूतिपाए 
र्ता है | पर निरन्त अन्यासकरे कारण तीनो पलि हण प्रतीत दोति हिं | उस ऋरण जव फिसीसे ऊहा 
जाता है पिः साता मास-चाग ठ आओ; नन वह उस्र पञ्युविेपक्रे प्रस घास-चारा ठे जाता है| बह 
दन नीनानि व्यद मद प्रतीत नही करना | पर यद्वि श्रिसी विवी पुस्पसे जिसने अभीतक नौका शब्द्‌ 
नही षएुना ~. ठग जायफरि मोको पाम-चारा दे आजौ तत्र वह ठन तीके मेटोको विचारेगा | वह 


अनुमान कता नरि पुल्प वाप तही चति द | उस करण वह्‌ अनुभानसे ही राष्ध-गौसे ही अथ॑-मौ 
सौर उस्ना तानन समदने कन चरेगा | चनी प्रफार्‌ सव प्राणी जो शब्द वोच्ते है उसमे गन्द 
सभ अर -न-ननो रोति ह | योगीको नयम-अभ्याससे समावि-प्रत्रा ( २-५) प्राप्त होती है । 
हनन ऋ य । नकर प्रिभायर्मे संय करनेसे त्स लच्छक्रा अर्थ, ओर उच्ट-अर्थं दोन 
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दन्यन् साना जान देता द अर नव प्राणियोकरी तोदीपो समन चेता है| 

दिप्णी--त्य "क्ते प्रतद्रमे भाष्यकारो स्पफ्राटवादका वहत विस्तारकरे सथ विचार क्रिया है| 
यद चिपय मोग-जिद मधान शिवि उपमुक्त नहा हं उपशये उसको व्यास्यमें छड दहिया गयादहै, फिर 
५, उम पिव्यमे त्रेत स्वनेन प्राटदेक्रे ट्यि भोजदरनि, व्यसतमाप्य तथा वार्तिकका भापानुवाद ओर 
अन्तर्म त्न मतेजा सृक्षिव्‌ विन्ेप वणन रुपम्‌ ब्रह्य दिये देते है-- 

भोजघ्रत्तिक्रा भापानुवाद ॥ १७ ॥ 

सद्धियदे उटणके य्य ओर नियमे दित है क्रम ( पूर्वापर भाव ) जिनका एसे जो ज्रि नियम- 
चे परियो ज्वा अके वोच होवे वर्ण ब्द! कहत है वा क्रमथून्य स्फोटरूप ध्वनिसे सस्छृेत जो बुद्धिः 
उत्से शरण करने योग्य श्वव्ट' करते है । ननो हयी प्रकारसे यह खूप ( घुवन्त, तिडन्त ) पटरूप ओर 
वाक्यस्य ( पुपिडन्तपतमुराय ) जष्टं होता है | क्योकि उन दौनोकी ही एक किसी अथके बोधन करने- 
म शक्ति टै | गोलादि जाति, स्यादि गुण, पचनादि क्रिया, देवदत्तादि सना; शब्दोके अयं ह । ज्ञान 
अर्यात्‌ व्िप्याकरारसे परिणत वुद्धि रत्तिका नाम प्रत्यय है | व्यवह।र ( कथनादि ) मे शब्ड; अ प्रव्यय--- 
टन तीनोके प्रस्पर्‌ अध्यासे ८ अयोपसे » वस्तुतः भिन-मिनका भी बुद्िके साथ एकाकारता हनेसे संकर 
(मेद) हो जना दहै | देष्िवे) "गौक्रो टे आ रेता कहनेपर्‌ गोच जानि युक्तसे सास्ना ( गलका कम्बल ) 
वटि पिण्ड्पर अर्थक्रो, उसके कहनेवाटे गब्दकौ ओर उसके ज्ञानको तिना मेदके ही पुरुष निश्चित करता 
है । यहु मेद नदी होता कि इत अर्भका "गोः गन्द वाचक है, गोः शव्दका अथं है, ओर यह शब्द 
अर्व दोनोका प्राहफ़ जान है । नैसे--यह कौन अर्थ" है 2 कौन यह “शब्द? है ° कौन यह क्ञान' है ° एसे 
ूनेपर एरख्यसे ही पुरुप उत्तर देता है कगौ है, यदि शष्ट) अर्थः क्ञानः इन तीनोक्रा अभे- 
दध्यवसाय न हो तो एकाकार उत्तर नहीं थन सकता देसी सिति है । तथापि शब्दे वाचकलवरूपः 
अर्मे वाच्यत्वरूय, ज्ञानमें दाब्डाथ-प्रकाशवस्य विभाग है । 

ठस विमेदको करके इसमे जौ योगी सयम करता है उसक्रो सव प्राणियोके अर्थात्‌ परञ्च, पक्षी; 
सर्पदिकोकरे शव्से ज्नान दो जतादहै कि दृप्त अभिप्रायसे उस प्राणीने यह्‌ शब्द उच्चारण किया है । रसा 
नान होनेते सवको जान ठता दहै ॥ १७ ॥ 

ठ्वाक्तभाष्यका भापानुचाद ॥ त्र १७ ॥ 
द॒ विषयमे वाक्‌--इन्दिय वेमि ही अर्थवती ह ( वर्णका उचचारणमात्र ही उसका काम है) । 
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ध्वतिके पिणामपत्रक्ो विपरय करनेवादा श्रोत्रन्िय है ( श्रोत्रका काम ध्वनिक परिणामको ग्रहण करना 
मात्र है) उपक्र अर्भको जतखना नौ है, प्र्‌ वर्गालफन है | जिससे भर्थकरा कथन होता है-जेसे 
धगरदि--वह्‌ ना्रानुसहार बुद्धिस निर्ग्र्य है ८ नाद--वर्णोका नाम है, उसके अनुसदहारकी वुद्धि-- 
एकलकरे अवादनकी बुद्धिसे निर्म है, क्योकि वर्णको बुद्धिस छे करके पटका ग्रहण होता दे) । 

सव वर्णोक्रा एक कास्मै उच्चारण असम्भव है | अतः परस्पर निरनुग्रहासक है, परस्पर असकीणं 
है । वरे वर्णं समाहारस्य पठको विना हुए--तरिना उप्रित क्रिये--विना वनग्र ही आविभूत--ग्रकट 
ओर तितेभूल--खीन होते रहते है--अतः प्रस्येक अपदखख्प कहे जाते है । 

फिर एक-एक वर्णं पदासा है । पटक निर्माणमे उपादान ख्य है) सर्वाभिधान ' शाक्तिसे प्रचित है 
८ सर्वं अभिवानोकी शक्ति सचित है जिसमे ), सहकाय वर्णान्तरका प्रतियोगी-- सम्बन्धी होनेसे वेश्वरूप्य- 
की भोति अपन्न है ( अस्य पद्‌ ख्य जैसा बना हआ है ) । पूरं वर्णं उत्तर वर्णके ताय ओर्‌ उत्तर वणं 
रवं वर्णकरे साथ कोपे अवसापिति है, इतत प्रकार वहत वर्ण-क्रमकरे अनुरोधी, अर्थं सकेतसे अवच्छिन्न 
( सकेनीकृत अथपात्रके वाचक ) है, इतने ये वर्णं सर्वामिधान राक्तिसे परित्त है, गकार, ओकार ओर 
व्रिसजनीय सास्नादिमान्‌ अथं ( गो प्य) को चोतित करते है ! जो अर्थं सकेतसे अवच्छिन है जिनका 
ध्वनित्रम उप्तहते है-- उन वर्णोक्गा जो एक बुद्धि निर्मासि है वह पठवाचक है । वाच्यका सकेतित है, 
वह एक पद, एक बुद्ि विषय--एक प्रयलसे आक्षिप्त -अभाग--अक्रम---अव्ण--वैौद्ध--अन्त्य 
व्णके प्रत्ययके व्यापारपरे उपस्थाप्रित, दूसरेपर प्रतिपादनकी इच्छसे अभिधान कर्ताओंसे अभिधीयमान 
सौर श्रोताओसि श्रूयमाण वर्णेति ही अनादि वाग्‌ व्यवहारी वासनाओसे अनुविद्र टोकबुद्रिसे सिद्ध- 
वत्‌--सुप्रतिपत्तिसे प्रतीत होता है । उसका सेकेत बुद्धिस प्रविभाग है किं इतने वर्णोका इस प्रकारका 
अनुसहार एक अरथकरा वाचक दहै । 

सकैत तो पद ओर पदार्थे इतरेतराघ्यासख्प स्परृत्ासिक होता है, जो यह शाब्द है वही यह अथं है 
ओर जो यह अथ है वही यह शव्ड है, इस प्रकार इतरेतराध्यासरूप सकेत होता है । इस प्रकार ये राब्द, अर्थ 
ओर प्रत्यय इतरेतर अध्यासे सकीणं रहते है गौ अर्थ है, गौ राब्ट है, गौ ज्ञान है; जो इनके विभागोका 
नाता है, वह सवैवित्‌ है । सव्र प्रदोमे वाक्यकी शक्ति होती है । वृष इतना कहनेपर- अस्ति (है) क्रिया 
खय भास्तने लगती है; क्योकि पद थं सत्तारहित नदीं रहा करता । तथा क्रिया भी असावन ८ कारकरहित ) 
नहीं हुआ करती, तथा--परचति ( पकाता है ) यह ॒कहनेपर सव कारकोका अध्याहार होता है--चैत् 
कर्ना, अग्नि कम, तण्डुट करणका कथन तो अनुवादमत्र होता है } वाक्यार्थे पदोक्ती रचना देवी जाती है- 
्रोतरियद्छन्दोऽघरीते ( श्रोत्रिय अर्थात्‌ जो छन्द पढ़ता है ), जीवति--प्राणान्धारयति ८ जीता है अर्यात्‌ प्राण 
धारण करता है ); उस वाक्यम पदार्थकी अभिव्यक्ति होती है, उससे पट का विभाग करके क्रियावाचक दहै या 
कारक्वाचक है यह त्याख्या करनी चाहिये अन्यथा ( यदि वाक्यम पदारथकरी अभिव्यक्ति न हो तो भवति 
( है), अश्व, अज, प्य ( घोडा, वरी, दूध ) इव्यादिम नाम ओर भख्यातकरे समान खूप होनेसे क्रिया ओर 
कारकम अनिर््ातकी व्याख्या कंसे की जा सकती है । उन शब्ट, अर्थं ओर प्रल्ययोका विभाग है, जैसे कि 
धत्ते प्रासाटः› ( महर सफेद होता है ) यह क्रियाका अर्थ है । वेतः प्रासाद. ८ महल सफेद है ) यह 
कारका अयं है । शब्ड त्रिया भौर कारक ख्य है, उप्त शब्दका अर्थं प्रत्यय ( ज्ञान ) है-- क्योकि 








५ 40 द्द्‌ 


0.0 १ 


{स ८ 
सूच १७ ]शब्दाेप्त्ययानामितरेतराध्यासात्‌ संकरस्तस्रविभागसंयमात्‌ सव॑भूतरुतक्षानम्‌ [ विभूतिपाद्‌ 





सोऽयम्‌-- वह यह इस एकाकार ही प्रत्यय सकेत है | जो स्वेत अर्थ॑है--वह दवेत रब्द्-ओर छेत 
प्रस्यय ( ज्ञान ) का आलम्बनीभूत है ( विषय है ); वही दवेत अर्थं अपनी अवसाओंसे विक्त होता हृ 
न तो शब्दके साय रहता है ओर न प्रत्यय ( ज्ञान ) के साथ रहता है । पसे ही शब्द्‌ ओर प्रत्यय भी विकृत 
होते हए एक दूरके साय नहीं रहते, शब्द अन्य प्रकारका है, अर्थं अन्य मोतिका जर्‌ प्र्यय इनसे 
भी विलक्षण है । इस प्रकारसे इनका विभाग है, इस भोति उनके त्रिभाग सयम करनेसे योगीको स्तव 
प्राणियोके शब्दका ज्ञान होता है ॥ १७ ॥ 
विज्ञानभिष्चुके योगवा्तिकका भाषानुबाद ॥ घ्र १७ ॥ 

संयमान्तरकी भिद्विको कहते है--शब्दार्थप्रत्ययानापितरेतराध्यासात्‌ सकरस्तत्‌ प्रविभागसयमात्‌ 
सर्वभूतस्तन्नानम्‌-गौ--इत्यादि राब्द है, गौ इत्यादि अथं है, गौ इत्याटि प्रत्यय ( ज्ञान ) है--ईइनके 
वक्ष्यमाण सकेतरूप अध्याससे संकर--विवेकका अग्रहण होता है, वास्तवमे इनका भेद है । अतः उनके 
प्रविमागम--मेदमे सयमद्वारा साक्षात्‌ कनेर सर्वभूतोके श्टोका ज्ञान होता है--यह कग इस 
अर्थको सम्चकर इन शब्डोसे कहता है | | 

यदपि 'साक्षाक्कते सति" यह पाठ सूत्रम नहींदहै तो भी सस्कारसाक्षाक्तरणात्‌--श्स उत्तर 
सुत्रसे--सा्नाव्कारपयन्त ही सयमकी सिद्धि कही है, अतः सवत्र सूत्रम संयमकी साक्षात्कारहारा ही 
व्याख्या करनी चाहिये । इसीष्यि भाप्यकार भी अनेक सूत्रों दगूदगनाथं साक्षत्कारपयन्त ही सयमकी 
व्याख्या करेगे, तीन प्रकारके दी शब्योके साथ अथं ओर्‌ प्रव्ययोंका, ओर उन शन्डोके अन्योऽन्य सकरको 
द्रानिके व्यि पहले शब्दके ही तीन प्रकार भाष्यकार टिखलते है-- तत्र वागिति--तत्र शाव्टके मध्यमे 
वागिन्धिय वेमि दी प्रयोजनवाढी है, वागिन्दियजन्य इष्ड वर्णं ही है--श्रङ्ग आदि राच्छ ओर वाचक 
पद्‌ वागिद्ियजन्य नहीं हैँ | उरः ८ छाती ) आदि खनो उलपचमान शब्द--वर्णं है | 

अष्टौ खानानि वर्णानाणरः कण्डः शिरस्तथा | 


जिह्ामूरं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च ताल. च ॥ 
उर, कण्ठ, शिर, जिह्वामूल, दन्त; नातिका, ओघ जौर॒ तादु-वर्णोके उचचारणके ये आट सान 


है । इसत स्मरणसे वागिन्ियकी शरीरसे वाटर वृत्ति ८ व्यापार ) नहीं है, अतः श्रोत्र प्राह वक्ष्यमाण र्द, 
तदनन्तर श्रोतृघुद्धिग्राह्य वाचक शब्द वागिन्दियके कायं नहीं ह । क्योकि श्रोताके श्रोतरदेशमे वक्ताकी 
वानिन्दियका सम्बन्ध न होनेसे शब्दकी उत्पादकता अप्षम्भव है । वागिन्ियजन्य राब्दसे शब्दान्तर 
कते है- श्रोत्र चेति'--वागिद्धियद्वारा शाल आदिमे अभिहत उद्‌ानवायुका परिणाम मेद ध्वनि हैजिप 
प्रिणामसे उदान वायु वक्ताकी देहसे उठकर शब्दधाराको उत्पन्न करता इ श्रोतके श्रत्रकरो प्रात्त होता 
है, उस ध्वनिका पररिणाममूत वणिणं साधारण नाद्‌ नामक शब्दसामन्य ही श्रीत्र-इन्दियका विषय हीत 
है । ध्वनिका अपरिणाममूत वाचक पद्‌ श्रोत्रेन्दियका विपय नदीं होता । वह शव्द वर्ण॑-जातिवाटा हयेनेसे 
वर्णं कहता है । तृतीय शब्दको कहते पदे पुनर्नादानुसंहारवुद्विनिर््रह्ममिति--यया ` प्रतीति तिद्ध 
नाद्‌ नाप्रक गकारादि वर्णोका प्रत्येक पृद--है--पेसा प्व्येकको ग्रहण कुरके अनु--पीछे जो बुद्धि सहर 
करती है--एकवका सम्पादन करती है--गौः यह एक पद है । इस मोति--उस बुद्धिस निर्ह वरणो 
अतिरिक्त अखण्ड---एक कालम उतयमान वक्ष्यमाण स्फोट नामक पद है इस प्रकार यह तृतीय शग्ध 
अन्तःकरणसे ही ग्राहय है ( अन्तःकरणका ही विपय है ) | । 
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उस पको द्यी यदि श्रोत्र इ्ियसे ग्राह्य मानै, तो अन्तःकरणनि् अनुसंहार अद्धिको भिन्न 
अप्रिकरणमे होते हए हेतु मानना दोगा, ओर्‌ वह अयुक्त है--क्योकि प्रत्यासत्ति समानाधिकरणको ही 
लघव है । अनुसंहार बुद्धि भी श्रोत्रादिकी ही है । यह नहीं कह सकते, क्योकि यह असम्भव है । 
आनुप्वीकी एकतसे वर्गोकी एकताक्षा आपादन होता है जौर वह अआवु्वा गकारे उत्तर॒जोकारादिं 
स्परिणी है, वह अनक वर्णपदोमे श्रतरेन्धियसे ग्रहण नही हो सकती | आश्बुविनागी होनेसे वर्णीका मेटः 
नदीं हयो सकता, पूरव-पूं वणेकि सस्कार ओर उन सस्कारेसे स्प्रतिर्थौ जो क्रि अन्तःकरणनिष्र दहै; उनको 
अन्तःकरणकी सहकारिता दही उचित है । अत, स्पत वर्णोकी आनुपर्वीका मनसे ही ग्रहण हो सकता 


दे--यह मव दै । । 
तर--्क्यो जी ८ स्फोट नामक शब्द किस प्रकारका है ओर उसका कारणस्याहै तथा 
उसमें प्रनणक्याहै? 








समाधान---अत्रच्यते--ऊसे वीज, अङ्क्‌ आदि अनेक अव्याओमे स्थित वक्ष धर्मी उन क्रमिक 
शवस्ाजोसे अनिरिक्त पल्टव आदि रूप अगेप अवस्यासे व्यक्त होता है करि यह आ्र-दृक्ष दै । दूसरा 
वृक्ष नही है । वह वृर वीनाहिसे भिन्न-अभिन्न है, क्योकि उसमें मेढ जर अमद दोनोका अनुभव होता 
है । एसे ही गक्रार, ओकारादि अनेक अवस्थावाछा गौ ह्याटि अलण्ड स्फोट शब्द क्रमिक गकारादि 
अव्रखाओसे अतिरिक्त आनुपूर्वी विदेप विरिष्ट विसर्जनीय आदि खूप चरम अवश्ये व्यक्त होताहै किं 
यह गो) है यह पद्‌; गौः इति इत्यापि द्पसे व्यक्त नहीं होता, बह स्फोट पद्‌ गकार आदि वणेसि भिन्न 
ओर अभिन्न है, क्योकि उसमें मेद ओर्‌ अमेढ दोनोका अनुभव होता है, ओर वह पद्‌ नामक शव्ठ अर्थ 
ते सुट ( साफ प्रकट ) करनेसे फोट कलत दहै । स्फोट शव्टका कारण एक प्रयत्नजन्य ध्वनि 
विशेष है) प्रयल भेदे उ्ारणमे व्यव्रधान ह्येनेपर एकः पद भ्यव्रहार नदीं हो सकता । गौ. यह्‌ एक पद 
हे, यह व्यवहर्‌ स्फोटे प्रमाण है | वणेकि अनेक होनेसे, उनसे एकल व्यघहार सरखतया नहीं वन सरता, 
तया प्रस्येक वर्ण॑से उलयदचमान अर्यं प्रव्ययक्रा हैतुल स्फोटे प्रमाण है | यद्वि आयुधा विरिष्ट समूहके एक 
दोनेसे एकत व्यब्रहर्‌ होता है ओर उसी स्यसे अर्यं प्रत्यय ( ज्ञान) के प्रति हेतुता माने, तो संयोग- 
व्िनेपसे अ्रच्छिन्न ( युक्त ) अवयत्रसमूष्से दी एकत व्यवहार ओर्‌ ( घटसे ) जच्दिके छनेकी सिद्धि 
टो जायगी, निप्तसे रि घरि अव्रयवी मात्रका उच्छेद ह्यो जायेगा, क्योकि टोनो दामे युक्ति समन है) 
द्रक्---तव तो युक्तिपताम्यसे एक-एक वाक्य भी स्फोर ख्य हो जायगा 
समावान- -यद्रि वकवम कोष त्रावकनदोता वक्रपिस्फोट मानना हमको हइषटदही दहै | 
भप्यक्रारने ता वणेक्रि पट होने सक्नपसे निराकरण क्रिया हे | वर्णा एक्रेति-अनेक वर्णं एक काटे 
स्थितिके योग्य न होनेसे परस्पर निरनुग्रहा्ा अतम्द्रखमाव दै, अतः वे पटको न दछृकर--पदत्को 
प्रान हयौकर--( पद न बनकर ) उमीलिये अर्भको उपथित न करके ( अर्थको विना प्रकट विये) 
अत्ि्मूत होकर दी श्वणभसम तिसेभूत हो जते ह } इसि प्रवयेककरो अविवेकी अपटखसूपर कते है । 
यद ख्पपद के ग्रहणसे अवश्या जौर्‌ अवसावचके अभेदसे वेकि पदल्क्रा निराकरण नष किया है |] 
च्रक्--यदि वर्णं पदखर्ूय नहीं है तो लोग इतने वर्णं क्रमविगेपसे युक्त इस अर्थकर वाचक है 
रेता सद्धेत किंस प्रकार करच्ते हैः 
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सूज १७ ] शष्दा्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ संकरस्तत्भविभागसंयमात्‌ स वैभूतरुतक्ञान म्‌ [ विभूतिषर 
न===--------------------------------~---~--_ 
समाधान--षर्णाःपुनस्यिाटि › यहोसे स्कर सकेष्यते इस पर्त वाक्यसे समाधान श्भिया है | 
उसका अथं यह है, ययपि वणं प्दसे भिन्न है, तथापिं अवद्ा जीर अवश्यावरेके अमेदकी भी सत्ता है | 
( अभेद भी दै ) अतः एक-एक भी वण पदरूप है--पदसे अभिन्न है । जैसे फि वीज जर अङ्कुर क्षसे 
अभिन्न होते है । इत्तीव्यि प्रदरूयसे सवे पद्‌थकरि अभिधानकी योग्यतासे सभ्यन होते है । इसमे हैत 
कहते है सहकारीति प्रद भावमे सहकारी जो वर्णान्तर उनका प्रतियोगी-सम्बन्धी होनेसे अनन्त पद्‌ ख्यता- 
को प्रकी मोति आपन्न होता है ( बन जता है )-- यदयं इव शब्दका प्रयोग भमाण्यक्षारने वरश्वरूप्यकी 
योग्यतापात्रके प्रतिपादनकरे व्यिश्रियाहै। 
वैश्रूप्यका प्रकार कहते है- प्रवं गकार उत्तर ओर इस वर्णदयके साथ गण इत्यादि प्रदसे व्या्त्त 
होता है ( प्रथक्‌ होता है ) उत्तर विसजनीयः पूवं गौ इन बणंद्रयसे गौः इव्यादि पदोसे व्यावृत्त होकरं 
( प्रथक्‌ होकर >) विदोप गौः इस अष्ण्ड स्फोट पदम तादल्मयसे ( अभेद रूपसे ) अवस्थापरित होता है । 
दस हैतुसे इत प्रकारके क्रमानुरोधी वहृत-से वण, आनुपू विशेषकी अपेक्षा रखनेवाटे, पदके अभेदसे 
अरथ-पक्रेतसे अवच्छिन्न ( युक्त ) नियमित होकर सवं अभिधान समर्थं भी इतने इतनी सख्यावले ये 
गकारादि गौको ही अवस्थापित करते है ( गौक्रा कथन करते है ) अतः उस प्रकारसे वर्णं मुखसे, वह 
पद्‌ ही अविव्रेकसे संकेत किया जाता है-- यह भाष्यका अन्वय है । उसमे हेतु है वाच्यस्य वाचकमिति-- 
पद्‌ ही वाच्या वाचक है उपस्थापक है ( वाच्यको कहनेवाला है ) । अन्यका अन्य ख्पसे सकेतमें 
हेतु है । श्पतेपाम्‌? से ठेकर ननिमासः। तक्र । जो पद नामक बुद्धिमतरग्राह्म अथंसकेतसे अवच्छिन्न 
( युक्त » इन वर्णोका स्फोट है, तथा समाप्त ध्वनिजन्य क्रम आनु विदेप जिन उस प्रकारके वर्णोकी 
है, वह एका है, अभिन्न है, यह पदके खरूयक्ा कथन क्रिया है । वाक्याथ समा हज । 
माव यह है, जैसे मिले हए दो कपार जल छनेके हेतु होते है--यह अविवरकसे बाल्कोके लये 
कहा जाय, क्योकि पटसे धटको प्रथक्‌ करनेवाला अन्य असम्भव है, उससे वाल्क कपाट्के अविवेकसे 
धटको ही जक लनेका देतु समन्नता दै पेसे ही स्फोटान्तरके व्यावर्तनके लिये वणोकि अविवेकसे ही स्फोटमे 
संकेतका उपदेश ओर सकेतका ग्रहण होता है, अतः व्णेमिं संकेतताकी अनुपपत्ति असिद्ध नही है | 
त्रिविध शब्दको दशक्तिर अव उनर्गसे संकेतके कारणका प्रतिपादन करते दै, तदेकमिति-- 
प्रतीयते, इसके साथ अन्वय है । अर्थं यह दैः ययपि वह पद स्फोट नामक एक दही हैः वणेकि समानं 
अनेक नह है, ओर एकमे प्रमाण है एक बुद्धिरिषयत्व, तथा वक्ताके एक ही प्रयत्नसे ध्वनि आदिद्रारा 
उत्पादित है, (उपनन होता है), वणं तो प्रयलमेदसे भी उत्प होते है, तथा यह प्रद अभाग हैः निरंश है | 
वर्णसमूह तो वनके सदश साशा है, तथा यह पद ( स्फोट ) अक्रम दै, एक काल्मे ही उव्पयमान है | 
वणि सपान क्रपसे उत्पन नदीं द्योतः; अतः इन हैतुओपे पद स्फोट वर्णे भिन्न दै । किः च--स्फोटः 
वद्र है, बुद्धिमात्रसे प्राह्य है तथा अन्त्य वर्णे प्रव्ययरूप, व्यापारसे व्यक्त होता है, वर्णं पेसे नदी है तो 
भी दूप्रोके प्रति प्रतिपादनकी इच्छसे वक्तके बोले ओर श्रोतके सुने उस प्रकारके वणेकि द्वारा ही 
सिंद्धवत्‌; प्ररमाथ॑वत्‌ एक दूसरेकी सम्प्रतिपत्तिके संवादसे प्रतीत होते है, व्यत्रहारमे आते है व्णेसि भिन्न- 
रूपसे व्यव्रहारमे नही अते, उप्तम हेतु है-अनादि वाग्‌ व्यवहारफी वासननाओसे व्चीकरेत छौकिक बुद्धि | 
य्ह अभिधीयमनिः' इससे पदके वाग्‌ इन्दियविषयक्र वर्णोका अविवेक समञ्चना चाहिये ओर श्रूयमाणः, 
इससे पद के श्रोत्रविपयक राब्दका अविवेकः नानना चहिये । 
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दस प्रकार तीन प्रकारके शब्धोके अन्योन्याध्याससे सकरको दर्शाया है | अत्र त्रिविध र्धसे 
अर्थं ओर प्रसययके अध्यासका प्रतिपादन करनके व्यि श्ञव्ट व्यब्हारके सकैत प्रहमूटकः हौनेको कहते हैँ 
तस्येति--उस पटका प्रविभाग विपयकी व्यवस्थाके सकेतके प्रहणसे ही द्योता है | प्रविभागको ही कहते 
है एतावतामिति---उतने वर्णोका, इस प्रकारका, रेरा अानुपूर्वीवाटा अनुपहार-मिटन) इस अर्थ॑का वाचक 
है, उप्र्यापरक है, इसत मोतिका विमाग होता है एकय्यर्थस्य- इस प्रकारक्रा पाठ मानें तो उसका अर्थ 
होता दै--अधैविगेपक्रा | 
सकेत्का गन्डार्थं कहते दै--“संकेतसिवितिः अध्यास्त सकेतकर्ताका अआ्ा्य आरोप है जिका 
यं दं अरोपितक्रा अमेट, उसदहीका जान पदाथेका उपस्थाप्रक ह्येता है, उसमे आधुनिकोकी कल्प्रनाकी 
व्याव्ृत्तिके च्यि स्पृव्यासक पका प्रयोग है, अतः विषय ओर्‌ विपयीक्रे अयेदसे प्राणिनि आदिकी स्मृति 
है । यह भी नदीं कह सकते किं कल्पित अमेद असतसे वह्‌ असव्‌ संकेत कैसे हो सकता है ८ क्योफि अपव्‌- 
स्याति तो खीकार ही नदीं है, अन्यत्र सत्‌-अभेदकी अन्यत्र कल्पना होती है, ( अन्यत्र सत्‌ रजतकी' 
अन्यत्र सीपमे कल्पना होती है ) अध्यासके संकरेतत्वमे प्रमाण कहते है--"योऽयं श्व्ट. इससे ठ्कर 
(भवतिः तक । ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म इव्यादि गामे, कम्बुप्रीवादि मान्‌ घट; इत्यादि दोक धद जर पट ध- 
का अभेद आरोप ही सकेत दरिखलयी उेता है, -क्योकि ओमित्याटिके शाब्द वाच्यत्वक्ी ठक्षणामे कोर प्रमाण 
नहीं है, अतएव कोगोमे “अमरा निर्जरा देवाः, इत्यादि शब्द जीर अर्भका आरोप्यमाण अभेद ही संकेत 
दिखायी देता है, अतएव इस्त अनादि अभेदक अगेपसे आगमी छोग मन््र ओर अर्धके अभेद उपासनाकाः 
उपदे करते दै, ओर मीमांसक मन्छुमयी देवता कहते है । जो तो- दस्त शब्दसे यह अथं जानना 
च।दिये उस प्रकारकी ईशवरकी इच्छका विपयदक्ति दूसरे तन्त्रो लक्षित है वह प्रामाणिकी है जरः 
रक्षणरक्ति-जेसी ही है । दूसरी वात यह है कि ईश्चरका न जाननेवाटेको भी शब्दार्थं प्रव्यय देखा 
जाता है तथा पद्‌ ओर पटार्थके अमेदसे संकेत भी युक्त न हदो सकेगा, इत्यादि दोष नान लेने चाद्ये । 
अव संकेत बुद्रिनिमित्तक तीनोका सकेत है । इसको कहते हैँ एवमेव इति--ईस प्रकार सकेत 
तुद्धिके कारणसे वे तीन प्रकारके शव्द; अर्थं ओर्‌ प्रत्यय संकीर्ण--अविविक्त है, उनमें सकेतका प्रह दी 
रब्ट ओर अर्थक इतरेतर अध्यास दहै; क्योकि शब्द ओर अर्थक्रा तो प्रव्ययकरे साथ एकाकार होनेसे अन्यो- 
न्यध्यसत प्रसिद्रही दहै । यह मावहै। 
सक्रके आकारव कहते है--गीरिति य इति-- वह ही शब्द आदिका तच है अन्य नही | 
वण॑, "वनि पदोक्रे अन्योन्य सकरकी भति अव प्रद-वाक्य ओर उनके अथेकि संकरसे भी शब्ट-अर्थं ओर 
प्रत्ययोका सक टिखलते है सर्वपदेषिति--वाक्यकी शक्तिपदार्थान्तरके सहकारसे वाक्यभवन रृक्ति है 
( वाक्य वननेकी शक्ति है ) तथा वृक्ष इव्यादि पर्ौकी वृ्षोऽस्ि ८ व्रक्ष है >) वृक्षश्वटति ( वृक्ष 
चस्ता हं } वृक्षच्छियते ( वृक्ष कटता है ) इत्यादि वक्येसि सकर--अधरिवेक होता है यह मव है | 
पदटमं॑वाक्यशक्तिका उदाहरण देते दै- वृध्र-हयुक्त-इति-वरध् रेषा कहनिपर अकरा्नाकतो पूर्णं करनेके 
त्रि योग्यता आके वासे अस्ति ( है › इस क्रियाका अध्याहार होता है । तथा पदमे वाक्यका संकर 
ह यद्‌ भावदह | । (न 
चका--शब्दका। अष्याहार सम्भव नहीं है क्योकि एक ही भर्थमे भनन्त शन्दोका प्रयोग होत्ता है 
जीर चिमरी व्रिनेष दब्दका भनुमाधक्‌ विद्गं उपस्थित नहीं है 


५१० 


सूज द ] भुवनक्षानं सूयं सयमत [ विभूतिपाद्‌ 


म णय 


जितम प्रह ( बुधः शुक्र जदि जो कि सूर्यके चारे ओर धूमते हैँ ), नक्षत्र ( अश्चिनी आदि जिसमे कि 
चन्द्रमा गति करता है ), तारका ( ग्रहो ओर नक्षत्रोसे मिनन अन्य तारे तथा तारामण्डल ) भ्रमण करते 
है । यह सव प्रह, नक्षत्र आदिः धुव नामक ज्योति ( ए०1< ५६५" पोर स्टार ) के साथ, वायुरूप रज्जुसे 
वोधे हुए ( वायु-मण्डलटमे धित ) वायुके नियत संचारसे टञ्ध सचारवाठे होकर, धुवकरे चाये ओर श्रमण 
करते हँ । धुवसक्ञक ज्योति मेदिकाष्ट ८ एक काठका स्तम्भ जो किं खटिहानके मध्यमे खडा होता है जिप्त- 
के चारो ओर्‌ वैर धूते है ) के स्ा निश्च है । इतके उपर खर्गसेक है । जिव मदन्र-रोक कह 
है । माहेन्द्र-छोकम त्रिदश, अनिष्वत्त, याम्य, तुषित, अपरतनिर्मित-बरावर्ती, पररिनिर्मित-वरावर्ती-- ये छः देव- 
योनि-विरेप निवासत करते दै । ये सब देवता संकल्पसिद्ध अणिमादि रेश्र्य-सम्पन्न ओर कल्पायुपवाले तथा 
मन्दारकः ८ पूजने योग्य ) कामभोगी ओर ओपपादिक देहवाले ( निना माता-पिताके दिष्य शरीरवले ) है 
ओर उत्तम अनुकूर अप्सरा इनकी च्ियों है । 
इस खर्गठोकसे भगे महान्‌ नामक खगे-विरेष है, जिसको महाछोक तथा प्राजापत्यलोक कहते 
है । इसमे कुम॒द, ऋभु, अन्ननाम, प्रचिताभ--ये पोच प्रकारके देवयोनि-विरेष काम करते है । 
थे सव देवविशेप महा मूतवस्री ( जिनकी दच्छामात्रसे महाभूत कार्य्ये परिणत होते है ) ओर ध्यानाहर 
८ त्रिना अन्नादिके सेवन किये ष्यानमात्रसे तृप्त ओर पुष्ट होनेवाले) तथा सह कल्प जयुवाले है । महर्कसे 
अगे जनःलोक है जिप्को प्रथम ब्रह्मलोक कहते है | जनःलोकरम ब्रहमपुरेषितः ब्रह्मकायिकः तब्रह्ममक्ाकायिक 
ओर अमर-ये चार प्रकारके देवयोनि-विरोष निवास करते है । ये भूत तथा इन्द्ियोको खाधीन करणक्षी है | 
जनःलोकसे आगे तपःलोक है जि्तको द्ितीय त्रहमजेक कहते हैँ । तपोलोकमे अभाखर, महाभखर, सव्य 
महाभाखर--ये तीन प्रकारके देवयोनि-विरोष निवास करते है, जो भूतः इन्द्रियः प्रकृति ( अन्तःकरण ) 
इन तीनोको खाधीन करणशील हैँ ओर प्व॑से उत्तर-उत्तर दुगुने-दुगुने आधुवले है । ये सभी ध्यनाहार्‌ 
उदु्वरेतस्‌ ८ जिनका वीर्यपात कभी नहीं होता ) है । ये उदृष्व--सत्यादि लोकम अप्रतिहत ज्ञानवाठे 
ओर अवर, अवीचि आदि लोकम अना्रृत ज्ञनवाटे अर्थात्‌ सत्र छोकोको यथाथरूपसे जाननेवाले दै । 
तपोखेकसे अगे सत्योक है जिसको तृतीय ब्रह्मलोक कहते हैँ । इस सस्य ब्रह्मलोकमे अच्युत) शुद्ध- 
निव(स, सव्याभ, संज्ञासक्नी-ये चारं प्रकारके देवता-विेष निवास करते हैँ । ये अक्ृत-मवनन्यस ( किंसी 
एकः नियत ग्रहके अभाव होनेसे अपने शरीरखूप ग्रहे ही खित ) होनेसे खप्रतिष्ठित है जर ययक्रमसे 
ऊँची-ऊँची सितिवाटे है । ये प्रधान ( अन्तःकरण ) को छाधीन करणशीक ओर प्री सगं अधुवटि 
ह । अच्युत नामक देव-विरोप सवितकं ध्यानजन्य घुख मोगनेवे है, ञद्धनिवास सविचार प्यानसे तृप्त 
हे | इस प्रकार ये सभी सम्भज्ञात ( समाधिपाद सूत्र १७ ) नि है । ये सव मुक्त नदीं हैः कितु 
त्रिखोकीके मध्यमे ही प्रतिष्ठित है । इन पूर्वोक्त सातो खोकोको ही परमर्थे ब्रहमरोक जानना चाहिये | 
( क्योकि हिरण्यगर्भके लिङ्ग-देदसे यह सव खोक व्याप्त है ) | 
विदेह ओर प्रकृतिलय नामक योगी ( समाधिपाद सूत्र १९.) मोक्षपद ८ कैवल्यपद्‌ ) के तुल्य 
सतिम है इत्तव्यि वे किसी टोकमें निवास करनेवाटोके साथ नहीं उपन्यास क्रिये गये | 
सुथार ८ घुपुम्ना नाडी } मे संयम करके योगी इस सुवन-विन्यासके ज्ञानको सम्पादन करे | 
वितु यह नियम नही है किं सूर्यहयारमे सयम करनेसे दी मुवन-ज्ञान होता हो, अन्य खाने संयत करनेसे 
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विभूतिपाद्‌ ] पातञ्नख्योगग्र्ीप [ सत्र १७ 
शव्दका मेद होनेपरर भी अथं ओर प्रत्ययक्रे अभेदसे शब्द ओर अर्के भेदको दिखलाते है--“टेतते' इससे 
लेकर श््रत्ययश्च, इस तकसे ८ ईवेतते प्रासादः ) यह त्रियाका अर्थं है, ( वेतः प्रासादः ) यह कारका अर्थं 
है--रब्द्‌ त्रिया काः खूप है, उस्र र्दका अथं ओर प्रत्यय ८ जान होता है--यह भाण्यहै) 
क्रियासे साध्यरूपं है अर्थ॑जिस्तक्षा वह त्रियाका अर्थं है | (वेतते' यह उसका र्द है, तथा (कारकः? 
तिद्रख्पम दहै अर्थं जिसका वह कारकार्थं है--सेतः-यह उसका शाब्द है | ये शब्ठ भिन्न है, इनका अर्थ 
क्रिया कारकरूप उेतगुणमात्र एक दही है, इसी प्रकार प्रत्यय भी जानना चाहिये | क्रिया कारकात्मक 
गुणकार हैँ । इमे प्रमाण प्ते है, कस्मात्‌ इति--करिप् प्रकार 
उत्तर देते है, सोऽयमित्यमिसम्बन्धात्‌-यह वही है इस सम्बन्धसे क्रिया कारकालक गुणाकार है, 
ठेतन जो क्रिया है वही यह इवेतषट्पकारक गुण दहै, ओर जो “वेतत, ऽससे ्वेताकार प्रत्यय है वही 
प्रत्यय "वेतः इस रब्दसे भी उेताकार प्रघ्यय ही असेदकी प्रत्यमिन्नासे होता है | 
शब्द ओर अथैके अमेदसे संकेत कैसे होता है 2 इस विषयमे कहते है--एकाकार्‌ उति--एका- 
कार-आरोपरख्य पर्यय ही संकेतसे आरोपितके अमेदम ही संकेत है, पारमार्थिक अमेद रूपमे सवेत नहीं दै । 
संका--शब्द ओर्‌ अर्थके अभेद प्रत्ययसे प्रव्यमिज्ञाका ही वाध कयो नहीं हो जाता? 
तमाधान--तत्राह-यस्विति-जो इवेत अ्थं॒॑है वह श्द ओर प्रत्यय ( ज्ञान ) का विपरय होनेसे; 
सपनी शब्द आदिसे भिन्न नयी-पुरानी अवसाओसे वित्रियमाण होनेसे शब्द ओर प्रव्ययके सहगत (साथ) 
नदीं रहता, कालसे-- कालरूप अधिकरणके भिनन होनेसे सहच।र नहीं रहता । पेसे दी देसे भ सहचार 
नहीं रहता, ज्योकि रव्दका अधिकरण आकाश है ओर प्रव्यय ( ज्ञान ) का अधिकरण बुद्धि है ओर अर्य 
स्वेत गुणादि प्रातताद आदिमं रहते हैँ ] यह भाव है | एवमिति--इस् प्रकार शाब्द भी भपनी अवस्थाओसे 
विक्रियमाण अथे ओर बुद्धिका भी सहचारी नयी है, इस प्रकार प्रघ्यय ( ज्ञान ) मी राब्द जौर अका 
सहचरी नहीं रहता । उपसद्षार करते है---इत्यन्ययेति--अन्यथा शब्द है, अन्यथा अथं है ओर अन्यथा 
प्रत्यय है--यह विभाग है । सूत्रके अर्थका उपसहार करते है--एव--तस्मविभागेति ( इस प्रकार उनके 
विभागमे संयम करनेसे योगीको सव मूतोके शब्दका ज्ञान होता है ] इस प्रकार मलुष्यके विषयमे शब्द; 
अर्थ जीर प्रत्ययोम ( जो प्रविभाग है ) उसमे सयम करनेसे--साक्षात-पर्थनत सयम करनेसे सव भूतेकिं 
र्ठ, उसके अर्थं ओर प्रत्यय ( जान ) को योगी जान टेता है, क्योकि योगज धर्मं अचिन्त्य राक्तिवालर 
दे, खसद्दा फर देना धर्मोका खामाविक है । हमारे सदघ्डोको रव्ट, अर्थं जौर प्रत्ययके मेदका साक्षात्कार 
होनेप्र भी उस साक्षात्कारके सयमजन्य न होनेके कारण सव मूतोके शब्दका ज्ञान नहीं होता, सयमकी 
दी यह सिद्धि है-रेसे दी अगे सूरो भी यथाद्य यही समाधान है ॥ १७ ॥ 
विरेप वर्णन सूत्र १७ ॥ ब्द तीन प्रकारका है-- 
१--वर्णालक् ( क, ग आदि ) जो वाणीरूप इद्ियसे उत्यन्न होता है । 
२--ष्वन्यातक्र वा नादातकर ( श्व आदिका राव्द ) यह प्रयत्न प्रसिति उदान वायुका परिणाम 
निगेष है । यही गबव्दोकी धाराको उत्पन्न करता हआ श्रोतके श्रोत्र इन्ियतक जाता है । 
३-- स्फोट नामक उब्ट ८ स्फुटत्यर्थोऽस्मादिति स्फोट" ) यह अर्थका बोधकर ओौर केवट बुद्धि- 
से गृहीन होता है | निखयव, नित्य ओर निष्कम है । वर्णं सीध उत्पल होकर नष्ट हो जति है । इनका 
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मेढ नहीं हो सकन; स्वेक्रि प्म, यहयोपर गकारोचरणके समयमे ओकार नहीं ओर जओकारके उत्चारणके 
समयमे तकार नहीं इन्याद्नि । नेर न होनेपर भी, वणेकि संस्कार उीर उन संस्कारोसे स्पृति होती है 
अन्तिम वर्णं ( जते पचनि' मे उकार ) स्फोटा व्यञ्जक है । यदि ञ्सेन माना जाय तो "नौः, यह एक 
पट है; रेता व्यवहार नीं हयो सकता; क्योकि एकताको ग्रहण करनेवाटी बुद्धि न वणमिं ( जो विनाशी 
है) हो सकती हे ओर न स्फोट्वोधकर ष्वनिमे; यह स्फोट-नामकः शाब्द ढौ प्रकारका है-- पठ-स्फोट ओर 
जक्य.स्कोट ८ च्फोटन। पिरय नाेचकृतमन्नपा जर्‌ वैयाकरण मूपणस विस्तृतर्पसे टिल है, व्याकरणाचार्यं 
जोर योगचा{- उनः स्कोट-क्ियमे एक मत है | नैयापिक राव्दमात्रको अनित्य मानते हैँ | मीमांसक 
गन्दरौको नित्य मानते ह, उत्त मीभात्तका "वेदान्ती राब्दोको आपेभ्षिक निन्य मानते हैँ! ये सव स्फोटवादी 
नहीं) । 

त्तोध्छ। वडा दानव ह | इन तीनो अर्थात्‌ श्ट, अर्थं ओर च्नानका परस्पर अव्यास ( भिन्नोमि 
अभिन्न बुद्रि ) होना ह । आरोपकरो अर्थात्‌ अग्यमे अम्य बुद्वि करनेको अध्यासः कहते हैं । इन जब्टो- 
का अरु जोर ज्नके ताथ मकतेतद्प ८ इत ण्टका यह अर है एतद्रुप ) ज्यास है । परर वस्तुतः श्ट › 
अर, प्रत्यय तीनो भिन्न है | जवर उनके भेदने योगी चिन्तक एकाग्रता करता है, तत्र उनका प्रत्यत कर 
वानर, कतरे आन्न बरोतीको जान लेता दै किइस वर्को टेकर ये बोर रहे है । योगियमिं विचित्र 
शक्ति होली है | वारणा. ष्यान ओर्‌ समाधिकी वड़ी महिमा है | सवार टोगोको जो राब्ट, अथं ओर 
ज्ानका मेद प्रतीत होता हे वद तमाभिजन्य नही है, उक्तसे वे नहीं नान सकते । 

तद्ति-- दृप्ी सिद्व कहते दै-- 

संर्कारसाक्षात्करणात्‌ पू्वैजातिक्लानम्‌ ॥ १८ ॥ 

अन्दार्थ--सस्कार-स्नात-करणात्‌ == संस्कारके सात्‌ करनेसे, पूरय जतिन्नानम्‌ = पृ्न्मका 
जनान होता है] 

अन्वयार्थ_ सस्फारके साधनात्‌ करनेसे पूरयजन्मका ज्ञान होता है । 

व्यास्या- संस्कार टो प्रकारके होते है, एक स्परनिके वीज्यसे रहते है जो स्मृति ओर क्टेरो- 
के कारण है । दूसरे विषाककते कारण वासनारूयसे रहते हँ जो जन्मः आचुः मोग ओर्‌ उनमें सुख-टु.खके 
कारण होते हैँ । वे ध्म जौर अधर्म्य दै । ये सव संस्फार इस जन्म तथा पिले जन्म किये इए कर्मो 
से वनते ह ओर प्रामोफोनके ष्टेटकरे रेकाडं ( २८५००८७ ) के स॒द्श चित्तम चित्रित रहते हैँ | वे परिणामः 
चेष्टा, निरोध, शक्ति, जीवन ओर धमकी मति अपरिद््ट चित्तके ध्म हैँ । उनमें संयम करनेसे योगीको 
उनका साघ्नाव्‌ हो नाता है । उससे उप्तको जिस देशः काट ओर जिन निपित्तेसे वे सस्कार वने है, 
सवर स्मरण हो जाते है । यदी पूर्जन्मन्नान है । ( योगियोके अतिरिक्त वहूत-से शुद्ध संस्कारवाटे वारक 
भी अपने पूरवनन्मका हाट वतटा देते हैँ ) निस प्रकार संस्कारोके साक्षात्‌ करनेसे जपने पूयेजन्मका 
ज्ञान होता है इसी प्रकार दूरेके सस्कारोके साक्ष।त्‌ करनेसे दृसरेके पूर्यजन्पका ज्ञान होता दै । ( विज्ञान 
भिक्षुके अनुसार › पर" अर्यात्‌ भावी जन्मोका भी इसी मति संस्कारके सानात्‌ करनेसे ज्ञान हौ जाता है ) 

रिणी ॥ सूत्र १८ ॥ पूर्क्त अर्थे शद्रा उन्न कनेक व्यि भाष्यकारोने अवटूय नामकः 
योगीखरका योगिरज जैमीपन्यके साथ एक संवाद उपन्यस्त क्रिया है । उसका यह निखूपण किया जता 
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रः 
है ] मणतरान्‌ जैगीषन्य जो प्रतिद्र योगीश्वर इए है उनके सम्बन्धे पेता प्रसिद्ध है कि वे संस्कारो 
साक्षत्कारसे इश महाकल्पो व्यतीत इए अपने जन्म-परिणाम-परम्पराका अनुभव करते हए विवेकज- 
ज्ञन-सम्पनन ये जीर योगिराज भगवान्‌ अवय्यके सम्बन्धमे कहा जाता है कि योगवटसे सवेच्छमय दिव्य 
विग्रहयो धारण करके विचरते ये | किसी समय इन दोनी योगियोका संगम हो गया | तव आवय्यने 
जैगीप्यसे यह वात पूष्टी किं दश्च महाकल्पो देव, मनुष्यादि वोनि्योमिं उत्पन्न होते इए आपने जो अनेक 
प्रका नख? ति्क्‌-योनियोम ओर गर्भे दुःखा अनुभव किया है वह्‌ सन आपको परित हैः क्योकिं 
खच्छ ओर अनमिमूत बुद्धि सत्व होनेके कारण अपको सारे पूर्व जन्मोका ज्ञान दै । इसय्यि आप यह 
वते कि दश महाकल्पो जो आपरने अनेक प्रकारके जन्म धारण किये है, उन जन्मोरमे आपने घुख 
जीर दुःखम अधिक किसको जाना अर्थात्‌ संसार घुखब्हृढ है वा दुःद-बहल £ तव जैगीपव्यजीने वतकाया 
कि इन दशा महाकल्पोमे अनेक प्रकारके नस्क तिर्यगू-योनियेमे दुःखौका जनुमव करते इए बारम्बार देव 
जीर मलुप्यादि योनियोमे उपनन होते हए मेने जो अनुभव किया है, उन सवको दुःखूप दी जानता द्र 
अर्थात्‌ व्रिपय-षुल, दुःखलूप होनेसे संसार दुःखबरहृरु ही है षुखवहृठ नहीं । 


भावस्य मुनिन रिरे पूरष्ा--े जैगीषव्य मुने | दी्धीदयवाठे जो आपको प्रधान वदित्व ओर अलुत्तम 
सतोप एुखका लम इभा है क्या वह भी दुःलपक्षमे निक्षिप्त है 2 तव मगवान्‌ नैगीषव्यने कहा--श्द 
अवघ्व मुने | विषय-घुलकी अपेक्षासे ही यह संतोप सुख अनुत्तम कहा जाता है । कौवल्यकी अपेक्षासे 
तो यह दुःखल्य दही है; क्योकि संतोष वुद्धि सका ही धर्म है ओर जो-नो बुद्धिका धर्म है वह सव 
्िगुणासकर प्रत्यय होनेसे हिय पक्षम पतित है }› अर्थात्‌ बुद्धिका घम होनेसे सतोष भी एुखखरूम नही 
है । सूत्रकारने (ततोपादुत्तमघुलसभः, हस सूत्रसे संतोषको जो अनुत्तम लका हेत कहा है, उस- 
का तासयं यह है किं रज्जुके सदस पुरुपोको वोँधनेवाटी जो दुःलखरूप तृष्णातन्तु है उस तृष्णाखूप 
ठुःखका सतोपसे नाश होता है | तवर तृष्णाके अभावसे चित्त पीडसे रहित द्येकर प्रसनन हो जाता है | 
इस प्रकार तृष्णकरी निृत्ति्यारा सर्वानुकूक सतोप घएुखको उत्तम कहा है । कौवल्यकी अपेश्षासे तो यह्‌ 
सव दुःखस्य ही है | 

प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ ॥ १९ ॥ 

्व्दा्थ-- प्रत्ययस्य = दूसरेके चित्तकी वृत्तिके साक्षात्‌ करनेसे, परचित्तज्ञानम्‌ = दृसरेके चित्तका 
ज्ञान होता है| 

अन्वयां --दृपरेके चित्ती वृत्ति साक्षाव्‌ करनेसे दूसरेके चित्तका ज्ञान होता है । 

व्यास्यरा--जव योनी किंमीके चेहरे तथा नेत्र अदिकी आकृति देखकर उसके चित्तकी श्रत्ते 
सयम करता है तो उसको उप्त चित्तक्रा प्रानात्‌ ह्यो जात। है । इससे उसको ज्ञान हो जाताहै क्ति इस 
समय उप्तका चित्त राग, द्विपरि सप्तारकी वासनाजसे रगा हा है जथवा वैराग्ययुक्त ह | 


सन्न ति--शङ्का--दृरेके चित्ती वृत्तिम सयम करनेसे यह चित्त चित्त-मान्नप्रव्यश्न होता है 
अथवा खकिपियपहित ° उसका उत्तर ठेते है-- 


न च तत्‌ सालम्बनं तस्याविषयीभूतत्वात्‌ ॥ २० ॥ 
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सूज २२ ] सोपक्रमं निरुपक्रमं च कमे तत्संयमादपरःन्तन्ञानमरिष्टेभ्यो वा [ विभूतिषाद्‌ 
नन्वव जच 
इब्दाथं--न-च-तत्‌=पर नदी बह ८ चित्त ); स-आरम्बनम्‌-विषय-सहित ( पक्षाव्‌ होता है); 
तस्य=उतत विप्रहत चित्तके; अविषयी-मूतव्यात्‌-सयमका विषय न होनेसे | 
अन्वयार्थ--प्रर वह ( दूसरेका चित्त ) अपने विपय सहित साक्षात्‌ नीं होता; क्योकि वह 
( व्िपयप्तहित चित्त ) उप्तका ( संयमका ) विपय नदीं है | 
वयरा्पा-पिछ> सूत्रे दूरके चित्तकी दृक्तिमे सयम करना बतसखया है | इसे इतना ही ज्ञान 
हो सकता है क्रि चित्त राग-दरेपादिसे युक्त है अथवा वीतराग है | राग, देष आदिका विपरयज्ञान नहीं होना 
किरि विषयमे राग है, क्रिस विषयमे द्वे है इत्यादि । क्कि ये उस संयमके विषय न थे] सयमदरारा 
उपीका साक्षात्‌ होता है जो उसका विषय है । ओर सयपका विषय वही होता है जिसको किंसी-न-किंसी 
परकारसे परहठे जान च्या है | बाहरी चिहो अर्यात्‌ नेत्र अथवा चेहरेखी आकृतिसे केवल राग-दैषादि जाने 
जास॒क्रतेहन कि रागदेपाटिके प्रिपय | इसघ्ि वे सालम्बन चित्तके संयमके विपरय नहीं वन सकते | 
यदि रागद्ेपादि आभ्यन्तर टिद्लोदारा संयम किया जातरे तो उनके विपयका भी अर्थात्‌ साठम्बन चिन्तका 
भीज्ञन दहो सकतादहै] 
रिणणी--विज्ञानमि्षुने इत सूत्रको भाष्य मानकर उनरीसवे सूत्रमे ही सम्मिलति कर दिया है| 
भोज ओंर वाचस्पति मिश्रे इसको अलग सूत्र मान। है | 
कायरूपसंयमात्‌ तवग्राहयशक्तिस्तम्मे चक्षःप्रकाशासम्प्रयोगेऽस्तधीनम्‌ ॥२२॥ 
ग्रव्दार्थ--क्राय-रूप-सयमाव्‌ अपने श्षरीरके रूपमे संयम करनेसे; तद्‌ -्राह्य-राक्ति-स्तम्भे-उसकी 
८ रूरकी › प्रा्य-राक्ति रुक जनिपर; चक्षु :-प्रकारा-अपम्प्रयोगे=दूसरेकी ओखोके प्रकारका सयोग न 
होनेपर; अन्तर्घनिम्‌=योगीको अन्तर्धान ग्राप्त होता है | 
अन्वयार्थ---अपने रारीरके रूपमे सयम करनेसे रूपकी ्राह्य-शक्ति रुक जाती है । इसे दूप्रेके 
ओंखोके प्रकारासे योगीके शयीरका संनिकषं न हयोनेके कारण योगीके रारीरका अन्तर्घन ८ छ्िपि जाना) 
हो जाता है। 
व्यास्या--चश्चु ग्रहण-दाक्ति है जीर रूप म्रा्य-दाक्ति है । इन दोनो शक्तियोके संयोगसे ही देखने- 
काकाम होता दै | इन दोनोमेसे किसी एककी शक्तिके रुक जनेसे देखनेका कायं बंद हो जाता है। 
योगी संथमद्रारा रारीरके रूपकी ग्राद्य-राक्तिको रोक देता है | इत कारण चक्षुक्री प्रहण-राक्ति होते हए 
भी दूरे पुरुष उ्तके शरीरको नदी देख सकते । यह उप योगीका अन्तर्ान अर्थात्‌ हिप जाना है| 
इसी प्रकार राब्ड, स्परी, रस जीर गन्धे संयम करनेसे उस-उप्तको ग्राह्य-राक्ति रक जाती है ओर उनके 
वतमान रहते हए भी वे अपने विषय करनेवाटी इन्दियोसे ग्रहण नहीं किये जा सकते । 
सोपक्रमं निरहपक्रमं च कम॑ त्संयमादपरान्तक्लानमरिष्टेभ्यो वा ॥ २२ ॥ 
ञव्दाथं--पोपक्रमम्‌ -उपक्रमसदहित ८ तीत्र॒वेगवाले ) अथवा आरम्भसहित; च निरुपक्रमम्‌- 
ओर उपक्रमरहित ८ मन्द्‌ वेगवाले ) अथवा आरम्भरहितः; कर्म ( दो प्रकारके ) कर्मं होते है; तत्‌- 
संयमाव्‌-उनमे संयम करनेसे; अपरान्त-ज्ञनम्‌-गृघ्युका ज्ञान होता दहै; अर््टिभ्यः-वा~अथवा उद्टे 
चिहहोसे । 
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अन्वयार्थ- कर्मं पोपकम ओर निर्पक्रम दो प्रकरारके होते है । उनमें सयम क्नसे मृलयुका 
ज्ञान होता है अवा अरििसे मृद्युक्ा ज्ञान होता है । 

व्यास्या--आयु नियत करनेवाठे पूर्जन्मके कमे दो प्रकारके होते है 1 एक सोपृक्रम अर्थात्‌ वे 
करम जो ायु समाप्त करनेका काम परे वेगसे कर रहे हैँ! जिनक्रा बहृत-सा फर हो गथा है ओर बु शेप 
हे । दूसरे निहय्रम अर्यात्‌ वरे करम जो मन्ट वेगत्रलि है, जिन्होने अयु मोगनेका कार्यं अभीतक्र जारम्म 
नहीं किया है | नैसे गी वख गस देशम विसतायपूर्क पयया हआ शीघ्र ही सुख जाता है अथवा जैसे 
शुण्फः तृणोके ऊपर फेकी इई अग्नि चारो ओर वायुसे युक्त होकर सीरी तृणोको जग्य्र देती है, वैसे ही दीप्र 
फर करनेवाले सोपक्रम कमं हैँ । ओर्‌ जैसे वद्वी मील वस्र इकट्र ट्पेटक्रर शीत देशम रखा इआ देसे 
मुखता है अवरा जैसे हरित तृणोपर्‌ फेकी इई अग्नि वायुरहित स्थानम दैरसे तृणोको जलती है, वैसे 
वरिम्वसे फर देनेवाठे निर्यक्रम कर्मो जानना चाहिये ! अपरान्त शरीरके वियोगकौ कहते है ! इन दोनो 
कर्ममिं सयम करनेमे उनका साक्षात्‌ ही जानेपर योगीको सराय रहित यह ज्ञान हो जाता है कि आघयु 
्रितनी शेष रदी है । किंस काठ ओर किस देम शरीरका वियोग होगा | 

अयवा असे अर्थात्‌ उच्टे चिहयोसे जो म्ये वतखनेवलि है, अपनी मृ्युका ज्ञान हो जाता है | 
अच्छि तीन प्रकारके है-- 

2 आध्यासिक--अभ्याम होते इर मी कानोको वद करनेपर अंदरकी ध्वनिका न सुगायी 
देना । अभर ओंषखोको हाथोसे दवानेपर भी उ्योतिक्रे कनकोका न दिललायी देना | 

२ आिभीतिक-- परे हए पुरुपोका इस प्रक्रार दिखायी देना मानो सामने ख्डे हैँ । 

र जविदेविक---अगरसात्‌ सिद्रोक्ा दिखायी देना, अग्रवा भआकारके नक्षत्रतारा आदिका उल्य- 
पुल्टा दिलायी देना । इन अरििके देखनेसे मघ्युके निकट होनेका ज्ञान हता है | 

इपी प्रकार प्रकृतिका बदर जान। अर्थात्‌ उदारकः कृपण ओर कृपणका उदार हो जाना इत्यादि; 
तया करीत नानका होना, जैसे धरमक्रो अधरम, अधर्मको धर्म, मतुष्यखोकको खर्मटोक ओर खर्गलेक्को 
मनुष्यञेक समञ्चन व्यादि भी अरिष्ट अर्थात्‌ सनिहित-मरणके चिह है | 

पहिटा सयमहयारा पर्युका ज्ञान तो केवङ योगियोको ही होता है । दूपतरा अरिषटेद्रारा योगियो 
ओर साधारण मनुष्योको भी होता है । मृद्युके जाननेके प्रसह्य अरिर्घेका भी वर्मन कर्‌ दिया है, इन 
अरिशेसे भी अयोगियोको साधारण रीतिसे ओर संदायासक्र ज्ञान होता है । योगियोको सशाय.रहित प्रव्यक्न- 
के तुल्य ददा ओर काठसदहित मृयुक्षा ज्ञान होता है} 

सत्न ति--ूर्घोक्त परिप अर्थात्‌ चित्तजुद्धिसे इ६ पिद्ियोक्रो बतलते है-- 

मेत्यादिषु बरानि ॥ २३ ॥ 

च्दाथ---ेत्री-आदिप=मेतरी आदिमे ( संयम करनेसे ); वलनि मैत्री आदि वट प्राप्त होते है | 

अन्वयार्थ--रत्री आदिमे सयम करनेसे मैत्री आदि वल प्राप्त होता है | 

व्रास्या--परदिले पादके ततीसवे सूत्रम मेत्री, करणा, मुदिता, उवेक्ा---चार भावना बतसखरयी 
गयी दँ । इनमेप पहटी तीन भावनाओमे साक्षाव्‌-पर्यन्त सयम करनेसे योगीका क्रमालुसार मैत्री, करणा, 
मुदिता वड कठ जाता है । रषात्‌ योगीको मत्री आदि रेसी उक हो जाती है कि स्कीं किनरिता 
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सूत्र २६] भुवनज्ञानं सूयं संयमात्‌ [| विभूतिपादं 








जादिकीो प्रत होता है| जव गौत्रीमें सयम करता है तो सब प्राणियोका पुखकारी मित्र नन जाता है | 
करणामे संयम करनेसे दुवियोके दुःख दूर्‌ करनेकी शक्ति आ जाती है । सुदितामें संयम करनेसे पक्षपाती 
नहीं होता । चौथा उपेक्षा अर्याच्‌ उदासीनता अभावासकः पदार्थं है, इस कारण वह॒ सयमका विषय 
नहीं वन सक्ता } 
बरेष्ठु हस्तिबलदीनि ॥ २४॥ 

द््दाथ--उनेधु वनेम ( सयम करनेसे ); हस्ति-बर-आदीनिनदाथी आदिके बल प्रात होते है| 

अन्वयरा्थं--इायी आदिकरे वलोम संयम करनेसे हाथी आदिके बह प्राप्त होते है । 

व्यास्या--जव्र योगी हाथी, सिंह आदिके बछ ओर्‌ वायु आदिके वेगम तदाकार होकर साक्षात्‌ 
पयत ल्प करता है तो उन-नैसे वलोको प्राप्त होता है अर्थात्‌ जिसके बख्मे संयम किया जात है वही 
यल प्राप्त होता है | 


प्रवृत्पाटोकन्यासात्‌ सूक्ष्मच्यवहितविप्रक्रष्टज्ञानम्‌ ॥ २५॥ 

चब्दाथं-प्वृ्ति-आच्छेक-न्यासात्‌ -प्रृत्तिके प्रकाश डाल्नेसे; पूक्षष-सुक्ष्ष ८ ईन्दियातीत ); 
व्यवहित = व्यवथानवाढी ८ आडमे रहनेवाटी >); विप्रकृ्ट = दूरकी वस्तुभोका; ज्ञानम्‌ = ज्ञान होता है | 

अन्वार्थ- प्रवृत्तिके प्रकाश डालनेसे सुक्ष्म, व्यवहित ओर विप्रकृष्ट वस्तुका ज्ञान होता है । 

'याख्या--प्रहले पादक छतीसये सूत्रम द्यी हई सनकी जयोतिष्मती प्रति प्रकाराघो जव 
योगी सयषह्रा किसी सूक्ष्म ( इ्दियातीत ) जैसे अद्रय परमाणु भादि व्यवहित ( ठके इए ) जेसे 
भूमिके अर दवी इई लने दीवारकी ओटमे छिपी इई वस्तु, शरीरके अंदरके भाग इत्यादि, व्प्रिकृट-- 
दूरस्थ वस्तुपर जहो ओंख नही पुंचती, डालता है तब उनका उसको प्रवयक् ज्ञान हो नाता है । जेसे 
ूर्यादिके प्रकाश्चसे घदि प्रव्क्ष होते है वैसे दी व्योतिषमतीके प्रकारामे सूक्ष्म; व्यवहित ओर विदप्ररृ 
वस्तुका ज्ञान होता है । 

भुवनज्ञानं सूरये संयमात्‌ ॥ २६ ॥ 

रव्दाथ--मुबन-ज्ञानम्‌-मुवनका ज्ञान, सूर्ये -संयमात्‌-सूर्यमे सयम करनेसे होता है । 

अन्वयाथ-- समे संयम करनेसे मुवनका ज्ञान होता है । 

न्यास्या-- प्रकाशमय सूर्यम साक्षात्‌-प्यन्त संयम करनेसे मूः, भुवः, खः आदि सातो लछोकोमे जो 
सुवन हैँ अर्यात्‌ जो विशेम हदवाले स्थान है, उन सक्का यथावत्‌ ज्ञान होता है । पछ पचीसवे सूत्रम 
साचिक प्रकाराके आरुम्बनसे सयम कहा गया है, इस सूत्रम भौतिक सूरयके प्रकाशद्ारा संयम बताया 
गया है, पितु सूर्थक्रा अर्थं सूर्यद्ारसे लेना चाहिये ओर यँ सू्यदारसे अभिप्राय सुषुम्ना है । उसी 
संयम करनेसे उपरक्त फठ प्रप्त हौ सकता है । श्रीभ्यासजीने भी सूरयैके अथं सूयदयारसे विये हैँ । तथा 
मुण्डक मी सथर का वर्णन है । “^र्यद्ारेण ते विरजा |, 

रिप्पणी--कई टीकाकारोने सूयैका अथं पिंगला नाडीसे गाया है पर यह अर्थं न माप्यकारको अभिमत 
ह, न वृत्तिकारको णर न इसका प्रसङ्गसे कोई सम्बन्ध है | 

भाष्यकारने इस पसूत्रकी व्याख्यामे अनेक लोकोँको बड़े विस्तारके साथ वणेन किया है, उसको इत 
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विर्योके स्वि उपयोगी न समक्चकर हमने व्याल्यामं छोड दिया है जौर सूत्रका भथ भोजचृत्तिके अनु- 
सार करिया है। 
इस भाय्यक्रे सम्बन्धे करई एकोका मत है करि यह व्यासछ्ृत नहीं है, इसीव्ये मोजवृत्तिमे इसका 
कोई अंदा भी न्दी मिट्ता । 
सर्म अलकारख्यसे वर्णन की इई तथा संदेहजनक वह्ूत-सी वातं स्यष्टीकरणीय भी है उन क्तव 
वातके सयष्टीकरणके साय व्याप्तमाप्यक्ा मापाथं पा्ठ्वोकषी जानकारीके व्यि कर देना उचित समहनते है 
व्यासमभाष्यका भषानुवाद्‌ स्न । २६॥ 
भूमि आदि पतात लेकः अवीचि आदि सात महानरक ( सात अधोलोक जो स्थूटभूतोकी स्थूलता 
ओर तमसूत तास्तम्यसे क्रमालुक्ार प्रथिवीकी तीम मने गये हैँ ) तथा महातल आदिं सात पातय 
( सात जच्करेवडे भाग जो प्रथिवीकी तदीरमे सात महानरक सन्नकर प्रत्येक स्थ मागकरे साथ मनि गवे 
है ), यह सुवन पदका अथं है । इनका विन्यास्त ( उर्ष्व-अधोपते पैल्यव ) इ प्रकार है कि अवीचि 
( परथिवीसे नीचे सवसे पिल नरक अर्थाव्‌ तामसी स्थूल भाग ! अवीचिके पश्चात्‌ क्रमाुतार स्थूलता अर 
तामत अवरणकी न्यूनताको ठेते हए छः ओर्‌ स्थूल भाग है › से पुमे ( हिमाच्य पवेत ) की शष्ठ 
पन्त जो लेक है वह मूखेक हैः ओर्‌ हुमेर पृष्ठस शु्-तारे ८ २०1८5६०" पोटस्टार ) पन्त जो प्रह, 
नक्षत्र तरसे चित्रित च्यक है वह अन्तरिक्ष लोक है ( यह्‌ अन्तरिक्ष-खोक ही भुव .-टोक कहता है ) | 
इससे पर पोच प्रकारके खगे-चरेक दै | उनमें मूलक ओर अन्तरिक्ष-लोकसे परे जो तीसरा खगलेक है 
वरह महेनरटोक ( खःोक ) कहटता है । चौथा जो महःलोक है वह प्राजापत्य-खगे कहता है । 
इसे भगे जो जनःलेक, तधःलेक ओर सत्यल्येक नामके तीन खर्म है, वे तीनो ब्रेक कहे जति हैँ | 
८ दन रपरचो--ख, मह. जनः, तथः ओर्‌ सव्यटोकको दी चौ :-खोक कहते हैँ ) । इन सव लोको संग्रह 
निम्न द्योकमं है-- 
व्राह्मस्चिभूभिको रोकः प्राजापत्यस्ततो महान्‌ । 
मादेन्द्रथ खरित्युक्तो दिति तारा युति प्रजा ॥ 

( जन. तपः, सत्यम्‌ ) तीन त्राह्म खोक है; उनसे नीचे मह. नामका प्राजापव्य छोक है | उनसे 
नीचे खः नामका महेन्द्र रोक दै, उनस्ने नीचे अन्तरिक्षम भुवः नामक तारा लेकः है, उनसे नीचे प्रजा 
मसुप्योका येक--मूलोक दै । 

जित प्रकार प्रथ्यीकरे ऊपर छः ओर ठोक है, इसी प्रकार पृध्वीसे नीचे चौदह जीर खोक है, उनमें 
मत्रसे नीचा अवीचि नरक है | उक्षके ऊपर महाकाठ नरक दहै नो प्र, ककड, पापाणादिसे युक्त है| 
उसक्रे ऊधर अम्वरीप नरक है जो जल्रूरित है ] उसके ऊपर रौर नरक है जो अग्निसे भरा इञा है । 
उसके उप्र महारौरव नरक है नो वायसे मरा हमा है | उत्तके ऊषर महासूत्र नरक दै जो अंदरसे 
खाट द । उसके ऊपर अन्धतामिख नरक है जो अन्धकारसे व्याप्त है | इन नरको वही पुरुप दुःख देने- 
वादी दीव जयुको प्राप्त होते दँ जिनको अयने क्वि हए परप-कर्मोका दुःख भोगना होता है | इन नरकेकि 
साय मतद, रसातेठ, अतढ, घुतठ, वित, तदयतर;) पाताल--ये पतात प्रातार हैँ । आ््वीं इनके ऊपर 
यह भूमि है जिसको वघुमतिं कहते है जो सात दवीपोसे युक्त दै, जिसके मध्य मागम धुवर्णमय पर्वतराज 
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पुयेद पिगनमनं १ । उत्त पुमेदुः वर्वतयायकरे चारो वरिस चार श्रद्ध ( पहाडकी चोटी ) है | उन्म जो 
पूयं दिम श्र हि का रतनम्यद ( सम्भवत यद्‌ जान द्टेटका पवेत-श्ग हो, वर्माकी दान र्टेटके 
नमूर्‌ पनम जकर सजन निन्त भी फ ददन्िण दर्भे जे शत्र दै वह्‌ वेषूध्य-मनिमय ( नीटी-मणि- 
के ष). ज पथि प्रियमे शुद्र कच स्वदिविमामय ( जो कि प्रतिति्व प्रहण कर्‌ सकती है ) 
डोर जो उत्तर परियमिं शहर हउ हव्य ( या तुरक रंग पुप्यव्रिलेपक्रे वणवा ) है | वह 
धमिती प्रनत मन्दमये पुमः दप्निण भागय थित भकाकरा वरणं नीलकमलके पत्रके सद्दा 


जक 


वान ( दिली ना ) 1 पृ मागमे सिते थाय परेत वर्णं ( दिष्वलययी देता ) हि } पथि भागमे 
दधित वाकाय खन दरणं ( दिन्क्णा देन ) है] ओर उत्तर मागमे धित जन्राज पीत र्णं ( दिखलयी 
देना ) 1 सर्गान्‌ अये यर्वा जिस प्यक स्वस ही वर्म॑ब्ाला उस दिशामि सित अकाङ- 
यर भत्व { दित गाय देना भन्‌} श्न मेह परमतके उपर उसके दन्निण भामे जम्बू-वरक्ष है जिसे 
नमते उ दरदा ना जन्दररीव धा ए ( प्रायः करिनेष देनो विगेप वृष्ठ हआ करते है | सम्भवे 
यट प्रव्ध दिनी कात जन्वू-वुत प्रधान देल हो । वर्नपान समयम जम्ब छियातत सम्भवतः जम्ब-टीपका 
भक्न्यष्टो ) | 


न्न 
न+ 


स्त॒ प्रभेदे चार आर मुय पण करना) जितये यह सर्वदा हिन ओर रातसे संयुक्त रहता 

1 (जद कई क मेदि वेनत साथ परत छटा वलन धुमा है तव वह भी अपना पूर चक्र करता 
ह | शन ट्षिने उत पनल वेचनकरे चाग ओर वड वेगनका चक्र दो जता हं । इसी प्रकार जव पृथिवी सूर्य 
दे चारो ओर व्रेमनी हतो चीन प्रये सूर्यका भी पृिवीके चसे जर्‌ पूमना हो जाता है | इस मति 
एुमेह पूर्वन त्का अर उना ओर एक ओर्‌ अवर द । उजाला दिनि है ओर घेरा रात्रि दै । इसी 
प्रकार द्रिन जीर रात सुमे पर्वतसे पिले-नैसे पाद्म होते हं ) घुमेश्की उत्तर दि शाम नीरः सेत ओर 
शरद्धया नामव्रटि सीन पर्वत व्रिधमान ह जिनका विस्तार दो-दो हजार वर्म योजन है । इन पर्वतोके वीच जी 
अवक्रा ( व्रीचकः भागनवाटी=\ 211९; ) हू उनमें रमणक हिरण्मयः उत्तर कुर ( श्वद्धयान्‌के उत्तरम ५: 
प्वन्त उत्तर कुर है | टालमीने च्वि कि चीनके एक प्रदेगका नाम उत्तर कौर 0६८००1६० 7708 है) 
जो किः उत्तर कुर शब्द छा अपशदा प्रतीत होता है, इससे अप्त-पासका समुदरपरयन्त प्रदेश उत्तर कुर प्रतीत 
होता है । ) नामक तीन वर्धं ( खण्ड) दहै जो नौ-नौ हजार वर्-योजन विस्तासले है ( नीटगिरि मेरुके 
साथ दता है । नीटगिरकरि उत्तरम रमणक है । पदमपुराणे इसे रम्यक करा हे । उवेतगिरिके उत्तरम हिरण्मय 
है । ) ओर दक्षिण मागमे तीन पर्व॑त निषधः देष्टः हिमननर दो-दो हजार वर्म योजन विस्ताखले है ( च्का- 
के उत्तर-पूर्व सागरतक विस्तृत हिमगिरी है । हिमगिरीके उत्तर हेमकूट है । यह भी समुद्रतक पौल इ 
है । देमकूटकरे उत्तरम निप परमन है] यह जनपद शायद विन्ध्याचल्पर्‌ अवस्थित था } दमयन्तीपति 

लठ निप्रवके राजा ये ) 1 इनके बीचकरे अव्रकाररम नो-न हजार वर्मं योजन विस्तारषाटे तीन वधं ( खण्ड ) 

हसि, तंपुर जर मारत वियभान है, ( सम्भवतः हिमा्यके इलावृत प्रदे ओर निपध पवतके वीचके 

्रदेदाको मारत क्या गया हो, हयिप सम्भवतः बह प्रदेश हो जो करि हटि अर्थात्‌ वानर जातिके राजा 

रप्रीवद्यरा कभी शसित होता था) सुमेरुकी पूर्वं दिशामे घुमेरुसे संयुक्त माल्यवान्‌ पर्वत है ८ पास्यवान्‌ 

पतसे सपु्प्वन्त प्रदेशा भद्र नामक है । आजकल वसौके नीचे एक मख्य परदेदा है । सम्भवतः यहं 
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प्रदेया ओर इसके ऊपरका वरमा प्रदेश माल्यवान्‌ हो ) । माल्यवानसे ठेकर ्व॑की ओर्‌ समुदरप्न्त मद्राश्च 
नामक प्रदेश है [ वर्मा ओर मट्यसे प्रकी ओर इयाम जौर अनाम ( इण्डो चाईनाके प्रदेशा सम्भवतः ) 
मद्राश्च नाप ह ] । सुमेके प्रधि केतुमाल ओर गन्धमादन देश हैँ । ओर केतमाट तथा मद्रश्रके 
वीचकरे वर्णका नाम इलादृत है [ घुमेष्के दक्षिणम जो उप्यका ( अर्थात्‌ पर्वतपाद्क्ती ऊंची भूमि ) है 
उसे यहाँ इवत कहा गया है ] | 

प्रचास्त हज'र वर्गं योजन विस्तारवटे देशम घुमर विराजमान है ओर घुमभेरुके चारो ओर प्रचास 
हजार वर्गयोनन वि्तासखाल देश है| इस प्रकार समपरणं जग्बूद्रीपका परसििण सौ हजार्‌ वर्गयोजन 
है | इस प्रसिणवाल जम्वुद्रीप अपनेसे दुगुने प्रिमाणवाले वट्याकार्‌ ( क्ड्कणके सदृश गोट आकार 
वटे ) क्षार समद्रसे वेष्टित ( धिरा हमा ) है । जम्ू-द्रीपसे अगे दुगुने परसणवाला शाक-दीप है, जो 
अपनेसे दुगुने परिमाणवाटे वल्याकार शृक्षुरस ८ एक प्रकारका ज ) के समुद्रसे वेष्टित है ( भारतम शक 
जातिने आक्रमण क्रिया था} कास्पीयन सागरके पूरवकी भोर “ शाकी ›› नामकी एक जातिका निवास 
हे | यूरोपीय पुरात्िदोने शिर किया है करि वतमान तातार, एशियाटिक रूस, साटवेरिया; क्रिमिया; परौटेण्ड 
हद्धरीका कुर हिस्सा, द्शरुयनिया, जर्मनीका उत्तरांरा, सीडन; नारवे आहिको शाकदीप कहा गया है ) | 
उससे अगे इससे दुगुने प्रिमाणवाल कुरा द्वीप है, जो अपनेसे दुगुने प्ररिमाणवाटे वटयाकर्‌ मदिरा 
( एक प्रकारका जठ ) के समुद्रसे वेष्टित है ] इससे अगे दुगुने विस्तारवादय करौश्व-द्रीप है जौ अपनेसे 
दुय॒ने परिमाणवाटे वट्याकार घृत ८ एक प्रकारका जट ) के ससुद्रसे वेष्टित है } इससे आगे उससे 
दुगुने परिाणवाल दाल्मलि-द्वीप जो अपनेसे दुगुने परिमणवाले वख्याक्रार दधि ( एक प्रकारका 
जक ) के समुदरसे वेष्टित है । इससे अगे दुगुने परिमाणवाद मगध्रीप है जो अपनेसे दुगुने परिमाण- 
वाटे वल्याकार क्षीर्‌ ८ एक प्रकारका जर ) के समुदरसे वेष्टित है । इससे अगे दुगुने विस्तारवास पुष्कर- 
दीप्र है, जो अपनेसे दुगुने विस्तारवाठे वख्याकार मिष्ट जल्के ससुद्रसे वेष्टित है । इन सातो द्रीपोसे अगे 
लोकाऽयक परयत है । इस स्ेकाऽखेक पर्वतसे परित जो सात समुद्रसदित सात द्वीप हैँ वे सव मिख्कर 
पचास कोटि वं योजन विस्ताखाले हैँ [ वत्तमान समयमे एयिवीका क्ेत्रफट १९६५००००० वर्मं मील 
तया धन फ २५९८८००००००० धन मील माना जाता है | साथ ही वतमान समयमे योजन % 
को्तोका तथा कोत्त २ मीके द्माभग माना जाता है ] | यह जो लोकाऽ्येक पतसे परित विश्वम्भरा 
८ प्रथिवी ) मण्डल दहै कह सव त्रह्मण्डके अन्तर्गत संक्षिप्त खूमसे वर्तमान है जर यह ब्रह्माण्ड प्रधानका 
एक सद्म अवयव है) क्योक्रि जसे आकादाके एक अति अल्प ठरे खयोत विराजमान होता है वैसेदही 
प्रथानके अति अस्प देमे यह -सारा ब्रह्यण्ड विराजमान है | 

इन सव्र पराताक, मुद्र ओर्‌ पर्वतो अघुर, गन्धम, किलर, विंपुस्प, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेतः पिदाच; 
अपस्मार, अम्तराफ; वरहमराधसः कूष्माण्ड, विनायक नामवाटे देवयोनि-विरोषप ८ मुप्योकी अपेक्षा निक्रष्ट 
अर्यात्‌. राजकी-तामी प्रकृतिवले श्राणधारी ) निवस करते है । ओर सव द्वीपोमे पुण्यात्मा ठेव-मलुष्य 
निवास करते दै । एुमेर पव॑त देवरनाओक्री उचान-गूमि दै, वपर मिश्र-वन, नन्दन-वन, चैतररथ-यन, 
सुमानस-वन -- चार वन दै । सुपेतके ऊपर घु नाम वेव-समा है, घुदर्शन नामक पुर्‌ है ओर वैजयन्त 
नामक प्रास्ाठ ( देव-मटय ) दै । यह सव पूर्वोक्त भूलोक कहा जाता है । इसके ऊपर अन्तरिक्ष टोक है, 
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सृप्र ] भृवननानं खय सयण्णत्‌ [ विभूतिपाष् 





, दत थः भादि सूयक जा अरि वरुमते ह), नधत्र ( यश्चिनी आदि जिसमे कि 
छा 2), 3 {पप उपर नमतीति मिन अन्य तारे तथा तारामण्ड्ट ) भ्रमण करते 
ति ( 71८ <10त पोट स्टार्‌ ) कै ताथ) वायुरूप रभ्जुसे 


(५८ काद्य म्नम्भजा कि नदित मध्यमं खडा होता हं जिस 
स व ६ दन्न , क मद्वन्‌ ] उपक उपर समेत है । जिसकी माहेन््र-खोक कहते 
ह] वल म {तग जकन, म्य, सुमिते, अवरिनिमिन-वयवर्नी, परिनिमित-यश्वर्ता--येछः देव- 
ी नि | यमय यना तुत गपि अप्िगिादि पेश्र्म-ममयेन ओर्‌ कंल्पायुपवाटे तथा 


॥; 
भ 


8 र) यवन नौर नोति मं दवि ( किना माना-पितक्रे दिव्य शरीरवलि ) हिः; 
[| ॐ ^ ^~ + २ 
त्र उनम जरद्ु) चेय उनम शिवाम | 

= चकम अति मन्‌ नामय व्वम-त्ियिष टि, जित्या मद्रक तथा प्राजापत्यलोकः कहते 


{2} त मुर, पनु, संप्ननाम, प्रिताभ--ये पाचि प्रास्त देवयोनि-क्ठि काम करते हं | 


सदत दवादत मतानूतधा ( भिन्त र्ामात्रसे महनूत कायश्पर्म परिणत होते द ) ओर्‌ ध्यानाहार्‌ 
( प्रया अर्त सेवने पिय पानमन्नं वम जर्‌ पुष्ट हनेवाते) तथा सहसत कल्प कायुवले है ] महर्यकसे 
याने जन दीव ए जिका प्रणम तयरोत कथते ८ | जन्य त्रपपुसेद्ितः व्र्कापिकः; व्रह्ममदहाकायिक 
ओर्‌ अम्य चान प्रयात, देवयोनि-वियत निवासि करते ह] मे मृत तथा शन्ियोको खाधीन करणकीलदहै। 
जमः प्रकते जस तवो जिनतो द्विताय वरमा कमते | तपोलेकमे जभार) महामाखर, सत्य- 
मटर माल्य तान प्रद्र देवयानि-विरेष निवास करतैदे; जा भूतः) इन्दियः प्रकृति ( अन्तःकरण ) 
इन तीर्न चभरीन करणधीर ह अर पसे उत्तस-उत्तर दगुने-दगुने आयुवलि ह । ये सभी ध्यानाहार 
उनषरेतन्‌ ८ जिनका वरीयान कभी नदी दत्ता ) ह । ये उद्‌ल्--सव्यादि टोकर्मे अप्रतिहत ज्ञानवाटे 
ॐर्‌ अथर्‌, अवीचि आदि त्रकमे अनघ्रून जानवले अर्थात्‌ सवर लोकोको यथाथरूपसे जाननेवाले दै | 
नर्ते अने मव्य दे जिसको तृतीय ब्रह्मटोक कहते है । इत सुल्य ब्रह्मव्येकमे अच्युतः शद्ध 
निवास, तव्या, संनान्तनी-ये चर प्रकारके दवता-व्रिगेप निवासि करते है । ये अकृत-भवनन्परसि ( किसी 
एकः निवन ग्रदकते अमाव हनने अपने शरीरय ग्रमे ही सित ) होनेसे खप्रतिष्टित है भौर यथाक्रमसे 
ऊॐची-ॐची सितिवाट है । ये प्रवान ( अन्तःकरण ) को छाधीन करणशीठ ओर प्री सगं अयुत्राठे 
& । अच्युन नामक देव-विशेय सवितक भ्यानजन्य पुख मोगनेवाले है, श्युद्धनिवासत सविचार भ्यानसे तृप्त 
ट | दस प्रफार ये समी सम्भक्ञात ( समाविषरदद सूत्र १७) निष्ठ है| ये सव मुक्त नहीं है, कितु 
्रिठोकीके मध्यमे ही प्रतिष्ठित हैँ | इन पूर्वोक्त सातो लोकोको ही परमार्थसे ब्रह्मलोक जानना चाहिये | 
( क्योकि दिरण्यगर्भके दन्न-ठेहसे यह सवर लेक व्याप्त है ) | 

विदेह ओर प्रकृतिलय नामक योगी ( समाधिप्राद पत्र १९ ) मौक्षपद (८ वौवल्यपद ) के तुल्य 
सिनिमे हे इसि वे किसी लोकम निवास करनेवाटोके साथ नहीं उपन्यास किये गये । 

सूदरार ८ घुपुम्ना नाडी ) में संयम करके योगी इस भुवन-विन्यासके ज्ञानको सम्पादन करे । 
वितु यह नियम नदी है कि सूर्यस्य संयष करनेसे दी भुवन-ज्ञान होता हो, अन्य स्थानम संयम करनेसे 
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विभूतिपाद्‌ | पातञ्जल्योगध्र्ीप [ सत्र मदै 
----------------------------न ज~ ------- = 
मा मुपरन-जन हौ सकना है, प्रतु जव्रतक मुवनका सक्षात्कार न हो जाय तवतक दृढचित्तसे सयमक। 
अभ्यास करता रहे ओर बीच-बीचमे उद्वेगसे उपराम न हो जाय | 
उपरक्त व्यासमाण्यमे बहूत-सी वतोका हमने स्पष्टीकरण कर दिया है | बु एक बाते जो 
परोराणिक विचासेसे सम्बन्ध रखती ह उनको हमने वैसा ही छोड दिया है । 
भूटोक अर्यात्‌ पृथिवी लोकको विशेषरूपसे वर्णन किया गया है । उसके उयरी भागको जो 
तात दीपो ओर सात महासागेमे विभक्त किया गया है उनका इस समय ठीकटीक पता चलना कठिन 
है; क्योकि उस प्राचीन समयसे अव्रतक मूटोकसम्बन्धी बहुत कुछ परितेन हो गया होगा तथा योजन 
चार कोको कहते है । यँ कोसक स्या पैषाना है £ यह माष्यक्रारने नहीं बतलाया है | यह वही हो 
सकता है जिक्षके अनुसार भ्यकारका परिणाम प्रा हो सके । वतमान समयके अनुक्तार सात द्वीप ओर 
सात सागर निम्न प्रकार हो सक्ते है । सात द्वीप--१. रएशियाका दक्षिण भाग अर्थात्‌ हिमाट्य-पर्वतके 
दक्षिगमे जो अफगानिस्तान, मारतवध, वर्मा ओर खम आदि देद्य है | २.एरियाका उत्तयी भाग धर्यात्‌ 
हिमाल्य-पवैतके उत्तरम तन्त; चीन तथा तुर्विस्तान इत्यादि । २. यूरोप, ¢ अक़्ीका, ५ उत्तरी 
अमेर्किा) ६ दक्षिणी अमेरिका ७. मारतवर्पके दक्षिण-पूैमे जो जावा, छमात्रा ओर अआ्द्रूटिया आदिका 
दीप-समूह्‌ है । 
सात महासागरः-- 
१. हिद महसिणर ( 14140 (0८९8४ )} 
२.प्ररन्ति महासागर ( 2०८१६४५८ 066०४ ) 
२. अन्व महाक्तागर्‌ ( 4६ ३०६।८ 0९९३ ) 
४. उत्तर हिपपह्‌सागर { 47८६८ 0८ल्ब् ) 
#' दक्षिण हिममहासागर ( -4 1८87616 0९९9 ) 
६. अरव सगर्‌ ( 47391 प §€३ ) 
७. शूमध्य सागर ( [वल्ताप्ल०९८३१० 568 )} 
एुमेर अर्यात्‌ दिभाल्य-पवैत उत समय भी ऊँची कोके योगियोके तपा खान धा | 
सथू मूतोकी स्थूख्ता ओर तमपुके तारतम्यकरे क्रमानुसार प्रयिवीके नीचे भागको सात अधो- 
लको नरक-रकोके नामसे विभक्त करिया गया है ] इनके साथ जो जख्के भाग हँ उनको सात पातालं 


के नापरे दर्जापा गा है तत्रा इन तमती स्नोमे रहनेवार्छ मनुष्यसे नीची राजसी, तामसी योनियोको 
अघुर राक्षप् आद्धिं नापोसे वणन क्रिया गया है| 
॥ युवः-खक अन्तरिति -खेक दै, जिसके अन्तगेत पृथिवीके अतिरिक्त इस पुर्थ-मण्डल्ये धुव 
प्यन्त सारे रह; नक्षत्र, तारका आदि तारागण है । यह सव मूढोक अर्थात्‌ हमारी प्रथिवीके सद्दा 
सथू भूतोवटे है । इनमे किंपीमे प्रथिवी, किसीमे जठ, किसीमे भग्नि ओर किंसीये वायु तलकी प्रधानत है। 
अन्य पोच सद्म जौर दिव्य ठक है जिनक्ती सम्मच्ति संज्ञा चौः-लेक है | यह सारे भूः-मुवः 
अर्थात्‌ प्रथिवी ओर्‌ अन्तरि लोककरे अंदर है | इनकी सूहमत। ओर साचिकताका क्रमाुप।र तारतम्य 
चय गया है अर्थात्‌ नूः ओर युवःके अंदर खः, खःके अदर मह; ; महःके अंदर जनः) जनःके 
अदर त्यः गौर तपःकरे अंदर सव्यलेक दै | 
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टनतरे सुन्मता ओर साचिकतकरे तारतम्यसे ओर बहुत-से अवान्तर मेद भी हो सक्ते है । इनमेसे 
ख. मदः, स्वग ओर जनः, तप्‌. भौर सत्यटोक ब्रह्मलोक कहलाते है | इनम वे योगी स्थूल शरीर- 
को होउनेके पश्र निवह करते है जो वितर्काुगत भूमिकी परिपक्त अवस्था) विचारानुगत भूमि तथा 
व्गनन् लधन ओर अद्षितानुगत भमिकी अरस्मिक अवस्थामे संतुष्ट हयो गये है ओौर जिन्होने विवेक-ख्याति- 
दारा सरे स्टेज दग्ववीज करके असम्प्रन्नातसमाधिद्धारा खरूपावसितिके ल्य यत्न नहीं विया 
हे | आनन्द्ानुगत ओर्‌ अस्मितादुगन भूमिकी परििक्ष अवस्थावाले उच्चतर ओर उच्चतम कोटिक विदेह अओौर 
प्रकृतिटय योगी सुषम चरीरे, सुतम इच्ियो भौर सुष्ष्म विपयोको अतिक्रमण कर गये है इसलिये वे इन सव 
म्ण य तेन्ञे पर कैवल्पपट-नेसी स्थितिको प्राप स्यि हए हे | 
मूते भौतिक लष्पये सयपद्टारा योगीको भूटोक अथात्‌ पृथिवी-लंक ओर सुवः-खोक भर्थात्‌ अन्तरिक्ष- 
खोक अन्तर्गतं सारे स्थल ल्योकोका सामान्य ज्ञान प्राप्त होता है ओर इसी सयममे परथिवीका आम्बन 
यैः अवया केव? परपिवीके आटम्बनसहित सयमदहारा प्रथिवीके उप्ररके द्वीपो, सागरो, पर्वतो आदि तथा 
उसे; अवोटोकोका विलेप नान प्राप्त होता है| 
वनौ अयिक्र सुक्ष्म अवस्थे इपी उपरक्त संयमके सूक्ष्म हो जनेपर अथवा तूर्यके अध्यास 
सुत्म स्वक्प्मे सयमद्रारा सक्ष लेको अर्थात्‌ खः, महः) जनः) तपः ओर सत्यटोकका ज्ञान प्राप्त 
हाता दै | 
वाचस्यति मिश्रे ूर्यद्ारको घुपम्ना नाड़ी मानकर घुधम्ना नाडीमें सयम करके भुवन-विन्यासके 
क्ञानथो एम्पादन करना वतलया है । वास्तवमे दुण्डलिनी जाग्रत्‌ हयोनेपर घुदम्ना नाडीमे जव सरे स्थूरु 
प्राणादि प्रतरश्च कर जाते है तमी इतस प्रकारके अनुभव होते है | 
उस समय सयमी भी आवदयकता नही रहती; किंतु निधर वृत्ति जाती है अथवा जिसका पहटेसे 
ही संकल्प कर ला है उसीका साक्षात्कार होने कगता है | 
सन पि--अन्य भौतिक प्रकाशको संयमका विषय बनाकर भिन्न-भिन्न सिद्धियौँ कहते दै - 
चन्द्रे ताराञ्यूहज्ञानस्‌ ॥ २७ ॥ 
च्दा्थ---चन््े-चन्द्रमामे ( संयम करनेसे ), तारा-ग्यूह-ज्ञानम्‌-तारामोके व्यूहका ८ नक्षत्रोके 
सन-विरेपका ) ज्ञान होता है | 
अन्वया्थं--चन्द्रमा्मे सयम करनेसे त।राओके ्युषह्का ज्ञान होता है | 
व्यास्या--ताराओकी सितिक्रा अर्थात्‌ अमुक तारा अमुक स्थानपर है इसका यथावत्‌ ज्ञान 
चन्द्रमामें सयम करनेसे द्योता है | प्रथिवी एक दिनमे प्रायः दो-रो षंटोरमे एक-एक राशिके हिसानसे, 
वारह रा्ियोको एक बार देखा करती है गौर एक-एक राशि-ररिमे एक-एक मासतक निवस करती इई 
वरह रादिरधीका चक्कर मासो अर्थात्‌ एक वर्मे करती है, परंतु चनमा चकि अपने चन्द्रमा 
एकं वर प्रथिवीके चरो ओर घूमता हैः मर्धति एक चान्द्रमासम बारह रारियोमे एक वार धरम रेता है, इसल्यि 
एक वर्णम चन्द्र बारह. राशियोर्मे त्रारह बार धूेगा | इस कारण चन्द्रम सयमदयरा योगीको रारि-चक्रका ज्ञान 
सुगम रीतिसे ह्यो सक्ता है | ज्योतिपका यह सिद्धान्त है कि जितने ग्रह है, उन सवम चन्द्र एका रा्िपर 
सवस कम्र समय तफ रहता है, इस हिसानसे प्रव्येक तारा व्यूह रािकी अकर्पेण-विकर्षण शक्तिके साय 
( । ५२६ 
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चन्द्रका अनिधनिष्ठ सम्वन्व है | अतः उस अकर्मण-विकर्मण शक्तिके आटम्बनसर युक्त तारा न्यूहके क्ञान- 
म चन्द्रकी सहायता ठी जा सकती है | 

रि्णी--करद्‌ टीकाकारोने चन््मासे इदा-नाड़ी अर्थं ल्याहि नो षुषटम्नके वाम ओरसे गयी 
है | यह अर्धं व्यास्माष्य भौर भौनघ्रत्तिके अभिमत नहीं है ओर न इसका प्रसङ्गसे कोई सम्बन्ध है | 


धरुवे तवुगतिज्ञानस्‌ ॥ २८ ॥ 
इव्दार्थ्‌ धुते =धुवमे सयम केसे; तद्‌-गति-जञानम्‌-उनकी (ताराओकी ) गतिका ज्ञान होता है | 
अन्वया्थै--वुव्मे संयम करनेसे ताराभोकी गतिका ज्ञान होता है | 
व्यास्या-- ध्रुव सव ताराओमें प्रधान जर निश्वल है ] इसीष्यि उसमें संयम करनेसे प्रव्येक 
तारी गतिका ज्ञान; नियत काठ जर नियत देश-सहित दहो जाता है] अर्यात्‌ इतने समयम यड तारा 
अमुक रारि, अपुक नक्षत्रम जायगा | 
रिणी--क दीकाकाोने धुवसे पुपुम्ना नाड़ी अर्थं च्यिहै जो मेरुदण्ड मूलधारसे ठेकर 
सहक्नदल्तक चटी गयी है | © सुत्रकी दिणीमे इत सम्बन्धे जो च्ि अये है वही यद्रो भी 
समञ्नना चाहिये | 
व्यसमप्यम इतना जौर है--ऊय्वं ( भकारे उडनेवलि ) विभानोमिं संयम करनेतसे उनका 
्ञान होता है | 
तङ्गति--वाहरकी सिद्धियोका प्रतिपादन करके जव बाभ्यन्तर सिद्धिर्योका आरम्भ करते है-- 
नाभिचक्रे कायव्यूहुक्ञानम्‌ ॥ २९ ॥ 
सव्दा्थ--नभि-चक्रे =नामि-चक्रमे संयम करनेसे; काय-व्यूह-ज्ञानम~रारीरके व्यूहका ज्ञान 
होता है| 
अन्वयां --नाभि-चकरमे संयम करनेसे शरीरके व्यूहका ज्ञान होता है | 
व्यास्या--सोष्ह अरो ( पिरयो ) वाला नाभिचक्र, ठरीरके मध्यम है ओर सत्र ओर फटी इई 
नाडियो आदिकः व्रिरेपर स्थान है | इसीष्यि इसमे संयम करनेसे शरीरम रहनेवाटी वात, पित्त, कफ़- तीनो 
टोप जर त्रचा, क्त मांसः नाडी, ददी, चरकी; वीर्थ-सातो धातुओकी लिति भादिका प्राप्य ज्ञान 
हो जानादहै| 
कण्ठकूपे क्षुतिपिपासानिवदृत्तिः ॥ ३० ॥ 
यब्दा्थ--कण्ठ-कूपे कण्ट -कूपर्मे ( सयम करनेसे ), श्ुत्‌-पिपासा-निदृत्तिः-श्ुधा ओर पिपात्ता- 
की निवत्ति होनी है | 
अन्वयार्ध--रण्ड-कू््मे सयम करमेसे रुधा ओर परिपस्ता ८ भूल-प्यात् ) की निवृत्ति होती है | 
व्याल्या--जिद्के नीचे सूतके समान एक नस दै, उसके तीचे कण्ठ है | उप कण्ठके नीचे जो 
गदा दै उसे कण्व कहते है | उतत खानमें प्रणादिप्राणाटिका सयं हयेनेते पुठपको मूख-प्यास लगती है | 
इतिय उतत कण्ट-करय्म सयगद्रसि प्राणद्वि-परागाटिका स्प्मकी निदत्ति हदो जनेसे योगीको भूख-प्यास नही 
न्गती दह्‌ | । 
दूमनाच्यां स्थेयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
५२ 
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सव्याय --कृर्मनाञ्याम्‌कूरपनाडीमे ( संयम करनेसे ); स्परयम्‌-स्थिरता होती है । 

अन्वयार्यं -छ्ूर्म-नाडीमे सयम करने स्थिरता होती है । 

व्या्या--कण्ठ-कूपकरे नीचे हतीरमे कंुवेके आकासाली एक नाडी है | उसे कूर्म-नाडी कहते 
हैं । उतम संयम करनेसे सिश्ताकी प्राप्ति होती है। जैसे सर्पं ओर गोह सिर होते है । ( प्रसिद्ध मी 
दै ओर व्तव्रिक घटना भी है--प्पं छिद्रमे आधा घुसा हो तो आचेको परकडकर कितना दी वलपूरवक 
सीचे बद्‌ पेता जम जाना है दि चाहे टरूट जाये परंतु विचता नहीं | यही वात गोहके सम्बन्ध भी 
प्रतिद्र है । प्राव, चर्‌ क्रिस छतर चढनेकरे निमित्त गोहके कपरपे रस्पी ्वोधकर उसको उपर्‌ च देते है । 
जव वह मुंडेरपर पेच जाती है तन पैर जमा सेती है ओर चोर रस्सीके सहारे ऊपर चद जते हैँ | 
ग्री्ंगदजीकै पैर न उठनेकी वात भी इसी संयमकी सिद्धिकी सूचक हो सक्ती है  ) 


मर्ध्योतिषि सिदधदश॑नम्‌ ॥ ३२॥ 

गन्दा्थ--मू्-व्योनिपि-मूर्धकी अ्योतिमै ८ संयम करनेसे ); सिद्ध-दर्शनम्‌=सिद्धोका दशन 
दोत। द | 

अन्वरयार्थ--पूरवाकी व्योति संयम करनेसे धिद्धौका दशन होता है | 

व्याल्या--रारीरके कपाख्मे त्रह्य-रन्ध् नामक एक चछिद्र है । उस्म नो प्रकाशवाटी उ्योति है वह 
ूर्धाव्योति कटलती है । उत्तमे संयम करनेसे सिद्धोके दशन होते है । धौ भौर प्रथिवीलोकर्मे विचरने- 
वाटे सिद्र ( व्याप्तमाप्य ) चौ ओर परथिवीलोकके अन्तराठ्म विचरनेवले तिद्ध; अर्थात्‌ दिव्य-पुस्पम नो 
दूसरे प्राणियोको अदृश्य रहते है, योगी उनको ध्यानावस्थामें ठेखता है जीर उनके साथ मापण करता है । 
( भोजटृत्ति ) 

व्रि्येप विचिार--इप्त उ्योतिका सम्बन्ध भकुटी अर्यात्‌ भज्ञाचक्रसे है । इसल्यि व्रह्म प्राण 
तथा मनको सिर करनेके पश्चात्‌ जव अज्ञाचक्रे ध्यान किया जाता है तो इस मूर्घा-व्योतिके सखगुणके 
प्रकारा सुदम जगत्का अनुभव होने ख्गता है | विंगेप १ । ३४ के वि० व° मे देखो | 

सञ्च ति-- सव वस्तुरओको जाननेक्षा उपाय कहते है-- 


प्रतिमाद्‌ वा सवम्‌ ॥ ३३ ॥ 

शव्दार्थ-- प्रातिभाद्वा =अथवा प्रातिभ-ज्ञानसे; स्वं सव कुछ जाना नाता दै | 

अन्वयार्थ--अयवा प्रातिम-ज्ञानसे योमी सव कुछ जान केता है | 

व्परास्या--प्रातिभ ( 1०६५००21 {०७79६ ) वह प्रकारा अथवा ज्ञान है जो व्रिना किसी बाहरके 
निपित्तके खयं अंदरसे प्राप्त हो | प्रातिम ही तारक-ज्ञान ( ३-५४ ) का नाम है) यह विवेक ज्ञानका 
प्रथम ख्य है } निप्र प्रकार सरके उठय होनेका प्रथम ्नाप्रक चह प्रभा है, इसी प्रकार प्रसंस्यानके उदय 
होनेफा प्रथम लिङ्गं प्रातिभज्ञान है । जैसे सूर्थकी प्रभाके उन्न होनेपर सव बु जाना जा सकता है इसी 
प्रकारं प्रातिभ-जानकी उत्पत्ति होनेपर योगी बिना सयमके ही सव कुछ जान ठेते हैँ | वा ( अथवा ) र्द 
इस अभिप्रायसे लगाया गया है कि इससे पूर्वं जो-जो संयम कहा गया है उससे जिन-जिन विपयोका ज्ञान 
होता है यह सव प्रातिभ्ञानसे हो जाता है | 


हृदये चित्तसंवित्‌ ॥ ३४ ॥ 
५२९५ 
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श्ष्दार्थ--द्य-दृदरयमे ८ संयम करनेसे ); चित्तसवित्‌--चित्तका ज्ञान होता है | 
यन्वयार्थ--दृट चम सयम करनेसे चित्तफा ज्ञान होता ह | 
व्यास्या--हृदयकमर चिचक निवासखान है, उपमे सयम करनेसे बृत्तिसहित चित्तका साक्षा- 
त्कार्‌ होता है | विगेष व्या्या १३४ के वि० व्र म अनाहतचक्र देखे । 
रिःपणी--छ्य दारीरम विशेप स्थान दै; उसमे सुक्ष्म कमलकार जित्तका पृष्ठ नीचेको है उक 
अदर अन्त.करण चित्ता स्थान है | उपमे जित पोगीने संयम किया है, उसको अपने ओर दृसरेके 
चिचक त्रान उलन होता है | अपने चित्तम प्रविष्ट सव ब्रसनाओ कैर्‌ दृसरेके चित्तम प्रविष्ट रागादिको 
जन ठता हे [ यह अरं है | मोजदृत्ति। 
„~ ७. 6 ( ~ न न ८ & , 
सच्वपुरुवयारत्यन्ताक्षंकीणयोः प्रत्यया ववङवा मागमः पराधान्युद्थसयमात्‌ 
पुशूप्रज्ानस्‌ ॥ २१५ ॥ 
शब्दार्थ--पख-पुरषयोः-चित्त गौर पुरुष, अव्यन्त-अरतंकीर्णयो.=जो प्ररस्यर अध्यन मिनन हैं 
८ इन दोरोकी ); प्रत्यध-अविरोपःनप्रतीति्योका अभेद; भोगःन्मोग है, उनमेसे, पराथपरा्-प्रतीति 
( से ), अन्य-खा्थ-सयमात्‌-भिनन जो घखार्भप्रीति ( पौस्मेय प्रयय ) है उस्म सयम कनेसे, पुस्प- 
जानम्‌ पुपका ज्ञान होता है अर्थात्‌ पुस्प-विभयकः प्रज्ञा उन होती दै | 
अन्वयाथ--चित्त ओर्‌ पुपर जो परस्पर अव्यन्त भिन्न हैँ इन दोर्नोकी प्रतीतियोका अभेद भोग 
ह । उतमेमे परर्धप्रतीनिमे मिन जो खार्थ-प्रतीति है उसमे सयम करनेसे पुरपका ज्ञान होता है अर्थात्‌ 
पृ्य-विपयक प्रनना उन्न होती है | 
व्यात्रा--पच अर्थात्‌ चित्त प्रकराश्च भर सुखष्प होनेसे थर पृस ज्ञनखरूप होनेसे ठल्य- 
जेमे प्रतीन होते है, कितु वास्तव्मे ये दोनो अत्यन्त मिन है; वयोकि चित्त परिणामी, जड़ ओर भोग्य- 
ख्प्रद त्रौ पुष्य निर्विकार, चैनन्य जर मोक्ता-खश््प है । इस जड़ चित्तम चैतन्य पुरषस प्रतिचिम्वित 
दाकर जो दूःख) पु ओर्‌ मोहरूी वृत्तिर्योका उदय होना है, यह प्र्ययाविशेष है, क्योकि इससे चित्तके 
धने मुव, दुर जौर मोह आदिकः चित्ते प्रतिविम्बितं चैतन्य पुरूष अध्यारोप होता है ] यदी प्र्यया- 
वरिगेधर॒ अर्थात्‌ चित्त ओौर्‌ चित्तम प्रतित्रिभ्ित चेतनकरे प्रययो ( वृत्ति्यो) का अमेद्‌ भोग है | यह्‌ 
गरूपर प्रय यथप्रि चित्तका धर्म है तथापि चित्तको ८ पराधात्‌ ) पुस्पके अर्थवा होनेसे जौर पुरम- 
का चित्तकरा भोक्ता होनेमे यह भोगस्य प्रत्यय भी पराथं अर्यात्‌ पुर्धके अर्थ है । ओर जो भोग्य प्रयये 
भिन्न चेनेनपत्रका अवदभ्वन करनेवाला परौरपेय प्रत्ययद्प चित्तका धमं दै वह खार्थं प्रघ्यय है ] 
अरि यघपि सु) दुःखारि-दुःलािके अनुभका नाम मोग है ओर भोगका अनुभव करनेवाला भोक्ता 
कन्या द्‌ एता माग-कर्तृलस्य मक्त निर्विकार-चेनन-पुस्पमे भी कतरवम सम्भव नहीं है, नयाति 
चचतः तेम रस प्रत्यय भोग; पुष दू. अददि-नादिका पुस्करे प्रतितिम्वदरा पुद्पमे असरौप-खख्य ही 
ह | जये दच्छ जच प्रतिविभ्िन चनमा जट्करे कम्धनसे चन्रमा कोपिता हे, रेता कम्पना आधि 
लाता द | दस्तवम चन्म वम्पन नहीं देता ह, वैमे दही यदह भोग चित्तका प्ररिणाम हानिके क्ण 
वान्त दचिक्त्रीम हठेन है) पतु प्रनित्रिमवद्रार निर्विकार पुमे एुल-द .ग्हि-दःखदिका आरोपस्य मोग 
तै } तमद अभमेप्रिति भोगवाद्रम दृनेमे पुर्प मोकता कड्न््रता है ] एना चित्तका परिणाम प्रव्ययल्चर्य 
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पुय २६ | नदः प्राश्निय ध्राचणवेदनदनंखिदयाती जायन्ये [ पिभूतिषद्‌ 
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भोग नद्‌ दनि पराथ है ओर पथ हौनेसे भोग्य है; क्योकि जो वस्तु परार्थ होती है वह भोग्य हती है| 
इत धग जउ-भौगते भिन्न जो पुस्पका प्रतित्रिभ्वित ख्य प्रत्यय है वह॒ खार्थं कटाता है ] वह्‌ पौस्येय 
प्रत्यवर्य भाव गिरजा भागव नही है | उप्त प्रतिविम्बल्प खाव-प्रत्ययको पौरपय-प्रव्ययजौर पौर्पेय-बोध 
भी फलते | इम द्वावप्य सयम करनेसे पुरुप ८ विपयक › ज्ञान उदयन ह्येता है अर्थात्‌ पुर्पको 
रिय छरनवः ध प्रहा उत्पल रोती है | इससे यह नहीं समन्नना चाहिये कि चि्तके धर्मं ॒पुस्-प्रसययसे 
पहः जानः जाना ६) भनु पुत्प द्वी चित्तमे प्रतित्रिम्नित हुआ खात्मावटम्वन ८ अपने खरूपवो प्रका 
वनदा ) स्य प्रययो देष्ठना ह; क्योक्रि ज्ञता पुरुषक्रा वास्तविक खरूप चिन्तद्‌(रा नही जना 
ला मना 2. ठस ब्र्टदारण्य्तोपनिषदूम्‌ कहा दै-- 
विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ । 

अ पतका नाननेध विक्षानीफौ किससे नानाजा सकता है अर्थात्‌ फिीसे नही जाना 
जा तक्ता । 

त्चिप पकः--मूच २५] वाचस्ति आधि हस सूत्रम “परार्थला्॑सयतात्‌ प्राठ पद- 
कर्‌ अनप जः अध्याहार उरके अर्थंप्रमशिया है | पर भोजदरत्तिका पाठ '्परार्यान्यलाथ्तंयपात्‌' 
अध्यदन्की अपेन नहा रत्ना | उति य्य यदी प्राट रखा गया है । इस सत्रके भावको ओर अधिक 
स्यष् =नेक्रे उदरेव्यसे भोजवृत्तिका भावार्थं भी दिये रेते है-- 

सौ ठवृलतिजा भापार्थ--मृत्र ३५ | सच ( चित्त-बुद्धि) जो प्रकारा ओर पुखरू है वह 
प्र्रनिका प्ररिणाम-विमेप है । पुस्पं उसका मोक्ता ओर अधिष्ठाता ( खामी ) स्प दै । 
येना मोग्य-भोक्ता ओर्‌ जड-चेननख्प होनेसे अत्यन्त मिन हैँ । इन दोनोके प्रत्ययो ( व्र्तियो=ज्ञानो ) 
का नो अरिनेप वर्धति अभेदका मानित दोना है उससे सस ( चित्त=बुद्धि-अन्तःकरण ) की 
कर्ल.व-टततिदारा जो घु, दु-लका ज्ञान दोना हे बह भोग है । सच्च ( चित्तञुद्धि) खथ अर्थात्‌ 
अपे फरिसा प्रयोजनकी अवेश्ना नही रखता इक्तयियि वह भोग उक्तके व्यि श्ाथः नहीं हे, किंतु प्परायः 
रेकः नितिन अर्थात्‌ पुत्रे निमित्त है | उससे थिन 'खाथः पुरुपक्ता अपने खरूपमात्रका = आङम्बन 
( अपन खम्पका वरि्रय करना ) घर्यात्‌ अहंकार-रहित सख ( चित्तनयुद्धि) मं जो चेतनकेक्या 
( प्रनिवि्न ) का गक्रमण ह उक्तम संयम करनेवलि योगीकौ पुरप-विपयक ज्ञान उसपन्न होता हे । इत 
प्रकार पुर चावटम्बन ( अपरने खद्पको नपय करनेवलि ) सख ( चित्त ) म रहनेवलि ज्ञानको 
जानच्ना दहे । यह नर्ही है ( उक्तस य्न समक्षना चाहिये) किं इम प्रकार ज्ञाता चेतन पुरुप ज्ञानसे 
जाना जाना है, क्यो रेता माननेमे जाता पुरुप ज्ञेय ( ज्ञानका विपय ) मानना पडणा ओरं ज्ञाता ओर 
जञेयम अच्यन्त येद ह । 

सद्नति--घार्भ-प्रवययके संयमक्रे मुद्य-फ अर्थात्‌ पुरुप-ज्ञानके उत्पतन होनेसे पर्व नो सिद्धिं 
होती है, उनका निरूपण करते है-- 

ततः पराप्तिभश्रावणवेदनादशीखादवाततौ जायन्ते ॥ ३६॥ 

त्रव्दार्थ--नत उस खार्थसंयपके अभ्याससे; प्रातिभ-श्रावण-त्रेदना-आद श्चं आखाद-वार्ता-जायन्ते 
प्रातिभ) श्रावण, वेदना, आदर्श, आघ्वाद भौर वर्ता ज्ञान उत्पन्न होता है । 

अन्वयार्ध--उतत खर्थ-संयःक्रे अभ्याससे प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आद्य, अखाद ओर वार्ता 
ज्ञान उत्पन्न होता है | 
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विभूतिपाद्‌ | पातञ्जख्योगप्रक्षीप [ सुश्च ३८ 
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व्यास्या--लार्थ-सयमके अभ्यासे पुरष-तान उन होनेषे प्रव निम्न प्रकरारकी छः सिद्धि 
प्रकट होती है-- 
¢ ग्रातिभ---मनमे सुक्ष्म ( अतीन्धिय ); व्यवहित ८( छिपी इई ); विप्रकृष्ट ८( दूर, ); अतीत 
ओर अन।गत वस्तुजओके जाननेकी योग्यता । सूत्र ३। ३३ । 
२ श्रावण--्रतरेन्ियक्ती दिव्य ओर दूरके शब्द घुननेकी योग्यता 
३ वेदना---वचा-इन्धियकी दिव्यस्य जाननैकी योग्यता | 
(वेयतेऽनया, ईप व्युदत्तिके द्वारा स्पररोन्धियमे उत्पन्न जानकी वेदनाः सङ्गा है । ( भोजच्त्ति ) 
£ आर््र--नेतरेन्ियक्ी दिव्य ख्य देखनेकी योग्यता | 
आ समन्ताद्‌ ददयतेऽनुभूयते सूपमनेन । 
इस व्युत्पत्तिसे नेत्रेन्द्ियसे उत्पन ज्ञानका नाम आदश है | -- (भोजचृत्ति) 
५ असाद--रसनेन्दियकी दिव्य रस जाननेकी योग्यता । 
$ वार्ता--घ्रणेन्ियकी टिव्य गन्ध सुंघनेकी योग्यता | 
रासीय परिमापामे षृत्ति शब्द प्राणेन्दियका वाची है “वतंते गन्धविपये इतिं वृत्तिः? गन्ध॒ जिसका 
विपय है वह वत्ति है अर्थात्‌ नािक्राग्रवतीं घ्रणेन्िय है, उप्तसे उद्यत्न इञा ज्ञान श्वार्ता' कहटताहै । 
--( भोजदृत्ति ) 
सङ्गति--लाथं प्रत्ययक्रा सयम पुरुप्ञानके निमित्त करिया है; उससे प्रवं इन सिद्धियोको पाकर 
योगी अपने-भापक्रो कृताथं मानकर उथरामको प्राप्त न हयो जवे रितु पुरुष-क्ञानके स्यि बरावर प्रयत 
करता रहे, इस हैतुसे कहते ईै-- 
ते समाधाष्ुपसगौ व्युत्थाने सिद्धयः ॥ ३७ ॥ 
गब्दराथ--ते=तरे उप्यक्त छः सिद्धियो; समाधौ-उपसर्गाः=समाधि ( पुरष-दर्शन ) मे विष्न ई, 
वयुप्याने-िद्धय =व्युत्यानमे सिद्धि्यो है | 
उन्वगरार्थ--तर उपर्युक्त छ सिद्धयो समाधि ( पुरुष-दर्न ) मँ विघ्न है व्युत्यानम सिद्धयो है| 
व्य्ार्या--पिढठे सन्र्मे कतकयी हई छः सिद्धिथ एकाश्र चित्तवार्छोको समपाधि-प्रापिं ( पुरष 
टङान ) में व्रिनकारक है; क्योकि उनमे हरथ, गौरव, आशर्यादि करनेसे समाधि शिपि होती है, पर 
व्युलयान-उशमे पिगेष फग्दायक्र हयोनेसे सिद्धिरूय होती है अर्थात्‌ जैसे जन्मका कग अव्यल्प दरन्यको 
प्राकर ही अपने-आप्रक्तो कृतार्थं समन्नने लगता है वैसे ही विक्षिप्त चित्तवाछोको ही पुरुष ज्ञानसे प्रवं होने. 
वाटे उरुक प्रातिमादि छः रेश्र्वं सिद्धिख्प दीने है । 
माहिन चित्तव योगी इन प्राप्त रेशयेसि दोप-द्ष्िद्वरा उपरराम होकर इनको समाधिम स्कावट 
जानकर अपने जन्तिम रक्षय जपताक्षाक्तारके व्यि खाध-सयमका निरन्तर प्रमाद-रहित होकर अभ्यास करतार। 
स्न ति--पुरप-द शनपर्भनत सयमका फल ज्ञानरूप रेश्रय-तरिभूतियोका निख्पण करके अव क्रिया 


[ककाकम 


र्य सिद्धियोको दिखते है-- । 
वन्धकारणशेथिव्यत्परचारसंवेदनाच्च चित्तस्य परङारीरावरेशः ॥ २८ ॥ 
सन्दा4--वन्ध-कारण दोपिल्यात्‌ -बन्धके कारणके निवि करनेसे, प्रचार-संरेदनात्‌-च-ओर 
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त्र ३९ | उद्ानजयाजटपदुकण्टकादिप्वसड्ग उत्कान्तिश्च [ विभूतिपाद 
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व्रूमनेक नन जानननः चित्तस्यनचित्तका ( सु्म-ररीरका ); पर-गरीर-आत्र्यः दूरके शरीरम अव्रेश 
नाद] 
॥4 [वते ~ क~ ^~ च । (कष्य 0 (कप्‌ 
यन्वया यन्य कारणके दिधि चरनेसे ओर घरृमनेकरे मागके जाननेसे चित्त ( पृक्ष शरीर ) 
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खा दृक्षसे जगी यत्रि होना है] 

व्यानग---वित्तता यीरमै बन्ध रहनेका कारण ध्र्माञ्मं अर्यात्‌ सकाम कर्मं ओर उनकी 
वासना & । योगी जव धात्णा) प्यान, सपाधिके अभ्याप्तसे सकाम कर्मोको टोडर निष्काम कर्मक 
आनन लेना तौ इन वर्धके कारणो दीया कर देता है ओर नाड़ियोमे संयम करके चित्त ८ सूह 
दागीग ) के उन्म अनि-जनिका सारम प्रव्यक्त कर टना है | इस प्रकार जव बन्धकरे कारण शिथिल ह्यो जाते 
६ जर नादिनं चित्त ( नृत्म-करीर ) के धृमनेके मार्गका प्रप्रा ज्ञान हो जाता है तव योगी यह 
नामव्यद्य जनी क्रि वद्‌ अपने यरीर्से चित्त ( सृक्म-ररीर ) को निकालकर किसी दूरे शरीरमें 
डा मृते | चित्तने अनुक्त दी ग्च्ियो भी ययास्थान अकरेश कर जाती हैं| 

दिष्पणी--भोजवृत्तिका भावार्थ) सूत्र ३८ ] अन्य सिद्ि कहते है-- 

आल्या ओौर चित्त व्यापकः है, प्रर नियतं कर्मो ( भले-वुरे कर्मो ) के वशसे ही रारीरके भीतर 
रहते है । उनका जो भोक्ता ( आता) भौर भोग्य ( चित्त ) बनकर वैव जाना है वरह ही शरीरका 
यन्धन है } टस बन्धनमा कारण धर्म जर्‌ अधर्म जव समाधिसे दिधि अर्थात्‌ कग हो जाता है तब 
द्यते लेकर उच्येत द्रा विपरयोकरे सम्मत जो चित्तका प्रचार ( फौटाव वा गमनागमनका मार्ग ) है 
उपा तान हो जाता है फ्रि यड चित्तक्रो वहानेवाटी ( चित्तके गमनागमनकी ) नाडी है | इत्तसे चित्त 
व्रता ट अर्थात्‌ विपये जाता दै | ओर यह नाडी रस्त ओौर प्राणादिको वहानेवटी नाडियोसे मिनन है | 
यव अपने ओर्‌ दृसरोके शीगेर्मे चित्तके संचारको जान जत्ता है तव दृसरेके मतक शरीरम वा जीते हए 
गरम चित्तके संचादद्रारा प्रवे करता है । दूसरेके शरीरम प्रवेश होनेपर चिन्तके पीछे अन्य सव 
इन्द्ियो भो वाथद्ये चेती है, जैसे रानी मक्लीके पीठे अन्य मकि । दूरके रीरमें घुसा इभा योगी 
अपने करीरी तरह उप्त रारीरमे वर्तता हैः, क्योकि चित्त ओर पुरुप दोनो व्यापक हैँ इसल्यि मोगोके सकोचका 
करणद्प कमं (त्रिया) यदि समासे हट गया तो खतन्त्रताके कारण सर्वत्र ही भोग-सम्पादन हो सकता । 

उदानजयाजललपद्ककण्टकादिष्वसङ्क उतकरान्तिश्च ॥ ३९ ॥ 

्रवदार्थ---उदान-जयात्‌-संयमद्वारा उदानके जीतनेसे, जलनल; पङ्क=कीचड; कण्टक- 
आदिपृ-कोयि आमे; असङ्ग ःअसद्न रहना होता है; उक्ान्तिः च~ ओर उध्वं गति होती है | 

अन्वयार्भू--( संयमद्वारा ) उदानके जीतनेसे जल, कीचड, कोटो आदिमे असद्ध रहना ओर 
उष्य गति होती है | 

व्यास्या--रारीरमे समस्त इन्दियोमे वर्तनेवले जीवनका आधार प्राणवायु है । उसके क्रिया-मेदसे 
पोच मुख्य नाम है-- 

¢ आ्रण--यह इन पोचो्मँ सवरस प्रथम है | यह मुख ओर नासिका गति करनेवाला है । 
नासिकके अग्रमागसे ठेकर हदय-परयन्त वर्तता है । 

२ अपान--नीचेको गति करनेवाढा है । मूत्र) पुरीष ओर गर्भं आदिको नीचे ले जनेका हतु 
है | नाभिसे चेकर प्रादतन्तक अवस्थित है | 
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विभूतिपाद ] पातञ्चलयोगग्रदीप [ सूच ३९ 
> तमान --खान-पानकरे रसको सम्पूणं शरीरम अपने-अपने स्यानपर्‌ समानरूपसे पर्ंचानेका हत॒ 
है | हृटयसे लेकर नामितक वर्तता है | 
¢ व्यान--सारे जरीरसें ग्याप्रक होकर गति करेवा है | 
प उदान-- उपरी गतिक हतु है । कण्ठमे रहता हज शिसपर्यन्त बर्तनेवाट है । इसीके 
दारा द्रीरके व्यष्टि प्राणका समष्टि प्राणसे सम्बन्ध है । म्ृयुके समय सृक््म-रारीर इसी उदानद्रारा स्थूढ- 
शरीरसे वाहर निक्ख्ता है । जव योगी संयमद्मारा उदानको जीत केता है तो उसका शरीर रू्ई॑की तरह 
हल्का ह्यो जात। है | बह पानीपरर पैर रखते हए उसमे नहीं दवता । कीचड-कोटोमे उसके पैर नदी 
फते; क्योंकि वह अपने शरीरो हल्का किये ऊपर उटाये रखता है । ओर मरण समयमे उसकी त्रदम- 
रनधरद्रारा प्राणोके निकलनेसे उध्वं गति ८ शङ्क गतिं ) उत्तर-मा्मसे होती है । 
किप वक्तव्य पं ¢ | तत्र १९ [--अन्तःकरणकी दो प्रकरी व्तियों होती है-- 
( १) बुद्धिका निश्वय, चित्ती स्मृति, अहद्भूारका अभिमान) मनका संकल्प करना---यह इन 
सवका अल्म-अल्ण काम वाह्य-वृत्ति है | 
८२) इन सवका साधारण साङ्चा ( मिश्ित ) काम आभ्यन्तर-वृत्ति है । जैसे सूखे इए त्णोमे 
अननि ट्गनेसे एकटम अग्नि प्रज्वलित हो जाती है अथवा जैसे एक कवृतर पिंजरेको नदीं हिट सकता 
ओर्‌ वहूत-ते मिख्कर एक साथ चखा सक्ते है इसी प्रकार शरीर-धारणखूयी कार्यं जौ अन्तःकरणकी 
पिधित आम्यन्तर्‌ वृत्तिसे चट रहा दै, इसीका नाम जीवन है | यह जीवनस्य प्रयलन ररीरमं उपगृहीत 
वायुकी क्रियाओकरे मेदका कारण है । इस्त जीवनरूप् प्रयतनसे पोच प्रकारके वायुकी क्रिया होती है । उन 
क्रियाओ ओर्‌ स्यानोके मेदसे वायुकर प्राण, अपान, समान, व्यान जर उदान पच मुख्य नाम है । 
सालक्षण्यं वृत्तिखरयख सपा भवत्यसामान्या | 
सामान्यफरणवृत्तिः म्राणाद्या वायवः पश्च || ( साख्यकारिका २९) 
अपना-जपना लक्षण तीनो ( अन्त.करणो ) का कामहै | सो यह सन्ना (काम) नदीं दैः 
अन्तःकरर्णोका सञ्च ( काम ) प्राण जादि पेच वायु | 
अर्थात. बुद्विका निश्चय, अहकारका अभिमान ओर्‌ मनका सकल्प---यद तीनो अन्तःकरणोका 
अपना-अपना काम है | साद्रा काम नहीं है । 
प्राण; अपान; समान, व्यान, उदन--य्ह पोच वायु इनका सज्ञा काम है | यह प्रोच प्रकारका 
जीवन-कायं मन, अहंकार ओर बुद्धिके श्रित है, इनके होति दए होता है । 
पिरप वक्तव्य स० २ | सूत्र २९ । मृह्युके समय लिङ्ग ( सूक्म ) दरीरकी चर अत्रस्यादु- 
अथेक्योध्वं उदानः पण्येन पुण्यं लोकं नयति पापेन पापयभाम्यामेव मलुप्यरोकम्‌ । 
( प्र्नोप० ३--७ ) 
भव उदान जो उपरो जानेवाटा है बह एक नाड़ी, ( घुमा ) के द्वारा ( विद्ध-दरीरको ) 
प्यते पुण्यमरक ( आिव्यनरेक वा चन्द्रक ) को के जाता है ( इन दोनो लेवोमिं जन्तु होकर 
जाना होता ट) } पापे प्रपोक ( परजु-पक्षी, कीट-पतद्भाटिकी योनिको ) जौर दोनो ( मिले हए 
पुण्य-परपर ) से मनुप्यद्यककोौ ठे जाता है | 
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न न 





~~~ मयय 
------ ~~~ ~~~ ~~ 


वे मतुष्य जिनकी रचि सदा पापमे रहती है, जो खार्थतिद्धि अथवा विना खार्भके मी दूप्षशेको 
हानि पहचान तथा चाना प्रकारे हितकर ओर नीच कमि गे रहते है, उनका चन्न ( पद्म ) इ्ञरीर 
युवे ततव व्वनान स्थृल-शरीरो छोडकर कीट, परः पक्षी आदि तिर्क्‌-योनियोको प्राप्त होता है| 
लर्‌ पाप-पुण्य; ुभ-अञ्ुम) हिप्तसक्‌ ओर अर्हिसासक्र इन दोनो प्रकारके मिध्रित करम करनेवाल्य जीव 
मनुप्ययेनिको प्रत दोताह | इन दोनो प्रकारके मलुप्योके टिह-शरीरयी ृष्युके समय अधः तथा 
म्यम गति स्थ तेफोमे कहस्की ओमत होती है| 

प्रयाण श्वं देवयान 

पष्वारपाअकरे टि ( सक्म ) उरीरोकी कृष्ण ओर शकक गतियोका पितृयाण जर देवयान नामसे 
बलो, उपनिध्टो ओर्‌ गीतम सविस्तर वर्मन किया गयादै। 

यश्र-- 
रे शती अश्र्वं पितृणामहं देवानाुव सस्यानाम्‌ । 


1 


तास्यामिदः विश्वमेजत्‌ समेति यदन्तरा पितर्‌ मातरं च ॥ 
( यजुवद १९1 ४८ ऋग्वेद १० | ८८ । १५ ) 


लोके वीचमे ) मलुप्योके जानेके चि मैने दो मा षने दै। 


( अन्तरिश्तलेकं ओर्‌ प्र्वी 
हे | हन्दीं दोनो मासि समस्त संसारी 


जिनसे एकक नाम देवयान ओर दूमरेका नाम॒ पितृ्याण 
पुण्यात्मा चिन्-दारीर जाते हे । 
यत्र कराले तनाटृततिमाठतिं चेव योगिनः 1, 
प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतषभ! = (गीता ८। ९३ ) 
जञोर दे अर्जुन । जिस कार ( मर्गं ) म छरीर व्यागकर्‌ गये ह योगीजन छौटकर न अनेवारी 
गतिक्ो ओर लैटकर आनेकटी गतिक भी प्राप्त होते है, उस कार ( मार्ग ) को करटरगा | 
ञचक्लकरष्णे सति घेते जगतः शाश्वते मते । 
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावतेते पुनः ॥ 
न्योकि जगवके ये दो प्रकारके ख ओर क्ष्ण अर्थात्‌ देवयान ओर पिठधाण मर्म सनातन माने 
गये हे | ( इनमे ) एकके द्वारा 4 गा हा ) पीठेन अतिवाटी गतिको प्राप्त होता हे ओर दूसरेके दास 
( गया हआ ) पीछे आता हे अर्थाव्‌ जन्म-एवयको प्रा होता हे । 
पित्रयाण--सकामी पुण्यालाओ ( तथा सश्््ञात समाधिकी नीची मूमियोमे असक्त योगियो ) 
का लिङ्ध ( सूम ) इरीर्‌ पिवयाग पर्गद्ारा चन्द्रलोक ( खगैटोकमं ) जाकर अपने सुक्रत कर्मोको 
भोगनेके पश्चात्‌ उसी मार्मसे टट फर मनुष्यलोकं मुष्य-शरीर धारण करता है । “सकाम कर्मः ! अविदया 
ओर अङ्ञानरूषी अन्यकारसे पिश्रित होते हैँ । इसव्यि रेसे टिह्-शरीरोकी गति निष्काम कर्मथोगियोकी 
अपेक्षा रतन, छृष्णपश्च ओर दक्षिणायन-जेसे अन्धकारक सरमय ( मागं ) तथा अन्धकारे लोको होकर 


बतलायी गयी है | 


८ गीता ८ 1 २६ ) 


धू्नो रात्रिस्तथा कृष्ण; षण्मासा दक्षिणायनम्‌ \ 

तत्र॒ चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥ = ( गीवा ८ । २५ 1 
भूय रत्रिं तथा कृष ८ जव चन्द्रमाका कृष्ण भाग पथ्यीके सामने रहता हे, जो कृष्ण प्रतिपदा 

से अमावस्यातक अथवा इष्ण परमीसे शुपक्ष पञ्चमीतक अथवा कत अष्टमीसे चु अष्टपीतक माना 
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गया है ) ओर दक्षिणायनके छः महीने ( जव उत्तर धुव्र-सानप्र रात होती है अथवा पूर्थके ककम 
संक्रमणसे ठेफ़र छः मति ) अपाह जुकख्यक्ष, श्रावण, भाद्रपद, आशिन, कार्तिक, मार्गी, पप 
छृष्णपक्च अर्थात्‌ वर्षा-ऋतु, शारद्‌-ऋतु ओर ठेमन्त-ऋतु ! उस काल ( मार्गं ) म मरकर गया हमा 
सकाम कर्मयोगीका सिद्न-शीर चन्द्रलोक ( खर्गलेक ) को प्राप्त होकर ८ व्य अपने युमकरमोका 
फ़ठ भोगकर ) किर छोटता है ( मलुष्य-दारीर धारण करता है » | 


ते वूममभिसम्भवन्ति धूमद्रात्रिधरप्रेरपश्षमपरयक्षाद्‌ यान्‌ षड दधिणैति 
माप्तार्तान्‌, नैते संबत्सरमभिग्रप्नुवन्ति ॥ ३॥ 

मसेम्यः गिवृलोकं॑पितृलोकादाकारमाकाशाचन्द्रमप्मेप सोभो राजा तद्‌ 
देवानामन्नं॑तं॑देवा भक्षयन्ति ॥ ४॥ 

सिन्‌ यावत्संपातयुषिलयैतमेषाध्वानं एनरनिवरदन्ते ॥ ५॥ 

८ छन्दोग्य उप० ५ | १०) 

उनके चङ्ग ( सक्ष ) शरीर धूमको अना सारम॑वनाते है | धूषसे रात्रिके अन्धकारो, रा्रिसे 
इष्णप्नकरे अन्यक, छष्णपसे छः मास दक्षिणायनके अन्धकारो जिनमे सूर्य दक्षिणको जाता ह, 
मागं बनाते हए जागे जते है ! वे सवर्प ( कल्प ) को प्राप्त नी होते | 

दक्षिणायनके छः; महीनोसे पितृखोकको, पितृखोकसे जकाराको मार्ग बनाते है | आकारासे चन्द्रलोकको प्राप्त 
दते ह । य सोम राजा { चन्दमा अर्यात्‌ चन्द्रयेक (छर्मलेकः › है ] यह पितरोका जन ( श्म कमेक 
फरेका भोगख्यान ) है, इप्तनो पितर भक्षण करते है अर्थात्‌ चन्द्रलोके भपने अगरत्षी सूक्ष्म फलेको भोगते है | 

वे वाँ ( चन्द्रलोके ) उतनी देर रहते है जव्रतक उनके कमं क्षीण नदीं होवे} तत्र वे उसी 
माग॑को भिर छेत्ते है, जैसे गये ये # 

उपनिषदो च्ङ्न-करीरका ब्ृष््रिरा पृथ्वीरोकम आना इत्यादि नो वतलया गया है, वह 
केवर अयोगतिका सूचक है ओर करई एक माप्यकारोने स्थुटषटिवाटे सकाम-कर्मियोके सकाम-कर्मोतरी 
नि सारता डिव्रकर उनसे जसक्ति चुडनेके व्यि इस अोगतिको ओर अधिकं स्थुटरूपसे वर्णन किया 
दे | यया--लिद्न-शरीरका ओपध्यो आदिमे जाकर मु्योसे खाये जाना ओर वीर्यद्यारा रजसे मिलकर 
जनम लेना इत्यदि | वस्तवे ठिद्ग-शरीरका इस भोति स्थूठ-पटार्थो-नैसा व्यवहार नही है | टिद्र-रारीरकी 
गति रू-गरीर तवा स्थुछ-पदाेसि अति विच्छण हे ] जैसा (स्त्र १।२८पएवं ४ | श१०्की) 
व्यालय व्रि्तरपू्रकर वतन््रया गया है | 

य्दा चन्दसे अभिप्राय यह भौतिक चन्ध नहीं है, जो कारम हये दीखता है] यह तो हमारी 
पिवीके सदश एकर स्थूठ जगत्‌ है | हमार मत्यलोका प्रथिवी अपेक्षते चन्द्र शब्द अमृतके अर्मे सारे पृष्म 
सोकं च्य प्रयोग था है, जिनको चुतः खगंयेक ओर कदी-कहीं ब्रहटोक मी कहा जाता है 
( तरि० पा० सूत्रर्‌६ का व्रि० व० ) | ये सुक्ल लेक तो भूः ओर भुवः अर्षात्‌ पृध्वीरेक गौर सारे 
स्थूरं जन्नर्िलोकोके अद्र है, न कि बाहर । ऊपर बतला भये हैँ कि सृह्म येकोमे अन्तर्मुल होकर 
नाना हाना दह } उसके उने क्रमसे म्म सेकोसे मनुष्यलोके वहि्युल होना होता है | इसच््ये 
श्ङि-यरीराकर बरिया प्रथिवी लेक्मे निस्ना ओर यपपरिर्यो आदिदरारा मनुष्यो जादिसे खाये जानकी 
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कन्यना श्रनमृन्त द} देषन्यानसे परलयु-पक्नी आदि नीची योनियोरमे जानेकी वात भी अयुक्त है, क्योकि 
तूच्न स्मयम्‌ द्विप सदीम्को देने नियत विषाकके प्रधान कर्मयोकी निचली भूमिमे मनुष्य-शरीरको 
टेनेषन्यं नियन पिगाककरे कर्णलयदही हो कते है | 

न्दयोतनिषद्‌ ९} १० मे जगोगति टिखिटनिके चये उत्त स्थूट गर्भा वर्णन है, जिसमे 
सकामिर्माना चन्र नककेः अनन मोगनेके पश्रात्‌ मनुप्यलोकर्मे प्रवेश करना होता है अर्थात्‌ “अश्न मेष 
ह्र्‌ वरदन ८, उनसे चावट) शोपश्रिया, तिट आदि उन्न होते है । इनसे वड़ी कठिनाईसे वीर्यं वनता 
अर्यात्‌ जः मनुष्य उनो साना दै) तत्र उनका अतिं सूक्ष्म अश वीर्यं वनता है | उस वीर्थको जव 
घ ( रदी योनिर्भे ) सीचना हि, तत्र स्जसे भिर्कर्‌ गभ वनता है | उत्त गमे सकापियोका सूष्ष्म-शरीर 
चन्द्रे ( वरृनिर्पमे ) प्रेय करतादै |" 

नकारीरूद्य वीररस प्रते करना श्रृतिके विरद भी है | श्रतिमे ्रह्मस्थरहमार प्रवेश हना 


चना ६ | यण-- 
ध्य गतमेव सीमानं विद्तया द्वारा प्रापद्यत" 
नव उनमे प्स द्वीमा व्रपमर्धक्त कोडा ओर वह इस दारसे प्रवि हा | 
छीर मन्न ७ मस्त आरात दर्शाया गया है किं इस ल्येकमे अच्छे कर्मवाठे अच्छे गभेमिं ओर 
घुर कर्मोगयय बुर गभेनमि अर्या वे जो इस छोकमे जम आचरणवाले है तत्काल ही दुभ जन्मको 
पति है---अते त्रा्रण-जन्म, क्षत्निय-जन्म, वैद्य-जन्म ओर जो इस लोकमें निन्दित्‌ आचरणवाठे है; वे सीप्र 
ही नीच जन्पकतो प्राते ह जैसे बु्तेके जन्मः सुक्रके जन्म तथा चाण्डाख्के जन्म । 
देवयान--निष्कामकर्मा ( तथा अपम्रह्ञात समाधिकी भूमिको प्राप्त किये योगी ) पुण्यासाजोका 
चिह्न-शरीर देवयान मार्मद्रारा आदिव्यटोकरमे आकर सुक्तिको प्राप्त होता है । उसकी पुनराध्रत्ति नहीं होती 
है | निप्मराम-कर्प विधा ओर जनके प्रकारासे युक्त होते है; इसील्यि निष्काम कर्मियोकी गति 
सकामकर्मियोकी अपेक्षा दिन, चुश्पश्न अर उत्तरायण-लेसे प्रकाशकै समय ( मार्गं ) तथा प्रकारके टोकोमे 
टोकर्‌ बतखायी गयी है । यया-- 
अथिलज्यतिरदः छः पण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति नह्य ब्रह्मविदो जनाः। (गीता । २४) 
अग्नि व्योति दिन डुक्ठपक्ष ( जव चन्द्रमाका डुछ-भाग पृथ्वीके सामने रहता है अर्थात्‌ शकक 
प्रतिपदासे प्रणिमातक्र अयवा जक पञ्चमीसे व्रष्ण परञ्चमीतक अथवा शुक अष्टमीसे कृष्णपक्ष अष्टमीतक + 
उत्तरायणक्रे छः साप्त ( जव उत्तर धुव स्थानपर्‌ टिन ह्येता है अथवा सुयेके मकरमें सक्रमणसे टेकर छः 
माप्त ) पौप श्ुक्; माघ, फाल्गुन; चैत्र; वैशाख, व्येष्ठ, आपाढ कृष्ण, अर्थात्‌ वसन्त ऋतु, ग्रीपर ऋतु ओर 
दिशिर ऋतु । इस प्रकारके समय ८ मागं ) मँ मरकर गये हए योगीजन आदिव्यलोकको प्राप होते है । 
अध यदु चेवासिन्छव्य कर्वन्ति यदि च न, अर्चिषमेवामिसम्भवन्त्यर्चिपोऽहरह 
आपूयमाणपक्षमापूयमाणपक्षाद्‌ यान्‌ पड़दड्डेति मास्ाभसाद्‌, मासेभ्यः संवत्सर संबत्सरादा- 
दिस्यमादित्याचन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतं तस्पुरुपोऽमानघः स एतान्‌ नह्य गमयत्येष देवपथो 
बरहमपथः ! एतेन प्रतिपद्यमाना इम मानवमावरतं नावर्तन्ते नावर्तन्ते ॥ ( छन्दो्य० ४। १५।५) 
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सव चाहे वे ( ऋलिन्‌ ) उनके ल्य राघकर्मं ८ अन्त्यि-संस्वार ) करते ठै, चाहे न, सर्वया 
वे ( उपरसक ) किरण अर्चिको प्रात होते है | अर्चसे दिनको, दिनसे शश्यक्चको, य॒छ्पक्षसे उन छः 
महीनोको जिनमे सूर्यं उत्तरको जाता है । महीनोंसे बरसको, वससे सूयकोः सूस चन्द्रमाकरो, चन्रमासे 
विजडीकरो । वों एक अमानव ( जो मानु सृष्टिक नहीं ) पुरुष ( बर्थ पुर्पविगेष--इर-अपरहा ) है| 

बह इनको प्रहमको पराता है । यह देवपथ ( देवताओका मार्ग है ), ब्रह्मपथ ह ( वह मर्म 
जो परत्रसमको धर्हेचाता है ) | वे जो इस मार्मसे जाते है, इस मानवचक्र ( माचुपी जीवन ) को वापिस 
नहीं भते हे । हो, वापि नहीं अते है | 

उय्ुक्त सारे प्रकारामय मागेकि वर्णनसे सकामकर्मियोकी अपेक्षा निष्कामकर्मर्योकी केवर ऊर्वं तथा 
य़ गतिका ही निर्दे समञ्लना चाहिये । वास्तवे तो-- 

स॒ यावत्‌ कषिप्यन्मनसतावदादित्यं गच्छति । एतद्वै खट़॒लोकदारं विदुपां प्रपदनं 
निरोधोऽविदुषाम्‌ ॥ ( खान्दे्य० ८।६। ५) 

वह॒ जितनी देरमे मन पका जाता है, उतनी देरमे आदित्यटोकमे ए्हेैच जाता है; क्योकि यह 
आदित्यलोक पर्रहमका द्वार है । ज्ञानियोके च्य यह घल हमा है ओर अन्नानियोके च्ि वंड है | 

इसी ऊध्वं गतिको योगदरखनके उपर्युक्त सूत्रम “उत्क्रान्तिः” शब्दसे वतलया गया है | यथा- - 

शतं चेका च्‌ हृदयय नाव्यपतासां मधानमभिनिःखतैका । तयोध्व॑मापनमतत्वमेति 
विप्वर्डन्या उत्क्रमणे भवर न्त्युतकरमणे भवन्ति ॥ ( छान्दोग्य ८ ६ । ६" कट० ६।१६ } 

एक सो एक हटयकी नादियोः है । उनसे एक ूर्धाकी ओर्‌ निकल्ती है | उस नाडीसे ऊपर 
वदता हृ ( ज्नानी ) अगरृतत्व ( ब्रह्मोक ) को प्राप्त होता है | दूसरी ८ नाडयो ) निकठ्नेमे भिनन- 
मिन्न गति ( ठेने ) वटी होती है | होः, निकल्नेमे भिन-भिन गति देनेवाटी होती है | 

॥ य॒क्तिके दो मेद 

वेद न्तमे मुख्यतया सुक्तिके दो मेद मते है-- 
_ £ कममुक्ति--जिसमें निष्कामकर्मयोगी जो गवल-तरहयको तो साधनात्‌ कर चुके; कितु शुद्र त्रम 
ॐ साधत्‌ करनेसे ध्वं दही इस सेक्स चल ठेते हैँ । 3 उपत्क्त देवयानद्वारा आदित्यटोकमे पंचक 
£ ज्र वर्को सात्‌ करके मुक्त होते है । ( तथा असम््त्रात समाधिकी मूमिको प्राप्त किये हृए 
3 योगी जो निरोयके सस्कारोदारा वहत अंगम व्यु्यानके सस्कारोको नष्ट कर चुके हे, कुछ शेप रह 
ग्य) जित अव्रामे उन्होने स्थू शरीरो व्यागा है वे आदिलयलोको अर्थात्‌ विद्युद सखमयचित्तको 
प्रप्त होते है | वह ईद्वरके अनुग्रहसे उनके ब्युत्यानके रोप संस्कार निवृत्त हो जानेपर्‌ कैवल्य अर्यात्‌ 
प्रका प्रा ह्येते है | ) यथा-- 

कायात्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात्‌ । ( वेगन्तद्न ४। ३ । १० ) 

आ््वदोकमे प्ंचकर बह कार्य ( अवट त्रहम ) को उर्यधकर्‌ उस करर्थसे प्रर जो उसका 
अष्यक्न धस द, उसके ताप दशर्यको मोगता हे । ( अषिव्यलेक यद्यो आकाशम दिखद्ययी ठेनेवाले 
मोनिकः मूरा तिक नही हैः जो हमारी एृषिवीके सद्दा एक भोतिका स्थुटटोक है । इससे अभिप्राय 
यद तुमयाविन दै, जिषका वर्णन हमने कई स्थानम ईशवरके चित्तके रूपमे करिया है } नो सरे 
पम नक्न सुहपतेम) कारण रोक अर्थ्‌ कारण जगत्‌ हे | ) 
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? स्थोमुक्ति--तरे निष्काम-कमयोभी जो शुद्ध ब्रहमको प्रणतया साक्षात्‌ कर्‌ चुके है ( तथा अस- 
्रहञात समाधिकी मूमिको प्रात क्ियि इए वे योगी जो ब्युल्यानके सारे स्स्कारोको निदत्त कर चुके है), 
उनको आदिव्यलेकमे जानेकी अपेक्षा नहीं है । वे देहो छोडते ही मुक्त हो जाते ह । यथा-- 

योऽकामो निन्कराम आप्तकाम आस्सकामो न तख प्राणा रत्रामन्ति व्रद्येव शन्‌ ब्रह्मा 
पयात्‌ | (ब्रह उपय ४।४।प) 

जो वामनाओसे रहित दै, जो कामनाओसे बाहर निकल गया दै, जिसकी कामन प्री 
हो गवी हैँ या जिष्तको केवर आत्ाकी कामना है, उसके प्राण नही निकल्ते है; वह व्रह्म ही हआ ब्रहमको 
प्हूचता दै }' 

ब्रदकरे दाव सखरूपकी उपासना ओर उसका साक्षात्कार कारणररीर ८ चित्त ) से होता है, द्ध 
चेतनतच्यमे कारण रारीर तथा कारण जगत्‌ परे रह जते ह | यथा-- 


यतो वाचो निवरत॑न्ते अप्राप्य मनसा सह, आनन्दं ब्रह्मणो बिद्रान्‌ न विभेति कुतथन । 
( ते० उप० ) 


(नहसे बाणिर्यां ( इन्दियो ) मनके साथ विना पर्हैचे छौटती है । त्रके उस अनन्दको 
अनुभव करता हज ( शुद्ध परमात्मरूपे एकीभावको प्रप्त करता हआ ) स्वतो अभय हो जाता है |! 


समानजयाञ्ज्वलनस्‌ ॥ ४० ॥ 

छ्रव्दार्थृ--पमान-जयात्‌-( संयपद्रारा ) समानके जीतनेसे; उ्यर्नम्‌=योगीका दीिमान्‌ होना 
होता दै। 
अन्वयार्थ--( संयमदरा ) तमानक्रे जीतनेसे योगीका दी्षिमान्‌ होना होता है । 

व्याख्या--जव सयमद्ारा योमी समानवायुको वमे कर्‌ ेता है, तव समान प्राणके अधीन जो 
दारीर्कि अग्नि है, उसके उत्तेजित होनेसे उसका रारीर अग्निके समान चमकता इञा दिखायी देता है । 

सगति--छचीक्षवे सूत्रम खार्मसयपक्रे अवान्तर फकषप॒॒श्रावणसिद्धिको वतलया है, अच श्रावण- 
सिद्विवाटे संयमको वतलते है-- 

श्रोचकारायोः सम्बन्धसंयमादिव्यं श्रत्रम्‌ ॥ ४१॥ 

गव्दार्थं --श्रोत्र-भकाशयो : श्रोत्र ओर अआकाराके; सम्बन्ध-संयमत्‌=सम्बन्धमे संयम करनेसे; 
दिव्य श्रोत्रम्‌-दिव्य श्रोत्र ह्येता है | 

अन्वयार्थ--श्रोत्र ओर आकारके सम्बन्ध संयम करनेपे दिन्य श्रोत्र ह्येता है | 

व्यास्या--शब्द की प्राह श्रोत्रेन्धिय अहंकारसे उपल इई है ओर अहकारसे उदयन हए शब्द- 
तन्मात्राका कार्य आकारा है | इन दोनोका सम्न्य देरा-देरी आश्रयाश्रयिभावसे है । इस सम्बन्धे 
संयम करनेसे योगीको दिव्य श्रोत्र प्रात हीता है, जिससे वह दिव्यः सद्म; व्यवहित ( आदत्त ) ओर 
विप्रकृष्ट अर्थात्‌ दूरस्य शब्दोको ुन सकता है । इसी प्रकार ( वचा-वायु, चक्षु-तेज, रसना-जछ, प्राण- 
पृथ्वी ) के सम्बन्ध संयम करनेसे दिव्य सचा, दिव्य नेत्र, दिव्य रसना ओर दिव्य घ्राण प्राप्त होता है। 
ये सव सिद्धियौं सूत्र छत्तीसमे पुरुप-ज्ञानसे प्रवं भी वतखयी गयी है | 


कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाष्टघुतूटसमापत्तेधाकाशगमनस्‌ ॥ ४२ ॥ 


॥ ९ 


विभूतिपाद्‌ ¡| पात्जयोगध्रदीप [ सत्र ४३-४४ 
---------------------(- न =-= =-= 
चब्दार्थ--काय-आकाषयोः=शरीर जीर आकाशके; सम्बन्ध-संयमात्‌-सम्बन्धमें सयम करनेपे; च्घु-तूढ- 
समापत्तेः चर हल्के- रू आदिमे समापत्ति करनेसे; आकाशगमनम्‌-आकारा-गमन ( सिद्धि प्रप्त होती है) ] 
अन्वर्थ शरीर ओर आकारके सम्बन्धे संयम करनेसे ओर हल्के रूद॑ आदिमे समापत्ति करनेसे 
आकारा-गमन -सिद्वि प्राप्त हेती है । 
व्यास्या-- नहो शरीर है वहीं उसको अवकाश देनेवास आकारा है, इस प्रकार इन दोनो आवेय- 
आधार व्याप्य-व्यापक भावका सम्बन्ध है । इस सम्बन्धे संयम करनेसे अथवा रूई-सद्डशा हत्वी वस्तुर्भमं 
समापत्ति ८ १-४१ ) करनेसे ( तदाकार होनेसे ) योगीका शरीर ल्धुताको प्राप्त करता है । इसल्यि 
जल्प परो रखता हज चछ सकता है | इसके पश्चात्‌ मकडीके जले-सदृश्य सुक तारोपर चलनेकी 
साम्यं आ नाती है । अन्तम शरीरके अति सृष्षम हो जानेसे आक्ारागमनकी सिद्धिं प्राप्त हो जाती है। 


बहिरकष्पिता वृत्तिम॑हाविदेहा तततः प्रकाशावरणक्षयः ॥ ४३ ॥ 

्व्दार्थ--वहिः-अकल्पिता~शरीरसे बाहर कल्पना न की इई; वत्तिः=वृत्ति; महाविदेहा~मह- 
विदेहा कहलती है; ततः उससे; प्रकराश-आवरण-क्षयः =प्रकाराके आवरणक्ा नाश होता है । 

अन्वयार्थै--रारीरसे बाहर कल्पना न की हई दत्ति महाषिदेहा है, उससे प्रकारके आवरणका 
नाश होता है | 

व्यास्या--मनक्रो शरीरसे बाहर धारण करना “विदेहा-वृत्तिः› तथा मनकी "विदेहा धारणाः? कह- 
खाती है | जनतक मन शरीरके अंदर ही स्थित रहै पर उस्तको इत्तिमात्रसे बाहर ही धारण क्रिया जाय 
तवतक वह "कल्पिता? कहटाती है । अम्यासके परिपक्व हो जानेपर बिना कल्पनाके मन रारीरसे बाहर 
यथार्थ ख्पसे स्थित हो जाता है; तत्र वरिदेहा-वृत्ति अकल्पिता कहती है । इसीको महाविदेहा कहते 
है । यह योगीको पर-दारीर-अवेशच तथा लोक-छोकान्तरोमे सृष्म-ररीरसे भ्रमण कररनेमे सहायक होती है ] 
हन दोनमिं कल्पित-विदेहा-वारणा साधन है भौर अकल्पित-विदेहा-धारणा साध्य है; क्योकि पहले कल्पित 
विदेहाका अभ्यास किया जाता है, उसके पश्चात्‌ अकल्मपित-विदेहाको साधा जाता है । इसके अभ्याससे 
चित्तके प्रकाशको रोकनेवाले अवियादि क्लेद, कर्मविपाक आदि मल जो रजसूके मूलक है, नादा हो 
जाते है ओर चित्तम निरावरण होनेके कारण ययेच्छ विचरनेकी सामर्थ्यं हो जाती है । 

त्न ति--सोच्खवे सुत्रसे लेकर तैताठीसवे सूत्रतक समाधिमे श्रद्धा उत्पन करनेके स्वि मिन. 
भिन्न संयम ओर उसकी तिद्धियो वर्णन करके अत्र अपने दर्शानकरे उपयोगी सत्रीज ओर निर्वाज-पमाधिकी 
सिद्धिम विविध उपाय ठिखाते है । अगले सूत्रम ्राह्य पचो भूर्तोका सयम वताया है-- 

सथूरुखरूपसुष्ष्मान्वयाथेव्संयमाद्‌ भूतजयः ॥ ४४ ॥ 

्रव्दाथ--स्थूट-( चो मूतोके ) स्थूट; खरूप-स्वरूप; सू््म~सक्षम; अन्वय~अन्वयः; 
अगव अवच, संयमात्‌ संयम करनेसे, मूत-जयः=भूतोका जय होता है । 

अन्वग्राथै--पेचो भूतोके स्थूट, खम, पृक्ष, अन्वय थोर वर्थव््मे संयम करनेसे भूतोका 
जय होता है) 

व्याख्या 


1 





पृध्वी आदि पोच मूतेकि पचपच ख्य है 
£ स्पृट-- ध्वी, जल, अग्नि, वायु आकाराका जपना-अपना विशिष्ट भाकार्‌ स्थूढ रूप है । 


५्रद 
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२ स्वरूप---उपययुक्त पोच भूतोका अपना-अपरना नियत धर्म, जिनसे ये जने जते है-- जैसे 
पृध्वीकी सति ओर गन्ध, जचख्का स्नेह), अग्निकी उष्णता, वायुकी गति या कम्पन भौर आकाराका 


अव्रकाय दना स्वस्य दहै | 

२ स्म -स्यृटं चृतोकरे कारणे गन्ध-तन्मात्रा रस-तन्मात्रा; रप्र-तनमात्रा, स्परशतन्पात्रा जीर 
उान्द -नन्मात्रा सुषम रपट | 

£ अन्व रूप--पख, रजम्‌ तथा तमस्‌ जो तीनो गुण अपने प्रकशः क्रिया ओर सिति धम॑से 
पचो भूतम अन्वनीभावसे पिये रहते है, अन्वयी रूप है | 

५ अर्थकव्--पुरयका मोग अपवर्गं ] जिस प्रयोजनको यकर ये पचो भूत कायमिं ल्मे हृए है 
वह अर्थव्वरूप है । इत प्रकार पोंचो भूतोकरे धम, सक्षण ओर्‌ अवस्था भेदोसे पचीसो खूपोमें रमसे सक्षात्‌- 
पयेनत सयम करनेसे पोचो भूतोका सम्यकून्ञान ओर उनपर पूरा बशीकार होता है । इस प्रकार मूतोके खाधीन होने- 
प्र्‌ जसे गाय क्छडोके अनुकृट होती है, वैसे ही सत्र मूतोकी प्रकृतिर्या योगीके मकल्पानुसार हो जाती है | 

दिप्यणी--व्यासमाप्यकी व्यास्या सूत्र ४४--्पोचो भूतोके जो अपने-अपने धर्मो शव्दः 
स्प, स्प, रस, गन्ध नामव क्प ओर अकार आदिसदहित जो एक-एक स्प दै, 
वे स्थलस्य है । जसे प्के गलादि आकार ( अवयवोका सनिवेडा व्रिप ), गुस्व 
( भरीपन );, ख्क्षता ( रूखाई ); अन्छदन ८ टोप्रना );, सिरतः सर्वमूताधारता, मेद 
८ विदारण ), सहनमीटता ( सहिष्णुता ), कृशता, मूत्तिं ( कटोरता ), सवेयोग्यताख्य धर्मस्त 
टाच्द, स्पर्ज, ख्य, रसत, गन्ध है, यह पृ्वीका एक रूप है, ओर जलके जो स्नेह ८ चिकनपन )› मुक्ताः 


(॥ 


प्रभा ( कान्ति), चुह्ता, मृदुता, गुरुत ( भारीपन ); शीतछ स्पर्ज, खश्नता, पवित्रता, सम्मेटनस्तहित 
शाच्द, स्पर्, रूप; रस है--यह जलका एकः रूप है; अगननिके जो उष्णता, उष्वेगति) पवित्रता, दाह- 
ीरता, छ्घुता, मखत, प्रध्वसन, वल्शीट्ता, ख्य धर्मोसिहित श्ट स्यशंरूप है--यह अग्निका एक रूप 
है; वायुके जो बदनगीक्ता ( तिरयति )› पवित्रता, आक्षेप ( गिरा देना ), कम्पन, वल, चद्चरुता, अनच्छा- 
टन ८ अच्छाठनका अमाव )रूक्षताखूप धर्मोप्तहित शब्द-स्पश है--यह वायुका एक खूप है, भौर 
आकारके जो व्यापकता, विभाग करना; अवकाश ठेना आदि रूप धर्मोसिहित जो शब्द है-- वद्‌ आकाश- 
का एवा रूप है । इस प्रकार पचो भूतोकि अपने-अपने धर्मोप्तहित जो शब्टादि है, वे सूत्रम स्थू' पदसे 
कटे इए पराच मूतोके एक ख्य हैँ | 

पोच भूतोका जो ख-ख समान्य वम है, वह सूत्रम "ख्यः पदसे कटे हए भूतोका 
दवितीय खूप है । अर्थात्‌ मूर्तिं ( कठिनता ), ल्िण्वता ( चिकनापन ), रण्णता, वहनशीस्ता ओर 
सर्वत्र विमानता, क्रमसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर आकाडरके जो द्वितीय सरूप हैँ, वे खरूप टै | ये 
मूर्तिं ( कठिनता ) आदि धमम॑ही ख-ख सामान्य प्रदके वाच्य है | इन कठ्नितादि सामान्य वर्मवलि प्रण्वी 
अिकोके परस्पर मेद॒ करनेषाठे ङन्ादि है । इसव्यि शब्दादिको विरोप कहा जाता है । जैसे स्निग्ध; 
उष्णादि ख्प जलः अग्नि आदिकोसे कठिन पृथ्वीका मेदक ( भिन्नताका ज्ञापक ) मूर्तिं ८ कठिनता ) धरम 
है, ओर कठिन, उण्णादिषर्ूय पृध्वी, अन्न आदिकोसे जल्का मेदक स्नेह है, ओर कठिन, स्निग्ध आदि 
ख्य पृध्वी, जर भआदिकोँसे अगिकी भिन्नताका ज्ञापक उष्णता धर्म है । इस प्रकार मूतोके परस्पर मेदक 
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होनेसे मृतिं ( कठिनता ) आटि -आदि धर्म विदोप कलते है । रेसे दी प्वशिष्ाचार्यजीने कहा दै-- 
““एकजातिसमन्वितानामेषां धर्ममात्रम्याव््तिः" 

अर्थात्‌ एक जातिवटे पृध्वी आटिकोकी अम्छः मधुराहि वरममात्रसे व्यावृत्ति होती है । यदपि 
कठिनता वर्म भी पृध्वी आदिकोके परस्पर भेदक दै तथाग्निं नीवृूषूप पृध्वीसे अंगूरख्य प्रध्वीका जो मेद 
है, उसका करनेवास केवल खद्म-मीरा रस दी कहा जायगा । इससे रस आदिको विरेप जानना अर्थात्‌ प्रध्वीका 
जर आदिकोसे जो मेद है वह्‌ तो कठिनितादिखूप असाधारण ध्मेसि परित हो सक्ता है, परत प्ध्वीसे 
जन्य पृज्वीका मेदक रस॒ आटि हैँ | इस अभिप्रायसे “"एकजातिसमन्वितानाम्‌) इन दोनो सामान्य ओर 
व्रिणेपकरा जो समुढाय है, वही योगमतमं द्रव्य कहा जाता है । प्रसद्घसे सुदायक्रा निष्ण करते है । 

समुदाय दो प्रकास्का होता है -- एक श्रव्यस्तमितमेदावयवानुगतः, दूसरा शन्देनोपात्तमेदावयवानुगत 
अर्थात्‌ अवान्तर विभागवे बोधक रब्द से जिन अवयवा अवान्तर विभाग बोधन न किया गया हो उन अवयवो 
अनुगत जो द्र्य है, बह ्रत्यस्तमितभेदावयवानुगतः कहता दै; जैसे रारीरः वर्षः यूथः वन ये समुदाय है । 
इनके अवान्तर व्रिभागके बोधक शब्दका उच्चारण द्व किया गया है अर्यात्‌ हस्तादि अवयवोका समुदाय शरीर 
पठका वाच्य है, शाखादि अवयक्का समुटाय बृष्च पदका वाच्य है, दृष्षादिका समुदाय वन पका वाच्य है, 
वितु इन सवर सम॒ुदायोमे अवान्तर विभागका बोधक कोई रन्ध नहीं उचारण किया गया है, 
केवल समुटायमात्र उच्चारण किया गया है; इसघ्ये यहं रत्यस्तमितमेदावयवानुगतः समुदाय कहा जाता है | 

जहो अवान्तर विभागके वोधक शन्का उच्चारण किया जाता है, वह ङब्देनोपात्तमेदावयवानुगतः 
मुय कटा जाता है | “उभये देवमनुष्याः” ( देवता ओर मनुष्य दोनो है ) यह समुदाय है | इस 
अकह्भाप्र करं वे दो अवयव कौन है जिनके व्यि शब्टका 'अर्थं है---कहते है देव ओर मनुष्य अर्थात्‌ 
इ समृहका एक भाग देव है ओर दूसरा अवयव मनुष्य है | ये टोनो “देवमनुष्या. इस शब्दसे उच्चारण 
करिये गये है, इस्तच्यि यह समुदाय ्दब्डेनोपात्तमेदावयवानुगत' कहा जाता है । यह रान्द "जब्देनोपात्त- 
मेदावयवानुगतः समुदाय मेद-विंवक्षा ओर अमेद -विवक्तासे दो प्रकारका है | जसे (आन्राणा वनम्‌? आमोका 
वरन हे ओर व्राह्मणाना संघ ' ब्राह्मणोका समूह है । यह मेद-विवक्षासे दो प्रकारका समूह है ओर अभेद- 
विवक्षासे ‹आम्रबनम्‌? आम ही वह वन है ओर्‌ श्राह्मणसंघ.' ब्रह्मणदही प्तघदहै।येलो समूह है | इस 
परार समृह-समृह्टकी अभेद-विवक्नासे यँ समानाधिकरण है ] पुनः यह समुदाय दो प्रकारका दै--एक 
'युतसिद्धावयव,, दृक्तरा 'अयुतसिद्वावयव' । ध्युतसि द्रावयव, समुटाय वह है, जि्तके अवयव विरले अर्थात्‌ 
जुद्रा-जुघा हो, जैसे वृक्ष ओर सधखूप समुदायमे वनके अवयव बर्न जुदे-जुदे भौर विरे प्रतीत हेते है 
तया यकर समुदाय गाय, वै आरि भी प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रतीत होते है | 

'अयुतसिद्धावयत्र समुदायः वह है, जिप्तके अवयव प्रथक्‌ प्रतीतिसे रहित -निरन्तर पिठ हए दयो; जैसे 
लगीर, वर्तः परमाणु अदि । यहो चक्र; रुधिर, मांस; मजादिकोका समुदाय जो दारीर दै, उस्क्रे ये 
अवयव िर नप्‌ होते हैँ ओर मूढ शााटिकोका समुदाय जो व्च है, उसके भी ये अवयव मिले हए होते है | 

यदर॒ "अगुनसतिद्धाचयत्र समुटाय' ही पतञ्चछि पुनिकरे सतमे द्रव्य कंहलता ह } यही -चूतोका 
द्रितीय रूप है भौर यही ख्य पका अर्यं है । अर्थात्‌ मूर्तिं ( कठिन › ख्य समान्या चौर कठोरता 
अष्ट जेसिद्ित शब्टादिरूप विनेपोका 'अयुतसिद्धावयव समुदायः रूप पृध्वी द्रव्य है । स्निग्ध (चिकना) 
र ३ सामान्यकरा चौर स्नेदिि वर्मोपतहित शब्धादि विशेषोकां “अघुतसिद्धावयव सषुदाय' खूप जल दव्य 
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है । उसी प्रकार सामान्य-विरेपोका 'अयुतसिद्रावयव समुदायः रूप अनि आदि द्रव्य मी जान छेना चाहिये | 
यही सामान्य-विरोपोका समुदायरूप द्रव्य रमे "खूप, शब्दसे वतसये हए पचो भूतोका दूसरा ख्य है । 
दन पृध्वी अदि पचो भूतकि कारण पञ्चतन्मात्र है ओर तन्मत्रा्ोके परिणाम परमाणु है अर्थात्‌ 
लन्मन्रार्‌ परमाणुजोका “अयुत सद्र अवयवालुगत सुदाय हँ । इसच्यि परमाणु ओर पच्चतन्मत्र सूत्रम 
मुहम प्रदसे वनटाये हए प्रचो भूतोकरे तृतीय रूप है अर्थात्‌ पोचो भूतोकरे जैसे परमाणु सृक्षम रूप है, वैसे 
ही प्र्चतन्मत्राएु परमाणुभोके सु््ष ख्य है| 
भूतादि सवं क्र्म अनुगत जो प्रकाश-क्रिया-खितिङ्ञीक तीन गुण दै, वे सूत्रमे अन्वय शब्दस 
वतलयं हए प्राचा भूतोका चतु4 स्पदहं। 
पुर्पके भोग ओर्‌ अपवगके सम्पादन करनेका जो गुणोमे सामध्य॑व्रिरोष है) वह सूत्रम अर्थवत्‌ जो 
रान्द्से कथन क्रिया हज भूतोकता पोचवो सूप है । 
यद्ध इतना ओर्‌ जान ठेना चाद्ये किं गुणो तो मोगपवर्ग-सम्पादनकी सामर्ध्यं साक्षात्‌ अनुगत 
है ओर तन्पत्राभूत अआदिकोम परम्परसे ( गुणोदयं ) अनुगत है तथा सक्षात्‌ ओर प्रम्परासे सभी 
पदार्थ अर्थवत्तावलि ह । इतत प्रकार पच मूतोके रपरच्‌ रूपोमे जिस-जिस खूपमें योगी संयम करता है, उस- 
उप्त रूपका योगीको साक्षात्कार ओर जय होता है । स्थर खरूप सूक्ष्मादिं रूपके क्रमसे पोचो मूतोके 
पचो ख्योमे संयम करनेसे योगीको पचो भूतोका प्रयश्च ओर वशीकार हो जता है । एेे योगीको भूत- 
जयी कहते हैँ । सत्र भूतोकी प्रकृतिया उसके सकल्पानुतार हो जाती है अर्थात्‌ मूतोका स्वभाव उपवे 
सकन्पालुत्तर्‌ ही जाता ह | 
उप्युकत कयित भूतजयक्री कई सिद्वियों पूज्यपाद प्रसमहसत ्रीव्िद्द्रानन्दजी महराज प्रसिद्ध 
गन्ध्रावा ८ जिनकी सिद्ियोसे प्रस्चच्य विद्रान्‌ भी विस्मित होते थे ) मे देखी गयी थी जिनके जीवनके 
अन्त समयम टेखकको ठगमग छः मास सेवामें रहनेका सौभाग्य प्राप्त हअ था | 
सन्न ति--भूतजयका फक वतलते दै-- 
ततोऽणिमादिप्रादुमीवः कायसम्पत्तद्टमोनमिघातश्च ॥ ४५॥ 
श्व्दार्थ--तत. उससे ८ मूतजयसे )} अणिमादि-्राटुरमविः = अणिमादि आट सिद्वियोका प्रादु; 
काय-सम्पत्‌-काया सम्पत्‌; तत्‌-धर्म-अनमिधात -च-ओर प्रचो मूतोके धर्मस चोट्का न ख्माना--सुकावट 
न होना होता है | 
अन्वार्थ उस भूतजयसे अणिमा आदि आढ सिद्धियोका प्रादुर्भाव ओर कायसम्यत्‌ होनी है ओं 
उन पर्चो भूतोकरे घर्ासि रंफावट नदी होती । 
व्यास्या--चौवारीसये सूत्रम वताये इए भूतजयसे निम्न प्रकास्की अठ सिद्धि प्राप्त होती हं । 
¢ अणिमा--ररीरका सुक्ष्म कर केना | । 
२ लधिमा--रारीरका हल्का कर छेना | 
१ महिमा---रारीरका बड़ा कर ठेना 
¢ ग्रारि--जित्त पदार्थको चाहे प्राप्त कर ठेना } ये सिद्धियां भूतोमे संयम करनेसे प्राप्त होती है । 
५ ग्राकाम्य--बिना रक्रावटके इच्छा पूर्णं ह्येना । यह पर्चो भूतोके खरूपम संयम करनेसे 
तिद्ध होती है । 
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६ वशचित्र पचो भूतो तया भौतिकः पदार्योका वराम कर लेना ( भूतोके सुष्मरूपमे संयम करनेसे ) । 
७ ईभितरत--मूत-भो तिक परदार्येकि उत्यत्ति-विनाराका सामथ्यै | ( यह सिद्धि अन्वये संयम 
करनेसे प्रप होती है  ) 
८ य॒त्रक्नामावसापिल--प्रस्येक सकल्पका प्रा हो जाना अर्थात्‌ जता योगी सकल्प करे उक्तं 
अनुसार भूतोके स्वभावक्रा अवस्थापन हौ नाना है | वह योगी यदि संकल्य करे तौ अमृतकी जगह विप 
विकर भी पुरुषको जीवित कर सकता है | ( यह सिद्धि अर्थवत संयम करनेसे प्राप्त होती है । ) 
ये सव्र सकल्प होते इए भी योगीके सक्रल्प ईश्वरीय नियमकरे विपरीत नर्हीं होते ¡ अपने परमगुर 
निन्यसिद्र योगिराज ईश्वरके सकल्यानु्ार दी योगिर्योका सकल्प हता है । 
भगवत्‌-माप्यकार कामावक्तायी योगीके सम्बन्धे टिलते है किं यद्यपि यह योगी सर्व्ामर्ध्यवाटा 
है तथापि वह पदार्थोकती शक्तियोको ही विपरीत करता हैन किं पदार्थोक्रो | अर्थात्‌ चनद्रमाको सुर्यं ओर्‌ 
मू्धैको चन्द्रमा तथा व्रिपको अमृत नहीं करता है, किंतु व्रिषमे जो प्राण-वियोग करनेको शक्ति है, उसको 
निवृत्त कर उसमे जीवन-गक्तिका सम्पादन कर देता है; क्योकि परदार्थोकता विपरीत होना नित्यसिद्ध ईश्वरके 
सकल्पके वरिसृद्र है । ऽस्रे पेता नदीं होता है ओर शक्तियो पदार्योकी अनियत हैँ | इसल्यि उनके 
विपरीत करनेम कोई टोप नदीं अर्थात्‌ पूरयिद्र अन्यकामावपतायी स्यसंकल्प ई्स्का यह सकल्प है किं 
रय सूर्य ही रहे ओर चन्द्रमा चन्द्रमा ही रहे । इपच्यि उसकी अन्नाके विरुद्र योगी सकलम नहीं कर सकता | 
यह यह भी जन ठेना चाहिये करि कामावसायी योगी शुद्धचित्त ओर न्यायकारी होते हैं । 
उनका सकस्प, ईद्वर-सकल्प ओर उसकी आज्ञा विपरीत नहीं होता है । इसयिये जत्र कभी वे अपने 
इस रेद्र्थको कामम छते है तो वह ईरके संकल्प ओर उसके आ्ञानुसार न्याय ओर्‌ व्यवसाके 
धारणार्थं ही होता है । 
८ २ ) कायसम्पत्‌--दारीरकी सम्पदा ] इसका वणन अगले सुत्मे व्यि है | 
८ ३ ) तद्र्मानमिषातः--इन पचि भूरेकि कायं योगीके विरुद्र॒ स्कावट नहीं उछ्ते अर्थात्‌ 
मूिमान्‌ कठिन पृध्वी योगीकी शरीरादि क्रियाको नहीं रोकती । चिमे मी योगी प्रतर कर जाता 
है | जठ्का स्नेहधरमं योगीको गीटा नहीं कर सवता | अग्निकी उष्णता उसको नदीः जय सकती । 
वहनशीन वायु उसको नहीं उडा सकता | अनावरणरूप आकारामे भी योगी अपने शरीरको व्क ठेता है 
ओर सिद्ध पुर्पोसे भी अद्ध्य हो जाता है| 

स्च ति--अगले त्रम कायसम्यव॒क्रो वतन्ते है-- 

रूपल।वण्यवलवञ्ञसेहननत्वानि कायसम्पत्‌ ॥ ४६ ॥ 

गब्दा्--रूपः=ख्य, स्वण्य वणय, वटव, वन्रसंहननलानि~वत्रकी-ती यनाव्रट) 
कयमम्पत्‌-गरीरकी सम्पदा कहती है | 

अन्वयार्थ--रटय, चावण्य, वट, वन्रकी-सी वनावट | कायसम्पत्‌ ( शारीरकी सम्पदा ) कहव्यती है | 

व्यान्या--£स्प-- पुलकी अक्रतिंका अच्छा जर्‌ दर्डनीय दो जाना | 

र ठावण्य--सारे अद्रोमं कानिक्रा टौ जाना | 

रे वट--व्रयका अधिक हौ जाना | 
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£ व्जसंहननत्वानि--यरीरतर प्रत्येक अद्धा वन्वे सदश दढ ओर पष्ट ह्यो जाना | यह काय 
सम्पत्‌ कडटनी हैँ | 

सञ्ति--प्राद्य भूतोमें सयम करनेकी विधि हिखलकर अगले सुत्रोमे ग्रहण इद्धियोमे सयम 
टिकते है-- 

ग्रहणखरूपसितान्वयाथैवच्वसंयमादिन्ियजयः ॥ ४७ ॥ 

गब्दार्थ-- ग्रहण~ग्रहण, खसखूय=खरूप अद्षिता=अस्मिता, अन्वय अन्वय); अर्थवच = 
अशरैवर्मे; संयमात्‌ संयम करनेसे, इद्धिय-जयः =इन्दियजय होता है | 

अन्वया ग्रहण, खरूप, अस्मिता, अन्वय ओर अर्थव्मे सयम करनेसे इन्दियजयं होता है | 

व्यार्या--इद्दियोके निम्न पौच द्य दहै | न पचो सूयोमे क्रमसे सक्षातपर्यन्त सयम करनेसे 
इन्दिय-जय-सामर्थ्यं प्राप्त होती है | 

2 ग्रहूण--उन्दियोकी विपरपामिमुखी वत्ति रहण कहती है | 

> स्वस्य-- सामान्य रूपसे इन्दियोका प्रकाजकसः जैसे नेत्रोका नेवल आटि खरूपर कहता है | 

२ असिता--इन्दियोका कारण अकार, जिक्तका इन्धि विरोष परिणाम हैं | 

¢ अन्वथ्र--सच्च, रजघ्‌ ओर तमत्‌ तीनों गुण, जो अपने प्रकाशा, त्रिया दिति धमसे इद्धि 
अन्वथीभावसे अनुगत हैं | 

८ अधुकल--इनका प्रयोजन पुस्पको मोग~अपवगं दिखना | 

टिप्पणी--व्यासभाप्यका भाषालुवाद 1) स्र ४७ ॥ 

सुत्रकी उपरक्त सर ओर पक्षित व्याख्या कर दी गयी है । यँ व्यासमाध्यका स्पीकरणके सा 
अनुवाद किया जाता है | 

पोच ज्ननेन्दरि्योमे एक-एक इन्दियकरे पचपच ख्य है-- 

( १ ) इनमे सामान्यविशेष रूप नो शब्दादि ग्राह्य विषय ओर्‌ श्रोत्रादि इद्दियोकी जौ विषया- 
कार प्ररिणापर्प वृत्ति है) वह ग्रहण पदक अर्थ है | यह इ्दियोकी वृत्ति केवर सामन्यमातनवरिषयफ 
नहीं हयेती है, किंनु सामान्य-विशेष टोनो विंधयत्राटी होती है | यदि विञचेपविपयक इन्दियोशरी वृत्तिन 
मानी जाय तौ इद्धियोसे अनुगृहीत होनेके कारण वह विशेत मनसे निश्चितन किया जा सकेगा; क्योकि 
वाह्य इन्दियोके अधीन होकर ही मन ब्य विपयोम अनु्यवसायवास होता है, खतन््र नदी होता है; 
इसय्यि सामान्य-विरोपरूप विपरयाकार ही इन्दियोकी ¶ृत्ति होती है | यह सूत्रम ग्रहणपटसे कथन किया 
हुआ इन्दियोका प्रथम रूप है | 

( २ ) प्रका्चासकः महत्तक्रा परिणाम जो अगुतसिद्ध अवयव साचिक अहकार दहै उस्म काय- 
खूपसे अनुगत जो सामान्य-विरेप खूप ऋय है, वह इद्दियोका खरूप है अर्थात्‌ साचिकः अहंकारका काय 
जो प्रकाशस्य द्रन्य दृन्दरिय है, वह इन्दरियोक्ता रूप नमक दूसरा रूप है । 

८ २) इन्द्ियोका कारण जो अहंकार 8, वह इन्धरियोका अस्मिता नामक तीसरा ख्य दै। इस 
सामान्य खूप अहकारके इन्द्रियां विदोष परिणाम है | 

८ ® ) व्यवप्तायात्मक ( निश्वयात्मक ) महत्तत्वके अकारसे परिणामको प्रप्त हए जो प्रकाश 
्दृत्ति-खिति्चीट गुण है) वह अन्वय नामक इ्दियोका चौया रूप है अर्थात्‌ अहंकारके साथ इन्दियोको 





~~~" ननन ~~ ----- -----------~----~~ 
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महत्तखका परिणाम होनेसे चौर महत्तरको युणोका परिणाम-होनेसे वीनां गुण इच्ियोमि अनुगत है; 
इसथ्यि गणोक्रो अन्वयस्य कदा जता है | 

( ५ ) युणोमे अनुगत जो पुरूपके भोग-अपतवर्ग-सम्पाद नकी साम्यं॑है, वह अथवर नामक 
उच्ियोका पाच ख्य है | 

इन परोचो उन्दियोके रूपमे क्षसे सयम करनेसे उस-उप्त रूपके जयद्रारा परेचिो स्ूयोका जय 
होनेसे योभीको इन्द्रियजय प्रप्त होता है | 

तद्वपि--रन्िय-जवकरा फठ वताते है-- 

ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च ॥ ४८ ॥ 

यब्दार्ध--ततः-उस्से ८ दृन्ियजयसे ), मनोजविं-मह्टोजवित्व, विकरणमावः=विकरणमावः; 
प्रधान-जय. च=ओर प्रधानका जय ह्येता है | 

अन्वयर्ध--न्दरियजयसे मनोजव्रिख, विकरणमभाव ओर्‌ प्रघ्नका जय होता है| 

व्याल्या- -उपूर्ुक्त $द्धियनयसे निम्न फ़ प्राप्त होते है-- ८ 

१ सनोजवित्र--मनके समान शपीरका वेणवादा द्योना ( ग्रहणके सयमसे ) | 

र विकिरणभाव--शरीरकी अपेक्षाके तिना ईन्दर्योश्ा . वृत्तिम्‌ अर्यात्‌ विना शरीरकी पाके 
इन्दि काम कएने री शक्ति था जाना | दूरके ओर वारक अर्थोक्ता जान चैना ( खख्यमे संयम करनेते १ | 

र प्रधानजय--ग्रकृतिके सव विकारोका वदीकार्‌ ( अस्मिता; अन्वय ओर अर्थवच संयमसे ) | 
सिद्वियां जितेन्द्रिय पुद्ते ही प्राप की जा सकती हैँ | योग्ाखमे ये तीनो सिद्धि मधुप्रनीका कलाती 
दे, स्योकि इन द्वियते प्रा होनेपर योभीको प्रवेक सिद्धिम मधघु-समान खाद प्रतीत होता है अयवा योगसे उत्यन्न 
ऋतम्भस प्रन्नाका नाम पनघु, है; उप्त मधुका प्रतीक अर्थात्‌ कारण जिससे प्रक्ष करिया जाय वह मधुप्रतीक है । 

तरति--ग्राह्य जर ग्रहणके पश्चात्‌ ग्रहीतृ. ( चित्त ) मे संयमका फट वतसते हैँ अर्थात्‌ जिस 

विवेक्यानिकरे च्य यह सतर संयम निरूपण क्रिये है, उसका अवान्तर फर वतलते है - 


सन्पुरूषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातरं सर्वज्ञातृत्वं च ॥ ४९ ॥ 
गव्दार्थ--सच-पुरुप-अन्यता-ख्यातिमात्रस्य चित्त जर पुद्पके मेद जाननेवाटेको, सर्व-भाव- 
अथिष्ठतृत्म सरे मावोकरा माट्िकि होना, च-सर््ञातृत्वम्‌-ओर सव्र ( सवका जाननेवादा ) होना प्र्तदोता है 
यन्वयाथ--चित्त ओर पुपक्रे मेढ जाननेवल्को सारे भावोका माच्कि होना जौर सर्वर होना प्राप्षलोता है। 
व्याख्या--सवेभाव-अपिष्ठातृत्वम्‌--गुणोका कर्तरल-अभिमान शिथिल होनेपर उनके सव परिणामो 

ओर्‌ भावक पुस्पके प्रति खाभीके समान वर्धना है | 
सवन्नाठत्व-ते गुण जो अतीत, अनागत ओर वर्तमानकाले धर्पीमावसे अवस्थित रहते है, 
उनका यथायं विवेके त्रान र्वजञातृत्र कहटता है । सूत्र ( १।‰ ) ये वत अये है किं युणोका सव्रते 
त न अर्यात्‌ समष्टि चित्त है । इसी सिके सव नियम वीजरूमसे रहते है । 
व ध है जिनके द्वारा युणोकि परिणामो यथार्थ नान प्रा करके खस्य 
1 ५ त व हे भ्र मविवेकके कारण चित्ते आत्ाका अध्यारोध 
मूट अवा है । साचिकर चित्तके प्रकाम संयम करनेसे पुरम ओर 
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चित्ते भेट करानेवाटा वरिवेक ज्ञान उयनन होता है, जिसको व्रिवेक-स्याति कहते है ! इस विवेक-स्याति- 
के हो जने पुरू अपनेको चित्ते प्रथक्‌ देखता हआ गुणक प्रिणामोका सूरण त्रान प्राप्त कर्‌ छता है 
ओर उनपर पूरणं अप्रिकार रखते इए उनका अधिष्ठाता होकर नियममे र्ता है । श्रति भी रेसाही 
वतसाती है (‹आलनो वा अरे दर्शनेनेटं सर्ववरिदरितमः, अर्थात्‌ पुस्प-दर्शन होनेपर सर्वङ्ञातृत प्राप्त हो जाता 
है | उप तिद्विका नाम विशोकता है; क्योकि इतकी प्रा्िसे योगी क्ठेोके बन्वनोके क्षीण ह्ोनेसे सवका 
अधिष्ठाता अर्‌ सर्व होकर रोकसे रहित पिचरता है | 
यहो यह वतव्य देना आवश्यक है कि वास्तवमे (सवभापाविष्ठतृत्वः पचो कटेगोको दग्धतीज 
करके उनपर्‌ विजय प्राप्त कर ठेना है, ओर (परवजञातृख' यह सक्षात्‌ कर चेनाहै कवि सारा व्यवहार 
प्रहरण ओर प्राद्यख्य तीनो गुणोमे चल रहा है अर्थति सारा ही दद्य त्रिगुणा है) आत्मा इनका द्र 
नसे त्वया भिनत्‌, अतद्न; निर्टप, अ नर, अमर, अप्रसवधर्मी, निष्यः ज्ञानखरूप कू्टस्थ-नित्य है । 
टिप्पणी--व्यासभाप्यक्रा भापानुवाद स्त्र ॥ ४९ ॥ 
जव वुद्ि सचछकरे रज ओर्‌ तम घुट जाते दै, बह परैर परवरीकार अव्या अवसित 
होता है । सच ओर पुरपकी अन्यताख्याति-माव्ररूयमे प्रतिष्टित होता है, ततर बुद्धि सको सर्वभागो- 
का अघिष्तृख ह्यो जाता है । सर्वात्मक गुण व्यवाय ओर व्यवसेयरूप गुण खामी कषेतर्ञके प्रति अरोष 
टरर्यरूपरसे उपथित हो जाते है | 
सर्वजञातच-सर्बासकःगुण जो शान्त, उदित शौर अल्यपदेद्य धर्मे अवसित दै, उनके बिषयमें 
उक्रमोयाद्ढ ( क्रियारहित ) विवेकन ज्ञान होता हैः यह विंरोका नामकी सिद्धि दै, जिसको प्राप्त करके 
योगी सर्व क्षीणक्टेश्तरन्वन ओर वश्षी विहार करता रहता है । 
# योगवातिंकका भापाइवाद स्त्र ॥ ४९ ॥ 
पूर्वोक्त प्रक्रौरसे ग्राह्य ओरं प्रहण विपयके संयर्मोकी सिद्विको कहकर ग्रहीतृ. संयमकी पिद्िको कहते है । 
मूत्र मात्रशब्दसे संयमदूप स्याति उपल्ग्य होती है तथा सच ओर पु्पक्षी अन्यताके सयम 
वे ८ धर्म-धर्मक्रि जभेदसे ) चित्तका सर्वमावोमे प्रकृति रौर प्रकृतिकरे कार्यो ओर्‌ पुरपके विषयमे 
अधिक्ठातृल स्देहके समान स्रेच्छया विनियोकतृत्य हो जाता हे । 
तथा प्रकृति ओर पुरुष आदिमे सर्वनातृख हो जाता है यर्टो धी साक्षत्कारतक ददी समञ्नना 
चाहिये; क्योकि संयमकी सिद्धि दीः अन्य सिद्धियोका हत॒ दै । & ५ 
च्ङ्का---“"परार्थात्‌ स्वार्थसयमात्‌? इस सूत्रोक्त संयपसे इस संयमक्ा' क्या मेद ' है, जिससे 
वहो पुस्पक्ञानरूप सिद्व होती है ओर यो दूसरी सिद्धि होती है । ` ' | 
^ -समाधोन---वहों ` सुखादिके ` अतुभवरूप ` परिच्छिन्नमे : पौरुषेय ` प्र्यय दही सयम कहा ह जौर 
अपरिच्छिनं पुरुषमे संयम नदी कहा । ययँ तो उत्त संयमसे परिघूणं पुरुषका ज्ञान हो जानेपर बुद्ि-धिनेका 
संयम कहा है, यहं विशेषता है -| 0 4 1 
¦ - शरङ्का-- स्व यह विशेष वचन- अनुचित. है, गुण पुरुषन्यता, आदि कहना ही टीक है । 
 समाधान---यह पदाङ्का (टीक- नही, क्योकि रजस्‌ ओर तमसे पुरुषे साक्षात्‌ अविवेक -हो नहौ 
सकता, घुद्धिसतच्वके अविवेकद्रारा ही देह जीर इन्दियादिम अविवेकसे स्वप्न ओर वाधिर्य ( बहरापन ) आदि 
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अवसाम चेतनमे देह ओर इन्दियादिके विवकको योगके आरम्भकाल्मे ही साधारण पुरुप भी जानते हैँ । 

ठ्स सत्रकी व्यास्या करते है--नि्धूतेति-पसैरार-परम खच्छताको कहते दँ अर्थात्‌ अतिपुक्ष्म 
वस्तुक प्रतिविम्धको रहण करनेके सामर्ध्यकरा नाम दै परम वरीकार्‌ संज्ञा । ““परमणुपरममहचान्तोऽखय 
व्षीकारः) यह कहा है, पेण प्रतिष्ठस्य खपप्रतिष्ठस्यः यह तृतीया तद्पुरप समास है । स्यसे प्रतिष्ठित 
अन्तःकरण वुद्धि सका सेभवरभिष्रतृत् होता है, इसका विव्ररण करते है स्वात्मान इति =इस्तका भी 
क्रिरण है व्यवक्ताय-व्यवसेयात्क इन्धिभ ओर इन्दिय-विपयासकः गुणः, अनप ॒दृद्येति सकल्पमात्रसे 
पुरपोकरे साय संयुक्त ओर असक्त अभेप वस्तुओके आकारसे परिणत होकर योगीको उपस्ित होते दै । 
उसमे "छरामिन कत्म! यह दो हेतुगर्भित विरोपण है, स्योकिं वह स्वामी कषेत्रज्ञ मोक्ता होनेसे प्रेस है । 
अत, जैसे अयक्कान्त मणिक्रे पास सेहा विच आता है, वैसे ही गुण द्दयलूप नकर स्वामी क्षि्हनको 
उपयित हो जाते है | अथवा क्योकि वह स्वामी क्षेत्रज्ञ युणोके प्ररिणाम श्षेत्रदिको त्रेरिति करता है, प्रवृत्त 
वरता है या परिणमन प्रकारो जनता है, अतः उसके प्रति वे उपित हो जाते है | 

यद्परि प्तव पुरुप सव गुणोके अगेपनया स्वामी है तथापि परापारिके प्रतिवन्धसे सत्र गुण सव स्मय 
सव पुर्पोके शादि परोयरूप्रसे उपलित नदीं होते, यह मव है | 

ठेसी श्रुति भी इस विपथमे प्रण है “स यदि पितृलोककामः सकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ती- 
व्यादिः” जव यह्‌ पुरुप पितरटोककी कामनावादय ह्येता है, तव सकल्पमात्रसे ही उसको पितर उप्रयित 
हो जते हैँ हृ्याटि । 

रियेशर्थरूप सिद्धिकी व्यास्या करके त्नानैशर्थरूप सिद्विकी व्याल्या करते है । सर्वजञातृप्वमिति~-सथ 
अत्मिः सव पुरुप व्रद्र मुक्त ओर दरो का ओर शान्तः उदित तथा अव्यपदेद्यद््प धर्मविरिष्ट॒गृर्णोका ज्ञान 
सर्मन्ातृख है } इसका नाम है विवरेकज-जान---विव्रेकसे जायमान ज्ञान । यह सङ्ञा सन्वय है | व्रिरेप 
सन्नके अन्वर्भक्तो कहते है ध्याग्प्राप्येतिः | क्लेशावन्धनके क्षीण होनेसे विगोका नामकी सिद्धि है ] जिसका 
अर्थ है योकरदयून्यता । 

स्वति- -पित्रेकख्याति भी चित्तकी ही अवस्था है, उसव्यि उसमे भी वराय वताते है अर्यात्‌ 
वरिवेकस्यातिका अवान्तर फट ककर अव उसके मुख्य फट कौवल्यको वतते है-- 


तद्ेराग्यादपि दोषवीजक्षये कैवल्यम्‌ ॥ ५० ॥ 

रब्दा्थ --तत्‌.राग्यान्‌-अपि उसके ( किवक-ख्यातिके ) वैराग्ये भी, दोपीजक्षये=टोर्षोके 
वीज-क्नय होनेपर, कैवल्यम्‌ कैवल्य होता है | 

अन्वेयाध-- वितर ्यातिसे भी वैराग्य होनेपर ढोपोके वीज-क्षय होनेपर कैवल्य होता है । 

न्याया - यह विवेक-स्यातिं जिससे योगी सर्वमाव-अधिष्ठातृत्व ओर सर्व्ञातृल प्राप्त करता 
ओर्‌ जिसे अपने शुद्र, अपरिणामी जौर ज्ञान-खरूवको त्िगुणासकर, परिणामी ओर जड चित्तसे भट्ग 
कटके देता दै, चित्तदीफा एक धर्म है, उसीका एक परिणाम टै, भपना वास्तविक खस्य नदी । इस- 
धियि जपने वस्तिविक युद्ध स्वरूपम भवस्थित दोनेके च्यि इस विवेक-ल्यातिसे भी व्रिरक्त हो जाता है | 
साकम्‌ परतररण्यि कंडते द | जव परवराग्य पूरणं तया परिपक्व ह जाता है, तव चिन्तको वनानेवारे गुण 
पका भगि-मपत्रग दिरानेके कार्यको पूर्णं करके अपने कारणमें टीन हो जते हैँ | उनक्रे साथ दही 


५७2 


सूत्र ५६ ] म्थान्युपनिमन्यणे सप्रस्मयाकरणं पुनरनिष्प्रसद्वात्‌ [ विभूतिपाद्‌ 


[वरिषनग्पमणनिण णनि ्कणीनकिवक्यनिष्वकानावियसा गिण ककि 
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पिया वारि सदन सस्र भ तियिजत्नातिराय दग्ध कीजकरे सद्य उलत्तिक्रे अयोग्य होकर टीन हो 
जातः तत्रे आप्राः नामन अर्‌ द्व्य न रहता | यह्‌ पृस्परका गुणोंसे अव्यन्त प्रक होकर अपने 


यवस्य दम सवरिणन एना कवन्य्द् | 
टिप्पगी-- व्यासभाप्यका भापातुवाद सत्र | ५० ॥ 
स्त नर उना दव दानय जत्र स्त योगी दता भवरहोतादहै कि किक प्रत्यय वुद्धिरूप 
तयत पमष पीर मु यनाम निति रे ( स्यात्य) प्रमे मानी गथी है ओर चुद्ध स्वरूप 
सयदा पुरम दद्म न्ति 2 तव ठत प्रवारकः वितवरेकसे विवेकस्य भी वैराग्य उदयदहयो जाता 
या पुनत विनि जा कन्न व्रियमाने द्‌ बरे ्चाटि ( चात्र) के दग्ध व्रीजके 
सर्य ते अदनम्‌ अक्त ण मनन सहित दवी नष्रद्ा जातें | उन क्ल आदिकोके प्रटीन 
दानि पुनः आप्य मिय) अतिभाति, आदिद विक्--दन तीन तापरोका नही भोगता है ओर कम क्टेदा 
पवदयम जिन प्रियपाने चरिता ए गुणोक्तय प्रतिपक्ष अवन्‌ मनते सहितद्दी स्वकारणमे ल्य हो 


जान( ६ ] प्रः पुरः यो विर गुणप्रियाय ( गुणसं अत्यन्त प्रथक्‌ हठं जाना ) कैवल्य है | इस दद्वामे 
चितिर्‌ प नवर मृप्रनिष्ित दाना ४} ५} 


मपि --पोगत मनम मनुय व्यो-व्ये। अगे बहता ह, व्या-व्या उप्तकरे सामने बडे-व्डे प्रटोभन; 

दियं पिरय भार्‌ परिनतिया उपहित पती ह । उनसे तावान र्वनेकरे दिनि अगद सूत्र है-- 
स्यान्युपनिमन्त्रण सङ्स्मयाकरणं पुनरनिष्टम्रसङ्घात्‌ ।। ५१ ॥ 

गन्दा स्यानि-उयनिमन्त्रभे-स्थानवागेके आदर-भाव वररनेपर; सङ्गस्मय-अकरणम्‌-ट्गाव ओर 
घमड नही करना चादरिये; पुन. अनिष्ट -प्रह्वात=फिर धनिक प्रसद्वसे ( अनिष्टके ल्गनेके मयसे ) | 

अन्वया.--स्यानवायेके आदगभाव करनेपर्‌ वाव एव घमेड नही करना चाहिये; क्योकि ( उसमे) 
पि अनिष्टतः प्रस॒द्रका भयदं] 

व्यान्य्रा- योगिवोकः ममियेके अनुकार चार प्रेणियोर्मे विमक्त कर सकते हे, जो निम्न प्रकार है-- 

त्रम कानि 7--आगमििक अभ्वाप्तवाटे जो सवितकं तमात्रिका अभ्यस ऊर रहे हैं । ( १-४२) 

२ मधु-भिकरि--जो निर्व समात्रि नामी ऋतम्भरा प्रञाको प्रप्त करके भूत ओर्‌ इन्दिोके 
जीतने अन्य्रस्त कर्‌ र्ट्‌ । ( १-४३ ) ( ३-४४-४७) 

२ प्रता-व्योति--जिन्दोने सविचार समायिद्राया भूत-उच्धियोको जीतच्या है ओर खाय 
संयमा व्रिमोक्रा-भूमिका अभ्यास कर रदे । (३१) ३५) ४९ ) 

¢ यतिक्रान्तभावनीय--नो निर्विचार समाधिद्रारा मधुप्रतीका जीर विशोका भूमियोको 
प्रात करके उनसे विरक्त हदो गते है, जिनको अव कुछ साधना हेष नही रहा केवर असग्य्ज्ञात समाधि- 
दरार चित्ता लय करना घक्ती है | जो सात प्रकारकी प्रान्त-भूमि परज्ञावले है । (२।२७) 

उप्ुक्त प्रेणियों भाष्योके आधारमर ची गयी रहै | घुगमताके व्यि निम्नश्रेणियोमे भू मियोको 
विभक्त किया जा सक्ता है । ( १ ) व्रितकर्ुगित भूमि, (२) विचारालुगत भूमि, ( ३) आनन्दालुगत ओर 
अस्मित।नुगत भूमि ( ¢ ) विवेकस्यातिकी भूमि । 

अपनी-अपनी भूमियोके स्यानपति देवता वड आदरसे नाना प्रकारके भोगो ओर रेशचर्योका योगियो- 
को प्रलोमन देते &ै, अर्थात्‌ इन मूमियोमे नाना प्रकारके भोग, देश्य, दिव्य व्रिषय ओर विभूतियोके 


९५७४९५९ 
पा० यरो° प्र" ६९- न 


विभूतिपाद | पातञ्चखयोगग्रदीप [ सूज पर 
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्रस्रेमन आते है । इनसे योगियोको सदा सावधान जोर सचेत रहना चाहिये 1 इनम यदि फप्ता तो सतव 
करिया हआ प्रप्रिम व्यर्थं जायगा । इस कारण इनसे सदा अद्ग रहना चाहिये । परंतु इन प्रलोभनोको 
देकर ओर अपनेम उनको हटानेकी साम्यं सम्ञकर अभिमान भी न करना चाहिये; क्योकि अभिमान- 
से उन्नति रक जाती है ओर पतन होने वगता है | प्रथम भूमिवाल्र अभ्याप्ती इस योग्य दही नहींहीता 
करि उसके च्थिये प्रलेभन अषि, तीसरे ओर चौथे भूमिके अभ्यासी इतनी योग्यता प्रापक लते है, 
क्रि आसानीसे इनके पदेन नहीं आ सकते । दुप्री मूमिवालेकरे गिरनेकी बहुत सम्भावना है, इस्त कारण 
उनको सवसे अधिक सावधान रहनेकी आवर्यकता है ] 
सञ्चति-- मुत्र ९ म जो एलखूप विवेकज्ञान कहा है, उसीके विपये पूर्वोक्त संयमसे भिन्न 
दूसरा उपाय वतसे है 
क्षणतत्करमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम्‌ ।। ९२ ॥ 
गव्दा्थै--क्षण-तत्‌ रमयोः क्षण जीर उसके क्रोम; संयमात्‌-सयम करनेसे; विवेकजम्‌ 
ज्ञानम्‌ वितरैकज-ज्ञान उसन्न होता है | 
उन्तयार्थ--क्षण ओर उसके क्रमोमे संयम करनेसे विवेकज-ज्ञान उव्पन्न होता है । 
न्यास्या--जिस प्रकार दरव्यका सबसे छोटा विभाग जो मागरहित है, वह परमाणु है, वेसे दी 
समयकी सतसे छोटी विभागरहित गति क्षण है । अथवा जितने समयमे चछया हआ परमाणु प्रवदेराको 
छोडकर उत्तर देङको प्राप्त होवे वह काट्की मात्रा क्षण है | उन क्षणोकै प्रवाहका विच्छेद न होना अर्थात्‌ 
वने रहना क्रम कहढता है | 
क्षण ओर उसका क्रम दोनो एक वस्तु नहीं है | ये बुद्धिके निर्माण क्रि हृद सहर्त, दिनः, रत, 
मास अदि होते है } अथवा इसको यो समञ्लना चाहिये किं कार वास्तवे वरतुसे ञन्य है, केवल बुद्धि- 
दीकी निर्माण की हई वस्तु है | वस्तुसे शुन्य होते इंए भी कालको शब्द ज्ञानके पीछे विकल्प ८ १। ९ ) 
से ग्यक्रहारद शमं लोग वस्तुके समान जनते हैँ । क्षण; क्रमाश्रित होनेसे कोई वस्तु नदी है | एक 
क्षणके पीछे दूसरे क्षणका साना क्रम कहलता है | योमीजन इसीको कार कहते है | दो क्षण एक 
साय न्ह हो सक्ते ओर क्रमसे भी दो क्षण एक साय नहीं हो सकते; क्योकि पूर्घवाले क्षणसे उत्तरवारे 
क्षणका जन्त न होना ही क्षणोकरा कम है । इत्य वत॑मन ही एक क्षण है, परं ओर उत्तर क्षण नहीं 
हँ | इ्थ्यि इन दोनोका एकत्व मी नही है } अतीत ओर अनागत क्षण वर्हमान क्षणके ही “प्ररिणाम 
कहने योग्य है | उप्त एक वतमान क्षणसे ही समधरणं टेक परिणामको प्रा होते है | सव धर्मं उस 
एक क्षणकरे दी अश्रित ह | इत्तचिये क्षण ओर उसके क्रममे संयम करनेसे इन दोनोका साक्षा्कारपर्यन्त 
विवेकज-नान उत्यन होता है । 
माव यह दहै करं जैसे नैयायिक सत्रसे छे निर्विभाग पदार्थको परमाणु मानते है वैसे ही योगा- 
चायं सच्वादिके एक परिणाम-वरिोपको दरन्य्य क्षण मानते & । क्षणोके प्रवाहका अविच्छेद अर्थात्‌ 
पूवापरमाव होना क्रम करखता है । परर यह क्रम वास्तवे सत्य नहीं है, कलित ड; क्योकि टो 
सगले-गरिढले कर्णो एक समयमे समाहार होना जपतम्भव है } इसच्यि घटिका, सरव, प्रहर, दिन, 
रान, माप्त, बभ आदि ख्य काठ मी वास्तवर्मे वस्तुगून्य है } इनमे विकल्पसे व्यव्हार हो रहा है ! बास्तवमे 


॥\ 1 


[भ भ स परतिपत्ति 
सूत्र ५२ | जानिलक्षणदेश्चैरन्यतामवच्छेदात्‌ वल्ययोस्ततः । [ विभूतिपाश्‌ 
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एक वर्तमान क्षण ही सव्य है | उक्तौ एक वर्तमान क्षणका परिणाम यह सारा ब्रह्मण्ड है | पेसाजो 
एकः वर्तमान क्षण है ओर उत्ता जो यह कल्पित क्रम है, उसमे संयम करनेसे विवेकज-ज्ञान उलन होता है। 

विवेकज-ज्ान-वित्रेकसे उत्पल ज्ञान योगका पारिभाप्कि शब्द है) जिसका ठक्षण सूत्र ५४ मे 
वतदयया जायगा | 

[ि रिप्पणी--भोजव्रत्तिका भाषालुवाद ॥ ५२ ॥ 

र्वं जो फटूप वितरेकज-ज्ञान कडा है उसतीके विपये पूर्वोक्त सयपसे भिन्न उपाय कहते है-- 

सुवरके अन्तका, कालका पेता अवयव, जिकर रिरि हस्ते न ह्यो से बह क्षण कहता है । उप 
प्रकारके काटक्नणोका जो क्रम अर्यात्‌ पूरवापरभावसे परिणाम दहै, उनमें संयम करनेते भी प्रोक्तं विवेकन- 
नान उन्न हो जाता है ] तार्थ यह है श्रि यह क्षण इस्त क्षणसे पूरं ओर इस क्षणसे उत्तर है, इस 
प्रार्‌ काट-करममे सयम करनेवाटेफो जव अच्यन्त सक्षम क्षण-क्रमका प्रत्यक्ष होता है तो अन्य बुद्धि 
जादि पुम पदार्योका भी प्रद्यक्ष हो जाता है ेसे वितरेकन्नानसे ज्ञानान्तर होते है । 

सति -३ व्ितरकज-ज्ानका मुष्य फक वतलनेसे परमं अवान्तर फल अगले सूत्रम वतरते दै-- 

जातिलक्षणदेशरन्यतामवच्छेदात्‌ वच्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः ॥ ५३ ॥ 

यब्दारथ- जाति-लक्षण-देशे;- जाति, लक्षण, देशस; अन्यता-अनवच्छेदात्‌ =मेदका निश्चय न 
होनेसे; तल्यपोः=लै तुल्य वस्तुखोका; ततः=उप्त विवेकज-ज्ञानसे; प्रतिपत्तिः=निश्वय होता है । 

अन्वयार्थ--एक दूसरेसे जाति, रक्षणः देदासे भेढका निश्चय न होनेसे दो तुल्य वस्तुओकाः 
विवेकज-नानसे निश्चय होता है । 

व्यास्या--जाति;ः-अनेक व्यक्तियोम जो अगत समन्य धर्म है वह जाति है । जैसे गायेोमं 
गोच; भेसोमे मदिपचादि । 

लक्षण--जातिसे समान वस्तुओको प्रथक्‌ करनेवाठे असाधारण धर्मका नाम सक्षण है | जैसे 
खल गाय, काटी गाय इत्यादि । 

देरा-- देशा नाम पूर्व तथा परलका है । 

पाकि, एक दूसरेसे, मेद निशित करानेके कारण जाति, रक्षण ओर्‌ देशा होते है | जैसे एक 
देम समान रक्षण अर्थात्‌ काले रङ्गकी एक गौ भौर एक मैत हो तो उन दोनोमै जातिसे मेद हौता है | 
जाति जर देश समान होनेपर जैसे एक चितकवरी गाय ओर एक रारू गाय हो, उनका भेद लक्षणसे 
होता हे | जाति ओर लक्षण समान होनेयर जैसे दो भेले समान जाति ओर लक्षणके ह तो उनका 
रमं व उत्तर देशसे मेढ जाना जाता है । जिसने इन दोनो लोको पहले देखा है, उसकी दृष्टि वचाकर 
यदि को$ पर्व देशक ओंधलेको उत्तर देदाम ओर उत्तर देशके ओेविलेको प्रू देशम र दे तो त॒ल्य देरा 
होनेपर्‌ इन दोनो तंरायरदित यथां ज्नानद्वारा यह विभाग निश्वय नहीं हो सकता किं यह पर्ववाख है, 
यह्‌ उत्तस्राला है । इका निश्चय विवेकज-क्ञानसे हो सकता है । यह ज्ञान योगीको विवेकज-ज्ञानसे 
विस प्रकार होता है ८ इका उत्तर माष्यक्रारने इष प्रकार ॒दिया है--कि उत्तर ओवलेके क्षण-सदित 
देशसे धूर ओधरयेकरा क्षण-सित देडा भिन्न है । जव वे ओंवले अपने देश-क्षण अनुभवं भिन्न है तब उन 
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दोनेके देश-क्षणका अनुभव उन दोनोके मेदा कारण है । इती दृषटन्तके समान जाति, रक्षण; देदके 


परमाणु पूर देशवले परमाणुके देश, धणोसहित, साक्षाद्‌ करनेसे उस उत्तर देशवाटे परमाणुक्ा वह देश 
निश्वय न होनेषर उत्तरवालेकरे देशका भि अनुभव क्षणोपहित मेदसे होता है | उन दोनो देरा-क्षण-सहित 
प्रमाणु्भेके ज्ञाने समं योगीष्ीको उन टोनोके मेदक ज्ञान होता है। 

वैशेषिक तिद्धान्तवाके जो यह कहते हैँ किं छः पदार्थो ( द्रव्य) गुण) कर्म, सामान्य; विप ओर 
समवाय ) मजो विशेप प्रदरं है वही द्व्योका मेदक दै} सो उन विेपोमे भी ८१) दका (२) 
रप्तण, ( ३ ) पूति ( अत्रयत्र सनिवेशविरोष ), ( ४ ) व्यवधि ८ व्यवधानविशेष ) ओर (८ ५) जाति, 
मेद-क्ञानका कारण होते है | यदय यह ओर जान छेना चाहिये फि जाति आदिके भेदसे परटार्थोक्षा मेद- 
्नान होना तो साधारण है, कितु क्षण-मेदसे मेद -ज्ञान होना केवल योगीके.ही बुद्धिगम्य है । इससे ही वाषग- 
ण्याचायैने कड्‌ है “मूर्चिव्यप्रधिनातिमेदामावानास्ि मूल रथक्रत्वमिति?? मूल प्रकृतिं मेद नहीं हो सकता; 
करयोक्रि उसमे मूर्ति, भ्यवधि, जाति आदि जो मेदक कारण है इनका अमाव है | 

सन्न तिदस प्रकार विवेक न-नानका अवान्तर फक दिखलकर अव रक्षणद्रारा उप्तका मुय फट 
वतछते ह-- 


तारकं स्वविषयं सर्वथाविषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम्‌ ॥ ५४ ॥ 

सव्दाथ--तारकम्‌-विना निमित्तके अपनी प्रभासे खयं उत्पन्न होनेवाखा; सर्वविषयम्‌-सनको 
विपथ करनेवाल; स्वयाविपरयम्‌-सव प्रकारसे प्रिय करनेवाला; अक्रमम्‌-विना क्रमके ( एक साय 
ज्ञानको ); विवेकरजज्ञानम्‌-विवेकज-ज्ञान कहते है | 

उन्वयाथं--विना निमित्तके अपनी प्रभासे खयं उन्न होनेवाल, स्वको विषय करनेवाखः स्तव 
प्रकारसे विषय करनेवाछा, विना क्रमक एक साथ ज्ञानको विवेकज-ज्ञान कहते है | 

व्यास्या--विवेकन ज्ञान चार लक्षणोवाढा होता है | 

४ तारकमू्‌--वरिना वाह्य निमित्तके अपनी प्रभासे खय उत्पन्न द्योनेवाख ओर संसारसागरसे 
तारनेवाटा | 

२ स्थविपयम्‌--महदादिपरथन्त सव तच्वोका वरिपय करनेवाल | 

रे सवधागिपथम्‌--सव तर््वोको सव अस्मे स्थूल, सूम आदि मेदसे उनके तीनौ परिणामो- 
सहिते सव प्रकारसे वप्रय करनेवाला । 

£ अक्रमम्‌--क्रमक्ती अपेध्नारहित होकर सवको एक क्षणम सव प्रकारसे विपय करनेवाल | 

ये सम्धूणं विनरेकरज्ञान दै] इक्यावन सूत्रम वलयी हृ ऋतम्भरा प्रन्नवाटी मधुमती भूमि 
इमा एक अन दै | उपसे ज्नानकी बृद्धि करता हृ योगी दस अवस्थातका पर्टुचता दै । 

यद्‌ न्ञानकरी अन्तिम गति है; क्योकि इसमे कोई वस्तु इसका अविपय नही रहती | 

सन नि--योगीको उप्त प्रकारसे विवेक ज-ज्ञान उ्यनन हो अयत्रा न हो, चित्त ओर्‌ पुर दोनी 
समान यद्वि दही कैवल्यका कारण है-- 

मच््पुरपयोः शुद्धिसाम्ये केवस्यमिति ॥ ५५ ॥ 


4८ 


4 ~~ =, 


~ 


सूत्र ५५ ] सच्पुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति [ विभूतिपाष् 














उव्दार्थ--सत्पुरूपयोः =चित्त॒ गौर ॒पुर्पकी; जुद्विसाम्ये-छद्धि समान होनेपर; केवल्यम्‌. 
केवल्य होता है; इतिनयहों तीसरा पद समाप्त होता है | 

अन्वयाध्र--चित्त ओर पुरुपकी समान शुद्धि होनेपर कैवल्य होता है | 

व्यास्या--सल्व-चित्तका पुरुपके समान शुद्र होना यह है कि उसमे रजस-तमसका मैट य्ोतक 
दूर ह जावे कि वह पुरुप ओर चित्ता मेद दिखाकर गुणौके परिणामोका यथार्थं ज्ञान कराकर पुरपको 
अपना रूप साक्षात्‌ करानेके योग्य हो जवे | पुरपकी जद्धि यह है कि चित्तम आत-अध्यासके कारण 
उसके भोगको जो उपचारसे अपना समन्न रहा था उक्का चित्त ओर पुरुक भेदके यथार्थं ज्ञानसे सर्वथा 
अभव दहो जावे | यी कैवल्य है| इस प्रदम वतायी इई कुछ षिभूतियों कवल्य-प्रा्िम सहायक हो 
सकनी है, पर यह आवदयक्र नहीं कि इन भिन्न-भिन्न सयमोद्वारा भिन्न-मिन्न विभूतियो ओर भूमि्योको प्राप्त 
करनेके पश्चात्‌ कैवल्य हो | ये विभूतियो ओर भूमिये प्राप्त हो या न हो, वौवल्यके चये पुरुप ओर चित्ते 
यथार्थरूपसे मेद्‌ करानेवाल्य प्रंस्यान अर्यात्‌ विवेकःज्ञान आवरयकः है | विवेक-ज्ञानसे अविद्याका नाद 
होता है । अभरिघाके नासे अस्मिता, राग, द्वे ओौर अभिनिवेरा क्ठेदा दग्धबीजसद्शा नष्ट हो जाते है| 
उनके न रहनेपर सकाम कार्योका मी अभाव हो जाता है | सकाम कायकि अभावसे उनकी वासनासे 
फलकी भावनाका वृष भी पैदा नदद होता | ब्रक्षके अभावमे उसके फट, जन्म) आयु जीर मोग भी नहीं 
ट्गते | फिर उनका खाद दुःख-घुख भी नदीं चखा जा सकता । इस प्रकार गुणोंका प्रयोजन, पुरुपको 
भोग-अपवर्ग॒दिल्नेका, समाप्ठ हो जाता है, ओर वे चरितार्थं होकर अपने कारणम टीन हो जाते हैँ ओर 
पुरुप अपने खश्यमे वयित हो जाता है । यदी कैवल्य है ( ¢ । ३४ ) केवल्य, अपव, निर्वाण, 
मुक्ति, मोक्ष, खरूपावधिति, गुणाधिकारसमाक्ति, परमधाम ओर परमपद एकाथक रब्द है । 

उपसंहार 

दूस प्रकार समाधिके अन्तरन्न॒ तीनो अङ्ग ( धारणा; ध्यान ओर समाधि ) को कहकर, 
उन तीनोकी संयम संज्ञा करके, संयमके विप्रय दिखलनेको तीन प्रकारके परिणाम बताकर 
संयपकरे वरे उसन्न पूर्वान्त, पान्त ओर मध्यकी सिद्धियोको दिखाकर, समाधिम अभ्यास करनेके चयि 
मुवन-्नानादिः रूप बाहरकी ओर कायन्यूह-ज्ञानादि रूप भीतरकी सिद्वियोको कहकर, समाधिके उपकारं 
इन्द्रियजय, प्राणजयादि.ूर्क सिद्ियोको दिखाकर सुक्ति-सिद्रिके ल्य क्रमसे अवस्थासदहित भूरतौके जय 
जीर इन्दरियोके जयसे उत्पन्न होनेवाटी सिद्वियोकी व्याख्या करके, विवेकज-ज्ञानके ल्य उन-उन उपा्योको 
वतसकर, सब समाधि्योके अन्तम होनेवाछे (तारकः के खरूपको कहकर, उस समाधिसे कतव्य 
समाप्त करके चित्तके अपने कारणम छीन हो जानेसे “मुक्ति, उन्न होती है यह कहा गया है । सूत्र २६ 
(मुवनज्ञानं सूरये संयमात्‌” की टिपणीम व्यासमाण्यका भापाथं उसमे अटंकाररूपसे वणेन की इई ओर संदेह- 
जनक वातोका स्पष्टीकरण तथा सूत्र ३९. विशेष वक्तव्यम मृ्युके समय सुक्ष रइारीरकी चार्‌ अवस्थाओ; 
पितृयाण व देवयान इत्यादिका विस्तायपर्वक वर्णन किया गया है । इस प्रकार पातञ्चलयोगप्रदीपरमे विभूति 
नामवाठे तीप्तरे पादकी व्याख्या समाप्त इई | 

इति पातञ्नल्योगप्रदीपे तीयो विभूतिपादः समाप्तः ॥ 
-- ~< -=~<€#2 2 --- - 
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कैवस्यपाद 


पहले पादम योगका सरूप समाधि) दुरे पादमं उसका साधनः तीसरेम उससे होनेवाटी सिद्वियो 
वर्णन करके अव चौथे पादमे कैवल्यको वताते हैँ । कैवल्यका नि्णैय चित्त ओर चितिके अधीन है, इस्त 
कारण कैवल्यके उप्रयोगी चित्तका निर्णय करनेके हेतु सवसे प्रहे पच प्रकारकी सिद्ध्या ओर उनसे 
उतनन होनेवले पोच सिद्ध वित्तोको वतते है-- 


जन्मोषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः ॥ १ ॥ 
श्रव्दार्थ--जन्भ-ओपधि-मन््र-तपः-समाधिजाः = नन्म) ओषधि, मन््, तप॒ ओर समाधिसे उत्पन्न 
होनेवाटी; सिद्रयः=तिद्विर्यौ है । 

अन्वयार्थ-- जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप ओर समाधिसे उन्न होनेवटी सिद्धिं है । 

व्यास्या-- रीर, इन्दियो ओर चित्तम विक्षण परिणाम उद्पन्न होने अर्थात्‌ इनकी प्रकृतिमें 
विलक्षण प्रचिर्तन दहोनेको सिद्धि कहते हैँ } इनके निमित्त पोच है | जन्म ओपधि, मन्त्र, तप्‌ 
ओर समधि । 

इट्य िद्विर्यो भी इन निमित्तोके कारण पच प्रकारकी है| 

¢ जन्मजा सिदि--वे तिद्वियो है निनकी उप्तम केव जन्म ही निपित्त है । जैसे प्रक्षयो 
आटिका आकारे उद्ना अथवा कपिर आदि महर्पियोका पूं जन्मके पुण्योके प्रभावसे जन्मसे ही 
सासिद्धिक जानक उत्पनन होना । ये चित्त जन्मसे ही इस योग्यताको प्राप्त किये इए होते है । 

२ योपधिजा चिद्धि--पारे आदि रसायनके उपयोगसे शरीस्य विलक्षण परिणाम उत्पन्न करना | 
थवा सोपरस्पान तथा अन्य ओपधियोद्यर काया-कल्प करके शारीरको पुनः युवा वना ठेना इव्यादि । 
यह ओप्रधि आदि सेवनद्ारा चित्तमे साल्िक प्ररिणामत्ते होता है | 

र मन्वजा वतिदधि--जैसे ( स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः ) स्वाध्यायसे इष्ट॒ देवताका मिलना । 
मन्द्रा चित्ते एकाग्रताक्षा परिणाम होता है । उससे यह सिद्धि प्राप्त होती है | 

¢ तणेजा तिदि--"*कयेन्दियसिद्विरञद्विक्षयात्तपसः! तपसे अदयुद्धिके दूर हो जनेपर शरीर ओर 
उच्ियोकी धिद्रि होती है । चित्तम तपके प्रभावसे यह योग्यता होती है | 

प समाधिजा सिद्धि--समाधिसे उन्न होनेवान्धी सिद्धियो, जिनका वर्णन तीसरे पादम विस्तर 
है । यह समाधिसे उत्यनन इजा चित्त ही कौवल्यके उपयोगी है । इस प्रकार सिद्धिमोके पोच मेदसे सिद्ध 
चित्तोकरे भी पोच मद जान ॐेना चाहिये | । 

टिभणी--प्रीमोज महाराजने ये जन्म, ओपधि, मन्त्रादि रपो सिद्धिर्था पं जन्मे अभ्यस्त 
समाव्िकरे वनसे ही प्रवृत्त दरद वरतसयी है | पाठकोकी जानकारीके स्यि उनक्री ईस सत्रकी वृत्तिका 
भापान द्रिये ठेते ह-- 

भोजव्रृत्तिका भापाजुबाद्‌ ॥ छ १ ॥ 

प> जो सिद्धिर्यां कदी दव उनके अनेकः प्रकारके जन्मादि ( सृतरोक्त) कारण टै | इतका 

प्रतिपादन कने टण्‌ सुत्रकार्‌ यद वनति कि येजो सिद्धि्यो ह वे सवर पूर जन्ममे जम्यस्त समाधिके 
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सूत्र २] जात्यन्तरपरिणामः प्रर्यापूरत्‌ [ केवस्यपाद 








वलते हयी श्रतरत्त हई है । जन्म, ओषधि आदि सव निमित्तमात्र है । इससे अनेक जन्ममे जो समाधि की 
जाती है उसी कोई हनि नदीं है अर्थात्‌ एक जन्ममं कोई फक न हो तौ जन्मान्तरे अवश्य होगा, रेसा 
जान लेना चाहिये । पसे विश्वाप्रको पैदा कस्नेके च्यि ओर समाधि-सिद्धिकी प्रधानता कैवल्यके ल्य 
( वताते हुए यह ) कहते टै -किन्दी सिद्वियोके केवर जन्म कारण है जसे पक्षी आदिका आकारे 
उडना आदि अथवा ( पक्षी आदिके उडनेको सिद्व न माना जाय तो ) जन्मके अनन्तर ही जो कपिल 
महर्ष आदिकवीके स्वाभाविक गुण ये ( वह जन्मजा सिद्धि है) ] पारे आदि रस्तायनादिके उपयोगसे 
ओषधरिजन्य रिद्वियां होती है | किसी मन्ये जपसे किन्दीका अआकराम उड़ना आदि ‹भन्तर्िद्धि" है | 
्रि्वामित्र आदिकोको (तपःसिद्धि इई थी । समापिसिद्धि इससे प्रवं पादम बतला चुके ह | ये सब 
सिद्वियो पूरव-जन्पमे क्छेशोको नष्ट करनेवाठोको ही होती है । इससे समाधिके तुल्य द्वितीय जन्ममे 
अभ्यस्त समाधि ही अन्य सिद्धियोका कारण है । जन्म आदि केवल निमित्तमत्र है । 

सन्न ति--पूोक्त मन्त्र, तप ओर समाधि आदिसे जो पोच प्रकारकी सिद्धिं बतसखयी है वे 
सिद्वि्योः यही है कि शरीर ओर इन्धियो अदिं विलक्षण राक्ति आ जाय या पहली जतिसे दरी जाति 
वदक जाय जात्यन्तर परिणाम विना उपादानके केवर सन््रादिसे कैसे हो सकता है ? इस शाङ्काके 
निवारणाय अगस सूत्र है | 

जात्यन्तरपरिणामः प्रद्कत्यापृूरात्‌ ॥ २॥ 

रन्दरर्थ_ जात्यन्तरपरिणामः = एक जातिसे दूरी जातिमे बदरु जान; प्क्ृति-प्रात्‌प्रकृतिोके 
भरनेसे होता है । 

अन्वयार्थ-- एः जातिसे दूसरी जातिमें बद जाना प्रकृति्योकि भरनेसे होता है । 

व्यास्या--(जात्यन्तरपरिणामः-एक जातिसे दूसरी जाति बदठ जाना अथौत्‌ रारीर, इन्दियो 
आदिका ओपपि मन््रादिके अवुष्ठानसे विलक्षण-राक्तिवादा हो जाना । श्रक़ृव्यप्ूरात्‌--ग्रकृति उपादान- 
कारणो कहते है । शरीरकी प्रकृतिं पृथ्वी जलादि पोच मूत है ओर इन्दियोकी प्रकृति असिता है । 
्रकृतिर्योका कारणद्ूपसे कायैरूप अवयवोके अकारमे भरने या प्रवेरा करनेको श्रक़त्यापूर्‌ का गया 
है | इस प्रकृतिकी “आप्र पूर्णं॑होनेसे जाव्यन्तर्‌ ( दूरे जातिके ख्य व आकार ) म परिणाम 


होता है । 
सूत्रका भाव यह है किं योगीके इन्दियो आदिमे जो जाव्यन्तर परिणाम अर्यात्‌ उनका पहले 


रूपसे विरक्षण-शाक्तिवाछा हो जना ओषधि, मन््रः तप; समाधि आदिके प्रभवसे होता है 
वह ॒प्रक्रति्योके अर्व अवयरवोके समूहसे होता है । जैसे श्ष्कतूर्णो व॒शयुष्कवन्म पूक्मरूपसे 
व्याप्त अगनिके अपूर्वं अवयवोके समूह अगनिकी एक कणिकासे दीं देरन्यापी प्रचण्ड ज्वाररूप हो 
जते है वैसे दी योगीके शरीर ओर इन्द्रियो आदिके पहले राजसी व तामसी अवयव अलग 
हो-दोकर अ्यो-ज्यो उनके स्थानपर दूसरे साचिक अवयव भरते चले जाते हैँ तयो-व्यो उसके शरीर, 
इन्द्रियां आदि विलक्षण-शक्तिवले होते जाते हैँ । इस प्रकार उस जातिके अनुकर अवयव भरते 
रहनेसे दूसरी जाति बन जाती है । इस जाव्यन्तर परिणामे निमित्त योगज घमं है जिसे योगी मन्त्र-तप 
आदिसे दिद्ध करता है | 


५५१ 


केवस्यपाद्‌ | पातञ्चल्योगप्रदीप [ सू ३ 





रिप्पणी--भोजवृत्तिका भापाथं ॥ घ्र २ ॥ 

सूत्र १ की टिमणीसे इसका सम्बन्ध देखं--य्ोपर शङ्का होती है किं नन्दीश्वरादिका जाति 
आदि परिणाम उसी जन्म देखा गया है तो फिर किस प्रकार द्रे जन्म समाधि कयि इष 
अभ्यासो कारण कहा जाता है । इस शङ्काका उत्तर अगले सूत्रम देते है । 

यह जो एक जनम ही नन्दीखरादिका जात्यादि परिणाम ( तथव प्रभावसे देवत्वको प्राप्त 
करना ) है, वह प्रकृतिके अतयव प्रवेश ( अथवा परकरृतिके सर्वत्र व्याप्त होनेसे ) इजा जानना चाहिये | 
किले जन्भवी ही प्रकृति इस जन्म अयने पिकारोको प्रवेश करके जति विंशेपाकारसे परिणत 
होती है} 

नोट--शित्रपुरणीय सनक्छुमारसंहितके ९५ अध्याये रेप्ता वर्णन है क्रि हिद सुनिका 
नन्दी नामक्र कुपार शिवजीकी अति उग्र उप्र्तनाद्यार मनुष्य-शरीरको त्यागकर उसी जन्मे देवदेहको 
प्राप्त्य गया था] 

सङ्गति---क्या धर्म जो प्रकृतिर्योके अश्रसे जात्यन्तर परिणाममे निमित्त है स्वयं प्रकृतिको पसे 
प्रसििमक्रे चि प्ररता है अधवा केवल प्रतिबन्धको हटा देता है † इसका उत्तर देते है-- नद्य, वह केव 
रुकाव्रटफो दूर कर देता है । र्कावटके दूर होनेसे जाति वदल्नेवाले प्रकृतिके भवयव स्वयं भरने आरम्भ 
दो जति है| 

नियित्तमप्रयोजकं प्रकरतीनां वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌ ॥ ३ ॥ 


ग्व्दार्थ- निमिम्‌ -( धर्मादि ) निमित्त; अप्रयोजकम्‌-अग्रयोजवः-प्रेरक नही है; प्रकृतीनाम्‌ -्रकृतिरयो- 
का; वरण-मेद्‌ ; =आवरण-प्रतिवन्धक-रुकावटका तोडना ( होता ) है; तु-्ितु; ततः =उस्तसे अर्थात्‌ 
धर्मादि निपित्तसे क्ेत्रिकवरत्‌-किंसानकी तरह । 


अन्वयार्थ--धमीदि निमित्त प्रकृनियोका प्रेरक नदीं होता है, रितु उपसे क्रिसानके सद्दा स्कव्रट 
दूर योती है| 


व्यास्या--धर्मादि निमित्त प्रकृतियो ८ उपादान-कारणो ) के प्रबृत्त करनेवाले नहीं होते। 
क्योक्रि धर्मादि प्रकृतिके कार्य है ओर कार्यं कारणका प्रवर्तक नहीं होता । जैसे शरिप्ठान जव जल्से भरी 
एक क्थारीमसे दृमरी क्यारीर्भे जठ टे जाना चाहता है तो हाथसे पानीको उस क्यारीमें नही ठे जता 
रितु उप क्यारीकी मेड (सुहाना जो वंद है) को तोडदेता है, उप्त मेडकरे घु जानेपर जलः 
स्वय दूसरी क्यारी्मे भर जाता है । इसी प्रकार धमं प्रकृतिरयोके वरण ( अवरण-प्रतिवन्धक 
सयम) को न्ट करर देना है । उतत अर्मख्मी प्रतिवन्धफके नष्ट होनेपर प्रकृतयो स्वयं 
अपने-अपने कार्यको नये अत्यो मर देती ह । अथा चैते वही किंप्तन धान, गेह मूर 
अद्रिके मूटमे ज ओर्‌ भूमिके रोको प्रवे करनेमे अस्य योता है, रितु सतम जके सीचनेपर 
, जट भूमि आपके रस स्तयं दी वानो जादरिके मूलम प्रवेश हो जति वसे ही धर्मं भी अपने वितेधी 
८ अररक निघ्रत्तिमात्र रनम कारण है; क्योकि ञुद्र थोर अघ्यद्र दोनमिं अत्यन्त व्रिरोध है । प्रकृतिसे 
प्रवृत्त करने धर उपादानकारण नदरी होता, कितु निमित्त दोता है| 


पणर 
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नित्त प्रकार धर्म प्रकृत्या अर्यात्‌ प्रकृतियोकी प्रदृत्तिमै निपित्त ( हेतु ) है इती प्रकार अधर्मक्रो 
भी प्रकृतियोको प्रवृत्त कनेमे निमित्त जानना चाहिये । जवर धर्मं अधर्मरूपी स्कावटको दूर करता है 
तत्र उप्तका श्चुद्ध परिणाम होता है ओर जव अधमं धर्मरूप प्रतिवन्धको हटाता है तव अयुद्ध परिणाम 


होता है। 


टिप्पणी--भोजवृत्तिका भाषानुवाद्‌ ॥ स्र ३॥ 

सूत्र २ की दिणीसे इसका सम्बन्ध देख । यहा यह र्का होतीदहै कि धर्मं आदि भीतो पए 
जन्ममे किये गये हैँ उन्दीफो जाव्यन्तर परिणापका कारण क्यो न मान लिया जाय | प्रकृतिको उस 
परिणामक्रा कारण क्यो माना जाता है । इस्तका उत्तर देते है | 

निमित्त जो धर्मादि है बे प्रकृतिकरे अर्यान्तर परिणापमे प्रयोजक नही हैँ ८ क्योकि वे प्रकृतिके ही 
कायं हं) वार्यसे कारणको प्रेरणा नहीं होती । तो फिर धमोदिका क्छ काम पडता है 2 इसका सूत्रकार 
उत्तर देते है कि जव उप धर्मसे उसके विरोधी अवम॑फा नाञ्च किया जाता है तो प्रतिबन्धकके न रहने- 
पर प्रकृतिर्या स्वयं अपने कार्थमे समं होती दै । इसमें दृष्टान्त यह देते है कि जैसे खेती करनेवाला, 
जो किं एक क्थारीसे दप्री क्यारीमे जल ले जानेकी इच्छा करता है, वह जल्की रोकमात्र (मंड, ग्री 
आदि ) को हटाता है, जव सकावट दूर्‌ हयो जाती है तो जल स्वयमेव फटकर उस क्यारीमे चला जाता 
है | जल्करे फैकनेमें किस्तानका कोई प्रयत अपेक्षित नहीं है । इसी प्रकार धर्मादि निमित्त अधर्मादिको 
हटाते मात्र दै । 

वितनेप वक्तव्य सूत्र ₹---चित्तमूमि जन्म-जन्मान्तरोके कर्माशियोसे चित्रित है । जो कर्मडिय 
नियत विपाक वनकर ऊपरी भूमिम आकर प्रधान रूपसे अपना कायं आरम्भ कर देते है वे अपने 
विरोधी उपस्तजजन कर्माशयोको प्रतिव्रन्धकरूपसे निचटी भूमियोमे दवाये रखते है ( सा० पा० सूत्र १३ )। 
सूत्रम वतखये हए निपित्त धर्मीका केवर इतना काम होता है कि जिन प्रकृतियोंको आपूर अर्थात्‌ भरना 
होता है उनके िरोधी प्रकृतिवाले प्रधान कर्मा्ियोको उनके द्वारा हटा दिया जाता है । इस प्रकार 
निचली भूमिये दवे पडे इए उपसर्जन ( गोण ) कर्माशय अपने प्रतिबन्धकके हट जानेपर ऊपरकी 
भूमि आकर प्रधानरूपसे अभिमत ८ इच्छित ) प्रकृतियोके भर देनेका काम आरम्भ कर देते है । जिस 
प्रकार जव्‌ क्रिंसान खेतर्मँ पानी मरना चाहता है तव उपतके प्रतिबन्धक मेडको काट देता है । इस प्रकार 
प्रतिबन्धक डके हट जानेपर मेडसे रक्रा इआ खेतसे बाहरका पानी स्वय खेतमे आना आरम्भ हो जाता है । इसी 
प्रकार सूत्र सं० २ मे वतटये इए एक जातिसे दूसरी जातिम बदल देनेका परिणाम उनकी उपादान- 
कारण प्रकृतिके भर देनेसे होता है । यदी कारण है किं कभी-कभी एेसा देखनेमे आता है कि अकस्मात्‌ 
एक अधी र्माता बन जाता है तथा कभी-कभी धर्मात्मा अधर्मी | 

सज्ञपति-- जब योगी बहुत-से शरीरोका निर्माण करता है तन क्था एक मनवाला होता है वा अनेक 
मनवाला इसका उत्तर देते है--( व्यातभाप्य ) 

निमोणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ ॥ ४ ॥ 
रब्दाथ-निर्मण-चित्तानि निर्माण चित्त, अस्मिता-मात्रात्‌-अस्मिता-मातरते ( होते है › । 
अन्वयाथै--अस्मितामात्रसे निर्माण-चित्त होते है । 
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व्यास्या-- चित्तके कारण अस्तितामात्रकरो लेकर चिर्घोको निर्माण करता है उसे सचित्त होते 
है 1--( व्यसमाष्य ) 

अर्यात्‌ योगी अस्िता-मत्रसे निर्पाण-चिन्तोको अधने संकपमात्रसे निर्मित करता है ] ( वनाता 
है ) इन निर्माण-चित्तोसे योगीके वनाय हए स्व गरीर चित्तसंयुक्त होते हैँ | 

मोजव््तिमे इस सूत्रकी सङ्कति तथा पूत्रार्थ निम्न प्रकार विय है-- 

द्ग ति--तचो साक्षात्‌ करनेवाले योगको जव एकः वार ही कर्मफल मोगनेके ट्यि अपनी 
निरतिगय ( सव्रसे डी ) सिद्विके अनुभवसे एक साय अनेक शीरोके र्वनेकी इछा होती हि, तत्र 
अनेक चित्त कैसे हो जते है 2 यह कहते है- 

योगीके अधने स्वे इए शरीरम जौ चित्त होते है, बे जपने मूढ करण अस्मिता मात्रसे ही योगी- 
की ृ्छसे फैक जाते है | जैसे अनिसे निकले हए कण एक वार ही परिगत होते है | ( भोजचृत्ति ) 

केप निचा सूत्र ॥ ¢ ॥ ईत पूत्रकी सङ्गति तया व्याख्या हमने व्यासमाप्य तया भोजदृत्ति- 
के शब्दार्थं दे दिये हँ | योगीकी शक्ति अपरिमित हो सकती है ओर्‌ योगके वससे पेपी सिद्धिका होना 
भी सम्भव हो सकरन है । प्र ययँ कई कारणोसे यह संदेह होता हे कि यह्‌ शब्द श्रीभ्यासजी महारज 
तथा मोजजीके दी हैं यवा अन्य किती चौर पुरपने योगका जदूसुत चमत्कार दिखलनेके स्यि एका समयमे 
वद्त-से शरीर ओर चित्तोकरी कल्पना करके यह शब्द वदरा दिये है । संदेहके कारण निम्नल्दित है - 

( १) योगको मित्-मिननप्रकारकी व्रिमूतियो विमूतिपादे वर्णन की गयी है । यहि सूत्रकारो 
कोट पेपी ननिरतिशयः विभूति वतखाना अभिमत द्योता तो उसमे इसका कुछ-न-कुछ संकेत अवक्य 
किया जाता | 

( २ ) जन्य प्रन्येमि जँ की वहत-से मोतिक शरीरके एक साय दिखकानेका वर्णन आया है, 
वे मायावी वतलये गयेन करि वास्तविक ओर कर्मफल भोगकी निदृत्तिके ्यि प्रकृति अपर सूत्र २ 
कौ विधिके अनुत्तर निर्माण श्रिये गये है| 

(३) गुर्णोका प्रयम वपम धरिम चित्त है ओर्‌ पु ( चेतनत ) से प्रतिविम्ित अर्थात्‌ 
प्रादित चित्तकी सन्ना असिता है | एक व्यष्टि चिन्त दूसरे व्यष्टि चित्तोका। उपादान-कारण अर्थात्‌ प्रकृति 
नही घन सक्ता । चित्तका विपम परिणाम अर्यात्‌ विहृति अहकार ही हो सकता ह । इषव्यि यदि यहं 
निर्माण-चिर्तोको अहंकार अपरम टे तो अहंकार भिन होनेसे वह योमी उन अहंकारोके कमा ओर 
पछाका भोक्ता नदीं दो सकता है । 

(४) यद्रि निरपण-चित्तके अर्म अहंकार न चवर कवक चित्तेहीदटतो ते भी पुर 
( चेननतत््व ) से प्रतितिन्निन होकर उस योमीसे भिन्न नये पुरुप ( जीव ) ख्पदहो ज्थगे। 

(५) क्म तीन ग्रक्ारके होते है- क्रियमाण, प्रारब्ध नौर संचित } प्रारन्धकारग प्रधान कर्माङिय 
नियत व्रिपाकवे होते है जौर्‌ संचितकर्म उपसर्जन कर्माराय अनियत व्रिपाकलारे होते है! उन दोनोमेसे 
रथम परिणी कम तो, जिन्न जन्म, आयु बौर भोग फट देना आस्म कर द्विया दै, मौगने ही होतेरटै; 
किन्तु दूस व्रणीके कर्मोको निन्दौने अभीत फट ठेना आरम्ध नरी किया दै उनको इतनी साम्य 
वाया योगी छ्वयं दग्परव्रीज-तुल्य का सकता है | 
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(७) या प्रभ्म सतते पेच प्रकार्की तिद्वियोदरारा पोच प्रकारके सिद्ध श्रमणः चिततोका 
प्रमदच्छाञआन्हाद | एक तात व्रहूत-ते जरीरोकरे र्चनेका कहीं संकेतमत्र भी नहीं है| 

(८) श्रान्यसनौ तया मानजी द्वाराजने खयं छे सूत्रके भाष्य तया वृत्तिम निर्माण-चित्तके 
अ जन्यः अनि संदिद्राय उदन्न दर्‌ प्रैच तिद्ध चित्त वतव्यवेषहैन क्रि एक साथ उन हए 
अना रागान्‌ = नेत्रे अनेक चित्त | 

व्न्य अविक स्र कनेक धवि अर्ूतहित मृचमाप्य ओर वृत्ति नीचे ल्लि देते है। 

पञ्चविधं निमाणचित्तं जन्पोपप्िमन्वतपः समाधिजाः सिद्धय इति । तत्र यदेव ध्यानजं 
चित्तं तदवानालयं तस्यव नास्त्या्यो रागादिप्रवृत्तिनीतः पुण्यपापाभिसम्बन्धः श्षीणव्लेशत्वा- 
द्रोगिने इति । इतरेषां तु पिचते कर्माशयः ॥ ६ ॥ --(व्यासमाष्य ) 

जन्य) यवि, मन्त, तप्‌, समापिते उयन्न जो पोच प्रकारके सिद्र निर्माण चित्त है, उनमें नो 

स्यान ( ममापि) मे उपरत लआ चित्त द वही वाप्तनारहित दहै । उसमे ही रागादि प्रवृत्ति ओर वासना 
नरम टाना | उन कारन क्ये नष्ट दोनेसे योगीरा पुण्य-प्रापसे सम्बन्ध नीं ह्येता । धूसरौ ( चर-- 
जन्म, अआवपनि, मन्न अर नपरते उन्न होनेवाठे सिद्ध निर्माण-चित्तां) की तो कर्मं ओर वासना 
्रि्यणानं रहती ह | 


ध्यानजं समाधिजं यच्चित्तं तत्पश्चसु मध्येऽना्षयं कर्मव्रासनारहितमिव्यर्थः ॥ ६ ॥ 
--( भोजघ्रत्ति ) 


ध्यानजं अर्थात्‌ समापिते उत्पन हु जो चित्त है वह उन पचो ( सिद्ध निर्माणचित्तो ) में 
अनाय अर्यात्‌ कर्मी बास्नना ओर सस्कारोसे रहित होता है यह अम्प्राय है | 

उपर्युक्त सव वातोको दृष्टिकोणमें रहते दए सूत्र ¢ की व्याख्या इसत प्रकार होनी चाहिये-- 

निर्माणचित्तानि जन्म, ओपपि, मन्त्र, तप, समाधि--ईइन पंच सिद्धियोंसे उत्पन्न होनेवारे पोच 
प्रकारके प्िद्र-चित्त जिनका प्रथम पुत्रसे प्रसन्न चखा आ रहा है । 

अस्मितामात्राव=पुस्पसे प्रतिविग्धिते चित्तस्व ८ जिससे अहङ्कर उत्पन होता है अर्थात्‌ जिसमे 

दार वीजख्पसे रहता है ) जो निर्माणचिर्तोकी प्रकृति है । उन विंछक्षण शक्तिवाठे सिद्ध शरीर 
उच्य आदिको चग्रनेवले सिद्ध निर्माणचित्त असितामात्रसे उत्पन होते है अर्थात्‌ उनकी प्रकृति 
( उपादान कारण) अस्मिता ८ चित्ततच ) है । जिसके (आध्र से उनम यह विलक्षण परिणाम हयता है । 
परवृत्तिमेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्‌ ॥ ५॥ 

त्रव्दाथ॑--ग्रवृत्ति-मेदे-प्रवृत्तिके मेदरमे; प्रयोजकम्‌प्रेरनेवाला, चित्तमचित्त; एकम्‌=एक; 
अनेकरेपामअनेकोका होता है | 

अन्वया्थं--ग्रवृत्तिके भेदम एक चित्त अनेकोका प्रेरनेव्राल होता है । 

व्यास्या--शक चित्तसे किस प्रकार अनेक चित्तोके अभिप्रायपूर्वक प्रवृत्ति होती है । इस रकाके 
उत्तरमे कहते है क्रि सत्र चित्तोका प्रवत्तंक एक चित्त है, उससे प्रघरत्तिमेद्‌ होता है ।--( व्यास्भाप्य ) 
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उन अनेक चितोके इृत्तिमेद होनेमे एक दही चित्त अथिष्ठता होकर्‌ प्रेरणा करनेवास हेत है । 
ससे अने चित्तौ्ा मतमेद नदीं होता । तायर्यं यह है कि जैसे एक मन अपने शरीरका अधिष्ठाता 
वरनकर॒च्न-दस्तागिकी इच्छक प्रेरणा करता है, वसे ही अजन्य कार्यम मी प्रक माना जाता 
है ।--( भोजवृत्ति ) 

किप विचार ॥ मूत्र ५॥ प्ले वरि० वि० अलुप्ार्‌ सुत्रकी व्याख्या इस प्रकार होगी--ऊधर 
वताय हण पचो निर्माणचित्तोका ताना प्रकारक प्रवृत्त ट्गनेषाख अस्मिता अर्थाव्‌ अधिष्ठाता चित्त है । 
टन चित्तोकी सारी प्रवृत्तियों उसी एक अविरत चित्तके अधीन दै | 

तगति--उन पोच प्रकारकी सिद्वियोसते उत्पन्न इए निर्मणचित्तो्मेसे समाधिजन्य चित्तकी विलछषणता 
अगले सूत्रम वतयति है-- 

तत्र ध्यानजमनारायम्‌ ॥ £ ॥ 

यब्दा्थ--तत्र~उनमेसे ८ पोच प्रकरे निर्मण-सिद्धचित्तेमसे ); व्यानजम्‌=व्यानसे उत्पन्न 
दोनेवाा ( चित्त ), अनाययम्‌-=वासनाञोसे रहित ( होता ) है । 

अन्वयार्थ--उन पोच प्रकारके जन्म, ओपधि ञआटिसे उन्न इष पर्चो निर्माणसिद्ध-चिततो्भेसे 
समाध्रिसे उत्पन्न होनेवास चित्त वासनार्जोसि रहित होता है । 

व्राल्या---जन्प, ओधि, मन्त्र तपर ओर समायिसे उन्न जो पोच प्रकारके सिद्धनिमाण-चित्त 
है, उनमें जो ध्यान ८ समाव ) से उत्पन्न हुखा चित्त है, वदी वासनारहित है । उस ही रागादि प्रवर्ति 
ओर वाप्तना़ं नदीं होती । $ कारण क्ठेश न होनेसे योगीका पुण्य-पापसे सम्बन्ध नहीं होता । दूसरे 
( चाए--जन्म, ओप, मन्त्र ओर्‌ तपसे उन्न होनेवाटे ) पिद्ध-निर्माण-चित्तोकी तो करम ओर वासनां 
व्रियपान रदती दं 1--( व्यासभाष्य ) 

ध्यानज अर्यात्‌ समाधिसे उ्पन इञा जो चित्त दै, वह उन पेच ( सिद्ध निर्माण चिततोमे ) 
भनागय सर्थात्‌ करमकी वासना ओर संस्कारोसे रहित होता है--यह अभिप्राय है । ( भोजवृत्ति ) 

तगति--जव योगी भी साधारण मनुर््योकी भति कमं करते देखे जति है, तो उनके चित्त 
वाक्षनारद्ित क्रिस प्रकार हो पृक्ते है 

कमोशुष्द्प्णं योगिनखिविधमितरेषाम्‌ ॥ ७ ॥ 

यब्दाथं कर्मकर्म; अजुक्ट अकृप्णम्‌=न शक्टं न कृष्ण; योगिन. =योगीका; त्रिविधम्‌--तीन 
प्रसाग्का, दनरेपान्‌=दृरोका होता है | 

अन्वयात--योमीका कर्म अुक्छङ्कष्ण ( न जुक्ट न क्ष्ण अर्थात्‌ निष्काम ) होता है, दूसररोका 
तीने ग्रकरत्न ( प्राथ, पुण्य ओर परप-पुण्य-मिध्रित ) होता है । 

व्वास्या--कम चर्‌ प्रकारके होते है-- 

„ ? उ्य--पापत्य य अर्म हिसा जारि दूरकरो हानि पू्हचनिवाले स्तेय, व्यभिचार्‌ आदि 

प्म वुराचारी पुर्पक्र सते । 


. _ ^ 1९ पृष्यक्रम अर्धिमा आपरि दृतर्तको यम चनव, खाध्याय; तप्‌, ध्यान आटि 
वनाप्नाजक् लनदहं | 
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२ रप्यनु- -पपण्पिभ्ित कम-- जिनमे किंसीको हानि, किसीको लम हो, साधारण 
मनुप्यकरे होते ह्‌ | 

£ अनु अरुष्णर--न पुण्य न प्रपि अर्थात्‌ फर्लेकी वासनारहित निष्काम जुद्ध कर्ण | 

द्नन्स वगिवाकरे कम अन्यु उदणण होते है अर्यात्‌ न पुण्यत्राठे न प्राप्वले । पापक्तो वे 


कभी करतें ही नक्ष | क्योकि मे उनक्रे चये सर्वदा व्याव्य है, इस कारण उनके कमे अक्ष्ण है ] 
शकटम निप्काक्यवते फले व्यागकर्‌ करते दै, इत कारण वे अञुक्ठ होते है । साधारण मनुष्योकी 
तट उनका कमं प्रवृन करनेवाटे अवरिया आदि क्ठेरा नही होते; बल्कि वे अपने आपको तया 
अपने सच कर्मा ओग उनके फल्योक्तौ ददवर-पमर्पण करके कवक उपकी आङ्पाटनमे अपना कर्तव्य 
तमद्रते दण कन्तर्ह | उत कारण त्रे वस्तनारहित है| 
वह्मण्याधाय कर्माणि सङ्क व्यक्त्या करोति यः । लिप्यते न स्र पापेन पकलपत्रमिवाम्भसा॥ 
कायेन मनता ब्दा केवलैरिन्द्रयेरपि | योगिनः कर्म क्र्बन्ति सङ्गं व्यक्लात्मश्ञुद्धये ॥ 
युक्तः करमफं स्यक्त्वा सान्तिमाप्नाति मष्टिकीम्‌ । अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निवध्यते ॥ 
( गीता ५। १०-१२) 

जो पर्प सव कमोकरो प्ररमाप्ामे भर्पण करके आसक्तिको व्यागकर कमं करता है वह 
पुदप ज्ये कमरे पत्तेके सदय प्रषरसे लिपायमान नही होता । निष्काम कर्मयोगी केवल 
दद्यः मन, बुद्धि ओर शरीरदरारा मी आसक्तिको व्यागकर अन्तःकरणकी शुद्धिके ल्य कर्मं करते 
है| निप््याम कर्मयोगी केकि फलोको परमेद्वरके अर्पण करके परमात्मप्रा्तिखू्य सान्तिको प्राप्त होता है 
ओर्‌ सकामी पुय फ्रेम आसक्त इआ कामनाके द्वारा वेधता है ॥ १०-१२ ॥ 

साधारण मनप्योके तीन प्रकारके कम॑ १-लुक्ल-अच्छे, २-कृष्णचुरे, २-छक्ट-कृष्ण- 
मिग्रिन-अच्छर-वुरे मिवे हए होते है । इस कारण वे चित्तम फतेकी वासनाको पैदा करते हैं । 

संगरि--ऊपर वताये हए योगियोसे अतिसर्कि साधारण मनुष्योके तीन प्रकारके कर्मोका फल 
वतते ह-- 

ततस्तद्धिपाकाञुशुणानामेवाभिव्यक्तिवोसनानाम्‌ ॥ ८ ॥ 

द्व्दा्--ततः~उससे ८ तीन प्रकारके करमेसि ); तदू-विपाक-अनुगुणानामु एव=उन्दीके फटके 
अनुकरूट ही, अभिव्यक्तिः -प्रकटता; वाप्तनाम~वासनाओकी होती है | 

अन्वयार्थ---उन तीन प्रकारके कर्मीसि उनके फल्के अनुकूरक दही वासनायोकी अभिव्यक्ति 
( प्रादुर्भाव ) दोती है । 

व्यास्या- योगियोसे अतितर्क्ि सकामी पुछ फलरोकी वासतनासे कम॑ करते है । जैसे कर्म होते 
है, उनके फरक अनुकूठ गुणोवाटी वासना उयन्न होती हैँ । उन वासनाओंसे फिर वैसे ही कम ओर 
उनसे फिर उसी प्रकारकी वाप्ना्प बनती हैँ । वासनाएं चित्तम दो प्रकारके संस्कारर्यसे होती है । 
एका स्परतिमात्र फख्वाटी, दूसरी जाति, आयु, भोग-फल्वाली । जब कोई कम फ़ देता है तो उसके फर्क 
अनुकूल ही सारी वासना प्रकट हो जाती हैँ । उदाहरणाथ--जव कर्मोका फठ मलुष्य-जन्म होता है 
तो स्मृति फलट्वाटी वासना, मनुष्य-नाति, आयु ओर मोगवाली वासननामोको जो जन-जन्मान्तरोसे 
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वित्तम सस्काररूमसे पडी हई है, जगा देती है । उससे भिन्न अन्य ६ आयु ओर मोगवाडी 
वासना चित्तमूमिम टवी रहती है । इसी प्रकार यदि कर्मोका फठ ( मि ) कोई पञ्ययोनि हो 
तो उस जाति-आयु ओर भोगकी वासनाजोकी स्पृति-फल्वाटी वास्ननाए जगा देती है । ओर वे 
अपना पल देने लगती है । इसका विवरण विंस्तारघरंक ( २ । १२। १३ ) तत्रमे अव्रागमनके 
सम्बन्धे किया गयाहै | 

तंगति-- वासन्यै सैकडो जन्म पूर्यकी होती है ओर इनमे देश तथा समयक्रा भी अव्यन्त 
अन्तर होता है, पिर एक जन्भको देनेके ल्य मिन्न-मिन्न जन्मो, देशो जर कारोमे चित्तम पड़ी इई 
वासना एक साथ क्रिस प्रकार प्रकट हो सकती है 2 उत्त-- 


जातिदेशकारव्यवहितानामप्यानन्तर्यं स्पृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ ॥ ९ ॥ 

व्दार्थ--जाति-देश्च-का-व्प्रहितानाम्‌-अपि जाति, दक ओर कासे भ्यवधानवाडी 
( वासना ) का मी; आनन्तर्वमू=व्यवधान ८ दूरत ) नहीं होता है; स्पृति-सस्कारयो : स्मरति ओर 
सस्फारके, एकरूपवात्‌-एकरूप होनेसे--समानविषयक होनेसे । 

अन्वयार्थं--जाति, देश ओर कालकृत व्यवधानवारी बासनाओका भी व्यवधान न्दी होता; 
क्योकि स्मरति ओर संस्कार एकरूप ( समानविषयक › होते हैँ । 

व्याल्या--जाति, देश ओर काठ्का निकट होना वासनाओके संस्कारोके प्रकट हौनेका 
कारण नदय होता है, वस्कि उनको प्रकट करनेवाखा कारण उनका अपना-अपना अभिव्यञ्जक ( प्रकट 
करनेवास ) होता है । बह संस्कार चाहे कितने दी पिठरे जन्मोके हो ओर चाहे उनम कितना ही देश 
जीर कालस व्यवधान ( फासला ) हो अभिव्यज्चक मिल्नेपर तुरत प्रकट हो जाते हैँ । उदाहरणर्थ- 
जघ्र कर्मफ ( कमविपाक ) यह हो कि मतुष्य किसी पञ्चयोनिमे जाय तो वह उन सब वासनाओके 
संस्कारोके जगनेमे अभिव्यक्लक हो जाते ह जो उस जातके वननिवाले अथवा उनम भोगे जानेवाले 
हे । चषि वे सैकड़ो जन्म पलक वने हए हो, चाहे सहो वर्ष व्यतीत हो गये हो जर कितने दी दूर 
देगोके क्योन वने हो | यह व्यवधान उनके प्रकट होनेमै रुकावट न डल सकेगे; क्योकि स्मृतिं 
सस्कारोके सद्द उद्यन होती है । जैसे सस्फार हो वैसी स्मृति होती है । 

सगति--जव वासनाओके अनुसार दी जन्म होता है ओर कमेकि अनु्तार वासनार्पुं तो 
सवस पहटे जन्म ठेनेवाठी वसना क्यसे आयी 2 उत्तर-- 

तप्तासनादिसं चाशिषो नित्यत्वात्‌ ॥ १० ॥ 

ग्दाप्र--तासाम्‌~उन ८ वासनाओ ) को, अनादित्वं च=अनादिता भी है; रिपः 

आशनिपक्रे--अपने कल्याणक इच्छक; निदययात्‌-नि्य होनेसे | 
। यन्वया ---उन वास॒नाओक्रो आनिप्र ( अपने क्ल्याणकी इच्छा ) के निय होसे 
अनाट्र्मभीदहं] 

व्याल्या--आशिप--अपने कल्याणकी इच्छा कि मेरे पुख साधन पैव वने रहे | उनसे मेरा 
पिवोग उमीन द । यड्‌ उछ स्व प्राणिषेमे स्रव पायी जाती है | यदी सकृप-विरेप सव वासनाओं- 
ऋ कषणा ६ इमक्तं सद्रासि वने रदनेके कारण वाक्तनाओका सदासे वना रहना है ! यह इच्छ 


५८५८ 


सूत्र १० |] तासामनादित्वं चाक्षिषो नित्यत्वात्‌ [ कौवस्यपाष् 
नन्व पज 
८ संकतयग्रिभिप ) प्रवाहसे अनादि है इसव्यि बासतनाजोका भी प्रवाहसे अनादि सिद्ध हेता है, इसका 
कोई आदि नहीं ह | 
विप वक्तव्य---] सत्र १० ॥ इस मृत्रके माग्यमे भाग्यकारने प्रसद्घसे चित्तके परििणका विरोषताके 
साच वर्णन क्रिया है | उपतको वतलनेकरे निमित्त व्यसभाष्य अर्थसतहित ट्ष देते है | 
। ता बामनानामाद्विषो नित्यत्वादनादित्वम्‌ । येयमात्माक्षीमा न सुं भूयासमिति 
स्थे टव्यते सान खाभाविकरो | कात्‌ । जातमात्र जन्तोरननुभूतमरणधर्मकख 
देषु: खुस्प्रतिनिमित्ता मरणत्रास॒ः कथं भवेत्‌ । न च खाभाषिकं वस्तु निमित्तशचपादते। 
तस्रादनादिवामनादविद्धमिदं चिं निमित्तवश्षात्काधिदेव वासनाः प्रतिरुभ्य परूषख 
भोगायोपाव्रतत इति । 
( घटग्रासादप्रदीपकल्पं संकोचविकासि चित्तं शरीरपरिमाणाकारमाघ्रमित्यपरे 
प्रतिपन्नाः । तथा चान्तरामावः संसार युक्त इति । 
वृ्तिरेवाख विभुनधित्तख संकोचबिकासिनीत्याचायः ) 
तच धर्मादि निमित्तपेक्षम्‌ । निमित्तं च द्िविधम्‌---बाह्यमाभ्यात्मिकं च । शरीरा- 
दिषाधनपिक्वं॑बाद्यं॑स्तुतिदानाभिवादनादि) चित्तमात्राधीनं भ्द्धायाघ्याल्मिकम्‌ । तथा 
चोक्तम्‌ू-ये चते मेत्यादयो ध्यायिनां बिहारास्ते वाद्यताधननिरलुग्रहारमानः प्रकृष्टं 
धर्ममभिनिवर्तयन्ति । तयोर्मानं बलीयः । कथं ज्ञानवेशग्ये केनातिशय्यते दण्डकारण्यं 
च चित्तवृव्यतिरेकेण नारीरेण कर्मणा शल्यं कः कतुशुत्सहेत सथरद्रमगस्स्यषद्ा 
पिवेत ॥ १० ॥ 
अर्म---आशिपकरे नित्य हौनेसे उन वासनाओक्रा अन।दिल पाया जता है । पमान मुव भूयासम्‌! 
प्त्ता नोक मे न हो रतु वना रर यह आशिष अर्थात्‌ अपने सदा बने रहनेकी प्राना 
८ इच्छा ) हरएक प्राणधारीमे पायी जाती है । यह ल्लामाविक नर्हा है; क्योकि वह जन्तु जो अभी उत्पन 
हआ है ओर जिसने इस जन्ममे करपी भी प्रमाणसे मरनेके टुःखको अदुभव नही श्रिया है, वह भी 
दुःख अनुमवरसे पीछे होनेवलि स्प्रतिकरे निमित्त मरण-जाससे देप करता है | खाभाविक वस्तु निमित्तके 
आश्रय नहीं ह्योती इस कारण यह चित्त अनादि वाप्तनाभोसे वेवा इञा निमित्तके वदसे किसी 
वासनाको ट्य्धर करके पुर्ूफके भोग आयु प्रप्त कराता है | 
अति यथपि चित्त अनादि अनेक जन्मोकी विलक्षण वासनाओसे अनुविद्ध ८ युक्त ) है तथापि 
सव वासना अभित्यक्तं ( प्रकट ) नही होती | किंतु जो कर्मं फल देनेको उन्मुख हृजा है वही कर्म 
जिनका व्यञ्जक होता है, वे वासन उदित होकर पुरुषके भोगम निभित्त होती है, अन्य वासनां दबी 
रहती है । यहो प्रसङ्घसे भाष्यकार चित्तके परसिणके सम्बन्धमे अन्य तथा योगदर्नके सूत्रकारके 
विचार वतखते है-- 
'घटप्रासाद्‌ युक्त इतिः करई एक दरौमोका मत दहै त्रि जिस प्रकारं दीपकका प्रकारा; 
दीपकको घटम रखनेसे सङ्कुचित हयो जाता है ओर महम रखनेसे विकसित हो जाता दहै, इसी प्रकार 
चित्त ( मनुष्य; हाथी, चीटी आदि) जिस शरीरम जाता है उस पसिण अकार-मत्र हो जाता 
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है; उ्तव्ि उप्तकी ( मूह्म-शरीरमे रहते दए ) क सपय 6 ध व 
सूट शरीरका छोडना नौर ( उसी सूम खरीरम रहते हृषु जन लेनेके समय ) (ततर्‌ पलक 
आगमन चर्व्‌ दूरे स्थूढ जरीरे प्त्रे करना धयुक्त' तिद्ध होता है । 

वृत्तिरेव “ "“ "आवार्य आचार्य अर्थात्‌ योगदर्जनके सूत्रकार श्ीपतञ्चठि महाराजक्रा यह 
तिद्रान्त है किदस विमु चित्तगी वृत्ति दी सद्धोच-विक्रासवाटी है ( चित्त पदकोच-विकासवाया नहीं 
है; क्योकि वद विमु है) “ओर यह ( चित्ता टृ्तिमत्रसे शरीरमात्रं ) सङ्कोच-विकास 
वर्मार ( धर्म, ज्ञान, वैराग्य, रे्र्य, अर्म, अज्ञानः अवैरग्य; अनैशचयं ) निमित्तकी अपेक्षासे होता 
है | यह निपित्त दो प्रकारके होते ब्रह्म ओर आव्यासिक ] दारीर ८ इद्धियः धन आदि) 
करी अपेक्षा रखनेवाले स्त॒ति, दान, अभिवादन आदि बह्म निमित्त है । ओर चित्तमात्रके अधीन 
अर्यात्‌ चित्तमत्रसे ही होनेवलि श्रद्धा आदि ( श्रद्धा, वीर्य) स्पृति, समाधिः प्रज्ञाः वैरण्य अदि) 
आध्यासिक्र निमित्त है । ओर रेता ही प्रं आचाय ( पञ्चशिलाचार्य ) ने कहा है--यह जो योगियोके 
मैत्री अदि तथा श्रद्वा अदि विहार ८ प्रयत्नप्ताध्य व्यापार) हैँ वे वाह्य साधन ८ शरीर आदिं) 
की अपेश्वासि रहित दै ओर अति प्रशृष्ट (अति उत्तमञुक्) धर्मको उन करते है । 
इन दोनो ८ ब्राह्म ओर आध्यासिक साधनों ) मसे मानस्त ( आध्यासिक ) वलख्वान्‌ है; क्योकि ज्ञान- 
वैराग्ध जो मानवधर्म है, उनसे अधिक प्र्रक कोई बह्म साधन नहीं है | चित्त-वछ्के बिना 
८ केवर ) शारीरि-चलसे कौन दण्डक वनको ८ खरदूषणादि चौदह हजार रघ्षसोका क्षय करके 
रक्षसोसे ) शून्य करनेका उत्साह ८ श्रीरामचन्द्रजीके सदश ) कर सकता है ८ तथा) कौन अगस्त्य 
मुनिके समान समुद्रो पी सक्ता है 1"! 
भाप्यका स्पष्टीकरण-- 

१ तक्षम्‌ ` `“ दृश्यते | आश्िपक्रे नित्य होनेसे वापना्ओंका तया जन्मोकता प्रवासे नित्य 
होना सिद्ध कियादहै। 

२्सान खामाक्रि्री ˆ “" ““मुपरदत्ते | नास्िकोके इस त्का कि तत्काठ उव्यन्न इए 
जन्तुका ध वरस्तुभक्रे देलनेमे हषं ओर अहितकर वस्तुओके देखने शोक प्रकट करना कमल-पुष्पके 
धिगरने ओर मुर्निक्रे सद्ग खाभाविक दै इस युक्तिसे खण्डन किया है क्रि कमञ्का लिटना ओर 
मुग्ाना मी खवामत्रिक नटी, कितु सु्की किर्णोके निपििसे है, क्योक्षि खााषरिक वस्तु सटा एक-सी 
रहती है--जैसे अग्निकी उष्णता ] इसी प्रकार तत्काट उलन इए वच्चेका हरथ, शोक खामाव्रिक नहीं 
वितु परं जन्मेमिं षएुल-दु छक्र अनुभवोकी स्पृति उसका निमित्त ह"। 








३ तन्माटनादि बा" “ “““ " "इति ॥ चित्तका अनादि अनेक जन्मोकी वाप्तनाओसे चित्रित होना 
जीर प्यके भोगका सम्पादन कराना सिद्ध फिया है । ( यह सिद्वान्त सव दर्जनकासैको अभिमत है 91 
% घ्टप्रसाद" ˆ ` युक्त इति ॥ नैयायिको तया वैशेकिका मत दिखते है, न्याय जीर 


वेननगिकने वृ्ी, जठ, अनमनि ओर्‌ वायु उन सूम परमाणुओंको जिनका कोई विभाग न हो सके जौर 
मन अश ( मृतम ) प्ररिमाण मानादै | दविः काल) आकाञ्च तथा आत्मको विधु ( व्यापक) 
नल्द रमि रानां} अणु जाप त्रिम दोनो निव्य हयोते है | अनेक प्रमाणुभोसे मिट्वर्‌ जो पटार्ष 


+~ 


॥ 29 


सृघ्र १० | तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्‌ [ कैवस्यपादं 


त्रनतेहैं बे पथ्यम पिणवले होतेह जपे प्रश्वी, जठ आदि । ये अनिदहै, क्योकि सयोगका 
त्रिभाग होना अविद्यक है | यह मध्यम परिमाणवाले प्रदा्थं वास्तवमेन अणुन चिभु | परतु एक 
नृसरेकी अपेक्ासे परस्पर अणु ओर महत्‌ भी कहते है, जसे पध्वीकी अपेक्षासे घट अणु है भौर 
घटक्री अपेश्ना पृध्वी महत्‌ परिाणवान्यै है (६। ११ वैशेषिक )। इन ठोनो दर्जनोमे चित्तकी संज्ञा 
मनौ है निक्ष त्त्र जन्मोके वाततनाख्य संस्कार रहते हैँ । मन दीपकके तुल्य प्रकाश्वाय है| 
जिप् प्रर णठ चक्री चिमनीमे प्रकाशमान उ्योतिका प्रका घटमे रलनेसे उक्तके परिमाणके अनुसार 
संदुचिन ओर चड गङ्रानम्‌ रलनेसे उपक परिमाणकरे अनुप्तार विकततित होता है । दसी प्रकार अणु प्ररि 
माणमन सङ्नोच-विकापत्राग है, मृस्म शरीरसूधी चिमनीमे प्रकारमान जव बह किसी छोटे चीदी 
आधिक स्थृट अरीरमे जाना ह तो उसका प्रका उसके शरीरके परिमणके अनुप्तार सकुचित ही जाता 
है ओर जवर मनुष्य दाशी आद्रि जैसे ्रडे स्थूल शरीरे होता है तो उसके प्रिमाणके अनुसार्‌ त्रिकसित 
टो जाता] 
तदभाप्रादणु मनः (७। १) २३वेगे्रकि ) 
उतक्र अर्थात्‌ विचक्रे अमावसते मन अणु है| 
यथोक्तदेतुसखाचाणु । (२३1२1६२ न्याय, 
उक्त देतु अर्यात्‌ युगपत्‌ न्नानके न होनेसे मन अणुदहै। 
वरटा यह भी जन ठेना चाहिये क्रि इस न्याय ओर वेनेफिकिमे वतलाये दए मनकी सङ्ञा सांख्य 
ओर योगमे अहकार्‌ दै | 
५५ व्र्तिरेवास्य-“** ` ` ` ˆ "व्याचार्थः ॥ इससे भाप्यक्रारने योगदर्ानके सूत्रकारका सिद्धान्त 
वनद्यया है अर्मोत्‌ चित्त धर्मी विरु है, उपमे सकोच-विकाप्त नीं होता, उसके धमम-वत्तियोमे ही संकोच- 
व्रिकाप्‌ होता है । व्रत्तियोका लाम जन्म है ओर उनके छिप जनेका नाम मयु है । ये वृत्तियों नैयायिको - 
के गुणनदींहैर््रितु द्व्यहं । 
यक्रा--चित्त प्रधान प्रकृतिका कायं॑होनेसे विभु अर्थात्‌ महत्‌ परसिणवाला नहीं हो सकता | 
ओर यह सख्य तथा योग-सिद्धान्तके विरुद्र भी है| 
हेतमद निस्यमन्यापि सक्रियमनेकाथितं लिङ्गम्‌ ॥ ( १ । १२४ साख्यदर्भन ) 
कारणवाटा अर्थात्‌ कार्थ; अनिव्यः अब्यापी, क्रियावाला) अनेक आश्रयवाखः; ये कार्यके लिद्निहै 
८ जो कारण प्रकृतिको वतरते हैँ ) | 
हेतमदनित्यमन्यापि सक्रियमनेकमाधितं लिज्ञम्‌ । सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं विपरीतम- 
व्यक्तम्‌ | ( १० साख्यकारिका ) 
कारणवाल) अनित्य; अन्यापी, क्रियावालक) अनेक आश्रित; चह, अवयववाला, पराधीन; व्यक्त 
होता है ओर इससे उल्टा अव्यक्त | 
समाधान--उप्ुंक्त सांख्यतूत्र तथा कारििमे प्रकृति ओर विक्ृतिके लक्षण बताये है । सांख्य 
ओर योगने अणु्व ओर विमुलखको न्याय ओर वैरेपरिकके ( परमाणु जादिकी अपेक्षासे ) पारिभाषिक अर्मे 
नडी प्रथ्रोण किया हैः किंनु ( युणोके प्ररिपक्षी अपेक्षासे ) अव्यक्त ओर व्यापी अर्थे प्रयोग किया है | 
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यै ञ्जखयोगव्रदीप [ सूच १० 
चतैवस्यपाष्ट | पातञ्चखयोगघ्रदी 


 क्वल्वपात + __ = 
उन्दने ज परह्य! मूल््र्ति, महत्त, अहंकारः पच तन्मात्र ओद्‌ १६ वैव विहृति, पानि 
टूल ओर मनमहित ग्व उद्यो मानी है । धूति निष रहति दै" अन्य सात्‌ ध 
तयन अर्यात्‌ अपनी श्हृतिर्योकी अपेक्षा विति गर विक्ृतियोकी अपेक्षा कृति है । प्रस्येक प्रकृति 
अपनी विते व्यापी होनेसे रकी अपेश्वा विमु है ओर उस्म अव्यक्त ( सूषम अप्रकट ) रूपसे अदुगत 
हके कारण उसकी चेषा अणु ( सम ) है । शर्‌ विकृतिर्पसे अन्याधी ओर व्यक्त ८ प्रक्ट ) 
होनी हे } उषी प्रका ( मू प्रङृतिकरे अतिस्कि सतो प्रकृतियोमसे ) हरेक परक्ृतिके प्रकृति ओर विति 
होनैकी अपेक्नासे उपर्युक्त ठक्षण जानना चाहिये । 
। मू प्रकृति अपने प्रकृति खूयसे अव्यक्त तथा गुणोकरे साम्य परिणामवाडी होनेसे पेक्ष अथात्‌ 
्रतय्न करने योग्य नहीं है, केवल उक्तकी व्यक्त विक्ृतियोसे ओर गुणोके विपम प्रिणामोसे उसकी 
पता अनुभानग्य है । गुणोक्रे सम्प परिणामवाटी होनेसे पुरपके भोग॒ अपव सम्पादन- 
मर भी निप््रयोजन है | भाव यह है किं प्रकृति केव विक्रृतिरूपसे ही भपनेको व्यक्तं कर सकती है, 
रृतिर्पते नहीं । मूर प्रक्नि कवल प्रकृति है, खयं किंसीकी विकृति नदी है । इसल्यि अन्यक्त 
स्पते प्रव्यघ्न कने योगय नहीं है, केवट सत्तामात्र अनुभानगम्य ओर आगमगम्य है | योगीजन जो विवेक- 
स्यातिमे तीनो गुणेकरे अल्ग-अख्ग प्ररिणामोको साक्षात्‌ करते दै, उससे गुणोके साम्य परिणामकी स॒त्ताका 
अनुमान करते है । अर्यात्‌ महत्तचके सक्षात्कारसे मूष्प्रकृति अनुमेय है । जीर यदि उस साक्षा्कार- 
को मू प्रकृति दही मान च्या जाय तो वह व्यक्त होनेसे किक्षी भौर अव्यक्त प्रकरतिंकी अपेक्नावाटी 
होमी | उप्त प्रकार अनवस्था दोप आ जायगा । इसव्यि चित्त ययपि प्रधान प्रकृतिकी अपेक्षा अन्यापी 
ट्र ओर्‌ विषम परिणामवाद है, तथापि अन्य सव विकृतियोकी प्रकृति होनेसे सारी सृशटिकी अपेक्षा 
व्यापी अर्थात्‌ वि है । इसव्ये इसकी सक्ञा महत्त अर्थाद्‌ विमु परिणवल तच की गयी है | 
चित्तम “अहम्‌! भाव पैदा करके भिनता करनेवाटी महत्तच्चकी विकृति अहकार है । साख्य तथा 
योगफ़ी परिमेपरामे प्रकृति उपादान कारण ओर धर्मी तथा विकृति कार्यं, वर्म, परिणाम ओर दृत्ति एका्थकः 
रब्ट॒द । उसच्यि त्ति गव्ड चित्तके धमे अहकारके द्यि प्रयुक्त हभ है, अर्थात्‌ विमु चित्तका सकोच 
रिका उककरे धमे अहकारव्यते होता है । ऽसी कारण साख्यने अहंकारम ही कर्तापिन वत्या है । यथा 
'अटकर्‌. करना न पुण › इस तम्बन्धमे अगले सुत्रोमे वनि व्याख्या की जायगी | 
रागा--मन नअणुहैन व्रिभुहै, कितु मन्यम परिमाणवासर है । नैसे-- 
न व्यापकं मनस; करणत्वादिन्द्रियस्वाद्वा ॥ सक्रियत्वाद्‌ गतिश्चतेः ॥ 
( ५) ६९५ } ७० सा०्द्‌०) 
मनक व्याधकना नहीं है करण होनेसे, इन्दि होनेसे, क्रियावाया होनेसे, ओर ( पररखोकमे ) 
गति एुननेसे उपसे मनके त्रिभु होनेका खण्डन है | 
न निभीगत्ं तदयोगादूषरवत्‌ ।। (५। ५१ खा० द० ) 
1 निरवयव भी नहीं है, क्योकि उप्तका घटय समान योग है । इससे अणु होनेका खण्डन 
त््यिदहं। 
एतमाज्ञायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च | ( उण्ड९० २।१।३) 
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सूत्र १९१ 1 देतुफखाश्रयारस्वनैः संगृदीतत्वदेवामभावे तद्भावः [ केवदयपाद्‌ 
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स ( प्रमात्रा ) से प्राण, मन ओर सारी इन्द्रियो उयन्न होते है | इससे चित्तका मध्यम 
प्रसमण होना सिद्ध है | 

तमाधान--पांस्यने आट प्रकृतिं ओर १६ विक्रतियों मानी है जैसा अपर बतला अये हैं | 
यहो (मन जब्धका 'महत्तचचः प्रकृतिके ट्य नदी प्रयोग हआ रितु सोच विकृतियोमे जो ग्यारह इन्धि 
है, उप मन इद्दियकरे चयि ( ५, ६९. ७०, ७१ साख्यदर्न ) प्रयोग हुजा है । वह कवठ विक्रति 
दोनेसेन विमु, न अणुहे; कितु मध्यम प्रसििणव्राय है ओर्‌ ( मुण्डक उप०२]१।३)मे 
प्पे जुद्र खन्प॒ अर्यात्‌ प्रलह्यफो अक्षर, अव्यक्त, प्रकृतिसे प्रे तथा सवर कार्थ-जगत्‌रा निमित्त 
कारण वतन्यया हं | प्राण, मन, उच्धियाटिमे परस्पर भिन्नता अथवा उपादान कार्य-माव नहीं वतलया 
गयादहै। 

्रुततिमे गनक्तो चित्त अर्मे विभु ही वतलया है | जैसे-- 

अनन्तं वे मनः ( व° ३१० ) 

चित्त अनन्त ( विभु) ह| 

सारा्र---्ृत्तिरेवास्य विभुनधित्तस्य संकोचविकासिनीः का थोडे-से शब्टोम इस प्रकार सणष्टी- 
करण सुप ठेना चहिये कि वृत्ति, परिणाम, ध्म ओर विकरेति तथा प्रकृति, उपादान कारण ओर धर्मी 
एवार्थ उन्दर दह | प्रकृति अपनी विकृतिकी अपेक्षा विमु अर्थात्‌ व्यापक होती है | इतच्यि पचो तन्मात्रा 
तथा ११ उच्य विमु अहंकारकी व्रृत्तिरूप है । ओर अहंकार मी विमु चित्ता वृत्तिरूप ही है । 

संयति--जव वाप्तनाएं अनादि है तो उनका अभाव भी नहीं हो सकता ओर उनके अभाव न 
होनेसे सुक्ति असम्मव है । उत्तर-- 

हेठरफलश्रयाटस्वनैः संग्रहीतत्वादेषामभावे तद्भावः ॥ ११ ॥ 

शव्दार्थ--देतु-फल-अश्रय-भाटम्बनेः =हेतु, फर, आश्रय ओर आम्बनसे ( वासनाजका ); 
संगृदीतघ्यत्‌-संगृदीत होनेसे; एप्राम्‌-इनके ( हेतु, फल, आश्रय ओर आटम्बनके ), अभावेअमावमे; 
तद्‌-अभावः=उनका ( वसन।ओका ) अमाव होता है | 

अन्वयार्थ--हेतु, फर, आश्रय ओर आलम्बनसे वाक्षनाओके संगृहीत दोनेसे इनके ८ हेतु, फलः 
आश्रय जौर आलम्बनकरे ) अभावसे उन ( वासनाओ ) का अभाव होता है| 

व्यास्या--१ वासनाजोका हेतु-अविया आदि क्ठेश, शुक्र, कृष्ण तथा दोनों मिश्रित सकाम कमं है । 

२ वासनाओंका फल्--जाति, आयु ओर भोग दै 

२ वासनाओका आश्रय--अधिकारसहित चित्त है | 

¢ वासनाओका आटम्बन--इद्ियोके विपय ह | 

यद्यपि वासनां अनादि है ओर अनन्त हैँ तथापि वे सव इन्दी हेतु-फर्-आश्रय ओर आटम्बनके 
सहारे रहती है । इनकी सतिम वाक्तनाओकी उत्पत्ति होती रै ओर अभावे नाड | व्रिवेक-्यातिद्रार 
तचचज्ञानसे अविच आदि क्ठेडोका उनके फठ्‌ आश्रय ओर आम्बनसदहितं अभाव हयो जाता है, उनके 
नारा होनेपर वास्तनाओका मी अभाव हो जाता है| 
व्यास्तभाष्यका माषानुवाद ।॥ खत्र ११॥ 


कैवद्यपाद 1] पातञ्जखयो गभ्रदीप { सूत्र १२ 
ज~ ~-=--------------------- 

हेव भारिक उदाहरण ये है । यया--धर्मसे लः अर्मे द्‌ःख, घवुखमे राग ओर दुःखम 
र होता ह | हन राग जर दरसे प्रवल होता है । उस प्रयलसे मन, वाणी ओर शरीरसे चे करता 
आ िमीपर्‌ अनुग्रह करता है ओर किसकी हानि । एसा कनेसे फिर धम-अधम, छलः रग- 
द्र होते हैं | उम प्रकार यह छः अररँवादा संप्तास-चक्र चता है । इस प्रतिक्षण धमते इश्‌ चक्रको 
चटनिवाटी जवि है | वही सत्र क्टेशोका मूढ होनेमे अनन्त-अनादि वासनार्भोका हेतु ( करण ) 
ह । किक आश्रय होक जो उदन्त होता है बह उनका फट है तथा धर्म-अधमेके सुख-दुख मोग फट 
है । अधिकागतयुक्त चित्त वासना्ओका आश्रय है, क्थोक्रिं जिस चित्तकी फलमोगखूय सामथ्यं समाप्त हो 
गयी है उक्तम पे वरसनार्णे निरश्रय होकर नहीं ठहर सकतीं । जिसके सम्मुख होनेसे जो वाप्तना प्रकट 
होती है वदी उका भटम्बन है ( वे खूप रघ भादि इृद्धियके विषय हैँ ) | इस प्रकार सव वासिनां 
हेतु, फ2, आश्रय ओर्‌ भाटम्बनसे समृहीत है ( इसघ्यि यथपि ये वाप्तनाँ अनादि ओर अनन्त हँ 
तयापि ) न हेतु आरि चारोके अभाव हयनेपर उनके अश्रय रहनेवाढी वापनाओका अमाव ह्यो जाता है | 

भोन्ति भापानुबाद । त्र ११॥ 

उन वाप्ननाओके अनन्त होनेसे उनका नादा केसे होता है ? उप्त आशङ्काको करके नारका उप्राय 
कहते ट-- 

वसना मोका समीपवर्ती ८ वर्तमान ) ज्ञान कारण है! उस षुखदुःलादिके ज्ञानके राग-देषादि 
करण ह | उन रागदेपारिकोका कारण अविधा है | इस प्रकार वासनाओंका कारण साक्षात्‌ अथवा परम्परा- 
से अ्रिया दं | व्राप्नना्थके फर गरीरादि ओर स्पृव्यादि है | बासनाजोका स्थान चित्त है) जो ज्ञानका 
प्रि ६ वही बासनाओ ( सस्कारो ) का विप्रयदहै ] इससे उन देव्वाहिकोसे अनेक वासनाओका 
भी सग्रह व्यापन हो रहा है अग्रत अनेक वाप्नाए्‌ व्याप्त है ] जव वसना्ओकर हेखादिकोका। नागहो जाय अर्थात्‌ 
तान ओर योगनते उन दैत्वादिकोको नले हए बीजक घरावर कर दिया जाय तो जडके न रहनेसे वासना नहीं 
उगर्ना अरप उरीरादिको नष्टौ आरम्म करतीं । इत प्रक्र अनन्त वासनाथोका नाश हो जाता है । 

तरतति--अभावक्ता कमी माव नही होता ओर्‌ भावका कमी अभाव ( नाञ्च ) नयं होता । 
ईप कारण वसनाओका आर उनके हेतु, अव्या भादि क्लेशा जो भावरूप है अभाव कैसे सम्मव 
६ 2 उक्तत-- 


अतातानागतं खरूपता{स्त्य्वमेदाद मौणास्‌ 1 १२ ॥ 


। र्दा -अनीन-अनागनम्‌ = मूत ओर भविष्यत्‌; सखसूपतः-अस्ि-खरूपसे रहते है क्योकि 
भ प-भदरतकात्म स्र होना है, वर्माणामू-वर्मोक् | 
अनवा --अनीन जग अनागत खनसे रहते है, कयोमि धर्गोका काटे मेद. होता है । 
7 ---गमनाण ओर उनके देतु आदटिका अमाव कहनेसे यह्‌ अभिप्राय न्दी है क्रि उनका 
॥ धा ननाद | अभिप्राय यहद किते वर्तमान अवस्ाको छोडकर भूत अवश्थामें चटे नाते 
ह मदा वमामि व्रने रहने ह्‌ | जवलक भव्िप्यत्‌ अवश्यम रहते है तवतक त्रे अपना 
४ भर्त न्दा तने द केवट वर्नमान वेत्रष्यानि अपना कार्यं दिति ष | किर जव वरे अपना 
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सू १२ ] अतीतानागतं खरूपततोऽस्त्यभ्वमेदाद्धर्माणाम्‌ [ केवस्यपाद्‌ 
व ्न््--------- च्च 
काय॑ वेद्‌ कर्‌ ठेते है तो वर्हनान अवल भूत॒ अवस्थामं चले जाते है | इसका विस्तारपूर्धक वर्णन 


३।९व मूत्रको संगतिं तया ३। १३ वे सूत्रकी व्याख्या कर दिया है। 


मिजिप वक्तव्य--] सूत्र १२ ॥ नैयायिको तथा वैगेपिकोने अभाववो भी एक अलग पदाथ निरूपण 
करके पोच प्रफारका माना है | 


? प्रायभाव--उतपत्तिसे पहले अभाव, जैसे घटी उव्प्तिसे पहले घटका अमाव होता है | 
र पर्वंतासावर--वरियमान वस्तुका अभावः जैसे घटका सुद्र आदि के प्रहारे टूट जाना | 
रे अन्योन्यामाव--एक दूसरेमे भेदसरूप अभाव-- जैसे घटका वहे अभाव ओर वखका घटसे 


£ अत्यन्ताभाव---जो न उन्न हआ हो ओर न उत्यन्न हो सके, जैत वन्ध्यका पुत्र | 
तामविक्रायाव--जो समय-समयपर उद्यन होकर नारको प्राप्त हयो | जैसे घटके एक साने 
दूसरे स्थानपर्‌ चे जानेसे उसका अभव । 

वदान्त, योग ओर साख्यका तिद्रान्त सत्कार्यवाद है | इसके यह अर्थं है मरि कोई भी कार्य 
पदा नदरी होता है किन्तु कार्यक्री अभ्त्यक्ति होती है | कारणम कार्यं पहले ही विमान होता है । 
केवट सस्ानाद्ि व्रिगेपसे उसका आवि्मवि होता है | जैसे गीताम बतलाया गया है--(नसितो वियते 
भावो नाभावो त्रियते सतः गक्तत्‌ वस्तुता भावः उतपर्ति नही होती ओर सत्‌ वस्तुका (अभावः नारा 
नही होता अर्थात्‌ कार्थ सत्‌ है, अपनी सत्ता रखता है, उसका न कभी अभाव था न अगे ह्योगा | 
कार्यकारण ओर धर्म-घर्मी पर्यायवाचक दै, कार्यं (८ धर्मं ) सदा अपने कारण ( धर्मी ) मेँ सव्‌-मावसे 
अपने खरूपसे वना रहता है । मेद केवल इतना ही है वि वर्तमान कार्म व्यक्त, स्थुक प्रकटरूपसे 
ओर भविष्यत्‌ तथा भूतकाले अव्यक्त ( सृक्ष्षम--अप्रकट ) रूपसे रहता है । जिप्तकी अभिव्यक्ति अगे 
होनेवाी है वह अनागत ८ मविष्य ), जिसकी अभिव्यक्ति परे हो चुकी वह अतीत ८ भूत ) ओर जो 
व्यापारमे उपारूढ हआ अभिव्यक्त हो रहा है वह उदित ८ वर्तमान ) रूपसे रहत। है } इसी कारण योगी- 
को त्रे मालिक पदार्थ-विपयक योगज जान हो सकता है । 

इसने उपर्युक्त पचो अभावोमैसे ८ २ ) “अन्योन्यामावः मे वलम घटका पहलेसे अमाव था । उस 
अभावे ही अभव घटक उलयत्ति होती है । इसी प्रकार ८ 9 ) (अत्यन्त अभावः मे वन्ध्याके पुत्रका पहले- 
से अमाव था उस अभावसे दही अभावक्री उत्ति होती है। (५) (सामयिक अमावः मे घटके एक 
स्थाने दूसरे स्थानम जनम उका नाश नहीं होता है; क्योकि वह दूसरे स्थानपर अपने खरूपसे 
विचमान है इसथिये भावसे अभाव नहीं होता । ( १ ) श्रागमावः उत्पत्तिसे पूरं अनागत कालम घट 
अपने कारण ८ धर्मी ) मिद्रीम अव्यक्त ( सूक्ष्म ) रूपसे विचमान था; इसलिये अभावसे भावी उप्पत्ति 
नही हृई । ( २ ) श्रष्वसामावः मे घटके द्रूटनेसे वह अपने वर्तभन मागेको छोडकर अपने कारण (धमी) 
पिटटीमै अक्यक्त ( स्म ) रूपसे छिप गया; इसछिये भावसे अभाव नर्ही इ । इसी प्रकार वासनाओका 
नाश नही होता; कितु वे भूनावसखरमे ८ अव्यक्त ) हो जाती है अर्थात्‌ छिप जाती दँ । ओर्‌ अपना 
कार्थं जाति, आयु ओर मोग आगेके व्यि बंद कर देती है| 
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करवद्यपाद ] पातञ्जलयोगग्रदीप [ स्र १३ 











टिप्यणी--भोजव्र्तिका भापानुवाद ॥ चत्र १२॥ 
ञङ्धा यह दै पि चित्तम रहनेवाटी वासनार्प ओर वासना्जके स्मृव्यादिरूप फर कार्यकारण 
मव्रसे एक कामे नहीं होते, ससे वाप्तनाजोका अओौर उनके फलका भेद है) तो कैसे माना जाय किं 
चि्तम्हमी वर्मी, अधने मेक साथ एकस्य है 2 इत शंकाका उत्तर ठेते हए धर्म-घर्मीकी एकरूपता- 
का प्रतिपादन करतेर्है-- 


दत द्थनमे सर्वया न रहनेवाटी वस्तुओकी उदत्ति युक्तिधक्त नषा समी जाती, क्योकि सत्‌ 
ओर्‌ अपतत्‌ पटार्याका मेल दह्ये ही नही स॒क्षना। गश्च-शवङ्गादि ( खरगोशके सीग आदि ) जो सवया 
अत्‌ £; उनक। ज्रि सस्ते साथ सम्वन्य नदी देल गया है | यदि कार्थको निरपाय ( अकत्‌, 
तुच्छ ) माना जाय तो क्रंतकौ उदैदय करके कारण प्रवृत्त होते है, नो वस्तु नहीं है उसको पमश्चकर 
य।६ भी प्रकत नही होता । सदरस्त॒योका अस्रस्त॒ओोके साथ विरोध है । दसय्यि सत्‌ ओर असत्का 
कोट सम्बन्ध नही ओर्‌ जो वस्तु जपने खद्य अनागताटिको सम श्रिये हए दै; वह क्योकर निस्पाख्य 
ओर्‌ शभावख्प हो सकती है । खरूपको प्रात हुई वस्तु अपने विरुद सूयक नहीं ग्रहण करती, इससे 
जो चीन द उसका नाग नहीं हो सकता थर जो चीज नहीं है उपकी उत्ति नहीं हो सकती तो उन- 
उन वर्स वनवास ( धर्मी ) चित्ति सदा एकरूप ही रहता है । उसमे तीनो कालोमे रहनेवाले ध 
भरर चसे रहते है । तर वर्म अपने का लित हृष्‌ खद्पको नही छोडते ओर जव केवल वर्हसान 
काठ्मे द्टतेहे तो मोगकरे योग्य बन जति है] इसे धर्मो ही भूत, भविष्यत्‌ आदि ख्यसे काल 
(मग) भेदै | उत स्यसे ही कार्यकारण भाव उत्त दर्नमे माना जाता है, इससे मोक्षपर्थन्त एक ही 
चित्त धर्म रूपमे वन। रहता है निक मेक्षतक्र अलग नहीं कर सक्ते । 

संयति--वर्माका खद्य वतते है _ 

ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः ॥ १३॥ 

यन्दा्थ--ते=ते ( धर्म) व्यक्तसुष्माःग्रकट जीर सुषम; गुणासान :=गुणशरूप है । 

अन्वयात धर्म प्रकट ओर सूतम गुणलस्प है । 
.  पल्वा-स्र धमं तीनो मगेवि्ि है| वर्तमान मार्गमे त्यक्त ( स्थुट ) अर्थात्‌ प्रकट होनेत्राये 
2/7 ९; आग्‌ अनीन्‌ नवा अनागन मार्गमे अव्यक्त सुम अर्थात्‌ पे रहते है । ये सरि धर्मं महत्तसे 
त्क स्थूरतूलो-रथन्त नीर्नो गुणे ही परिणामव्िगिष दै | वाम्तवरमे देखा जाय तो स्र पदार्थ 
मनसे स्का मून-मीतिकनक गुणोका मनिदा ( तसकीव ) मत्र होने गुगखछ्य ही ह | अर्यात्‌ 
¢ 7 > पाच म्धूटमूत पवलन्मात्रालन्तय है । वद्वतन्मात्रा तथा एुकाटरा उदर्यो अहंकार-खरूय 
क । अटक पनन न्वस्दप है | मष्रत्तच ग्रान ( मृ्प्रकृति ) ख्य है ओर प्रधान गुण~त्रस-खद्य 
£ (+ परम्पराम्‌ श्‌ तागा प्रपत्र गुणच्प दी ह } य्पिं गुर्णोका असी खश्पर हमारी दष्टि- 
प्व ना सिः ता क्रि मयान्‌ वर्षुगण्यका वचन है. _ 

गुणानां परमं स्यं न दृशिपथमृच्छति। 
यत्त दृष्टिपथं प्रापनं तन्मायेव रत्च्छकम्‌ ॥ 
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सूघ्र १४ ] परिणमेकत्वादस्तुतत््वम [ ठ 
न्नव चज 
गर्णोका अपटी सूप दिखायी नही देता, जीर जो दृष्टिगोचर होता है वह माया-सा है जर 

विनी है | 

अर्यात्‌ कारणरूप गुण देलनेमे नहीं अते हैँ बौर जो दीखते दहै, वे माया अथव। इृन्द्रजाल्की तरह 
तच्छ हैँ । भाव यह है कि यह सत्र कार्यं गुणत्रयात्मक खूप अपने कारण प्रषान खूप ही है । 

संगति-- जव तीनों गुण दी सम्पूर्णं पदा्थोकि कारण है तो पदार्थो अलग-अलग धर्मरूप कैसे 
कह सकते है ? उत्तर-- 

परिणामैकत्वाद्रस्त॒तम्‌ ॥ १४ ॥ 

रब्दार्थ--परिणाम-एकत्ात्‌=परिणामके एक होनेसे; वस्तु-तचम्‌-वस्तुकी एकता होती है । 

अन्तया्थै--प्ररिणामके एक होनेसे वस्तुकी एकता होती है | 

व्यास्या-- यह ठीक है किं तीनो गुण दही सव पदार्थेकि कारण है पर वे अपने प्रकारा, क्रिय, 
सिति, खभावसे अद्ध-अङ्गीभावसे गति कर रहे है । कीं सखगुण अद्ध है अर्थात्‌ प्रधान है ओर रज, 
तम उप्तके अद्ध अर्थात्‌ गोण है । इसी प्रकार कही रज अद्वी है ओर कही तम अद्गी है ओर रोष गुण 
उसके अद्ध हैँ | इस कारण उनकी परिणामकी एकतासे वस्तु एक ही कही जाती है । इन गुणोके अङ्ग- 
अद्धीमावम भी नाना प्रकारके मेद होते है । इस्त कारण उनके परिणाम भी भिन्न-मिन होते ह | परिणाम- 
की भिन्नन।से वस्तुर्णँ भिन-भिनन धर्मोवाटी होती है जैसे यह महत्त है, यह अहङ्कार है, यह इन्द्रियं 
है, यह प्रश्वी है इत्यादि । 

पिञेप वक्तव्य ॥ सूत्र ९४ ॥ 

सच्चं लघु प्रकाञ्चकमिषटमुपष्टम्भकं चलं च रजः । 
गुरु वरणकमेव तमः प्रदीपवचार्थतो वृत्तिः ॥ 
( साख्यकारिका १३ ) 
सख हका ओर्‌ प्रकाशक माना गया है रजस्‌ उत्तेजक ओर चरु ओर तम भारी ओर रोकनेवाच् 
है ओर दीपकपदृश एक उदेश्य ( पुरुषके मोग अपवर्ग ) से इनकी वृत्ति ( काम ) है | 

१९ सच, रजस्‌ ओर तमसा साम्य परिणाम श्रधानः मूल प्रकृति है । 

२ स्मे रजस्‌ › तमसूकरा छिंगात्र विपम परिणाम महत्त है । 

२ सत महत्तत्यमे अहम्‌ वत्तिसे मेद॒ उत्पन्न करनेवाला रजस्‌_तमसुक्ता किंचित्‌ अधिक विपम- 
परिणाम अहंकार है । 

९ अहकार्के सचप्रधान अशमे रजसू-तमसुका चिपम-परिणाम ग्यारह न्यो है । 
इमे भी सचप्रधान अंशसे मन रजः प्रधान असे ज्ञानेन्धियो ओर तमःप्रघान अरासे करन्धिर्यो--इन 
इन्दियोमें भी परस्पर भेद करनेवाली गुणोकी न्यूनाधिकता है | 

५ अहङ्कारके तम प्रधान अदाम रजस्‌ -तमसूका परिणाम पचा तन्मात्रे हँ । इन पोच मी 
गुंणोकी न्यून-अधिकता परस्पर मेदक है । 

६ इन तन्मात्राओरमे भी रजस्‌-तमस्‌के न्यून-अधिक विपम-परिणाम खूप पौत्रो स्थूढ भूत परस्पर 
मेदबले ह | 
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ठेेवाटे, रनसकी प्रवानतामे उत्तेजफ, शरदृत्त करानेवरले ओर्‌ दुःख ठेनेवसि तथा तमसी प्रधानतमं 
भात, गेकनेले ओः प्रमद तथा मोह उन्न ऋरनेवले होते हैँ } इसलिये यथपि गुण तीन है) तथापि 
जसे करती, तेर ओर अधि मिलकर एक दू्रेको सहायता देते हए प्रकाशक कोम देते है, इसी प्रकार 
तीनो गुण मिच्र पुर्पक्रे उपयोग अटग-अटग वस्तुओको भिन-मिन ख्प्मे उत्पतन करते है | 

तति शंका--जिस प्रकार खप्नमे चित्तके अतिरिक्त ओर कोई वस्त॒ भावरूयसे नहीं होती है 
-दसे प्र कथित होते है । उसी प्रकार जाग्रत्‌ अवसाम मी चित्तसे भिन्न कोई वस्तु नटीं है । सव 
चितङ्री ही रची हृई है। चित्त अनादि वस्तनाओसे चित्रित है] इस कारण उघ्तकरो अपनी-अपनी 
वानाओकरे अनुपतार भिन-मिन्न वस्त प्रतीत होती हैँ । वाप्तघ्रमे चित्तसे मिन कोई बाहर वस्तु नही है | 

तसमाधान-- 

वस्तुसाम्ये चित्तमेदात्तयोर्विभक्तः पन्थाः ॥ १५॥ ` 

गव्दार्थ---वस्तु-सम्ये-पस्तुकरे एक्क होनेपर ८ मी ); चित्त-मेदात्‌-चित्तके मेदसे, तयोः-विमक्तः 
पन्या;=उन दोनोक। ( चित्त ओर वस्तुक ) अख्ग-अद्ग मर्गं है । 

अन्यार्थ -वस्तुकरे एक होनेपर भी चित्तके मेदसे उन दोनो ८ चित्त ओर वस्तु ) का अल्ग- 
अन्गपरर्मं है| 

म्याख्या--प्रलयेक वस्तु अपने-अपने खस्य दी सिर है ओर बहुत-से चित्तोकता विषय वन 
सकती हे | पर वह न एक चित्ती कयना की हं होती दै न अनेक चित्तोकौ । क्योकि एक दी 
वस्तुक देष्वफर चित्तक्रे अवश्ा-गेदसे किकी छु होता दैः किसीको दुख; किसीको मोह ओर किंसीको 
उद्रासीनता । यरि चित्तसे पिन्न वह वस्तु न द्येती तो इतने चित्तोका विपय न वन सकती । पिर वही 
वस्तु अनेफ चिर्तोको नाना प्रकारके मवोसे प्रतीनदहो रदी है। उस कारण वस्तुं चित्तकी कर्पनासे 

ही होती ् चच्चि चित्तसे भिन ओर्‌ उससे बाहर अपनी खतन्त्र सत्ता रखती है | 
भोजच्रत्तिका भापाटुवाद ॥ सत्र १५॥ 

यदि उड अकरा करे किं ्ानसे मिन घटादि पदं हो, तो एक अथवा अनेक वस्तु कहना 
चिथ । जवर कि एक विज्ञान ( चित्त) ही संकारे कर्थ-फरण-भावपनो प्राप्त इअ। धटप्दादिर्यसे 
मना ह तो यह्‌ क्रमे कद्‌ सकते टै किं एक अय्व्रा अनेक वस्तु है ? इतका उत्तर देते है- 

जान ओर्‌ नेय ( जानने योग्य पटा्यं घटादि) का भिन्न मर्गं है अर्थात्‌ ये लनो मिन्नही है| 
क्रोमि एकं व्रस्तृम चित्तो ( विज्ञानो ) का भेद रहता है । अर्यात्‌ खी आदि एक पदाके मिलनेपर खीकी 
एुनदपनान अनेक देवनत्राठोके चित्ती भिन्नता सुख-दुःख-मोहर्ूपसे -प्रतीत होती है । जैसे एका घुन्दर 
स्या खी मरिठ जाय तो कामीका चित्त सुवी होना) उप्त खीकी सपलनी ( सीत ) का चित्त 
उपसे दी दोना दै । ओर सन्यापीफा चित्त उत्ते उदासीनता अर्यात्‌ उपेक्षा करता है । जव एक ही 
वस्नुम अनेक प्रतास्फी चित्तव्रत्तियां होती है तो खी आदि चित्तके कार्थ नही है| यदि एक चित्तके ही 
वथ लोन, एक दौ न्यते तानो | ओर रूर वात यह है मि यदि वस्तुको चिचक वर्म माना 
नायर ने। जित पुद्पके पित्ता कार्य, वह्‌ वस्तु है उक्ते चित्तके दूसरी बस्तु खग जानेपर, वह वस्तु कोई वस्तु 
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सूत्र १५ | वस्तुस(स्ये चिचभेदन्तयोर्धिभक्तः पन्थाः [ कैवल्यपाद 
वज ्् 
ही नरह? यदि कहो किं वह वस्तु नही रहती, तो अन्य पर्गोको वह कैसे माद्र होती है ? प्रतीत 
होनेसे, वस्तु चित्ता कार्यं नदी हं | यदि यह माना नाय क्रि बहृत-से चित्त पिखकर एक वस्तुको 
उतपन्न करते टं तो वहुतोकी बनायी इई चीजोसे एक चित्तकी वनायी हई चीज विक्षण होनी चाहिये | 
यदि व्रिल्ण नही मानते लो कारणोसे मिन-मिन होनेपर भी भार्यका भेद न रहनेसे जगतो निना 
कारणके भथवा एकल्य मानना हयोगा | वात यह है क्रि यदि कारणेति भिनहोनेप्र भी कार्थं मिनन 
मिनन मनि जर्यै तो सव्र जगत्‌ जो किं अनेक कारणोसे उयनन हआ है वह एकाकार होना चाये | 
अथवा कारण विशेवका सम्बन्ध न रहनेसे खतन्त्रतासे कारणदयन्य होना चाहिये | 
स्ा--यद्वि एक चित्त ( विंजञनालक ) से अनेक वस्तु नदीं होती ( तो ) तुम्हारे मतमे एक 
तरिगुणासक चित्तसे एक ही पुस्पको सुल-दु ःव-मोहखूप अनेक ज्ञान वैसे हो जति है 2 अर्थात्‌ जैसे 
रे मतम एक चित्त अनेकरूपरसे परिणत होता है, वैसे हमारे मतम विज्ञान भी अनेक कार्थ-कारण- 
भवे अगस्त है | 
उत्तर--हमारे मतम त्रिगुण यथार्थ हैँ | जव चित्तसे अर्थं ( घटादि) ज्ञान होता है तो 
धर्मा॑सदकारी ( साय रहनेवलि ) कारण होते है । उन धर्मादिकोके प्रकाशा ओर तिरोमावसे 
चित्तका तत्तद्रपसे प्रकारा होता है | जैसे कामेच्छ परतिकर पास खी हलो तो धर्म-सहकारी चित्त सत्छप्रधान 
होकर सुय प्ररिगत होता दहै । ओर अर्मके साथ रहनेसे सौतका रन;प्रधान चित्त दुःख्ूसे परिणत 
हता ह । अधिक अवमा सम्बन्ध होनेसे क्रुद्र सौतका तमःप्रधान चित्त मोहमय ( अङ्ञानमय ) होता 
है । इससे सिद्ध हआ किं विज्ञान ८ चित्त ) से भिन्न वाह्य प्रह्म अर्थं होता है । तो वि्ञान (चित्त) भौर 
जके खख्यका मेद्‌ होनेसे कार्थ-कारणमावर ( विङ्ञान जर अर्थक ) नहीं है । कारणके मेद न होनेसे भी 
यदि कार्यभेद माना जाय तो दण्डसे भीति आदि भी होने चाहिये । इससे अर्थका ज्ञानसे भेद ही है | 
वेष वक्तव्य ॥ सूत्र १५ ॥ बुद्धि, चित्त, विज्ञान ये एकाथक है | 
यह उन क्षणिक विक्ञानवादियोकी शंकाओका समाधान किया गया है जो क्षणिक विज्ञानसे 
अतिरिक्त वस्तुकी सत्ताको अनुमानद्रारा न्दं मानते ] उनका अनुमान हैकिजो ज्ञेय है वह विज्ञानसे 
भिननन नहीं है, क्योकि विज्ञाने भिन्न दद्याम उक्तकी उपर्न्ि ( विषयक्रा ज्ञन ) नही होती । जैसे 
विज्ञानसे विज्ञान अभिन्न है वैसेद्ी घटादि ज्ञेय भी विक्ञानसे अभिन्न है । उनकी शकाका समाधान इ 
प्रकार किया गया है कि वस्तु एक होनेषरर भी चित्त ८ विज्ञान ) का मेद दिललायी देता है, जैसे चीरूप 
वस्तु एक द्याम वनी रहती है भ्रिन्तु उक्तको देखकर पतिको सुखः सपक्तीको दुःखः कामीको मोह ओर 
निष्काम संन्यासीको उसमे उपेक्षा विन्न होता है | इस प्रकार विज्ञान ८ चित्तवृत्ति) चर है किन्तु 
वस्तु एक दही वनी रहतीदहै। जो एक है वह अनेकोसे भिन्न है। जैसे एक नील्का ज्ञान अनेक 
पीतादि ज्ञानोसे भिन्नदहै वैसे दी एक चखीरूप वस्तु अपने अनेकों विन्ञानोसे भिन्न है । इसच्यि ज्ञान 
ओर ज्ञेय एक नदीं हो सकते । ज्ञान विपयी है ओर्‌ ज्ञेय विषय है । 
एक प्रकृतिंशूप वस्तुसे चित्त अनेक प्रकारका वयो होता है 2 इसका उत्तर यह है किं चित्त ओर 
घटादि पदार्थ दोनो त्रिगुणालक है । जवतक चित्तम धर्म, अधर्ष, अविधाका सम्बन्ध रहता है तवतक्र 
प्व, रजत्‌ ओर्‌ तमलुकरी क्रमाः अधिकना होनेसे घुल, दुःख ओर मोह हआ करते है । तचज्ञान 
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ध 
नेसे उन व्रगुणासक वस्तुभोम उपेक्ष हो जाती है । इयय अभ विज्ञानसे भित 1 
निषयावाद, जगत्‌ खप्नवाद, दृषपृिव्रद ( जनके साथ ही वस्तुका हीना ) च 
क (0 सत्ता पषचितोके ही अधीन ठहरती है; म्थोकिं भिन्न-भिन्न चित्तम 
एकः ही वस्तु उनके भवकरे अनुपार ही मिन्न-मिन्नरूयसे प्रतीत होती है । 
समाधान-- 
न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा किं स्याद्‌ ॥ १६ ॥ 
ग्दार्थ--न-च नहीं ओर; एक-चित्त-तन््रम=एक चित्तके अधीन है; वस्तु=वस्तु; तत्‌=ह 
( वस्तु ); अप्रमाणकरमलत्रिना प्रमाणके अर्थत त्रिना चित्तके; तदा=उप्त समयः करि-स्यात्‌-क्या होगी । 
अन्ववार्थ--प्राहय-वस्तु एक चित्तके अधीन नदीं है; म्रयोकि वह ८ यस्तु ) विना प्रमाण ( चित्त ) 
कै उप्त सपयक्या होगी ? | 
व्यास्या--यदि एक चित्तके ही अधीन वस्तुको माना जाय तो जम वह चित्त किसी दूसरे 
विषयमे ठग हो तो अथवा निरुद्र शौ गया हो तो उस्र समय उसका अमाव ह्येना चाये | ठेकिन हम देखते 
है करि वह विमान रहती है । इस्तको स्पष्ट रूपसे यो समन्नो किं इारीरका जो माग पीठ या हथ जदि 
जितत समथ दिखलायी न देतो उसको उस समय चित्तका व्रिपय न होनेसे अविधमान नहीं क 
सकते । इस कारण वस्तुकी सत्ता खतन्त्र है, चित्तके अधीन नहीं | 
उ्यासभाष्यका माषाद्वाद्‌ । शत्र १६॥ 
यदि वस्तु एक चित्त ( विज्ञान ) के ही अधीन हो अर्थात्‌ ज्ञानके साथ ही वह वस्तु उत्पन्न 
हो तो चित्तके अन्य विषयमे टगनेपर अथवा निरुद्ध हयेन ( रुकने ) पर वह वस्तु अप्रमाणकं हो जाय अर्यात्‌ 
उपक्र रूपका ग्रहण करनेवाटा कोद न रहे, रेसी होनी तो फिर वह होगी दी क्या 2 क्योकि वह 
दूसरे वप्रय नहीं वनी ओर एक चित्तसे उसके खलूयका सम्बन्ध नदीं अथवा चित्तके साथ सम्बद्ध 
हई भी वह वस्तु करसे उत्यन्न होगी : ओर जो इसके अनुपधित भाग है वे भीन होगे ओर षीठके 
न ग्रहण दोनेसे पेट भी ग्रहण न क्रिया जाफा } इसे अर्थं ( वस्तु ) खतन्त्र है जीर सव पुर्परके 
नि साधारण दं, ओर चित्त ( विक्ञान ) भी प्रसेक पुर्पमे खतन्त्र है ¡ उन वस्तु ओर चित्त ( ग्ज्ञान ) 
के मम्बन्ध जो उपरन्ि है वह्‌ पुर्पका भोग है | 
तमति--शद्का-यदि वस्तुकी सत्ता खतन्र होती तो बह सदा चित्तको जात रहती, ठेमिन 


कमी कात होती दै, कमी नदीं ] यह्‌ वात सिद्ध करती है किं बह चित्तके अधीन है | 
समाधान-- 








तदुपरागपक्षितवाचित्तस्य वस्तु खाताक्ञाततम्‌ ॥ १७ 
श्व्दा्थ--तद्‌-उपरग-अपेक्षिलात्‌-२6 पदा्थके उपराग ( विषयका चित्तम प्रतिनिग् पडना ) 
दी उपेभ्रावच रोने चित्तस्य =चित्तको; वस्तु-वस्तु; ्नत-अङ्ञातम्‌=ज्ञात ओर अङ्ञात होती है | 
| अन्ववाथ---चित्तको वस्के जानने्मे उपतकरे उपराग ८ विपरयका चित्तम प्रतिविम्ध पड़ना ) की 
अपस्ता हानी हं इत्तचिये उत्तक) ( चित्तको ) वस्तु त्रात जीर जक्नात होती है | 
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व्यया वतीय परद्के ५५ वें सूत्रम करदी गधी है । यहाँ यह ओर्‌ जन लेना चाहिये कि जैसे वेदान्त. 
मर अज्ञानकी निरति ओर परमानन्दखस्य त्रह्यप्राप्तिको समकारु होनेपर भी कदी अज्ञानकी निव्ृ्तिको 
जेते “भूयश्चान्ते व्िधमायानितवरृत्तिःः ओर फिर अन्तम सारी माया निचृत्त हो जाती है ओर कदं ब्रह्मकी 
्रा्तिकरो जैसे प्त यो वै तत्परमं नह्य वेद्‌ ्रहैव भवतिः जो निश्चय उतत व्रह्मफो जानता है व्रह्म ही हो 
नाता है मुक्ति कदा है । वेसेदी यहोपर्‌ भी गुर्णो गा प्रतिप्रसव ओर चितिशक्तिकी खख्यप्रतिष्ठा इन दोनके समकाक 
होनेधर भी ना्र्वफी र्कला दोनेसे कैवल्यकरे दौ ठश्षण कहै है | छक्षणमेदसे कैवल्थका भेद नद्यौ किया है | 
सम्यग्‌ ज्ञनाधिगमाद्‌ धर्मादीनामकारणग्रा्ते | 
तिष्टति संस्कारवश्चाचक्रथ्रमिवद्‌ धृतशरीरः ॥ 
प्राप्ते शरीरं भेदे चरिताथत्वात्‌ प्रधानविनिचृत्तो | 
ठेकान्तिकमात्यन्तिकमरुभयं कौवस्यमाप्नोति ॥ ( खा० का० ६७ ६८ ) 
यथं ज्ञानकरी प्र्िसे जव कि घर्मं आदि अकारण वन जाते है, तव पुरुष ( पिछटे › संस्कारके 
वरासे चक्रके सदश शारीरक धारण क्ये इए ठहरा रहता है । दारीरके टूट जनेपर ओर चरिताथं होनेसे 
प्रधानी निचत्ति होनेपर पेकान्तिक ( अवदय हनेवाले ) ओर आ्यन्तिक ८ भने रहनेवाटे ) दोनो प्रकारके 
केवस्यको प्राक्त होता है । 
८इति, शब्द इस पाद तया योगराल्लकी समाक्षिके चयि खया गया है | 
भोजच्रत्तिका भापानुवाद ॥ चत्र ३४ ॥ 
अव फस्प पोक्के सामान्यस्वरूपको कहते द-- जो सादि गुण मोग ओर मोक्षरूप 
पुरपा्थैको समाप कर चुके उनका जो उल्टे-उल्टे परिणामकी समाति होनेपर क्षणोमे विकारका पैदा न 
होना अथवा वृत्तियोके तुत्यष्की निधरत्ति होनेपरर चेतनशक्तिका अपने स्वरूपमात्रमे सिति करना पोक्ष कहा 
जाता दहै, केव हमारे दही दन ८ मत ) मे मोक्षावस्थामे पुरम इस प्रकारका चेतनरूप नही होता, कितु 
अन्य दर्दने भी विचार करनेपर खषूपरावसित दाता है । जैसे-- 
आसा क्नगिकः विज्ञान नदीं है--संसारावस्थर्मे कर्ता, भोक्ता ओर विचार करनेवादा आत्मा प्रतीत 
होता है | अन्यथा यदि एक कोई चेतन उप्त प्रकास्कान हो ओर ज्ञानक्षणोको ही, जो कि पूर्वापर विचारसे न्य 
दै आला माना जय तो कर्म ओर फक सम्बन्ध नियमपूर्वक नही हो सकत! ओर किये इएकी हानि, 
नदीं त्रिये दए प्रापिख्प दोप भी द्ये । जिने शखरोमे ही कहे हए क्म॑को किया है, वही यदि भोक्ता 
रदे तो सवी प्रवृत्ति कल्याणप्रात्िके व्यि दुःखकी निव्रत्तिके व्यंहो सकती है| ग्रहण करना या छोडना 
विचारसे ही होता है । ईप्से ओर ज्ञानक्षणोको परस्पर भिन्न होनेसे ८ पूर्वापर › विचारसन्यता है । यदि 
कोई उनका अनुपंयान करनेवाला न रहे तो क्रिीका भी व्यवहार नहीं चर सकता । इससे जो कर्ता, 
मोक्ता, अनुसंवाता ८ विचार करनेवाला अथवा जाननेवाटा ) है वह आसा है यह्‌ व्यवस्था की जाती है । 
मोक्षावस्यमे केवल चैतन्यख्प ही आत्मा रहता है; क्योकि मोक्षदशामे तो प्राह्-पराहकरूप अर्थात्‌ ग्रहण 
करना आदि सन व्यवहारोके न रहनेसे केवल चैतन्य ही शेय रहता है । वह चैतन्य, अपने खरूपयो 
जाननेसे नहीं है, कितु खरूयसे है, कयोत्रि विपयोको ग्रहण करनेकी सामर्ध्यं ही चेतनक। खश है | अपने 
स्वरूपकरो ग्रहण करना नहीं ( पेता दी भ्रति बतखती है ) । यया--धविन्ञातारमरे केन विजानीयात्‌, सवके 
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कैवट्यपाद | पातज्जख्योनभदीष = 
व्व 

तमाधान-- 

तदा ताताधित्तवृत्तयस्तस्रभोः पुरूषस्यापरिणामित्वात्‌ ॥ १८ ॥ 

अन्दार्थ__ सदा त्रताः-एटा जात रहती ह; चित्त-दृत्यः-चित्तकी दृत्ति्यो, तत्‌.प्रभोः=उस चित्त 
के खामी, पुय =पुरःकरे, अ-परिणामिल्वात्‌=परिणामी न होनेसे । 

अन्वर्थ चित्तका खामी पुरू परिणामी नद्ध है, इसस्यि चित्तकी इृत्तियां उसे सदा ज्ञात 
षती है । 

व्यास्या- चिततका जत्र वाहरके विप्रथके साथ सम्बन्ध होता है तो वह उपस्तको ज्ञात होता है 
सौर जव सम्बन्ध नहीं ह्येता तो ज्ञात होता है, इन्धि वह कभी वाहरके व्रिषयको जानता हि; कभी 
नहीं जानन। है । बह जानने, न जानने--इन दोनो अवस्थाओमे कदल्ता रहता दै । यहं उतम परिणामि 
होना रहता ह, इसन वह परिणामी है । पर पुरे यह परिणाम नहीं होता । वह सदा चित्तकी दृ्तिर्योका 
सक्षी 8 | चहे उसमे कोई विग्य हौ यान हो, चित्ता कार्यं केवल इतना ही है कि वह 
निम विपये सम्बन्ध रता हा उसके आकारम प्ररत होकर उसके छरूपको अधने खामी चिति 
( पुर › के सामने रख दे । पुस्पको चित्तके पसे प्ररिणामका सदा ही ज्ञान वना रहता है | इस क्ञानसे 
परप चित्तक्री भोति को परराम नहीं होता । अर्थात्‌ चित्तके विपिय घटादि है ओर पुरुषका धिषय 
वृत्तिप्दहित चित्त है | व्रिपयोके होते हए चित्त कभी उन विपरयोको जानता है, कभी नही, पर 
पुस्प अपने चित्तको वृत्तिस्हित सर्वदा जानता है | कभी न जानता तो परिणामी होता | अपने 
काममें सदा जानी हई भोग्य्य चिक्तवृतिर्यौ द्यी भोक्ता पुस्पको परिणामदयुन्य जतटाती हैँ । मानसिक 
तानमे अर्थाकरताखूय सम्बन्धी भावद्यकता है) प्रर पौरमेय ज्ञानम पुरुप अर्थाकार ८ वस्तुके अकारं 
परिणत ›) नही होता, रितु प्रतित्रिम्ब सम्बन्धसे ज्ञाता मत्र द्योता है ! यथपि चित्त जड है, इससे 
उस्म जान (बोध) नही दहो सक्रता, तयापि जैसे देहपिण्डमे अभिक प्रवेश होनेसे व्येह भी 
प्रफागष्प होता ह, वैसे दी ज्रानरूय पुद्धके साय भोग्यत-सम्बन्ध होनेसे चित्तम ज्ञान कहा 
जता हं । चित्तत्ने जो जहां तहां प्रकागसखूप कहा है वह इसव्यि कि शुद्धतासे प्रतिविम्बको 
रहण कनेरी वर्मे जक्ति दै | एकं वात ओर भी दै क्रि चित्तक्ा सर्वदा ज्ञाता पुरम नदो तो 
म एषी द्र अयत्र नरौ इत्या सकय मी होना चष्िये, पो होता नदीं ] इससे भी पद्य 
परिणामी नही हं | 


भोजघ्त्तिका भाषादुवाद्‌ ॥ छर १८ ॥ 

परमाना ( जानना ) पुर भी जिप्त समय नीह पदार्थक्रो नानता है, उस समय पीतादिसे 
सम्वन्य रनेवालि, चित्तके अकर्का ग्रहण न करतेसे कदाचित्‌ प्ररिणमी हो यगा, शस 
आचद्ाको दटते ६-- 

जा प्रमण-विपययादिर्प चित्ती क्यो होती है, उनको ग्रहण करनेवाल्य चिन्तका अपिष्ठता 
रप सव म्‌ टी जनता दै, क्योकि पुर्पक्रा परिणाम नहीं ह्येता । यदि वह पुरम 
सस्या दला ता प्णानक्र कभी-कभी होनेसे चित्ती दृत्तियोको सदा जाननेवाय 
नधा चन न्ता । त्य यह है क्रि चैतन्य पुम, चित्ता सर्वदा खामी है, 
सए नियं अन्न.कण भी उपक्र साव सैव खता है । वह चित्त नित्त पदार्थे साथ सम्ब 
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करता है, उक्ती पराथका न्ना पु कहता हि; क्योकि घटायाकार वृ्तियोमे चेतनका। प्रतिगिम्ब-सा 
प्रता है उपसे पुद्मे परिणामिताकी शद्धा कमी नही हौ सकती । 

संगति--रादा--अगनिक्री भौति चित्त ही वस्तुका भी प्रकाशक है ओर अधना भी, इत्च 
वित्तसे अतिच्कति रििसी अन्य पुष्यके पाननेरी अवदयकरता नहीं रहती । 

तमाफन-- 











ने तत्स्वाभासं दर्यत्वात्‌ ॥ १९॥ 

यब्दार्थु--न~-नरीः तत्‌~चह. चित्त; ख-आमासमखप्रकाशा ( अपनेको भप ही प्रकाश 
करने्ाद्र अर्षत जाननेव्ाय ) है; दव्लात्‌-दद्य होनेते । 

उन्वयवार्थ--चिन चप्रकाञ्च नदरी है; क्योमि वह दृश्य है] 

व्यल्या--जिंत प्रकार दनरी उनि ओर्‌ जव्ध अदि विपय दद्य होनेसे खधरकाश ८ अपनेकौ 
आपष्टी प्रकाल करनेवे अरात्‌ जाननेवटे) नदीं है उसी प्रकार चित्त भी द्ध्य होनेसे खप्रकाश 
नही, गिन पुस्स प्रक्राय्य ओर्‌ जनने योग्य है | अननिका दिया इ दृ्ठन्त मी यहं लमू 
न्दी ह्ये थना | अनि जर दै, उत्को खयं अधना जान नहीं होता; उसको जाननेके च्य किसी 
अन्य ज्ञानव्राट्की =वद्यकना ह्योती है | उसी प्रकार चित्त मी जड है, उसे जाननेके हेतु उससे 
अलग चिति ( पृ) को मानना प्रडेगा | चित्ते द्भ्य होने एक प्रमाण यह भी है करि उतम घुल 
दुः; भय, क्रोध अआरिके जौ परिणाम होते है वे ूसरेसे देखे जते है जैसे-मे खी द्र मे क्रोधे था 
इव्यादरि । इममे पिद्र दै ति वित्तकी उम अवाक देखनेवाव्य उससे अतिरिक्त चेतन पुरुप है । 

भोजपघ्र्तिफा भापादवाद्‌ ॥ घूर १९ ॥ 

यदि सखगुणकी प्रवानतासे चिन्तको ही प्रकागक मान ल्या जाय तो उसको ही अर्थकरा ओर 
अप्रने खद्यक्ा प्रकागकत माननेसे ध्यह घट हैः इत्यादि व्यवहार हो जायगे, पुरपको माननेकी क्या 
आवदयकता है ! इक्त गद्भाको हटानिके तिये यह सूत्र है | 

व्ह चित्त, खाभास॒ अर्थात्‌ अपने खद्पका खयं प्रकाशक नही है, किंत पुरपसे प्रकास्य है । 
क्योकि वद द्य ( देखनेकरे योग्य अथवा प्रकश्करे योग्य) है | जो-जो दद्य है, वह-वह दस प्रकादय है, 
यह व्यापि ड | जैसे घटादि दद्य है ओर द्रष्टसे प्रकाश्य हैँ | चित्त भी दृश्य है, इससे खयं प्रकाशक 
न्दी हो सकता | 

संगति--शङ्का---यदि यह मान लिया नाय क्रि चित्त टी विपयकरा ज्ञान करता है ओर चित्ती 
अपना ज्ञान भी करता है तो उपर्युक्त टोपी निचृत्ति हो जाती है । इसका उत्तर देते है-- 

एकसमये चोभयानवधारणम्‌ ॥ २० ॥ 

शव्दार्थ-- एक-समये-च-एक समयमे ओर; उभय-अनवधारणम्‌-दोनोका विपय ओर चित्तका 
ज्ञान नदीं हो सकता । 

अन्वयार्थ-- ओर एक समयमे दोनो पिषय ओर चित्तका ज्ञान नहीं हयो सकना | 

व्यास्या-- यदि यह कहा जाय क्रि चित्त ही विंपयकाज्ञान प्राप्त करता है ओर चित्तको दही अपना 
त्रान होतादहैतो इसमे यह दोप अता है कि एक समयमे दो ज्ञान नहीं हो सकते अति एकं विषय- 
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जान, दुरा विपयवले चित्ता ज्ञान । इस कारण चित्ते अतिस्कि इसका साक्षी अन्य वतन पुष्पका 
मानन अनिवार्व है । 
भोजवृचतिक्ा भापाचवाद 1} चत्र २० ॥ 1 

उक्ते एनच तो वड दै कि क्का दृद्व विद्र नही इन; इते लल सायके 
तनय है, उमथ्ि श्छयव' हेत "सघ्यतमः दलम दै । ओर दूसरी इका यहं है कि पुर्पकी बुद्धिके 
यासो जनक ही हितप्रासि चोर यहित-निदृिके व्यि दृिर्यो होती दै तयपि (ुदधोऽइम्‌ः अत्र मे 
गग › ध क्रोती द (मेरी उपमे प्रीति है," इयाहि प्दृतिर्यो व्रिना बुद्धिकी वत्ति नहीं हो सकतीं, तो 
रिरि बुद्धो दी खशकायक क्यो न नाना जाय ? उन ठोनो शद्कर्थोका उत्त इत पत्रमे विया है-- 

प्य वस्तु सुका देतु अयत्रा दुःखका हेतु दै, इत प्रकार व्यव्हास्की योग्यता करनेवाख एक 
वस्तु-सम्बन्धी बुद्धिका वृत्तिम व्यापार दै ! ओर्‌ भ घरी ह ऽस प्रकार व्यवहारा सम्पादक बुद्धि- 
का दृ्तिरूप व्यापार दूसरा है । अर्यननान-काख्मे पसे दो विरोधी व्यधारोका होना असम्भव है अर्थात्‌ 
ण्व कामे चित्त अपने घद््यको जोर वस्तुको निशित नही कर सकता, इससे चित्त खप्रकाशाक 
नी है; किंतु उक्त प्रकारके दो व्यापरतेको करनेके वाद्‌ ही दो प्रकारके स्छर्तिख्प ८ धकारप 
उपण्न्य दृति्योसे भिन है ) ] फलका भान होता है अयात्‌ फठप मान होता है, इसस्यि वहिर्मुल- 
श्पसे द्री अयने रहतेवाले चित्तको पुरम खयं जानता है, इससे पुर्पये दी वह फल है, चित्तम नहीं । 

वृत्तिका ताद्य --घट ओर्‌ चिन्त टोर्नोक। चित्तको एक ही क्षणम ज्ञान नही हो सक्ताः, इस- 
चि टन दौर्नोका साधी पुस्प है | अर्त्‌ (वटमहमद्रालम्‌ः "टको ने देखा उस प्रकारका जो स्मृति- 
न्नान होता दै वह चित्त ओर्‌ घटके अनुभवसे उलन्न होता है । एकचित्तके क्षणे ही नही हयो सकता; 
दमधिय ऽन टोनोका अनुभवकर्ता ठनसे पृथक्‌ पुर दै । 

सन्न ति--दाद्म-- यदि एसा मान चयि जाय कि एकचित्तसे विपय ग्रहण किया जाता है ओर 

उम प्रिपयप्रित चित्तको दूसरा चित्त ग्रहण करता दै तो विपय ओर चित्त ठोनोका ज्ञन हो सकता है | 


टसु उन 


चित्तान्तरदद्ये बुडिबुद्धेरतिप्रसङ्खः स्थतिसंकर ॥ २१ ॥ 

यन्दायं--चित्त-अन्नर-दवये एकचित्तो दूसरे चित्तका द्द्य॒ मानने; वुद्धिबुदधे: -चित्तका 
चित्त दाना; अनिप्रतद्रः=अनवखा टोपर होगा; स्पृति-त्वुर. च~ओर स्परतियोका गड्व्रइ हो 
जा्नाभी| 

उन्वाथ--यदि पदे वित्तो दूसरे वित्तका दृदय माना जाय तो चित्त ( जान ) के चित्त 
(जन ) फ अनवम्धा ठप रोगा च स्परनियोक्ा संफर भी हो जायगा । 

व्यानया--य्दि वह्‌ माना जाव करि ्रण-जणमे चित्त दस्ता रहता है, अर्यात्‌ एक चित्तने 
5 ५९ सया आर्‌ उम विपयतद्रित चित्तक्रो दृमरे चित्तम । उसी प्रकार उसकां तीरेन 
तनन चान्त ह चः अम वसन चस्ता ग्हगा--कभी समत न हो सकेगा, इसमे अनवस्था 
व ॐ जावरा" अथदि प्रद णक वस्नृफा ज्ञान, फर्‌ उत वस्तुके ज(नके जानक जान, इस 


भ ननि ने हौन पाना । दृतय दोप स्पृतिसंकरका है जितनी 
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सश्र २२ चिते 1 ौ वे 
सूघ २२] रप्रनिसक्रमायात्तदाकारापत्तौ खबुद्धिसंबेदनम्‌ [ कैवल्यपा् 


----------------------- वच ~-------------- 


न्न 
युद्धियोकर ममत है, उतनी ही स्पृति होगी । अनुभव अनन्त है, जत्र उन सवी स्मृति होने 
ल्ने तो उनके संकर होनेसे यह स्ति किकी है 2 यह धारणा न ह्यो सकेगी अर्थात्‌ उनमें 
ग्नी ह] जायगी । डु परता न चर सकेगा कि किप्तकी कौन-सी स्मृति है । इस कारण चित्तसे 
अनिति द्रष्टा पुस्छको मानना ही पडता ह | 
भोजघ्रत्तिका भापायुबाद्‌ ॥ सूत्र २१ ॥ 

उुद्िका खयं प्रदण न होः प्र एक वुद्धिका द्वितीय बुद्धिस ्रहण हो जायगा ( फिर 
पुरुन्तर्‌ स्यो मानना 2 ) इम्‌ अशद्काका उत्तर देते है- 

यदि बुद्धिको जननेत्राडी दवितीय बुद्धि मानेगे तो बह दूसरी बुद्धि भी अपने खरूपको न जानकर 
जन्य चुद्रिक प्रकाणित करनेमे अस्म है, इ्तसे उपस द्वितीय दुद्धिको ्रहण करनेवाटी तृतीय सुद्धि 
कल्पित करनी चाहिये ओर उसकी भी ग्राहिका अन्य, इस प्रकारकी अनवस हो जायगी ते बिना 
पुरुपकरे अर्य॑नञान नदी होगा; क्योकि त्रिना दुद्रिके ज्ञान हए अर्थक्ञान होता नहीं ८ इससे बुद्धिस भिन्न 
पुरुप मानना चाहिये ) । दूसरा दोष यह होगा कि स्एृतियोका मेर हो जायगा । रूप ओर रसम जो 
सुद्धि उदन्न दई है उतत युद्धिको म्रहण करनेवाली अनन्त वुद्धियोके उन्न होनेसे, उन बुद्धियोसे उन्न 
संस्कार भी अनेक ह्येगे । उने अनेक संस्कारोसे जव एक वार दी बहुत-से स्प्रतिज्नान किये जार्यगे तौ 
नुद्धिके समाप्त न होनेसे चहृत-पी बुद्विस्परतियोकी एक बार दी उत्पत्ति होगी | एक बार ही उत्पत्ति 
माननेसे किप विपरयमं यह्‌ स्मरति हई दहै, यह ज्ञान नदो सकेगा तो स्पृतियोका मेल हयो जायगा | इक्त 
गड़वडीसे यड ख्यपत्रिपय्मे स्मृति है, यह रसविपयरमे, इस प्रकारका विभक्त ज्ञान न हो सकेगा | 

त्रिपुर क्रियारहित ओर अपरिणामी है ओर ज्ञान प्राप्त करने अथवा किसी विप्रयको 
ग्रहण करसेमं क्रिया ओर परिणाम दोनो होते है । फिर पुरुष चित्तके विपयका ज्ञान किंस प्रकार कर 
स्ता? 

समाघान-- 

चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तौ खबुदि. संवेदनम्‌ ॥ २२ ॥ 

च्रब्दार्थ--चिते.चिति अर्यात्‌ चेतन पुरुपको, अ-प्रति-संकमायाः=जो क्रिया अथवा परिणाम- 
रहित हे; तद्‌-आकार-जापत्तौ-खप्रतितरिम्वित चित्तके आकार्की तरह आकारकी प्राति होनेपर; सख-ुद्धि- 
संतेद नम्‌-अपने विपयभूत बुद्धिं ( चित्त ) का ज्ञान होता है | 

अन्वयार्थ--पुरपको, जो क्रिया अथवा परिणामरष्ित है, स्वप्रतिबिम्बित चित्तके आकास्की प्राति 
होनेपर अपने विषयभूत चित्ता ज्ञान होता है । 

व्यास्या-- यद्यपि अपरिणामी भोक्त्‌-शक्ति पुरुष जप्रतिंक्रम अर्थत्‌ किसी विषयसे सम्बद्ध न 
होनेसे निर्देष है तथावि विपयाकार परिणामी बुद्धि ( चित्त ) मेँ प्रतिविम्बित इञा तदाकार होनेसे वह 
उस बुद्धि ( चित्त ) की वृ्तिका अनुपाती ८ अबुसारी ) हो जाता है । इत प्रकार चैतन्य प्रतितरिग्वित 
्रादिणी बुद्धि-दत्ति ( चित्त-टत्ति ) के अलुकरारमात्र होनेसे ही बुद्धित्तिम अभिन्न हआ वह चेतन ज्ञान- 
वर्ति कडा जाता है । परमार्थमे वह चेतन ज्ञाता नदीं है । क्योकि चेतनके प्रतितिम्बका आधार होनेसे 
जो चित्तका चेतनाकार हो जाना है वह तदाकारापत्ति है । इस तदाकाशपत्तिमे होनेसे जो चिन्मे दशन 
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पातश्चखयोगध्रकीप [ एल ९२ 


नन 


¦ करवद्यपद्र |] 


र्व है उमे स्कर ही चेननवो दरश कडा जाता दहै, वास्तवम्‌ त यद्‌ दशित ही हे 1 ) 
अर्थात्‌ निर्विकार पुद्यमे दर्मनक्त, रातत खामाक्रिकि नही ह, वितु जैसे निमेर ज्म प्रति- 
विन्न दद चन्द्रम अपनी चचञ्तके विना ही जल्प उपामिवी चश्चर्तासे चचचरता भाप्तती है वैसे 
= चित.्नित्रिभ्ित जो चेतन है वड भी स्यामाविक जातत ओर मोक्तृखके विना ही केवड प्रतितरिम्बाार्‌ 
वित्र वरिपथाक्रार छोनेसे तकार भाता है । 
अयता चेनन पृरूयका प्रतितिम्ब पडनेसे चित्तका जो चेतनवत्‌ आकार होना है वह तदाकारापत्ति 
है । रे तदाकारापति दए चित्तम जो तृत है उसीका निरविंकार्‌ पुरूपम अरोप होता है | 
ट्प प्रकार चैतन्य-्रतित्रिम्वित चित्त ही चिट्ार दअ अपनेको दद्य ओर चेतनको दा कर 
देता है । वाक्व पुर्प ष्टा नहीं है केवल त्नानस्वखूय है; चित्त ओर चेतनका अभिन्न रूयसे मान 
टोनेते ही पेस्ा कद्व गया है । निम्न वक्ते चेतनको बुद्धिवृत्यवरिगिष्ट कहा गया है 
त पातालं नच पिषरं भिरीणां नेबान्धक्षारं इुक्षयो नौदधीनाम्‌ | 
गुह्य यस्यां निदितं ब्रह्य शाश्वतं बुद्धिवृत्तिमपिलिएं कवयो वेदयन्ते \ 
जिस गुफामे श्चाखत ( निव्य ) ब्रह्म निहित है वह गुफानतो प्रातार दहै, न पर्वतोकी गुफा है 
न अन्धकार है, न सथुदरोकी खडी है, वितु प्रति्िम्वित चेतनसे अभिन्न-सी जो बुद्धिधृत्ति ( चित्तवृत्ति ) 
है उसीको कत्रि ( व्ह्क्ञनी ) ब्रहमगुहा कहते हैँ | 
िणिणी--उपक्तं व्याख्या व्यासतमाप्यानुपार है । यह सूत्र धधिक मह्रका है इसल्यि भोज- 
कत्तिका मार्यं मी यह देते है-- 
भोजघृत्तिका भपादुवाद्‌ । सत्र २२॥ 
यदि बुद्धि स्वयं प्रग्र नही जर भिन्न बुद्धिस उसका ग्रहण नहीं होता तो बुद्धि-जानरूप 
व्यवहार कसे होता ह 2 इष जगद्भाकरो करके अपना सिद्धान्त कहते है - 
पय जो ज्रि चनन्धष्प है, व ज्रिसीसे मिय हआ नहीं अर्थात्‌ जैसे एच, रजस्‌ आदि गुणे- 
चज) अदाद्विप लक्षण परिणाम हौता हैत वे गुण अपने प्रधान गुणकर-से रूयको धारण क्र छेते 
र| अय्या नेते मेने फेने इदं परमाणु एक वपय ( चरादि ) को वना ठते है, वसे चैतन्य शकि 
नली है । क्योकि यर सैट णकष्प सुप्रतिष्ठित रहनी दै, उप्त चैेतन्यशक्तिके सङ्ग होनेसे जव बुद्धि 
अन्यम ट! जाती ट आर्‌ जव्रे चेनन चक्ति बुदिवृततिम प्रतिफयित हृ यद्विवृत्तिसे मिली हई जानी 
जात ६) तच ( चितिकरा ) बुद्धिमे अपने स्वहा जान होता है | 
दनि नाप्य ह दै कि ययि जते दुद्रिका क्रियष्टारा वटादि सम्बन्ध होता है, वैसे चिति- 


वुद्धिके 5 ४ गे ् = ~ (~ ४ 
प उका सना द; क्योकि चिति परिामगन्य है] तयापि जैसे मूका जल्मे प्रतिविम्व 
पना दः धने चिनिरा बुद्रिने प्रनिभ््वि पडता है, 


ते बुद्विको चिट॑कारता होनेते चितिको बुद्त्ति- 
तिन बुद्रिा भान होना हे | 1 बुद्धदत्ति 
५ यथ नत्रम्‌ यह सिद्र करके किं ऋदय जगत्‌ ओर पुरम चित्तते भिन्न ध 
यह ऋति ¢ 15 (निन हा च्य वस्तु ओर्‌ आसा मानने रि 
इ नने ओर्‌ उसे अतिरिक्त इन टोनोका भसित 
न मनने ज्या म्न्तिदोनीहै ; इन ठोनोका असिः 
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सध्र >3 ्रप्ररयापरक्ते चित्तं स्वधम 
^ कत चत्त स्वाश्वमे ॥ न 






== 
चः चित्तं वार्थं . 

यापरक्त चित्त सवाध्म्‌ ॥ २२ ॥ 

वा या आर दध्वसे रेता दुआ. चित्तमतचित्त, सवर्विम्‌-सारे अरयो. 


प 
५, 
५, 


7 उ दव्य रमो द्रम चिन तार्‌ अवेविन्य होता हे | 
प्रक प्रम सादिक त्रिष परिणाम, प्रतवरवर्मा ( क्रियावाग्र ), पलिामी 
सर उन्न { मः, "| व" उदका यग्म भ्रण चरम ६। 

२ वस्मे श्रनि पि विन चनन अति पनितार प्रतीत होता है | यह उत्तका द्रसे 


श 


दकमन्य प न सन: | टमि न वि्तको चनन ओर उससे अन्य किसी पुरपके न होनेकी 


वम व्रिन्मिनि सक्त निन उन-यत्ा भाप्तने ट्मना है | यह उप्तक्रा दृश्य उपरक्त 
स्य नस च [दमे य स्याने तनी ति चित्तम्‌ अनिर्कति कोड काद त्रपय ओर बह्म जगत्‌ 


म्मम चिन ऋ उयंद्‌ वीर्‌ वननु, ओर्‌ पुश्य तीना अखा-अग्य है जौर्‌ अपनी अटग- 


नन कद द्य ( अपं) यै गी उपनत (समद) नही होता है पितु अपनी वृत्ति (प्रतिविम्ब) 
रागा दिग्था पुरः { ध्रनितधिनतिति चनन ) भी उत्करे साव सम्बन्धत्राद् है ] इसीसे प्वटमहं जानामि 
> टरो जानन टु) य जो प्रय्नम्दप्‌ उन दै वर्‌ व्रिपरय आर विपयी उन दोनोका उपस्थापक होता 
› कट दव्य अथक पी उवन्यापक सहा दता >| 
टमं प्रर चिन अनेनन पिवरयन्य होति दए भी चेतन आर विपयीके सदश होनेसे चेतना चेतन 

मस्य तथो परिपय-पिवरयी अर्थात्‌ दृथ्यरा्परसे भासता नआ स्फटिकः सणि ( क्षीर्‌ ) के सदृश 
भनक रप्चन्द्र द | 

जिन ध्रथार एकर स्फटिक मणि ( व्र) के प्रम एक नीद पुष्पे ओर एक लर पुष्प रख दे 
न व एकः त्रिन्ठी षी नीरे फुट ओर्‌ रट एकक्रे प्रतिविम्त्रसे ओर तीसरे अपने निज रूपसे तीन 
स्य्पवान्य प्रतीत हाना है, इती प्रार्‌ एक ही चित्त विप्रय ओर्‌ पुस्करे प्रतिषिम्बसे ओर तीसरे अपने 
रपस प्रादय, गृ्ीता ओर ग्रहणश्वख्य होकर तीन ख्पवाट ह्या जाता ह अर्थत अपने रूपसे प्रहणाकार, 
व्रितयक्ते प्रतितिभ्यसे ग्राद्याकार ओर्‌ पुस्पके प्रतिविम्वसे ग्राहकाकार होनेसे चित्त स्वथं है | 

अथवा सिनेमाके साधारण दवेत रट्रकी चाटर ८ पर्दा ) के सदश चिक्तका अपना ग्रहणाकार 
रूप ह । व्रियते प्रकाशित चादरके समान उप्तका आ्मासे प्रकाशित दृष्ट्‌ उपरक्तरूप है ओर चित्रे 
युक्त चादर जैसा विपयसदहित चित्तका ग्राह्याकार्‌ दद्य उपरक्त ख्य है । इस प्रकार चित्त स्वथं है । 

चित्ती उस सर्वार्थताके ही कारण किन्दी-िन्दीं अभ्यासियोकरो चित्तको पुरुप्रके प्रतिनिम्नसे 
माते द्रण उ्तके गृहीत्राकार स्वरूपको देखकर यष्ट रान्ति उन्न होती है किं चित्तके अतिरिक्तं अन्य 
को पर्प (आसा) नही दहै तथा उसके दृदयकरे प्रतिविम्व्से भासते इए प्राह्यकार स्वरूपको 
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दैवस्य पाद्‌ | पार्तञ्चलयोगप्रदीषप ( सूच २ 
------------------------------ (=== 
देख किपी-किरीयो यह भम ह्येता है करं चित्तसे भिन्न कोई प्रह्म वस्तु नहीं है [# 
उनका यह श्रम समिद्रारा आसके साश्षाच्वारसे दूर्‌ हो सकता है । अर्थात्‌ समाधिकालमें 
जो सिक प्रज्ञा होनी है, उन प्रजगाम प्रतित्रिम्वित अं भिन्न है ओर जिसमे विपयका प्रतिविम्ब पडता 
ह वह प्रा भिन्न है तथा प्रतित्रिभ्वित पदाभ॑युक्त प्रज्ञको अवधारण करनेवाला जो पुरुप दै वह भिन्न 
है । चित्त ही सुतर बु नदीं हो सकता; क्योकि गृहीता, ग्रहण ओर ग्राह्य सव भिन-भिन्न है, एक नहीं है । 
भोजधृर्तिका भपासुवाद ॥ चत्र २३॥ 
इतत प्रकार, पुरमसे जना हृजा चित्त सव व्स्तुजके ग्रहण करनेकी शक्तिके कारणः सब 
व्यव्रहुरयँकरे निर्वाह योग्य होगा, यद्न कहते है-- 
ष्ठा पुरप है, उसके साथ चित्त भी चैतन-सा हयो जाता दहै ओर जव दद्य विपयोके साथ सम्बन्ध 
करना हे अर्यात्‌ विपयाकाररूपी प्रिणामको प्रप्त ह्येता है, तव वही चित्त सत्र वस्तुभोको ग्रहण करने- 
की शक्तिसे सम्पन होता है । जैसे निर्मल स्फटिकः ८ चिल्छीर ) दर्पण ८ शीश ) आदि ही प्रतिविम्बको 
प्रहण करनेमे समथ होता है वसे रजोगुण ओर तगोगुणसे अनाक्रान्त, शुद्ध चित्त सच्च ही, चेतन प्रतितिम् 
रहण करने समथ होता है | रजन नौर तम, ठोनों अश्ुद्र होनेके कारण प्रतिबिम्ब ग्रहण कारनेमे 
अतम है । बह चित्त रज जर्‌ तमको दवता ह सचप्रधान बनकर शिर दीपककी शिखा ( चोटी ) 
के आक्ार-सा चेतन प्रतिविम्ब ग्रहण करनेकी साक्तिके कारण सद्या एक ख्पसे परिणत होता इ मोक्ष- 
तक रहता है । जैसे चम््रककरे निकट होनेपर सोहा चना प्रकट होता है । पसे ही चैतन्य रूप 
पुरुपके निकट सका अभिन्यग्य चैतन्य प्रकट हो जाता है । इसीसे इस शाघ्मे दो प्रकारकी चित्‌- 
गक्ति ( ज्ञानशक्ति ) मानी जाती हे । एक निव्योदिता ८ नित्य उदित )) द्वितीय अभिन्यग्य ( प्रकार 
होने योग्य ) निच्योटिता ] चेतन शक्ति पुर्प है | उसीक्री निकटतासे प्रकागनीय है चैतन्य, जिसका एेसा 
स्य प्रकटित होता है, वही अभिव्यग्य चिच्छक्ति है | वह अत्यन्त तमीप होनेसे पुरपक। मोम्य है । 
अर्थात्‌ निघ्योटित करटस्थ चित्‌ शक्तिर एुादिकौ समानखूयताको प्रात ह, चिद्यतित्रिम्बरूय चित्‌- 
र्ति भोग हे | वही सच, शान्ते त्रसवादी सास्यो ( योगाचर्यो ) से, प्ररमाताद्वारा अधिष्ठेय अर्थात्‌ 
कानुकरूट घुषनदु फा भोक्ता ऊषा जात। है । तीनो गुणोवे, हुख-दुःखादि रूप, ( घटादि ) जोकि 
‰ जेमा भरि ५ त्रि क्य यवा चित परमते पित सव पष्क [वति यन्घक्न्व् 
मेप निमप्यतते ॥ श्टफात्रतार सृत । चित्तकी दी परवृत्ति दोती दै ओर चित्तकी दी विमुक्ति दती ६ । चित्तो छोड्‌- 
फर दृधरो वस्तु उत्पन्न न दातीभोरन उत्का नाग टता ६। चित्त दी एवमत्र तव दै॥ दयं न वियते 
॥ 1 चित्त ६ द्यते । देदमोगव्रतिषठान चित्तमात्र वद्यम्‌ ॥ सर्थात्‌ वारी दद्य जगत्‌ विल्छुल विमान 
न ६। वतत एकार ६। परल वी इम जगतूमे विचित्र स्पे दीख पड़ता | कभी वह्‌ देके सपमे 
मार्‌ कभी भोग ( वन्ध उपमोग ) कै सुपे प्रतिष्ठित रहता १, अतः चित्क व।सवमे सन्ता दै ! जगत्‌ 
उमोका पराम 1] चित्तमाच् न टयोऽन्नि द्विधा चित्त शि दश्यते मद्य्रादकमावेत शाश्वतोच्छेदवर्जितम्‌ ॥ 
लकनार्‌ ३ । ६५ | अग्रभागो दि बुदवात्मा विपर्यसितदरभनैः | आदयम्रादकषविततिमेदवानिव च्थ्यते ॥ 


--मर भिर | +° पर १२ । अत्‌ नित्त दी द्धप्रिष रूपसे प्रतीयमान देता दे--८ १ ) ग्राह्य विषयः 
(२) रद्रया प भ्रान्त दए्िगाला व्य 


॥ क ध अभित बदधिम प्राह पादकः परहण-इष निपुटकी कल्पना कर उतत 
मदत यतता६॥ र 
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सूत्र २३ ] ष्ट टद्योपरक्तं चित्तं सवा्थम्‌ [ केवस्यपादं 
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विना विस त्रिचेगनाके) किसी गुणके प्रधान होनेसे प्रतिक्षण परिणत होते रहते है, वे कर्मानुसार 
( चित्‌ प्रनितरिम्वयुक्त ) शुद्ध समे, अपने अकारक समर्पण करनेसे ज्ञेय घन जते है | जिसमे 
चैतनका प्रतिविम्वर पड़ता दै. जिसका विज्ञि्ट अकारः, विपयोके आकारको प्रहण करनेसे वनत। है ओर 
जो वरह्ुनः चेनन त होनेपर्‌ भी चित्‌ प्रनिवरिम्यक्रे वलये चेनन-पा प्रतीत होता है वह प्रहल्र चिन्त स्च 
ही, षट ग्वू्प भोगा अनुभव करता है } वही भोग पुरपके मी अघ्यन्त निकट होनेसे मेद्‌ ज्ञान 
न होनेसे अभोक्ता पुस्पका भी भोग कहा जातादहै | उसी अपिप्रायसे विन्ध्यतव्रसी ( िघी आचार्यं ) 
ने कदा है फि--चित्त सका टु.खादि ही पुस्वका दुःखादि है ओर अन्यत्र भी ट्लिादहै कि (विम्बके 
रहते हए, प्रनिमिभ्िन दायकरे महश छयाका प्रकट होना प्रतिविम्व शब्दसे कहा जाता हैः | वैसे दही 
चित्त तमं भी पुद्क्रे प्रतिविम्ड्करे तुन्य चैतन्या प्रकट होना “प्रतिसकरान्तिण) शाच्छका अर्थं है | तादय 
यहि प्रकरागया भोगै, एक विदरवरसतानताश्प ओर दूरा परिणम्रगक्षण | प्रतितविम्वित चिच्छक्ति 
पुछा चिदराव्रतानतान्ह्प भोग है भौर प्रनिविभ्निते हआ है चैतन्य जिसमें एसी सुाहि आकारसे परिणत 
होनेवाटी बुद्धि ( चित्त ) का प्ररििमट्नण मोग दहै । 

रादु वट दै क्रि जिक्र प्रणाम नियन अर्थात्‌ परिच्छिन्न हो देप्षी निर्म वस्तुकाः 
निम ( गुदर ) वस्तुन प्रतितरि्र पडता है; जैसे सुखका शीर । परंतु अच्यन्त निर्मल पुरुषकी 
अपेक्ना, जो अद्युद्र त्ख दे, उपमे अव्यन्त निर्मठ, व्यपक्र, अपरिणामी ( प्ररिणामयून्य ) पुरुषरका 
प्रतित्रिम् कैसे प्रडना हं उत्तर च्‌ है करि--प्रतिविम्वक्रे खरूपको न जानकर रशङ्काकारने यह कहा 
है-- क्योकि समे प्रकारनीय चैतन्य शाक्तिका पुरुपकी निकटतासे प्रकटित हो जाना ही प्रतिवि 
है, ओर्‌ पुरूपमे जैसी चेतनशक्ति है उसीकी छया भी इसमे प्रकट होती है | यह कहना कि अत्यन्त 
निरमैट पुर्प, अणुद्ध सच्म कैसे प्रतिव्रिभ्वित होता है, यह भी व्यभिचरित दहै अर्थात्‌ अत्यन्त छुद्र वस्तु- 
का भी अपनेसे अचुद्र वस्तुमे प्रतिवरिम्य प्रडता है | जैसे निर्मल्तासे निकृ जल्दिमे) अत्यन्त निर्मल 
सूर्यादि प्रतितरिग्वित दए मदम द्योते है । यह कहना कि व्यापकका प्रतिविम्ब नही होता) यह 
भी ठीक नदी, क्योकि व्याप्रक आकाङका शीदोमे प्रतित्रिम् पादम होता है । रसे प्रतितिम्व माननेमे 
कोई टोप नही । द्वितीय शङ्कु यह्‌ है कि सच्गुणकरे प्ररणामख्प बुद्धिं सच ८ अन्तःकरण ) में पुरूष- 
की निकटतसे प्रकाशित चित्‌ शाक्तिका जो बह्म वस्तुओके सम्बन्ध होनेपर भोग है, वही पुरूषका भोग 
है, यह कहना ठीक नहीं है; क्योकि यदि प्रकृति परिणामरहित है तो चित्त सच कैसे हो सकता 
है? ओर यद्वि प्रकृतिपे परिणाम होता हैतो वह परिणाम उस्सक्रा क्यो होता है ८ यह कहना किं 
पुरुपा कर्तश्यताको अर्थात्‌ पुरुपको सुख-दु.खारि देनेके भ्ये प्रकृतिका परिणाम होता है, ठीक नर्हीः 
क्योकि प्पस्पार्थ मुञ्चे करना चाहिये इत प्रकारछी इच्छाको प्पुसपाथकर््यताः कहते हैँ । प्रकृति 
जड है । उपमे रेतो इच्छा प्रहले क्से आयी 2 यदि वैसी इच्छा है तो प्रकृतिको जड क्यो कहा 
जाता है 2 ८ उत्तर ) प्रकृति अनुरेम ओर प्रतिलोभ--दो प्रकारके खामापिक परिणाम होते दें । वेदी 
परिणाम प्पुसुपार्थकर्नभ्यताः कहलाते है । वह परिणापमरूप शक्ति) जड प्रकृति भी खामाविकि है । 
इस प्रकृतिका वदिर्मु् रूपसे मदत्‌ आदिसे ठेकर॒पच्चमहामूतपर्यन्त अनुम परिणाम होता है, किर 
अपने-अपने कारणम प्र्रशद्रारा ( अर्थात्‌ पृथ्वीका जले, जकका तेज, तेजका वायुम, वायुका आकाशम 
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इ्यादि स्यसे ) अल्मितातक प्रतिलेप परिणाम होता है । इस तरह जव पु्पके मोगोकी समाति हो 
जानते प्रढृतिकी खामाविक उक्त ठोनो शक्तियो नष्ट हो जाती है, तव सुक्त पुस्पके प्रति प्रकृति 
तामं हई ( अपने काव समा करनेवाटी ) ( उतत सुक्त प्यके ल्य ) फिर परिणामको नहीं आरम्भ 
करली । जड प्रकृति रे पुस्पार्थ-कर्तव्यता माननेसे कोई दोप नदीं | 

गङ्क(--यपि रपी खामावरिक शि प्रकृतिमे है तो सुव पुरम मोक्षके व्यि क्यो प्रयत्न करता 
है? यति मोक्नब्छन द्योतो पेक्षा उपदेशक शाख व्यथे ही हो जाय] अर्यात्‌ जव इच्छादि प्रकृति दी 
है तो मुक्ति ओर बन्धन प्रकृतिके ही अधीन दए) फिर पुय क्यो यत्न करता है ? 

उत्तर--प्रकृनिं ओर्‌ पुस्मक्रा मोग्य-मोक्ताख्प सम्बन्ध अनादिसे है, उसके रहते हए प्रकटित इआ 
ह चैतन्य जिक््म दमी प्रहृतिको '्कर्तृलायिमानः पे करता दर इस्त प्रकारका अभिमान होता है, उस 
अभिमाने ठु खकरा अनुम्ब होता है | दु.खके अनुभव होनेसे ८ पु ) यह चाहता है कि मुच्ये यह अत्यन्त 
टु .खनिवृत्ति कैसे हा, तो टुःखनिकृत्तिके उपायकरे उपदेशक शाकी अपेघ्ना प्रकृतिको होती है । दुः ल-निवृत्तिका 
इच्छु कर्पाविक्नारी अन्त.करण शाखोपदेशका विपय है | अन्य दर्शनम भी इतत प्रकारका ही अविवेकी रासे 
अविक्रारी ह । वही अधिक्रारी मोक्षके व्यिं यत्न करता हज, रेसे शासोपदेशरूषी कारणकी अपेक्षासे 
गोध््प फक प्राप्त होता है | सव कार्थं अपनी साधग्रीको प्राप्त हदोनेपर दी खख्यको राम करते है | 
प्रकृतिकरे प्रतिग्रेम परिणामद्मरा उन्न मोक्षस्य कार्यकी रे्ी दी सामग्री शाखादि प्रमाणोसे निशित है । 
दितीय प्रकारे उपपादन नहीं हो सकता, तो शओस्रोपदिष्ट यम, नियम, व्िवेक-ज्ञानादि ख्य सामग्रीके 
विना पान कमे हो सक्रता है । इत्तसे सिद्ध हआ सि विपयोके भआकारको ग्रहण करनेवाला ओर प्रकट 
हआ है चतन्यप्रतिवि्र लिप्म रेता अन्तःकरण, विपयोक्रा निश्चय करके सव व्यवह्ोवो चलता है । 
इत प्रकारके कथनसे एसे ही चित्तो मानते हश्‌ ओर जगत्‌ खस्तवेदन चित्त मात्र है ८ सखेन खरूपेण 
मवरेदरनं प्रको यस्य तचत्त तदेव ) अर्यात्‌ अपरने खरूपसे दी प्रकाश है जिसका रेसा केवल चित्त 
टी जगत्‌ है, वत प्रकार कदनेव्रले च्रेग समञ्चाये जति है ¡ ( क्यो चित्तसे मिन जाता, ज्ञेयादि 
भीरं) ॥ 


| किष वक्य--॥ मत्र २३ ॥ वर्तिक्कारादिने उस सूत्रपर ओर इसे पूं सूत्रपर जो माप्य ठिला 
ट) उसका तय निम्न प्रकार दै-- 

भोक्ता पुस पगणिमनूल्य है, इससे उम कीं आना-नाना नहीं होत, क्त वुद्धिवृत्तिमे 
बः परति्िभिननत दना है, इसे बुदृत्तिक्रो चतन-तुल्य वना ठेता है | अन्यया श्वटमहं जानामि 
^ धटो जनता ह यह वु्ि्ृनि चेतन भावाय नक्ष हो सकती; करोनि गहं पदक अर्थ 
दव र क 
9१ 4 नहा द | जसे यद्रि ( अन्तःकरण ) इन्दियादिद्धिस अर्यो संनिवर्धसे 
भ्म ( वटाव ) क आ्ा्मे परित होकर अर्थाकार्‌ होती है, से ही पुरुपके अव्यन्त॒सनिक 
शव मि वतप सन्वनयमि उनके प्रतिवि ग्रहण करके आत्माकार वन जाती है | परिणाम वुद्रिमे दी 
एद विन दक विपद्तन होनी है ( व्रिपयाकार होने ही, मनकी खप्नावसया्े तत्तदाकार 
| मनि मना ग्टना 9 सीर अन्तु होकर अआत्माकार्‌ प्रतिविम्चकौ ग्रहण कसना ही उसी 
सक्तो 0 1 वसनत प्रतिविम्कके न होनिपर्‌ भी, वुद्धिका आतमकार हो जाना ही प्रतितिम्ब 
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६ । लपने ( उमे प्रर ) प्रनिमिम्क्रा दी चैतन भोक्ता कहता है । अर्यात्‌ कर्तृ, 
भक्तः ्रानय--प नत बुभिपृनिमे वान्िकि दै यर पद्मे आरोपित है | तादर् यह कि बुद्धि- 


दृष नददनन्न पवन >" अनने छगपृयोा पसे च्रिि समर्पण करती ह इससे पुस्पमे कर्तत्व, 
र मनद्राय अपने स्प्रवो वुद्रिके अर्पण करता है, इससे 
घुदि चनन न्ध्छा सना * 1 जनाा-मा त दियत्तिक हं ऊना प्रतिव्रिम्वके तस्य हानेसे प्रतित्िम्व 
यादन ४ ! केवट इनियाद त्रथे भी तोच पुनिम तुम्य दै, वर (जानापि प्म जानता उस 

" [त्य मृतम विनो पमरवमि ज्यादं | उस शन्का अर्थं यह है कि चित्त 
भ पण्‌, गुन दना गृणे उस्ना हे अनं प्रह.) व्यद घट है, उस प्यवायालक ज्ञानक 
उमन्नरे (टम नन्युमिः यं चनो जनिना इ लद प्रमारका जो अनव्यवपतायासकः ज्ञान होता है वह 
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भी पूत नकत नुन निमाय ८, समधि सविं कना दीक है । रत उत्तर-जानें जेय) ज्ञाता त्रान-- 
नीना नमम ह्यन] दप्यदध्योपर्तमः अर्भाति पद्ध अौर विय-दानोके अक्तारवाटा चित्त होता है । 
पत्ये उ ताद उन्यल्य स्मीपना द, रमे लन््रायकाराद्विवत पुरहगकार्‌ बुद्धिवत्ति होकर पुरुप प्रतिविग्वित 
टी ५, उन उदिति प्रदान सोना तरी पुल्यप यन्दरद्रिका पान भौर पुस्मका जान कहता है | इससे 
पुनन निः पुर न्नः अवमा नान्तरी अपेन्ना न्ती अर न कर्मक्रतृधिरोध है अर्यात्‌ (अहं 
जानानि' प जानना द्र श्वयति प्रनीनिवोजा श्रय होने कर्ता ओर उक्त प्रतीनियोका विषय होनेसे 


मन 


व्यत्य काना दे | पर जाल्यात विदद वर्मर्वत् वैसे रह सफते है उप्त प्रकारका विरोध नहींहै। 
द्पोपि अन्नद्र दरार माना जाना | जसे स्कविकि भणि गनो तरफ भिन-मिन प्रकारफी वस्तुओं 
तरे आर अपने खन्ध साय तीनो स्यत्रास-सा प्रतीत होता है वैसे ही चित्तक्री दशा है ( यहा स्फटिक 


का दृष्टन्तः, सूरवादरमे नदौ है, क्योकि उनमें प्रतित्रिम्यमात्र पडता है ओर्‌ चित्त तदाकारसे परिणत भी होता 
ट । दमम उत-उप्ति वस्नुक्रे साय मेर होनेसे वैप्ा-तै्ा प्रतीत होनेत्रमे द्छन्त है) | 

सय वन्नुजसनो ्रममात्रसे कन्मित मानना भी टीकर नही । सीप जो चैदीकरा अथवा रच्जुमै जो 
स्का जान होना ई वट सार्प्य दोपरसे दै, उससे अषियाकी सर्वत्र कन्पना करना अगुक्त है 1 भ्रमस्थि 
विव्य आकार चित्ते रहना है, व्रिपय सयद्वीदहे। 

जिन सांस्थयोगी वरेदान्तियोने विवेकद्य गृहीताः; ग्रहण अर प्राह्म--इन तीर्नोक्रो परस्पर विं जातीय- 
सपमे प्रयक्र्‌-पुमरक्‌ जान दिया दै, वही समवर्शाहि, उन्दने दी पुर्पके खशूपको जान विया है ] अन्य जो अत्रिवेकी 

बरे सव श्नान्तिमे दे | उनकी उपेश्ना न कश्नी चाहिये) रितु कृपा करके उनक्रो वोधन कराना चाहिय | 

सप्नति--श्र्भा--जव चित्तसे सव व्यवहार चल रहै है ओर उसीमे सत्र वासनां रहती है 
तो द्र प्रपाणयन्य होकर चित्त ही भोक्ता सिद्ध द्रोता है। 

समाघान-- 

तदसंख्येयवासनासिधि्रसपि परार्थं संहत्यकारितात्‌ ॥ २४॥ 

त्रव्दार्थ--तत्‌-वह चित्त; असंख्येय-बाप्तनाभिः-चित्रम्‌-अपिअनगिनत वापसनाओसे चित्रित 
हुआ भी; पर-अर्थमु=दृसरेके लि है; संहत्य-कारिविात्‌-संहव्यकारी होनेसे । 

अन्वयार्थ--चित्त अनगिनत वास्नाओंसे चित्रित इजा मी परार्थ. है; क्योक्षि वह संहत्यकारी है । 
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व्यास्या--जो वस्तु करई चीजोसे मिटकर कफामकी बनती है वह संहत्यक्ारी कलती है; जैसे 
मकान, शय्या आटि । संहव्यकारी वस्तु अपने व्यि नदीं होती, बल्कि किसी दूसरेके व्यि होती है, 
जैसे मकान, शव्या आदि अपने च्यि नही है; वल्कि किसी दूसरेके रहने ओर आराम्के ्यिदहैँ। इसी 
प्रकार चित्त मी सख, रजस्‌ ओर तमस्‌ गुणक अद्ग-अद्गीमावकरे मेकसे सतछप्रधान वना है । इ्तव्ये वह 
भी संहव्यकारी है भौर किसी दृसरेके च्रिये होना चाहिये सो पुरुषके दी मोग-अपवर्गके च्ि इस्तथी प्रवृत्ति 
होती है | 
यद्यपि यह ठीक है त्रिं अनन्त वापनाओसि चित्रिन होनेके कारण चित्तहीको मोक्ता मानना 
चाहिये, क्योकि जो वाप्तनाका अश्रय होता है वह मोगका आश्रय ह्यनेसे भोक्ता वन सकता है, अन्य 
नहीं । तथापि जड संहत्यकारी होनेसे वह चित्त स्वाथ नही मंतु परा्मही है अर्थात्‌ पुदयक्रे ही मोग- 
अयव सम्पाठन अर्थं जानना चाहिये ¡ इसलिये सुखाकार जो चित्त है, वह चित्तके भोगार्थं नहीं है जर 
त्छन्नानाकार जो चित्त है, वह भी चित्तके अपवगय नही, कितु यह दोनों प्रकारका चित्त पर्थं है 
ओर्‌ वह जो इत भोग घौर अपर अर्थे यर्वा है, वही जसंहत केवट पुर्य है । 
भोज््तिका भापातुदादं ॥ स्त्र २४ ॥ 
यदि उक्त प्रकारके चित्तसे ही सव व्यवहार चस्ते है तो प्रमाणरहित द्रा क्यो पाना जाता हैः 
ट्म शद्ाको करके द्रष्ठमे प्रमाण देते है-- 
वह चित्त ही अतंख्यात व्रा्तनारओसे नाना प्रकारका हआ अपने खमीकरे व्यि है अर्थात्‌ भोक्ता 
जीवक भोग ओर्‌ मोरी प्रवोननको सिद्ध करता दै; क्योकि मिलकर काम करनेवाय ह | जो-नो 
मिलकर काम करते है मे अन्यके च्वि होते है | जैत्ते शय्या, आसनादि ( मिले हए किसी पुरमके च्य 
होने द ) । मख, रन, तम--ये तीनो चित्तरूपसे परिगत होनेषाठे मिलकर काऽ करते है, इससे परक 
ध्िद। तो उने प्र ( भिन्न) है वह्‌ पस्य है। 
श्म, आमनाद्िके दृणन्तसे तो शरीरान ही "रर चिद्व होता है भौर तुमको तो केवल चिन्मात्र 
ठस्य श दः चान्त उतम व्रिपरीतकी धद्व करता है, तो प्तह्य ्रसिवित्‌ यह हेतु तुम 


$ दारा इ्टसाधक नरह | 

उत्तर -€ ठीक द क सामान्यर्यते केवट परवियविणी व्याति ( जो-जो मिलकर कार्यं करता है 
ृद्र-कृद प्रम दै) उन प्रकार्मी ) गृहन टोती है ¡ प्रतु सादि गुण नो मिल्क कार्थ करनेवाे ल है, 
दनम विवरण कोड अन्य वर्मी दोना चाहिये, एसा विचार करनेपर साहि गुणो विर्क्नण, असहत 
विनमातन्त्य भोक्ता एद दटोनाह । जरे कषरते विरे दषु प्ते विव्क्षण धृमसे पर्मतकी ठ्कदधियोसे उल 
मन्य वरधियोने पिरय प्र गरी यदि ( अनि ) अवुमिन होता ह । त्रस यहो भी भोग्य सच्च गुणसे 
पसनद अपान ऊर्नेर उवते वरि दी भोक्ता) चमी, चेतनर्प, अततहत ८ किससे नद्य पिल 
6 उनः ( पृ ) मृ दर्ववम, स्वो्किण ( सव उत्तमतार्प ) ही माना 
मु वव वित्मन्‌ यर उनम दः कोक यद्‌ परक इद्ठियोका आश्रय टै । उस 
यथे भ उनम रन्धि £ | उ रन्धि न उम चिचत दै! उस चित्ता भी जो प्रकारक 


ट कसि दहो कता दहै । 
यया गवा प्र आसा केसा है, क्या 


पजा) निद पनन | चरि उषु ( 


+ {~न म 0 छ ् 
^ वन कन जव व्जयक नदी, कय चननन्पदही ह, उत्तमे मे 

(8 ५ 
7} र~ ~ {=> विनि छ नन 


र (व 6 
; 144 “ठ बुटन 
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दय युक्तिये ननी जनि त सक्ताः ्ोकरि यद असुभवना विपथ है, उपक्र वास्तत्रिक खख्य 
समानिम तना जा पकता ह | उसका जगडे मृत्रस वनन््रते ह-- 





त्रिरापदर्डिनः आत्समात्रयावचाविनिवृत्तिः। ॥ 
यन्धा (---{नि ददित" =( वित्कस्पातिदर पुय आर्‌ चित्तम ) भेदके देखनेवयटेकी; 
जाल-मव-गा नान्तरा मवन भत्रता) तरिनिनृसि .=विद्त्त हौ जानी ट 
रयाय 9 यानि पद आर्‌ चित्त भद्रवे ठखनेवाटकी आसभावकी मावना 
निदनं हा सानी 7: | 


व्ण 7 अम्मभ्ययमादसार सामगान चिन्ता कि म कौन ठ) केता) क्या धा, अनेका 
हमा स्वषटर | 
व्रः 7-दसिन. पुम धीर वित्तकः भको पिवेकरस्यातिद्राय साश्नात्‌ करनेवाद्य विनेकज्ञानी | 
यानिद्रय जवे रोगान पुस्ःं भीर्‌ चित्तता भद खाक्षात्‌ हो जाता है तत्र उसकी 
अष्नमातव्रना दिम सीन + क्या; स्यादि निक्नटहो जाती द्‌ | कह चित्तम ही सारे परसििगोको देवता 
ह योर्‌ उक्त पर्मानि भिन्न अपनेको अवरिणाती तानखर्प अनुभव करने टगता दहे । 

जिम पुलक निन वद भावना दोनी ठै, व्व आल्मज्ञान उयदेगका अगिकारी है ओर वही 
योगाम्यामद्ररा व्िवेक्-तानया सम्पादन करता हं | उसी विवेकजानसे यह आलसमाव-मावना निवृत्त 
नी | निवपन यद अन्मिभवि-माविनाह् नटी उक्षो न तो इम आदत्नानके उपदेशका अधिकार ही 
ट) न उपक पिव्रगरवानि दी उदयन द्रोना द ओर न आल्ममव्र-भावनाकी निवृत्ति होती है । 

मिक चिन्मे य भावना उदय हृद & अर कित्तकरे चित्ते नरीं उदय दई है उत्का भाष्यकार 
इस अनृमानमे जान छता वरतत्रने ज्जि जसे वर्या तुमे चरणोके अदगोक्रा प्रादू्मावि देखकर उन तृणोके 
वीनेकी सनाकं अनुमान कणा जत्ताद् वसे जिकप्त पुस्पकी मोक्षमाग श्रवणसे रोमाञ्च) हषं ओर 
अरुषा दत्र उतत पुष्ने विवेकर-तानतर वीजनमूल तथा अपतरम्के प्ताधन जौ यमः नियम भादि कर्महै 
उनका पृर् जन्पमें अनुष्रन कर च्र है भौर उसक्रे चित्तम आलसमाव्र-भावनाका उदय भी है। जिन 
पुरगकी पूवं जनमे छुभ कपेत्रि अनुष्टातकरे अभावसे करैवर पूरव प्क्षमे ही सुचि हो ओर सिद्रान्तमे अरुचि 
हो उनके चित्तम अनुमानसे अत्मभाव-मावनाका अनुद्य जान टेना | 

सप्नरि--विंशेय-र्मनके उद्य होनेपर वपिरष-ढर्शीका चित्त वैसा होता है 2 इसको 
वलते द-- 


् 


तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं चित्तम्‌ ॥ २६ ॥ 
श्व्दा्थ--तदा=तत्र ८ विदोपदर्शनकरे उदय होनेपर >); विवरेकनिम्नम्‌-विवेककी ओर निम्न 
अयौत्‌ जुका इअआ--वितरैकपार्म संचारी; कैवल्य-प्रम्मारम्‌कैवल्यक्री प्रागभारवालस अर्थात्‌ वौवल्यके 
अभिप्रुल; चित्तम्‌विदोपद शका चित्त होता है | 
अन्वयां ्रिरोपदशनके उदय होनेपर विरोपदर्शाका चित्त विवेक-मर्ग-तचारी होकर कौवल्यके 
अमिपुष होता है | 
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वयस्या नो वस्तु कई चीजोसे मिख्कर कामी बनती है वह स्यकारौ कहती है; जैसे 
मकान, र्या आहि । संहव्यक्ारी वस्तु अते व्यि नहीं होती, वल्कि किंसी दूसरे व: दौती हैः 
जैसे मकान, राग्या भादि अपने ट्यि नदीं है वत्कि किसी दूसरेके रहने ओर आरामे लिये है | इसी 
प्रकार चित्त भी तख, रजस्‌ जौर तमस्‌ गुणोके द्ग-वद्गीमावक्रे मेके सचप्रधान वन हे । उच्य वह 
भी संहव्यकारी है ओर किती दूमरेके चये होना चाहिये सो पुरकके ही भोग-अपवर्मके लिये इसकी प्रदतति 
होती है । 

यद्रि यह दीक, है विः जनन्त वामनासोसे चित्रित होनेके कारण चित्तदीको भोक्ता मानना 
चाहिये, करोकरि जो वा्तनाका आश्रय होता दै वह भोगका आश्रय हनिसे भोक्ता वन सकला दे, अन्य 
नहीं । तथापि जड सहत्यकायी होनेसे बह चित्त स्थं नहीं पितु परा्थदी है अर्त्‌ पुरक ही मोग 
अपवग सम्पादन अर्थं जानना चाहिये । इसल्मयि घुखाकार जो चित्त दै, बह चिक्र मोगार्थं नही है ओर 
तचज्नानाकार जो चित्त है, वह भी चित्ते अपवर्गरथिं नही) कितु यह दोनों प्रकारका चित्त पराथ॑दै 
ओर वह जो दप भोग ओर अपवग अर्थ॑से अर्थवा है, वही सहत केव पुरम है । 

भोजवृत्तिका भापानुराद । घ्रं २४॥ 


यदि उक्त प्रकारके चित्तसे ही सवर व्यवहार चते है, तो प्रपाणरहित दरष् क्यो माना जाता है 
इम श्काको करक द्रम प्रमाण देते ईै-- 





वह चित्त ही अयात वाप्तना्थोसे नानां प्रकारका हआ अपने खाभीके व्यि है अर्थात्‌ भोक्ता 
जीवके भोग ओर मोक्षी प्रयोजनको सिद्ध करता है; क्योकरि मिल्कर्‌ काम करनेवास है । जो-जो 
मिलकर काम करते है वे अन्यके ल्यि होते है । जैसे ग्या, आसनादि ( पिले ए किसी पुर्पके च्य 
होते ह ) । सस, रज; तम--गरे तीनो चित्तख्यसे परिणत होनेवाले मिल्वर काश करते है, इससे परके 
च्यिदै। लो ऽनसे पर्‌ ( मिनन) है वह पुस है | 

सक्का--उ्याः आसनाटिके दृटन्तसे तो छरीखाच्ही "पर सिद्र होता है ओर तुमको तो केवल चिन्मात्र 
पुरम शट है, दृष्टान्त उत्तमे विपरीतकी धिद्वि करता है, तो 'सह्यक। रित्‌ यह हेतु तुम्हारा इष्टसाधक नहीं । 

उत्तर-यड टीऊ है कि सामान्यद््पसे केवट प्रवरिपयिभी व्याति ( जो-जो मिलकर कार्थं करता है 
ए परार्थ दि, इपर प्रकारकी › गृहीत लेती है । पररतु सचाटि गुण तो मिलकर कार्थं करनेवाले ही है, 
इनस विरघ्रग कोद चन्य धर्मा होना चादियि, देप्त व्रिचार करनेषर सादि गुणोसे विरक्चण, असहत 
विन्मात्रूष भोक्ता तिद्ध होता है | जैसे कासे पिरे हए पर्वतमे विन्रण धृषसे पर्वतकी ठकदियोसे उत्पन 
४ वदिति विय्षण प्रकारका दी वदिं ( अगि ) अनुमित होता है । वैसे यो भी मोग्य सख गुणस; 
ता करनेपर उपसे विच्क्रण ही भोक्ता, लभी, चेतनख्य, अहत ( किंसीसे नदी मिला 
हेमा ) तिद्र होता हं | यि उपप ( पुय ) मे परव, सर्व्व ( सवते उततमता्प ) ही माना 
जायते भी तमोगुण प्रवान विपप्रोे शारीर उत्तम दै, क्योकि यह प्रकाशरय इन्द्ियोका अश्रय है | उस 
र ५ उत्त उच्ियां हं | उन इन्धयेसि मी उत्तम चित्तसघ् है ! उस चित्ता मी जो प्रकारक 
ट, ।नसक्रा कोऽ अन्य प्रकायक् नक, वह चेतनरूप दी है, उतम भेट करसे हो सकता है । 


सतपि न न्‌! त; ञं गीर पुस्प यु ८ 
1/0) चित्त ओर पुरक भेद व्तद्रास वतखया गया, पर्‌ आला कैला हे, क्या 
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है १ यह युक्तिसे नद्य जाना जा सकता; क्योकि यह अनुभवा विपय है, इसका वास्तविक खरूप 
समधिद्रारा जाना ना सक्ता है । इसको अगले सूत्रम वतरते द-- 
विक्ञेषदरिनः आत्सभावसावनाविनिषत्तिः ॥ २१५॥ 

गब्दार्थं--विरोप-दरिनः-( विवेकख्यातिद्रारा पुरुप ओर चित्तम ) भेदके देखनेवालेकी; 
आत-माव-मावना--अत्ममावकी भावना; विनिवृत्ति : निवृत्त हो जाती ह | 

अन्वयार्थ- किवेकख्यातिद्रारा पुरुष ओौर चित्तम भेदके देखनेवालेकी अआत्मभावकी मावना 
निवृत्त हो जाती है | 

व्यास्या--आत्मभावभावना-आलसमावकी चिन्ता किमे कौन रद्र, कैसा क्या था; अगे क्या 
होगा इव्यादि | 

विशेप-दरिनः=पुरुप ओर चित्तके मेदको विवरैकघ्यातिद्ारा साक्षात्‌ करनेवाव्य विवेकजानी । 

वित्रैकख्यातिद्रारा जव योगीको पुरम ओर चित्तका मेद साक्षात्‌ हो जाता है तन उसकी 
आत्ममावना कि भमै कौन, क्या इृ्यादि निषत्त हो जाती है । बह चित्तम ही सारे परिमणोको देखता 
है ओर उसके धर्मोसि भिन्न अपनेको अपरिणामी जनखरूप अनुभव करने ट्गता है । 

जि पुरुपके चित्तम यह भावना होती है, वही आसपक्ञान उपदेशका अधिकारी है ओर वही 
योगाम्यापद्रारा विवेकज्ञानका सम्पादन करता है। उसी विवेकज्ञानसे यह आत्मभाव-भावना निचृत्त 
होती है । जिप्तफो यह आप्ममाव-मावना ही नहीं उसको न तो इस्त आदाज्ञानके उपदेकका अधिकार दही 
है, न उक्तको विवेकक्ञान ही उत्पन होता है ओर न आत्ममाव-मावनाी निच्रत्ति होती है । 

विके चित्तम यह भावना उदय हई है ओर किसके चित्तम नदीं उदय इई है उसका भाष्यकार 
इस अनुभानसे जान लेना वतते है कि जैसे वर्पा छतु तणोके अङ्करोका प्रादुर्माव देखकर उन तृणोके 
वीजोकी सत्ताका अनुपान किया जातादहै वैसेदही जिस पुरूपको मोक्षमार्गं श्रवणसे रोमाञ्चः हेष ओर 
अश्रुपात होवे उत पुष्यन विवेक-ज्ञानके वी जभूत तथा अपवरके साधन जो यम, नियम आदि कमंहै 
उनका पूरं जन्म अनुष्रान कर च्या है ओर उसके चित्तम आलमाव-मावनाका उदय भी है। जिन 
पुरूपोकी पूर्वं जन्मभे शुम कमेक्रि अनुष्ठानके अमावसे केवर पूवं पक्षमे ही सुचि हो ओर सिद्रान्तमे अरुचि 
हो उनके चित्तम अनुमानसे आत्मभाव-भावनाका अनुदय जान लेना | 

सञ्च ति--विशेप-दनके उदय होनेपर विग्रेष-ठ्फा चित्त कैसा होता है ” इ्तको 
बतलते है-- 


तदा विवेकनिभ्नं कैवच्यम्राभ्भारं चित्तम्‌ ॥ २६ ॥ 


जरव्दार्थ-- तदात्र ८ विदोषदर्खनके उदय होनेपर ); विवेकनिम्नम्‌-विवेककी ओर निम्न 
अर्यात्‌ चुका इआ--विवेकमार्ग संचारी; कैवल्य-प्रागमारम्‌-कैवल्यकी प्रामाखास अर्थात्‌ कैवल्यके 
अभिमुख, चित्तम्‌विशेपद स्का चित्त होता है । 

अन्वया्थं--व्रिगेपददौनके उदय होनेपर विदेषदर्शीका चित्त विवेकःमार्ग-संचारी होकर कैवल्यके 
अभि होता है | 
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नास्या निम्न --यच्े प्रवाहके सचाएयोगय जो दच्रान्‌, अर्थात्‌ चुका हज = -~- पनयय जो उन्‌ अर्य श हमा प्रदा है बह 
निम्न ४9 उदी हई भूमि अर्यात्‌ ऊँचे प्व्ो जहो जख्करा प्रवाह स्क जाता है प्राग्भार 
कहते हे ध चिद उपमा वहते इद्‌ जस्ते दी गयी है, जित प्रकार पानी नीचेक्री जोर वदता है 
इसी प्रकार योती चित्त जो षदे अविवेवते म्म बहता हआ विपयोकरी जोर चा नहा थ, विगेषद सनसे 
ह मर्व हो जाता है ओर चित्ता प्रवाहं अलमानालर्प विवेक-जानके मागकरी भीर्‌ निम्न होकर 
वल्य प्रमारके अभिमुव हो जाता है । अ्ौत्‌ चित्त अन्नानके कारण जो ससारी विपयोमे दगा टज 
था, वरिगेपःर्यनद्वारा विवेकज्नान दोनेपर उसकी प्रति वौवल्धकी ओर द्यो जाती है| इसी प्रकारकी उपमा 
१। १२ मेदी ग्यीदै। 

स्नति--विवेक-परवाही चित्तम भी वीच-वीचमे कभी-कभी व्युत्यानकी दृत्तियो क्यो उन्न होती 
ह उक्तो वतते दै-- 

तच्छिद्रेषु प्रस्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ॥ २७ ॥ 

्रव्दार्थ--तत्‌=उसत ( विवेक-्ानके ); दिद्ेषुछिद्रोमे--त्री च-वीचमें--अन्तराट्मे; प्र्यय- 
अनतराणि=दूसरी ८ व्युल्यानकी ) वृ्तिर्यो, सस्कारेभ्यः=( पूर्वके ब्युत्यानके ) सस्कारोते होती दै । 

अन्वयार्थं--उत तरिवेक्ञानके वीच-वीचम अन्य य्युत्यानकी वृत्तया ८ भी ) ( पूर्वके व्युव्थानके ) 
सस्कररोसे उदय होती रहती है । 

व्यास्या--धिद्रवितरेकजानके वीच कभी-कभी होनैवाला विवेक-अमावरूप अवकादा, अन्तराल 
अयवा अवसर | 

जव्रतक चित्तम पुरुप ओर चित्तकी भिनता्रा जान प्रवस्तासे रहता है तवरतकः उक्तथी प्रृत्ति वौवल्यकी 
आर रहती हे, प्रर जव्-जव्र इस विवेकन्ानमे रियिट्ता अने रगती है, तव-तव व्युत्थानके संस्कार 
सरत्‌ व्युल्ानकरी ममता ओर्‌ अहताकरी वृत्तियोँ "वह्‌ मेरा है" भे सुखी दरः च दुखी ‰ छृ्यादि उलन्न ह्यो जाती 
द 1 य प्रस्प्रन्तरगि अयात्‌ समाप्रिकी वृत्ति्योति मिन्नग्युल्यानकी इृ्तियौ इसटियि वीच उलन्न होती है 


क ्रिकर्पाति ( त्रियेषर्गन ) अभी अत्यन्त परिक नहीं हई है जौर अनादिकाट्से प्रवृत्त व्युत्यानके 
सस्कार अमी करंपित्‌ वच्धान्‌ है | 


सन ति--उनके व्यागका उपाय वताते ६-- 


हानमेषां क्लेशवदुक्तम्‌ ॥ २८ ॥ 
रव्दाथ--हानम्‌निवृतति, एपाम्‌=उनकी ( ब्युव्यानके सस्कारोकी ) क्लेरावत्‌-क्टेरोकी 
तरह; उक्तम्‌-कदी गयी है | 
अन्वयार्थ--उन ( 


£ व्युव्यानकरे सस्कारो ) की निचृ्ति क्लेोकी निचरत्तिके तुस्य कही गयी 
जनना चाहिये | 


य्य स्या | जेमे > सूत्रोमे 
स्या--नेमे दरे पाठके दस्र जर म्यारवे सूत्रोमे व्ले्ोका नाच वतटाया है वैसे दी ग्युव्यान- 
¦ सस्रे 


कि भानाग जन लेना चहिये चर्यात्‌ जित प्रकार प्रसंख्यानरूप अ्निसे क्ठेश दग्ध-बीज- 
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वको प्रात होकर अपने अकरुर-उव्यादनमे अक्षमं हो जते है वैसे ही त्िवरिकं अभ्यासषूप प्रसंख्यान 
सग्निसे पूरे जन्मेोक्ते ज्युत्यानक्रे स्कार भी दग्धवीज होकर ब्युत्यानकी वृत्तियोको नही उतपन्न करते । 
अरणिन्च पिवरकनिष्र चित्ते ही व्युलानकरे संस्कारो प्रादुर्भाव होता है, परिपक्व ज्ञाननिप्र चित्तम नहीं 
ह्येना ¡ तसदिये पदे तरिवेकललानक्रे अभ्याप्तसे व्िवरेकन्ञानके सस्ाराका सम्पादन कके ग्युत्थानके संस्काये- 
प तिरेव कसना चाहिये) पिर निचतैधततस्कारयोपे वितरेकके सस्फारोकरा क्षय करना चाहिये | उसके 
पशात्‌ नियोधकः संस्ारोका भी अम्ध्रजञात समाथिद्रारा ट्य क्र देना चाद्िये। विवेकज्ञानमे ही अपनै- 
को कनष्न्य न समश्च ठेना चाहिये | 

रतरि--च्युव्यानके निरगधा उपाय विवेक-अभ्यापिष्प प्रमस्यान वतव्यक्र अव प्रपतस्यानके 
निरया उपाय कते इण जोवन्पुक्तिक्री परमकाष्ठारूप धर्ममेघ साधिका खूप कहते है-- 


प्रसंख्यानेऽप्यङ्कसीदस्य सवधा विवेकख्यातेधममेघः समाधिः ॥ २९ ॥ 
यन्दार्थ- प्रप्यनि-अपि-अक्धदीदस्य~प्रसंस्यान न्नानमे भी विरक्त है जो योगी, उसको; सर्वथा- 
विवरे्रस्थातेः-निरन्नर विव्रेक-ल्यातिके उदय होनेसे; धर्म-मेवः-समाधिः धर्ममेव समाधि होती है | 
अन्वग्रार्थ---जो यामी प्रसंल्यान ज्ञानसे भी विरक्त है उत्तफो निरन्तर विवरैक-ए्यातिके उदय 
रोनेसे धर्मेव समाधि होती हं । 
व्याल्या- प्रसंल्यान-= जितने तख परस्पर विटक्षण खरूपवाले हैँ, उनक्रा यथाक्रम विचार करना 
प्रसंद्यान कटल्मता है । ( भोजवृत्ति ) उसीकषो त्रिवरकन्नान भी कहते है | 
धर्ममे्ः=अति उत्तम पुण्य-पप्रसे रहित परम पुर्परथकरे साधक धर्मकी जो वर्पा करता है वह 
धर्ममेव कहलाता दै । ( भोजवृत्ति ) 
अकुसीद--ऋण देकर मास-मासमें प्रनकी वृद्धि करना अर्थात्‌ सृ ( व्याज ) लेनेको कुसीद 
वदते है । यददो जो योगी प्रमद्यानकी चिप्पावाल है उसके च्य बुसीद ओर जो फठकी इच्छसे विरक्त 
है उषे व्यि अकुसीद रब्दका प्रयोग हज है | 
जव ब्रह्मनिष्ठ योगी प्रर-वैराग्यद्रारा प्रसल्यान अर्थात्‌ विवेक-ज्ञानसे भी किसी फल ( सर्क्ञत्वादि 
जिनको ३। ४२ मेँ वतद्ा अगे हँ) की इच्छा नहीं रखता तो उस्तके विरक्त हो जानेपर इसपर 
वैराग्यक्षीर योगीकी सर्वया विवरेक-्याति उदय होती है, अर्थात्‌ निरन्तर विवेकज्ञानका प्रवाह वहने 
लगता है । इसे व्युव्ानके संस्फारोके वीज नितान्त भस्म हो जाते है | इस्त कारण ब्युत्यानयी वृत्तिर्या 
वौच-व्ीचमे उत्पन्न नदीं होती । ज्ञनकी इक्त परिक्च अवस्थाको धर्ममेव पमाधि कहते है । सम्भ्ज्ञात 
समाविकी सव्रसे ऊंची अवस्था क्रिक-ष्याति ८ प्रसंख्यान ) है | विवेक-ख्यातिकी परिपक्व अर्थात्‌ 


निरन्तर रहनेवाटी अवस्था धर्ममेध समाधि है । इसकी पराकाष्ठा ज्ञानप्रसाद-नामी पर्‌-वैराग्य है । जिसका 
फक अमुम््न्नात अर्थात्‌ निर्वीज समाधि दै । 


सङ्गवि--ध्भमेव समाधिका फठ क्लेशकर्मकी निधत्त वताते है-- 
¦ क्टेशकर्मनिवृत्तिः ॥ ३० ॥ 
श्व्दा्थ॑--ततः उस ( धर्ममेव समाधि ) से; क्ठेदा-करम-निदत्तिः =क्टेशा जर्‌ कर्मोकी निचृ्ति 
होती हे । 
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अनवयार्थं _ उत वर्ममेध समाधिसे क्लेश ओर कर्ौकी निहति दोती दै । | 

व्यास्या--उसत घरममेध समाधिकी प्रातिपर अविया आदि पचो क्ले ओर छक, टृष्ण तवा 
तिरत तीनो प्रकारके कष ( सकाम करम ) ओर उनकी वासनां भूलसहित नारा हो ५ है । इस 
प्रकारं क्ठेश ओर कमेक अभावमे योगी जीवन्मुक्त होकर विचरता है ओर्‌ शरीर व्या प्रथ्‌ विदेह 
मुक्त पदको प्राप्त होता है अर्यात्‌ पुनः जन्-वारणं नही करता जैसा कि माण्पकार घते है कस्माद्‌ 
यस्मद्धि्बयो भवल्य कारणम्‌, न दि क्षीणक्छेदाविपर्थयः कश्चित्‌ केनचित्कचिजातो द्यत इति ।' क्योकि 
विपर्य ज्ञान अर्थात्‌ अव्या ही सतारका कारण है । इस्व्यि जिसके अ्रियादि क्ले न्ट हो गये है एता 
पुय कौई भी किसी कारणसे भी, कहीं मी उयन्न इञा नही देखा जाता | महिं गोतभने भी न्यायदर्जनरये 
रेता ही कहा है । वीतरागजन्मादर्शनात्‌ ( २ । १ । २५ ) जिसके राग वीत गये हँ पसे पुरुपका 
ससारमे जन्म न देखे जनेसे | 

सगति---क्लेाकर्मकी निचृत्तिपर क्या होता है 2 


तदा स्बीबरणमलपैतस्य ज्ञ(नस्यानन्त्यान्रेयमस्पम्‌ ॥ ३१ ॥ 

च्ब्दार्थ--तदा-तव् क्लेराकमकी निवृत्तिपर; सव-आवरण-मल्-अपेतस्य सारे आवरण मल्से 
अग हए ज्ञानव्य~ज्ञानके--चित्तके प्रकारके; जनन्तयाव्‌-अनन्त होनेसे; ज्ञेयम्‌जानने योग्य वस्तु; 
अल्पम्‌=थोडी रह जाती है | 

अन्वयार्थ-- तव सव क्टेशकरमोके क्षय-काटमे समै आवरणस्य मलोसे रहित होकर चित्तरूप 
प्रकारके अनन्त होनेसे ज्ञेय पदाथ अल्प हो जाता है । 

व्यास्या-- चित्त सत्वप्रधान पूर्यके सदश प्रकाशशीक है । निष प्रकार शरद्‌ ऋतुमे मेध पूर्करे 
प्रकाशको ठकं देते है, उती प्रकार रजस-तमस्‌-मूढ्क विया आदि क्लेरा ओर सकाम कर्मकी वाप्तना् चित्त- 
के प्रकराशपर आवरण डले इए रहते हैँ । वादलेके हटनेपर्‌ जत्र सूर्णका प्रकाश चारो दि साभ फैल्ता है 
तो सारी वस्तुं सष्ट दीलने छ्गती है, ये सारी वस्तुर्दु उसके सर्वत्र फैले इए प्रकाराकी अपेक्षा अति न्यून 
परिच्छिन्न है, इसी प्रकार धर्षमेष समापिदरारा जव रज-तम-मूख्क वक्छेदरा ओर कम वासनाजोके मल्का 
र्दा चित्तसे हट जाता है तो उसके अपरिमित ्ञानके सर्त्र पले हए प्रकारामे को$ वस्त॒ छिपी नदष रहती । 
उप्तका प्रकाश इतना क जाता है कि जनने योग्य कोई वस्तु अक्नात नदं रह सकती । विषरथ बहत 
न्यून, परिच्छिन्न जर ज्ानका प्रकाश अनन्त अपरिच्छिन्न हो जाता है । ज्ञेय साप्त वस्ते उसकी 
टिम अल्प अर्थात्‌ तुच्छ हो जाती है, जैसे प्रकाशे जुगनू । श्रीव्यासजी महाराज उसके विपये निम्न 
चन्त देतेर्है- 

अन्धो मणिमविष्यत्तमनङ्खकिरवयत्‌ } य्रीवस्तं प्रत्यघ्ुखत्तमनिहोऽस्यपूजयत्‌ ।! इति ॥ 

. अन्धेन मणि्योको वधा, विना अंगुखीवलेने उम धागा पिरोया, ग्रीवारहितकरे गले बह डाली 
गमी अर्‌ जिदह्वारहितने उसकी प्रस की । 
शि | रेता ह 2 पह पाक्य आश्वयरूपे जान पडता है, पेते दी आश्रयस्य दशा योमीकी इस 


राति धरममेध समाधिसते क्लेकर्मौकी निवृत्ति हो जनेपर भी गुण जो स्वतः ही परिणाम 


2 थ 
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खभाव्वदे हे, वियमान रहते हूए उस पुस्फके व्यि शर ओर इन्दियोको क्यो नहीं उत्न्न करते ? 
उक्र उत्तर अगे मरम देते है-- 
ततः दूताध्रौनां परिणामक्रमसमातिरुणानाम्‌ ॥ २२॥ 

च्दरा--नेनः=नत्र; कृनार्यानानकनाथं हए; गुणानाम्‌गुणोके; परिणामक्रमः=परिणामके 
कपी; नपामि" समि हा जनी दै 

यन्वया --- तवे कनां हूए गुगोके परिणते क्रमकी ममत्ति दो नाती दहै] 

वयराम्या--नुोरी प्रदतति पुटके भोग-अपवरगकरे चि हि । जवनकर पुस्करे यह दोनो प्रयोजन 
सिद्र नल र्ते त्तकः > उक्ते श्रि अधन प्ररिणापक्रे क्रम ( दारीर, उच्धरिय आद्रिके आरम्भ ) को 
जारी रन्त | 

यपे समाधिम क्ट ओर्‌ करमेकी निवृत्ति होनी ह | उसके फगलरूय रजस्‌-तमस्‌ गुणोका 
आवरण दटरनेसे सान अनन्त ( अपरिमित ) आर्‌ ज्ञेय अह्यो जाना है । यह अपरिमित ज्ञान ही 
प्रकृनिक्र दोनेव्य द्विगग्रनवार होनसे पर-वैराम्यस्प दै | उस उक्छृट वैराग्ये वाद गुणोका जो 
अनुरामनया ( मीव ) सृष्टि उन्पुद्ठ ओर प्रतिन्योपनया ( उल्टे ) प्रट्य उन्पुल प्रवान-अप्रधान भावसे 
दिनिन्व्य परिणाम टै, उसरक्र क्रमकी उत॒ पूस्यक्रे प्रति समाप्ति जाती दहै | उप्त पुरक व्यि ष्टि 
रुण प्रवृत्त नही हत्त | 

भाव यहद ति धनमेव समापिके प्रश्रात्‌ जत्र पुर्पके मोग ओर अपवर्गं प्रयोनन सिद्ध हो 
जाते दैः तो इन गुरगोका उस पुरूकरेय्ि कोई कार्य लेपं नीं रहता । इस कारण उ्तकी ओरसे कृतार्थ 
अर्थात्‌ कर्त्व पूरा करके अपना प्ररिणाम क्रम समाप्त कर ठेते है ओर दूसरे पुस्पोके इसी प्रथोजनको 
तिद्ध करनेमे टये रहते हं (२। २२) ' 

संगति--क्रमक्रा खण््य वताते ह-- 

क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिग्रीद्यः क्रमः ॥ ३३ ॥ 

सरव्दार्थ---श्नण-प्रतियोगीरक्षणोकी सम्बन्धी-- प्रतिक्षण होनेवाटी; परिणाम-अपरान्त-निरगरह्यः= 
परिणामङी समापिपर्‌ ग्रहण करने योग्य ( जो गुणोकी अवस्थाविशेप है वह ); क्रमः=क्रम कही 
जाती है| 

अन्वयाथ--प्रतिक्षण होनेवादी परिणामकी समाप्तिपर जानी जानेवाढी ८ गुणोकी अवस्थाविशेप- 
चानाम ) क्रमदहै | 

व्याल्या--क्षणोकी निरन्तर ( परम्पगकरे ) धारक्रे अश्रित जो परिणामोकी निरन्तर परम्परा है 
उसको प्ररिणाम-क्रम कदते है अर्थात्‌ श्रण-क्षणमे जो प्रत्येक धस्तुमें प्ररिणम होता रहता है, उसको क्रम 
कहते दै । परिणाम इनन पदर होता है किं ग्रहण नदी हो सकन | वह होते-होते अन्तम स्थूरुरूप 
होनेपर दि ख्ययी ठेनं टगता है । जैसे वख कितना ही घुरक्षित क्यो न रखा जाय, एक समयपर्‌ इतना 
जी हो जाताहै करि हाथ रखनेसे फटने ट्गना है । यह परिणामक क्रम उसी समय नहीं हुआ बल्कि 
्रवयेक क्षणे होता रहा है । परन्तु इतने सुक्ष्म ख्य्मे हो रहा था करि देखा नही जा सकना था, अन्तमं 
वहुत-से परिणामोक्रा स्थूटख्पमे होनेषर वह दिखायी ठेने ल्गा | यदी गुणोकरे धर्मपरिणाम नौर्‌ 
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ल्रण-प्रिणामका क्रम है ¡ अर्यात्‌ परिणामोकी जो आगे-षीछेकी एक धारा वा सिख्सिटा है वह क्रम 
ह । किसी कमक आरम्म एक विष क्षणे होता है ओर समाति एक दूसरे क्षणम । पे भणकोः 
जसे नम आरम्भ होता है, पूर्वान्त जौर अन्ति क्षणक, जयौ वह॒ क्रम समाप होता दै; अपरन्त 
कहते हैँ । 

य़ कम धरम, लक्नण जौर अवखा---तीनों परिणामेमे पाया जाता दै । उधर वसखके उढाहरणसे 
वरताया ह ङि अवश्च-परिणामका करम सुहमद्यसे होता इभा दिखायी नहीं देता दहै । उत्तका अन्तिम 
फ ही प्रसन्न होता है | धमं ओर्‌ रघ्नण-परिणामका क्रम भी जो ल्षिकायी देता दै वह भी कई 
परिणामक स्थूट ख्य ही है, जो क्रम प्रसेक णमे सभमरूयसे होता रहता है, वह इनमे मी सानात्‌ नहीं 
दिखायी देता | 

यह्‌ परिाम-कम गुणैमि वात्र होता रहता है यदि यह रङ्का हो कि गुण तो नित्य ई 
उनम परिणाम कैसे ह्ये सकला है 2 उसका समाधान करते दै । अतीतावस्थासे शून्य होनामात्र ही 
नित्यका सामान्य ठक्नण है न क्रि अपरिणामी होना । इस्ट्े निव्यता ठो प्रकारकी होती है-रक कूटश्च 
नित्यता, दूरी परिणामी निव्यता । 

¢ कूटस्थ नित्यता--खरूपसे सदा एक वना रहना ओर किसी प्रकारका परिणाम न होना | 
यह पु्मकी नित्यता है, जिस वह सदेव एक॒ रूपम वना रहता है जीर उसमे को$ परिणाम 
न्दी होता । 

२ परिणामी नित्यत्ा---अतर्थासे परिणाम होता रहना, स्यसे सदा एक तने रहना । यह 
परिणामी नियता गुरगोकी है । गुण प्रखिर्वनको प्राप्त होते हए भी स्वखू्यसे नष्ट नहीं ह्यते हैँ । उन नित्य 
धमी गुर्गोके परिणामोकी को अन्तिम सीमा नहीं प्रतीत हयेती । नर्द सीमा प्रतीत होती है वह अन्य 
धरमर्ोकी है जो अनित्य दै, जैसे बुद्धि, इन्द्रिय, तन्मात्रा, पचो भूत, शरीर आदिं । 

जत्र यह्‌ शष्ट होती दै किं सिति ओर्‌ गति अर्यात्‌ सष्टि-प्रव्य प्रवाहरू्यसे जो गुणणौमे वर्तमान 
सपारकम दै, उस क्रमफी समाप्ति होती है या नहीं 2 यदि समाप्ति मानी जाय तो ऊपर जो कहा गया है 
क्ति ध्युणोकरे परिणामी कोई अन्तिम सीमा नही, इसका खण्डन होता है ओर यदि समाप्ति न मानी 
जाय ते पूरं मूत्रमे गुणक क्रमकी समाघि कर्यो कदी १ इ शङ्काके निवारणार्थं मप्यकारोने यह कहा 
दै किय प्र एकान्त वचनीय नही है र्यात्‌ एक वार ही श्ट, अयवा न्ना, म उत्तर देने योग्य 
नदीं है किंतु अवचनीय है । प्रस्न तीन प्रकारके होते है-- 

? एक्रान्त वचनीय--जो नियमसे एक दी समाधानद्रारा उत्तर देने योग्य है | 

२ विभय्यर कचनीय--जो व्िभागघूर्बक उत्तर देने योग्य है । 

र अपचनीव--जिसका उत्तर एकान्तरूपसे एक प्रकारसे कहने योम्य नदीं होता | 
उ्तर-- "केवट निसो विवरेकन्नान उदयं हो गयाहै ओर जो स हित 1 
न त्‌ | रदित हो गया है वह उन्न न होगा 

--'मनुष्यजाति प्ड्युभओसे उत्तम है, देवताओं- 
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से उत्तम नहीं है" । यह त्रिभज्य-वचनीय है । ष्य संपतार अन्तवान्‌ है या अनन्त है ?? यह अवचनीय 
हे 1 क्यार रोनोमिते एक विदेप कहने योग्य नहीं है । परन्तु आगाप्रमण ( शब्दप्रमाण ) से इसका 
उत्तर यह है कि ज्ञानियेकरि संप्ार-करमकी सपति है, अर्यात्‌ ज्ञानियोका संसार अन्तको प्राप्त होता है, 
अज्ञानियोो नदीं होता । जानी संसारक्रमके समाप्त होनेपर अर्थात्‌ संसारके अन्त होनेपर मुक्त हो 
केतल्यपदको प्राप्त होते है | 
रिपणी--मोजवृत्तिमे यह सुत कुट पाठन्तरके साथ टिला गया है, इसस्यि इस सत्रका भोन- 
वृत्तिर अर्थसहित पाख्करो क्री जानकारीके च्य देते है | 
क्षणप्रतियोगी परिणामोऽपरन्तनिग्राद्यः क्रमः ॥ ३३ ॥ 
उक्त क्रमका टक्षण कहते है-- 
भोजवृत्तिका भापषानुबाद्‌ ॥ घ्र ३३॥ 
सवसे छोटे कालका नाम क्षण है, ( क्षण भी क्रियातमक्र ओर शाब्दवोधासक परिणाम ही है |) उस 
क्षणका जो प्रतियोगी ( निन ) क्षणसे भिन्न परिणाम है, वह गुणोका करम है] जने इर्‌ क्षणोमे 
पीठे जोड लगनेसे ही वह ग्रहण क्रिया जातादहै | विना जाने इए क्षणोके उनमें क्रम नं जाना जा 
सकता, इससे उसे 'अपरान्तनिरग्रह्यः कहा है | 
विगेष वक्तव्य--] सूत्र ३३ ॥ श्रीविन्नान भिक्षु आदि पुत्रम "रिणामापरान्तः पाठ मानते है। 
श्रीरामानन्द यति कुछ विभिन व्याख्यान करते है | वे क्षणप्रतियोगी रान्दका षष्ठी समास नही, तु 
बहुत्रीहि करते है ८ वही टीक माद ह्येता है ) अर्थाव्‌ श्षणौ प्रतियोगिनौ निरूयकौ यस्य; असौ क्षण- 
प्रतियोगी" । श्षण है निरूपक बतलानेवाले जिप्तके, वह क्षणप्रतियोगी है । क्षण काश्च ( प्रसिणविडेष ) 
को कते हैँ | क्षणेमिं बुद्धिको समापिस्य करके ही क्रम ( पूर्वापरभाव ) जानने चोग्य है । इससे यह 
जता दिया कि क्षणिक परिणाम होता है] उप क्रममें प्रमाण देते है-- 
८अपरान्तनिर््रह्यः' । कहीं कम प्रत्यक्ष ओर कटी अनुमेय है । मृत्तिका पिण्ड, घट, कपाट, चूं 
कणर्पी प्रत्यक्ष परिणाम होते हैँ । उनका पूर्वान्त पिण्ड है ओर अपरान्त कण है । उनम पूर्त्तं अवधि- 
के ्ञानसे क्रम, निधितद्पसे गृहीत होता है, अर्थात्‌ मृत्‌ पिण्डके अनन्तर घट होता है देसा क्रम 
प्तयध्ष है । अच्छे प्रकार रक्वा हआ वख भी पुराना पड जाता है | वम पुरानापन एक वार तो अता 
नही, किंतु क्षण-क्नणमें पूर्वान्त नवीनतासे ठेकर पुशणता होती रहती है । अर्थात्‌ नवीन होनेके बाद अत्यन्त 
सुल्म पुराणता, फिर सुक्ष्म पुराणता इव्यादिखूपसे पुराणता होती रहती है | वहोपर्‌ क्रम अनुमान करने योग्य है | 
यद्‌ क्रम ॒निव्य ओर अनिव्य दोनो प्रकारके पदार्थेमिं होतादहै। नित्य दो प्रकारके है| एक कूटस्थ 
नित्य होते हैँ जेसे-- पर्प । दितीय--प्ररिणामी निव्य होते है, जैसे सादि गुण । धर्म, रक्षण, 
अवस्था---इन तीनो प्रकारो ( तृतीय प्रादके १३ वें सूत्रोक्तं ) से परिणाम होनेपर भी, धर्मीमिं खरूपका 
नाञ्च न होना सरिणामी निव्यताः है । एक धर्मको छोड धर्मान्तरको ग्रहण करना प्परिणामः है । अनित्य 
बुद्धि आदि धर्मियोर्मे जो क्रम है, वह अवधिसहित है । बुद्धिम रागादि प्ररिणाम पूर्वान्तः ओर पुस्पका 
प्रत्यक्ष करना “अपरान्तः क्रम है । परिणमी नित्य गुणोरमे परिणामका क्रम, अवधि (हद ) से रहित 
दै । क्योकि मुक्त पुर्पोके प्रति, गुणका परिणाम न होनेपर भी बद्ध जीवक प्रति होता हयी रहता है। 
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्रन--सव जीव सक्त हो सक्ते या नहीं" यदि हो सक्ते है, तो प्रकृति ( गुणो) का 
परिणाम भवधिसे रहित मानना ठीक नदी ओर नदी हो सक्ते तो तचक्ञानमे किसे विश्वास शोगा 
सर्यात्‌ तचन्नान होनिपर भी, यदि नदीं हो सक्ते तो तचन्नानम विश्वास उठ जायगा, विश्वास उठनेसे 
कोई मुपुष्चु न रहेगा, इत्याहि दोप होगे | 

उत्तर- तीन प्रकारका प्रन हो सकता दै--एकान्तव्चनीय; विभय्यवचनीयः अवचनीय । 
यदि प्य प्रश्न किया जाय कि कपा सव्र उन हए मरेगे 2 तो यह एकान्तवचनीय दै, अर्थात्‌ 
कहना चये फि हलँ अवद्य मरे । आपका किया इभा जो दूसरा प्रन है; वह ध्विभव्यवचनीयः 
है अर्यात्‌ विभाग फरके उत्तरणीय है--किं जिसे तचक्गान होगा, वहं मुक्त हौ जायगा ओर्‌ जिसे न 
होगा, वह नी | जीर अनन्त है, सृष्टि-प्रय्य भी अनन्त है | इससे सवकी मुक्ति नदी हो सक्ती । 
तीरा श्रसन यह हो सकता है कि प्रकृतिका प्रिणापक्रम समाप्त होता है या नहीं इसके उत्तर दो 
दो सक्ते है-प्रयम यह दहै किं निश्चित नहीं कर सक्ते किं समाप्त होतादै या नदीं | द्वितीय यह 
हैकिंजोज्ञानी है, उनके व्यि प्माप्त होता है; अन्योके स्यि नहीं । वास्तविक परिणापक्रम प्रतिगामी 
निचय गुरणमिं है ओर पुमे कल्पित है, वस्तुत. नीं अर्थात्‌ दुद्िके परिणामोका अरोप है इत्यादि 
भाग्यका त्र्य है | 


सयति--गुणोकरे परिणामक्रमकी समाक्तिपर्‌ कैवल्य कहा गया है | उप्करा खम अगले सूत्रम 
वताते है-- 


पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवद्यं खरूपप्रतिष्ठा वा चिति- 
रक्तिरिति ॥ ३४ ॥ 

र्दार्थ -पुसपरर्थश्चन्यानो-गुणानाम्‌=पुरुष-अर्से शल्य हए गुणोका; प्रतिप्रसवः-अपने कारणम्‌ 
टीन हो जाना, वौचल्यमू्कैवस्य है, वा--अयता, खरू्प-प्रतिष्ठा-अपने खष्धमे अवित हो जना, 
चितिशक्तिः =चितिंशक्तिका ( कैवल्य है ); इति-यीर यह पाद तथा योगदा समाप्त होता है | 

जन्वा्थं-पुरुपार्से यन्य इए रुर्णोका अपने कारणम टीन हो जाना कैवल्य है अथवा चिति 

गक्तिका अपने खरूपमे अधित हो जाना कैवल्य है । 
। व्यास्या--गुणोकी प्रवृत्ति पुर्पके मोग अपवर्गे ल्थि है । इृतध्यि भोग ओर्‌ अपवग ही पुरषं 
दे । उसी पृद्ा्करे चयि गुण रावी, इन्द्रिय, बुद्धि आम परिणत हो रहे हैँ । जिस पुरुपका यद 
रोजन सिद्र हो गया उसके प्रति इनका को$ अर्यं जेष नहीं रहता | तव उस पुरुपके भोग तथा 
यपवग पाके सम्पाःनसे चलथ इद्‌ पुसार्थ-नुन्य कार्यकारण ख्य गुण प्रतिप्रसवक्नो प्रात होते 
टं अर्त्‌ प्रतिगरेम परिणमते चने कारणमे छीन हौ जति है । अर्थात्‌ ब्युत्यान समाधि ओर्‌ निरोधके 
मस्कार मनमे टीन दो जते दै---मन अहकास्मे, अटकार बुद्धि ( चित्त ) मेँ ओर बुद्धि प्रधान प्रकृतिमे 
ट्य ह] जाती ६ । उत प्रकार पु्पकरा अन्तिम चदय अपम सम्पादन करके प्रश्वात्‌ गुणोके अपने 
कोशम चच हो जानेकरा नाम कैत, अर्थात्‌ गुणोका उत पुष्पमसे अल्ग होनादै । अधवा यो कहना चाहिये 
क्रि यम चित्ते परिणाम क्रम वनानेवि गुणोक्रा अपने कारणमें टीन हो जानेपर चितिशक्ति पुरुपका चित्तसे 
ती प्रकारका सम्कध न रहनेपर अपने खदने भवित हो जानेका नाम कैवल्य दै । इस्तकी सविस्तर 
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व्याख्या तृतीय पादे ५५ वे सूत्रम कर दी गयी है । यल यह ओर्‌ जान ठेना चाहिये कि जैसे वेदान्त. 
म अङ्ञानकी निवृत्ति ओर परमानन्दखरूप त्रह्म-प्रा्िको समकाल होनेपर भी कही अन्नानकी निवृत्तिको 
जैसे "भूयश्चान्ते विश्वमायानिदृत्ति. ओर पिर अन्तम सारी माया निचृत्त हो जाती है जीर कीं बरह्मकी 
परापिकतो जैसे प्स यो वे तदरसं व्ह वेद ब्रह्मैव मवति जो निश्चय उप त्र्यो जानता है ब्रहम दहीदहो 
जाता हैः मुक्ति कडा है । वैसेही यहोंपर भी गुणोका प्रतिप्रसव ओर चितिराक्तिकी खरूपग्रतिष्ठा इन दोनोके समकाल 
होनेपर भी तप्पर्मफी एकता होनेपे कैवस्यके दो रक्षण कहे है } खक्षणमेदसे कैवल्यका मेद्‌ नहं किया है | 
सम्यग्‌ ज्ञानाधिगमाद्‌ धर्मादीनामकारणम्राप्र । 
तिष्ठति संस्कारवलाचक्रभ्रमिवद धरतशरीरः ॥ 
प्राप्ते शरीरं मेदे चरिताथ॑सात्‌ प्रभानविनिषृत्तौ । 
ेकान्तिकमात्यन्तिकमुभयं कौवल्यमाप्नोति | ८ सा° का ६७; ६८ ) 
ययर्थ न्नानकी प्राप्िसे जव कि धर्मं आदि अकारण बन जाते है, तव पुरुष ( पिले ) संस्कारे 
वासे चक्रके सदश शरीरको धारण किये हए ठहरा रहता है । शरीरके छुट जनेपर ओर चरितार्थं होनेसे 
प्रपानश्षी निवृत्ति होनेपर पेकान्तिक ( अवय होनेवारे ) ओर आत्यन्तिक ८ बने रहनेवारे › दोनो प्रकारके 
कैवल्परफो प्राप्त होता है | 
८३ति' शब्ड इस पाद तथा योगशास्रकी समाप्तिने ल्यि खया गवा है | 
भोजवृत्तिका भषानुवाद ॥ सत्र ३४ ॥ 
अव्र फलरूप पोक्षके सामान्यस्वख्यको कहते है-- जो सखादि गुण भोग ओर मोक्षरूप 
पुरार्थको समाप्त कर चुके उनका जो उकल्टे-उल्टे परिणामकी समाप्ति होनेपर क्षणोमे विकारका पेदा न 
होना अथवा व्रत्तियोके तुल्यसूपकी निदत्ति होनेपर चेतनशक्तिका अपने स्वरूपमात्रमं स्थिति करना मोक्ष कहा 
जाता है, केवर हमारे ही दशन ( मत ) मँ मोक्षावस्थामे पुर्प इस प्रकारका चेतनरूप नही होता, कितु 
अन्य द॒र्खनोमे भी विचार करनेपर खरूप्रावस्थित होता है । जेसे-- 
आला क्षणिक विज्ञान न्वी है--संसारावखणामे कर्ता, भोक्ता ओर विचार करनेवाला आत्मा प्रतीत 
होता है । अन्यया यदि एक कोई चेतन उप प्रकारका न हो ओर ज्ञानक्षणोको ही, जो कि पूर्वापर विचारसे सूल 
है आला माना जाय तो करम ओर फलका सम्बन्ध नियमपू्वैक नहीं हो सकता ओर पयि इएकी हानि, 
तीं भिय हएकी प्राधिख्पय दोष मी हो । जिने शाखोमें ही कहे हए कमेको किया है, वही यहि भोक्ता 
रदे तो सव 7 प्रदत्त कल्याणप्रा्तिके च्य दुःखकी निव्त्तिके च्य हो सकती है । ग्रहण करना या छोडना 
विचारसे ही होत! है । इपसे ओर ज्ञानक्षणोक्ो परस्पर भिन्न होनेसे ८ पूर्वापर ) विचारद्यन्यता है । यदि 
कोई उनका अनुसंधान करनेवाख न रहे तो किसीका भी व्यवहार नहीं चर सकता । इससे जो कर्ता, 
मोक्ता, अनुसंधाता ( विचार करनेवाला अथवा जाननेवाला ) है वह आसा है यह व्यवस्था की जाती है | 
मोक्षाव्रस्यमे केवल चैतन्यखूय ही आत्मा रहता है; क्योकि मोक्षद शमे तो ग्राद्य-प्राहकरूप अर्थात्‌ प्रहण 
करना आदि सव व्यवहारोके न रहने केवल चैतन्य ही शे रहता है । वह चैतन्य, अप्रने खरूपको 
जानने नही है, कितु ख्यते है, क्योक्गि विपयोको रहण करनेकी साम्यं ही चेतनका खरप है ! अपने 
स्वरूपकी प्रहण कना नहँ ( पेता ही धृति वत्ती है ) । यया--भविक्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ सवके 
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जाननेव्ाठे विक्ञताको विससे जाना जा सकता दै | तथा चनें स्व विजानाति तं केन ब्रिजानीयत्‌ 
जिते ये सत्र कुछ जाना जाता है उसको करप जने ? जेते चेननसे गृहीत हई वस्त॒ “यह ६” इ प्रकार 
रहण कौ जाती है जर चेतनका लरूप *अह, अरथतु भे ४ इत प्रकार ग्रहण किया जता है । भापम 
विरुद, बिर्मुलता ओर्‌ अन्तर्ुलतारूप दौ व्यापार एक काट्मे नहीं हो सकते तो चेतनखश्ूपसे दी रोष 
एता है । इतस मोक्षावलामे गुणोके कार्योकी समाति होनेपर केवर चैतन्यस्य ही जाता रहता है यही 
लीक है, ओर सपारदश्मे तो देसे ही आसाक्ो कर्ता, भोक्ता ओर अनुरंघाता होना सव ठीक दै । 
अलाका सतारदका ओर सुक्ति-अवयामे एक ही ख्य है | देषिये जो यें प्रकृतिकरे साय 
अन्नानमल्क भोग्यकरा भोग करना अनादि खामाविक सम्बन्ध है उसके होनेपर ओर जो पुद्पथे- 
वर्तव्यतारूप शक्तियोके होनेते ( चौथे पादक २३ वें स्रोत ) प्रकृतिका महान्‌ आरि ख्यसे परिणाम है, 
उपम सयोग होनेषर जो आलाका अधिष्ठाता ( खामी ) बनना अर्यात्‌ अपने प्रतिविम्वकरो सम्पण करने- 
की शक्ति अन्तःकरणक्ी पडे हए चेतन प्रतिवरिम्वको ग्रहण करनेक्षी शक्ति रखना; तथा चेतनके सम्न्ध- 
से बुद्धिम कृच, मोक्तृखका निश्चय है, उसीसे स्पृतिपू्ैक व्यत्रहारोी सिद्धि हयो जायगी, फिर अन्य तुच्छ 
कल्पनाओसे क्या प्रयोजन ‡ ( अर्थात्‌ कोई प्रयोजन नहीं ›) यदि इस प्रकारके मार्गको छोडकर आलमामे 
पारमार्धिक्र कतेत्वादि धर्मोको खीर किया जाय, तो आत्माको परिणामी मानना पडेगा । परिणामी भैर 
अनित्य माननेप्रर आत्माक्रा आत्मभाव अर्थात्‌ एकरससे रहना न वनेगा । क्योकि एक्‌ दी समयमे; एक 
ख्यसे, प्ररस्यर विद्र अस्याौका जाता नहीं हो सकता । जैसे जिस अवश्यामे आर्ये समवाय सम्न्ध- 
से यु उदयन इअ, रक्षी अत्रस्थरमे आस दुःखका अनुभव करना नहीं हो सकता तो अवस्थाजोके 
भेद होनेसे अवरस्याओसे अभिन्न अवद्यावाठेका मेद्‌ मानना चाहिये । मेद माननेसे प्ररिणामी मानना 
पडेगा ओर प्ररिणिमी माननेपर्‌ न आत्मामे आस्ममाव रह सकता है, न नि्यमाव । इसचल्यि योगाचार्य तथा 
साल्याचायं आलाका संप्ार-2शामें ओर सुक्ति-जवयस्थामे एक दही रूप खीक्रार करते है । 
अलि वृत्ति-ानसे विलक्षण खयप्रका ज्ञान-खल्य है । जो वदन्तो खग ( उगनिषत्त तथा 
व्यास भगवरानुके तात्वयेफो भटी प्रकार न समङ्षकर्‌ ) चिदानन्डमय होना, आसाकी सक्ति मानते है 
उनशरा मन ठीक नदीं दै । क्योकि आनन्द घुष्टप ही है ओर घुल सर्वदा तेय ( जानने योग्य ) रूपसे 
ही भान होता ॥ ओर ज्ेयता विना जनक्र नहीं हो सकती, तो ज्ञान, ज्ञेय दो पटार्योको माननेसे ( उप्तके 
मान दए ) अदनवदकी हानि होगी । युक्ति-प्राप्त असाकरो घुलख्य मानना भी टक नही, क्योकि ज्ञान, 
जेय एक नदीं हो करते 1 अद्रतवादी छोग कर्ममा चौर परात्मा मेदसे दो प्रकारका आसा मानते है, 
नो चि कासे क्ालमक्रो वदु .खका भोग होता है उसी रूपे यदि कर्मसमके तुल्य परात्माको 
दे वह उप्तको जान अर्भमे छेना चाहिये नैर १ त 
त रय एुखके अथम्‌ च्या नाय तो वह अपर-बर्~सवल 
क ध 4 न ¢ व वरह अर्यात्‌ परमातमाका, 
स्रात्‌ मोग नदी दोन, कितु बुद्िद्र द व्रह्म परमासा प्रकृतिंसे परे दै । ओर यदि आत्माको 
~ शस अरोपित भोग होता है अर्त्‌ प्रमाससे प्राप्त मोक्तखको 
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उदासीनरूपसे अधिष्ठाता हआ खीकार करता है । यह माना जाय तो हमारे मतम ८ योगोक्त मतम ) 
प्रवेश होगा । आत्मा आनन्द ( घु) रूप है) यह्‌ पहले ही खण्डन कर दिया । ओर यदि आत्मको 
अविद्या खभाव माना जाय तो खयं खमावरल्य होनेसे अर्थात्‌ अपनेमे किसी धर्मके न रहनेसे राका 
अधिक्रार कौन रहेगा ? क्योकि सदा मुक्त होनेसे परमामा ( शाखका अधिकारी ) नहीं हो सकता, 
ओर न अविया खभाव होनेसे कर्ममा ८ शास्चका ) अधिकारी हो सक्ता है । तो अधिकारी न हौनेसे सब 
शाख व्यर्थं हो जार्यैमे । यदि जगतुको अविद्ामय माना जाय तो वह अविधा किंसको है 2 यह विचार 
किया जाता है---परमाताको अविद्या है, यह नही कह सकते; क्योकि बह नित्यमुक्त है ओर विदयारूप 
है अर्यात्‌ चैतन्यर्प है । ओर न कमात्माको अविद्या है क्योकि वह (८ अविचाके ) खयं खभावद्यन्य 
होनेसे शदाविपाण ( खरगोरके सीग » के तुल्य होनेसे अर्थात्‌ कल्पनामात्र होनेसे अविदाके साथ कैसे 
समद्र हो सकता है १ यदि यह कहा जाय करि विचास्मे न आना ही अविद्ाका अविचापन है अर्थात्‌ जो सूय॑- 
किरणोके स्पर्शे ही नीहार ८ वफका कुहर ) के तुल्य नष्ट हो जाय वह अविद्याः है, तो यह भी ठीक 
नी, क्योकि जो वस्तु कुछ क(म करती है उसे अवदय किंसीसे भि अथवा अभिन्न कनी चाहिये । ओर 
अविदाका संसाररूपी कार्थका करना अवदय ही स्वीकार करना पडेगा | उस का्यके करनेपर मी अनिर्वचनीय 
अत्रि्याको माननेसे कोई भी पदार्थं निर्वचनीय न रहेगा तो त्र्य भी नि्वचनीय न ठहरेगा अर्थात्‌ सत्य, 
न्ञानादिरूपसे उसका निरूपण न हो सकेगा । इससे चैतन्यरूप अधिातृताके सिवा पुरुपका अन्यरूप 
सिद्ध नहीं ह्यो सकता अर्थात्‌ वर्ति्ञानसे विलक्षण खयंप्रकार ज्ञानस्वरूप आसा है | 

आलत्वादि जातिर्योसे भिन्न सुक्तासा अधिष्ठान चैतन्यरूप दै-- जो नैयायिक आदि ८ गौतम सुनि 
ओर कणाद मुनिके अमिप्रायको न जानकर ) बुद्धिके योगसे आत्माको चेतन मनते है ओर्‌ चुद्धिको 
भी मनक संयोगसे उत्पन्न मानते है; जैसे कि इच्छा, ज्ञान-प्रयन्नादि जीवात्माके गुण व्यवहारदशा 
अर्थात्‌ संसारावस्थामे आला ओर मनके संयोगसे उन्न होते हैँ । उन्दी गुणोसे आत्मा खयं ज्ञाता, कर्ता, 
भोक्ता कहा जाता है ओर मोक्षद शामे तो मिध्याज्नञानकी निवृत्ति होनेसे पिथ्याज्ञानमूल्क राग-ढषादि सब 
गुर्णोकी भी निवृत्ति हो जाती है तो आस्माके विशेष गुण अर्थात्‌ ज्ञान) इच्छा, प्रयज्ञ, घुखः दुःख, द्रेष-- 
इन सवका अत्यन्त नाश हयो नाता है; फिर आत्मा अपने खरूपमात्रमे सित होता है । यह उनका पक्ष 
भी ठीक नीं है | क्योकि मोक्षदशामं निव्यल, व्यापकल आदि गुण तो अआकाशादिकोके भी रहते दै 
इससे उनसे विलक्षण आत्माका चैतन्यरूप अवश्य अङद्गीकार करना चाहिये । अस्त्व जातिका सम्बन्ध 
ही आकाशादिकोसे विलक्षणता है; यह नदीं कह सकते । क्योकि आत्मत्व-नातिका योग तो संसारी 
जीवम मी है ८ सुक्तासाको संसारियंसे विलक्षण होना चाहिये ) इससे आत्त्वादि जातियोसे भिन्नता 
मुक्तात्माकी अवद्य माननी चाहिये; ओर वह भिन्नता अधिष्ठानचैतन्यरूप माननेसे ही षट सकती है 
अन्यथा नहीं | 

आसा "जहम? प्रतीतिका विषय नही, कितु केवट चिद्रूप अधिष्ठाता है--जो मीमांसक लोग 
८ जैमिनि मुनिके सिदधान्तको ठीक-टीक न समन्नते इए ) आत्माको कर्म-कर्तारूप मानते है, उनका पक्ष 
भी ठीक नहीं है | उनकी प्रतिज्ञा है कि (अहम्‌? ८ मै › प्रतीति ( ज्ञान ) से प्रहणके योग्य आत्मा है, 
८अहम्‌ प्रतीतिमें आसाको ८ आश्रयता सम्बन्धे › कर्तृत्व ओर ८ विष्रयता सम्बन्धसे ) कर्मत्व है ! पर्‌ यहं 
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_कवदवाद्‌ + ~= 
उनका मन्तव्य अनुक्त हे । क्योकि प्रमातृतयरूप करत ओर प्रषेयलरूप कर्मल्वका विरो है ( प्रमाता 
जाननेवाख, प्रमेय जानने योग्य ) अर्थात्‌ जाननेवाल ओर जानने योग्य होना एसे विरुद्ध धमक एक्‌ 
कार्ने, एक पदार्थे समवेश नदीं हो सकता । जो विरुद धमेकि अविष्ठ है, वे एक नही, जसे--भाव 
जोर अभाव | कर्त, कर्म भी परस्पर विद्र ध्म है । यह कहना करं कर्तृ जर कम॑त्वका विरोध नरी, कितु 
कर्त जर करणलयका है, टीकर नदी, क्योक्षि विरोधी धर्मोका अध्यारोप दोनो स्था्नोमिं तुल्य होनेसे केवल 
वर्त्र जोर करणलकरा ही वितेध है, कर्वल-कर्मका न्दी, यह कौन कठ सकता है * ( भर्यत्‌ को 
नही कह सकता ) । इसे आसाको शं प्रतीतिका विपय न मानकर केवल चिद्रूप भग्ष्ठाता ही 
पालना चाहिये । 

जाला अव्यापक शरीरतल्य पररिमाणवाला जीरं परिणामी नहीं है--ज द्रव्पोध पयायभेद्ते 
अर्यात्‌ नापान्तर रखकर आ्माको अन्यापक शरीर-तुल्य परिमाणवाला भौर परिणामी मानते दै, उनका 
प्त तो उढ्कर ही मरा हआ है अर्थात्‌ बिल्छुरट दी निकम्मा है; क्योकि परिणामी माननेसे चेतन कों रहा 
वह तो जडष्पर हो गया । ( जो प्ररिणामी है, वह अचेतन है यह व्याप्ति है ) जड माननेपर आ्ममें 
क्या आलसमावर रहा इससे भषिष्ठातृताख्य चैतन्य ही अष्मा है । 

आलामें साक्षात्‌ कर्व धर्म नदीं है--कोई कर्ताखूय दी अत्माको मानते है | जैसे--धटादि 
विपयोके समीप होनेपर) जो ज्ञानरूप त्रिया उप्त होती है, उस त्रियाका विषय संवेदन अर्थात्‌ विषर्यो- 
का प्रकाशचरूधी फर दै । उप्त फर्म फख्का रूप प्रकाशरूयसे भासित द्लोता है ओर विप्रय ग्रह्यरूपसे 
तथा असा प्राहकरूयसे; क्योकि (घटमह जानापि, ८ घटको भै जानता ह) इस आकारसे वह फल 
उत्यन्न होता है । करियाका कारण कर्ता ही है, इसे कर्तैव ओर्‌ भोक्तृत्व आस्माका ही रूप है । यह 
पक्ष भी युक्तियुक्त नदीं ] ( क्योकि इन विकरल्पोका उत्तर नहीं बन सकता ) यह बताओ क्रि संवित्ति- 
रूप फलोका कर्ता जला एक काल्मे ही ह्येता है अयवा क्रमे 2 एक किसी काले सवका कर्ता मानो 
तो अन्य क्षरणोमे कर्ता नही रेण ( तो आत्माको कर्ता मानना ठीक नहीं ) ओर क्रमसे कर्ता होना भी 
एकसरूय आत्माका नहीं घट सकता; क्योकि यदि उसे एक खूपसे ही कर्ता माना जाय तो वह सर्वदा 
( व्यापक होनेसे ) पस तो है दी, सब फल भी एकरूप होने चाहिये । ओर यदि अतेकरूयसे कर्ता 
माना जाय तो प्ररणामी होनेसे चिद्रू नहीं हयो सकता । इससे सिद्ध हआ कि आलाको चैतन्यरूय 
माननेवार्जेको आसनम सक्षात्‌ क्तव धर्म नही मानना चाहिये, तु कूटस्य, नित्य, चिद्रूप आत्माका 
कती होना जैसा हमने प्रतिपादन किया है, वड ही ठीक है । ` 

जो पेता मानते हैँ करि विषरयोक ज्ञान अवा प्रकाराद्रारा आलामे प्राह्छत-शक्ति प्रवट श्यो जाती 
दे, उनका पक्ष भी उक्त विकल्पे खण्डित जानना चाहिये । 

आतम विमररूपसे चेतन नहीं है । कोई षिमर्शखूपसे आत्माको चेतन मानते ह, वे कहते है किं 
्रिना विमद ( विचार ) के आत्माको चेतनरूप नहीं वतला सकते | चैतन्यरूप जगतस भिन्न है, प्र, 
विचारक सिवा अन्यथा उप्तको स्थिति नही हो सकती ( अर्थात्‌ विचारखूप ही है ) । यह पक्ष मी 
अथु द) कथक विचारा नाम ध्वमः है । वह व्रिना असिता ( द्वितीय पादक ६ ूत्रोक्त ) के 
नी दौ एकन । ऋरि आत्मा ( अन्तःकरण ) मे पैदा होनेवाल वि (अहमेव मूतः मै रेखा र 
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रप आक्ारसे जाना जाता है } यर्‌ उस प्रतीतिमे अह शब्दसे भिन्न आत्म-रूपी अर्थका प्रकारा होनेसे 
विकल्पष्ठरूपता अर्थात्‌ यथार्यनञानसे भिन्नता है ¡ खभावतिद्र निश्चयासक ज्ञान वुद्धिका धर्म है, चेतन- 
करा नही; क्योकि क्रूरस्य निप्य शेनेसे चैतन्य सदा एकरूप रहता है । चितिको निष्य होनेसे दी 
उहकारमे अन्ता नहीं कर सकते । इससे आत्माको विचाररूप सिद्ध करनेवलिने बुद्रिको ही आत्मा 
श्रान्तिमे तपद्य च्या दहै । प्रकाश्य आत्मक्रे ख-रूपको नहीं समन्ना | 

तव दञनेरम आलाका अग्रिषठनृतार्य ही ओर्‌ वृत्तियोक्रे स॒द्य पोको छोडकर खरूपमे शित 
होना ही चिति-रक्तिा केवन्य सिद्ध हो सकता दै। उस प्रकार सत्र दर्शनोर्मे दी अधिष्ठातृताको 
छोडकर, आअत्पाका अन्यन्ह्प नहीं वन सकता । जडसे भिन्न चैतन्यखूपता ही 'अधिष्ठातृता है । जो 
चित्तल्पमे अधिष्ठान क्ता है, ब्रह ही ( बुद्रिको ) भोग्य वनातादहै | ओर जो चेतनसे अधिष्ठित है वह 
पव कामेकि योग्य होता दै | इस्त प्रकार आकरो नित्य मानने प्रकृतिके व्यापारी निवृत्ति होनेपर 
जो अत्यक्रा मोप्न हमने वर्णन त्रिया है उसे छोडकर अन्य मतोकी कोई गति नही । इससे यह ॒युक्ति- 
युक्त कल्‌! है कि वृत्तियेकरे सद्या ख्योको (जोकि प्रतिगरिम्नित होते रहते हे ) छोडकर अपने खसूयमे 
सित होना चिनिदाक्तिका कैवल्य ८ मुक्ति ) है। 

नोट यह न समञ्नना चादिये कि वृत्तिकारने अन्य टर्शनोका खण्डन किया है, कितु 
'उन्य दाख्म रे ही मुक्ति वन सकती है, यह सिद्धकर्‌ कैवल्य ( सुक्ति ) के खरू्पका निरूपण 
करिया है । वरिमेप जानकार नि भूमिकारूय धद दन-समन्वय' मे देले । 

उपसंहार 

उक्त प्रकारसे ८ इस पादम ) अन्य सिद्धियोसे भिन्न सव स्िद्धियोकी मू समाधि-सिद्धिको 
कहकर अन्य जाति परिणामरूप सिद्विकी प्रकृतिकी पूर्णता कारण है, यह सिद्ध करः; धर्माधर्मकी 
प्रतित्रन्धकफयो हटानेमात्रमे शक्ति है; यह दिखाकर सिद्धिजन्य पोंचोँ चित्तोका असमितामत्रसे होना वतल- 
कर्‌, ( सूत्र 9 के व्रिगेष वक्तत्यमे ) एक समयमे मोगनिषृ्तिके ट्यि वहृत-से चित्तो ओर शरीरोकी 
अस्मित।मात्रसे उत्पत्ति बनछ्ानेवारे गब्दोके प्रामाणिक होनेमे जो सदेह उत्पन्न होते हैँ उनको दिखलाकर 
सूत्र ¢ की प्रसङ्गावुप्तार त्या्या कर, पोच प्रकारकी सिद्ियोसे उयन्न इए निर्माण चित्तोमसे समाधिजन्य 
चित्तय अपवर्मका भागी वतदाकर, योगीके कर्मोकी, लोविक करमो विचित्रताको सिद्धकरः कर्म-फललुकूल 
वासनार्जो ( सस्कारो ) के प्रकट होनेको समर्थनकर, कार्थ-कारणकी एकता सिद्ध करनेसे व्यवधान 
८ वीच ) युक्त वासना्ओकी समीपताको सिद्धकरः वासनाओके अनन्त होनेपर भी; हैु-फलादिद्रारा 
उनका नाडा बताकर, मूतादि कामें घटादि धर्मोकी सितिको उपपादन कर, विक्ञानवादिर्योकी शङ्काओको 
निवृत्तकर, चित्तद्वारा पुरुपको ज्ञाता माननेसे सव ग्यवहारोकी सिद्धिको निरूपणकर, पुरपके होनेमें प्रमाण 
दिखाकर, सुक्तिके निणयके स्यि दस सूत्रोसे, क्रमसे उपयोगी अर्थोको कहकर, अन्य शास्म भी ष्देसी 
ही मुक्ति बन सकती है यह सिद्धकर, मुक्तके खसरूपका निर्णय किया । इस प्रकार पातन्नल-योग-प्रदीपमें 
वैवल्य नामवाले चौथे प्रादकी व्याख्या समाप्त इई । 

हति पातलयोगप्रदीपे केवल्यपादः चतुर्थः 
-*->+८^ <€ 
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करणार्थश्च "` * २७८ दीद्िसविवेकख्याते ३४९. 
द-अवियाद्मितायागदेप्राभिनिवेदाःक्ठे्लाः२७र | २९-यभनियमासनप्राणायाम- 
2-अविद्याश्चेजयुत्तरेरां पखुप्ततनु- प्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयो- 
चिच्छिन्नोदारणाम्‌ -“" २८० <पष्टावद्गानि --* ३५० 
५-मनित्याश्चुचिदुःखानात्मस्ु नित्यद्युचि- २०-व्हिसासत्यास्तेयवद्यचयौ- 
सुखात्मख्यातिरविदया "““ ८ परिग्रहा यमाः ३६३ 
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सावभौम महाच्तम्‌ ` २६८ | ९-देश्चवन्धधित्तस्य धारणा "*“ ७ 
२२-शौचसंतोपतपःखाध्यायेश्वर- २-तचर प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ ` ४७३ 
परणिधरानानि नियताः २८० | इ-तदेवाथमाजनिभीसं खरूपदुन्य- 
३ ३-वितक्वाधते परतिपक्चभावनम्‌ ४०८ पिव समाधिः ७ 
२४-वितश्ता हिसादय ` छतकारितानु- ‰-जययकच संयमः ˆ“ ७५ 
मोदिता रोभक्रोधमोदपूरका खड- “-तज्ञयासघ्ताखोकः "““ ४७६ 
मध्याधिमात्रा दुःखान्नानन्तफखा £-तस्य भूमिपु विनियोगः ˆ“ * ७६ 
इति प्रतिपक्षभावनम्‌ ` ४०९ | -जयमन्तरड पूर्भ्यः " ७९ 
३५-अदहिलाग्रतिष्ठायां तत्संनिधौ वैर <८-तदपि वहिरङ्गं निर्बीजस्य ˆ ४८० 
त्यागः ` ४१० | र-ज्युल्थाननिरोधसंस्कारयारभिमव- 
३६ -सत्वध्रनिष्टायां क्ियाफलाशयस्वम्‌ ४११ प्रदुभौवो निरोधश्चण चिन्तान्वयो 
२७-अस्तेयप्रतिषठायां खवरत्नोपस्धानम्‌ १२ निरोधपरिणामः ०८१ 
२८ ब्रह्मचयमरतिष्टायां चीयंलाभः ४१९ | १०-तस्य रशान्तवादिता संस्कारात्‌ ८द 
२३९-मपसिपरदस्थेयें जन्मकथन्तासम्वोधः ८१२ | ११-स्वार्थतेकाग्रतयोः क्चयोदय 
४०-शोचात्खाह्जुगुप्सा परेरसंसर्मः -- ४ १३ चित्तस्य समाधिपरिणामः ` ˆ ४८ 
७ १ सच्वययद्धिखोमनस्थेकाच्यन्द्िय- १२-ततः पुनः शान्तोदितौ तुर्यप्नत्ययौ 
जयात्मदरानयोग्यत्वानि च ` ४१३ चिन्तस्यैकाग्रतापरिणामः -*" ४८४ 
४२-संतोपादटुत्तमखुखलाभः ` ४१३ | १द-प्तेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलश्चणा- 
०३-कयिन्छरियसिद्धिर॒द्धिशषयात्तपसः = ४१४ वस्थापरिणामा व्याख्याताः “`` ४८५ 
28-स्वाध्यायादिष्देवतासस्पयोगः -ˆ* ४१४ ९९-शान्तोदिताव्यपदेदयधरमनुपाती 
४५-समाधितिद्धिरीण्वरग्रणिधानात्‌ ` ४१४ धर्मी ९९६ 
= 1 ध ` ४१५ | १८-ऋरमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः ५०२ 
¶ वस्यानन्त्यसमापर्तिभ्याम्‌ ४३४ १द-परिणामत्रयसंयमादतीततानागत- 
४८-ततो इन्छानभिघात्तः | " ५३५ जानम्‌ ध 
1 व ९७. शठदाथमन्ययानामितरेतध्यासात्‌ 
प सि 9 + २4 | संकरस्तन्रविभागसयमात्सर्वभूत्‌- 

स स 9 रुतनानम्‌ "०४ 
५-तनः श्रीयते भकारः । ° | श्ञानम्‌ ˆ ५१३ 
1 , । श 

(6 6 ॥ ४९ | २०-न च तःलालम्बनं तस्याविपरयी- 
“५. खतरिपयासम्ध्रयोगे चित्तस्य खरूपानु- भूतत्वात्‌ - ५९४ 
(५ व १ कायरूपसंयमा्दु्रादयक्तिस्तस्मे 

दति श्रीपाल योगदान ० चश्चुःकारसम्प्रयोगेऽन्त्ीनम्‌ ˆ ५१५ 

द साधननिर्देश्लो हि ञ स < 

तं तोयः तो 4 २२-सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म 
तत्सयमादपरान्तन्ञाचमरिग्रिभ्यो वा ५१५ 
न रङ-मे्यादिषु चलानि ‡ ५१६ 


५९८ 
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२४-वटेपु हस्तिलादीनि 
२५-प्रतच्याटो क्न्यासात्वक्ष्मव्यवहित- 
विघध्रङूध्रनानम्‌ 
मद-मुवनलानं स्य संयमात्‌ 
२७-चन््रे ताराज्यूहमानम्‌ 
२८- दुवे तद्गतिक्ञानम्‌ 
२९-नाभि चक्रे कायच्युहनानम्‌ 
३०-कण्टच्रपि श्चुतिपिपासानिघुत्तिः 
२१-करुपनास्वा स्थयम्‌ 
२२-मृधेज्यातिपि सिद्धदणेनम्‌ 
२द३-प्रातिभादहा सवम्‌ 
२४- हदये चिच संवित्‌ 
२५-सच्वपुरूप्योस्त्यन्तासंीणंयोः 
प्रत्ययाविन्नेपो भोगः परा्धान्य- 
खांसंयमान्पुरुष्तानम 
३६-ततः ग्रातिभश्रावणचेद्‌ नाद^्ती- 
म्बाद्‌धाता जायन्ते 
२७-ने समराध्घ्रुपस्तगा व्युन्धाने सिद्धयः 
३८-वन्यक(रणन्तेथिल्यासप्रचार- 
संवेदनाच्च चित्तस्य परद्यारीरावेदयः 
२९-उद्ानजयाजलपद्धकण्टकादिप्ब- 
सद्व उचत्कान्तिश्च 
2०-समानजय्ाज्ञ्वटनम्‌ 
2?-्ोत्राक्ताशयोः सम्बन्धसयमादू्‌ 
दिथ्यं रोचम्‌ 
2 २-क(य(क्ाशयोः सम्बन्धसंयमाद्लषघ्ु- 
तृखछमापत्तेश्चाक्ाशगमनम्‌ 


२-वहिरक्रदिपिता चत्तिमहाविदैष्टा ततः 


ध्रकिएवरणश्चयः 
&2-स्थुलखकूपसक्ष्मानवयाथवस्व- 

संयमाद्‌ भूतजयः 
छन-ततोऽणि मािधादुभावः काय- 


सम्पत्तद्दमोनभिघातथ्य ध 


९द-रूपलावण्य व्रखवज क्षं र ननत्वानि 
कनयसम्पत्‌ 
७-ग्रहणसवरूपासितान्वयाथेवच्च- 


संयमादिन्दरियजयः -*° 


४८-ततो मनोजविच्वं विक्छस्णभावः 
प्रधानजयश्च 
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५९७ ¡ ४९-सच्छपुरूषान्यताख्यातिमाचरस्य 
सवेभावाधिषएाठृत्वं सवेक्ञातत्वं च `` ५४३ 
५१७ “०तद्ेसम्याद्पि दोपवीजक्नये 
५५९९७ {  कवद्यम्‌ ““ ५५ 
५२३ | ५९-स्थन्युपनिमन्नणे सङ्गस्मयाकरणं 
५२ पुनरनिष्रप्रसङ्ात्‌ ^ 4 
५२४ , ५स्-श्नणतत्वमयोः संवमाष्धिवेकजं 
१२ क्ानम्‌ ` ५ 
५२५ ¡ ५३-जातिलश्चणेदौरन्यतानवच्छेदात्‌ 
५6 तुस्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः ५९७ 
८०५ | “४-तारकं सविषयं सवेथाविपयमक्रमं 
१ चेति विवेकजं क्षानस्‌ ““ ५४८ 
४ (प 
५५-सत्वपुरुपयोः जुद्धिखम्ये कैवर्यमिति ५४८ 
इति श्रीपातञ्जटे योगदास्त्रे विभूतिनिर्ठेरो 
५२६ नाम वृततीयः पाठ" ॥ ३ ॥ 
~~न 
५२७ अथ केवल्यपाद्‌;ः--9 
५२८ | १-जन्मौपयिमन्वतपःखसमाधिजाः सिद्धयः ५५० 
२्‌-जात्यन्तर परिणामः प्ररृत्यपृराच्‌ `` "५५१ 
५२८ | द-निमित्तमभ्रयोजकं प्रकृतीनां 
वरणभेदस्तु ततः क्ेचिकवत्‌ ५५ 
५२९ | ४-नि्माणचित्तान्यस्सितासााच्‌ ५५३ 
५२५ | “५-प्रवृत्तिमेद प्रयोजकः चिनत्तमेकः 
मनेकेपाम्‌ ५५५ 
५५२५ | द तच ध्यानजमनारायम्‌ ५५५८ 
७-कर्माद्युकलारूष्णं योगिन सि चिध- 
५२५ मितरेपाम्‌ ` ५५६ 
८-ततस्तद्धि पाकालुगुणानामेवाभि- 
२४ व्यक्तिवी सनानाम्‌ १५५७ 
९.-मातिदेशकारव्यवदहि तानामप्यान- 
५द६ न्तथं स्म॒तिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ ` ५५८ 
६ १०-तासाम नादित्वं चाशिषो नित्यस्वाद्‌ ५५८ 
` ` | ११-दहेतुफरधयारम्बनेः सं ग्रहीतत्वा- 
६ देषामभावे तदभावः “ ५६३ 
१२-अतीतानागतं खरूपतोऽस्त्यध्त- 
५५१ सेदाद्धमीणाम्‌ -‡ ५६४ 
१२-ते व्यक्तसुक्ष्मा गुणात्मानः ˆ णष््ै 
५४२ | १८-परिणामैकत्वादस्वुतच्वम्‌ "“ पेऽ 
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ध तसया यन्तर 
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१५-वर्तुसाम्ये चित्तमेश्चत्तयोर्विभक्तः पन्थाः५६८ 


१६-न चेकचित्ततन्वं वस्तु तद्ध्रमाणकं 
तदा कि स्यात्‌ 
१७-तदुपसागापेक्षित्वाच्चित्तस्य वस्तु 
कषानाक्ञातम्‌ 
१८-सद्‌। क्ञाताधित्तघरत्तयस्तत्यभोः 
पुरुपस्यापरिणामित्वात्‌ 
१९-न तर्स्वाभासं ददयत्वात्‌ 
२०-पकसमये चोभयानवधारणम्‌ 
२१-चित्तन्तरदद्ये बुद्धिवुद्धेर्तिप्रसङः 
स्मृतिसंकरश्च 
२२-चितेरग्रतिसंकरमायास्तद्‌ाकारापन्तौ 
खवुद्धिसंवेदनम्‌ ॥ 
रद-द्रष्डटदयोपर्कं चित्तं सवार्थम्‌ 
२४-तदसंल्येयवालनाभिशिन्नमपि 
पराथं संहत्यकारित्वात्‌ 
सप-विशलेषदर्दिनः भातमभावभावना 
विनिचत्तिः 


९.७० 
८ \9@ 
५७२ 
५७द्‌ 
५७द्‌ 


५७८ 


५५७५ 
५.७७ 


५८१ 


५८द्‌ 


२६-तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं 
चित्तम्‌ श 

२७-तच्छद्रेषु प्रत्ययान्तसणि 
संस्कारेभ्यः 

२८-दानमेपां षटेश्चवदटुक्तम्‌ 


२९-प्रसंस्याने.ऽप्यक्सीदस्य सर्वथा 
विवेकख्याते्धर्ममेधः समाधिः ` 


३०-ततः कटेश्चकमनिच॒त्तिः 
२१-तदा सर्वावरणमखापेतस्य क्ानस्या- 
नन्त्याच्केयमद्पम्‌ । 


द२-ततः छतार्थानां परिणामक्रम- 
समाप्िशंणानाम्‌ । 

३३-क्षणध्रतियोगी परिणामापरान्त- 
निगरीद्यः कमः । न 


३४-पुरूषाथ्ुल्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः 
[4 .। 
कंवल्य सखरूपप्रतिषछा वा चिति- 
हाक्तिरिति र १ 


इति श्रीपातज्ञङे योगदा कवल्यनिरूपणं नाम चतुर्थ. पाद्‌. ॥ ४ ॥ 
॥ समाप्तं योगदर्शनम्‌ ॥ 
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(ए) -अविद्यास्ितारागदेषाभिनिवेश्षः 
२२-पतन्‌ सम्यग्‌ न्नात्या रुतव्यः कलशाः २९ २७९ 
स्यात्‌ । न पुनखिविघेन दुभ्खेना- ४-अवरिदयाक्षे्रमुत्तरेपां प्रखुप्ततलु- 
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२९-गोकरके निर्विशेष यद्वैतसिद्धान्त 
ओर सांस्ययोगके द्धैत सिष्धान्तमे 
ठेखना 9 
२२-व्रह्मसृन्नकरे भाष्य्नाम्‌ श्रीमाुजाचार्य- 
फा विशिणद्वेत-सिद्धान्त 
<२-्रह्मसजके भाप्यकार श्रीमध्वाचारयं 
नसि ५ 
2-श्रीखामी दयानन्द सरस्रतीका दढेत- 
सिद्धान्त 
^+ त्रह्मलत्रक भाप्यकार श्रीवरभाचार्य- 
क शद्ग सिद्ठान्त । व्रह्मसूचके 
भ(प्यकार श्रीनिम्वाक्मचार्यका तादधेत- 
सिद्धान्त । बह्यसूर्ोमि अन्य वेदिक 
द्यनाका खण्डन नर्द 
< (जन्मास यतः के तीन पकारसे 
थ --जड अद्धेतव्राद्‌, चेतन यद्धैत- 


{द योर्‌ चेतन जड अर्थात्‌ मात्म- 
अना्मदैतवदं 


७ -शद्वक्षननाशव्दरम्‌» ( ह्म सृ अ० 
। १।१५) का स्पघ्रीकररण व 


श्य 





५ 
“व 


२८ 


९, 


रद 











परिशि्र४ | विप्रयरायी ॥ पडद्खोनसमन्वय 
त्रिप्य पृ विपय पुष 
२८“ आाु्णनिकयप्येकेवाधिनि | नद पनाल्नास्तमन्नसम्‌' (नर सू २२१०) ४६३ 
शाररूपङदिन्यन्तसृषनदप्रयनि २५- '"रसुल्यनतवाद्यदोपप्रसंग इति 
च (द्र प०। ८९) र त्रत्नान्यस्नयुन्यनचक्तारादपधधरसंगात्‌"' 
-"सष्प तृ दद्यान्‌ (प्र (त्र० से०२। ६) ५४ 
१1९} {त्र्या २८ २५ नर पाञ्चानुप्र्व्यः | ( तरण सृ° 
मप" तदप्रीनन्द्रभ्यनन । त्र म्वृ० \।?२}1 प्लन योगः 
1 21२)! '्टृयन्यराचचनान्न पट्युक्ःः ( त्र दृ >| ९३) ५५ 
(० सृ ६1९12) } व्नयदनीनि ३) तीसरा प्रकरण-- 
चेघ्र प्राप दि परव्रःरान्‌' ( >° स -स्यायतरततिापकः दर्दन। वैदोमिक दर्जन। 
६ 1 2} ) 'श्वयाणामव चच वर्ापिह्धका अर्थैः वैदोपिश सवाक्ती 
पन्यासःप्रद्नश्य) ( तअ प? 21 संग्या -** ४६ 
६) छी व्यारया ** २०, | प्-त्रेन्चवरिक्रमे नौ द्रव्य उनके सुवोध 
२०-"मद्रद्य (त्र स ।४। ८७) ल्टक्चण तथा अवान्तरमेद "*“ ४७ 
“्चरमनतवद्रविद्ेपान्‌'? ( च्र० स २-यपिपिष्ठके चोरी गुण ४९. 
2121८ ) । ^"ट्योनिरपक्रमा तु ४-वुदधिसस्वन्धी त्याय-वेश्चेषि्न्य 
तवा दयत्रीयन ग "(च०्स० १।८।९) सांस्य-यागके साथ समस्वय ५१ 
2 ष्य, ५ „| “अविकी पुरपोढारा न्यायुःवेशेपिक- 
ध म स । ५ ( पर घुद्धिसे सग आल्माको पक जड 
- वि ( न द्रव्य माचतेनते आक्षेपक निवारण र ५१ 
। ६१ ) । “प्राणाद्या चार्य ८-कमे--कमेकेर्पोचमेद्‌, # 1 
शेषात्‌ (` ० ८? 1४1९२) ४६|| ७-सामान्यः सामान्यके भेद्‌-व्यास्या ओर 
२२-'जमोनिमन्रपामसल्यन्त- ( च० सृ छश्चणसदहित.वि्ेपक्त त्रिस्दत व्याख्या- 
१1 9) ६३)} “रचनानुपपत्तेश्च ननु सित लक्षण द्‌ 
मानम) ( त्र० सु २२१५) <-समवायना व्ख्ास्यासषहित रक्षण । अभाव 
“प्रचुकश्यः" ( त्र० स्० २२२) पदाथ-प्रागयावः प्रच्वंसाघावः 
पय।ऽम्बुचच्खेत्तघ्रापिः (त्र० स अत्यन्ताभाव ओर अन्योन्याभाव ५७ 
२।२। २, -““ ८२ | रू~न्याय-दुक्लन । व्यायका खरूप--न्याय- 
२२-.ध्टयनिरेकानवस्थितेश्यानपे- के चार प्रमाण-पव्यक्च प्रमाणः अनुमान- 
व ५०1 प्रपाण, उपम(न-परमाण ओर आगम- 
अन्यत्राभावाच्च न दणाद्धिवतः ४ 
( चम चु २।२।५1)1 प्रपाण । इनका विस्तृत वणन । 
<यम्युपगमेऽप्य्ीभावात्‌ न्याये सोलह पद्यं जिनके दाग 
( च० ० २।२।द)। चस-क्ञानसे निःेयस्‌ होता ह । भ्रत्येक- 
८“पुरख्पार्मवदिति सेत्तश्ापिः का विर्दटत स्वरूप ( खक्षण ) ८८ 
(व्र० खू० २।२।७)) १०-अनुमान-पमाण-उस्के तीन भेद-पूर्षै- 
""अङ्गित्वाजुपपन्तेश्चः' ( ० स्‌० २। वत्‌, शेषवत्‌ स्तीर सामान्यतो ˆ*‡ ५५ 
२।८)। ११-न्यायके सोलह पद्ध, जिनके न्याय- 
““अन्यथानुमितौ च छशत्तिवियोगात्‌?" छार तच्क्षानसे निःश्रेयस होता है। 
( त्र० सऽ २ ।२।९)। ““विपत्ि- प्रस्येकक्ा विस्तरत खरूप ( खक्षण ) ५६ 


६१९ 


[अ ] 


विषयसूची 


[ परिनि ४ 


पि 
र 01| 


विपय 
१२-वेरोपिकके नो द्रव्य ओर ल्यायकरे 
सालह पद्रार्थान्से वारह प्रमथसे 
समानता । चार प्रपेयोक्ा रक्षण 
१३-३न दोनो द्चनके यनुखार नित्य ओर 
अनित्य पदार्थं | हत दोनो दंदोनाका 
आस्तिक सिद्ध होना ओर प्ररमात्मत- 
तच्चको अलग न वर्णन करनका कारण 
१८-मुक्तिके खरूप रा वणेन # 
१५-मुक्ति ओर कौवट्यका खर्प) 
कार्य-कारण-- तीन प्रक्रारके कारण 
१८-न्यायवनेषिक्रका सिद्धान्त । उसकी 
सास्य ओर योगके लिद्धान्त्म 
समानता । वियु-अणु सौर मध्यम 
परिमाण ! इन द्रोनो दशैका आस्तिक्त 
सिद्ध होना तथा ईश्वरके वर्णन न 
करनेके कारण । रश्वर -सिद्धि 
१७-आत्माको जडतच्वसे भिन्न दिग्वलाने 
चे चिह्न । आत्मामे वचुद्धिको 
सभ्िखित करके उसके शवर स्वरूप- 
के अश्ित्वके लिद्ध दरनेका पारण । 
इन दोनों दर्श्नाका सांख्ययोगक्े 
साथ समन्वय 
९८-विभृवान्‌ मदानाकाश्षस्तथा रतम्‌” 


दस वेरोपि$ सूच्रफा उपनिपद्‌ शौर 
गीताके साथ समन्वय 


१९-वेन्ेपिक्त ओर न्यायम योग-साधन- 
करी शिक्षा । इन दोनो दनो 
अतीन्द्रिय पदथको जानरेके द्यि 
योगका स्टार वत्तखाना त्था योग- 
साधनका उपदेश्त । 
( ४ ) चौथा प्रकरण-- 
१-सांस्य ओर योगद्र्चन-सांख्य भौर 
[भके निष्ठाओकी परम्परा श्रुतिगे 
जर स्मतियोके पमाणटडारा 4 
-सांख्य ओर योगकरौ निष्ठासेपर तुलना, 
योगद्वारा अन्तमुंख होना: सास्य- 
छागा जन्तसुख होन, योगम उत्तम 


अधिक्रारियोके यियि असम्प्रलात 
समाधि-खाभका विलेप उण “ईष्वर 
प्रजिधानः 


|* ३.1 
~> 


६४ 


५ 


दे 


€. 


&८ 


दिपय 
-सांस्यपे उत्तम अधिक्रारियोकि लिये 
असम्प्रज्ञात समाधि-खाभक्ा चि 
उपाय ध्यानं निविपय मनः । कायः 


द्मे सांख्य ओर योगका व्यवद्यार 
^: ॥ १ भ व्य दह 
छध-धोि्योका कार्यद्यत्रम म्यवहार) 


सांख्थयोगियौका कायस्मनमे व्यवहार 

५-सांख्य ओर योगकी उपाललना-यो 
द्वार उपासना "अन्य आदेशः थत्‌ 
प्रथम ओर मध्यम पुर्पढास 
साख्यद्वाय उप्ासना--“अदहकासः- 
दश ओर चआत््देदाः अथौत्‌ 
उत्तम पुरुप भौर भ्मा-ढास 

&--साख्य-द दन 

७ सांस्यप्रव्रवक कपिलमुनि सांख्यके 
प्रसिद्ध प्राचीन आचाय 

८-साख्यके मुख्य अ्रन्थ--कपिरू शुनि 
प्रणीत तच्वलमास, पश्चधिखाचार्यके 
सूः वाषगण्याचा्यघ्रणीत पष्ितन्त्र, 
खां ख्यसखक्ति 

९्-सां स्य-सून्र 

१०-दवेताद्वततर उपनिषद्‌ = ओर 
श्रीमद्धगवदभीना, कपिलमुनिप्रणीत 


# # + 


तत््वसखमास्के सू्योकौी विस्तत 
व्याख्याः 'अथातस्तन्वस्मासः 
ङी व्याख्याः जड्-तच्व ५ 
१९-यष्टौ प्रकृतयः ॥ २॥ "पोडश् 


विकासः ॥ २॥ की व्याख्या, आट 
प्रतिय सोह दिकरतियां # 


१य्-चेननतच्वः पुरपः" ॥ ४ ॥ कौ 
व्याख्या 

१२-पुरूप शब्द तीन अर्थम जीवर इश्वर 
सौर द्ध चेतन तच्च ५9 


१८-प्रकृहिके तीन गुणः (चे गण्यम्‌? ॥५॥ 
खी विस्वत्त व्यास्या 
१५- सि ओग प्रख्यक्ता करखः संचरः 


प्रतिसंचरः ॥६॥ की विस्त्त 
व्याख्या [ड ३। [क 8। 
१८-खष्किे तीन मेद" मध्यालम्रधि- 


भूतमघिदैवं ख” ॥ ७ ॥ की विस्त 
व्याख्या 


६२० 
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७९१ 
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१७९ 
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८५ 
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परिशिष्ठ ४ 1 विषयसूची [ षडदशैनसमन्वय 
विषय पृष्ठ , विषय पृष्ठ 
१७-र्पच वृत्तिर्यो--"पञ्चामिचुद्धयः' ३१-सण्रि-उत्पत्ति ` ११२ 
॥ ८॥ की विस्तरत व्याख्या । पोच २२-पुरुषका वडइत्व-पुरुषमे वहुत्व केवख 
लञानेन्द्रर्यो--'पञ्चंदग्योनयः' ॥ ९ ॥ ९१ अस्िताकी अपेक्षसि दोना । खरूप- 
९७) = मे 
१८-र्पौच प्राण-- "पञ्च वायवः ॥ १० ॥ की स्थिति अथवा कैवस्यकी अवस्थ 
< भ 1 „~ 
विस्तरत व्याख्या । पोच कर्मन्द्र्या-- बुद्धिका संयोग न र्टनेपर सुख-दुःख 
“पञ्च क मोत्मानः' ॥ १९॥ पोच गोडिवाली क्रिया आदिके सदश्च वहुत्व ( संख्या ) 
अविद्या--"पञ्चपवौ अदिद्याः ॥१२॥ ९२ काभी अभाव ्ो जाना १६२ 
१९८-अद्भाईसख अदशाक्तिर्यो--'अषएटाविद्ति- ३३-पुरुष-- वन्ध ओर मोक्ष ११४ 
धाऽशक्तिः ॥ १२ ॥ की व्याख्या । 2४-साखयद्‌ शनम यु रुषका वहुत्व १९१५ 
नौ तुिर्यो--"नवच्छ तुष्टिः? ॥ \४॥ ३५-सांख्य ओर ईश्वरवाद्‌ । साम्पदायिक 
की व्याख्या ९ पक्षपातियोडढारा कपिल मुनिपर 
£ 
२०-आट सिद्धिर्यो-'अष्टधा सिद्धिः? ॥ १५॥ नास्तिकता ओर उनके दृरनपर 
की व्याख्या ९.७ अनीश्वरवादका दोषारोपण । उनकी 
२१-द्श्य सूक ध्म ष्दश्ल मोलि- शाङ्काभोका समाधान । सांख्य ओर 
काथौः? ॥ १६ ॥ „“ र्द | योगः न्याय ओर वैशेषिकका 
२ चोदद प्रकारकी पाणि देश्वस्के विदोषरूपसे न वणन 
"चतुर्दशविधो भुतसगः' | १८ ॥ ९५७ करनेका कारण क्त ११७ 
२७-चन्ध ओर मोक्षके तीन प्रकार-- ३द-इश्वरासिद्धेः' का युक्ति ओर प्रमाण- 
'निविधो बन्धः ॥ १९ ॥ भ्चविधो पूवेक समाधान त ११९ 
मोक्षः ॥ २० ॥ ९५ १०० = क आ!स्तक दस प 
२५-तीन धकारके प्रमाण--^जिविधं मोग 1 ॥ ५ 
पमाणम? ॥ २९॥ १०७ स । यागका क ९२३ 
रदे-द्र्नेके चार प्रतिपाद्य विपर्योपर 1 त 
त ¡ अन्तर्विभाग--उपासना, क्म ओर 
व द इद | क्षानः उपासनाः कर्मं ओर ज्ञान-दइन 
तत्--जड्‌ ओर ध १ तीनो यो्गांक्रा अपन।-अपना खतन्त् 
२७-ज्ञड्‌ तत्वके चोवीख विभाग करके स १२४ 
सांख्यके सव पच्चीस तच्च ! चौबीस | ४०-तीनों चोगोके दो मुख्य भेद सांख्य 
क र । मू यहृति 1 ओर योगनिष्ठा । रूपक्रहढास योगका 
अधिशतिः सात प्र्ति--चिङ्लि, स्वरूप ६२७ 
सोरु केर विरूति अप्रति; ९१-यागके आति --हिरण्यग 
=) ८ द यो 1 भक आसचय-{ह्रण्यगय) 
पच्च।सवा चतन पुरुष--अवङरृत्ति य गद्ररेनके चमार पाद्‌ १२८ 
अविक्तेति ( न ्र्ृति न विहृति ) , ` १०८ | ४२-समाधिपाद्-पकाश्रताका रहस्य, योगके 
२८-खृषटिक्रम । न्याय वैदोषिक तथा सांख्य अन्तर्गत मनको दो ध्रकारसे रोकना । १२८९ 
ध सिद्धान्ते लखना „ १०९ | ४३-निरोध _ वचेत्तन-खरूपका सर्वथा 
२द्-गुणोक्रा खरूप, गुणोकी सामर्थ्य न्न हो जाना नदीं हः कितु 
गुण ~ 
यणाका काम ॥ । ११० जड तच्वके अविवेकपुणं संयोग 
३०-गु्णोके घमं । गुणोका परिणाम ` १११ का सर्वथा र जाना हे । योग- 


दरश 





पातञ्चयोगप्रदीप | विषयस्‌ची [ परिषि 
विपय पृष्ठ | त्रिषय पृष 
दशेनक्री नतुः्तन्री । साघनपाद्‌-- ५६-चिचदी नौ अवस्याभाक्ना शश्चिप्त 
सव दुःखोकि सूरे कारण पोच क्के १३० च्ण॑न --“ १२३५ 
४०-हेय--त्याज्य दुःख, हेयटेतु--त्यास्य ०७ -पनञ्जलि निका परिचय .-- १३४ 


दुःखा कारण दद्यका खूप) 

द्ष्टाक( खरूप । दद्या प्रयोजन १२३९ 
छष-योगके आढ अङ्ग । व्भूतिपाद 

कैवरयपाद्‌ ! -** १३२ 





पातद्धछयोगप्रदीप 


(१) समाधिपाद 
१-सूच्च १--योगके आरस्भक्री प्रतिक्षा । 
व्याख्या--धर्थ, योग सौर अनुशासन १९० 
र-विन्नेप विचार--अनुचन्धयतुष्टय-- 
विपय, प्रयोजन, अधिकारी भौर 
सम्बन्ध; धात्व । योगक्ती प्राचीत 
परम्परा । अचुशागस ˆ" १९० 
दे-'दिरण्यगभ योगके दि गुरु है" 
समे श्रुति ओर स्प्र्तियोके पमाण १४१ 


छ-दवेनाद्वनर उपनिषदूमे योगका 
उपदेशा “** १४२ 
५-कट-उपनिपद्मै योगका उपदेश १४६३ 
दे-गीतामे य)गका उपदेश "*“ १४८४ 
ज-यागद्शंनकी विद्तोपता ** १४५ 


<-योगके अवान्तर भेद भौर उन सवका 
पानञ्चरयोगदर्नरम समावश्च 

९.-सूत्र -योगका लक्षण चिन्तकी 
चृत्तियोका तिरेघ । व्याख्या--योग- 


१४६ 


फा खरूप्र । चिक्वुत्तिनिगेध्‌ १४६७ 
१०-चिष्तकी पच अष्श्या--सूद्ावस्थाः 

क्षित्ादस्छः विष्षिप्रावस्या, प्काय्र- 

अवस्था -* १४८ 


९१-चिचकी पेचि अवसायक ताटिका १४९ 
१२-निरद्राचस्धा । दिद्धो विचर 
चिच्तके म्वरूप तथा खष्टि-कवक्ना 
रस्ता" पर्त वणत्न । जङ्तस्य मू 
परति, गुणक शास्य परिणामक 
पुरुपके निष्प्रयोजने होना, उरूका 
गुणोके धिप परिणामोद्धे पत्य होते- 
से अदरमानष्स्य ओय गदगस्यहोन(। 
जढ्नत्व सक्रिय परिणायी नित्य भौर 
चेतत तच्ट निष्किय कटस्य नित्यः 


६२२ 


देवन तच्छकरा यु स्वरूप जड्नन्वसे 
सर्वथा विलष्ण, उसकी संनिधि- 
माचसे जडस्य लान. नियम ओर 
व्यवस्ापू्क क्रिया । समष्टि जद 
त्वक सम्वन्धसे चेनन तत्यके चावल 
खरूप्ी संज्ञा पुखपविदोप अथोत्‌ 
ददयर । ० 


१२-गुणोका प्रथम चिषम परिणाम मह 


पतख ( सप्रष्ठि तथा यष्टि चित्त) 
--सस्वगुणसमं रजोगुणा क्रियाम 
तथा तमोगाणक्ा स्थित्तिमान्न विषम 
परिणाम सास खष्डिन्‌ कारणमह्‌- 
प्ततस्वक्ा विषम परिणाम अहंकार 
पक्तत्व, वहुत्व, व्यष्टि, समष्टि आदि 
खय प्र्ाश्कछी भिन्नता उत्पन्न प्रचे- 
वाला 1 थ्हकारका अर्ण चिपम्‌ 
परिणाम भ्यारह इन्द्रियो ओर ग्राह्य 
विपय परिणाम र्पौच तन्मात्रर्पैः 
पोच तन्माच्नायोका रिवम परिणाम 
पच स्थुल भुन । 


१४-पुरुप,+उसका प्रयोजन भोग ओर 


अपवग, शुणोका साम्य परिणाम सूल 
प्रति तथा उनके विषम परिणाम 
सात प्रङृतिर्यो अनादि, सोलह वितिर्यो 
प्रवाहे अनादि स्वरूपसे सादि। 
सरवमेन(नस्वरूप वुःसुपसे प्रतिविभ्वित 
ोनेसे पुरुपको कषान दिखनिकी 
योग्यता यौर निच्किय पुरुप ित्त- 
मे अपने अरतिविम्प जञैसरे सतना 
चिन्तका तथा उसके सारे चिषयोंका 
कषान । सतः चिन्त इद्य यरः युखष 


४८-योगदर्लनपर भाष्य नथा चन्ति वादि १३८ 
५२-‹षडदुन-स दुपयोग-समस्वय-सूत्" 


अर्थसष्ित्त *** १३९. 


- १५० 


"५५ 














परिरिष्र ४] विषयसुची [ पातञ्चलयोगग्रदीप 
विषय पृष्ट | विषय पृ 
द्रण । समाधिः चित्तके सावभौम घम- पमा, प्रमाता ओर साक्षी प्रेदसे पत्त 
का अविद्या आदि केश्तौनने भावरणससे पदाथका सिद्धकरना “^ `" १५७ 
द्वा रहना ओौर चृत्तिरूप बाह्य २०-अयुभानप्रमाणके तीन मेद--पूवं- 
परिणामोका होते र्ना १५२ वत्‌, रोपवत्‌, सामान्यतोदप्र । लिङ्ध- 
१५-सूर २ वृत्तियौके निरोध होनेपर लिङ्गीका सम्वन्धः ०: 
दएकी ख रूपमे अवस्छिति।व्याख्या- ॥ भ्याप्ति स ९५८ 
वृत्तिनिरोध-अवस्ामे पुरुषका अपने 1 व ह 
स्वरूपसे निरोध नही दहोताःकितु अपने ध १ क क 
न 
स है १५३ व 1 
९६४ -निरोधसे 0 एेतिद्य ओर खंफेतक्ा तीनो प्रमाणक 
करणरीख विद्धरूप ददयक्रा ददय- र <-विपययद्त्तिका 6 क 
स्वरूपे पुरुषके साथ भाग-अपवगं- व्यास्या--वधययः मिथ्या-कानः 
अतद्‌ रूपप्रतिष्ठम्‌ । विपयेय-प्रमाणः- 
सस्पादनार्थं भनादि स्व-स्वामि-भाव- न ६ 
सम्बन्ध; शान्त, घोर आदि चित्तके २६-संराय-विपथयङे अन्तगं; विपय॑य- 
घर्मो चिति ( छुप ) मे आरोप ९५४ संक्षक  चित्तकी चचि अविचा। 
९७-सज “--ङ्लिट-अच्िष भेदवाल पच रिप्पणी--अविद्याः अस्मिता, राग, 
परिभापासे क्रमः राग, माह, मद्ा- 
धि । ९५५ | मोह, तामिश्ञ ओर अन्धतामिन्ल 
१८-सृञ्-प्रमाणचु तके तीन भेद्‌-मरव्यक्षः (र + ४ 
अुमानः आगम । व्याख्य(--बोधः वलं 
1 1 प्रकार अद्धि्ट-रूप ष्टो सन्ती हे? 
परमाका लक्षण-- पमा नर्‌ पौरुषेय इ „* १६४ 
शावा ८. २५-सत्र ९--धिकर्प्‌-टृन्तिका वर्णन । 
भव्‌=न=सत्य लार । पमाक करण, व्याख्या--विकद्प्मे परमाण र 
प्रप्राण चिन्तचृद्धिके तीन सेद-परत्यश्च- न - १९६१ 
१ रद-विल्लानभिश्ुक अञसार सूत्रका यथं । १६२ 
प्रमाणं } प्रमाणक्त पुखप ज्ञान ( फल- २७-सृत्र९०--निद्रादत्तिका व 
म्मा ) के तीन भेद्‌--भत्यश्तममा, व्याख्या--अमावक्रा अर्थं । नदाः 
अनुमितिप्रसाः दाण्न्दी प्रमा । प्रत्यक्ष कलोसोफामं आदित उत्पन्न हई भूत 
भसाण या अ्र्यक्षघ्रमा । अलुमान- अवस्था निद्राति अन्तरगत ` --. १२ 
प्रमाण या बलमानप्रमा अर्थात्‌ २<-विेप विचार-छपुक्ति ओर प्रटय- 
अतमिति } आगमप्रसाण खा आगम- 
णमा | ष्‌ चख तशा असस्पल्लत समा आर 
१९.-विद्नोष चक्तव्य-- विक्नानभिध्चुके योग- कवल्यमे सद्‌ | वाचस्पत्त पिश्च- 
चाक्षिकी समालोचना करते ए अनुसार सत्रा अर्थं । सूत्र १६- 
प्रत्यघ्च-प्रमाणके, परमाण; प्रमेय, स्तिच्रृत्तिक! वर्णन । व्याख्या १६२ 


६२२ 











पातञ्चख्योगपदीष ] विपरयसुची | परिशिष्ट 
विषय पृष्ट विषय १ द पृष्ठ 
२९्-अनुभृत  विपयः, असम्परमोप, की. प्रणी ।. स्म वतल्मयी ह 
भावित स्मर्तव्य स्मि, अभावित चारा भावनाओं सत्था कोशोद्वारा 
स्मर्तध्यस्म्रति "“* १६४ सम्धक्ञात समाधितक परहचनेकी 
२३०-विरोप त्रिचार-खप्न-मवस्था । खप्नके ग्रक्रियाम सेद्‌ । ॥ <“ "` 8 
तीन भेद्‌ “ १६५ ४१-ताछिका--सम्पनात-सखमाधिके चार 
३१-सूत १२--अभ्याख-वैराग्यद्ारा भेष । „` १७५ 
वृत्तियाका निरोध । व्यास्या- धम-चिमनिर्योके द्टन्नके साथ कोश्चाका 
अभ्यास-वेराम्यका सुन्दर रूपकारा विस्तारपूवंक वणन । कोश्लखम्वन्धी 
वर्णन । "ˆ" १६५ चिच । ध -* १७७ 
२-गीताम अभ्यास यर वैराग्यका ०३-सूत्र १८--परथेराग्यजन्य असम्पक्षात- 
वणेन । सूत्र १२-भ्याख्या- स्थिति, समाधिकः रक्षण । व्यास्या १७८ 
अभ्यास । “` १६६ | ४४-विशप वक्तव्य--चारो भूमियोके 
रेद-सृत्र १४--अभ्यासकी दटृताके वास्तविक अचुभवका विस्तारपूर्वक 
साधन । व्याख्य।। "*“ १६७ वर्णन ** १७९ 
रेथ-विरेप विचार तीन प्रकारकी 8५-सू्-१९--भव-पत्यय विदेद्‌ ओर 
श्रद्धा । सूत्र १५--वक्ञीकार वैगाग्यकां परङृतिलयोका योग । व्याख्या | १८५ 
लक्षण । व्यास्या--टष्र जीर आनु- 9द-गीतामं विदेह अर प्रतिय 
्रविक विपय । साुध्रविक्र विषयक योगियोक्ा वर्णन । ` १८६ 
दो भद्‌ । | ` १६८ | ४७-विद्चेषप चक्तव्य-- विदे यर परूति- 
२५-किसी विपरयका केवल त्यागना माच खयोंका वास्तविक खरूप दिखलाने 
वैराग्य नही द । वैराग्यके चार भेद्‌-- ओर सूतके यथार्थं अर्थकरो वतलछानके 
यतमान, व्यतिरेक, पकेद्टिय ओर उदेदयसे इस सूतके व्यासभाष्यका 
वाका ॥ , ~ ५ . ` १६९ | भाप।जुवाद तथा वाचस्पति मिधक्षे 
र्द-खत्र १६ परवेराग्यका वर्णन । त्छवेशषारदी ओर विक्ञानभिश्ुके 
व्याख्या । विशेष विचार-गुण- योगवािंक्का भापानुवाद्‌ ओर 
वैतृष्ण्यम्‌ । | “ ** १७० उनपर खमीश्चा - ० 
6 ९७-सम्मक्षात-समाधिक्रा ४<-खुत्र २०--विदरे ओर परङृतिस्यो- 
° लर चार अवान्तर भेदसदित खरूप- से भिन्न साधारण लो्गोके हये 
निरूपण । ˆ ९७९१ अखम्पक्षात-समाधघका उपायसे प्रान्च 
४ भाव्य । वितक- करना । व्यास्या--घ्रद्धा, वीर्य, 
अनुगत भ्राह्यसमाधि, विचार-अनुगत स्ति, समाधि यर थरा १९१ 
ग्राद्यसमाधि, सआनन्दानुगत केवद्ध -वि्ेप वि यं अ 
यहणरूपसमाथि, अ ७९ पवराप विचार--्द्धा, वीर्यं आदित 
त किख प्रकार असरम्पक्ञात समाधि- 
ग्रहीदरूप समाधि १७२ भाति की जा सकती» + 
2 4 द 
समाधि । १ सूच २१--अधिमा्न उपाय तीच 


म रि ` १७२३ 
४०-विदसेप वक्तव्य- काश्ाद्टारया अभ्यास 


६२८ 


संवेगवान्‌ योगियोको द्रीघ्रतम समाधि- 
लाभ । व्याख्या - * १९५ 


न) 








परिङ्िप्र ] विषयसली ( पातस्यागपधूीप 
विषय पृष विपथ पृष्ठ 
८२-सू्न र२स्--सावनकी प्रव्रलनासत ६१-सूत्र २ल--दध्यर आदि गुरु द । 
समाधि-ल्(भम विद्रापता । व्य्रास्या २९५ व्यारया--विश्चप वक्तव्य-- २५२ 
५६-सून २२--:ध्वरप्रणिधानतसे श्षीघ्रतम 7-गुर्महिम। "ˆ* २०३ 
यि] व्यार -"* {९2 | ६३-पूच २७ दवम वाचक आदम्‌ 
५४-सू्न २ ~ दृण्वरक्र। स्वरूप-निरुपणः फ वणन । व्यारया-- ˆ“ २०३ 
उसम अन्य पुस्धरसि चिन्नेरता। ८2-वित्तिप्र वक्तव्य-- २५५ 


व्यार्या- दा. कम. धिपान्नः आशयः 
परानष् 
५ -( १) कटा. करम. विपाक धाद चित्त- 
के धर्मं ह, पुर्प श्ृद्यरफे समान 
निटेप टालय रएश्यरम्‌ व्रि्नप्रता 
मानता अनुना हे, सख श्रद्धाका 
समाघान। (२) मुक्त जार प्रति 
ख्य धाद क्टश्चासि सस्पक्तनरर्तनेक्ः 
गरणा दनव्यर वान्च्य ए स्न ष) 
इस श्रद्राक्रा समाधान 
५८-( ३ ) पुर्याः उद्धारका सन्य 
सखकटप-रूप पेश्यय चिना चिन 
न्दी हा सकता ओर सदा-मुक्त 
दुश्वरमं चित्तके साथ सखस्वामिभाव- 
सम्बन्ध अयुक्त द, पस श्ादराका 
सप्राधान ॥ ˆ“ १९८ 
५७-(%) यदि ईश्वरम विद्युद सच्यमय 
चित्तके द्वा सर्वार्प्रनामं श्वुति- 
स्म्रतिको प्रमाण माना जाय तो श्रुत्ि- 
स्प्रतिमे श्या प्रमाण द? दस श्रद्वा 
का समाधान 1 (५ ) यदि ईष्वर 
को न माचक्छर केवट प्रधान ( मृख- 
धद्ृति ) कोः द्यी पुख्यके भोग-मप्रवगं 
प्रवाजनक् सम्प्रादना्थं संसार-र्चना- 
म प्रचरत्त मनिनोक्याद्धोषर्द 
दस श्द्धाका समाधान | अन्य चरोटी- 
मरी गद्धा्भाक्रा समाधान ° 9१९. 


५८-विद्धाप विचार 1 सा्यद्च 
५९.-ग्यृन्च २५-दश्वरधी सचथता अनुम 
श्रमाणद्वास । व्याय्या--सातिश्चयः 


क्के 
१ 
„() 
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निर्तिश्चयः सवत्रवीजम्‌ -*” २०० 
६०-टिप्पणी-भाजन्रुत्िका भापायुवाद्‌ ८०१ 


द"-सूत्र स--रध्वर-प्रणिधानकफा सण २०७ 
तेद्-प्यारया विलाप पिचार--उपनिपद्‌ा- 
म वनदायी दु प्रणव-उपासन।। 
जाग्रत्‌-अचम्था, स्वण्न-अचस्धरा अथवा 


सस्प्रपात-समाधि) सुपुत्ति अथवा 
विवेक्न-र्यरानि * * 2५८ 
६.७ -प्रपत्पया तधा परमास्माका दद्ध 


खस्प | द्व खर पश्च तीन मद 
द६८-ओज्मफरं चार पाद्‌ अर माप्रा्प्‌। 
मात्राचास आदम उपासना 
2०.--उपनिदद्राम प्रग्यान्पान, शद्ध खस्प- 
गला निववान्पक्रर पस वणन । पविगृप 
स्वरूपादस्ित्तिम उपास्य-उपासकः- 
माद्री निन्रुत्ति 4 ४ 
७० -रथृल्टः सूम हि कार प्र-छ्ायरका पणन 
७१- वाकार याचन।मय चिच 


2.91 ॥॥ 
>. ५, 


०९५ 


प 
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१६ 
७२-म्‌ूत्र २९.--रन्वव्प्रणिध्ाननत विद्राप 
फट, पनयक-चतनाफया साश्चान्यरर, 
अन्तारयोका अभाव । व्यारग्रा-- 
प्रत्यक्‌ चेनना (&०-0 
७२-विद्राप वक्तध्य ८८१५ 


अथ- सल २०--यागखः न(पित्नोकाम्यसत्प। 
व्याख्या--व्यानिः रत्यान, संदाय, 
प्रमा आम्य; चविर्ति) वान्ति. 
दठनः अटन्ध-मूमिक्रन्व, यनयस्थिनः भर १९५ 
७५-पनरूर २१--विश्पार् र्गो धम्य । 
पाच योगकः प्रनिवन्धोषा श्यस्द | 
व्यारया--दटःष्चः) दौ मनस्य; सद्म 
जयन्तः श्वासः प्रदवायन | सत्र ६२-- 
विक्रा घौर उपविक्चपाका दुर कारन 
दिये पकनच्यका अभ्यास | दाय 


११९ [1 
{`` ५१५ 


पात्तञ्चल्योमधरदीप | 


[ककय 
काव्या 1 011 








विणय 
७६-रिप्पणी-क्चणिक्र प्रत्यया प्रत्यये 
नियत चिच नही दै कितु अनेक 
पदार्थोको विपय करनेवाला सव 
परत्ययाका आश्रय एक स्थायी चित्त 
हे । विरोप वक्तव्य -- 
७७-सूञ २२-- चित्त कमे निमे करतक्रा 
उपाय। व्यास्या--राग श्लदुप्यःदप्यी- 
काटटुप्य, प्रयपक्रार-चिकीप-काट्ुष्य, 
असृया-कादुष्य, डेष-काटृप्य, आमप- 
काट्दुप्य 
७<८-मेत्री-भावनाः करणा-भावना, सुदिता- 
भ।वना, उयेकश्वा-भावना 
७९.-रिप्पगी--भोजच्र त्ति आदि ५ 
८०-सूत्र २४--निमेट चित्तष्छौ सितिका 
उपाय प्राणायाम व्याख्य(-- ४ 
८१- केवर प्रच्छर्दन ओर पच्छर्न- 
विधारण प्रक्रिया ४ 
<म-विेप वक््तञ्य--प्रणका वास्तविक 
स्वरूप । प्राणका महच ॥ 
<द्-र्यि भौर प्राण, समि माण 
८४-क्ायेमेदखे धपाणके दख नाम तथा 
उनका स्थान जर कायं 
<५-सृक्षम पाणक्रा वणेन 1 छपुम्ना, इडा, 
पिगद्ा लाडियाशा व्ण । 
<द-खर ओर उनकी चाड 
<७-खर-साधन -खर वदृख्नेकी क्रिया 
<८-तच्वाका वणन । तच्च पष्टस्ताननेकी 
रीति। तच्व-साधन-विधि 
८र्-खर-सम्बन्धी तालिका 
९०-तच्सस्वन्धी ताहि ४. 
९.१-पृथ्वी-तत्वक्रा साधन | जल-तच्वका 
साधन । अ्चि-तच्वक्षा साधन । वाघु- 
तस्वश्ा साधन । आक्राश्ल-तस्का 
साधन । ुपुम्ना नाडी । खुपुम्नाकरे 
अन्तगे सृष्ष्प नाडि । शक्तिके 
केन्द्र । सात सुख्य पश्र 
<र-चक्रका वणेन । --(१) सूखाधार 
चच्छः। 
९.३-( २ ) सयाधिष्टान चक्र | --(२) 
मणिपूश्छ चक्र ४ 


18 । 





विपयस्ुची [ परि्लिष्र ४ 

पु विपय पृष्ठ 

९.-( ४ ) अनाहत चक्रः ˆ“ २२द 

९.५-( ^ ) विशुद्ध चक्र “` २२६ 

९.६-( 2 ) आक्ञा चक्र ˆ २२७ 

९.७-( ७ ) सहस्मार चक्र २३६८ 

२१९७ । ९८-करुण्डलिनी छक्ति । `“ २९० 
९९-कुण्डटिनी जात्‌ करनेवे उप्राय । 

चक्र मेन अथात्‌ बुण्डलिनी योग `` ` २४६ 
१००-दुण्डलिनी जायत्‌ करनेका पक 

अनुभूत साधन २४५ 

२२० | १०१-साध काके लिये चेतावनी ˆ २५ 
१०२-खञ ३५-- निर्मल चिन्तकी स्थिति- 
२२१ का दूसराउपाय विपयवती प्रत्रृत्ति । 
२२ ठ्याख्णा--गन्ध धरदृचि, रस प्रचत्ति 
रूप प्रवृत्ति, स्पशे प्रहर्ति ओर शब्द 

२२ प्चत्ति २४द 
१०२-पिद्रोप विचार । विपय प्रचत्तियो- 
२२३ ढ(स वितक्ै्ुगत, विचागाञुगत, 
आनन्द्‌ाजुगत ओर यस्िताञ्चुगत 

2२४ खम्प्रक्ञात-समाधि ˆ“ २४७ 
२२५ | १०४-सृत्र २द-तीससा उपाय 'विद्योका 

चा ज्योतिष्मतीः । व्यास्या। ` २४९ 
६२५ | १०५-सूत्र ३७- योधा उपाय वीतराग 
विषय चित्त । सूच २८-- पोच 
२२७ उपाय सखण्न तथा निद्रा ज्ञाना 

२२७ आलम्बन। `“ २५० 
२८ | १०६ सूच २९--छट।( उपाय यथाभिमत 

ध्यान) “"* ८२ 
९९ | १०७-सूज ४०--इन उपायकः! फल । 
| सूच ४८१--समाधिका स्वरूप ओर 

५ विपय । ** २०५२ 
१०८-सूत्र ४२--सवितरकेसंक्षक स्थूल 
ब्राद्य खमापत्तिका छस्षण ।व्याख्या- 

राधद, अथै, ज्ञान, विकटप । २५३ 
१०९-पर-प्रत्यक्च । सूत्र ४द--चिविंतकं 

२२२ समापत्ति। २५४ 
११०-ज्याख्य(-स्छतिपरिद्युदोः स्वरूप- 

२३४ द्य इव ' विरोपर विचार । टिप्पणी । २५५ 
१११-ख् ४४--सविचार ओरनिर्विवार 

दप समापतन्ति । व्याख्या । € 4६ 





दमद 











प्रिरिट छ ] विषयसुन्री [ पातजञख्योगरदीप 
विपय पृष्ठ विपय पृष्ठ 
हिर 
१९२-टिप्पणी- ध्यानः स्ितके तथा दसू २--क्रिणायोगका फल । व्याख्या- 
न्विच्चार समापत्ति भौर समाधिम समाधिभावना, कटे तनूक्रण "` २७८ 
(~ + र 
मेद सूज ४५--सृक्ष्म विपयकी ७-सूत्र२- क्टेरांका स्वरूप 1 टिप्पणी- 
अवचि | व्याख्या टिप्पणी २.७ कटेशोके सांख्य-परिभापामे नामान्तर २७९. 
९१२-विशेप वक्तन्य सूच ४५-अलिडः सूल ८-स्ञ--कटेच्ोका घ्चेच र अवस्थाप। 
परति योगीके संयमका विपय नही व्याख्या- प्रस्त, ततु, विच्छिन्न 
चनं सक्ती । -* २५८ ओर उद्वार कटेश्त । दग्ध वीज फटे २८० 
१९४-सूत्-8द--सवीज समाधिका स्वरूप] ९-विरोप वक्तव्य-विदेह ओर प्रकृतिर्या 
व्याख्या । सवीज समाधिके छः मेद्‌! के सम्बन्धमे भ्रान्तिजिनक अर्थोका ५ 
वित्तिप वक्तव्य--सवीज समाधिके ५ अं व 
अवान्तर मेदोमे वाचस्पति मिश्च सौर भ तिथः ४ २८३ 
विक्ञानसिष्ुका यत-भद्‌ न ० 
क १२-संज ५--अकिद्याका स्खरूप । विोप 
सच ^ क वक्तव्य--स्रस्व चिक्तामे अविद्याका 
च्म फट त. त त १ पषा २.८२. 
श १६-स्दृत्र ८ प्तस्भः 1 प्रज्ञवक्कि उभृनं २९२ १२-स्च ५ --यस्िताक्रा स्वरूप) चि° व° २८५ 
२९.७-सूत्र न ग्रज्लञा-जत्य १८- सञ्च ७--रागक्ा टश्चण । सूर <~ 
प्रत्यक्षज्ञान! शर्त २६२ प्रका रक्षण । २८५ 
९१८ सूत्र ५०--ऋतस्भस प्रद्याक्रा फर २६३. | ९५ --अभिनिवेद्वाका लक्षण २८६ 
११९-सूर ५१--नवीज समाधिक्रा वणन। १६- सूत्र २०--दण्यन्रीज ऊ्रोदा'की निन्नन्ति २८७ 
व्याख्या _ हि ` २८४ | १७-सून् ११--तवुक्ेरेके दूर करवेका 
१२०-गरिदोप विचार--नियेधपरिणाम ˆ २६५ उपाय ` २८८ 
२९ दा टरिभजनक्ा संक्षि ६ के 
१२९-भौमान्‌ महदा ररिभजनका सिप्त १८-सूज १२ शने सकाम कमौके 
परिचय । उनके भलुभष ४. कारण है, जिनी रासना वर्तमान 
१ य १ 
१२२-स्वरूपस्थिति प्राक्त क्रिये हए यो मीके न 
प्रण 1 समाथिखित नैर स्थित- जन्प भ(र जन्पान्तरामे कटती दह्‌ । २८९ 
[ष्‌ ॥, १ 
र २2७ | १९-लू्र ९३--कपरारायांका फर जाति, 
यप्‌ > ने 
६२२-स्वरूपस्िलिको पाप्च क्रिये हुएदीौ सु अरर वाम्‌ । व्यास्या-- ९० 
व सोगियोकी द प्रकारक २०-प्रधास्‌ कप्राद्तय, उपजन क्रमौ- 
सुध । अकतार १० सायः भियत विप्राक, अवियत्त विपाक, 
१२४-समाधथिप्रादष्ल उपस्वहार २७१ 
(२) अनित त्रिपाक्वाटे उपसर्जन कमी 
<विनघदि रा्यांकी तीन पक्र गति | धिरो 
१-सूज् \--क्रियायोगका स्वरूप । 
् ॥ वरूव्य वचित कमे, प्ररव्धं कश 
व्याख्या- दपः स्वाध्यायः ईद्वर- (थतां । 
भिधान 4 यमाण कर्म ५१ 
२-चिशेप वक्तन्य--तपकी व्यास्या-- २१-व्रिकासवादियोकी दस चद्धाका कि 
युक्ताहाएर ( मिताहर) २९७४ मुप्यक्ते नीचे पशु यादि योनिम 
सयुकविषरः, युक्तकर्मचे ष्ठा, युक्त जाना चिक्रासव्रादके विरुद धै, 
स्वप्न्यव्रघाधघ्‌ `“ २२७५ समाघार्‌ ९ २९१ 
६.1 णी [~न ००५ श श 
ह न ( व ध २७६ | २२ १४--जातिः आयु ओर भोग- 
+-स्वाध्याय--गायवत्रीसन्यकी व्याख्या ७७ का फ, खुख-दुःख २९३ 


६२.७9 


पातञ्चटयोगप्रदीप | 








विपय पृष 


२२-सूत्र १५-योगीकी टश्रिमि विषय 


खुखभीदुःख दीदे) व्याद्या-- २९५ 
२९-परिणाम-दु.ख, ताप-दु-खः संस्कार- 
दुःख, युणच्रत्ति-विरोध २९५५ 


२५-खू् १८-हेय ८ स्यागन्े योग्य ) 
क्या हे? टिप्पणी -योगदक्षैनके चार 
प्रतिपच दिपयो्नी चैद् धर्मक चारय 
सत्यके साथ समानता 

२८्-सूत १७-हेय ( दुभ्ख ) फा देतु 
क््यादै -** २९८ 

२७-टिप्पणी--व्यासभाष्य भापार्धं --` २९८ 

२८-विज्ञानभिष्चुके योगवार्तिकक्ना भाषालुवाष्‌ २९९ 

२९-सूत्र १८--टच्यका खूप भौर 
प्रयोजन । व्याख्या-गुर्णोक्ा घर्म 

२०-गुणोका कार्यः गुर्णोक्ता प्रयोजन, 
भोग, मप्रवगं । अनिष्र भोग, इष 
मोग, अप्वर्मं -. 


२९.द्‌ 


२० 


२०४ 


३९-टिष्पणी--व्यासनाप्यका भाषाजुधाद्‌ ३०५ 
२२-विन्नानभिश्चुके योगवारतिंकका 


भपानुषाद 
२द्-सृत्र १९ -खद्यक्री 
व्याख्या--विदोप, 
मान्न, यदिद 
2४-विरेपर वक्तव्य गुणपर्वाणि, 
तच्यके तीन विभाग पङति-मधि- 
रति, प्ऱृति-विद्ति, विक्रति 
सप्रति । सत्कार्यवाक! सिद्धान्त `“ 
२५-रिप्पणी--व्याल^ाप्यक्रा भप्चुवादं 
3८-विक्ञानभिश्चु यागवार्तिकक्ा 
भपालुवाद्‌ क 
२७ --बरूज २० द्र्ठाकाखसरूप थर्‌ उका 
चित्तसे सम्उन्ध 
२८-उ्यस्या-टशिमाचः प्रत्थयानपन्य 
३२९-दिप्परणी -व्याप्तमाप्यकरा भयार्थं - 
2० -विशनमिशचुत वार्तिका भापानुवाद्‌ 
८१--स्‌त 2ए--दव्यङे खस्प्रका प्रयोजन 
पुरप्के लिय 
२-रिप्पणा--ररसम(न्यक 
चाद । थजघ्रन्तिका नापार्थं 


अवस्यार्पै | 
अविदो, ठिडु- 


ज्‌ 


२१३ 
२१४ 


९0 
१ 
7 न 


[द । 


६, 


५ „९५ 
= -6 ५ 


¶ 


५ 
८९1 „९1 


९५ „९५ 


९ 
(^) 


[दि । 


„९४ 
14 
^ 


मागम 


९५ 
1 


॥ 
1 


७ 


[परिशिष्ट ४ 


चिपय 
४२ २२--एक पुरुपक्ा भरयोजन 
साधक्रर भी दद्य अपन खरूप्रस 
नर नदीं होताः कितु दृससंका 
प्रयोजन साधतेमे खगा रहता है। 
दिप्पणी--व्यासभाष्यक्ना भाषादुवद 
भोजचच्तिक्ता भापार्थं < ~ २ 
४४-सूत्र २२-- द्रा ओर दद्यके संयोग- 
के दियोगका कारण खराक्ति आर 
स्वामिदाक्तिके स्वरूपकी उपदव्धि ˆ` ` २३४ 
४५-रिप्पणी--व्यासभाप्यका भापालुच्ाद २२६ 
९द-भोजव्त्तिका भापार्थं । विनानभिश्चु- 


पु 


के वार्तिका भाषाचुबाद्‌ ˆ“ ३२३७ 
स्‌ [ब = 
%७-सूञ् २८--अदरोनरूपी संयोगका 
कारणः अविया ˆ“ २४१ 


%<८-टिप्पणी-व्यासभाप्यक्ा भापाद्ुवाद ३४२ 
९९-भोजव्त्तिकरा भापार्थं । विनानयिश्चु- 
के वात्तिकका भावानुबात २४३ 
५०-सूत्र २५--हानक्ना छक्षण सैर खरूप २३४४ 
५1 -सूच २६ दानक उपाय । व्या- 
ख्या-विष्ुचरसदहित्त विवेक्रख्यातिः 
विष्रुच्ररहित अर्थात्‌ अविप्र 
विवेकख्याति 
०२-टिप्पणी--व्यासभाप्यच्ा भावाथ । 
विक्चानभिश्चुके चातिदःका भापाञ्चुकाद्‌ २४९ 
५२-वोद्धदर्यन-वौद्धधर्ममे ब्दानः के 
स्थानम (दतीय आयं सत्यः "दुःल- 
निरोध ( निवौण ) च 
५४-सूज २७--अविष्ुव विचेक-स्यात्ति- 
वे योगीङी छतचछूत्यता ८ सात 
प्रक्रारकी धना) । व्याख्ण--ऋार्य- 
विसु परना थर्थात्‌ हेयद्गूल्य स्वस्थाः 
यहे तु-क्षीण-यवस्था, पाप्यप्रा्त- 
अवस्था ओर चिकीपशून्यअवस्या 
चित्तविमुक्ति प्रक्ष युणदधीनता ३४८ 
५५-यात्मख्िति। खच्च २८--विवेकख्याति- 
क! साघन योग-जङ्ाका अनुष्ठान । 
त्याख्या । रिष्प्णा--क(रणके नौ मेद्‌ ३४९ 
५६-सृत्र २९- यो णके आड अद्धाकता वर्णन २५० 
“७-विशशेष वक्तव्य--वदिरमुखता ओर 
न्तसंखता त्रथीत्‌ अवरोह ओर 
आरोदका क्रप श 


२४५ 


२५७ 


2५५२ 








६९. 


परिदिष्ट £ ] विषयस्त्री [ पातञ्जख्योगभरीप 
नन -----~------~------------------------------------~-------~--- ~~ 
विधय पृष्ठ ¡ धिपय पुष्ट 
".८-दिप्पगी- नोदय सन-- "यप्र, पते उपान ! प्राछततिर जीदन, खान- 
योग द चौदधर्मक्षे "यष्राधिक पान आद्विफे नियम ** ३८८ 
मामः ॐ खान खपानता ` २५२ | ७ऊ-स्वारथ्य खुवास्ने, रेफा, पसदीः 
"रयाव मागेषा प्रिद्विष्र नप २५ साती ्ाएरिके सयगा्तेदरकग्तकते दिये 
०-जेनध्रमत पाच यमाह पोच मा- प्रणायाम । जन-चिङित्सा-हिप वाथः 
वनतः नाप व्यारया "वि सन वाथ, रटीम वाथ, सिद बाथ २८८ 
१-पूच ३० यमश व्रणेन । व्यार्पा-- श्नोय साफ खतः भवि निकाटत 
रिसा ˆ“ ३६३ च फोरे-पुन्ती आदिक दुर कास्नेके 
न-सन्प २१५ उपाय 1 सू्चपिक्नन--सुय- 
7३-लम्नेय | वह्मचय्‌ । अपरिव्रह २८५ चिक्षिन्सा 1 विश्नेप-विह्येप र॑गाका 
7 पच 2?-- यमा पान्त सनस सेयषी क्िरणाद्रासया रुग्ण श्वरीरमं 
उनी सन्धा । प टाम पचाततके उपाय २८९. 
९५ -वि्नष विचार याका व्यापक म्यर्प ७०.-रमाक् प्रयोग--क्गिस-क्रिस रागमें 
लिश । तीन पक्ास्दी {सा --* ३९९ योन-कौनसते रयाका प्रयोग विक... 
>-सन्य "~ -** ३७ | <०-यन्य प्रारन्निर .चिक्रिन्लार्प--ञ्वरः 
25-रषरी सारा परिस्थितियों धयान र 1 8 | 
५१ (९ [ि र्ध 1 (ह वार) १ द्ग | 
(9 9 व धा मस्तिष्क 
स पे कार्यस धकावट, नींद न आते 
„ , ५ मदाना करणप अध्याय ८१) २७२ | आदि्धी अवनि उपयोसी करिये ३९१ 
04 ध २०८ | ८१-सम्मोहन-श्क्ति योर संरटप-पाकि- 
र १ ध १ छाग ्तरीरश्योधरन | सस्मोहनश्क्तिः 
उसका सुर्य स्थाच यार प्रयाग २९२ 
स्प निवसमाङा वणन 1 वाय ८२-सम्मोटन-गक्तिके धिक्रासख करतेके 
स ध नियम । सस्मोटन-शक्रिके हासके 
र 6 वि; कारण । याद््पण-शक्तिको वद्ानेके 
ता 11 साधन । मनको एकाय करनेका 
चक्तन्य | टटयोगकी चः ि्यायाद्रासा अभ्यास । श्ारीरकी आन्तरिक 
मरीरणोधन । घोनि-घौतिक्ते तीन मेद २८२ क्रियामौ तथा रक्-परवाहिनी 
७न-ररण्डसदिताकं भनुलार धीत्तिके नादि्थोके चश्तीकार करनेका 
चार यदु २८३ ध -- ३९३ 
-यास्त । प्रेहण्डक्तदिताकर सअदससर ८२-तारकाण्ता अभ्यास । प्राणायामष्म 
चस्तिक्तेढो मद २८६ अभ्यास } बायेग्यता भौर खास्थ्य- 
७2-तेति-नेनिे दो भद्‌ ! नीदटी। की खट भावता । इर ( अच्छी) 
नोीके तीत नाम । चारक्र-- ३८४ प्र्तियेष्वा यद्ण स्तर खल 
०५ चार क्के तीन येद्‌ । कपारभाति) ( युरी) प्ररु्तिशेज्ञा परित्याग `" ३९४ 
घ्ररण्ड चहिताकरे अङसार कपाटभाति- <८७-आकषणश्चक्तिला प्रयोग । सूचना 
के तीय येद्‌ २८७ अथात्‌ आदेदा ( ८६६८5६०8 ) । 
७द-प्राकृद्िक्र नियमाद्वारा दारीरद्योधन माजन प्रिया ( २4555 ) के प्रयोग 
अथात्‌. निना ओषध रोग दुर करने- करनेकी विधि -“* ३९द्‌ 


ह ~= 
~----~- .----~ 
~ 


त्वनया ध 


विपय 1 ॥ 
८५ सौर पूव 1 दुर वटे रोगीका 
इरज्‌ ( ८०६५ ४0101570 3) "““ 
८६-अप्ते सोना स्वयं इखाज्ञ करना । 
दुलराङी पोड़ाभाको चद्मे खीचना । 
करचिम निद्रः ( प४770515 ).छचचिम 
निद्रा उत्पतन कस्नेकी कै सरल 
विधियो + 
८७-करविम निद्राह्ास 
<<-रत्निम निद्रारी 
@€417८८0216९- 


सेगलिषारण 
अवस्था 
570171६01211577 
८९.-({ € दए संकर्पशक्ति ( एए] 
०४ } । वेमि संकद्प-शकति- 
सस्बर्धी यत्य 
९०-ग्राणिमावरकी भलष्टेकी प्राथेन । 
वेदम निभैयताकी पाथना । वेदोमे 
संसारके कदयाण भौर सान्तिकी 
पाथना 
९१-सात्मविश्वास शौर आस्तिकता । 
सूर ३य--स तथा नियसोके 
पालनमे विष्नीदे येकनेका उपाय 
९.२-व्य(स्या-प्रति प्श्व-पायना } व्यास- 
भा"य-सुसार प्रतिपक्ष-भात्रना। 
सत ३४--वितकरकि खरप, उनके 
भेद ओौर उने फरसदित धतिपक्- 
भावना । टिप्पणी-भोजचरत्ति `` 
९३-एच २५--अिसामस्िद्धिका फट! 
९2-प्ू्च ३८-सत्यमं सिद्धिका फर । 
९५-खच् >७-अस्तेयमे सिद्धिष्षा फर 
सूत्र २३८-्रद्यचयेसिद्धिका पफल । 
ख्‌ ३९-भपरिग्रहसिचधि्ा फट । 
लियमाकी सिद्धिके प्ल 
रटत ४०-प्नीचसिदधिका फल । 
ग्ट {-जाभ्यन्तर गौचसिद्धिका 
फल । खच ध२-सतोपक्ना ए 
९.७-सत्र ४२--तपका फट । सृ ‰८- 
साध्याय पफल । सच्च ५५--ईश्वर- 
श्रणिश्रानक्त फ 
९८८ 2द-आासनश्या टसम । व्याख्या 
--स्यस्तिफ-यासनः सिद्धासन 


[१ 


विषयसूची 





विषय 

९९-समासनः पद्मासनः बद्धपद्चासलनः 
यीरासन, गोघुखासनः पासन, 
सरल आस्न । आखनसम्बन्धी 
विद्चेप चाति . 

वक्तच्थ-अभ्यालके उपयोगी 
स्यान इत्यादि । बन्ध ओर वध-- 
सृलयन्ध # 

१०९--उद़्ीयान-चन्ध, जारन्धर-वन्ध । 
महाचम्धः, महावेध 


पृष्ठ 


२९८ 


2९८ 
२९९. 


2४० 
१०३-( ३ >) अश्विनी सुद्धा, ( ४ ) शक्ति 
चालिनीसद्राः (५) योनिमुद्रा 
१०४-८६ ) योगघुद्ध!, ( ७ ) शारभवी 
मुद्रा, (८) तङ्गी स॒द्राः (९) 
विपरीतकरणी सुद्र, (१०) वच्चोटी 
सुद्ध वि 
१०५-आसन-- चित्त टेटकर वःरनेके 
धआसन-( १) पदाद्खष्-नासाय्र- 
स्प्छीसनः (२ ) पञ्िमोत्तानासनः 
(२) सम्प्रसारण-भू-नमनास्न ` 
१०६-{ ४ ) जाटुशिससन, (५) कणं 
धनुपाखनं ओर उसकी चार 
व्रकरियर्पै, ( द ) सीपैपाद्‌(सनः(७) 
द्यस्तस्भासन, (८ ) उन्तानपाष्य- 
सन ओर उसकी गो श्रन्ियारपे 
| $-( ९. >) इस्त-पादद्खुएठासन 
१०८-( १० ) स्नायु-संचालटासन, (११) 
पवन-सुक्तासन, (१२)ऊरप्व-सचीङ्गा- 
सनः, ( १२) सवाद्धासन ( दस- 
सखन ), ( १४ ›) कणेपीडासन 
१०९८-८ १५ ) चक्रासन, (९८) गभ्भेश्लनः 
( १७ ) शावास्लन ( विध्रामाष्तनं ); 
देख्के चछ छेखकर करतेके भसन- 
(१९८ ) मस्तक-पाद्कटा खनः (२९) 
नाय्यासन, (२०) मयुसरनः (२९) 
युजङ्गासन ( सर्पसन ) भौर 
उसकी तीन पक्रियारपे 
९१०-( २२ ) शदभाखनः ( २.) 


८०९ 


2०१2 


४०८ 











०९. 
१० 
८१९ 


८१२ 


५१४ धनुरासन; वटकरा र्येव 
माखन--( रथं ) मर्स्येन्द्राल्त 
2१५ पचा भागस्ित # 


६२० 


[ परशि ४ 


क 


पृष्ठ 


४१६ 


४१९७ 


८१८ 


१०२-मुद्ारप-(९ो खेचरी सुद्धा१(२) महामुद्रा ४६९ 


२० 


७८ 
६) 
~ 


५८ 


2२५, 


२६ 


२७ 


प्रिरिष् 8 | 


----~~--~~---------- ~~ 
न 


चिप्रय 
१११-८ २५ ) ब्ृधिकासन, ( २६) 
उष्टाखंः ( २७) सुप्-वज्ासनः 
( २८|) कल्दपीड़ास्न, ( २९ ) 
पावंतीुमासनः (३०) गौरक्षासनः 
¦ (३१ [सहासन ॥ 
९६१९-८ २२ वकाक्नः (३३ ) खोला- 
सनः | ३७ ) पक्त-पादाङ्गष्ासनः, 
पद्मन रगाकर करतेके आसन, 
' (२९] उभ्व॑पदूमासनः ( २द्‌) 
उत्थिद्मासनः ( ३७ ) छुक्छु- 
रास१्‌ ( ३८ >) गर्भा्तनः, (३९ ) 
कूम) 3 { ४० ) मत्स्यासन 
१६३-( १ ) तोाङ्गलालन, ( ४२ ) 
` चि्सनः खंडे होकर करमेके 
; मासु -( ४३) ताडासनः (७४) 
` ग्रखकूनः (४५) द्धिपादभभ्य- 
` रीषकल, (४६) पादहस्तासलः 
। (५ दस्तपाक्षङ्घ्ठासन 
९१५-(ध4रोणासन । विशेष आसनो. 
[ष लभ उठसिकी विधि 
९{५सयी व्यायाम सौर इसके 
विं प्रकार, आसनका उठना। 
,अय उटनेकी विधि । गुफाे 
+ 
वठनिफामे वेनेकी दो विधिं 
९१६-सब्-आसनकी सिद्धिका उपाय 
११५ -सुथ८-मासनकी सिद्धिका फल 
। स्रौर्-्ाणायामका खक्षण ` 
९१८-पुन*-प्रणायामनदे तीत भेद्‌ `` 
९१२ वक्तव्य ध 
९२० प्रपूत पणवरूप हे । 
१(-ङुकके आठ मेद्‌-प्राणायाय् 


व । चना ९. प्राणायामे 


~~ ~ ~~~ ~ 


| 


व यन्गूयाका र्या 


सूल श्छ = निर्म 
(र गतिक्ता ञान \ स्व वारा 


सूच २०-कण्डकूपम 
एन्‌ \ मुख्य 
¢ 
सति \ सत २१-कूमं नाद 
सयम करनेदे स्थिप्तः 


विषयसूची 


पृष्ठ | विष्य 


४२८ 


४२९. 


४३० 


८४२१ 


४३२ 
४२४ 


४२३५ 
७३६ 
&२.७ 
८३८ 


४२९ 


हि ५ 


[ पातञ्जलयोगप्रदीप 





षष्ठ 
१२५-( ३ ) उज्ञाई छम्भकः दीर्धसी 
उज्ाद, (४) खीनदी छस्भकः 
रीतक्राशै श्यणायास, शारी प्राग्‌- 
यास, सुजज्गी प्राणायाम 
१२६-( ५) भिका इस्भक--( क ) 
मध्यय भलिका, (ख) वाम मदक 
( ग) दक्षिण भखिकाः ( ध ) अचु 
रोभ-विलोम भद्िका 
१२७-भघिकाफे अन्तग दो प्राणायाम 
(६) भ्रामरी कस्भक द 
१२८-अनुलोम-विरोम धामी प्राणायासः 
ध्यन्यात्सक्‌ भाणायासः (७ ) सूच्छी 
छम्भक ( पण्मुखली सर्वद्वार वंद 
मुद्रा ) (८) पाचनी कुम्भकः 
केवर इम्भक क 
१२२९केवर ऊुम्भककी विधि हइटयोग- 
द्वस । केवर कुम्भककी चिधि 
राजयोगाय । विश्लेष सुचना 
१२०-सत्र ५९-चौथे प्राणायामका रक्षण, 
व्यासभाष्य ˆ * " ४४७ 
९३९-चौये प्राणायामकी चार विधिर्यो -- ४४८ 
१६२- विशेष वकूव्य--र्पचवीं विधि `` ४४८ 
१३२-सूञ ५र्-प्राणायामक्ता फल । सू 
९र्- प्राणायामका दसस फंड | 
सूर ५८-प्रत्याहार्का छश्चण `“ 
१२४- सूज ५५-प्रत्याहारका फर 
९३५-साधनयपादका उपसंहार 
१३२६-प्रिशिष्ट-- 
९-ओपधिद्धारा शयैरदोधन ८ मारो. 
ग्यतत ) । कोष्ठवद्ध दु करनेकी 
आओषधियं -““ ४५२ 
र वातविकारनाश्चफ़ तथां रेचक कफ 
नाशङः पाचक ओर रेचक, विग्डे हप 
जुकाम, खेसखी, सघ प्रकारके मस्तिष्कं 


५८२ 


४४२ 


४७४ 


८४८५ 


४४५९ 


८४७९ 
ˆ ४५० 
७ # 9 ७५९ 


५ | ५.या पेटके बिकार्थेको दूर करनेके 


६२२ 


सलि भनुभूत ओषधिर्यौ ˆ ५५३ 


५२९ | छ०-टिप्पणणर. सजुकामके ल्यि काटा, 


` श्रुणायाम, प्यान आदि 
। होनेवाद्धी <~ ^ 
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वास, दमक १४ अनुभूत चुखखे ` ४५५ दवार्थै, पागलपन या उन्मादुक द्वाः ४७१ 
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प्रसिद्र पाश्चाच्य पण्डित थीरबोनि शद्कुराचारथक्रत भाययके खरचित अनुत्रादकी भूमिका शद्धराचा्थक्री 
व्यास्याके सम्बन्धे लिला है करि ववादरायणका दार्शनिक सिद्धान्त शङ्क राचार्थके सिद्धान्तपे सवथा भिन्न था, 
कितु शङ्खराचार्थने अपने शयु्क निर्विशेष अद्रैत तिद्धान्तका प्रचार करनेके च्य बादराथणके ऊपर अपने मतका 
आरोप क्रिया है इसय्यि ब्रह्मपुत्तके शाकरमप्यको पढनेसे सूत्रकारका वास्तव्रिक सिद्धान्त नहीं माद्धम हो 
सकता ।› इनकी समाटेचनाके अनुसार ही पूर्वर्ती बहत-से समाल्रेचकोनि खामी शङ्कराचार्यके विपये 
पसा ही मत प्रकट किया है । प्राचीन काल्के रामानुनाचार्थने भी बरह्मसूत्रके व्याख्यानके प्रसद्वमे 
खामी शङ्कराचार्य व्याल्यानके ऊपर व्रिभिन स्थकपर दोप दिखव्यये हैँ } राम।ुजाचार्थके पूर्ववर्ती आचार्यं 
मास्करने अपने भाप्यके भरम्भपे च्वि है क्रि शद्धुराचा्थने सूत्रकारे अमिप्रायको गुप्त करके अपना 
सिद्धान्त व्रह्मपूत्रके भाष्यके वहनि प्रकट किया है | 
सम्भव दहै उपरक्त समलेचना्ओंपे अदध्युक्तिसे काम च्यि गया हो; क्योकि व्रह्मसूत्रके 
भाप्यकरसेपरे अपने सम्ध्रदायसे मिनन विचासवालोके प्रति प्रायः पेसी दही रखी चल निकी है | 
कितु बदरायगके मू सूत्रोप सम्प्रदपिक्र पनपातसे रहित होकर खतन्त्र विचारे दृष्टि डाठनेसे यह 
स्प प्रतीत होता है क्रि अन्य सुतर दरशनकाये ( न्याय, वैशेषिकः, विदोपकर साख्य अर योग ) के सद्दा 
उन्म भी सास्य ओर योगके दैतसिद्धान्तका दी प्रतिपादन क्रिया गया है जो खामी श्द्कराचार्यकी 
अदत विदरततादरारा निर्विशेप अद्वैत सिद्धान्ते रूपमे दिखल्मयया गया है | 
्रह्मसूरनमे वैदिक दर्दनोका खण्डन नदीं प्रदयुत श्ुतियोके साथ उनका समन्वय है ओर वादरायणन्े 
ल्गमग ढाई हजार वर्णं पश्चात्‌ भगवान्‌ बुद्रका जन्म हृं है; जिनके सम्प्रदायोका व्रहममूत्रके शाङरभाप्यमे 
खण्डन किया गया है | 
वास्तवे यह वात प्रतीत होती है कि खामी शङ्करचार्थके समयमे सारे भारतकधे 
नास्िकता पैठ री थी ओर वैदिक मतमतान्तरोका सव ओर प्रचारं था | तान्रिक सम्प्रदाय, 
पापत ओर पाञ्चरात्र तथा शराक्तमतव्राटोकी नस्िकता वद रही थी । बौद्ध धर्म जो एक प्रकारसे 
सास्य ओर योगका दी खूधान्तर है, जिसके निदृत्तिमागैमे भगवान्‌ बुद्रने अन्वय-व्यतिरेक करते 
इए समाधिद्रार नेति-नेतिरूप ८ सववृत्तिनिरोध रूप ) खरूप-अवस्थिति प्राप करना हिखल्या था | 
सौत्रान्तिक्र, वैमापरिक; योगाचार, माध्यमिक आदि सम्परदायोमें व्रिभक्त होकर अपने उच्च आत्म ओर 
चैतन्यवादसे विच्युत होकर जडवादकी ओर क रहा था ओर्‌ वहत सम्भव है कि दस नडवादके 
प्रमाव्मे उप्त समथके कोई-कोई दार्शनिक विद्यान्‌ भी वैदिक दर्शानोसे अनीश्चखादको सिद्ध करनेमे 
प्रहृत हो रहै हो । इत्वे इस सारे आदिक ओर नास्तिक बवातावरणको वैदिक धर्मम पिति कने- 
के व्यि खामी शङ्कराचा्यको पाञ्चपत पाश्चरत्र जीर शाक्त सम्प्रदायोके साथ-साथ वैदिकः दर्खनोके 
भी खण्डनकी अआवद्यकता इई हो घौर जडवादके स्थानम अद्धैत चैतन्यवाद स्थापन करना आवश्यक 
समन्ना हो । यों वेदिक दर्शनं विरेपकर्‌ सास्य ओर योगके दैत तिद्धान्तको सक्षेपसे वतलकर 
उसकी शद्करके अद्वैतसिद्धान्तसे सामान्यूपसे तुटना दिख उेना पाटकोकी जानकासके ल्य उचित 
प्रतीत होता है-- 
सास्ययोगका द्वैत-तिद्वानत--चेतन ओर जड दो अनादि त्व हैँ | चेतन तच ८ पुर ) 
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अपरिामी, निज्किय, निभिकार ज्ञानरूप, कुर, निव्य है | जड त (मूलप्रकृति ) त्रिगुणात्मक, सक्रिय जर 
परिणामी नित्य है । चेतन त्की सनिपरिसे जड तत्तम एक प्रकारका ज्ञान नियम ओर ग्यत्रसथाूरमवा विष्य अर्थात्‌ 
मिपम प्रणाम हो रहा है } सच्छे कियामात्र रन ओर उतत त्ियाको रकनेमात्र तवका ससे पहल विपम परिणाम 
महत्त्व कहलाता है | यदी महत्त सकी ्रिशुद्रतासे अपने समष्टिरूपमे प्रिद समय चित्त कहता है, 
जिसमे समष्टि अहकार बीज रूपसे रहता है | यह ईशर्का चित्त है ओर अपने व्थष्टि रूपमे सच्की शद्चद्रताक्ो 
छोड़ रए सच्छचित्त कल्यते है, जो संट्याम अनन्त है जिनमे न्यष्टि अहंकार वीजद्पसे रहते टै । 
ये जीनोके चित्त है । चेतन तक्म अपने ज्ञानके प्रकाश डालनेकी ओर महत्तमे उसको म्रहण 
करनेकी योग्यता अनादि चटी आ रही है । पुरपसे प्रकारित अयत्र प्रतित्िम्नित समष्टि चित्त समष्टि अस्मिता 
ओर व्यष्टि परित्त व्यष्टि असिता कहते है । पुरुप निणििय हयेत। हा भी अपने चिन्तका द्रष्टा है अर्यात्‌ 
चित्तम उसके ज्ञानवे प्रकारमे जो कुछ भी हो रहा है वह उसे खय ज्ञात रहता है | व्यष्टि चित्ते 
सम्बन्धसे चेतन त्का नाम जीव है, जो स्यामे अनन्त ओर अतल्पज्ञ है ओर समष्टि चित्तके सम्बन्धसे 
चेतनतचका नाम ईश्वर, अपर ब्रहम सगुण व्रह्म ओर रावल ब्रह्म है, जो एक ओर सर््ञ दै । अपने शुद्र 
खरूपसे चेतन तका नाम परमातमा, निगुण त्रह्य) शुद्ध ब्रह्म ओर प्रह है | पुरम रब्दरका प्रयोग 
जीव, ईशर ओर परमात्मा तीनों अरथोमि होता है । दूसरा श्रिपम परिणाम अहंकार है अर्यात्‌ पुस्पसे 
प्रकारित अथव्रा प्रतित्रिम्वित महत्त ही रजन ओर तमकी अपरिकतापे व्िकरेत होकर अहकारल्परसे व्यक्त 
मावरभे बहिर्मुख हो रहा है । यह अहफार ही अह मावसे एकल, वहत्य, व्यष्टि ओर समष्टिरूप सव प्रकासकी 
मिनताका उत्पन करनेघान्य है । पिभाजकर अहकारपे प्रहण ओर्‌ ग्राह्य रूप दो प्रकारके त्रिपम परिणाम 
हो रषे है । अर्थात्‌ वरिभाजक् अहकार सच्चे रज ओर तमकी अधिकता विकृत होकर ग्रहण रूप ग्यारह 
इन्दियो ८ गोच ज्ञान-इन्दियो, पोच कर्म-इन्दियो? ग्यारहवों इनका नियन्ता मन ) ओर सच्चरमे रज तमकी बु 
विरेपत।के साथ अधिकतासते विकृत होकर परस्पर भेदवाटी पोच तन्मात्राओमे मिक्त होकर वहिरमुख हयो 
रहा है | पोचवोँ विम परिणाम रपौँच स्थूढ भूत दै अरथौत्‌ अहकारसे व्याप्त पोचो तन्मात्राए्‌ ही स॒च्मे 
रज ओर तमकी अधिकताते विकृत होकर पाँच सृक््म ओर स्थू भूतो न्यक्त मावते वदिमुख हो रही 
है । इस प्रकार बहिर्मुलनामें महत्तखकी अपेक्षा अहकारमे, अहंकारकी अपेक्षा ग्यारह इद्धियों ओर पोचों 

तन्मात्राओमे ओर तन्मात्रा्ओंकी अपेश्ना पचो सक्षम ओर स्थूल भूरतोमे क्रमाः रज तथा तमकी मात्रा वदृनी 
जाती है ओर मकी मात्रा कम होती जाती है । यर्टातिक क्रं स्थूल जगत्‌ जीर स्थूल शरीरम रज-तभका ही व्यवहार 
चर रहा है । सच्च केवल प्रकागमात्र ही है ओर महत्ते प्रकागित अथवा प्रतिव्रिम्वित चेतन तभी 
उपर्युक्त राजमी-तामसी अवर्णो अच्छादित होता हआ स्थूल शरीर ओं भौतिक जगते केवट श्व 
मान्न ही दिखत्यी दे रहा है | यह सवर अवरोहक्रम ( ०2०७८९४ ) है । इतसो उल्टे आरोहक्रम 
( ५०८९६ १ में जितनी अन्त्मुखता वढती जायगी उत्तना ही रज तथा तकरा विकिप-भावरण हटकर 
स॒का प्रकारा बढता जायगा ओर उस प्रकाश चेतन त्की अधिक स्पष्टनासे प्रतीति वदती जायगी | 
स्स प्रकार अन्तम गुणोके सत्रसे प्रयम वरिपम परिणाम खूप चित्तको भी सवृत्तिनिरोध्ठाग अपने 
कारणमे छीन करके शुद्ध चेतन खरूपमे अयिति प्रप्त की जा सकती हं । 


२ 


